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श्रीहरिमद्रसूरि विरचित 





श्रीगुणरत्नसूरिङृत तकंरहस्यदीपिका, सोमतिलकसुरिकृत लघुवृत्ति तथा 
अन्ञातकतुंक अवर्चूणि सहित 


सस्पादक 


[स ०] डों° महेन्दरङमार जैन, न्यायाचायं 
(॥ 
एम. ए. पी-एच. डी. 


प्रस्तावना-रेखक 
प्तं, ष्दरूखुख स्नारू्णिखा 
जदहपदाबाद. 





रतीय ज्ञानपीठ प्रन 
~~~ 


बौर नि संवत्त्‌ २५०७ : वि ० संवत्‌ २०३८ : खन्‌ १९८१ 
दवितीय संस्करण : मूल्य पचहत्तर रूपये 
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वा ककाककका कक क ीमीष 


ष्व. प्लणयचक्ोच्छा स्नाता स्तूकिद्देव्ीव्की प्नचिच््र च्च्छल्िस्ते 
स्व, साहू शान्तिप्रसाद जेन द्वारा संस्थापित 
एवं 
उनकी धर्मपत्नी स्वर्मीया श्रीमती रमा जेन द्वारा संपोपित 





मारतीय ज्ञानपीठ सूतिदेदी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाकराके अन्तगे ध्राकरृत, संस्कृत, अपश्च, हिन्दी, कन्नड, तभिरु आदि प्रादीन मापाश्रमिं 
उपरूक्ध आगमिक, दादंनिक, पौराणिक, साहित्यक, पेतिहासिक आदि विविध-वरिषयक 
जैन-साहित्यका जनुसन्धानपू्णं सम्पादन तथा उसका मूक सौर यथासम्मव 
जनुवाद्‌ भादिके साथ प्रकादान दो रदा दै । जेन-मण्डारोकी 
सूचियो, शिरारेख-संमरह, करा एवं स्थापत्य, चिश्ञिष्ट 
विद्वानोके अध्ययन-अरन्थ ओौर कोकदितकारी सैन 
साहित्य-म्रन्थ सी इसी मन्थमारामें 
प्रकाशित दो रहे दं । 


॥ ) 


ग्रन्वमाखा सम्पादकं 


सिद्धान्ताचायं प. फलार चन्द्र श्ास््री 
डां, ज्योतिप्रसाद जेन 
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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिद्र ( ७५० ई. अनुमानित } ने भप पीछे लातमपरिचयात्क विवरणं अत्यल्प ही 
छोडा है, तथापि उने संस्कृत भौर प्राकृते निबद्ध श्रायः अनेक विपये गाकर ग्रन्योको एक रम्दी 
श्रेणी भारतीय साहिल्यमें उनक्रा एक महान्‌ व्यवितत्व स्थापित करठी है ! ( ह्‌. याकरोवौ : समासदच्वकटहा 
भ्तावना, बिवृरोधिका इण्डिका, नं ° १९७, कलकत्ता १९२६, घुलाठजी संधवी : समदर्ती लाचार्थं हुरिभद्र, 
राजश्यान ओरियण्ल सीरिज सं. ६८, जोधपुर १९६३ } ¡ यद्यपि उनक्रा योगदान मुख्यतया जैनधर्मसे 
सम्बन्धित ह तथापि अष्ययतके कषत्रम उनका मधिकार व्यापके या! वह्‌ वर्धमागधो मागम ग्रन्थेकि सर्वप्रथम 
संस्छेठ टौकाकार हँ दूसरे दिदूनाके न्यायप्रवक्षपर उनकी टीका इस वात्तका स्पष्ट प्रमाणं कि 
उनकी विता केवल घामिक दायरे ठक ही सौमित नहीं धी । तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्यनिक सम्थ्रदायोपर 
उनका महान्‌ अधिक्रार था, जैसा क्रि उनके पूर्ताह्प्रान तथा श्ञास््वार्तासमुच्चयसे स्पष्ट है । चौथे उनके 
भ्रकरणोसे ज्ञात होता ह कि किस प्रकार वे जैन सिदधान्तोकौ व्याख्या यहां तक कि सेवर्दन बौर अपूरि 
व्यापके विद्त्ता तथा नवोन चुद्िको खा रहे धे, जैसा कि उनके योगके विवैचनमे देखा नावा है ! पाँच 
निश्चय ही उनका तरस्पर्शौ मस्तिष्क अनेकान्तकी संवेठनासे क्प था, जिसे अनेक जन सिढान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या की, पुथकताके किए नहीं भत्युत तुलनए तथा यदि जावर्यक हुमा पो भन्य॒सिद्धान्तोके 
निवेकसे खण्डन करनेके लिए । च्छे वे एक कुशल कथाकार तया प्रोढ धारक गुरं है 1 अन्ततः भारतीय 
सा हत्यमे वह अपने षडदर्शनसमुच्चयमे छह द्शेनोके संक्षिप्त सारको प्रदान करनेवाले व्यक्तियों जग्रगामौ 
व्यक्ति है! 
सामन्यतया भारतपरे धाक दा्ंनिकोने अपने दर्शनके अतिरिक्त अन्य ॒सिद्धान्तौका अध्ययन, 
सत्यको सोजके सन्दर्भ तुखना्तक भव्ययनके लिए उन्हं समन्लनेकी गयेक्षा उनको आलोचना यां खण्डनके 
लिए अधिके किया 1 सम्भवतया हूरिमद्र एक गणनीय अपवाद हैं । उनका पड्दर्शनम्‌न्चय छह दरशनो- 
बोद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैरोषिक तथा जैमिनीयका , माधिक्रारिक विवरण देनेवाखां प्राचीनतम ज्ञात्त 
संग्रह है। उनकी परिगणना रूढिवादियोपे भित्र 
विवे चनको दृष्टिवि विस्तृत ह ! 
इस भकारके सार्‌ संग्रह लिदनेके विचारका अपना मदेरव है अर पण्डित दससुख मालवणियाै 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनां इसका विवरण दिवा ह कि इस प्रकारके मन्य कितने श्रन्थ जख मये । 
हरिभद्रके पड्दर्शतसमुच्चयको गुणरतनसूरि एक सुयोग्य टोकाक्रार प्राप्त हए गौर्‌ उनकी टीका 
तकरहस्यदीपिश्ा पर्याप्त विस्तृत ह । उनकी व्याम हमे प्राप्य कतिपय विवरणोकी भपनी विहञेषतां ह 1 


वे सन्‌ १३४३ से १४१८ के वोचं हए । उनके तथा उचकी इतियोके विपयमे आवश्यकं विष्रण पण्डित 

मारुवणियाकी हिन्दी परस्तावनमे दिवै गये ह । गुणरत्नसूरि छत तरकरहस्यदोपिङाके अति 
छत रघुवृत्ति तया अज्ञात रे्ठककी यवनूरणा भी प्रस्तुत संस्करणमे शामिल की गयो है । 

। ० गोर त्करहस्यदोपि शाने बहुत पहर्ते प्राच्य विश्ादिदोका व्यान आकरपित्‌ किया 
टै, कपोकि इरिभदरकौ कृति भारतीय दशंनोका एक अच्छा गुटकाहै ओर गुणरत्नकी 
सुरखित्‌ व्था्या 4 


याहं! पफ. हाछने पड्दर्शनसमुच्चय त्या चारिनेर्सिहिगणि कृत सकी 


है भौर यह्‌ वास्तवे सम्पुणं भारतीय पूर्म-दर्धनेके 


रिक्त ॒शोमत्तिलक 


टोका उसकी एक 
वृत्तिका उतल्छे “ए 


८ षड्दज्ञेनसपुच्चय 


कन्टष्यूशन टु वस्‌ एन इण्डेकंस टु दि बिव्िलियोग्राफी भाफ द दण्डियन फिलासफौकल सिस्टमस्‌, कलकत्ता 
१८५९ मेँ किया है । उसके बाद एफ. एल. पुरेने हरिमद्करे विपयमें क॒ सूवनाए संगृहीत कीं तया मूल 
ओर टीकाका अध्ययन जारी रखा । निमोरना उखा सोसादइटिमा एरियाटिका टाछिपने वादुम १, पृष्ठ 
४७-७३, वालूम ८, पृष्ठ १५९-१७७, वालुम ९, पृष्ठ १-३२, वायुम ११, पृष्ठ २२५३६, पलीरेन्न १८८७, 
१८९५-९६-९९ ) । एल. सुभालीने इसके एक भागका इटालियन अनुवाद एशियाटिक सोसादटी याफ 
इटीके उपर्युवेत जरनल भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्न १९०४ मेँ प्रस्तुत क्रिया तया वादे उन्होने 
गुणरत्नकृत टीकोके साय मूलका सम्पादन विन्लोधिका दण्डिका, कट्कत्ता १९०५ में किया । 
कुछ समय पूर्वं डं. के. एत. मूर्तिते इसका नोट्सङ़े साथ अेंगरेजीमें अनुबाद क्यार मौर “ए 
कम्पेण्डियम आफ सिव फिलासफीऊके नामस टैगोर पच्लिशिग हाउक्त, तेनालो १९५७ मे प्रकाशित 
क्रिया ह) 
स्वर्गाय पण्डित महन्दरकर मार उन कतिपय नैसगिक प्रतिभाशालो विद्रानोमे-से एकु ये, जिन्होने हमें 
जैन न्यायके जनक प्रन्थोके आदर्श संस्करण दिये । जसे न्यायविनिष्नयविवरण भाग १-२, राजवां्तिक 
भाग १-२ ओर सिद्धिविनिश्चय भाग १-२जो इष प्रन्यमालामें प्रकादित ह । उने घी जैन सोरिज, 
वम्बरई १९३९ के लिए अकलंकग्रन्थ्रयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि. जन म्रन्थमाला बम्बर १९४१ के लिए 
न्यायकुमुदघन्द्रका सम्पादन किया । जौर तिर्णयसागर प्रेस, वम्बई्‌ १९४१ के लिए प्रमेयकमरपार्तण्डका 
सम्पादन किया। ये संस्करण उनकी दुरूह ग्रन्थोको तलस्पर्शी विद्रत्ता को व्यवत करते ह ओर उन्होने 
प. सुखलालजीको प्रेरणा तलनात्मक दिप्पणोकी जो परम्परा उदभावित की वह्‌ उनके समस्त भारतीय 
ज्ञानके विश्षाल अष्ययनकी सक्ष ह 1 उने दुःखद भवसानके समाचार सुनकर प्रो. ड. द. फाउवादनर, 
मार्टरिया ने उनके विपयमें मृज्ञे छिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) “पण्डित महेन्द्रक मारजोका निधन 
जन विद्याके लिए एक वहत वड क्षति हँ । वे आष्वर्यकारी विद्रत्ताके धनो एक अच्छे पण्डित थे 1" 
स्व. प. महेन्दरकुमारजी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी भनुवाद सित पड्दर्शनसमुच्चयका गणरत्न 
तथा सोमतिलककी टीकाञों तथा अज्ञातकर्तुंकं अवूणिके साय यह्‌ संस्करण प्रकाशित करते हए ग्रल्यमाला 
सम्पादकाको हादिक प्रसन्नता है । पण्डित दलघुख मालवणियाने पण्डित महन्दरकुमारजी कौ सामग्रीका प्रसके 
किए पुनरवलोकन किया तथा वतमान रूपमे इ सके प्रकाशनके जिए महती सहायता की । उन्होने हिन्दमें 
विदरत्तापूणं प्रस्तावना भी लिखी है । यह्‌ सन्तपका विपय ह कि दम दोनोके समान मित्र पण्डित्‌ महेन््रकुमार- 
जीका यह परन्य समुचित रूपमे उस ग्रन्थमाला प्रकाशित हो रहा हं जिसके प्रारम्भिक विकासकी दुरूभात 
स्वयं उन्हीके ठाथोमें हुदै -थी । 
हेम श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदूपौ पत्नी श्रोमती रमाजीके प्रति अपना 
माभार्‌ व्यवत करते ह जो दस ग्रन्थमालाकी प्रगति गहरी सचि ठेते तथा एसे प्रन्थोके प्रकाशनक कए 
उदारतापूर्वक्र सहायता करते हैँ।- हमपं, दलसुख माक्वणियाके उदार सक्रिय सहयोगे किए 
आभारी हैं । 
हम श्री लष्षमीचन्द्रजी जनको सोत्साहं मार्गदर्शनके किए घन्यवाद देते हैँ तथा डँ. गोकुलचन्द्र जनको 


भी जिन्होने एकस मधिक तरहसे इस प्रकाश्लनमे सहयोग किया, विशेष ॒रूपसे अनुक्रमणिका आदि तैयार 
करनेमे । 


कोत्हापुर 


-हीरालाल जेन 
१० फरवरी १९७० 


आ. ने. उपाध्ये 


प्रस्ताचना 


प॑. दरसुख मार्वणिपा 
डायरेवरर, ला, द, भारतोय संस्कृति विद्ामन्दिर, उहमदावाद 


भ्रासतातिक 


षड्दर्शनसमुज्चयः ले ओर पुणरतल्त टीका अनुबाद श्रौ पं. महेन कूमारजी नै ता. २५-६-४० 
चार वजे पूया किया था पेसी सूचना उनको पण्डुलिपिपे मिक्तो ह । भौर टिष्वण लिखनेका काथं उन्दने 
ई. १९५९ मे अपनी मृप्यु ( ई. १९५९ जून ) के कु मा पूवं किया एसा ड. गोकु लचन्द्रजीको सुचना 
प्रतीत होता ह 1 दिप्पणोके लिलतेमे डौ. गोकरुकवन्द्रजीने सहायता कौ थी देषा भी उनसे मासूम हमा हं । 
अनुवाद करके उन्हीमे ढोड़ रखा था मौर प्रकश्चककी तश्च धो यह तो पे जानता ह } किन्तु खेद स वाता 
है किं उनके जीवनकाकमं इस ग्रन्थक वे मुद्रित पसे देख नहीं सके । शौर धस कार्यको नित्रङक्त्यफे खूपर्पे 
करने दुःखमिधित्‌ सन्तोषका अनुमव मै कर रद्यह। 

उनकी ज सामग्री मुज्ञे मिरी उसे लोक करके, यत -तच संशोधित करके भने प्रष-पोग्य वनादौ थी । 
वु पुष्ठोके पूपा भो से देखे सोर पूरे प्रन्धके भरूफ मुद्रण-कार्य शीघ्र हौः इष दषते मेरे पाप्न भेजे नरह 
मये । आनन्द इस बातका है किं मेरे परथ मित्रा यह्‌ कायं पूराहो गया। 

यहं भी भानन्दका विषय हं किं इसका प्रकाङान भारतीय ज्ञानपोऽते हो रहा ह । ज्ञानपीठके आरम्भ 
कारुते हौ उनका सम्बन्ध ज्लातपीष्ते एक या दरसरे रूपमे रहा ह 1 अकरुकके कर ग्रन्थोका उद्धार पे, 
महेश्वकुमारजीने किया भोर ज्ञानपीठने उनका प्रका किया--उससे दोनो प्रतिष्ठा वही । इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय दनो प्रस्य प्रायः नहं मुदित होते 1 तुखनात्मक टिप्पणी देकर दर्ानगरन्धोका सम्पादन पूज्य 
षं. युखछालजी ने शुरू निया था ! उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं. महेन्रकरुमारजीने जिस उत्तम रीततिसे 

उने अरन्योका सम्पादन करिया गौर ज्ञानषीठने उन घुल्दर रूपसे छापा यह तो भारतीय दनि ग्रन्थक प्रकाश्चनके 
इचिहासक सुवर्णं पृष्ठ ह । उन ग्रन्योके जरिये भारतीय दर्थनोके तुखनात्मक मध्ययनको प्रगति मिदी है --पहं 
निःसरेशप है ! १. महेन्द्रकूमारजौ जीचित होते तो प्रस्तृत्त षड्द्शंनसमुच्चयको प्रस्तावना कैसी लिखते यह 
नही कटा जा सकेता चिन्तु यहाँ जो छ्खिा जा रहा ह उषस तो बढ़कर होती इदमे सन्देह नहीं है । 

१डदर्शनसमुर्चय गौर उसकी वुत्िकरे संशोधने उपयुक्त हस्तप्रतिर्योके विषयमे मेरे समक्ष प. मेन् 
करुमारजोके द्वारा लिखित कोर सामग्री नहीं आयौ जतएव यह्‌ कहना कठिन ह कि उन्होने उत्‌-ठत्‌ संशाओक 
दारा तिदिष्ट कौन-सौ प्रतिर्योका उपयोग किया है! किन्तु इतना तो निश्वित ह कि उन्होने चच्डी हस्त- 
प्रतियोका उपयोग प्रसमुत ग्रन्थक संशोधने किया दै भौर उसे सुद्ध करनेका पूरा प्रयल क्या है । 

उनके दात सम्पादित भस्य ब्रस्योकी तरहं॑दवसमें भी उन्होने मेत्तवपूणं तुटनास्मक टिप्पण अन्य 
भरन्योमे उद्चूत क्रिये हं ! संकेर सुचीक्ते आघारपर-पे एक तालिका तैयार कौ गयी है जिदसे वावक्को पता 
खगेगा क्ति प्रस्तुत ग्रन्य संशोधनके लिए उच्टोने कित परिश्वम किया है! उन्होने विविधं ग्रन्थक कौनसे 
संस्करणोक्य टिष्यणी उपयोग किया है--यह भौ पता खसाकर निदिष्ट करिया मयाह। 





९. पडदशंनसमुच्चयः गुजराती अनुवादक : श्री चरिह प्रूरि, भ्रकाशक--जैन तत्वादशं सभा, 
अद्पदावाद्‌, ६. ९८९२; उष्टकश्रकरणके साय, प्रकाशक : कषेमचन्द्रात्मजो नारायणः, सुरत; १९१८; 
हर्मिद्रमुरिगरन्यमालर्म भ. जैन धरमभरस्ारक सभा, सावनगर, विक्रम सं, १९६४ ( ई, १९०७ ) 


८२१ 


१० परडदशंनसमुच्चय 


प्रस्तुत ग्रन्थे परिरिष्टरूपपे मणिभद्र संक्षि ठीक गौर अन्नातकर्तृक भवनरि भी मुद्रित की गयी 
है । उनका संशोधन भो पे. महेनद्रकुमारजीने किया था 1 मणिभद्रकृत टीका वस्तुतः सोमतिककमूरिकी रचना 
ह यहं स्पष्टोकरण करना जरूरी ह । इसकी तैर्वा जगि की गयी हु | 

उन्होने इस ग्रन्थकी प्रस्तावना टिखी थी कि नही यहु पता नहीं ल्मता। जो सामग्री मेरे समक्ष 
आयी उसमे तो उसकी कोई सूचना ह नहीं । अतएव मने प्रस्तावनाके रूपमे थोड़ा चिख देना उचित 
समञ्षा ह! 

ज्ञानपीठ संचाखकोने सिच्रकृस्य करतेका यद्‌ लुभ अवसर दिया एतदर्थं मै ग्रन्यमाकाके सम्पादकोका 
ओर्‌ ज्ञानपीठ्के संचालकोका आाभारी हं । 


षड्दशंन 


दर्शनौकी छं संख्या कव निरत हुई उसका दतिहासर्मे पक्का पता सही छगता 1 विद्यास्वानोकी 
गिनतीके प्रसंगमें दर्शनों या त्केकी संख्याकी चर्चाहोनेख्गमीथी ्तनारहीः कहाजा सक्ता! छ्दोग्य 
उपनिषद्‌ { ७-१-२ ) मे अध्ययनके घनेक विषयोकी गिनती वाकोचाक्यका उल्टेख मिक्ता ह 1 उसका अर्थं 
है वादप्रतिवाद । परन्तु भर्थ्॑चास्वरम अन्वीक्षिक भादि चार ही विद्या्ओोका उल्टे ह तथा भान्वीक्षिकी 
विद्ये भी सस्य, योग भीर कोकायतोका उल्टेख ह तथा सान्वीक्षिकीके विपयमें कहा है-- 


प्रदीपः सर्वविदयासामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ 1 आश्वयः सर्वधर्माणां शक्वदान्वीक्षिको मठा 1) 
स्मृतियोमे यान्नवल्क्यस्मृति ( १-३ ) मे १४ विद्यास्थानोको गिनाया है, उनमें केवल न्याय मौर मीमा 
उल्लेल है ) पुराणे भी जहां विदयामोका उल्लेख है वहां भी प्रायः याज्ञवल्वयस्पृतिक्रा अनुसरण है । किन्तु 


न्यायभाष्यकार बात्स्यायनने तो न्यायलस्त्रको हौ आन्वीक्षिकौ विद्या भाना है 1 उता कहना 
“सेयमान्वोक्षिकौ प्रमाणादिभिः पदार्थे्िभज्यमाना-- 


प्रदीपः सर्वविचानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ 1 घाश्रयः सवंघर्माणां विद्योरैदो भकीत्तिता ॥' 
~ न्यायभाष्य १, १. १. 


व्स्यायन ते ठीक ही कहा है क्योकि चयी हो या वार्ता या दण्डनीति--श्न सभी विदयाभोके विपयमें 
आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है--देता कौटिल्यका मत है--कंयौकि आन्वीक्षिकी हीकै द्वारा अर्थात्‌ हैतुप्रयोग 
द्वारा तीनों विद्याओंका अन्तिम ष्येय सिद्ध होता है । सुखके अवसरपर या आपत्तिके मवसरम बुद्धिको स्थिर 
रखनेवाली आन्वौलिकी ही हं । भज्ञामे, वचनमें जौर स्यामे वैशारय आन्वीक्िष्टीके कारण ही अतारह। 
अतएव भान्वीक्षिकी सवेविद्याभोंकी विया ह । सन विद्याओके चलिए प्रदीपहै। सांस्यहोंया योगया 
लोकायत--ये सभी भन्वीक्षिकीका भाश्वय ठेकर्‌ ही अपनी .बातको सिद्ध करते थे अतएव कौटिव्यने भके उन 
तीनोका नाम अन्वौक्षिकीमे गिनाया किन्तु उन तीनोका आधार आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायव्याहीह। वे 
प्रमाण, न्याय या तकंका आश्रय ठेकर हौ अपनो वातको सिद्ध कर सकते हँ एसा अभिमत च्यायभाष्यकारका 
है । इस~परसे हम कह सकते हैँ कि कौटिल्यके समय तक सले ही न्यायशास्व को पृथक्‌ दर्शते रूपमे स्थान 
मिला नहीं धा किन्तु भान्वीक्षिकीके रूपमे उ्यकी सत्ता माननी चाहिए । न्यायशास्त्र जब वैशेषिक दर्शनको 
समानि तस्त्र माना जाने रगा तव वह सव विद्याओंका माधार रूप न रहकर एक स्वतन्त्र दर्शेन बन गया । यही 





१. कौटिलीय भर्थंशास््र --१-र ( कगे } 1 २. दिष्टो मौफ घर्मशास््र भा. ५. पु. ८२०, ९२६, 
११५२ 1 ३. सांख्यं योगो छोकायतं चेत्यान्वीक्िकी । १०} घर्मधि्मौ त्रय्यामर्धानर्थो वार्तायां नयापनयौ 
दण्डनीत्यां वलाबलौ चैतासां हैतुभिरल्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसनेऽम्युदये च बुद्धिमवस्थापयति 
प्रल्ावाक्यक्रियार्वैशारद्यं चे करोति 1 ११-- कौटिलीय अर्थशास्त्र १।२। 


प्रस्तविना ११ 


कारण हं कि पृराणौं बौर स्मृतिये न्थाय मौर मौमांसाको पृथक्‌ भिनाया गया । इस प्रकार पुराण कारे 
न्याय, सास्य, योग, मीमांसा मौर खोकयत--ये दशन पृथक्‌ सिद्ध हतत दै । स्पृति भोर पुराणोमे विया- 
स्थानें सांल्य-योग-छोकायतको स्थान सिलना सम्भव नहीं था क्योकि उनका माचार वेद नहीं था) किन्तु 
महाभारत भौर गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनों सांख्य-मोगका स्यान पूरौ तरह जम चुकरार्या) लौर ् अर्वेदिक 
नही, किन्तु वैदिक देर्खनमें शामिल कर लिये गये थै । इत प्रकार दूसाको प्रारम्मकी शताल्दियोमं न्याय 
वैशेषिक, साख्य-योग, मी मांसा--ये दर्शन वैदिकोमं पृथक्‌-पृथक्‌ सूपसे अपना स्यान जमा चुके ये । उनके 
विरोधमें जैन, बौद्ध जौर चार्वक--ये तीन अर्वैदिक दर्दनभौ ईसा पूर्वं काठ्ते वदिक दानिक लषु 
समस्या रूप्‌ बे हुए थे । मीमांसामे कमं भोर ज्ञानक प्राान्यको लेकर दो सेद हो गये थे ¡ मतएव वेदिक 
पट्त्कं या पड्दर्लनकी स्थापना दहो सयी थी जिप्तमे न्याय-वेशेपिक, सख्य-योग शौर पूर्वं गोर उत्तर 
मोमांसा--ये प्राघात्य रखते थे 1 
प्रस्तुत ग्रन्थमें षडदर्शनौका विवरण ह किन्तु दरशनोकी छह संल्या गौर उस चह संस्यामें भो करिन- 
किन दर्शनोका समावेश है--इस विपयमे एेकमत्य नदीं दीखता । वैदिक ददनिके भनुर्यायौ जव छह दर्दनाक 
चर्चा करते है तब चे छह्‌ दर्शनोमे केवल वैदिकं दर्शनोका ही समावेश करते ह । किन्तु प्रस्तुत पडदर्शन- 
मूच्चयमें वैदिक-अवैदिक सव मिलाकर छद्‌ संख्या है \ यह्‌ भी च्याच देनेक्नो वात ह कि दशशनोको छह भिनने- 
की प्रक्रिया भी -ईसनो सन्‌के भारम्भकी कई इतान्वियोके बाद ही शुर हई है । वाचस्पत्ति प्रिधते एक 
वैशेपिकदर्ञनको छोडकर न्याय, मोमांसा-- पूवं भौर उत्तर, सांख्य भौर योग--एत पाचोकी व्याल्याकी । 
इसे यह तो पता रुगता है कि उनके समय तक छदे वैदिक दर्शन प्रतिष्ठित हो चुके थे! उन्होने वैशेपिक्‌ 
दक्नेपर पृथक्‌ लिखना इसलिए जरूरी नहीं समज्ञा कि उस दर्खनिके तत्त्वो का विवेचन न्यायमं हये ही जता है! 
वाचस्पति एक.अपूवादलप वैदिक लेखक है । इनके पहर फक एक वैदिक रेकते तत्तद नोक गन्थोका समर्थन 
तत्तदशनोकी सान्यत्ाके अनुसार नही किया केव वाचस्पति यह्‌ नया मागं अपनाया भौर निस दर्वानिपर 
लिखने कैठे तो उसी दर्शनके होकर लिखा । आचार्य हरिभेद्र भौर वाचस्पतिम यह्‌ अन्तर हैः कि वाचस्पतिने 
टोकाकारके रूपमे या स्वतन्त्र रपस विरोवी दर्शतका निराकरण करके तत्‌ तदुदकनोकां समर्थनकियाहं। 
जवे कि ह्रिभेद्रतै मात्र परिचय दिया ह । यह भो अन्तर है करि वाचस्पतिने द्शनोपर पुथद्‌-पृथक्‌ रन्ध 
छे किन्तु हरिभद्रते एक ही भरस्य छो दर्शनोका पस्चियं दिषा । यह्‌ भी ध्यान देनेकी वातं हैक 
चाचस्पतिकै देनो चार्वाक दर्ातका समर्थन नहीं ह जौर न सन्य अवैदिक जैन-बौद्धका ! जद क्रि हरिभद्रने 
वेदिक-अवैदिक सभौ दर्शनोका अपने ग्रस्थमे समावेश्य परिचयके किए कर्‌ लिया है 1 आचार्य हरिभद्रने बौद, 
नैयायिक, सांख्य, जैन, वैदोषिक मौर जमिनीय इन छह द्॑नोका समावेश पड्दशनसमुर्वयसें क्रिया ई । 
दारयनिकोम प्रथम तो षह भवृत्ति शुरू हुई कि शपते विरोधी सत्तोकरा निराकरण करना । किन्तु आगे 
चक्कर वैदिके यह्‌ प्रवृत्ति भो देखी जाती ह कि सच्चे अर्थे वेदक अनुयाय केवछ वे स्वथं हँ ओौर्‌ उनका 
ही दत वेदका अनुयाय है, अन्य दर्शन वेदकी दुहाई तो देते है किन्तु वस्तुतः 
कई भम्बन्ध नहीं । जब स्वयं चैदिक दर्शनोमे ही पारस्परिक एसा विवाद टो तथ अवैदिके दर्छनोकात्तो पे 
वैदिक दसन पिरस्कार हौ कर्‌ यहु स्वाभाविक है । इस भुभिका मे हम देखते है कि न्थायमंजरीकार जधन्त 
केने वेवि दर्शनो हौ तकम या न्याये समाविष्ट करते है जोर वौदधादि जन्य दनो बहिष्कार घोषित 
व क 1 क ईै। भोर शंयनायं भी उसका 
ष्व दनो मो वेद विरोबी मानते ह । <? चथपवक, जन सौर न्यायदस्ंनको तथा दव गौर्‌ 
`~ 


वैद ओर्‌ उसके मतेसे उनका 


स ९. णा त २५४॥ द्ट्र गर्‌ धर्मासनं भाग. ५, प. ९२६ 
प ए ,००९, दरदरमंदहं।! ३, 7 ४ ४ 
२, १,३;२, १, ११-१२; ९,२, १४४1 2 । ३. ब्रह्मपुत्र शकिरमाष्य २, १ १; 


१२ षडदरंनसमुच्चय 


तास्य-योय, स्याव~वैरेपिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक भवस्था्मे वैदिक थे हीं छन्तु उनको ग्यार्या 
जौर व्यवस्था जैसे-जैसे होमे कमी, वै मपनेको वैदिक दर्शनों शामिल करते लगे मौर लपने मागमस्पसे वेदक 
स्थान देने लगे } एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शनका मूल कंसे सकता है--इस विचारे विक्रासकै 
साथ दही ये र्न एक-दूसरेको भवेदिक घोपितं करने रगे ये । भौर कैव भपनेको हौ वैदिक दर्णने भिननै 
लगे थे! किन्तु वेदकी नना ग्पास्याएं हई ह मीर हो सकती ह--इस विचारक विकासकै सायये ही दर्शन 
अन्य द्दनिको भी वँदिक दर्शन मनने लगे थे--एैसा भी हम कह सक्ते है । इस विचारदे मूले वीदे 
अनेक दर्ानोको उपस्थिति भी एक कारण हौ सक्ता हँ । क्योकि बोद्ध दर्दनोके विविध भेद हुए, उपकर वाद 
ही परस्पर विरोधी होकर भी वै व॑दिक दर्शन है एसे विचारको भूमिका वैदिकरोंमे हम देखते ह । भौर्‌ वैदिक 
दर्शनोकी गिनती भी स भूमिकराके बाद देखते है । वैदिकं दशन छह ह-- इस चातका उल्ले जबन्तमे हेम 
पाते हैँ किन्तु उनके पूर्वं भी पट्‌तर्कं या पडदर्शनकी प्रसिद्धिहो चुक्तौ थो! भागे चकर बौद्धे दरानभेदके 
विषधरं बौद दीकाकारोने यह्‌ स्पष्टोकर्ण करना शुह श्रिया कि ये दर्शतमेद मधिकारो मेदे है । स्वयं वुद्धके 
उपदेशको लेकर जव ये विविध विरोधी व्याष्याएुं होने ल्गींतो प्रश्न होना स्वामाविकहीषा किएकही 
भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी बातोका उपदेश कके दे पके हूँ ? इसके उत्तमे यह भी कटा बुषू हज कि 
` ये उपदश्च अधिकारी भेदसे भि थे यतएव इन उषदेशोमे विरोध नहीं) अतएव बोद्ध दछनमेदोमे भी 
परस्पर विरोध नहीं । किन्तु भषिकारमेदसे ही उन दशंनोकी प्रवृत्ति हुई ह ठेसा समक्षना चाहिए । दर्शनमैद- 
का यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक द्शनोके निषयमें भी होने ल्गा-यह्‌ हम ॒सर्वंद्दानसंग्रह भसे 
„ ग्रन्थोसे जान सकते है । । 


षड्दशनपमुर्चयकी रचनाभूमिका 


वेदसे लेकर उपनिषदों तके भारतौय चिन्तनघारा उन्मुक्त स्यसे वहं रही थो 1 भनक सश्नमों मौर 
प्रतिष्ठाने अनेक ऋषपि-मुति मोर चिन्तक अपने-अपने विचार शिष्यो भोर जिज्ञाधके समक्ष रख रहे थे 
उन विचारोकी व्यवस्था थी नहीं ! मगवान्‌ बुद्ध भौर भगवान्‌ महावीतं वाद यह्‌ स्पष्ट हुमा करि वैदिक ओर 
सवेदिकं देरी दो धाराएं मुख्य हँ 1 अवैदिकोमे भौ गोडाठक भादि कई विचारक थे उतमे-से बोद्ध, जन मौर 
चार्वाक धामे चलकर स्वतन्त दर्शतूपसे स्थिर हए । वैदिको भौ करई शालं स्पष्ट हृद्‌ । गौर सांस्य-पोग, 
न्याय-वैकेपिक ओर मीमांसा ( करम॑मीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ) आदि 
दर्शन स्थिर हृए्‌ । इनमे-ते सांख्य-योग ओर न्याय-वैलेषिक प्रारम्भमे अरव दिक दर्शन ये किन्तु वादे वंद्कि 
हो गये 1 

वस्तुतः देखा जाये तो विविध दशंन एक ही तत्वको अनेक रूपसे निरूपित करते धे । अतएव जेसा 
मी तत्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये मनेक दृष्टिबिन्दु थे--यह स्पष्ट है । किन्तु ये दार्शनिक भपते ही 
मतको दृढ करनेमे लगे हृए ये मौर अन्य मतके निराकरण तत्पर थे । अतः उन दार्दानिकोमे यहं आज्ञा 
नदी की जा सकती ज्जि ये अनेक दृष्टये एक ही वच्वका निरूपण कर ! नेयायिकादि सभौ देशेन वस्तु 
तच्वकी एक निदिचत प्ररूपणा केकर चे थे मौर उसी ओर उनका माग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ द॑शंनकती सृष्टि हो 
गयौ थी । तत्‌-तत्‌ दर्लनके उस परिष्छृत रूपसे बाहर जाना उनके किए सम्भव नदीं था । 

जन दार्शनिकोके विपथे रसौ बात नहह) चेतो दार््निक विवादके क्षेत नैयाथिकादि सभी 
दर्शानोके परिष्कारे बाद अर्थात्‌ तोसरी शतीके वाद माये । खतएव वे अपना मार्ग तिदित करनेमे स्वतन् 
ये गौर उनके छिएयहभी सुविधा थो छि अनागम ग्न्वोमे वस्तुविचार नयोके द्वारा अर्थात्‌ अनेक 
दृष्टयो ह्या या । जेन मागमो मुष्यरूपसे दरन्ध, क्तेन, काल मौर भाव इन चार दृष्टियोसे तथा द्र्याध्िक 
ओर्‌ पर्माययिक नोक दवारा विचारणा करलेकी पद्धति अपनायी गयो हे) इसके लछावा 1: मौर 
तिरचय इन दो नोते भी विचारणा देलौ जाती है ॥ इन भागम प्न्योकी जव वयाच्या होने कभी तब 
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सात नयौका सिद्धान्त निकसितत हुभा ! यही षमय है जवसे लेकर जैनदार्यनिक भारतीय दर्गन कर्मे जो 
वाद-विवाद चल रहा था उरे क्रमपे शामिल होते गये । परिणामस्वल्प विर्विघ सोके वीच सपने मत- 
का साम॑जस्य कैषा ह मौर कंसा होना चाहिए-- इस विपयकौ मोर उनको दृष्टि गयौ । यह तो स्पष्ट हो 
गया कि वे जद द्र्याभिक दृष््सि व्तुविचार करते दँ तब वस्तुको नित्य माननेवलि दार्यनिकोसे उनका 
एेकमव्य होता है ओर जव पर्यरयदृष्टिसे विचार करते हैँ तव वस्तुको मनित्य माननेवक्ते बौद्धे एेकमल्य 
होता ह । अतएव स वातकरो केकर वे दर्शनोके अन्य विचारोसे भी परिचित होनैकी बआवद्यकताको महसूस 
करने लगे भौर भन्य दर्शनोपे जैन द्शनका किन-किन बातो मततक्य भर विभेद ह-घसकी तलाशमें भवृत्त 
हुए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जैन मावचारयोिं अपने नयसिद्धान्तका पुचरवेक्षण कला जरूरी हो गया 1 तथा 
न्य मोक्षा सही-तही ज्ञान भो भवदयक हो गया 1 इन अनिवार्यं आवश्यकता कौ पुति नयसिदान्तकी 
समयानुकूख व्याख्या करके कौ गयी मोर अन्य दर्यनोके विपये सही ज्ञान देनेबाठे प्रकरण छिखकर मौर अन्म 
. दर्शनोका नयसिद्ान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी की गयी । इसी प्रवृततिके फल भावचार्य हरिभद्रकरे पड्दर्शनसमुच्चय 
मौर शास्त्रवार्तीसमु्चयमे हम विभिन्न रूपते देखते द । इन दोनों प्रन्थोँकी मपनी-अपनो क्या विशेपता हं 
यह्‌ हम आगे करगे । किन्तु उस्तकी पूर्वभूमिका क्रिस प्रकार वनी यह्‌ प्रथम वताना जरूर ह । अतएव दसीको 
चच यहाँ की जाती है] 
नयोके विषयमे सर्वप्रथम आचायं उमास्वाततिते प्रश्न उठाया ह किं एक ही वस्तुका विविव सूपसे 
निरूपण करनैवलि यै नय क्या तन्तरान्तरीय मत है या अपने ही मते ्रद्नकर्तामंने मपनो-अपनी समक्तके 
अनुसार कु मतभेद खड किपे हँ ? उत्तर दियाहैकिनतोये नय तन्न्तरीय मतद गौर न ये अपने 
हौ मतके छोगोने मतभेद खडे क्वि हैँ । श्जन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके है । पुनः प्रन किया 
करितो फिर एक ही वस्तुके विषयमे नाना प्रकारका निरूपण करनेवाके नयोमे परस्पर विरोध व्यो नही ? 
उत्तरमें स्पष्टश्ियाह कि एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोमे देखा जा सकता है भतएव नमे वि रोधफ़ो अवकाश 
नही ह । जैसे एक ही वस्तु नाना प्रकारे ज्ञानोसे मनेकरूप देलो जा सक्तौ ह व॑सेही नाना नयौसे उसे 
अनेक प्रकारते जाना जा सकता ह --उपमे कोई विरो नही । । 
स्पष्ट है किं विविघ नयोके दारा किया गया दर्चन एक ही मतके अनुपायी द्वारा--अर्थात्‌ भैनधर्मके 
अनुयायी द्वारा नाना प्रकारके अध्यवसाय -=तिणंय हँ 1 उनका सम्बन्ध परवादीके तोते नहीं है-रेसा 
स्पष्ट जभिप्राय प्राचां उमास्वातिका है । किन्तु चिन्तनश्लौल व्यक्तिको आचार्यं उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्तोष हो नहीं सकता । वोकि दार्शनिक वाद-निवादवे क्षेमे परस्पर एते करई िरोधौ मत वह्‌ दकता ई 
जौर उनका साम्य जनके द्वारा विविघ रूपसे फिये गवे निर्णयो साय भी वह देखता है, तव तयोक्ता जनेतर 
1 या संयोजन बिठानेका प्रयत्वं वह्‌ न करे यह्‌ हो नही सक्ता । इी प्रत्रियामे-ते प्रथम तो 
सनदवानोका मभ्यास बढ़नेकी गोर जैनाचारय प्रवृत्त हुए । ओर उसके फलस्वर्पय नय भौर जैनेतर विबिध 
मतोका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू हुई । 
10 
ध ध (1 ह उनमे-से <वीमें जल्पक्था, जवी वाद, ९वी्में 
71111 
सुनयनदुनयका भी स्पष्टोकरण करके नयो नयी विचारणां स = 
यर्गथक ये दोनो नय अपने दुष्टिविन्दरसे विचार करे यह्‌ टीः ४ 1 
साग्रह्‌ रखे कि दस्तक यही 5 खूपरहतो प्रत्येक ह व ह भप्नी मर्दने बाहर दसा 
विषयक विभाग करके चलें । पादृष्डि होगे ( १, १३}, किन्तु यदि'दोनोँ नय जपने 
== 


। तो दोनो एकान्त मिलकर अनेकान्त दन जाता है ( १,१४) ! प्रत्येक नय 
१. तत्वायभाप्य--१,३५ 1 
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दुर्नय वन जाता है यदि पनी दृष्ट्काहौ भग्रहहो ( १,१५) 1 समौ नय मिध्याद्ष्टि होते दू यदिषे 
स्वपक्षके सीयदही प्रतिबद्ध हं किन्तु यदि वे पररस्परक्ो भवेक्षा रखते है सो सम्क्‌ दहो जतेहुं( १,२१), 
दोनो नय मात जाये तव हौ संसार-मोक्षको व्यवस्था वन सकती है मन्यथा नहीं ( १,१७-२० } । साच्यं 
सिद्धसेनने अपने दस मतकी पृष्टे किए सुन्दर उदाहरण दिथा है । उक्षका निदेश भौ रूपै है) उन्दने 
कहा ह कि कितने ही मूव्यवान्‌ वैडूर्यं मादि मणि हो किन्तु जवततक वै पुयद्‌-पुथ्‌ है 'रलावल्ि' के नामे 
वंचित हौ रगे उपो प्रकार वपने-गपते मतोक्े बिपयमें ये नय कितने दी पूतिरिचत हौं ङिन्तु जव्रतक 
वे मन्ध-अन्य पक्षेति निखेक्ष है वे 'सम्यग्दंन' नामप्रे वंचित ही रहैगे । लिप प्रकारये हौ मणि जव अथने- 
अपने योग्य स्थाने एक डोरेमें वेध जाते है तमे भपने-अपते नामौको छोडकर एक ^रलावलि' नामको धारण 
करते हं, उसी प्रकार ये सभो तयवाद भौ सथ मिलकर अपने-भपने वक्तग्यके अनुरूप वस्तुदर्शनमे योग्य 


स्थान प्राप्त करके सम्यर्न' नामको प्राप्त कर छेते हँ ओर अपनी विप संज्ञाका परित्याग करते है 1 
( १,२२-२५ ) 1 यही अनेकान्तवाद है । 


स्पष्ट हं कि घन्मतिकार सिद्धसेनके मते नयोका सुनय मौर दुर्नय एसा विभाग जसूर है । तात्प 
इतना हौरैकि अन्य दशंनोकेजो मत ह यदि वे अनेकरान्तवादके एक भश रूपमे तवतो सनयः, 
अन्थथा दुर्नयं । हीते नयवादके साथ अन्य दार्शनिक मतोके संयोजनकी भङ्रिया शुरू हु है । स्वयं सिदसेन- 
ते इश भक्रियाक्रा सू्रपात भौ एन शब्दम कर दिया ह--जितने वचनम हैँ उतने दी नयवाद) मौर 
जितने नयवाद हँ उतने ही प्रषपय = परमत दं ! कषिलदशंन द्रन्याथिक नयका वक्तव्य ह, भौर 
शुद्धोदेनतनपका वाद परिशुद्ध पर्यायाथिक नवका ववतन्य है । तचा उक ( वशेपिकर ) ममे दोनो नय 
स्वीषेत दै ष्िरि भो ये समी 'मि्यात्व है वयोदिः मवने-मपते विपयको प्राधान्य देते हैँ मौर परस्यर 
निरपेक्ष है) सारश्च कि यदि वे भन्य मतसापेश्ष हय त्व ही सम्यग्दर्शन" संजल्ाके योग्य ह, अन्यथा 
नदीं ( ३,४७-४९} । 
सिदठसेनको इस सूचनाको केकर ततकरारीन समी मतौका संग्रह विक्रम पांचवीं क्षती ूर्वर्धिमे 
जाचारयं मस्छवादीने जपने नयचक्रम कर द्विया है ' । मल्कवादीका यह्‌ श्रन्थ भपने कालकी भद्धितीय कृति कही 
भा सकती ह । वत॑मानमे अनुपलब्ध ग्रन्थ भौर मतोका प्िषय ॐव इष नयचक्रसे इसलिए मिलता कि 
माचायं मल्छ्वादीने अपने काल त विकसित एक भी प्रधान तको छोड़ा नदीं । अतएव अपने-अयमे मतको 
प्रदक्षित करनेवाले तत्‌-तत्‌ दर्शनोके भरन्योकी बेक्ता सवंसग्राहक यह्‌ ग्न्य पद्दरंनसमुच्चय भसे ्रन्योकी 
पूर्वभूमिका रूप बन नाता है 1 नयचक्रकी रचनाकौ जो विरेपता है वह उसके नामभि दी सूचिते हो जती है। 
नयोका अर्थात त्रारीन नाना वादोका यह चक्र ह । चक्रको कल्पनाके पीछे आचायका भागय यह्‌ हैक 
कोई भी मत वपने-बापरे पूणं नही है । जिच प्रकार उस मती स्थापना दलीलोप हो सकती है उसी 
भकार उका उत्थापन भौ विषु मतक दी हो सकता ह । स्यापना-उत्थापनाका यह्‌ चक्र चरता 
रहता हँ । भतएव अनेकरान्तवादमे ये मत यदि अपना उवित स्थात प्रा फर ठव ही उनका मौचिवयषह, 
अन्यथा चहीं \ इसी आाज्ञयको सिद्ध करमेके सिए भाचा्यते क्रमाः एक-एक मत्त केकर उसकी स्थाप की 
है मौर जन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना को गयी है) तव तीरा मतं उसकी 
भौ उत्यापना करके भपनो स्थापना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जव अपनी स्यापना करता है तष 
प्रथम मत उसका निराकरणं करके अपनी स्थापना करता है--इस प्रकार चक्रका एक परिवतं पयहृमा 
किन्तु चक्रक चलना यहीं समाप्त नहों होता, पूरित परक्रियाका पुनरावर्तन होता है 1 
जपते कालके जिन मतोंका संग्रह्‌ नयचक्रे है वै ये है--मत्तानवाद, पुरुषादरैत, नियतिमाद, कालवाद, 
स्वभाववाद, भाववाद, प्रछत्ति-पुरुपवाद, ईष्वस्वाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रिपादाद, पडय दार्थ॑वाद, स्यादाद, शब्दा 
टत, ज्ञाचवाद, सामान्यवाद, मपोहवाद, अववेतन्यवाद, रूपादि्तमुदायवःद, क्षणिकवाद, शुन्यवाद--इन मुख्य 


१, इसके विरेष परि चयक्षे लिए देखो, आगमयुगका जैनदर्ध॑न ( मायरा ) पृ. २९६ 


प्रस्ताठना १५ 


वादके अलावा सौण सी अनेक वादो चर्चा देखी जा सकती ह जैमे कि प्रर्क्नलक्षण, सत्त्वाय -मसत्कायं 
वाद आदि । 


नयचक्रे नयविषथक मतक्ा सारांश यह है कि संशषे किया हुषा दर्शने नय है सतएव वहौ एकमात्र 
दशनं वही हो सकता । उसका विरोधो दर्शनभीरहै मौर उमकोभो वस्तुदशंनरे स्याने भिरना चाहिए 1 
उन्होने उस समय प्रचलित विविध मोको भर्थात्‌ विविच जैनेतर मतोको ही नय माना मौर उ्टौफे समुहको 
लैनदर्शन या अनेकान्तवाद माना 1 वै ही जँनैतर मत पृवक्‌-पुयक््‌ नयामाप्त हैं मोर अनेकान्तवादके चक्रं 
यथास्थान सन्निहित होकर नय हैं । 


स्पष्ट ह कि जाव उमास्वातिकी तयङ्ी समन्न मौर आव्यं मटलवादीको नयक्ती समन्ञमे मन्तर है । 
उमास्वाति नोक्तो परमतोपे पृथक्‌ हौ रखना चाहते दँ वहीं मस्ल्वादौ परवादौ--परमतोको री नयचक्रे 
स्थान देकर अनेकान्तवादकी स्यापनाका प्रयते करते हँ । नयवक्रकां यहु प्रयत उन्हीं तक सीमित रहा! 
केवर नयाभासोके वर्णने परमतोको स्थान दिलानेमे वे निमित्त जवद्य हुए ) भकलक्ते लेकर अन्य सभी 
जैनाचायोनि सयाभासके दुषटान्तरूपसे विविध दशंनीको स्यान दिया ह जन्तु चयोकै वर्णने केवल जनदृष्टिही 
रखी है 1 उत किसी अन्थदोय मतके साय जोडा नहह) 


यर्हा यह्‌ भी प्रासंगिक कह देना चाहिए करि विशेषावर्दयकके करवां भावाय जिनभद्र नयचक्रे षश 
मतसे सहमत है कि विविध नयोका समूह्‌ ही जँनदर्न है ( गा. ७२} किन्तु उन्डौने भी नयवणेनके 
प्रसंगे नेयहपते अन्यदीय मतक्ता निरूपण नहीं किया जन्तु सैनसम्मते तयोक्ता निरूपण किया । दस अर्थे 
वे उमास्वाति करा अनुसरण करते है, नयनक्रका नही । सारांश क्रि इतना तो सिदध हआ कि सवंनयोंका समूह 
हो जैनदशेन या सम्यग्दर्शन हो सकता है । यही मत सिद्धसेनने भौ सष्ठ रूपते स्वो$ृत शिया धा । 


षड्दरनसप्रुच्चय ओर शास्तवार्ताततमुच्चय 


माचा हरिभद्रते ये दो ग्रन्य छिले। उत दोनो उनकी रवनाकौ दृष्टि भिन्न-भिन्न रही है । षड्‌- 
दर्शतसुन्चयमे तो हों दशनो सामान्यं परिचय करादेनाही उिष्टहै) इसके विपरीत शाप्ववात- 
सपूच्चयवं जैनेदृष्ठिते विविध दर्शनौ निराकरणं करके जैनेदर्शनों भौर, अन्य दरदनिम मेद मिटानाहो तो 
तददर्थनमे किस भकारका संशोधन होना जलरी है यहं चिदिष्ट करिया ह 1 अर्यात्‌ जैदर्शनके साथ भन्य-गन्य 
दर्शनोका समन्वय उन दर्शनो कुछ संशोचन क्रिया जाये तो हो सकता ई-- इष ओर दयार आवायः 
हरिभग्रने किया ह । नयचक्रकौ पद्धति मौर शास्ववार्ताणै पद्तिमिं यह्‌ भेद रै कि चयचक्रमे प्रथम एक 
दयन स्थापना होनेके बाद उसके विरोषं मन्य दर्शन खड़ा होता है मौर उषके भी वि तषमे क्र मदा; अन्य 
दथन--इस प्रकार तकाले विविष दर्शेनोका बलाबल देखकर मल्स्व दीने एक दशने विरोधे अन्य दशन 
सज्ञा क्रिया है मौर दर्शनचक्तको रचना कौ है । कोई दशत सवया प्रव नहीं ओौर कोई दरशन सवया निरव 
नहीं । यह चित्र नयवक्रे है । तव शास्ववा्ताभमुच्चयमे अन्ध सभी द्येन निर्बल ही. है भौर केव जैनददनि 


हौ सपुकितकि है यही स्यापना हं । दोनों अ्न्थोमे समग्रमावते भारतीय द्शानौका संग्रह्‌ है । चयचक्रमं गौण 
भ्य पमी शिद्न्लोका मौर शास्रवातपिं मुख्य-मुष्य दर्शनोक ओौर उने भौ उनके मुख्य सिङडान्तोका ही 
संग्रह्‌ है। त 


जिश् सूपमे माचार्य दरिभद्रने दर्नोकी छे सख्या मान्य रखी है वह्‌ उनकी हयौ षुक्च हं। सामान्य 

॥ ध वैदिके दशन हौ गिन ४ हे किन्तु जावायं हरिभव्रेको छह दर्शनम जैनदर्खन मौर 
त = था अतब उन्होने १ स्थ, २ योग, ३ तयायिक, ४ वैरोपिक, ५. पू 
स र उ इन चद स्णनमे छं संख्याक पूति दस प्रकार की--१ बौद्ध, 
° २ सख्य, ४ जेन, ५ नैरोपिकं सौर ६ लैमिनीय। मौरये ही दर्शेन ह गौर इन्दीमें सच 


९४ पडदलनसमुच्चय 


दनय बन जाता है घदि भपनी दुष्ठिकाहौ भाग्रहहो ( १,१५ ) 1 समी नय भिथ्यादृष्टि होते ह यदिव 
स्वपक्षे साध दी प्रतिबद्ध द क्रिन्तु यदि वे परस्परकी भवेक्षा रखते हं तो सम्थक्‌ हौ जते हं { १,२१), 
दोनो नय साने जाये तव हौ संप्ारमोक्षकरो व्यवस्था वन सक्ती है अन्यया नही ( १,१७.२० } । आचारय 
सिदधसेनने भपने स मतकी पुष्टिकर लिए धुन्दर उदाहरण दिथा ह । उका निदेश भौ जरूरी ६। उन्दने 
कहा हं कि कितने ही मूत्यवान्‌ वैदूर्यं मादि मणिं किन्तुं जव वै पुथक्‌-पुयक्‌ ह 'रत्नावक्ति' कै नामे 
वंचित हौ रहैगे । उसो प्रकार अपने-भपने भतोके विषयमे ये नय॒ कितने ही सुनिदिचत हौं छिन्त जवतक 
वे सन्प-अन्य पक्षौते निरपेक्ष है वे 'सम्यग्द्दान' नामे वंचित ही रदैमे । जिप्तप्रकारवेदही मणि जव अपनै- 
अपने योग्य स्थानम एक डोरमे वेध जते हैं तव अपने-अपने ना्मोको छोडकर एक 'रत्नावछि" नाम्नो वारण 
करते दं, उसी प्रकार ये सभो नयवाद भी सव मिच्कर्‌ भपने-वपते वक्तव्ये सनुरूप वस्युदर्शनमें योग्य 
स्थान प्रात करके सम्यगदरनि' नामको प्राप्त कर छेते हैः मौर भपनी विदोप शाका परित्याग करते हूं । 
( १,२२-२५ ) । यही बनेकान्तयाद ह । 
स्यष्ट हं कि सन्मतिकार सिद्धसेगके भतस नर्योका सुनय मौर दुर्नय रैसा विभाग जरूरी ६1 तात्पर्य 
इतना हीह कि अन्य दर्शनोके जो मत ह यदि वे मनिकात्ववादके एक खंश स्पते है तवतो सूनयरहै, 
जन्यया दुर्नयं । यहे नयवादके साय अन्य दानिक मतके संयोजतकी प्रक्रिया शुरू इई है । स्वयं सिद्धसेन- 
ते इस भक्रियाका सूव्रपात भौ टन शब्दाम कर दिया है--जितने वचनमागं ह उतने ही नयवाद ह । भौर 
जितने नयवाद हँ उतने ही परपतमय = परमत हँ । कपिलदर्शन दरव्याधिक नका वक्तन्यं है, मोर 
शुदधोदनतनपका वाद परिशुद्ध पर्यायाधिक नयका वक्तव्य है । तथा उकं ( वैशेषिक )} मते दोनों नयं 
स्वीकृत ह फिर भी ये सभी “मिथ्यात्वः है क्योकि अपने-मपते विपयको प्राधान्य देते है मौर परस्पर 
निक्ष ह । सारांश क्रि यदि वे गन्य मतसपक्ष हों तव ही सम्यग्दर्शन" संकरे योग्यं है, अन्यया 
नहीं ( ३,४७-४९ । 
सिडसेनको इस भुचनाको देकर तत्कालीन सभी मतोका संग्रह विक्रम पांचवीं शतीके पूर्वार्धे 
आचार्य मल्लवादीने अपने नयचक्रे कर दिय ई' ! मट्रवादीका यह्‌ अन्य मपे कालकी भद्ितीय कृति कही 
जा सकती हँ । वर्तभानवरे भनुपरव्य ग्रन्थ ओर मोका परिचय वलं इस नयचक्रे इसलिए मिलता है कि 
माचार्यं मल्लवादीते अपने काल तक विकसित एके भी प्रघान मरतको छोड़ा नही । मतएव मपने-मपमे मतको 
प्रदक्षित करेवा तत्‌-ततत्‌ दर्यनोके प्रन्योको वयेक्षा सर्वेसं्राहक यह्‌ ग्न्य पड्दशंनपमुच्चय नैे अरन्योकी 
पुवेभूमिक्रा रूपे बन नाता है । नयचक्रकी रचनाक जो विशेपता ह वहं उसके तामसे दी सूचित दहो जाती है] 
गयोका नवत्‌ तत्कताखीन नाना वादों यह चक्र हि । चक्रङ्गी कल्पनाके पीछे आचार्यका साशय यह्‌ है भि 
कोई मी मत अपने-मापतं पूण नहीं है । जिघ्त प्रकार उस यत्न स्थापना दलीप हो सकती ह उषी 
भकार उसका उत्थापन भी विरुद्धं मतकी दटीरोसे दो सकता ह । स्यापना-उत्थापनाका यहु चक्र चरुता 
रहता ह 1 मतएव धनेकान्ववादमे ये मत यदि अपन! उचित स्थान प्रात कर तब ही उनका भौचिल्य ह, 
न्यया नहीं । इती म्चयको सिद्ध करलेकरे हए आचा्यने कमय एक-एक मत्‌ केकर उसकी स्थापना की 
है भौर अन्य मते उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना को गयो ह! तथ तोसरा मत उसकी 
भो उत्थापना करके भपनी स्थापना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जव अपनो स्थापना करता ह तब 
प्रम मत उसीका निराकरण करके अपनी स्थापना करता है--इस भकार चक्रका एक परिवर्तं पुरा हमा 
किन्तु चक्का चलना यहीं समास नहीं होता, पुचौमित प्रक्रियाक्रा पुन सवर्तन होता है । 
भपने कालके जिन मर्तोका संग्रहं नयचक्रम ह वैये ईै--अलञानवाद, पुरषाद्रैत, नियतिवाद, कालबाद, 
स्वभाववाद, भावबाद, प्रकृति-पुरूपवाद, ईख्वरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियाचाद, पडपदार्थवाद, स्याद, शब्दा- 
दत, ज्ञानवाद, सामान्यवाद, मपोहवाद, अवकंतव्यवाद, रूपोदिसमुरायवाद, क्षणिकश्ाद, शून्थवाद--द्न मुख्य 


१. इसके विज्ञेप परिचयके लिए देखो, आगमयुयका जँनदरशनि ( मागसा ) पृ, २९६ । 


प्रस्ताचना १५ 


वारोके अलावा गौण मी सेक वादोकी चर्वादेखोजा सकती जमे कि प्रत्यक्षटक्षण, सत्काय-अतत्कार्य 
वादं आदि 1 


नयचक्रके तयविपयक मतका सारांश यह ह कि अशमे त्रिथा हभ दर्दान नय हं भतएव वही एकमा 
दर्शति नहीं हो सकता । उसकां विरोधी दर्धनभी है सौर उयकौ भी वस्तुद्नमें स्याने मिखना चाहिए 1 
उरो उत्त समय प्रचक्तिति विविध मतोंको अर्थात्‌ विविष जंनेतर मतोको ही नय माना भौर उन्दीके समूहको 
लैनदर्शने या अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृवक्‌-पृयक्‌ नेयाभाप्त हँ मौर भनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय ह । 


स्पष्ट है करि गार्य उमास्वातिकी नयक समसल सौर आचार्यं महलवादीकौ नयक समक्तमें सन्तर ह । 
उपास्वाति नयोको परमते पृथक्‌ हौ रखना चाहते हैँ वहीं मटलवादौ परवार्दौ-परमतोको ही नयचक्रे 
स्थान देकर अनेकान्तकादकी स्यापनाका प्रयठ करते हँ । नयवक्रक्ा यह्‌ प्रयत्न उन्हीं तक सीमित रहा ! 
कैव नथाभासोके वर्णनमें परमतोको स्थान दिलानेमे वे निमित्त अवदय हए । सकलंकपे लेकर अन्य सभौ 
जेनाचायनि नयामासकै दृष्टान्तरूपते विविध दरनोको स्यान दिया है जन्तु नयोकि वर्णने केवर जैनदष्टि ही 
रखी ह । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोडा नहीं ह । 


यर्हा यह्‌ भौ प्रासंगिक के्‌ देना चाहिए कि विशेपाव्दय कके कर्ता भावायं जिनमद्र नयचक्गके एस 
मसे सहमत है क्रि विध नयोका समूह्‌ ही जैनदर्न है ( गा. ७२} ) किन्तु उन्होने भौ नयवणेनके 
प्रसंगे नयल्पत्े अन्यदीय मतका निख्पण नहीं करिया न्तु जँनसम्मत्त नयोका निषूपण किया । इस अथ॑ 
वे उमास्वाति रा अनुखरण करते ह, नयनक्रका नहीं 1 सारांश कि इतना तो सिद्ध हुमा कि सर्वनयौका समूह्‌ 
हौ चैनदर्श¶ या सम्यग्दर्शनं हो सक्ता है । यही मत शिद्धसेनने भो स्पष्ट रूपे स्वोष्ठत किया वा । 


षड्दशनसधुर्चय भौर शास्त्रवार्तासमुच्चय 


माचार्यं हरिभद्रने ये दो प्न्य शिले । उन दोनों उनकी र्वनाकौ दृष्टि भिन्न-मिन्तं रही है । पद्‌~ 
दर्शनसगुच्चयमें तो चहो दर्शनोँका सामान्य परिचय करादेनाही उर्िष्टहै। सके विपरीतं शास्ववार्ता- 
समुच्चये जैनदृष्िते विविध दरशनौका निराकरण करके जैनदर्शने मौर, अन्य दर्शनोपे भेद मिटानाहोततो 


त्दुदशनमे फित प्रकारका संशोधन होना जरूरी है यह्‌ निदिष्ट क्रिया है । भर्धात्‌ जैषदर्शनके साथ अन्य-भत्य 


दसंनोका समन्वय उन दर्शनोमे कुछ संशोषन किया नाये तो हौ सता दै-- ईत ओर्‌ इशारा आचार्य 
हेिभ्रने या है । नयचक्रको पद्धति भौर जास्नवार्ताक्ञो 


दर्शनी स्थापना हनेके वाद उसके विरोधे जन्य दर्जन खडा 
देरन-- 


पडतिमे यह्‌ भेद है कि नयचक्रम प्रथम एक 
हता है भौर उसके भो विरोधमे करमशः अन्य 
स्स प्रकर तकारङे विविध दरशंनोका वल।बक देवकर मह्क्वादोते एक दर्शनके विरोधमे अन्य दर्शने 
खडा क्रिया है भौर दर्थनचक्नकी रचना कौ ह) कोई दर्शन सर्वथा प्रवल नहीं ओर कोई दर्शत सवथा निर्व 
पदीं! यद्‌ चित्र नयचक्रम है ! तद शा्त्रवार्ताषमुच्चयमें अन्य सभी दर्शन निर्बल हौ है मौर केव सनदनि 
दी समुक्रितक दै --यदी स्थापना ई । दोनों गर्यो खमग्रभावसे भारतीय द्शनोका संग्रहृ है । नयचक्रम शौण- 
मस्व शमौ तिद्धान्तोका ओर्‌ शाप्त्रवा्तीने मुख्य-मुरुप दशंनोंका भौर उनम भी उनके मख्य सिद्धान्तोँका ही 
संग्रहे है । ४ 
जिस रूपमे माचा 
रूपमे छह 
बोद्ध 


हरिभद्रते दशंनोकौ छह संख्या मान्य रखी 
े वानो छह वैदिक दन हौ मिने जाते है पिन्तु भाचायं 
देखन मो शामिल करनाथा अतएव उः 
मोमा सोर ६ उत्तरमोमांसा इन छट दैदिकदर्शः 
२ नयायिक्त, ३ सख्यः, ४ जैत, 


है वह उनकीही पूश्च है) सामान्य 
क हरिभद्रको छह दर्दने जनदर्खन ओौर 
ने १ स्यि, २ योग, ३ नैयायिङ, ५ वैशिक ५ पर्व 
नके स्थने छह संख्याकी पूति इस प्रकार की-- १ बौद्ध 
५ वैशेषिक मौर ९ येही दशन ह । 

९ जमिनीय। जर येही दर्शन ह भौर इन्दीमे सवं 


१६ षडदशंनसमुच्चय 


दरनोंका संग्रह भी हो जाता है--रेसा स्पष्टीकरण करिया ह ( का. १-३ } मौर एन चहु दर्श्नौको आस्तिकः 
वादकी संज्ञादौ ह ( का. ७७ }। 
यह भी निदि है किं कुक मतसे नैयायिकमसे वैशेपिकौके मतको भिन्नं माना नहीं जाता मतएव 
उनके मतानुसार पाच आस्तिक दर्शन हए ( का. ७८ ) ओौर छह संख्याक पूति वे लोकायत दर्नको जोड़- 
कर कस्ते ह अतएव हम यहाँ लोकायत दर्दीनका भीं निरूपण करेगे ( का. ७९) । सारांश यह्‌ हमा कि 
आचार्यं हरिभद्रत ख्‌ मास्तिरदर्खन भौर एक नास्तिकदर्शन--छोकषायत दर्लनका प्रस्तुत पद्दर्खनसमुच्चयरमे 
निरूपण किया ह । इषे स्पष्ट ह कि हरिभद्रने वेदान्तदर्शन या उत्तरमोमां पराको ष्समे स्थान दिया नहीं! 
इसका कारण यह्‌ हौ सकता ह कि उस कालम अन्य दर्शानोके समान वेदान्तने पृथक्‌ दर्दनिके रूपमे स्थान 
पाया नहीं था । वेदान्तदर्थनका दर्शनम स्थान आचार्यं शंकरके भाष्य भौर उसकी टीका भामतोके काद 
जिष प्रकारसे प्रतिष्ठित हा सम्भवतः उसके पूर्वं उतनी प्रतिष्ठा उत्वेन भीहो। यहुभो कारणदो 
सकता ह कि गुजरात-~रात्रस्थानमें उस काल तक्र वेदान्तकी उतनी प्रतिछठानमीहो। 
शास्त्रवार्तकिमुच्चयक्री रचना ततत्वसंग्रहुको समक्ष रखकर हई ह 1 दोनोमे अपनी-मपनी दृ ज्ञान- 
दर्शानोंका निराकरण मुख्य ह । शस्त्रवार्तासमुच्चयरे जिन दर्शानोक्ता निराकरण ह उनका दर्हनिविभाग 
क्रमते नदीं किन्तु विपय-विभागके लेकर है । प्रसिद्ध दर्दने चार्वाकके भौतिकवादका सर्वप्रयम निराकरण 
किया गया ह तदनन्तर स्वभाववाद बआदिकता, जिनकी कि नयचक्रम प्रारस्भमे स्थापना गौर निराकरणहै। 
तदनन्तर ईदबरवाद जो न्याय-वैतेपिक़ सम्मत ह, प्रक़ृतति-पुरुपवाद ( साँख्यसम्मत ), क्षणिकवाद ( वौद्ध ), 
विज्ञाना्रैत ( योगाचार बौद्ध }, पुनः क्षणिकवाद ( बौद्ध }, मौर शून्यवाद ( बौद्ध) का निराकरण क्रिया 
गया ह । तदनन्तर नित्यानित्यवाद { जैन ) कौ स्थापना करके अद्रैतवाद,( वेदान्त } कां निराकरण किया 
है । तदनन्तर जैनोके मुवितवादकौ स्थापना मौर सर्वजताप्रतिपेधवाद ( मीमांसक }) मौर शब्दार्थसम्बन्व- 
प्रतिषेधवेदकरा निराकरण ह । इससे स्पष्ट है कि षड्दर्शनसमुच्चयमे जिस ॒वेदान्तको स्थान नहीं मिलाया 
उसे शास््रवार्तासिमुच्चयमे ( का. ५३४-५५२ ) मिला है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि आचायं 
हरिभद्रने शान्तरक्षितका ततत्व-संग्रहं देखा भौर उसर्मे-से प्रस्तुत वादके विपयमें उन्होने जाना तम उस 
षिपयकौ उनकी जिज्ञासा बलवती हुई ओर अन्य सामग्रीको भी उपलब्ध किया । तत्त्व-संग्रहकी टीकामें उसे 
ओौपनिषदिक अद्र तावलम्बी कहा गया ह ( का. ३२८ } 1 यह्‌ भो व्यान देरेकी बातत है कि तत्व-संप्रहमे भी 
आस्मपरीक्षा प्रकरणम ओौपनिपदाटमपरीक्षा--यह्‌ एक अवान्तर प्रकरण है 1 वैदान्तके विपये उसमे कोई 
स्वतन्त्र परीक्षा" नहीं ह } तस्व-सग्रहके पूर्वमे भी समन्तमद्राचार्यको वाप्तमीमांसापरे अद्रैतकादका निराकरण 
था हौ । वह्‌ भी भाचायं हरिभद्रते षड्‌ दर्शनकी रचनाक पूर्वं न देखा हो यह्‌ सम्भव नहीं लगता 1 अतएव 
पड्दर्शनमें वेदान्तको स्वतन्त्र दर्शनेका स्थान न देनैमे यही कारण हौ सकता ह किं उस दर्हानिफौ भ्रपुखं दर्धनके 
रूपमे प्रतिष्ठा जम पायौन यी] 
दशेनसंग्राहक अस्थ ग्रन्थ 
प्रस्तुत पडदर्धीनप्तमुच्चयका अनुषरण करके अन्य जैनाचार्योनि दर्शनसंग्राहक म्रन्य च्खि। ओर 
उनमें भी उन्होने माचार्यं हरिभद्र जैसा ही दर्शनोका परिचय मार देनेका उदक्य रखा है 1 
आचायं हेरिभद्रके वाद किसो जैन मुनिने “सर्वसिद्धान्तप्रवेशङः'” ग्रन्थ लिलाथा। उप्रकी तार 
पत्रमे वि. १२०१ में लिली गयी प्रति उपलव्ध है--इससे पता चख्ता है कि वह राजशेलरसे भी पूर्वको 
रचनाहं) मुनिश्च जम्बूविजयजीने इस पुर्तकाका सम्पादन क्ियाह ओर जैन साहित्य विका मण्डल, 
वम्ब्ुते वह ई. १९६४ में प्रकाशित है 1 इसमे करमद्यः नैयायिक, ्वशेषिक, जन, सास्य, बौद्ध, मौमांसा ओर्‌ 
लोकायत दर्वानोंका परिचय ह । भाचायं हरिभद्रका पड्द्षन प्योमे है तब यह गयम ह! वही दर्शन 
इसे भी हँ जो आचाय हरिमद्रके पड्दर्दनिमे है । इस ग्रन्थमें दर्शनोके प्रमाण जौर भ्रमेयका परिचय कराना 
ठेखकको अभिप्रेत ह । २ 


प्रस्तायना १७ 


वायडगच्छके जीवदेवसूरिके शिष्य भावाय निनदततसूरि { वि. १२६५ } ने "विवेक विलासो 
रचना की है ( प्रकाशक, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्यालय, आगर, वि. १९७६ } उसके अष्टम उत्लासमं 
"पड्दर्दनविचार' नामका प्रकरण है --रउस्मे जैन, मीमांसक, वौदध, स्य, दीव (नैयायिक ओर वैषोपिक )} 
मौर नास्तक--दन चों द्शनोका संक्ेपमे परिचय दिया गया है 1 प्रस्तुत प्रन्यर्मे वीव न्याय-वैनेपिकका 
समावैश है--यह्‌ ध्यान देने योग्य है । यद्‌ भौ आचार्यं हरिभद्रके समान केवर प्रिचया्िक प्रकरण हे 1 
अन्तम जो उपदेश विया ह वह्‌ ध्यान देने योग्य ह-- 

सन्तु शास्तरि सर्वाणि सरहस्यानि दूरतः । एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फलं नहि ॥ ८.३११ 
यह्‌ प्रकरण ६६ श्लोक प्रमाण है 1 

अ्चार्यं॑शंकरकत माना जलेला 'सर्वसिदधल्तसंग्रहण अथवा "सर्वदर्थनसिद्ान्तसग्रह्‌"' मद्रास 
सरकारे ्रिषसे ई. १९०९ मे श्रौ रगाचार्य हारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुमा ह । श्रौ पे. सुखकलालजी- 
को यह्‌ प्रसिद्ध अटत वेदान्तके मायंकराचार्यकी ईति होनेमें सन्देह है ( समदर्श माचार्यं हरिमद्र, 
पृ. ४२) 1 किन्तु इतना तो कहा हौ जा सकता ह कि यह इति सर्वदर्शनसंग्रह ( माधवाचार्य ) से प्राचोन 
ह । इस प्रस्थकारफे मतसे भी वैदिक भौर भवैदिक ठेस दर्दने विभाग है) वैदिकोमे नके मतसे जैन, वौद्ध 
ओर्‌ वृहस्पतिके मतौका समावेश नही ह ! इस ग्रन्यमे मी माधवाचार्य सर्वदर्शनघंग्रहुकौ तरट्‌ पूरव-परवं 
 दर्शतका उत्तर~उत्तर दर्शनके हारा निराकरणहै। दर्शनोका इस प्रकार निराकरण करै अन्तमं मद्र॑त 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी ह । दर्नोका क्रम दस ग्रन्थे इस प्रकार है-- 


१. लोकायतिक्रपक्ष, २. भार्हुतपक्ष, ३. मारव्यमिक, ४. योगोचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वैमापिक, 
७. वेलेषिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १०. भटावार्यं ( कुमाराश्च = कुमारिल }, ११. सस्य, 
१२. पतञ्चलि, १३. वेदव्यास, १४. वेदान्त्‌ । इन दर्शनोमे-ते वेदन्यासके दर्शनके नामसे जो पल्ल उपस्थित 
किया गया है वह्‌ महाभारतका दर्शन है । जैनदशंनफ़ो आतपे उपस्थित किया गथा ह किन्तु रेखकने 
श्रमपूर्णं बात्तोका उत्लेख किथा है ! पता नहीं उनके समक्ष जँनददनिका कौन-सा ग्रन्थ था 1 लेलक जैनोकरे 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित ह । बौद्धोके चार पक्नोको गधिकारी मैदे स्वीकृत किया है । इतना ही 
नही किन्तु बृहस्पति, बर्हत ओर बौद्धोके मतोंको भी अधिकारीके भेदते भित माने ह । अन्य वेदिक मतोकरे 
विषयमे भौ इनका कहना है कि ये सभो वेदान्त शास््रके अ्थका प्रतिपादन करके लिए ही ततर है-- 

वेदान्तशास्वर सिद्धान्तः सक्षेपादथ कथ्यते ! सदर्थप्रवणाः प्रायः सिद्धान्ताः परदादिनाम्‌ । १२.१ 
वेदबाह्य दर्शनौको रेखक नास्तिककौ उपाधि देता ई-- 


“नास्तिकान्‌ वेदबाह्यांस्तान्‌ बौद्धलोकायतार्हुतान्‌ ॥ ५.१ 


सायण माधवाचार्य ( ई. १३०० ) चै सर्वदर्शनसंग्रह" नामक ग्रन्थकी रचना को, उसकी पद्धति 
नयचक्रे मिरी ह ! भेद यह है कि उन्दने करमशः नथचक्रको तरह, पूर्वपूर्वं दर्शना उत्तर-उत्तर दसनत 
खण्डन कराकर भी अन्तम अदरतवेदान्तको प्रतिष्ठा की है । उप्त अन्तिम दर्ानका खण्डन किसी दक्ञनते नही 
केरोधा 1 जव कि नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण सर्वप्रथम उपस्थित मतक दारा किया गया ह ओर 
लण्डत-सण्डलक्त चकर प्रततित है । 'नयचक्र'के मतसे उपस्थित समी मत सम्मित हों तो सम्यग्दर्शन या 
अनेकान्त होता है । जव्‌ किं सर्वदर्शनसंग्रह" मतम अन्तिम अद्धैतदरन हौः सभ्यक्‌ है} सायण माधवाचार्यने 
कमणः जिन दरर्नोंका निराकरण क्रिया है बोर न्तम दैतवाद उपस्थित किया है--3 ये है--१. चार्वाक्- 
दन, २, वोद्धदर्शन ( चारों सेद), ३. दिगम्बर ({ आर्हृतदर्यन ), ४. रामानुज | ५ रभलद्धन 
६. नकुलो शपाश्ुपतदशेन, ७. माहेदवर ( शैवदर्शन }, ८. परत्यभिन्ञादर्शन, ९, ससेवरदर्न, | ५. शक 


सुग्रहम्‌ वौद्धदर्शन क 
„५ (अ { ) 


१८ षददश्चनसमुच्चयं 


दर्शन ( वैशेषिक ), ११. भक्षपाददन्ष॑न ( नैयायिक ), १२. जेमिनिदर्यच ( मीमांसा ), १३. पाणिनिदर्दान, 
१४. साख्यदर्शन, १५. पातंजलदर्शन, १६. शा करदर्खन ( वैदान्तशास्यर ) । 

“प्रस्यानमेद'के ठेखकने जिस उदारताका परिचय दिया ह वह्‌ भी दस सर्वदर्शनसंग्रह नहीं । वहतो 
अदैतको हौ अन्तिम सत्य मानता ह । नयचक्रम सर्वदर्शनोके समूटको मनेकान्तवाद कटा ह भौर प्रत्येक 
दर्शनको एकान्त कहा ह 1 उसके अनुसार मदत मत भो एक एकान्त ही बहुरता है अन्तिम सत्य नहीं । 
जव कि सर्वदर्शनसंग्रह'के मतसे जद्रेत ही अन्तिम सत्यह। बाकी सव मिथ्या ह । वस्तुतः नवचक्र मौर 
सर्वदर्शनसंग्रह इन दोनोका एक ही घ्येय है भौर वहं यह किं मपने-मपने दर्शनको सर्वोपरि सिद्ध फरना । 

माधनसरस्वती ( ? ई. १३५० ) ने 'सर्वदर्शनकौमुदी' नामक ग्रन्थ लिता हु जो प्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमालमे ई. १९३८ मे प्रकारित है 1 इस अन्थकारने भी वैदिक-अवैदिक- स प्रकारका दर्छनविभाग 
स्थविर क्रिया है 1 वेदको प्रमाण माननेैवालोको वह शिष्ट मानता है ओर वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेवालि 
बौद्धको दिष्ट 1 माधव सरस्वतीने वैदिक भौर मतैदिक रसे दो भेद दर्शनोके क्रिये हं} वैदिक दर्हनोमिं 
हलक अनुसार तर्क, तन्त्र ओर सांख्य ये तीन दर्शन हँ । तक्के दो भेद रह--वैशेपिक ओर नैयायिक । 
तन्त्रका विभाजन इस प्रकार ₹-- 


तन्व 
शन्दमीमांसा सर्थमीर्मांसा 
(व्याकरण) | 
कर्मकाण्डविचार ज्ानकाण्डविचार 
=पूवमीमांसा = उत्तरमीमांसा 
भद्र प्राभाकरः 


सांख्यदर्शनके दो सेदोका निदेश है-सेदवर सांख्य = योगदर्शन अर नि रीक्वरसांख्य = प्रकृतिपुर्षके भेदका 
प्रतिपादक । इस प्रकार वैदिक दरहानोके छह भेद हँ- योग, सांख्य, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, नैयायिक, 
मौर वैशेषिक । , । 

मवैदिकदर्धान के तीन भेद है--बौद्ध, चा्वक्रि मौर मात । तथा बौदधदर्शनके चार भेद ह--माध्य- 
मिक, योगाचार, सौकान्तिक, वैमाषिकः । 

स अ्न्थकी विशेषता यह. है कि वह्‌ स क्रमसे दर्शनोका निरूपण करता है--वैरेषिकदर्डनका सर्व॑- 
प्रथम निल्षण ह । किन्तु वेदिपकोके ही द्वारा निपर्ययके निरूपण प्रसंगमें ख्यातिवादकी चच कौ गयी है-- 
उसीमें सदसत्ख्यातिको माननेवाले जैनोका दर्शन पूर्वपक्षमे निरूपित हई । भौर वैदेपिकों दारा विपरीतस्याति- 
की स्यापनाक्रे लिए उसका निराकरण किया गया है । अतएव जैनदर्शनका निरूपण पृथक्‌ करनेकी मावश्यकता 
लेखके मानी नहीं है 1 


वँ शेपिकके अनन्तर नंयायिक दर्हानका निरूपण है (पु. ६३ ) भौर क्रमशः मीमांसा, सांख्य मौर 
योगदर्छनका निरूपण ह । # 


१. वैदप्रामाण्यास्युपगन्ता, शिष्टः । तदनस्युपगन्ता बौद्धोऽशिष्टः 1-पु- २ 1 २. सर्वदर्शोनकौमुदी, पू. ४ । 
३. सर्वदर्शनकोमुदी, पृ. ३४ मौर पृ. १०८ 1 टेखकते जैनदर्हीनका पूर्वपक्ष जौ उपस्थित किया ह वह 
मभ्नान्त नहीं है 1 । ग 





प्रस्तावना १२ 


राजशेखरका "षड्दर्शनसभृच्चय' माचार्य'हरिभेदरके पडदर्शनसमुच्वयका मनुकरण होते हृए भौ सामप्रः 
की दृष्टि विस्तृत ह । इमे तत्‌तत्‌ दर्शनो भचारो मौर वेशभूपाकरा भीं निरूपण 1 ष्वस ग्रन्धे दर्शनो 
का परिचय इस क्रमपे ह-- 

१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, ४ योग, ५ वैशेषिक भौर ६ सौगत । योगदर्शनका परिचय, सर्गः 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण माचार है, उसका परिचय देकर सम्पन्न किया है । तथा उक्त सभी दर्दनि* 
जीवको मानते ह जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह्‌ कहकर चार्वाकोको दलीलोंका संग्रह्‌ करके उस 
दशंनका भी परिचय भन्ते दे दिया है । ये राजशेखर वि. १४०५ मेँ विद्यमान थे एसा उनके दासा रचित 


प्रबन्ध कोरकी प्रशस्ति ज्ञात होता है । यह पड्दर्शंनसमुच्चय यशोविजय जैन ग्रन्थमालामें वाराणसीसे बौर 
सं. २४३८ मे प्रकारित ह । 


आचार्यं मेर्तुगकव (ई. ४वीका उत्तरार्ध) “पड्दर्शननिर्णय' नामक प्रन्यकी हस्तप्रति न॑. १६६६ 
बम्ब राच, रोरु एसियाटिक सोायटीमे विद्यमान ह । उसकी फोटो कापी लालभाई्‌ द. विद्यामन्दिर, 
अहमदावादम है । उसकी प्रतिलिपि डो. नगीन खाने की हं । उसे प्ढृनेसे ज्ञात होता है कि उसमें आवारय 
मेस्तुगने क्रमाः बौद्ध, मीमांसा ( वेदान्तके साय ), सास्य, नैयायिक, वैशेपिक ओर भनदर्शन--दइन छ्‌ 
दर्नो-सम्बन्धी मीमांसा की ह 1 इस न्ध्म ततत्‌ दर्यन-सम्बन्धी खासकर देव, गुर ओर धर्मक स्वल्पका 
निरूपण करके जैनमतानुसार उ्तकी समीक्षा की गयी ह । मौर अन्तमं जैनसम्मत देव-गुरु-धर्मका स्वरूप 
निरूपित्त करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति भादिते भी सर्माथित होता है एेसा दिखानेका प्रयत्न 


श्रिया गया है । भ, मेसतुंगकी यह रचना वि. १४४४ सौर वि. १४४९ के वीच हुई है एेषा श्री देसाई कृत 
“जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहासः ( पृ. ४४२ ) से प्रतीत होता ई 1 


मधुसुदन सरस्वती ( ई. १५४०-१६४७ ) दारा रचित प्रस्थानभेद' भी सर्वेद्शनसंग्राहक प्रन्थ कहां 
जा सक्ता है । उसमे समी प्रधान सास््रौका परिगणन क्रिया ह । तदनुसार वेदके उपांगोमे पराण, न्याय, 
समांसा भौर घर्मशास्त्रकां संग्रह किया गया ह । भौर उनके मतानुसार वैशेषिक दर्शनका न्यायमे, वैदान्तका 


मीमां # = ५ 1 4 ७ ४ व 1 ह 

मौमांसामे तथा सांख्य मौर पातंजल, पाशुपत मौर वैष्णव मादिका धर्मशास्त्रमे समावेश है 1 ओर हन सभी- 
उन्होने = ९ 

को उन्होने “आस्तिकः माना है । 


मधुसुदन सरस्वतीने नास्तिकोके भौ छह प्रस्थानोका उल्लेख किया है--वे ये द--माष्यमिक, योगा- 
चार, सौत्रान्तिक भोर वैभाषिक-ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक भौर दिगम्बरं । मधुसूदनका कहना 
दै कि सास्त्रं इन प्रस्यानोका समावेश उचित नहीं क्योकि वेदबाह्य होने परुषा्थमे परम्परपि भीं म्लेच्छ 
आदि प्रस्यानोक्ी तरह उनका कोई उपयोग नही है" । सारदा यह्‌ 


| | यह है कि उनके मते न्याय, वैदोपिक, सांख्य, 
योग, पूर्वं भौर उत्तर मीर्भांसा--इन छह प्रसिद्ध वैदिक दर्नेक्ि अलावा पुपत ओर वैष्णव पांच 


ात्रोका भी वैदिक आस्तिक दर्शनो समावेश ह । सौर नास्तिक भवैदिक दर्शनम भी छह दशन उनको 
अभिप्रेत ई । । 

वैदिक्दशंनोके पारस्परिक विसोधका समाधान उन्दोने यहं कहकर किया क्रिये सभी मनि भ्रान्त 

तो हौ नहीं सकते क्योकि वै सर्वज्ञ थे ! किन्तु बाह्य विषय मेँ लगे हुए छोगोको परमपुरषार्थये प्रविष्ट दोना 

किस ४ ह अतएव नास्तिकोका निराकरण करतेके किए इन मुनियोने प्रकारभेद क्यिह। लोर्मोनि इन 
मुन्ियोका जराय समक्षा नहीं मौर कृल्पना करने छे कि वेदसे विरोधी अर्थे भी हन मुनियोका तात्पर्यं हू 

जोर उकोका मतुसरण करने कगे ह `` 1 ` 
0 

९" प्रस्यानभेद (पुस्तकालय स. स. मण्डल, वरोडा, ६. १९३ ५) पृ.१।२. वही, पृ. १।३.प्‌. ५। 

४.१. ५१ ५. प्रस्यानमेद, पू. ५७ 1 । ४ । 


२० षदूदशनक्मुच्चय 


षट्दर्शनसमुच्चयकी सोमतिलकशृते 'वृत्तिके अन्तमं पुपद्दर्शनसमुच्चय'के नामसे गज्नातकर्तृक एक 
कृति मुद्रित हं उसके प्रारम्भमे-- 
जैनं चैयायिकं बौद्ध काणादं जैमनीयकम्‌ 1 सांख्यं षडददनिीयं [च] नास्तिकीयं तु सप्तमम्‌ ॥ 
यह्‌ कारिका देकर क्रमः उक्त दर्शलोका परिचय अतिसंक्षेपमं दिणा गया हू! अन्तमं मन्य द्थनोको दर्य- 
कोटिमें स्वकर जैनदर्शनको श्रमाण' बताया गया ह । ससे सिद्ध ह कि इसका कर्ता कोद जैन ठेखक ह । 
ञआचायं हरिद्र 


आचार्य हूरिभद्र (वि. ७५७-८२७) के जी वन गौर ङेखन के विपये पर्याप्त लिता गया ह । घतएव 
यह उस विषयमे पुनरावृत्ति अनावश्यक ह । यहा तना हौ कहना पर्याप होगा कि जिन्नायु पूज्यपं. श्री 
सुखलालजी छिखित "समदर्शी जाचायं हरिभद्र'" देख ठे ! 

आचार्यं हरिभद्रके म्रन्योकौ सूचोको देषनेसे पता चलता है कि उन्होने जनागमकी अनेक दीकाए 
लिखी, जैनागमोके विविघ विपयोको लेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्थ लिखे, दर्शन मौर योगके भी 
अनेक ग्रन्थ लिखे, ज्योतिप मौर स्तुतिग्रन्थ भी लिते! संस्कृत मौर प्राकृत दोनो भाप।भोते उन्दने लिखा 
दै। यह्‌ क्हाजा सक्ता कि मपते कालम जनवाड्मयके विविघ क्षेमे उन्होने प्रदान ही नहीं किया 
क्रिन्तु तत्कालकी जो भारतीय जैनेठर विदयासमृदि घी उसर्मे-से भ्रमरकी तरह मवु संचय करके जं नसाहित्यकौ 
श्रीचृद्धि की । आचार भौर दर्शाने जो मन्तव्य जैनघर्मके अनुकूक दिखाई पड़े उन मपने म्रन्योमें निचद्ध 
कर दिया । 

उनफे दो रूप दिखाई पड़ते ह--एक वह रूप जो धूर्ताल्यान जसे ग्रन्थक टेखकके रूपमे तथा 
लागमोकी टीकाके ङेखकके रूपभे है । इसमें एक कटर साम्ध्रदायिक ऊेलकके रूपम आचार्य हुरिभेद्र उपस्यित 
होते ह । उनका दूसरा रूप वहहै जो शस्प्रवार्तसमुच्चय मादि दार्शनिक ग्रन्योमे भौर उनके योगविपयक 
अनेक ग्रन्थो दिखाई पडता ह । इने विरोवोके साथ समाधानकरतके रूपमे तया विरोधीकौ भो ग्राह्य वातोके 
स्वोकतपके रूपमे आचार्य हरिभद्र॒ उपस्थित होते ह 1 उनका यह्‌ दूप्तरा रूप सम्भवतः विदयापरिपाकका फल 
ह । अतएव वह्‌ उनके जीबनकालकी उत्तसावधिमें हौ सम्भव है 1 जैनधमकि बाह्य आचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमे उनका प्राथमिक रूप हि जब करि तात्विकधर्मके ससर्थकरूपमे उनका परिनिष्यत्तरूप है । अन्तर्मुख 
क्रिसी भी व्क्तिके जीवनका एेसा होना स्वामाविकरह सम्भवदहै करि उन्होने केव योगके ग्रन्थ ही नहीं 
ज्खि, कुछ योगस्राघना मौ की होगी । उक्तीका परिणाम है कि जीवनमें कड्र घार्मिकताका स्यान उदारताने 
ल्याहे। 
माचायं गणरल्नसुरि ` । 


गुणरत्न नामकं मनेक भाचार्य हुए है किन्तु परस्तुतमे पड्दर्शनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरत्न वे 
ह जे आ. देवमुन्दरमुरिके रिष्यरूपसे भपनेको प्रस्तृत॒टीकाके भघिकारोके अन्तम दौ गयी भरशस्तिनें प्रख्यात 
करते ह - पू. ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ भौर ४६२ । देवसुन्दरका जन्म॒ वि. १३९६, वि. १४०४ 
मे दीक्षा मौर वि. १४२० मे आार्य॑पद है-- मुनिमुन्दरङृत युर्वावरी इलो. ३०१ । गर्वावरमें देवसुन्दरकी 
परशंाके मनेक पद्य हँ । इसप्ने पता चलता ह कि वे अपने कालके प्रभावक आचार्यं हैँ । देवसुन्दर सूरिके 


कई शिष्य थे जो सूरिपदसे विभूषित ये, उनमें गुणर्न एक दै ( -गुर्वावी इ्लोक ३१८, ३२७, ३६५, 
३७७, ३९.९१ दूर्पादि } 1 





१. मृक्तावाई ज्ञानमन्दिर, उभोईहरारा प्रकाशित! २. प्रकाशक, वभ्बर विश्वविद्यालय, १९६१ ( 
लौर "समनर्ली याचाय ह्रिभद्र', अ कायक, राजस्थान प्रचच्यत्रति्ठान, जोधपुर, ई. {९६३ ( 
६. देवयुन्दर सूरिके लिए देखो, सोमसोमाग्य सर्गं ५, तथा मुनिुन्दरछते -गुवावी ३००-३२ 


ग्रूजराती) 
हिन्दी ) 1 
५॥ 


प्रस्तावनां २९ 


मुनिसुन्दर सूरिने वि. १४६६ मँ गु्वारी ( यशोविजय लन ग्रम्यमाला, वीर सं. २४३७ }) को 
समाप्त क्रिया ह ( श्लो. ४९३ }--अतएव गुणरत्नके वे समकालीन कहै जा सकते ह । क्योकि गुणरत्नका 
आाचार्थपद महौत्सव वि. १४५२ में हुभा मोर वि. णदी उन्होने 1 टला) भमत 
एव रुर्वावलीम मुनिसुत्दर ने पुणरत्नके विषयमे जो प्रशस्ति छिली है वदं समकालीन ठोनेते उसका महत्व 
है-रार्वावली दलोक ३७७-३९० ! मुनिभुन्दरने गुणरत्नकी परगं्ामे जो कुछ लिखा ह उष्ठसे ज्ञात हता 
ह कि वे वादविदामे ्रुशल ये मौर वादमे उन्होने मनेक प्रतिवादियोको जीत लिया था उसे उनकी कोति 
फंडी हई थी 1 अन्यके लिए कठिन ग्रन्थो मँ उनकी बुद्धिका सदन प्रवेशया! उना चरित्र निमलया र 
उनकी प्रतिज्ञा थौ कि किसी प्रति वाधक नहीं बनना या बैठते समय दीवालका सहारा ( मवष्टम्भ ) नहीं 
केना; किसोके प्रति रोष नहीं करना ओर विकया नहीं करती । सर्वविद्यामे कुशल थे ! उनसे थोड़ा भी प 
कर क्षिप्य जन्योको वपे छे सकते थे 1 व्याकरण, साह्य, भागम, ज्योतिप जौर त्क में तथा वादविदा 
निपुण थे 1 स्वदर्शन हो या परदर्शन उनकी प्रतिभा सर्वत्र व्याप्त यो) उनमें ज्ञानफे किए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद जर स्मरणशक्ति अतुलनीय ये 1 उन्दने तत्तवार्थका दर्शन करानेवाली ज्ञाने अंजनके लिए 
शलाकारूप षड्दर्शनसमुज्चयकी टौकाकौ रचना कौ 1 व्याकरणसमुद्रका अवपा्हन करके क्रियारत्तप्तमुच्चय- 
का विद्रज्जनोको उपहार दिया 1 वै सरस्वतीके परमोपासक थे ~ इत्यादि 1 


मुनिुन्दरको गुर्वावलीमें यहं प्रशंसा अकारण नहीं है यह भा. गुणरत्नके ग्रन्धोके अम्यासौ सहज 
हीमे स्वीकार करेगे उने व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमुच्चय प्रन्य है, दार्शनिक विदारे 
विषयत प्रस्तुत षड्दसनमुच्चयकी टीका मौजूद ह । भनेक अवर्चणि उनके मगमज्ञानको साक्षी देती 
है । वादविदा कुशल ये इसका प्रमाण भंचकमतनिराकरण भौर प्रस्तुत टीका देते हैँ 1 भतएव मुनि- 
सुन्दरने कोई गरुत बात कहौ हो एसा नहीं र्गता । 

आचार्य गुणरतनका विहारकेत्र गुजरात-राजस्थान रहा ह । राजस्थानमे तो उन्टोने जैनप्रतिमाओकी 
प्रतिष्ठा भो करवायी है एेषा बीकानेर जैन ठेखकग्रह' से पता चरता ह । बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमे 
दो प्रतिमाभोपर लेख ह ( नं. ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चलता है कि वि. १४६९ मं श्री आदिनाथ- 
के विम्बोकी प्रतिष्ठा आ. गुणरतनने की थी 1 उन दोनों बिम्बौको प्राग्वा ज्ञातिके श्रेष्ठि तात्हाके श्रेया्थं उनके 
पुत्रादि परिवारने. बनवाया था । 


सम्प 


आचार्यं मुणरलनके जन्मके विषये गुववरी्े उल्टेख नहीं है किन्तु उनके माचार्यपदका महोत्सव 
कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवङ्े प्रसंगमे रलर्मािहने किया एेसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वाविलीमे ( ३७४ ) है । 
गौर रुर्वावोमे ही कुरमण्डनको वि, १४४२ मं सूरिपद भिला रसा उल्लेख है--{ शलोक ३६८ ) । 
वि. १४४२ में मुणरत्तके सूरिपदका महोत्सव हआ एषा उल्लेख पञ्चाशकं वृत्तिको वि. {ष्णम ही 
की गयी प्रतिलिपिकी प्रशस्तिते है-जेनपुस्तकप्रशस्ति, घो जैन ग्रन्थमाला, ई. १९४२, पृ. ४२) 
इससे सिद्ध होता है उनके सुरिपदका महोत्छव वि. १४४२ ( ई. १३८५ ) में हुमा 1 उक्त जैनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहमे उद्धृत एक प्रशस्ति ( पृ. ४० ) उनो देवभुन्दरसूरिके ज्ञानसागर मादि सूरिके साथ सुरिरूपमें 
बताया गया है ! यद्‌ प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचार्यं जिनविजयजीने वि. १४३६ में लिखित माना 
ह तदनुसार यह्‌ मानना होगा करि गुरने उनको वि. १४३६ के पूर्वं सुरिपद दियाथा किन्तु सूुरिपदका 
महोत्सव कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवे साय वि. १४४२ मेँ हुआ ! अथवा एेसा भी माना जा सक्ता 





१. गुणरत्नके विषयमे इतः पूर्वं जो लिखा गया दै उसे किए देखो, जैनपररंपरानो इतिहास भाग ३, 
पू. ४३०; जैनक्ाहियनो संक्षि इतिहासः पृ. ४६२-४६३ । 


२१ धड्दक्ष॑नसमुच्चय 


ह कि जिस प्रतिस यह प्रशस्ति मुद्रित दै वहं प्रति वि. १४३६ मँ लिघी गयी प्रतिको बदर्यीमूत मानकर 
प्रतिल्िपिरूप हं 1 

गुणरलको भाचार्यपद वि. १४४२ मँ मिला ष तथ्यके भाधारपर उनके जीवना प्रारम्भिक 
समय नौर उनकी अन्तिम अवधिका विचार किया जायतो उत्टेखोके अनुपार वि. १४५७ में कत्ान्त्‌- 
वच्य, वि. १४५९ में कर्मग्रन्य मवचूरि मौर वि. १४६६ मे क्रियारत्नसमुच्चयकी रचना कौ बर १४६९ 
म वीकनेरमे प्रतिष्ठा की । इससे मानाजासकताह किव प्रायः वि. १४०० से १४७५ तक जीवित रह 
होगे । अतएव उनका समय प्रायः ई. १३४ से ई. १४१८ माना जा सकता ह । यह्‌ समय दस सावार“ 
प्र स्थिर किया जा सकता है कि उनको जव ॒भाचार्यपद मिला तव वै ४२ वर्पकी उश्रके होगे1 यदि इस 


आयुमे हानि-वृद्धि किसी प्रमाणसेकौ जा स्कैतो उनक्रा समय भी तदनुसार थोड़ा इधर-उवर दो 
स्ताह) 


आचायं गुणरत्नके ग्रन्थ 
आ. गुणरत्नने ये ग्रन्थ लिखे ह-- 


( १) कत्पान्तर्वाच्य--भा. गुणरतनते इसकी रचना सं. १४५७ मँ की है 1 मभी तक लमुद्रित 
है1 इसमें प्रारम्भवे पर्युपणपर्वकौ महिमाका निल्पण ह । उक्तके बाद कल्पसू त्रके श्रवणतो महिमाका वर्णन 
ह तथा कल्पश्रवणको विधि तदनन्तर बतायो गयी दहै! प्रस प्रसंगत कषाएंभी दी गयी हं । तदनन्तर 
कत्पसूत्रके जिनचरित मादि विपर्पोकी चर्चाकी गयी है । 


( २) क्रियारतनसमुच्चय--स म्रन्थको भावार्थं हैमचन्धके शब्दानु शासनके भाधारपर धातुजोका 
संकटन करके आचाय पुणरतनने निमित किया है । प्रशस्तिमे निटि है किं यह ग्रन्थ वि. १४६९ (ई. 
१४०९ ) में समाप्त किया गया था । इसमें सभी कालके घातुभो के रूप किस प्रकार होते है यह प्रयोगोकि 
उदाहरणोके साथ दिखाया गया है । सर्वप्रथम काके विभागका स्पष्टीकरण करके भ्वादिगणके क्रपमसे गणोके 
धातुभोके रूपोको निदिष्ट किया गया है । तदनन्तर सोवधातु मौर नामधातुके रूप दिये गये हैँ । अन्तमं 
भरशस्तिमें गुरुपर्वक्रममे सुधमि लेकर भपने गुर आचार्यं॑देवषुन्दरका काग्यमय परिचय दिया ह । यह्‌ प्न्य 
यशोविजय जैनग्रन्यमाला, काशी दसवें पुष्यके रूपमेँ वीर सं. २४३४ ( ई. १९०७ ) में मुद्रित हुमा हं । 


(२) चतुःशरणादि प्रकोणंकावचूरि--चतुःशरण, भातुरप्रत्याष्यान, संस्तारक भौर भक्त" 
परीक्षा--इन चारं प्रकीर्णकोकौ अवचूरि जिसे वियमपदविवरण भी कहा गया ह, माचार्य गुणरत्नने लिली 
है । प्रतिय के विषयमे जिनरत्नकोषभें निर्देश है 1 किन्तु भमी तक यह उमृद्रित ह) 


( ४ ) कमंग्रन्थ-अवचूरि-देवे््रसूरिछरत कर्मविपाक, कर्मस्तव, चन्धस्वामित्व, षडशीति गौर 
शतक--ये पांच गौर चन्द्रपिमहत्तरकृत सप्ततिका--न छह कर्मगरन्योकी ।मवचनूरि वि. १४५९ मे आचार्य 
गुणरत्नने क्ली है) प्रशस्तिके लिए देखो, खा. द. विद्यामन्दिरगत धू. पुण्यविजयजीके संग्रगत 
नं. ४५२३ की प्रति । अन्य प्रतियोमें भी यह्‌ रचनाकाल उपलन्धं होता है । देखें, जिनरत्नको पगत उल्लेख ! 
अभी यह्‌ भमद्वित ह। ॥ 

(५) क्षेत्रसमास-बवर्चूणि--माचार्य सोमतिछकसूरिके पूर्वं भौ क्षेवसमास नामक प्रकरण 
जितभद्रगणिक्षमाश्नमणादिने दिखे थे । भतएव भाचायं सोमतिलकके क्षेत्रसमास्को भवचार्यं गुणरत्ने नग्यक्षेत्र- 
समाक्षकी संज्ञादी है मौर उसकी संक्षिप्त टीका अवचूरणिके नामसते लिली ह । इसकी कई प्रतिर्यां मिर्ती ह 
( जिनरत्नकोप, पृ ९९ देख ) किन्तु अभी तकं यह अप्रकाशित है । 

छा. द. विद्यामन्दिरके १. .मुनिराज श्री पुण्यविजयजीके संग्रहुकौ नं. ३६६८ को प्रतिके अनुसार 
सका प्रारम्भ ओर प्रशस्तिक्ती कारिकाएं यहां दौ जातो हं 1 प्रारम्म है 


प्रस्ताउना २३ 


"ीवीरज्िनवरेन्द्रं सर्देकान्ततमौरविम्‌ 1 नवया नम्यृल्लेत्रसमासो दव चृण्यते ॥ १।॥ 
रेदयुगीनान्‌ जनान्‌ शंकषिक्षरचीनपेश्षय मगवद्धिः। श्रीसोमतिरकसूरोस्वरेविदपेऽयमठिमहायः ॥१॥ 
तत्रेदमादिसुतरम--सिरिनिरयं ° स्पष्टम्‌ ॥" 


अन्ते प्रशस्ति है 


""सपूजंदगुणध्रकरवासिवविषटपानाम्‌, श्रीदेव घुन्द्रमहत्तमसूरिराजाम्‌ 1 
शिष्योऽवचूणिमकरोद्‌ गुणरत्नसूरिः संस्कारबोषविधये स्वपरा्थ॑मेताम्‌ ॥ १॥ 
्रोब्द्क्ेत्रसमाससस्ॐे विरोफ्य जघुच्रहद्ढत्ती ! श्रीष्ठानषागरसूरिङतावचूणिर्विरचितेयं ॥ र 


दति पूज्याराप्यमहारकूराजश्रीसौमतिरुकसूरिविरचितस्य नग्यवृहण्ेत्रसमासस्यातिगम्मीरा्थ॑स्य 
श्ीगुणरस्नसुरिकृतावचूणिः संपूर्णा छा सं० १४८० प्र० मापादवदि ३ मनन्तर ट गुरौ सर्वक ऊ श्रो 
सीम॑घरस्वामिने नमः 7) श्री का 


उक्त भ्रशस्तिकी दितौय कारिका कला. द. संग्रहको छन्य प्रतियो्मेसे कुमे उपलत्भ होत्ती ह भौर 
कुमे नहीं । जै कति पू. पुण्यविजयजीके संग्रहगत नं. ५६४२ { सं. १६१९ ) ओर ८०८० मे यह्‌ उपलन्य 
नहीं होतो । किन्तु नं. ४५६४ ( सं. १५६५ }), ६८७२ ( घं. १६४१}, २२५४ भौर ५६९८६ मेँ व्ह 
उपर्य होती है । जिनमें उपलग्ध होती है उनमें पागन्तर ईस प्रकार --सुरिरृतावनरूणि च रचिं-- 
नं. ४५६९४, ६८७२, शू र्छितावर्चूणि विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४ । दससे स्पष्ट होता ह॑ कि गुणरलने 
- आचायं ज्ञानसागरकी अवचू णि देखकर गपनी अवन्रूणिकी स्वना कौ ह । ऊपर दिया गयाने. ३९६८ का 
पाठ शुद्ध ह ! इस पाठक शुद्धि डो. वेरणकरने जिनरत्नकोषमे शश्ञानसागरङ्ृते” की ह । किन्तु ठेस 
करना जरूरी नही ह । साचार्य देवसुन्दरसुरिके करई शिष्य माचायं ये, उनर्मे-ते माचायं ज्ञानसागर भी थे । 
उनका जन्म सं. १४०५. सं. १४१७ मेँ दीक्षा, सं. १४४९१ मं आचार्यपद गोर सं. १४९० में स्वर्थवास हुमा 
( गर्वाबलो इलो. ३३५ ) जर आचार्यं गुणरतनको बाचार्यषद सं. १४०२ मे भिलाहं 1' स्वयं आवार्य 
गुणरत्नने क्रियाररनसभुच्चयको प्रशस्ति आाचायं ज्ञानसागरकी प्रशंसाभीकी ह । साचार्य ज्ञानस्तागर समर्थं 
आचार्यं थे भौर गुणरत्नपे ज्येष्ठ थे । गुणरत्नको स्वप्ने खाकर उन्दने शिष्टाशिष्टका विवेक दिलाया था तथा 
स्वरराजकरे रूपमे वे दिखे थे । -गुवौवटी ३४० । ठसी स्थिति आाचायं ज्ञानसागरफे किए आचार्यं गुणरलन 
मवन्नूणिको रचना कर यह सम्भव नहीं ! स्वयं ज्ञानसागरभूरिने भौ अवचूणि छली हैः सौर उसकी 
हस्तप्रतियां भी उपलब्च होत दँ ( जिनरल्नकोच देखं ) गुर्वावो ( श्लोक ३६१ } में स्पष्टरूपसे लिखा ह 
कि उनकी बनायी हई अवचूर्णियां दीपिक्राकी तरह माज भी प्रकार दे रही है 

( ६) वासोतिकविततण्डाविडम्बनपरकरण--मं चलगच्छके कुठ मतोका निराकरण करने लिए 

भारय गुणरत्नने यह प्रकरण छिखा है । जैन मुनियोके आचारको क बातें रेस ह जिनका शास्त्राघार नहीं 
ह तोक्या वे मानो जाये यानही-्रस सामान्य प्रदलका समाघात किया गया है कि जेनधर्मका जब लोप 
होनेका समय होगा तव केवल द्रु शस्व्रांरा ही रह्‌ जा्येगे । यदि उस समये लोग यह्‌ कह कि उपलन्ध 


शास्वर्मे जो छलाह उषे ही हम माने तो क्या यह उचित ह ? दषो प्रकार हमारे समक्ष भो विशाल 


शस््रराशि्म-से कुछ ही शास्त्र रह गये हँ तो हम यहं कैसे कह सकते है कि भमुक वात हास््रमे नही लिखी 


हि तएव अमान्य ह 1 हमारे उपछूब्ध जास्त न भी लिखी हो किन्तु कुतो परम्परा साचारे चली 
है लीर्‌ कका समयन टोका भादि ग्रन्योते होता भी है तो उन॒वातोको आस्तरसम्मत क्यों न मान 
जायं (--दलील्के इतत क्रमके आधारपर यह्‌ प्रकरण लिला गया हं मौर इरे देखनेसे पता दर्ता 
2 
१. जन परम्पराकरा इविहास, भाग ३, पु. ४२२-४३६१ २, वही, पु. ४३४ तथा ज्ञानसागरकी प्रशेसाके 
लि देख सोमकतौमाण्य, सगं ५, एलो. ७-८ १ मुनिशुन्दरङत गु्वपविली श्छोक ३२७ से ! 


२४ षड्दर्शनसमुच्चय 


है करि चायं गुणरत्न जैनभागम अ्रन्योसे ही नदीं विन्तु उनकी निरुक्ति भाष्य भादि टीका भी 
सुपरिचित धे । 


दसका दूसरा नाम अंचलमतनिराकरण भी मिलता है--जिनरः्न कोप देखें । 

( ७ ) षड्दशंनक्षमुरवयकौ तर्क रहुस्यदीपिका टोका--प्रस्तुत न्यम मुद्रित यह टीका इतः पूरव 
मुद्रित हो चुकीरहं ।' इते पं, महेनद्रकुमार न्यायाचार्यने उसका हिन्दो भनुवाद किया है गौर माचार्य 
गुणरत्ने निन भाधार ग्रन्थो प्रस्तुत टीका लिखी ह इनका निर्देश तत्‌-तत्‌ स्यानोरमे टिप्पणे कर दिथा 
ह । यह्‌ प्रस्तुत संस्करणकी विरपता हे । 

आचार्यं हरिभद्रनै ८७ कारिकामोमे पडदर्घनसमुच्वय ग्रन्यको समाप्त क्रियाथा। किन्तु उसके 


प्रकरणोंका निदेश नहीं किया धा किन्तु आचार्यं गुणरत्नने विपयविभागकी दृष्टस इसे छठ सधिकारोमें 
विभक्त कर दिया ह । मौर विस्तृत टीका लिखी ह । 


जनम्रन्यावलीमें युणरत्नके नामसे १२५२ ग्रन्थप्र माण पड दर्हानसमुच्चयकी एक टीकाका उत्ले ह 1 
किन्तु वह्‌ श्रममू्‌ल्कदहो रेखा गताहं 1 ला. द. विदामन्दिरके भरौ शान्तिसागर संग्रहगत (नं. १३४) 
एक हस्तप्र तिमे जिसके भन्ते ग्रन्याग्र १२५२ लिखा ह छेखकके रूपमे किसीका नाम लिखा नहीं ह 1 उसका 
प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्पणतले विमछे"से होता ह । गौर ठेखकने संक्षेषमें वृत्ति लिनेको प्रतिज्ञा की ह ।- 
“व्यासं विहाय संक्षेपष्चिसच्वानुकम्पया 1 टीका विधोयते स्पष्टा पड्दर्शनस्मुच्चये ॥'” यह टीका विद्यातिलक 
जपर नाम सोमतिलक्की कृति ह । एेसी स्पष्टता अन्यत्र की गयी है । अतएव उसे गुणरत्नकी कृति नहीं माना 
जा सक्ता । भौर न यही माना जा सकता कि गुणरल्नने कोई लघुटीका लिखी थी । 
। प्रस्तुत गुणर्नङृत टीकाका प्रन्थाग्र जँनग्रन्थावलीमे ४२५२ दिया ह । किन्तु संवेगी उपाश्रयकौ 
प्रति (नं. ३३५९ ) मे भ्र. ४५०० है एसा निर्देश ह। 

आचार्यं हुरिभद्रने पडदर्शनोका माच परिचय दिया ह । दर्शनोको गुणवत्ताके विषयमे अपना कोर 
अभिप्राय नहीं दिया 1 अन्तमें केवल यह्‌ कह दिया कि-- 

““अभिषेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः” ॥८७॥ 

किन्तु गुणरत्नने तो आचाय हुरिभद्रको भी ज॑नदर्शनकी श्रेष्ठता अभिप्रेत थौ एेसा तात्पर्यं निकाला ह, देखे - 
प्रथ॑म कारिकागत सदुर्शन' शब्दको व्याख्या पृ २ ओौरपृ. ७, § १२। 


षडदश्शनसपुच्चयको अन्ध टीकां 


( १) सोमतिक्करसूरि विरचित वृत्ति-ई. १९०५ में गोस्वामी श्रौ दामोदरलार शास्प्री द्वारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कत प्रन्थमालामें प्रकाशित हुई थो .। किन्तु न मादरम क्यो उसे मणिभद्र 
कृत माना गया था । मुद्रित संस्करण “हति श्रीहरिभदरभ रिकृतपददर्शानसमुच्चये मणिभद्रकृता खघुवृत्तिः 
समाप्ता" उल्छेख हई 1 सम्पादकने एक प्रति जयपुरे मौर अन्य प्रति बनारससे प्राप्त कौ थौ । किन्तु 
जिनरत्नकोप गौर जैनग्रन्थावली मादि सू चीपत्नोमे कीं भी मणिभद्रकृत टीकाका उल्लेब नहीं है । यह भी 
देखा गया है कि प्रन्याग्र १२५२ वाटी यह्‌ वृत्ति जिसका प्रारम्भ “'सञ््ञानवर्शानतदे'" से होता है उसकी कई 
अरतिर्या कर्तीके नामके उल्लेखसे शून्य हँ मौर करई ध्रतिरयोमे सोभतिलकका कता रूपते उत्टे भी सिरता 
है । मतएव यहो वृत्ति मगिभद्रकृत न होकर सोमिलक -सुरिकृत है मौर उसो नामके साथ मुक्ताबाई ज्ञान 
मन्दिर, उमोईसे वि. चं. २००६ ( ई. १९४९ ) में प्रकाशित भी है । अन्तनें प्रशस्ति भौ सुद्रित है ॥ 





१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५ सम्पादक, 1.८3; ऽप 213; जंनञात्मानन्दसतमाः भावनगर, विम 
सं. १९७४, से. श्रौ दानविजयजो 1 


प्रस्तावना २५ 


प्रस्तुत संस्करणमें भी परिशिषटष्पसे वह लपुवृत्ति मुद्रित की गयी ह 1 वहां भी चौखम्बा संस्करणका 
अनुसरण करके मणिभद्रकृत उसे पं. महेन्धकुमारजीनै माना ह । किन्तु उसमें संशोधन कर उसे सोमतिरक 
सु रिकृत समक्षना आवद्यक ह । 


प्रशस्तिसे मालूम होता ह कि वि्यातिलक मुनिन अपनी स्मृत्तिके लिए यह विवृति वनायौ है । इन्दी 
विद्यातिरकका दूसरा नाम ` सोमतिलकमुरि था; यह्‌ भी प्रशस्तिक्े मन्तिम वाक्ये पता लगता हं । यहभी 
प्ररस्तिसे प्रतीत होता है कि मादित्यवर्धनयपुरमे उन्दने सकी रचना वि. सं, १३९२ ( ई. १३२५ } मेको 
है 1 अतएव यहं कृति गुणरत्नपे प्राचीन ह 1 सोमतिलकसूरिका जन्म वि. १३५५, दीक्षा वि. १३६९, 
आचायंपद वि. १३७३ गौर मृच्यु वि. १४२४ मे हं ।-गुर्वावली २७३, २९१ । 


(२) वाचक उदयसागरकृत अवचृरि--ला. द. विद्यामन्दिरके नगरसेठके भण्डारगत नं. ८६९ 
की दो पत्री पंचपाटी प्रतिं बीचमें मूल लिखकर चारों मोर यह भवनचूरि लिखी गयी हु--अन्तमें 
ल्खिा ह- 

“इति षडदर्शनसमुच्चयस्य समु त्रावचूरिः वा. उदयसागरेण स्वपठनार्थमलेचि महानादरेण' । 

यह जैसा नामसे सूचित हँ भतिसंक्षिप्त टिप्पणरूप ह । 

भरतिकी प्राचीनता देखते हुए यह्‌ उदयसागर भंचलगच्छके उत्तराव्ययनसूत्रकी दीपिकाके रषयिता 
उदयसागर हों यह सम्भवित हं । 

इसमे मंगलके बिना ही सीधा टिप्पण शुरू किया गया ह 1 

(३ ) ब्रह्मशान्तिदासक्ृत अवचूणि--ला. द. विद्यामन्दिरगत श्री देवसुरिसंग्रहकी नं. ९३२४ 
कौ हस्तप्रतिमे यह अवच्रूणि लिखी गयी है 1 प्रतिल्पि सं. श९्द०मेकी गथी ह । माठ पत्र है । प्रारम्भमें 
मंगल है-- 

“श्रीमद्रीरलिनं नत्वा हरिभद्र गुरं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्त्या पडुदर्शनसमुच्चयः ॥'" 

यह्‌ कृति वही हो सकती ह॑ जिसका निर्देश जैनग्रन्थावलीमें पत्र ६ वारी कोडायभण्डारगत भवचरूरि रूपसे 
किया गया है ।-~- जेनग्नन्यावली पृ. ७९॥ 

इसकी दरसरी प्रति उसी संग्रहमे नं. ९२१२ पंचपाठो सं. १८८५ में लिखो गयी ह । चार पत्र 
है नोरः प्रतिलिपि सूर्यपुरम कौ गयी है 1 इसीकी एक अन्य प्रतिक्पि श्रो पुण्यविजयजोके संग्रहगत ह । 
नं. २८८ है । उसके अन्तमं “शब्रह्मशांतिदासास्येन'' एेसा उल्लेख हँ 1 केवल ब्रह्य नामका या श्ान्तिदास "का 
देसाड्कृत जेन. सा. सं. इ. मेँ उल्केख मिलता ह किन्तु ब्रह्मशान्तिदास"का उल्लेख मिलता नहीं ! जिनरत्न- 
कोषमे भी इस नामके कति षड्दर्हानिका विवरण उपलब्ध है एसा निर्देश है । ये कभी सं. १८८५ के 
पह हए होगे । 

(४ ) वृद्धिविजयक्ृत विवरण--ङा. द. विद्यामन्दिरके पू. मुनि श्रौ पुण्यविजयजीके संग्रहगत 
नं. ७५८२ को यह्‌ प्रति दै । इसके बारपत्र हं । सं. १७२० मे लाभविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यह 
विवरण लिखा । 


{1 


१. सोमतिकसुरिके परिचयके लिए देखं मूर्वावली २७२-२९३ । जँनसाहित्यनो संश्चिप्त इतिहास, 
प्‌. ४३२ 1 सोमसौभार्य, ३.५२-५४ । जंनपरम्परानो ६तिहाः 
जनसाहित्यनो संश्षिन्त इतिहास, 
६७५, ६७९ । 

{*1 


स, भा. ३, पृ, ४२९1. २. देसाई, 
प ५१८ । अन्य उदयसागरके छिए देष वही, पु, ६०२, ६६६, 


श्रीहरिभद्रसूरिविरचितः 


पड्दशंनक्षसुचयः 


[ श्रीगुणरत्नमूरिङृततकंरहस्यदीपिकया भ्रोसोपतिरुकसुरिङतकलघुवच्या च समन्वितः! ] 


~~~ * ० *:~-- 


जयति विनितरागः केवलालोकशाली सुरपतिङ्गतसेवः श्रीमहावीरदेवः! 

यदसमसमया्धेश्वार्गास्भी्यभाजः सकलनयसमुहा विन्डुभावं भजन्ते ।९॥ 
श्रीवोरः स जिनः श्रिये मवतु यत्सयाद्रारदावानले भस्मी भूतकुतकेकाष्ठनिक्रे 'तृण्यम्ति सर्दऽप्यहो । 
संगीतिव्यवहारलुल्व्यतिकरानिष्ठाविरोधप्रमाबाघासं भेवसंकर प्रभृतयो दोषाः परे रोपिता: १२ 
वाग्देवी संविदे नः "स्यात्सदा या सर्वदेहिनाम्‌ \ चिम्तितार्थान्‌ पिपर्तीहु कह्पवट्लीव सेविता 1३ 
नेत्वा निजगुरून्‌ भव्या षड्दजञंनसमुर्चये \ टीकां संक्षेपतः कुरे स्वान्योपङ्तिहैतवे 11४ 

§ १. इह हि जगति गरीयरिचत्तवतां महतां परोपकारकंपादनमेव सर्वोत्तमा स्वार्यसंपत्ति- 

रिति मत्वा परोपक्तारेकप्रवृत्तिसारश्चतुरदंगतसंस्यचाद्लविरचनाजनितजगञ्जन्तुपकारः ्ीलिन- 


रागादि जीतनेके कारण जो वौततराग है, जिनको केवलन्ञानज्योति जगमग रह 


¢ 2२। है, जिनकी 
इन्द्रादि देव सेवा करते है, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनखूप समुद्रके समग्र नयसमूहु 


विनदुमा् ह अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र मनन्त जल-बिन्दुओंको जपनेभे समा लेनेवाला आधार है, 
उत तरह्‌ जिन्न उनेकान्तलासन-समुद्र भी सभी दशनो नय्पसे अपनेमे समन्वित कर छने 
वाला है--वे महावीर देव जयवन्त है ।।१। जिनके समसत कुतकंर्षो काछठरािको मस्मतात्‌ करने- 
वार स्याद्वाद दावानलमे परवादियो-दया रा दिये जानेवारे संशय, व्यवहारलोप, व्यतिकर, अनवस्था, 
विरोध, प्रमावाच, असम्भव, संकर आदि दोष तिनकेक समान देदते-ही-देखते जल जाते हवे 
तीथकर श्री वीर हमारा कल्याण करं ॥२॥ जिघको सम्पक्‌ आराधना करनेसे जौ कल्पलताके 
समान समस्त प्राणिरयोक मनोरथ सदेव पूणं करती है वह्‌ श्रुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यग्तानके 


कए हो ॥३॥ मँ ( युणरन ) जपने गुरजनोको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपक 


कारकेषल्िए 
उदरानसमुच्चयको संक्षेपसे टीका करता हूं 1\४॥ । । 





~~~ ~ 


§ ९. इस संसारम उदारता महापुरूषोका परोपकार-न्भादनं ही सर्वोत्तम स्वार्थ-सम्मादन 
च यह मानकर जिन्हनि २ 
<= 2 ऋनरर जिन्हाने प्रोपक्रारको ही प्रवृत्तिमय जोवनका एकमात्र सार माना है, जिनने चौदह 
न 1 


१ द्प्वान्वि पः १,२, म. १,२। २. स्वा्तप.१,२ अ ९२1 


२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १. § २ 





कासनप्रभावनाप्रभातातिर्भावनभास्करो याकिनीमहत्तरावचनानववोधलन्धवोधिवन्धुरो भगवान्‌ 
श्रीहुरिभद्रसूरिः षड्दशंनोवाच्यस्वरूपं जिन्नासुनां तत्तदीयग्रन्थविस्तरावधारणज्ञक्तिविकलानां 
सकलानां वितेयानामनुग्रहविधित्सया स्वलपग्रन्थं महार्थं सदुभुतनामान्वयं षड्दशेनसमुच्चयं लाखं 
प्रारभमाणः शास्रारम्मे सद्खरारिषेययोः साक्षादभिघानाय संवन्धप्रयोजनयोइच संसु चनाय प्रथमं 
षलोक्मेनमा€- 


५ 9 [मे ॐ 1) 
सदशनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌ । 
9 = ¢ [| [9 

सवेंदशनवाच्योऽथंः संक्षेपेण निगद्यते ॥१॥ 
§ २. सत्‌ शश्वदृविद्यमानं छद्यस्थिकनानापेक्षया प्रगस्तं वा दर्शनम्‌ उपरध्धिज्ञानिं केव- 
राख्थं थस्य स सदृशंनः \ अथवा सत्‌ प्रशस्तं दश्ञ॑नं केवलदर्ञनं तदव्यभिचारित्वात्केवङज्ञानं च 
यस्य स सदूर्धनिः सवज्ञः सवेद्शो चेत्यथः, तम्‌ 1 अनेन विशेषणेन श्रौवधंमानस्य भगवतो ज्ञानाति- 
द्रयमाविरवीभवत्‌ ! अथवा सद्‌ अवितं सकलनरायुरामरेच्धादिभिरर्पाचतं दनं जैनदर्शानं यस्य स 


न 
सौ शास्वोंकी रचना करके जगतुके प्राणियोका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रमावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूयं है, " याकिनी महत्तराके वचनोंको नहीं सन्न सकनेके 
निमिच्तसे जिन्हें सम्यक्त्वको प्राप्ति हुई थी, एेसे श्री हरिभद्रपुरि, जिनमें षडद्शंनके वडे-वडे ग्रन्थक 
समञ्चनेकी तो शक्ति नहीं है पर षड्दशंनके स्वरूपको समक्षना भवद्य चाहते ह, उन सभी जिज्ञापु 
विनेर्योके अनतुग्रहुकी इच्छासे इस यथार्थं नामवाकले, बहुभथेगभित षडदशंनसमुच्चय नामके छोरे-से 
शास्त्रका प्रारम्भ करते हए उस शास्तरके भारम्भमे मंगल ओर अभिधेयका साक्षात्‌ शब्दो-ढारा 
प्रतिपादन करनेके छिए तथा सम्बन्ध भौर प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके किए प्रथम शलोक 
कहते है-- | 

सदृशेन स्याहाद देक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दशंनोके प्रतिपाद्य अर्थका 
संक्षेपे कथन करता हं 1\९\1 
§ २. षदृशंन--जिसक्ता दशन अर्थात्‌ उपरच्धि अर्थात्‌ केवल नामक ज्ञान सतु अर्थात सदा 
विद्यमान या हम लोगोकरे ज्ञानको अपेक्षा प्रशस्त है वह्‌ सदृशेन है । अथवा जिसका दर्शन अर्थात्‌ 
-केवर दशन ओर अवश्य तत्सहचारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त है वह॒ सदशंन सर्व 
दर्शी सवेन । इस प्रकार "सदशन" पदका केवलन्ञानी या सर्वदर्षी गौर सर्वज्ञ अर्थं करनेसे वधमान 
भगवाचुके ज्ञानातिज्ञयका सुचन होता है । अथवा, जिसका ददन अर्थात्‌ जेनदशैन समस्त नरेन्द्र, 
असुरेन्द्र अौर देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वह सदृशेन ¡ इस तरह सदशन पदके इस अर्थे 


१. सौ कथा प्रसिद्ध है कि--विप्र हरिमभद्रकी यह्‌ प्रतिज्ञा यौ कि प जिसके वचनोंका अर्थं नही 
समञ्च सकू गा उसका शिष्य हो जाङगा 1 एक दिन उपाश्रयं याकिनी महत्तर नामको साघ्वीणचकिदुमं 
हरि पणगं चकीण केसवो चक्की केव चक्की केसव दु चक्छी केतव चक्ती य ॥”--भर्थात्‌ चक्रवर्ती भौर 
लारायणोको उत्पत्तिका क्रम ईस प्रकार है--दो चक्री, पांच नारायण, पाच चक्रो, छर््वां नारायण, 
अवा चक्री, सातर्वां नारायण, नवां चक्री, आखव नारायण, दसर्वां मौर ग्यारहवां चक्रो, न्वा 
नाराप्ण भौर बारहवा चक्रो । यहं गाया पढ़ रही धी। इस्र चकारबहुल गाथाका अर्थं जब 
हरिभद्रकीः शमन्ञम नही नाया तव वे अपनी प्रतिज्ञानुसार यकिनी महत्तराके पास गये भौर उन्हं 
अपना ग मानकर उनसे 'दस गाधाका अयं पूछा 1 आर्यां संवके नियमानुसार हरिभद्रको भंचार्यं 
निनभटके पासके गयौ! विप्र हरिभद्र साचार्यं जिनभटके पास जनी दीक्ना ञेकर दरिभद्रसुरि हए । 


-का० १.६४] , मद्धलम्‌। ३ 


सहूघानस्तम्‌ 1 अनेन च तदीयदर्शेनस्य घरिभुवनपुज्यतामनिदधानः . घीवंमानस्य त्रिभुवनविभोः 
सुतरां च्रिभुवनपुञ्यतां व्यनक्तीति पुनातिज्ञयं प्राचोकटत्‌ ! 

§ ३. तथा जयति रागद्ेषादिनतरूनिति ` जिनस्तम्‌, जनेनापायापगमातिक्ञभदवी भवत्‌ \ 

३ ४. तथा स्यात्‌- कथंचिद्‌ सवदर्दानिसंमतसद्भूतवस्स्वंशानां मियः सापेक्षतया उदनं 
स्याद्रादः, सदसन्नित्यानित्यसामान्पविहेषाभिलाप्यानभिलाप्योभयात्मानेक्तान्तं इत्यथः 1 ननुं कथं 
सवदर्हानानां परस्परविरद्धनापिणामभीष्टा वस्त्व॑शाः के सद्भूताः संमवेयुः येदां मिथः सापेक्षतया 
स्पाहादः सतप्रनादः स्यादिति चेत्‌, उच्यते-यद्यपि दशनानि निजनिजसतभेदेन परस्परं विरोषं 
भजन्ते तथापि तैरुच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस््वंशा ये मिथः सापेक्षः सन्तः समीचोनतामञ्चन्ति \ 
तथा हि-सौगतेरनित्यत्वम्‌, सांथोनित्यत्वम्‌, नैयायिकैरवैञेषिकश्च परस्परविविक्ते ˆ नित्यानित्ये, 
सदसत्तवे, सामान्यविशेषौ च, मीमांसकैः स्याच्छब्दव्जं भिन्नाभिन्ने, नित्यानित्यत्वे, सदसदंशौ, 
सामान्यविशेषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, कैश्चित्‌ कालस्वभावनियतिकमंपुरषादीनि " जगत्कारणानि, 

















जेनदशेनकौ जग-पूज्यताके हारा उसके प्ररूपक वधंमान भगवाचुकी चिभुवन पूज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया दै । इससे भगवानूका पूजातिशय प्रकट हो जाता है ! 

६ ३. लिन-जो रागद्वेष आदि समस्त भन्तःशत्रुभोको जीत ठेता है वहु "जिन" है । इस 
विशेषणे बौर भगवानुका अपायापगम मपाय = दोषका, अपगम = निरसन नामक अतिशय प्रकट 
होता है । । 

९ ४, स्यादाददेशक-स्यात्‌- कथंचित्‌ अर्थात्‌ सभी दशंनो-दारा माने गये वस्तुक सदुभूत 
अंशोका परस्पर सपिक्ष कथन करना स्याद्वाद दै । मर्थात्‌ सत्‌-मसत्‌ उभयरूप, निल्य-अनित्य उभय- 
रूप, सामान्य-विशेष उमयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है । प्रदन-जवं सभी दशंन 
परस्पर विरुद्ध कथने करतेवाछे हँ तब उन परस्परविरोध दशंनोके दारा कह गये वस्तुके सद्मृत 
अंश कौन-ते है, जिनका परस्पर सपक्ष रूपे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्याद्द सखवाद 

अर्थात्‌ सच्चा सत्त समज्ञा जाये ? उत्तर--यद्यपि समी दशन जपने आपस मतभेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहे है पर एक बात तो सुनिरिचत है कि उन दश॑नोके द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोणोके 
अनुसार कहं जानेवारे वस्तुके एेसे भौ धंश हँ जो परस्पर सापेक्ष बनकर समीचीन बन जाति है 
अर्थात्‌ मविरोधी गौर सच्चे बन जाते ह गौर एेसे समन्वित वस्त्वंसोंका भतिपादक स्याहाद सद्ाद 
हो जाता है 1 उदाहरणाथं--बौद्ध्‌ वस्तुको भनित्य तथा सांख्य उसे नित्य मानते है । नैयायिक भौर 
वेरोषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव जौर सामान्य-विशेषको परस्पर भिन्त स्वीकार करते ह| वे 
निच्यक्ो नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य ही मानते है । उनके मतमे सामान्य भोर विजञेष जुदे-जुदे 
ह! भासे जभाव भी भिन्न है । मीमांसक वस्तुको भिन्नामिन्नरूप, नित्यानितयरूप्‌, सद्‌-असदुरूप्‌ 
ओर सामान्यविेषरूप मानकर भी उसमे स्याच्‌ चन्दका प्रयोग नहीं करते ओर राब्दको स्व॑था 
नित्य ही मानते ह 1 काल, स्वभाव, नियति, कम या पुरुष आदिको जगतुका कारण भाननेवाके 








?" पाछभापायां तु जिनातैर्घातोः जिनात्तीति जिनः इतति सिद्ध्यति 1 २. तुखना--“स्याद्यादः सर्वयैकान्त- 
त्यामात्‌ किवृत्तचिद्धिधिः 1 सप्तमद्धनयपिक्षो हेयादेयविशेषकः # “--आ्तमी. इलोक, ३०४1 न्च 
तिडन्तग्रतिरूपको निपातः, तस्य भनेकान्तविधिविचारादिषु वहृष्व्थेु संभवरघु इहं विवक्ताव्ात्‌ जने- 
कान्ताया गृह्यते \'"-त. वा. ट, १८१ 1 त. इलो. पृ. 9 २६ । न्यायकुमु. षु. ३! रते कराव, ण १५ ॥ 
म. ठह. ्. १ स्या. म.का. ५। ३. “सदघन्नित्यामित्यादिप्रति्ेषलक्षणोऽनेकान्तः"--अष्वा, 
सट. पृ. ३८६ । ४. ~विविक्तनि-प. १, २, भ.१1 ५. रोति क. 1 । 


४ पड्दशंनसमृच्चये [ का० १. $५- 


शब्द-ब्रह्य-चानाद्रेतवादिसिङच शन्द-वरह्य-ज्ञानाद्रं तानि वचेत्याद्यो ये ये वस्त्वंशः परैरद्धीक्रियन्तेः 
ते सर्वेऽपि सपेक्नाः सन्तः परमाथंसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्थमाना 


नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण \ स्यादादस्य देकः सम्यगृवक्ता स्याद्राददेशकस्तम्‌ ! भनेन 
स दचनातिशश्यमचन्तथत्‌ । 


§ ५. तदेवं चत्वारोऽ्नातिक्चयाः शाखकृता साक्तादाचचक्निरे \ तेपां हेतु-हेतुमःड्एव एवं 


^~ ----~-~ ~~~ ------ -~~ 


----~--^ 
---~--~ -~-- ----- ~~ ~ -- -------~- 


भिन्च-सिन्न वादी हैँ। शब्दाद्रेतवादी जगत्‌को शाञ्दमय मानतादैतोव्रह्यद्ैतवादो उसे ब्रह्ममय 
एवं विज्ञानाद्वैतवादी ये क्षणिक ज्ञालक्षणर्ूप स्वीकार करते हं । इस तरह सिन्न-भिन्न वादिरयोदारया 
लिन-जिन वस्त्वंशोका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्वंश जव वस्तुस्थितिके भाधारसे परस्पर 
सापे रूपे समन्वितं हौ जातेरहै, तो वेही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दर्शनको सदुदशतन 
वता देते हँ । पर यदि इन वस्त्वंशोका परस्पर समन्वय न किया जाये मोर उन्हं निरपेक्ष छोड दिया 
जायेतो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेप करके भआाकादके फूलकौ तरह 
मसद्रूप हौ जति है । तास्पर्याथं यह है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायरूप वस्त्वंशोका एक 
आम्रेडित भखण्ड पिण्ड है । यदि उसके प्रत्येक अंश एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छोड दे तो वे सवके 
सव परस्परविरोधी होकर भाकाशके पूलकी तरह भसत्‌ ही हो जार्येगे 1 जव कोई एक ददन अपने- 
ह्वार कहे गये वस्तुक अंशको ही पूर्णं वस्तु माननेका जाग्रह करता है तव वहं सहज ही दूसरे दशंन- 
का-जो पहले दशंनकी तरह्‌ अपने द्वारा माने गये वस्त्व॑शमे वस्तुकी पू्णताक्रा अभिमान कर रहा 
है, विरोधी हौ जाता है 1 पर यदि हर एक दशन यह्‌ समञ्चने छग जाये कि--भेरे हारा कहा गया 
वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है, गौर दूसरे दशनके द्वारा कहा जानेवाला वस्तुका स्वरूप इस 
अपेक्षासे हि' ओर इस तरह दुसरे दरानोके सत्यांशका मादर करने रम जाये तो परस्पर सापेक्षताके 
कारण समन्वय हौ जानेसे उनका वह्‌. विरोध मेत्रीका रूप धारणं कर लेगा । वस्तुक अनेकान्त 
स्वरूप तक पहंचनेका यही एकमात्र प्रशस्त मार्गं है । ईस तरह अपने हारा माने गये एक-एक 
स्त्वं समे पूणंताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दशनं एक दुसरेका खण्डन करते हैँ भौर. 
- परस्पर-विरोधी -भासित हौतेहं। पर जब उनकेद्वारा माने गये वस्त्व॑शोकी वस्तु यथाथ 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावस्ते समन्वय किया जाताहै तववेदही परस्पर सापेक्ष 
वस्स्वंश समीचीन बन जाति है भौर एसे परस्पर सापेक्ष वस्त्वं शोफे प्रतिपादकं दन अनायास दही 
स्याद्रादकै समर्थक हौ जाते हँ । मतः अनेक धर्मोका परस्पर सपेक्ष कथन करनेवाला स्याद्द 
ही साद है। स्यादादका देशक अर्थात्‌ सम्यग्वक्ता स्याद्राददे्क दहै । इससे वचनातिदयका 
कथन हुभा । 
§ ५. इस तरह शास्वकारने इलोकमे अये हुए शसद्ृश॑न, जिन गौर स्याद्वाददेशक' इन 
विक्ञेषणोसे भगवानुके ज्ञानातिश्य आदि चायं अतिरर्योका साक्षावु प्रतिपादन कियादहै) इन 








१. तुलना--^“मू छातिशयाशचत्वारः । तदयथा --अपायापगमादिशयः, ज्ञनातिश्चयः, परूजातिशयः, वाग- 
तिशयदच ।"*--अनेकान्तज. स्व. पु, ९ ॥ “यथाक्रमं भगवतो मूलातिशयादचत्वारः स्मृतिमुकूरभूमिका- 
मानीयन्ते । तद्यया-अपायापगमातिश्चयो “~ एतेषां चातिशयानामित्यमुपन्यान्े तथोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथादि--नाविजितरागदेपो विश्ववस्तुज्ञाता भवति । न चाविद्ववस्तुज्ञः ' दक्रधूज्यः संप्यते। नच 
शक्रपुजाविरहै भगवांस्तथा गिरः प्रयुक्त इति ।"“--स्या.र. ष. ४1 स्या. मका. 9) कालङो 
इडो, ९९७ । 


-क० १, ६८1 मन्ञरु । # 


भाग्पः-पत एब निःकेषदोष्रशनरूजेता तत एव सवंत: \ यत्‌ एव स्वनस्तत एव सदुभूतार्थवादौ । 
यत एव सद भूताथैवादी, तत एव निभवनाम्यच्यं इति । । 

§ ६. एवमरति्यचतुष्टयोप्रवरं वीरं महावोरं व्तमानतीर्याधिपति ्रोलर्धमानापरा- 
भिधाने नत्वा भनसा तदत्तिगियचिन्तनेन, वाचा तदृच्चारणेन, कायेन भूमौ शिसोलगतनेन च 
प्रणिधयेस्यथैः । | 

. § ७. एतेनादिम' सङ्खलनभिदघौ 1 सप्यमङ्ं तु “जिनेन््रो देवता तत सण्टेप- 
विर्वाजितः ¦ [ षड्द० इको० ४५] इयादिना लिनमतक्ोतनेन कीतं यिष्यति । अन्त्थमङ्खलं नः 
असिधेयतासर्याथैः पर्यालोच्यः सुवुद्धिमिःः [ षडद० इलो० ८७ ] इत्यत्र पुवुद्धिशव्यसंशन्दनेन 
वेक्ष्यति ! 

$ ८. तस्थ त्रिदिघस्पापिं फएरुलिदस्‌-- 





~~~ ~~ 





~+ ^^ ~ ~~ ~~~ 





वि ^~ ^~ ~~ 
-~~~~^~-~--~-~-~- 


अतिकशयोका परस्पर-कार्यकारणभाव इस प्रकार है-यत्तः भगवान्‌ रागदेषादि समस्त अन्तःशतुगौ- 
फो जीतकर निन हुए है अतएव वे ज्ञानावरण रद शुका भौ क्षय करनेके कारण स्वल है । यतःवे 
सव्ञ ह अतएव वे यथार्थवादौ ह 1 तापय यह्‌ है कि रम-देष जीर अक्ञानसे ही वचनो मि्याले 
सतता है परे मिश्यावादिष्वैके इन कारणोमे-पे एक भी कारण 1 भगवानुके 0 है इसलिए वे 
सद्भूताथेवादी है । यतः भगवान्‌ सदमूताथंवादी है इसीलिए वे निलोकपूज्य है । । 

§ ६. इस तरह उक्त चारों अतिशये समन्वित, वतमान जिन-शासनके स्वामी, वधमान 
जिनका दूसरा नाम है ठेते वीर भगवानुको नमस्कार करके अर्थात्‌ मनमे उनके जञानातिशय आदि- 
का चिन्तनं कर, वचनसे गुणगान कर तथा कायते भूमिपर मस्तकं रमाकर प्रणाम करके शाद्ल- 
कार षड्दरोनका स्वरूप कहते है । 

$ ७. इस तरह्‌ प्रथम इलोकमे भदिमंगर किया गया है! मध्यमंगल तो जैनमतका 
निरूपण करते समय "जनिनदरो देवता तत्र रागदवेषविर्वाजतः“--मर्थात्‌ जनमत रागशद्रेषादिसे 
रहित जिनेन्द्र देवता है--इस दलोकांशके द्वारा किया जायेगा 1 इसी तरह्‌ भन्तिममंगर "“जभि- 
धेयतातप्यथंः परयारोच्यः सुनुद्धिभिः” अर्थात्‌ बुद्धिशाली पाठकोको इस ग्रन्थक अथं तथा तास्थ 
का विचार करना चाहिए--इस इलोकारधमे “सुबुद्धि ' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगी । 

$ ८. इन तीनो मंगलोका फल-इस प्रकार है--"लास्तके आदिमे, मध्यमे तथा अन्ते 
--~--~---------- 

९. दिमग--प, १, २, भ. १, २। २. "तन्मङ्खलमादो शास्त्रस्य क्रियते तथा मघ्ये पर्यवसाने चैति । 
एकेककरणप्रयोजनमाह प्रथमं शास्तरारथावि्नपारगमनाय निद्रिष्टमिति गाथार्थः ! तस्मैव शास्त्रार्थस्य 


प्रथममङ्खलकरणप्रपादादविष्नेन परं पारमुपागत्तस्य सतः स्थैर्याय 


मध्यमम्‌, निदिषटमित्नि वतते । 
तथान्त्यमवि तस्यैव मध्यमद्ध 


रुकरणात्‌ तथाभूतस्य सतः सव्यपच्छित्तिनिमित्तम्‌, कच्येत्याह--शिष्य- 


प्रशिष्यादिवंशञस्य 1 निदिष्टमित्ति वतते, नाल्मार्थमेव शास्वावगतिरिप्ये इति गाथार्थः ।--विक्ञेषा, को. 


गा १३१४1 प्रह्वा. सद्य. प. १। जा. मल्य.ष,.३ ज. | बहर्दसेप, मङ्य. ए, $ । 
तुखना-- "पदमे मंगरुवथणे तिस्सा सत्यस्प 


पारणा होति । मन्दिभ्मे गिव्विर्धं विज्जा विञ्जाफकं 
चरमे ॥*-- ति, प. १।२९ 1 "मंग सूत्तस्घ मादोए म्चे 


साणमच्से पण्णत्तं मंगलं जिर्ण्दहि ! तो कयममंगख्विणथो ति 
"उक्ते च--आदौ मव्येऽव्छाने च मङ्खलं मापितं बुधैः 
चसा. 8१ 1 जाठप. षु. ३} द्राकलायनव्या, 1 


म भवसाणे च वत्त्वं ! उक्तं च--मआादीव- 
णमोसु्तं पवक्खासि (“धवला पर, ६९ ! 
तञ्निनेन्रुणस्तोत्रं तदविष्नप्रसिद्धये ॥"-- 


६ - , षड्दर्खनसमुच्चये [ का० १. § ९«- 


^तं मंगरुमाईहए मर्प्रे पन्जंतए य' सस्थस्स । 
पटमं ससथस्साविग्धपारगयणाए्‌ निदि ॥१॥ 
-तस्सेवाविग्वत्थं सज्ज्िमयं अंतिमं च तस्येव । 
अन्बोच्छित्तिनिमित्तं सिस्सपसिस्साईइवंसस्स ॥२॥' 

[ विकेपा० गा० १३-१४ ] 

§ ९ "वीरं नत्वा' इत्युक्तं तत्र केत्वाप्रत्ययस्योत्तरक्रियासपेक्षत्वात्‌ "निगद्यते" इति क्रिया- 
पदमत्र संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते \ सदशं नवाच्योऽथेः ! सर्वाणि सुलभेदपिक्षया समस्तानि यानि 
दर्यनानि वौद्धादोनि तैस्तेषां वा वाच्योऽभिषेयोऽर्यो देव-तत्त्व-प्रमाणादिलक्षणः संक्षेपेण समासेन 
निगद्यतेऽभिधीयते \ मयेत्यवुक्तसप्यत्नार्थाद्‌ गम्यते 1 

§ १०. एतेन साक्षादसिषेयममभ्यधात्‌, संवन्धप्रयोजते तु सामर्ण्यादवपेये । सर्वदर्शानवक्तव्य- 
देव-तत्तवादिज्ञानमुपेयम्‌, इदं गासं तस्योपायः, एवपुपायोपेयलक्षणः संवन्धः सुचितो द्रटन्यः! 
"प्रयोजनं वु द्वेधा कतरः श्रोतुञ्च \ द्रयमपि देधा-अनन्तरं परंपरं च ! क्ुंरनन्तरं प्रयोजनं सत्त्वा- 
तुभ्रहः \ श्रोतुरनन्तरं सवंदर्शनाभिमतदेव-तत्व-प्रमाणादिन्ञानम्‌ । हयोरपि परंपर पुनर्हुयो पादेयक्श- 
नानि ज्ञात्वा हियान्यपहाय, उपादेयं चोपादाय परंपरयानन्तचतुष्टयारिमिका सिद्धिरिति ! 





मंगर करना चाहिए । आदिमंगर निविष्नरूपसे शस्त्रके पारगमनके लिए, मध्यमंगल शास्वरको 

स्थिरताके किए तथा अन्तिम मंगर रिष्य-प्रशिष्य-परिवारमे शास्त्रकी परम्परा स्थिर रखनेके 

लिए किया जाता है ॥१-२॥'' 

§ ९. श्लोकम वीरं नत्वा" यह्‌ कदा है 1 ग्याकरणनज्ञास्त्रके नियमके अनुसार जिस क्रियाम 
"वत्वा प्रत्यय लगा रहता है वह्‌ क्रिया आगे होनेवाङी किसी दुस्तरौ क्रियाकी मपेक्षा रखती है 1 
इसकिए यहां "नत्वा क्रियाका "निगद्यतेः क्रियासे सम्बन्ध कर छेना चाहिए 1 तब सीधा वाक्यार्थं 
इस प्रकार हो जाता है--"वीरको नमस्कार करके बौद्धदशेन आदि सभी मूलदशेनौमे प्रतिपादित 
देव, तत्तवं ओर्‌ प्रमाण दिका स्वरूप संक्षेपसे कहा जाता है 1 यदपि दलोकमें निगद्यते" क्रियाका 
मया" यह कर्ता अनुक्त है, तो भी छ्तियाकी सामथ्यंसे उसका अध्याहार कर केना चाहिए । 

॥ § १०. इस दखोकमे आचायंने समस्त दशंनोके कथन करनेको प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिधेय समस्त-दडानके देवादि तत्तव है, यह स्वयं हौ बता दिया है। सम्बन्ध अर प्रयोजन 
सामथ्यसे ज्ञाते हो जाते है । यहां सभी दशशेनोमे प्रतिपादित्त देवता तथा तत्तव आदिका यथायं ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है मौर यह ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेसे उपाय है 1 अतः उपायोपेय रूप 
सम्बन्ध सूचित हो जाता है! प्रयोजन दो प्रकारका है-एक ्रन्धकारका तथा दूसरा श्नोतताका । 
दोनो ही प्रयोजन साक्षात्‌ ओर परम्पराके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैँ 1 इस ग्रन्थमें प्रन्थकारका 
साक्षासयोजन ह--तस्वका परिज्ञान कराके प्राणियोका उपकार करना । सभी दशंनोमे प्रति- 
पादित देव, ततव तथा प्रमाण-जादिके स्वरूपका यथाथेपरिज्लान करना श्नोताका साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोका परस्परा प्रयोजन है--दशशनोमें हेयोपादेयका विवेक प्राप्त करके हयका परित्याग तथा 





१. अ~ म. १, २। २. वस्यैवा उ विज्ज्रुं म. २१-३. संक्षेपेन--प. १, २; भ. १। ४. -्यवसि- 
प. १, २, भ. १, २। ५. तुल्ना---“प्रयोजनं देषा कतुः श्रतुश्व । पुनद्रिविघम्‌--मनन्तरं सान्तरं 
च 1*-स्या, ₹. च. १०। 


-का० १. § १२] मद्धलम्‌ | ७ 


 § ११. नत्वयं ललकार सर्बदर्शनसंवन्धीनि कलाणि सम्यक्परिज्ायेव परोपकाराय 
रस्तुतं जां दुव्धवान्‌, तत्कथमनेनैवेहेदं नाभिदये-'भपुकममुं दर्शनं हेयम्‌, अमुकं चोपादेयम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इह' सवंदनान्यभिधेषतया प्क्रान्तानि, तानि माघ्यस्थ्येनैवामिदधानोऽननोचितीं 
तातिक्नामति 1 इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेयम्‌' इति त्रवाणस्तु प्रत्युत सतां सकदर्शनानां चानादेय- 
वचनो वचनीर्यतामञ्चति \ 

§ १२. नन्वेवं तर्यस्थाचार्थ॑स्य न परोपकारार्था परवृत्तिः} कुत एवं भाषसे } नन्वेष दर्श 
वामि-ये केचन माहकाः श्रोतारः स्वयमत्पवुद्धिस्वेन टहैयोपादेयदर्डानानां विभागं न जानीपस्तेषां 
सवद्षनसतत्वं * निरण्य प्रस्पुदैवं वुद्धिभवेत्‌-श्तर्वद्ल॑नालि ततवन्मिथोे चस्डनिधायीनिः तेषु च 
कतरत्परमाथं्दिति न परिच्छिचयते । तक्िमेतेदश्नेदलानिः प्रयोजनम्‌ ! यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानष्ठेथम्‌' इति ! एवंविधाश्चाविभागन्ञा अस्मिन्काठे भूयांसोऽनुभूयन्ते । तदेवं लासखरकारस्य 
सुरेरपकाराय प्रवृत्तस्य प्रत्युत प्रभूतानासपक्तएरायएपि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततश्च लाभमिच्छतो 
मूलहानिरजनिष्टेति चेद्‌ 1 न, ्ाखकारात्पर्वोपकारयेच प्रवृत्तात्‌ दस्याप्यपक्तारासिद्धेः ! विरेषण- 
हारेण हेयोपादेयविभागस्यापि कतिपयसहूदयहदयषवेदयस्य संसुचनात्‌ । तथाहि-सर्दशेनं जिनं नत्वा- 





उपादेधका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तन्नानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना । 

§ ११. शंका--जब शास्वकारने समी दशंनोके ग्रन्थोका अच्छी तरह्‌ भारोडने करकफेही 
परोपकारे किए इस शासको स्वा है तब उन्होने ही "अमुके-अमुक दशंन हैम है तथा अमुक- 
अमुक ददन उपादेय है" यह्‌ स्पषटूपसे क्यों नहीं कह दिया ९ समाधान--इस ग्रन्थमे सभी दशनो 
का समुज्चयरूपसे कथन करना प्रन्थक्ारको इष्ट है ! अतः वह्‌ पूणं मध्यस्थ भावस उनका यथां 
निरूपण करे यही उचित है 1 इस विपरीत यदि वह्‌ भपनी इस मर्यादाका उत्छंघत कर ये दशंन 
हेय द मोर यहे उपादेय है" इस प्रकार उनकी हैयोपादेयतामे अपना दृष्टिकोण प्रकट करताहैतो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यदरंनावरम्बी उसके वचनो मादर तो करगे ही नहीं प्रलुत सास्त्रकार- 
की लिन्दा ही होभी) 

§ १९. शंका--यदि माचायं दशंनोकी हैयोपादेयताका विवेक नहीं बताते ह तब तो उनकी 
यह्‌ शास्नपरवुत्ति परोपकारके छिए नहीं हुई । प्र्ल-एेसा कहुनेका कारण क्या दै ? उत्तर--यह 
मे बताता हूं 1 जो मुज्ञ-जैसे मन्दनुद्धि भता है वे बुद्धिकी मन्दततके कारण स्वयं तौ धे दशन हेय 
है त्तथा ये उपादेय" इस प्रकार दशनो हेयोपादेय विवेक कर ही नहीं सक्ते, अतएव वे समस्त 
दशंनोके स्वरूपक्ो सुनकर स्वमावतः यही सो्ेगे कि जव सभी दन परस्पर विसेधौ कथन 
करनेवाकते है, तथा इनमे "कोन सत्य दै गौर कौन उकत्थ यह्‌ जानना कठिन है तब इत दशनो. 
को--जिनका समञ्चन हौ अत्यन्त कठिने है-जानकर ही हम वया करेगे १ जो जच्छा सो सो 
करो । इस समय एेसे दशंनोके विवेकको नहीं जाननेवाके ही हूत ह । इसक्ए सास्वकार आचारय 
को परोपकारे लिए को गयौ यह्‌ प्रवृत्ति विवेकविमुख बहुत -खोगोके अपकारक किएही प 
हृदे । भतः ग्रन्थकारका साभके किए किया गथा यह व्यापार म॒लका ही नाश करनेवाला सिद्धं 
हमा । समावान--सवकरे उपकारके लिए दौ वृत्ति करनेवाले ार्तरकारसे किसी भी व्यक्ति 
भपकरार हो ही नहीं सकता । मचारयने स्वयं "सदशन" आदि .विरेषणो-दारा दशंनोके हेयोपादेय 


व्यक्ति ही समन्ञ सक्ते है! वह्‌ इस 
९. इह तु सव॑-मा. 1 २. सत्त्वं क., भु 1 मत्त्वं प, १.२ 


८ पददरंनसमुच्चये ( का० १, § १२ 


“सद्वि्यमाने शल्ये च प्रशस्ता्चितसाधुषु" [अनेका्० १।१०] इत्यतेकाथेनाममारावचनात्‌, सत्पतये 
न पुनरसतयं दशनं मतं यस्थ तम्‌ ! जिनमिति निक्षयस्‌ । चविगतेरपि जिनानिकतरं ( मर) 
रागादिशन्ूजपात्साम्वयनामानं जिनं वीततरागं नत्वा } एतेन पदद्वयेन चतुरिषतेरपि जिनानामन्योन्ं 
मतसेदौ नास्तीति सूचितम्‌ । तहि वषेताम्बरदिगम्बराणां कथं मिथो मतभेद इति चेत्‌, उच्यते-- 
मूलतोऽमीषां मिथो न भेदः किन्तु पा्चाच्य एवेति । रोवृजञं जिनम्‌ । भवीरम्‌ \ आः स्वयंभूः बः 
ष्णः, उरीदवरः ! ला अ उ” इति स्वरत्रययोगे मोः" इति सिद्धम्‌, तानीरथति तन्मताफासनेन 
प्ररयतीच्यचि प्रत्ययेऽवोरम्‌, सुष्यादिकत्‌ न्ह्यकृप्णेश्वरदेवताभिसतमतानां निरासमिद्यधः । तथा 
स्याद्ाददेशकम्‌ स्थाद्रादं खम्ति छिन्दते >'“वेवचित्‌” [हैम० ५।१।१७१] ढः इति उप्रत्यये स्याद्राददाः 
तत्तदसदुभूततविरोवादिद्ूषणोद्घोषणेः स्याद्वादस्य छेदिनः" इत्यर्थः । तेषाम्‌ ई लक्ष्मी महिमानं वा 
इयति तत्तदीयमतापासनेन तत्करोति यत्तरसयादाददेशनम्‌ । फे गे रे शब्दे 1 के कायतीति "केवचित्‌" 


~~~ ~~~ ~~~ 








प्रकार है--ाचार्यने 'सहशंनं जिनं नत्वा" कहा है । सत्‌ शब्दका प्रयोग अनेक्राथं नाममालङे 
वचनानुसार "विद्यमान, सत्य, प्रशस्त, पुजितं तथा साधुः इन अर्थो होता है! मतः "सदशन" 
पदका अथं होगा--रत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नहीं, एता जिसका दशंन--मत दै बह । भ्‌ 
"सल मतवाला' होता है \ श्लोकम "जिन" पद विशेष्य है । इसका एकवचन सूपे निर्देश किया 
गया है । इसमे यह सूचित होता है कि चौवीसो ही तीर्थकर रागादि शत्रुओंको जीतनेके कारण 
साथेक नामवाले वीतराग जिन ह, अतः इनमे-से जिस किसी भी एक तीर्थक्रर जिनका ग्रहण कर 
लेना चाहिए ! सदशन भीर जिन' इन दो पदोते यह भो सूचित होता है कि चौवीसों ही तीर्थकर 
सदर्शन अर्थात्‌ समीचीन मतके प्रकाशक यै, छनके शासनम परस्पर कोई भौ मतभेद या विरोध 
नहीं दै । भ्ररन-तव आज जो श्वेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे वीर शासनम परस्पर मतभेद 
दिखाई देता है वह क्यों है ? उत्तर--मूल दृष्टस इनमे कोई भेद नही दै । वह्‌ तौ पौच्करा है । इस 
तरह इन दो पदोसे जेन-दशंनकी उपादेयता या सदुशंनताका सूचन कर ही दिया है। वे जिन केशे 
ह ? अवीर' है । "नत्वावीरम्‌" यहां "नत्वा अवीरस्‌' एसा पदच्छेद करना चाहिए 1 अतीरका अथं 
होता है--"अवोर' का यहाँ ज +अ + उ + ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गयाहै। गा व्रह्म, 
अ = विष्णु, उ = दरवर अर्थात्‌ महादेव । आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिलकर सन्धिके नियमङ़ अनु- 
सार "ओ बन जाति ह । जो इस “गो को अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश्व रको ईरयति अर्थाव्‌ उनके 
सतक्ता निराकरण कर प्रेरणा करता है--उन्हं खदेड़ देता दै वह (मो + ईर्‌+अ) भवर है । अर्थात्‌ 
सृ्ट-स्थिति प्रलये कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवको माननेवाले दशनोका निरास करनेवाला अवीर 
, है । "स्याद्राददेशक यहां स्याद्रादद ई +श +क इस धकार पदच्छेद कियाहै। स्याद्दकोजो 
चन्ति अर्थात्‌ छेदन करते है वे 'स्यादादद' भर्थात्‌ संशयादि दूषणोका उदधावन कर स्यादादके 
छेदन करनेवाके कहे जाते हं । यहां दो-मवखण्डने धातुसे क्वचितु" इस सूत्रे उ प्रत्यय करनेप्र 
द" रूप तिष्पन्च होता है ! इन स्याद्वाद अर्थात्‌ स्याद्रादके वि रोधि्ोकी ई अयति रष्ष्मौ-- 

` सहिमाको जो श्यति" अर्थाव्‌ उनके मतका खण्डन करके कृश करता है वह (स्यादादद +ई + श) 
स्थाद्रद्देशहै। केनैरे' घातु चब्दाथंकर्दै। के धातुसे 'क्वचित्‌" इसी सूत्रसे 'ड* प्रत्यय 

१. आ स्व--आा. 1 यः कृष्णः आ स्वयंभूः उभ. र। (अकारो वासुदेवः स्पादाकारस्रु पिता- 

महः 1" "उकारः संकर. प्रोक्तः" -अनेकार्थध्वनि, इलोक. १, २। २, उरिति--अ).। 

जौरिति--क. 1 ३. “ववचित्‌--उक्तादनयत्रापि यवालकषयं डः स्यात्‌" --हैमः ठघु. ५।१।१०१ । 

४. --नः तेषामू-जा.1 । 
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हैम० ५।१।१७११ इति डः, कं वतम्‌, स्ाद्राददेशं करं वचनं यस्थ तम्‌ 1 अनेन विङेषणेन्‌ प्रागुक्ता 
ुक्तातासशेषणां बौद्धादौनां संभवैतिद्यतरमाणवादिचरकग्रमखाणां च मतानामुच्छेवकारि 
वचनमिलय्थः \ "लिने नत्वा मया सर्वदर्गोनवाच्योऽ्यो निग्ते' इत्युक्तं प्रन्यक्ृता \ अत्र च 
नसतक्िया प्रावकारसंदन्धिनी, कत्वाप्रत्ययस्य प्राककालवाचकत्वर्ि+ निगदनक्रिया पु वतमानजा \ 
ते चैकेनैव ग्या क्रियमाणे नानुपपन्ते, मपरया सकरग्यवहूरेच्छेदध्रसेगात्‌ 1 न चेवं मन्न 
कालयोः क्रिययोरेककतुकता बौद्धमते सेभवति, तेन क्षेणिकवस्त्वस्युपगसात्‌ 1 ततः रश्चिदृवोद्ध- 
मत्य प्रसतुत्न्थस्यादाबुक्तसवेनोपादेयतां मन्येत, त्चिवारणाय ्रागुक्तविक्षेवणरसगुहौतमपि बौद्ध 
सतनिरसनं पुनरिह दुचित्तं दव्यम्‌ । एतेषां परदर्नानां निर प्नप्रकारो म्रन्यान्तरादवसेधः 


तदेवे जिनस्य विक्नेषपदप्रेण सत्य्कंचतां सवेपरदशंनजेतृदचनतां चामिदधता अखिछान्यवक्नानां 
हैयतः जैनदजनस्योपदेधतेा च सुचिता मत्त्य( ! ततो नास्माद्‌ ग्रन्यकरारात्‌ सत्यासत्यदर्शनविभा- 


विरोधियोका खण्डन करनेवाला है वह स्याद्राददेशक है । स्याद्वाददे्क विदोपणका भौ भर्थंहै 
लिघके वचन स्या्रादमे विसेधादि भसदुभूत दूषका आरोप करनेवाले अन्य मत्तता खण्डनं 
करमेवाङे ह वह ! इस तरह 'स्यादाददेशक' इस विरेषणसे सूचित होता है कि भगवानुके वचन 
उक्त या अनवत समो बौद्धादि दशंनेकि तथा सम्भव भौर तिद्यको प्रमाण माननेवाे चरक 
मादिके सतो उच्छेद करनेवाठे ह । अतः इनसे जैनदशंनके अतिरिक्त जन्यदरौनोमे हैयताका मौ 
पचन दहो ही जाता है। 
स्थका भायश्लोकमे "जिनं नत्वा सवैदशेनवाच्योऽर्यो निगद्यते भर्थात्‌ जिनदैवको 
नमस्कार कर सव दर्शनो वाच्यार्थका कथन करता ह, यह प्रतिज्ञा की है ! इसका तासे कि 
हके नमस्कार करके इस समय अन्थक्रा कथनं करता हं । क्तु प्रत्यय मतीतकालका वाचकं 
होता है भतः यहा नमनक्रिया प्राक्कारीन है तथा गरन्थनिगदनक्रिया वतंमानकाठीन । ( जैनमते 
., जात्माको कथंचिनिस्य स्वीकार किया है अतः) एक ही ग्रन्थकार प्राकेकारोन तमनेक्रिया तथा 
उत्तरकालीनं भ्रन्थनिगदनक्रियाका कन्त हो सकता है, इसमे कोड विरोध नहीं है। सारांशशटहैकि 
यदि सिन्नकालीन दो क्रियाओंका कर्ता एक न हो अर्थात्‌ पूवं ओर उत्तर पर्यायो एक भात्पाक्ा 
अस्तित्व न माना जाय तौ जगत्‌के समस्त व्यवहारोका उच्छेद हौ जयेगो क्योकि एके कर्ता जब 
भिन्तकालीन दो क्रियार्ओको नहीं कर सकरेया भीर वहे अनेकं समय तक स्थिर हौ नहीं रहेगा तव 
. जगत्‌ देन-लेन, हिसक-हिस्य, गुरूरिष्य भादि सभी प्रतीतिरिद् ग्यवहासौका लोप हो जायेगा । 
अत्तः आत्माको कथृचित्नित्य माननेपर ही उसमे सित्तकारीन दो क्रियाओंका कलुंत्व बन सकता है । 
किन्तु वोद्धोके मत्तम भिन्नकालीन दो क्रिपाओंका एके कर्ता नहीं बन सकता वयोक्ति उन्होने वस्तुको 
क्षणिक मानादै। सारयशदहैकरि "यौ यत्रैव स्‌ तेरेव यो यदैव तदेव सः~-जो जहां ओर जब 
उतपन्न हुमा है वहं कहीं मौर उसी क्षणम ही रहता है कालन्तर तथा देशान्तरमे तरीं पटच 
सकता } भतः पसे सत्तभ्वित क्षणिकवादभें किस भी पदाथेका भिन्नकालोत दो क्रिपाओकि काल तक 
पचना सम्भव हौ नही है । यद्यपि स्याद्रादद्थक मादिं विशेषणो बोद्धमतका निरास हौ जाता 
था किर भो "तत्वा सदेदशेनवाच्योऽ्थः निगद्यते इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाके व्यंग्याथंसे 
वोद्धमतका पूनः निराकरण इसछिषए्‌ क्या दहै कि कोई यह्‌ न सन्न ले कि इस ग्रन्थे सरव्॑थम 
वोद्धदेनका ही निख्पण है अतः बौदधदरने ही उपादेय है! इन सभी परददंनोंका खण्डन अन्ध 
जनतकंगरस्थोमे पर्यत् विस्तास्से किथा मा है अतः वह उन्ही ग्रन्थो देव लेना चाहिए । 
_-_ इस तरट्‌ 'जिनदेव' क सददशंन स्याद्राददेशक आदि विशेषणो्ारय ग्रन्थकारने सैनदशंनको 


१.--तास्ू-खा., क. 1 
र्‌ 


१०५ पड्दशेनसमुच्चये [ का० १. § १३- 


गानभिज्ञनामप्यपकारः कश्चन संभवतीति, तद्विभागस्धापि ग्यल्जितत्वात्‌ । 

$ १३. भघ्नापरः कशचिदाह्‌-ननु येषां सत्यासत्यमतविभागाविर्भावके ग्रन्थकारवचसि सम्य- 
गास्था न भवित्री तेषां का वार्तेति । उच्यते-येषामास्था न भाविनी ते देधा--एके रागदेषाभावेन 
मध्यस्यचेतसः, अन्ये पुना रागद्वेषादिकालुष्यकल्पितत्वाद्‌ दुर्वोधचेतसः। ये दुर्वोधचेतसः तेषां सर्व 
नेनापि सत्यासत्यविभागप्रतोतिः कतुं दुःखका क्र पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्यचेतस्त उद्दिश्य 
विज्ञेषणावृर्या सस्यासत्यमतविभागज्ञानस्योपायं प्राह-सद्रशंनमिति । वीरं कथंभूतम्‌ ! सदृशंनम्‌- 
सन्तः साधवो सध्यस्थचेतस इति यावत्‌ । तेषां दष्लनं ज्ञानम्‌ भर्यत्सित्यासत्यमतविभागन्ञानं यथा- 
वदाप्त्वपरीक्षाक्षमस्वेन यस्मादीरात्स सदश्॑नस्तम्‌ । एतेन श्रीवौरस्य ययावदाप्तत्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सुचितम्‌ 1 अथवा, सतां साधूनां देनं तत्त्वायंभद्धानलक्षणं यसमात्‌ स सदृशषंनः । 
भथवा, सन्तो विद्यमाना जीवाजीवादयः पदार्यास्तेषां दन्नं यथावददलोकनं यस्माद रात सहर्शन- 
स्तम्‌ \ कुत एवंविधम्‌ \ यतः स्थाद्वाददेकञफं प्रागुक्तस्याद्वादभाषकम्‌ 1 एवंविधमपि दंतः, 
इत्याह्‌-यतो-- जिनं रागहेषाद्विजयनकीलम्‌ ! जिनो हि वीतरागत्वादसत्यं न भाषते, तत्क्ारणा- 


^^ 


सत्यताका तथा समस्त परदर्शनोपर विजय प्राप्त करनेवाले वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचि 
किया है कि अन्य समस्त दशेन हेय हैँ तथा जैनदशंन उपादेय ६! इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
ल्पनुद्धि श्रोताभोके भौ भपकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती जो दर्शंनोकी सत्यासव्यताका 
निर्णय करतेमे असमर्थं है | 
§ ९२ शंका--दशनोमे सत्यासत्य विभाग करनेवाके इस ग्रन्थकारके वचनोमे लिन 
श्रोताओंको सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिज्नान कसे होगा ? 
समाधान-जो श्रद्धा नहीं करगे एेसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते ह-(१) रागद्धेषादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाके, (२) रागद्वेषादिते कलुषित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवाके। 
इनमे जो दुर्बोध चित्तवाठे हैँ उन्हे तो स्वयं सवज भी स्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दुसरोकी 
तो बातत ही क्या ? इसलिए एसे श्रोताभोंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले जिज्ञासु श्रोताओं- 
को लक्ष्यमे रखकर 'सदशंन' आदि विरोषणोंकी पुनः आवृत्ति करके सभी दशनो सत्यासत्य परिवेक 
करनेका उपाय वत्ताते है । 
मूखमें वीरको सदशन कहा गया है । 'सदृशंन'का अथं है--जिस भगवान्‌ वीरके प्रसादस्ते 
सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले साघु पुरषोको भाप्तकी यथावत परीक्षा करलेकी शक्ति होनेके 
कारण दशंन-ज्ञान भर्थात्‌ मतो सत्यासत्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सदशन वीर है । 
इस विशेषणे यहु सूचित्त होता है कि भगवानु वीरके आप्तत्व आदि स्वरूपकी हौ यथावत परीक्षा 
करनी चाहिए 1 अर्थात्‌ चकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकी कटिन परोक्नाको सह सकते है, वे उसमे 
खरे उतर सकते हँ अतः इन चीरके प्रसादे अन्य साधुपुरषोको भी सत्यासत्य विवेक करतेकी 
सामथ्यं प्राप्त हो सकती दै। इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवानु वीरके आाप्त्वकी परीक्षाकी सुचना 
दे रहै दँ । अथवा जितत वोरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ साधुजनोको दर्शन अर्थात तत्त्वाथं्नद्धान रूप 
सम्य्दशंनको प्राप्ति होती है वह सदर्श॑न वीर है । मथवा जिस वौरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
जीवाजीवादि पदार्थोका दर्शन अर्थात्‌ यथाथ अवलोकन होता है वह सदुर्शन वीर है । । 
प्रहन-वीर भगवानुकी सदशंनता कंसे जानी जाती है? वक 
` उत्तर-- चकि भगवान्‌ वीर स्याद्रादके उपदेशक हैँ इसीलिए वे सदशन हँ । भौर वे यतः 
राग-दवेषादि शन्रुभोके जीतनेके कारण जिन हैं इसीलिए वे सत्य-स्यादादके उपदेकक है । जिन 
0 


१. संभवी तद्वि--प, १,२, भ. १,२। 





-का० १, § १४] मङ्खलम्‌ 1 ११ 


भावादिति भावः ! शेषर्छोकन्पाद्यानं प्राग्वत्‌ \ 

§ १४. एवं चात्रैवमुक्तं भवति-पे हि श्रीवीरस्य यथावदाप्तत्वादिपरीक्षां विधास्यन्ते 
स्याद्रादं च तत्प्रणीतं मध्यस्थतया सम्थगवरोक्य पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिष्यन्ते ` ते सत्यासत्य- 
दशनविभागमपि स्वयमेवाच भोत्स्यन्ते, क्रिमस्मदचनस्यास्थाकरणाकरेणनेति } एतेन ग्रन्थकृता स्वस्य 
सर्वयात्रां माध्यस्ण्यमेव दश्चतं द्रष्टव्यम्‌ ! सत्थासत्यदश्ञनविभागपरित्तानोषायशच हितवुदधचात्रा- 
मिहितोऽवगस्तम्यः, पुरातनैर पीत्थमेव सत्यासत्थदस्ंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्तं पुज्यश्नी- 
हरिभद्रपुरिभिरेव लोकतत्वनिणेये- । 

। “वन्धुर्न नः स भगवान्‌ "रिपवोऽपि नान्ये, 
साक्षान्न शदष्टचर एकतमोऽपि चैषाम्‌ । 
श्रुत्वा वचः सुचरितं च पुथग्‌ विरोषं 
वीरं गुणातिशयलोकुतया च्रिताः स्मः ॥१॥" 
[ लोकतक्व. १।३२ ] 
"पक्षपातो नमे वीरेन देषः कपिलादिषु। 
युक्तिमदचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥२॥“ 
[ लोकतव. १।३८ ] 


*^~~-“ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


वोतराग होनेके कारण असत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि असत्य बोकनैके कारण रागदेष-मोह्‌ तथा 
जन्तान होति है गीर ये उनमे नहीं है! इछोकके अन्य पदोंकी व्याख्या पहकेकौ तरह यहां 
समञ्च छेनी चाहिए । 

$ १४. इस व्याख्याका यह्‌ फछिताथं हुमा कि जौ तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवानुके आप्ठस्वकी 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनक द्वारा प्रणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृततिसे भच्छी तरह मारोडन 
करनेके बाद दुसरे दर्शनोंका अध्ययन करेगे उन्हे दशंनोके सत्यासत्यवितैककाः स्वयं ही भनुभवहो 
जायेगा, एसे जिन्ञाघु श्रोता्गोको हमारे ( ग्रन्थकार ) वचनोंपर श्रद्धाया अश्रद्धा करनैकी 
भयर्य॒कता ही नहीं पड़ेगी । इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोमे हौ बलात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सर्वत्र अपनी परम मध्यस्थवृत्ति दिखायी है ।. यहां सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोका 
भरदशन तो मात्र परहितवुद्धिसे ही किया गया है, किसी दशंनपर वात्‌ सत्यत्व या अप्षव्यत्वके 
मारोप करनेका ठेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है । पुरातन भाचार्योमिं भौ इसी तटस्थवृत्तिसे दशनो 
सत्यासत्यविभाग करनेको हेरी रही है । पूज्य श्रीहरिभद्रसूरिने ही लोकतत्वनिर्णय ग्रन्थे कहा है 
कि--““न तो भगवान्‌ हमारे बन्धु हीह भरन अन्य हरि-हरादिक शत्रुही है। गरन दशन 
सबभे-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा दै । हां, इन स्के दारा उपदिष्ट शासका श्रवण कर 
तथा इनके चरिव्रका मच्छी तरह विचार अवद्य किया र । ओर इसी विचारक परिणाम स्वरूप 
हेमाय गुणाररागिणौ वुद्धि, तथा गुणातिक्चयपर मोहित हदय भगवाव्‌ महावीरकी शरणे 


ह्व गया ह ॥ १॥ णहुमारा वीरमे कोई पक्षपात-राग चहीं है ओर न कपिखादिकमे टे 
हमारी तो यह स्पष्ट नीति है फि-जिसके वचन युक्त हों, त्कः = 
करना चाहिए ॥२॥ 2 ५ अ स्वुक्त ह, तकशुद्ध हों उसोका स्वीकार 
19 ना 





१ तुल्ना--“जागमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोपक्षयाद्धिदुः 1 क्षोणदोषो 
सष्ट्य. माठर. ए, १३1 "रागाद्रा टेषाद्रा मोहाद्वा वाक्य 
नृतकरारणं नास्ति ।1- यशश. उ. षर, २०७ ! पतस्व, 
३. अरयोऽपि--रोकतसव, । ५, 'दृष्टतर 
५. एकतरोपि क., प. १ ;२,भ. १) 


भ्तृतं वाक्यं न वरूधादधेत्वसंमवात्‌ ।"-- 
च्यत द्यनृतम्‌ । यस्य तु नैते दोषास्तस्या- 


इङो. ३-४ 1 २.--लोकयिष्यन्ते आ. क. । 
एकतमोऽपि--खोकतर्व, ¦ दृष्टतर प, १, २, म. १, २। 


१२ पद्दशंनसमुज्चयै [ का० १. $ १५- 


§ १५. प्रभुभोहेमसुरिभिरप्युक्तं वोरस्तुतौ -- 
^“ श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द षमाव्रादरुचिः परेपु । 
यथावदाप्तव्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रमुमाध्ित्ताः स्मः ॥१॥"' 
[ भयोगन्य. दलो. २९ एति ] 

§ १६. नन्वत्र सवंदशेनवाच्योऽर्यो ववतं प्रक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वहपीय-- 
सानेन प्रस्तुतजञास्त्रेण सोऽभिधातुं शक्यः, जैनादन्यदरनानां परसमवापरनामधेयानामसंख्यातत्वात्‌ । 
तदुक्तं सन्मतिसूत्रे श्रीसिद्धसेनदिवाकरेण - 

“जावद्दया वयणपहा तावद्या चेव हंति नयवाया । 
जावदइया तयवाया तावद्या चेव प्ररसमया ॥१॥” 
॥ [ सन्मति. ३।४७ "] 

_ ९७. व्यास्या -अनन्तघर्माटिमकस्य वस्तुनो य एकदेजोऽन्यदेशनिरपेक्षस्तस्य यदवधारणं 
सोऽपरिचुदधो नयः 1 स एव च वचनमामं उच्यते 1 एवं चानन्तधमत्मिकस्य सर्वस्य चस्तुन एकदेशा- 
नामितरंश्निरपेक्षाणां यावन्तोऽवधारणघ्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिशुद्धा भवन्ति! ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते ! ततोऽयं गाथायेः- सर्वस्मिन्‌ चस्तुनि यावन्तो यावतसंडधा वचनपधा 
वचनानामन्योन्येकदैशवाचकानां शब्दानां मार्ग जवधारणघ्रकारां हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयवादाः, नयानां तत्तदेकदेशावधारणप्रकाराणां वावाः प्रतिपादकाः शब्दप्रकाराः । यावन्तो 
नयवादा एकैका्ावधारणवाचकशब्दग्रकाराः तावन्त एव परसमयाः परदर्शंनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


५. ^~+^~~ ~~~ ~+ ~~~ “~~~ 


$ १५. भ्रमु श्रीहेमचन्द्राचाययं भी वौरस्तुतिमे कहते हैँ कि--“अहो वीर, मने श्रद्धाके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है भौरन कपिलादिभे देषके कारण भअस्चिहोकीदहै। हमत 
प चि ह । तुम्हारे आप्तत्वकी यथावत्‌ परीक्षा करके ही हम तुम्हारी शरणको 
प्राप्त हए ह्‌ ।"" 
| $ १६. शंका--इस भन्थमे सवेदशंनोका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है परन्तु स्वंदशंन 
तो असंख्यात हँ भतः इस छोटे-ते प्रन्थके दारा कंसे उनका वर्णेन किया जा सकता है, वयोकि 
जेनदर्शनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हँ ? इसी बातको सन्मतिसूत्रमे श्रीसिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया है-- “जितने वचनमागं है! उतने ही नयवाद है, ओर जितने नयवाद ह उतने ही 
परसमय ह--परदर्शन है 1" | 
9 १७. व्याख्या वस्तु अनन्तघमत्मिक है । उसके किसी भी एक ध्म॑का अन्य घर्मोको अपेक्षा 
न करके "यह एेसा ही है" इस प्रकार अवधारण करनेवाले जितने भो तय है वे सव अपरिशुद्ध नय 
है । अर्थात्‌ दुनेय है । इन्हीं अपरिञयुद्ध नयोको वचनमाग कहते है । वस्तु जितने वचनमागं अर्थाव्‌ 
एक-एक घमेकि निरपेक्ष भावसे अवधारण करनेके प्रकार सम्भावित हँ उतने ही नयवाद होते ह । 
भर जितने नयवाद अर्थात एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले वचनोके प्रकार है उतने ह 
प्रसमय अर्थात्‌ परद्शंन हैँ । क्योकि अपनी इच्छासे कल्पित शाव्दिक विकल्पो ही परसमयोकी 


१. अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्य मवधघारणम्‌ अपरिशुद्धो नयः, तावन्मा्ार्थस्य 
वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गाः हेतवो नयाः तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छाप्र कल्पित विकल्पनिनन्वनत्वात्‌ 
परसमयानां परिभितिनं विद्यते! ननु यद्यपरिनिताः परसमयाः कथं तन्निबन्वनभूतनां नयानां 
सख्यानियमः-- न गमसंपरहन्यवहा रजुसूवरन्दसममिरूढैवम्मूता नयाः” [तत्त्वार्थसु. १।३३] इति श्रूयते; 
नः स्थूरुतस्तच्छुतेः, भवान्तरमेदेन तु तेवामपुरिमितत्वमेव स्वकल्पनाश्चिल्पिवटितविकत्पाना प्रनियतत्वात्‌ 
तदुत्थप्रवादानामपि तत्संख्यापरिमाणत्वात्‌ 1" ~ सन्मति. टी. पर. १५५। शास्त्रवा- यरो. घ, २७४ 
‰. । तुलना--घवला, घ. ८० । गो..कर्म, गा. ८९४ । २. ~रा भव--क,, प. १, २, भ. १। 
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परकहिपतविकल्पनिवन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासं्यत्वात्‌ । यं नावः--यावन्तो जने 

तत्तदपरापरवस्तवेकदेकानाभदधारणप्रतिषादकाः शब्दप्रकरारा भवेयुस्तावन्त एव परस्तमया भन्ति ॥ 

ततस्तेषामपरिमितत्वमेव, स्वक्ततपनाशिहिपघटितविक्ल्पानामनियतत्वात्‌ तदत्यश्रवादानामपि 

तत्संस्यापरिमाणत्वादिति ! तदेवं गणनातिगाः परस्तमया नवन्ति 1 ति 

§ १८. अववा सुत्नक्ृदाद्य द्वितीयेऽद्धे परप्रवाडुकानां त्रीणि शतानि त्रिपष्टचविकानि प 

संख्यायन्ते ! तदवंसंग्रहगायेयम्‌- 
। ““यसिहसयं किरियाणं अक्रिरियवारईण होड चुलसीई 1 
अन्नाणि म सत्त्री वेणडवाणं च वत्तोसं ॥१।।' 
[ नूच. नि. गा. ११९ | 
§ १९. अस्या व्याटया--अ्चीत्यविकतं चतम्‌, “ज्िरियाणं ति" क्रियावादिनामू 1 तत्र 
क्रियां जीवाद्यरितत्वं वदन्तीत्येवंशीलाः क्रियावादिनः*, मरीचिकुमारक्पिलोकूकमाठरप्रभृतयः । ते 





[न्व 


सुषि होती है तथा विकल्प असंख्य होते हं ! तात्य्यं यहु दहै कि-खोतमे जितने एक-एक घर्म्तेके 
अवचारण करनेवाले चन्द प्रयोग हौ सक्ते हं उतने ही परद्य॑न होते दँ । चूँकि काल्पनिक विकल्प 
अपरिमित हँ मतः उनसे उत्यन्न होनेवाले प्रवाद भी उतने दी होतिर्दै। इस तरहं परसमय बन- 
गिनत दते ह । 





§ १८. अथवा, सत्कृत नामके दूखरे अंगमे परवादियोके ३६३ प्रकारोका इस गायने 


संग्रह्‌ किया है--““क्रियावादियोक्रे १८०, अक्रियावादियोके ८४, बन्नानवादियोक ६४ तथा विनय- 
वादि्योकरे ३२ प्रकार दोते हं 1" ि _ 
§ १९. व्याद्या-क्रियादादियेकिं १८० भेद ह्‌ । क्रिया अर्यात्‌ जीवादि पदा्ेकरि जस्तित्वको 

१. -ङवा्ये प. १,-२, म. १, २1 २. "चडविहा खमोसरणा पण्णत्ता, तं जहा--क्रिरियावादी, 
अकिरियावादो, अण्याणिवादी, वेणदयवादो !{"--मग. ३०1१1 स्था. ६।९।३ ७५ सर्व््थक्ति. ८1१ 
--""जत्वि त्ति किरिववाइं वयंति नस्वि त्ति क्रिरिववादइमो 1 अप्मायिय लप्नाणं वेणडया विणयवायेति 1 
सत्र. नि" गा. ११८ 1 ““लखिवस्यं करिरियाणं घच्किरियाणं च हद चुलसीठी 1 अन्नाणि य॒ खत्तट्ठी 
वेणड्याणं च दत्तोखा 1” सूत्र. नि. गा, १९९ । दुलना--“सूबगडे णं असीनस्व क्रिरियावादखयस्स 
चउरासीद्ए अक्रिरिमावाईणं सत्त्ीए लण्गाणिजवाईणं दत्तौसाए वेणइ्वार्णं विष्हं ठे्दाणं पास्ंडि- 
भघयाणं 1""--नन्दीसू- ४६ 1 “लसिवसयं किरियाणं अक्रिरियवाईण होई युखसीई 1" "---जाचा. 
शी. १1515121 “लद्विवसवं किरियवाई भक्रिरियाणं च हद चुरुखीदी । त्तद अप्याणी वैणेया हीति 
वत्तोा 1"* माचम्रा- गा. १३५1 ““खक्तं च~ सिदिवदं"""”--सर्वथंसि. ८।१। ““लसिदिखदं किरियाणं 
अक्कचियाणं च माह चुलखीदी 1 उत्तटूटण्गाणोणं देणयिवाणं तु दत्तीसं ॥*--गो, कमै, या. ८७६ । 
३. तुलना--“कीत्करं काण्डेविदधि कौचिक्-ठरिवमन्रु-मांहयिक-रोमख-हारी ठ-मृण्डास्वलावनादौनां क्रिया- 
चाददष्टोनामलीत्तिदातम्‌ ।""---राजवा. घ. ५१ । “"जीवादिपदा 


न = ~ ~ 
न 


दार्थ छावो्स्तयेवेत्येवं खाववारणक्रिया- 
ग्युपगम वेषां ते अस्तोविक्रियावादिनः ।"चूत्र. शी. १११२ 1 “क्रिया क्वा विनान संभवति, खा 
चात्ममवायिनोति वदन्ति ठच्छीखादच वे चे क्रियावादिनः 1 अन्ये त्वाहुः-क्रियावादिनो ये न्नवते क्रिया- 
शवानं कत ज्ञानेन 1 जन्ये तु व्वाव्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्योऽस्वोत्यादिकं वदितुः चीं येपां ते 
क्रियावादिनः 1*--जग. खम, ३०।१ । “क्रियां जौवाजीवादिरर्थोऽस्ठीत्येवं रणां वदन्तीति क्रियादाद्विनः 
नास्विा इत्यर्वः 1-स्या- जम. ९।४।३९५ । "वर न क्वारमन्वरेष क्रिया पुण्ववन्वादिलक्षणा चंम- 
वति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ नामरमवायिनीं वदन्ति तच्छीलाच्च येते क्रिावादिनः !*- नन्दि. 


भ. ट. ३१६ 21 ४. परतुठमं पूवकठक्तो निर्युक्ति मो सुत्रहृतांगमें खन्निविष्ट मानकर विवान ह 1 


सूुत्रकत 


१२ पड्दशंनसमुच्चयै { का० १. § १५- 


§ १५. प्रभुश्रोहेमसूरिभिरप्युक्तं वीरस्तुतौ - 
“न श्रद्धुयैव त्वयि पक्षपातोनद्धषमावादस्चिः परेषु । 
यथावदोप्तत्वपरीक्षपा तु स्वामेव वीरप्रभुमाध्रिताः स्मः ॥१।॥ 
[ सयोगन्य. शलो. २९ एति ] 

§ १६. नन्वत्र सवंदश्नवाच्योऽयो ववतुं प्रक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वल्पीय-- 
सानेन प्रस्तुतलास्त्रेण सोऽभ्निघातुं जक्यः, जेनादन्यदशनानां परस्तमयापरनामयेयानामसंद्यातस्वात्‌ । 
तदुक्तं सन्मतिसूत्रे श्रीसिद्धसेनदिवाकूरेण -- 

"जावइया वयणपहा तावइया चेव हंति नयवाया 1 

जावदया नयवाया तावहुयां वेव परसमया ॥१॥' 

[ सन्मति. ३।४७ ] 
` &§ १७, व्यास्या -अनन्तधर्मा्मक्स्य वस्तुनो य एक्देक्ोऽन्यदेशनिरपेक्षस्तस्य यदवधारणं 

सोऽपरिशयुदधो नयः \ स एव च वचनमागं उच्यते । एवं चानन्तधमत्मिकस्य सदस्य वस्तुन एकदेशा- 
नामितरांशनिरयेक्षाणां यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिुद्धा भवन्ति । ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते । ततोऽयं गाथायः- सर्वस्मिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावत्संर्या वचनपथा 
वचनानामस्थोस्यैकदेशवाचकानां शब्दानां मार्ग अवधारणप्रकारां हैतवो नयां भवन्ति तावन्त एवे 
भवन्ति नयचादाः, नयानां तत्तदेकदेश्ावघारणप्रकाराणां वावाः प्रत्तिपादक्ताः शब्दप्रकाराः \ यावन्तो 
नयवादा एकैकांश्चावधारणवाचकराव्दप्रकाराः तावन्त एव परसमयाः परदशंनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 
` इ ष्५. प्रभु श्रीहैमचनद्राचार्यं भी वीरस्तुतिमे कहते हँ कि--“अहो वर, मैने श्रद्धके कारण 
तुम्हारे साध पक्षपात तीं कियाहै गौर न कपिलादिमे देषके कारण अरुचिहीकीदहै! हमतौ 
परीक्षाकी तुला ल्यि है! तुम्हारे आप्त्वकी यथावत्‌ परीक्षा करके ही हम तुम्हारी शरणको 
प्राप्त हुए दहै ।" 

§ १६. शेका--इस मन्थमे सर्वदर्शनोका वर्णन करनेकौ प्रतिज्ञा की गयी है परन्तु सवदन 
तो असंख्यात ह अतः इस छोटे-से ग्रन्थक हारा कैसे उनका वणेन किया जा सकता है, क्योकि 
जेनदरोनसे भिन्न अन्य परसमय संख्यात हं ? इसी बातको सन्मतिसूत्रमे श्रीसिद्धसेन दिवाकरने 
भी वताया है-- “जितने वचनमागं है! उतने ही नयवादर्है, ओर जितने नयवाद है उत्तनेही 
परसमय ह-परदर्शोन ह 1" । 

$ १७. व्याख्या वस्तु अनन्तधर्मात्मिकं है । उसके किसी भी एक ध्म॑का अन्य धर्मोको अपेक्षा 
न करके "यह्‌ एेसा ही है" इस प्रकार अवधारण करनेवारु जितने भी चय दहै वे सब अप्रिशयुद्ध नय 
हु! मर्थात्‌ दुनेय है \ इन्हीं अपरिशुडध नयोंको वचनमागं कहते है । वस्तुमे जितने वचनमागं अर्थात्‌ 
एक-एक धमक निरपेक्ष भावस अवघारण करनेके प्रकार सम्भावित हैँ उतने ही नयवाद होते हँ । 
ओर जितने नयवाद बर्थात्‌ एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले वचनोके प्रकार है उतने ही 
परसमय अर्थात्‌ परदद्न हैँ । वयोँकि अपनी इच्छासे करस्पित शाब्दिक विकत्पोषे ही परसमयोको 


१. अनतेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्य अवधारणम्‌ अपरिशयुद्धो नयः. तावन्पात्रार्थस्य 

वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गाः हेतवो नयाः तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छा्रकल्पितविकल्पनिबन्वनत्वात्‌ , 
परसमयानां परिमितिर्नं विद्ते! ननु यद्यपरिमिताः परसमयाः क्यं तन्निबन्धनभूतानां नयानां 

संख्पानियमः--"“नै गमसंग्रहन्यवहारजुसूवशव्दसमभिरूटेवम्भूवा नयाः” [तक््वार्थसू. १।३३ ] इति श्रूयते; 

नः स्थूलतस्तच्छुतेः , सवान्तरमेदेन तु तेपामप्रिमितत्वमेव स्वकल्यनाशिल्पिवटितविकंल्पानाभरनियतत्वात्‌ 

तदुत्थप्रवादानामपि तत्संख्यापरिमाणत्वात्‌ * -- सन्मति. टी. घ. १५५॥। शास्प्रवा- यशो. छ. २७ 

८. 1 तुखना--घवका, च. ८० 1 गो. कमे. गा. ८९९ । २. -रा भव -कर प, १९० म. ९॥ 


-को० १. § १९. मद्धलम्‌ | १२ 


्रकह्पतविकस्पनिवन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंस्यत्वात्‌ 1 अयं भावः--यावन्तो जने 

तत्तदपरापरदस्तवेकदेशषएनामवधारणप्रतिपादकाः श्नब्दप्रकारा भेवेयुस्तावन्त एव पर्तममपा भवन्ति 

ततस्तैधामपरिमितत्वमेव, स्वकत्पनाश्चित्पिघटितविकत्पानामनिपतत्वात्‌ तदुत्यप्रवादानाम।प 

ततंस्यापरिमाणत्वादिति \ तदेवं गणनात्िगाः परसमया भवन्ति } 1 
§ १८. अथवा सुत्रकृदा्ये द्वितोयेऽद्धे परप्रवादरुकानां ीणि ज्ञतानि च्रिपष्ट्चधिकानि पार्‌ 
संख्यायन्ते \ तद्थंसंग्रहुायेधम्‌- 
। "र्मसिदसयं किरियाणं शकिरियवाईण होई चृटसोईं । 
अन्ताणि स सत्तर वेणद्याणं च वत्तीसं ॥९॥" 
[ सूचक. नि. गा. ११९ ] 
§ ९९. अस्या व्यास्या--अज्ञीत्यविकं शतम्‌, “किरियाणे ति" क्रियाचादिनाम्‌ । तत्न 
क्रियां जीवाद्रितत्वं बदन्तीत्येद्ीाः क्रियावादिनः ` , मरौचिङुमारकपिलोलूकमाठरप्रभत्तयः 1 ते 





सृष्टि होत्ती है तथा विकल्प असंख्य होते है । तास्पयै यह्‌ है कि--खोकमे जिंत्तने एक-एक धर्मकि 
अवधारण करनेवाले शब्द प्रयोग हो सक्ते हँ उतने हौ परद्शंन होते है । चकि काल्पनिक विपेल्प 
अपरिमिते हँ मतः उनसे उल्यन्न होनेवाछे प्रवाद भौ उतने हौ हौतरहै1 इस तरह परसमय मन- 
गिनते होति है 1 

§ १८. अथवा, सूत्रकृतः नामके दूरे अगम परवादियोके ३६३ प्रकारका इस माय 
संग्रह किया है---क्रियावाद्ियेकरि १८०, मक्रियावादियोके ८४, मन्ञानवादियोक्ते ६४) तथा विनय- 
पादियोके ३२ प्रकार होते है \" | 

$ १९. व्याख्या -क्रियावादियोके १८० भेद है क्रिया अर्त्‌ जीवादि पदायेक्रि मस्तित्व्को 


१. तष्य प, १,.२, भ. १, २। २. “वडउविहा समोसरणा पण्णत्ता, तें जहा--कफिरियावादो, 
जकिरियावादो, भण्णाणिवादी, वेण्यवादी \*--सग. ३०।१) स्था, ९।४।३४५ सवरथिंसि, ८।१ 1 
~ *भत्यित्ति किरियवाष्धं ब्त नस्थि तति किरियदाष्मो । अण्णाणिय अण्णाण वेण्या विणयवायेति 1" 
सूत्र, नि. गा. ११८ 1 ''सससियसयं किरियाणं समिकरियार्णं च हो चुलसीतौ । अन्नाणि य सत्तटूढी 
वेणश्याणं च ब्तौसा 1” सूत्र. नि. गा. १६९९ । तुलना--““सूमगडे णं असोभस्स फिसियावादसयस्स 
चउरासीदए भक्रिरिमावेर्दणे सनत्तटरीए. बण्णाणिजवाईणं दत्तोसाए वेणद्भवाईणं तिष्ट तेसट्राणे पासंडि- 
भक्याणं ।"--नन्दीषु, ४६ ॥ “जसियसयं किरियाणं भकिरियवारईण होई चुरसीई 1 "माचा. 
शी. १11 १8 “असियसयं किरियवाई भकिकिरिथाणं च हह चुलसोदी । सतती अण्णाण वैणेया हंति 
क्ती ।'“ मावभरा. गा. १३५ । “उक्तं च~ अस्तिदिसदं""*”--सर्वाथंसि, ८।९। “असिदिसरं किरियाणं 
अक्किरियाणं च बाहु चुलसीदो । सत्तटुटण्णाणोणं देणयियाणं तु बत्तीस ॥"-- गो. क्म. गा. ८७६ । 
0८ 
सयुषयमो येषां तै मस्तीति ्रमावादिनः णुत क्षी. १।१ 0 र ५ 

र ^ भ।. रेया कर्थ चिनान सेसवत्ि, सा 


क्मस्मवायिनीति वदम्ति तच्छीलास्वे ये ते ज्रियागादिनः 1 अन्ये त्वाहुः-त्रियावादिनो ये भरवते प्रिया 
प्रषानं ‰ स्षातेन 1 अन्ये ध 


न्ये छु व्यास्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्योऽस्तोव्यादिकां वदितुं शीलं येषांते 
नियावादिनेः }"--मग. खम, ३०।१ । "क्गियां जीाजीवादिर्थोऽस्तीलयेवं रूपां वदन्तीति क्रियावादिनः 
भास्तका त्यथ; 1-- स्या. अम, ४।४।३४५ । न्व न कततारमन्तरेण क्रिया पुण्यवन्वादिलक्षण। संभ- 
वति तेत एवं पराय तां क्रियाम्‌ भात्म्षमवायिनीं बदन्त तच्छीकाश्च ये ते क्रिधावादिनः ॥"--नन्दि, 


भ.घू, च नि 9 ठि 
२११ 81 ४. सतते सूजृतको निर्युक्ति मी सुकते सन्निविष्ट मानकर विधान ६ै। 


९४ षद्दशंनसमुच्चये [ का० १.६ १९- 


पुनरमूनोपायेनाश्षीस्यधिकशतसंख्या विज्ञेयाः । जोवाजोवाल्रववन्धपरंवरनिर्जरापुण्यापुण्यमोक्षङपा- 
स्नवपदार्थान्‌ ` परिपास्या पद्विकादौ विरचय्य जीवपदा्थंस्याधः स्वपरभेवावुपन्यसनीयौ, तथोरघो 
चित्यानित्यमेदो, तयोरप्यधः कालेदवरात्मलियतिस्वभावसेदाः पच्छ न्यसनीया: \ ततक््च॑वं विकल्णाः 
कर्तव्याः ! तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः" इस्येको विकल्पः 1 

अस्य च विकल्पस्यायमथः ---चिद्यते खल्वयपात्मा स्वेन रूपेण ॒नित्यक्च कालतः 


` माननैवाले मरीचिकुमार, कपिर, उरक, माठर मादि क्रिमानासे है । इनके १८० भेदं इस प्रकार 
समक्षना चाद्िए-जीव, भजौव, आल्लव, वन्ध, संवर, निर्जरा, एण्य, पाप तथा मौक्ष इन नव 
पदारथोको पटौ भादिपरर एक प॑क्तिमे स्थापित करो । जीव पदा्थंके नीचे त्वतः भौर परतः ये दो 
भेद स्थापित करके फिर एकक नीचै नित्य सौर अनिव्यरूपसे भो मेद स्थापित कसे । फिर हूर 
एकके नीचे काल, ईद्वर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपे पाच्च मेद स्थापित करना 
चाहिए 1 इस तरह एक जीव पदार्थ॑के स प्रकार विकल्प होगे-जोव स्वतो नित्य ङ्प है 
काङाविसे-र्पाच मेद, स्वतोऽनित्य खूप है कालादिसे-पांच भेद, जीव प्रतो नित्य ख्प है 
कालादिसे-्पाच भेद तेथा परतोऽनित्यरूप कालादिसे--पांच मेद मरकर वीस भेदं हृए 1 इस 
तरह नव पदाथकि, २००९९ = १८० मेद हो जाते हं 1 एन विकल्पोका अर्थं इस प्रकार है--पहसा 
विकल्प अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कारुतः-जीवे स्वतः अने स्वरूपे विद्यमान है, नित्यहै 
तथा कालके अधीन प्रवृत्ति करता है । 
कारुवादियोके मतपते यह्‌ मात्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है तधा कालाधौन होकर प्रवृत्ति 


१. दुना--“जौवादयो नव पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते, तदघः श्वतः परतः' ति भेदद्ययम्‌, 
ततोऽ्यो _ नित्याऽनित्यभेवदरयम्‌, ततोऽ्य वस्तत्परिपाट्या कारस्वभावनियतीदवरातमपदानि पश्च 
न्पवस्थाप्यन्ते 1 तेतश्चैषे चारणिकराक्रमः; तदथा मस्ति जीवः स्वो नित्यः कालतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोऽनिव्यः कार्त एव । एवं परतोऽपि मङ्धकृद्वयम्‌ 1 सर्वेऽपि चत्वारः किन 
रुन्वाः, एवं स्वभावनिधतीष्व रात्मपदान्यपि प्रत्यगा चतुर एव ऊमन्तै । तथा च पञ्चापि चतुषकका 
विशातिभंवन्ति 1 सापि जीवपदार्थेन रब्वा 1 एवमजीवादयोऽव्यष्टौ प्रत्येकं विशति लभन्ते ! तत्व 
नव विक्षतयो मीकितताः क्रियावादिनामक्षीलयत्तरं . शतं भवन्तीति 1” सूत्र, बी. १।१२) साचा. 
शी. १।१।१।३ स्था. अम, ४।४।३४५ 1 नन्दी. मख्य, सू. १६। "जह्य सदो परदो विथ 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्या । काोसरप्पणियदि्षहावेहि येहि भंगा हु ॥ प्रथमतः भस्तिपदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वतः प्रतेः नित्यत्वेन भनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि शिखेत्‌, तेषामुपरि जीवः 
अजीवः पुष्यं पापम्‌ भावः संवरः निर्जरा वन्धः भोक्त इति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि कारु ईष्वर 
आत्मा नियतिः स्वभाव इति पञ्च पदानि छिखेत्‌ । तैः खत्वशषसंचारक्रपेण भद्धा उच्यन्ते; तयधा-- 
स्वठः सन्‌ जीवः कालेन अस्ति क्रियते । परतो जीवः काकेन भस्ति क्रियते । नित्यत्वेन जोवः काटेन 
अस्ति क्रियते ) मनित्यत्वेन जवे: काणेन अस्ति क्रियते 1 तथा बजोवादिपदार्थं प्रति चत्वरारद्चत्षारो 
भूत्वा काटेरनकेन सह्‌ पटूिशत्‌ । एवमौरवरादिपदैरपि षट्त्रिंशत्‌ पट्‌त्रिंशत्‌ भूत्वा भशीत्यग्रशततं क्रिया- 
वादभङ्गाः स्युः "--गो. कम,, दी. गा. ८७७ । २. “क्र कारणं ब्रह्म कुत; स्म जात्ता जोवाम केन 
क्व चरसंप्रतिषठाः । मविषठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो भ्यवस्थाम्‌ ॥ कालस्वमावो नियत्ियेदृच्छा 
भूतानि योतिः पुरुष शति चिन्त्यम्‌ । संयोग -एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनोशचः युसदुःखहेतोः ॥" 
--प्वेताङ्व, १।२; ६।१ नारद्परि, ९।१॥। “कालो सहाव भिय पुव्बकयं पुरिसक्षारणे गता 1“ 
--सन्मणि, ३।५३ । धमे सं. गा. ५६६ । ३. “तत्र स्वत इति स्वेनैव रूपेण जीवोऽस्ति त परोपाघ्य- 
पेक्षया श्वस्वदीचस्वे ह्व \ निरयः सादवतः; न क्षणिकः ूर्वोत्तरकालयोरवस्थितत्वात्‌ । कालत इति 
काल एव विदवस्य स्थित्युत्पत्तिप्ररयकारणम्‌ 1 उक्तं च~काकः पचति भूतानि कारः संहरते प्रजाः । 


-~का० ९. § १९] सङ्कुलम्‌ । १५ 


कालवादिनो मते ! कालवादिनश्च' नाम ते मन्तव्या ये का्कृततमेव जगत्सवं मन्पन्ते \ तथा च 
ते ्राहुः--न कालसन्तरेण चम्पकाशोकसहंकारादिवनस्पतिकुुमोद्गमफरखयन्धादयो हिमकणानतरु- 
षक्तशौतप्रपातनक्षत्नचाररभोधानवषदियो वतुविभायसंपादिता वालकुमारयौवनवलीपलितागमरावयो 
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करता है । कालवादो इस समस्त जगत्‌को कालत मानते ह 1 उनका अभिप्राय है कि--कारके 
विना चम्पा.अशोक-आम आदि वनस्पतियोमे फूर तथा फलोका लगना, कृहरेसे जगत्‌ुको धूमिल 
करनेवाला हिमपात, नकष्बोका संचार, गर्मघान, वर्षा जादि चतु विभागते होना; वचपन, 


कालः समेषु जार्मातति कालो हि दुरतिक्रमः)" च चातीन्दरियः युगपच्विरदिप्रक्रिधाभिव्यङ्ग्यो हिमोप्वर्पा- 
व्यबस्थहैतुः क्षणलवमूहूतयिामाहोरात्रमासर्तु-बयन-संवत्सरयुगकल्पपत्योपमसागरोपमीत्पिण्यवसपिणो- 
पुद्गर५रावतपतीतानागतवर्तमानषवाद्ादिग्यवह्‌ारख्पः } द्वितीयविकंस्वे तु फालद्रैव भात्मनोऽस्वित्वमन्युपेयं 
किन्त्वनिष्योऽसौ इति विक्तेषोऽयं पूर्वं विकल्पात्‌ } वृत्तोयविकष्ये तु परत एवास्तित्वमस्पुपगम्यते ? कथं पुनः 
परतोऽस्तित्वमात्मनोऽम्युपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदायंस्वषूपावेक्षया स्वरूपपरिच्छेहो 
यथा दीरघत्वपिक्षया हस्वत्वपरिच्छेदो हस्वत्वापेक्षया च दीर्घत्वस्येति ! एवमेव वानात्मनः स्तम्भ- 
करुभ्मादीन्‌ समीक्ष्य तद्य तिरिवते वस्तुनि भात्मवुद्धिः प्रवते इति, मत्तो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ प्रत्त एवा- 
वधायंते न स्वत इति । चतुर्विकल्पोऽपि प्रागूवदिति चत्वारो विकल्पाः 1"-- जावा, शौ. १।१।१।४। 
स्था, चभ. ४।४।३४५ । “सस्य च विकत्पस्यायमर्थः-- विद्यते वखल्वथमातमा स्वेन सरूपेण नित्यश्च । 
कारतः कारवादिनो मते । कारुवादिनस्च नाम ते मन्तव्या ये काङृतमेव स्वं जगत्‌ मन्यन्ते ! तया 
च ते आहुः-- न कारमन्तरेण चम्भफाश्ोकपतहकारादिवनस्पतिकूसुमोद्गमफलवन्धादयो हिमकणानुपक्त- 
शोतप्रपातक्षव्रगर्मीधानवर्पपदयो वा ऋतुविभागसंपादिता चारकुमारयौवनवलिपछितागमादयो वाञ्- 
स्थाविरीषा घटन्ते, प्रतिनियतकारविभाग एव तेपामुपलम्यमानत्वात्‌, मन्यथा सर्वमग्यवस्वा भवेत्‌, न 
चैतद्‌ दृष्टिष्टं वा । अपि च मुद्गपक्तिरपि ~" *--नन्दि, मख्य. घ, २१६ 8 । 

१. “विधातृविहितं मार्गं न करचिदतिव्तंते 1 कालमूरुमिदं सवं भावाभावौ सुखाघुखे ॥ काक्तः सुनति 
भूतानि कालः संहरते प्रजाः । संहरन्तं प्रजाः कालं काठः शमयतते पुनः ॥ कालो विकरे भावान्‌ 
सर्वस्लोके शुभाशुभान्‌ । काकः संक्षिपते सर्वाः भ्रजा विसृजते पुनः 1 कालः सुपेषु जागर्ति कालोदहि 
दुरततिक्रभः \ कालः सर्वेषु भूतेषु चरर्यविवृतः समः 1 अवीतानागत्ता भावा ये च वर्तन्ति साम्प्रतम्‌ ! 
तान्‌ कालर्निितान्‌ बचुदृष्वा न संज्ञां हातुमर्हसि 1\"“--मष्टामा. जादि. १।२७२-७६ । /'कालः पचति 
भूतानि “"“यस्मिस्तु पच्यते कालो यस्तं वैद सं वेदवित्‌ ।*-मेश्ा. ६।१५} उपनिषद्वावयष्टोव । “कालः 
करयते लोक्‌ काकः कलयते जगत्‌ 1 काकः कलयते विध्वं तेन कारोऽभिघीयते ॥ कालस्य वशगाः सदे 
देविसिद्धकिन्तराः । कालो हि भगवान्‌ देवः स साक्नात्परपेर्वरः।॥ सर्गपाछनसंहतां स कालः 
स्वेतः समः} कित कसप्यते विष्वं तेन कारोऽभिधीयते \ येनोत्पत्तिश्च. जायेत पेन व कल्प्यते 
का । सोऽन्तवच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ यः कर्माणि प्रपद्येत प्रकर्पे वर्तभानक्ते। 
सोऽपि प्रवर्तको जेयः काकः स्यात्‌ श्रविपालकः ॥ येन मृत्युवशं याति इृत्तं येन लयं ब्रलेत्‌ 1 
सर्ता सौऽपि विलयः कारः स्यात्‌ कलनापरः ॥ कालः सुजत्ति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः स्वपिति जागति कारो दि दुरतिक्रमः ॥ काले देषा विनश्यन्ति काले चासुरपस्तगाः \ नरनदराः 
सर्वजीवाहच कारे सवं विनश्यति 1" हारीत सं. स्या. १ अ. ४ । “केचित्‌ कार कारणतया वर्णयन्ति- 
कालः सुजति भूतानि” --ल्य. माटर. ए. ७६ 1 माध्य. इ. प्र, १८६९ } चतुः श्च. ट. ३८! 
खछोकत, ५।६१। सन्मति, टो. ध. ७११1 “कालो सव्वं जणयदि कालो सच्चं विणस्पदे भूदं। 


जागत्ति हि पुतेश्षु वि ण स्ककदै वंचिदुं कालो ॥'"--गो. क॑, गा, <७९ 1 २.--नक्षत्रमर्मा--क,, प, 
१,२, ५. १, २) 


१६ षड्दशंनसमुचवये [ का० १, §२० 


चावस्याविज्ेवा घटन्ते, प्रतिनिवतकाल विभागत एव तेषापुप्लम्पम(नत्वात्‌ ! अन्यथा सवेमन्यव- 
स्थया भवेत्‌ \ न चैतदृदृ्मिषटं वा \ अपिच, मुद्गपक्तिरपि न कालमन्तरेण रोके भवन्ती दहयते, 
कितु कालक्रमेण \ अन्यथा स्थालीन्धनादिसामग्रोसंपकसंभवे प्रथमसमयेऽपि तस्या भावो भवेतुः 
न च भवतति, तस्मादत्कुतकं तत्समं कालकृतपिति 1 

९ २० तथाचो - 


“न॒ कारुव्यतिरेकेण गर्भवालयुवादिकम्‌ ! 
य््किचिञ्ज्ञायते रोके तदसौ कारणं किर ॥१॥ 
किच कालदते नैव मुदुगपक्तिरपीक्ष्यते। 
स्थाल्यादिसंनिघानेऽपि तततः काङादसौ मता ॥२॥ 
कालाभावे च गर्मादि सर्वं ॑स्यादन्यवस्यया। 
परेष्टहेतुसद्धावमात्रादेव तदुद्धवात्‌ 11३1" 

[शास््रवा. इलो. १६५-६८] 
“कालः पचति भूतानि कालः 'खंहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागत कालो हि दुरतिक्रमः ॥४॥ 


[महाभ., हारोतसं.] 


त 

जवानी तथा मुंह आदिमे जुरियां तथा वामे सफेद छनेवाली वृद्धावस्था आदि मवस्याओंका 
होना असम्भव हो जायेगा; क्योकि ये सव कालके प्रतिनियत विभागसे ही सम्बन्ध रखती है । काठ 
नहोतो यह्‌ सव अव्यवस्थित हो जायेगा ! परन्तु इनकी अव्यवस्था नतो अनुभवमेही भाती है 
गौरन इ्एटहीहै। मूंगकी दालक्रा परिपाक भी कालक्रमसेही होतार । यदि कालके बिनाही 
परिपाक हो जाय तो वटलोई, ईधन आदि सामग्रीके मिकतेही प्रथम क्षणमेदही दारु पक जानी 
चाहिए । पर एेसा तो महीं देखा जाता अर्थात मुंगको दको पकानेके लिए १५-२० मिनिटका 
समय तो अपेक्षित होता दही दहै। इसक्िए यह्‌ नियम है कि जो-नो कृतक भर्थातु कार्थंहै वे सब 
व ही ह । जिन वस्तुओंकी उस्पत्तिमें दूसरे कारणके व्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हं तक 
कहते हे 1 

§ २०. कहा भो है--""हस संसारम गर्भाधान बाल्यका जवानी आदि जो कुर भी उतन्न 

होता, ह वहं सव कालक सहायता दौ उन्न होता है, कालके विना नहीं । क्योकि काठ एक 
सेमथं कारण है ॥१॥ बटलोई ईधन भादि पाककी सामग्रो भिक जानेपर भी जबतक उसमे काल 
अपनी सहायता नहीं करता तवतक मूंगक दालका परिपाक नहीं देखा जाता मत्तः यह मानना 
ही होगा कि मूगकरी दालक्रा परिपाक काल्ने ही किया है ।॥२॥ 


यदि दूसरोके द्वारा माने गये हेतुके सद्भाव मात्रसे ही कार्थ हो गौर कारको कारण न माना 
जायतो गर्भाधान आदिकी कोड व्यवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात्‌ यदि ऋतुकालकी कोई गपेक्षा 
नहीं है तो मात्र स्प्री-पुरषके संयोगसे हौ गर्माधान हो जाना चाहिए ॥३॥ 

कारु पृथिवी मादि भूतोकै परिणमनमें सहायक होता है, काल ही प्रजाका संहार करता है 
अर्थात्‌ उन्हं एक अवस्थासे दूसरी भवस्थामे ठे जाता है। सदा जाग्रत्‌ काल ही सुषुप्तिदशामे भो 
प्राणियोकी रक्ना करता है ) भतएव यह्‌ कारू दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसक्रा निराकरण अव्य है 1" 








१. -बालशुमादि--क.> प. १, २०. १,२॥। २. संहरति प. १,२,भ. १॥। 


-का० १.२१] मद्धलम्‌ । १७ 


भत्र परेषटहैतुसद्धावमानादिति पराभिमत्तवनितापुरुपसंयोगादिरूपहेतुसद्धावमात्रादेव तद द्धवा- 
दिति ग्भादुगुटूवप्रसङ्धात्‌ ! तया कालः पचत्ति-परिपाकं नयति परिर्णाति नयति भूतानि 
पृथिव्यादीनि ! तथा कालः संहरते प्रजा--पूर्वपर्यायात््रच्याव्य पर्यायन्तरेण प्रजा लोकान्ध्या- 
पयति । तथा कालः सुप्रेषुं जागति-काल एव सुप्र जनमापदो रक्षतीति भावः । तस्पाद्‌ हि स्फुटं 
दुरतिक्रमोऽपाकतुंमक्मकयः काल इति । | 
६ २१. 'उवतेसैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं कालवादिन इति वक्तव्य 

ईरवरवादिन इति वक्तव्यम्‌ ! तद्यया--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः । प्ड््चरवादिनश्च सर्द 
जगदीश्वरं मन्यन्ते । ईश्वरं च सहसिद्धज्ञानवैराग्यधरमेहवयल्पचतुष्टयं प्राणिनां च स्वर्गापवर्गयोः 
प्रेरकमिति । तदृक्तम्‌-- 

"“ऽज्ञानमप्रतिघं यस्य वै सग्यं च जगत्पतेः । 

रेरवर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१॥ 





इन इलोकोमे माये हुए कुछ विरिष्ट पदोका भयं- 

परेष्हेतुसइ्ावमात्रात्‌ = दूसरोको मभिमत स्त्रौ-पुरुप सम्भोग माव्रसे 1 

तदुद्धवात्‌ = गर्भावन हो जानेसे । 

कालः पचत्ति = कारु ही पृथिवी भादि भूतोमे परिवतंन करता है । 

कालः संहरते प्रजाः = काल ही आत्मामोको एक पर्यायत दुसरी पययमे छे जाता है-उनमें 
परिणमन करता है । 

कालः सुप्तेषु जागत्ति= काल ही सोते हुरंप्राणीको मपत्तियोसे रक्षा करता ह । 

कालो हि दुरतिक्रमः = अतः काल अलष्य शक्ति है उसे कोई नहीं याल सकता । 

§ २१. जिस प्रकार पदा विकल्प काल्वादियोकी उपेक्षसे है उसी तरह (भस्ति जीवः 
स्वतो निरस्यः ईइवरतः अर्थात्‌ जीव स्वतः विद्यमाने, नित्य है गौर ईदवरफे अधीन परवृत्ति 
करता है" यह दूसरा विकल्प ईश्वरवादिरयोको अयेक्षासे है । ईरवरवादी इस जगतुको ईरवरङृत 
भानते है । वह्‌ ईश्वर सहजसिद्धं ज्ञान-वेराग्य-घमं भौर देश्यं इस चतु्यका धारक है तथा 
प्राणियोको स्वर्गे मौर नरक्मे भेजनेवाला है 1 कहा भी है-- 


“जगत्पति ईरवरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा दकव रूप चतुष्टय सहन हौ 
प्रहे ॥९। 





१. "उक्तेनैव धरकारेण द्वितोयोऽपि चिकल्पौ वक्तव्यः, नवरं कालवादिन दति वक्तव्ये ई्वरव) दिन 
इति वक्तभ्पम्‌ । तद्या... नन्दि मल्य. घृ. २१४ ^. । “ तयाऽन्येऽभिदधते--समस्तमे- 
तञ्जौवादि ईश्वरास्रसूतम्‌ ..-- माचा. ञ्ची, १।१।१।३। द्धच ९।६३ । “अण्णाणी ह भणीसो 
जभ्र तस्स य सुहु च दुक्खं च । सग्गं णिरयं गमणं सन्वं ईसरकयं होदि 1" गो. कम॑. गा. ८८० । 
२" “यत्तो वा इमानि भूतानि गायन्ते..." तैर्सि. २।१।१ । ^ विदटवतरचक्षु एत विश्वतो मुदो विर्वतो 
वाहसत विद्वः पात्‌ । संबाहुम्पां घमति सम्पतवैर्यावाभरूमो जनयन्‌ देव ` एकः ।॥“--उवेता. ३१३ ¦ 

अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते } 


- गीता १०।८ । “यो रोकत्रयम ठ्यंड 
; सवं ; विश्य विभ्व्य ईरवरः 
-गौता १५११७ 1 “सज्ञा कर्म त्वस्मषटिरिष्ठानां लिद्धम्‌ " वेदे. २।६।१८ । “ईश्वरः कारणं पुरुष 
कर्माफल्यदर्शनात्‌"'-- न्यायसू, ४।१।२० ! ३, दलो ३ 


कोभ्यं निभ्नेग्रन्येष्वपि 
॥ समुट्धुतः-- शास्त्रता. रशे 
५९५ । < ९९ < & ६ 
स्यू. हो. ए. २५६ । सन्मति, ठो. घ. ९९ । प्रमाणनी, पू. १२) नरि 
ए० २१४ । ° छ. १२1 नन्दि. मख्य, 
द 


१८ | षडदर्शनसमुच्चये [ का० १. $ २२- 


“अज्ञो भन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ! 
दरवरग्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग ध्वा श्वभ्रमेव वा ॥२॥ 
[ महाभा. वन. ३०।२१ ] इत्यादि । 
§ २२९. तृतीयो विकल्प -आत्मवादिनाम्‌ ! अ(तेमवादिनो नाम ^युरुष एवेदं सवम्‌" 
[ ऋष्वेद पुरुषसू० ] इत्यादि प्रतिपन्नाः \ 
` § २३. चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌ ^ । ते द्येवमाहुः-नियतिर्वामि तत्तवान्तरमस्ति 
यद्श्नादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव रूपेण प्रादुभविमङनुवते, नान्यथा । तथाहि--यद्यदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदुपलस्यते, मन्यथा कार्थकारणव्यवस्था, प्रतिनिपवशूपव्यवस्था 
च न भवेत्‌, नियामकाभावात्‌ । तत एवं कायंनैयत्यतः प्रतीयमानामेनां नियति को नास प्रमाण 
पथद्गुराको वाधितु क्षमते \ मा प्रापदन्य्ापि प्रसाणपयव्याघातप्रसद्धः 1 तथा चोवतमू्‌-- 

अपने सुखदुःख भोगके क्षेत्रको खोजनेमे स्वयं मसमथं ये विचारे अज्ञ जन्तु दरवरके हारा 
प्रेरित होकर ही सुख-दुःख भोगनेके लिए स्वगं तथा नरकमे जाते हैँ ॥२॥'. 

१ २२. तीसरा विकल्प आत्मवादि्योको भपेक्षासे है ! मात्मवादी इसत समस्त जगरतुको 
पुरुष खूप हौ मानै है" । इनके मतसे जगत्‌ परषःब्रह्यल्प हि, उद्वेत है । 

§ २३. चौथा विकल्प नियतिवादि्ोकी दृष्टे है । नियतिवादिरयोका मभिध्राय है कि~- 
नियति नामका एक स्वतन्व तत्व है । इस नियतिसे ही सभी पदाथं नियत खपमे उत्पन्न होति दै 
अनियत रूपमे नहीं । जो जिस समय जिसे उत्पन्न होता है वह उप्त समय उससे नियतखूपमे ही 
उत्पत्ति काभ करता है । यदि नियत तत्व नहो तो संसारे कार्यकारणको व्यवस्था तथा पदार्थो ` 
क्रे अपने निरिचत स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ ज येगी । इस तरह जब कार्यो नियत अवस्था ही 
इस नियतित्वके भस्तित्वका सबसे वड़ा साधक प्रमाण विद्यमान हे तब कौन प्रामाणिक इस 
नियतितस्वके अस्तिस्वसे इनकार कर सकता है । यदि प्रतीतिसिद्ध वस्तुकं एक जगह लोप किर्या 
जातादहैतो संसारसे प्रमाण मागं ही उठ जायेगा । कहा भी है-- | 

१. जन्यो जन्तु-भा,, प. १, र भ. १, २। २. श्स्वर्ग नरकमेव वा*--महाम।. 1 
३. “तथाऽन्ये बरुवतै--न जीवादयः पदार्थाः कालादिम्यः स्वरूपं प्रत्तिपद्न्ते फ तहि ? आत्मनः । कः पुन 
रथमास्मा ? आत्मादैतवादिनां विश्वपरिणतिखूपः । उक्तं च-एक एव दि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुघा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥* तथा ““पुरुष एवेदं सवै यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ इत्यादि ।'" 
--आाचा. ही. ११।१।४७। बुद्धवच, ९।६७। सन्मति. यी. छ. ७१५॥।. नन्व. मलय, 
थू. २१४ ^ । “वेदवादिनः पुनरित्थं क्षारणमाहृः--“"पुष्ष एवेदं सर्वम्‌" इत्यतः पुरुषः कारणमाह: 1“ 
-- सांख्य. माठर, षर. ७५ ॥ ^^एक्को चैव महप्या पुरिसो दैवो य॒ सन्ववावी य । सव्वंगणिगुढो विय 
सचेयणो णिगुणो परमो ।॥*-~-गो. कमे, गा, ८८१ । ४, “पुरुष एवेदं यदुभूतं यच्च भाग्यम्‌ ॥ यदिदं 
वर्तमानं जगत्‌ सर्व तत्‌ पुरुष एव 1 यच्च भूत्तमतीतं जगत्‌ यच्च भव्यं भतिष्यर्जगत्तदपि पुरुष एव । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहाः सर्वेऽपि विरादुपुरुषस्यावयवाः तथैत्र अत्रीतागामिनोरपि कल्प 
यो्ष्टव्यमित्यभिप्रायः 1*--ऋग्वे. पुरुषस्‌. . सायणमा, । सवेतादव. ३।१५ । ५. तथाऽन्ये 
नियति एवात्मनः स्वरहूपमवधारयन्ति \ का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यते--पदायनिमवद्यतया 
य्था भवने प्रयोजककर्वी नियतिः । उक्तं च~~-्राप्तव्यो नियत्तिवलाश्रयेण .. इयं च मस्करिषरित्राण्नता- 
` . नुसारिणीः भाय हति (भाच. शी. ५।१।१।४ । स्था. जन, ४।४।३४५ । , सन्मति, टो. पर, 

७।९ । नन्दि. मक्य. प. २६९७ ^. 1 “न चते . नियति रोके मुद्गपक्तिरपीक्षयते । तत्स्वमावादि- 

भाकेऽपि नासावनियता यतः 1 यन्यथाऽनियतत्वेन सर्वानावः प्र्ज्यते । अन्योऽन्यात्मकतापत्तेः क्रिया- 

वपल्यमेव च 11"--श्ास्त्रचा. दो. ५७५-५६ ! “जत्तु जदा जेण जहा जर्ष य णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेण तहा तस्य हवे इदि वादो गणियदिवादो दु ॥ मो, कर्म. गा, ८८२ । 


~क!० १. § २४] मङ्गलम्‌ 1 ४ 


""नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌ । 

ततो नियत्िजा देते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥१॥ 

द्यदैव्र॒ यतो यावत्तत्तदेव ततस्तया 1 

च ~ म 91 
न्यायात्‌ क एनां वाधितु क्षमः ॥२॥' 
न स ॥ दास््रवा., इटो. १७३, १७४ | 
६ २४. पञ्चमो विकल्पः स्वभाववादिनाम्‌ \ स्वभाववादिनो हयेवमाहुः-इह वस्तुनः स्वत 

एव परिणतिः स्वभावः सर्वे भावाः स्वभाववद्यादुपजायन्ते 1 तयाहि--मृदः कुम्भो स न पटादिः, 
तन्तुभ्योऽपि पट उपजायते च घटादिः 1 एतच्च प्रतिनियतं भवनं न॒ तयास्वभावत्तामन्तरेण घटा- 
संटङ्कमाटीकते \ तस्मात्सकखमिदं स्वभावङृतमवसेयम्‌ 1 तथा चाहु--- ______ ___ 
सलद्लाटकते । तस्नात्सकलनव स्त ९. 6 


“चकि संसारके सभी पदाथं अपने-अपने नियत स्वरूपे उत्पन्न होते हं अतः यह्‌ ज्ञान 
जाताहै कि ये सव नियतिसे उत्पन्न हुए है \ यह्‌ समस्त चराचर जगत्‌ तियतितत्तवसे गंवा हुमा 
है उससे तादातम्यको प्राप्त होकर नियत्तिमय हो रहा है ।॥१॥ ४ 

“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमे होना है वह्‌ उससे उसो समय उसी खूपमे उत्पन्न 
ह्येता है। इस तरह अवाधित प्रमाणसे प्रसिद्धं इतस्त नियत्तिके स्वरूपको कोन वाधा दे सक्ता है ? 
वह्‌ सवतः निर्बाध है" ॥२॥ व 

। $ २४. ५ , विकहप स्वरभाववादिययोकी अपेक्षासे है ॥ स्वमाववादियोकता कथन कि 

वस्तुओका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है । सभी पदाथं अपने परिणमनस्वभाकके कारण 

` हौ उत्पन्न होते है । उदाहरणा्थ-मिहटीसे घड़ा ही वनता है कपड़ा नही, सूतसे कपड़ाही 

उत्पन्न होता है घडा नहीं । यह्‌ प्रतिनियत कारय॑कारणभाव स्वभावके विना नहीं वन सकता । 
इसलिए यह्‌ समस्त जगत्‌ मपने स्वभावसे ही निष्पन्न है । कटा भी है । 


१. “केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभादुभं चवं भवाभवौ च । स्वाभाविकं सर्वभिदं च यस्मौदतोऽपि 
मोघो भवति प्रयत्नः ॥ यदिन्द्ियाणां नियतः प्रचारः श्रियाश्रियत्वं विषयेषु चैव । संयुज्यते यञ्जरयाति- 
भिश्च कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभावः ॥ यत्पाणिपादोदरपृ्ठूर््ना निवर्तते गर्भगतस्य भावः । यदात्मन- 
-स्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः। कः कण्टकाना'*“''--बुद्धच. ९।५८-६२ । 
“भप्रे स्वमावमाहुः--स्वभावः कारणमिति 1 तथाहि-येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः 1 
ममूरादिचत्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति ॥"--साख्य, माठर. ए. ७५। “'सर्वहेतुनिराशंसं भावानां 
जन्म वण्यते । स्वभाववादिभिस्ते हि नाहुः स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवक्ेसरादीनां व॑चिन्यं कः करोति 
हि । मयुरचस्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्ितः ॥ यथैव कण्टकादीनां तैक्षण्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदद्‌ दुःखादीचामहेतुता 1" --तस्वसं, का. ११०-११२ । बोधिचर्या. पं. ए. ५४१ । "न स्वभा- 
चात्तिरेकेण गमंवालशुभादिकम्‌ } यत्किचिज्जायते रोके तदसौ कारणं किल ॥ स्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा 1 वतंन्तेऽथ निवर्तन्ते कामचारपराङ्मृख 


मुखाः ॥ न विनेहे स्वभावेन मुद्गपक्तिरपीष्यते 1 
तथा कालादिभावेऽपि नार्वमासस्य सा यतः ॥ अतत्स्व 


भावात्त द्धावैऽततिप्रसद्धोऽनिवारितः ! तुल्ये तत्र 
मृदः कुम्भो च पटादीत्ययुक्तिमत्‌ 1! शाखवा. &९-१७२३ । “अपरे पुनः स्वभावादेव संसारन्यवस्था- 
मभ्ुपयन्ति । कः पुनरयं स्वभावः ? स्वत एव तथापरिणततिभावः स्वभावः । उवतं च~-कः कण्टकानां 
प्रकरोति" स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः] नाहं कर्तेति भूतानां यः पश्यतति स 
पश्यति 1 केनाच्जितानि नयनानि मृणाद्धनानां कोऽल्करोति रचि राद्धरटान्‌ मयरान्‌ । कर्चोत्परेषु 
दङसन्निचयं करोति को वा दधाति विनयं कुलेषु पुसपु ॥” --माचा. जी. १।१।९।४। सन्मति, 


रो. १. ७११1 नन्दि-मख्य. ध. २५४ ^ “को करइ कंटयाणं तिवलत्त भियविहुंगमादीणं । विविहत्तं 
ड सहामो इदि सव्वं पि य सहागोत्ति "गो. कम॑, गा. ८८३ 1. 1 


२० | षडदशंनसमुच्चये । [ का० १. § २५- 


“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च} 
स्वभावतः सवेमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥१॥' 
[ बुद्धव. ९।६२ ] 
“वद्या; कण्टकस्तीक्ष्ण ऋलुरेकश्च कुञ्चितः । 
फलं च वतुंलं तस्या वद केन विनिर्मितम्‌ ॥२॥ 
[ लोकतत्त्व. २।२२ ] इत्यादि 1 
२५. अपि च, आस्तामन्यरकायंजातनिह मृद्गपकव्तिरपि न स्वभावबन्तरेण. मवितुम्हंति । 

तथाह्~-स्थाकरीन्धनकालादिसामग्रीसं मवेऽ्पि न कंकटुकमुद्गानां पवितरूपलम्पते, तस्माद्यद्यद्‌ मावे 
भवति तत्तदन्वयन्य तिरेक्राचु विधायि तच्कृतमिति स्वभावकृता सुदृगपव्तिरप्येष्टग्या 1 ततः स्कल- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभावहेतुकमवसेयमिति । 


.-~~-----~-------------------------------------------------------ˆ-------- 


“यह्‌ सारा संसार स्वभावे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमे किसीकी इच्छा या 
प्रयत्तका कोर हस्तक्षेप नहीं है 1 बताओ-कांटोमे तीक्ष्णता--नुकोापन किसने पैदा किया, किसने 
उन काँोंको विसकर पैना किया होगा? हरिण तथा पक्षियोके विचित्र स्वभाव किसने किये] 
पक्षियोके अनेक रंगके पर, उनकी मधुर कूजन, हिरणकी सुन्दर आंखे, उसका छलांग भरकर कूदना- 
फौदना ये सब स्वभावसे ही दहै ।॥९। 

विचार करके बताइए कि-वेरके मत्यन्त नुकीले कुछ सीघे ओर कुछ तिरछे काटि करसन 
पैदा किये ? फिर उसका अव्यन्त स्वादु मौर गोल फर किसने वनाया ? ताद्प्ं यहु-सब स्वभाव- 
कीरही लीला है ॥२।॥* इत्यादि । 

, § २५. अन्य कार्योकी बात तो जने दो, मूगकौ दालका पाक मी स्वभावके विना नहींहो 
सकता 1 बटदोई, ईधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर कुकड़.-मूंगका पाक नहीं 
होता 1 इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमे पकनेका स्वभाव है वही पक सकता ह अन्य नहीं । 
इस तरह स्वभावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वभावकृत हौ समन्नना चाहिए 
मृगका पाक भी स्वभावकृत हो है । 

§ २९६. इस तरह “स्वतः' पदके कारु नियति आदि पाँच विकल्प होते हैँ । भस्मा 'परत 
पदके भौ इसी तरह्‌ पांच विकल्प होते ह \ आरमा परतः- परमे व्यावृत्त है, अर्थाद्‌ आत्मा स्वरूपे 


१. “कामकारोऽस्ति” बुद्धच. । उद्धुतोऽयम्‌--कोकत. २।२१1 जाचा. शी. १।१।१।४ । सन्मति, 
टी. ए ७१२1 इाखवा. यज्ञो. ए. «द ^ । २. कंकदुक-क. भ. २। ३. “ततत एवं स्वत 
इति पदेन कन्धा; पञ्च॒ चिकल्पाः। एवं परत इत्यनेनापि पञ्च॒ लम्यन्ते। परत इति-परेम्यो 
न्यावुत्तेन रूपेण विद्यते खल्वयम।त्मेत्यथं; । एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा लब्धाः एवमनित्य- 
पदेनापि दश, सर्वे मिक्ता विशतिः । एते च जीवपदार्थेन रन्बाः 1 एवमजीवादिष्वषटमु पदार्थेषु प्रत्येकं 
विशतिविशतिविकल्पा लम्पन्ते, ततो विशतिरन॑वगुणिताः शतमशीत्युत्तरं क्रियावादिनां भवति !-- नन्दि. 
मख्य. षू. २९७ 81 ४. “तुतोयविकत्पे तु परत एवास्तित्वमम्युपगम्यते, कथं पुनः परतोऽस्तित्व-- 
मात्मनोऽम्युपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सरव॑पदार्थानां परपदार्थस्वरूपावेक्षया स्वरूपपरिच्छेदः यया दी्घं- 
स्वापेक्षया हस्वत्परिच्छेदो स्वत्व पेक्षया च दीर्घत्वस्येति 1 एवमेव च अनात्मनः स्तम्भकुम्भादीन्‌ 
समीक्ष्य तद्न्यतिरिक्तं वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवर्तते इत्ति, भतो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवावघा्यते न 
स्वत दति !*--जाचा. शी. ३।३1१।४ 1 


-~का. १. ६ २७1 34 ४. 


लभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्यावृ्तेन ख्पेणात्मा चिग्रते । यत्तः प्रसिद्धमेतत्‌-सवंपदार्वान पर्‌- 
पदा्थस्वरूपपिक्षया स्वरूपपरिच्छेदे यथा दीर्घत्वाद्यपेक्षया ह्धस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तस्भादीन्समीक्ष्य चद्ष्यतिरिक्तवुद्धिः' प्रदतंते \ अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत एवाववायते न 
स्वत इति ! एवं नित्यरवापरित्यागेन दश्च विकल्पा रत्याः ) ४ मिलिता 
विशतिः \ एते च जीवपदार्थेन रव्या \ एवसजीवादिष्वष्टसु पदार्थपु ( विज्ञतिविज्ञतिविकल्पा 
लभ्यन्ते \ तततो चिञति्नवगुणिता शतमज्ञोद्पुत्तरं क्रियावादिनां मवति ! 

§ २७. तथा न कस्यचित््रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया संभवत्ति उत्परयनन्तरमेव 
विनाज्ादि्येवं ये बदन्ति ते अक्गियावादिनं आतत्मादिनास्तित्ववादिन इत्यथः \ ते च कोक्रूल- 
काण्ठेविद्धिसेमकयुगतप्रपुखाः \ तथा चाहुरेके- 

“क्षणिकाः सर्वसंस्कारा मस्थिराणां कुत्तः क्रि । 
मूतिर्ये (र्य) षां क्रिया सैव कारणं सैव चोच्यते | १।'' 


है परख नही । यह्‌ तौ परसि ही है कि समी पद्मे स्वरूपका निरनय परदार व्य वृत्ति 
करके ही होता है । जैसे दीघंत्वादि-लम्बाई्‌ भादिको भपेक्षासे हस्वत्वादि-दुटाई आदिका स्वकूप 
निर्चितत होता है! उसी तरह सभी पदार्थोके स्वरूपका निणेय पररूपके निश्चवयको गपेश्वा रखता 
दै 1 इसी तरह स्तम्भादि जड पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामं स्तम्भादिसे भेद- 
वृद्धि होती. है । अतः भात्माके स्वरूपका निश्चय परपदार्थके निरूपण करनेके वाद उससे व्यावृत्त 
बुद्धि होनेषर दी होता रै ! परषदार्थसे विलकुरु निरपेक्ष होकर किसो भी वस्तुका मात्र स्वतः दही 
निणेय करना असम्भव है । इस तरह निरय पदके "स्वतः ओौर परतः" इन दो भंगोको कार मादि 
पाचोके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प हते हैँ 1 इसी तरह “अनित्य पदके भी दस भेद समक्न 
रेने चाहिए । जिस प्रकार ये बीस विकल्प जीव पदाथंके होते है उसो तरह अजीव भादि अन्य 
आठ पदार्थोके भ बौस-नौस हौ विकल्प होते हैँ । इस प्रकार बीस विकत्पोको तव पदाथि गुणा 
करनेपर क्रियावादियोके १८० भेद हो जाते है । 

$ २७. अक्रियावादौ क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सवंथा उच्छेद करते 1 उनका कहना है 

कि सभी पदाथ क्षणिक है । किसी मी क्षणिक पदार्थकी दूसरे क्षण तक सत्ता नहीं रहती अतः उसमे 
क्रिपाकी सम्मावना ही नहीं है। भौर इसोलिए आत्पा मादि निलय पदार्थोकाः अस्तित्व नहींहै। 
कीक्रुल काण्डेविद्धिरोमक सुगत्‌ आदि प्रमुख अक्रियावादो है ! इन्टीमे-से किसीने कहा भी है कि- 
„__ “सभी संस्कार क्षणिक ह । अस्थिर पदार्थोमि क्रिया कैसे हो सकती है ? जतः, इन पदार्थो- 
१. -रिक्ते बुद्धिः प. १, २,अ. १, २। २. “तथा नास्त्येव जीवादिक; पदार्थं इत्येवं नादिनः 
भक्रियावादिनः ।"-- सूत्र. शो. १।१२ 1 जाचा, शो. ३।९।१।४६ } “क्रियां क्रियाया अभावम्‌, 

न हि कस्थविदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति तद्भावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्ति ते 
भक्रियावादिनः । तथा चाहुरेके-श्षणिकाः सर्वसंस्कारा" `“ "1" इत्यादि 1 अन्ये ्वाहुः-अक्रियावादिनो 

ये घरुते क्रि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव काय, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु न्यार्यान्ति-अक्रियां जौ वादि. 
पदार्थो नास्तीत्यादिकां वदितुं शीरं येषां ते अक्रियावादिनः ।"--मग, अभ. ३०1१ । ^“--अक्रिया- 


वादिनो नास्तिक इ्यथंः""--रषा, अम, ४।४।६७५ \ नन्दि. मख्य, भ. २१०९ । ३, “'मरीचि- 
छमारक्पिलोदू कगार्यव्याघ्रमूतिवाद्धलिमाठरमौद्मलायनादीनामक्रियावाददष्टीनां 





८ ध चतुरशोतिः !"-- 
रजत धू. ५१1 ४. उदुषृतोऽयम्‌--शक्षणिकाः..०.... भूतिर्येषां क्रिया संव कारकं सैव चोच्यते 11" 
चोधिचर्या. पृ. ध. ३७६ ।- “तवेदमुक्तं मगवता-क्षणिकाः "“"भृतिर्ेषां क्रिषा सेव कारकं सैव" 
--तच्वसं. पे. षृ. ११९1 


““मूतिर्येषां ज्रिथा सैव कारकं सैव" नन्दि. मख्य. ष. २१५ ^ 
भग. सेम. ३५।१। त 


२२ षड्दश्ंनसमुच्चये [ का. १. § २८ - 


§ २८. एतेषां चतुरश्ीतिर्भवति ! सा चामुनोपायेन द्रश्व्या~-पुंण्यापुण्यवजितक्ेषजीवाजी- 
वादिषदाथंसप्तकन्यासः, तस्य चाधः प्रत्येकं स्वपरविकल्पोपादानम्‌, भसत्त्वादात्मनो नित्यानित्य 
विकल्पौ न स्तः, कादीनां पच्चानासचस्तात्षष्ठी यहच्छा न्यस्यते । इहु यहच्छावादिनः सर्वेऽप्य- 
क्रियावादिनस्ततः प्राग्यद्च्छां नोपन्यस्ता } ततं एवं विकहपासिलापः-“नास्ति जीवः स्वतः कालतः" 
इत्येको विकल्पः \ जयं भावः-इह्‌ पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निक्चोयते कायंतो वा । न चात्मनस्ता- 
दगस्ति लक्षणं येन तत्सत्तां प्रतिपचेमहि ! नापि कायंमणुनामिव महीध्रादि संभवति, अतो, 


कौ भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थायिनौ सत्ता ही क्रिया है भीर इसी भूत्तिको दही कारण 
या कारक कहते हैँ ।'' 

§ २८. इनके चौरासो भेद इस प्रकार होते ह-पुण्य मीर पापको छोडकर जीवादि सात 
पदा्थेकरो स्व ओर पर इन दोपे तथा काल, ईरवर, आत्मा, नियति, स्वभाव गीर यदृच्छा इन 
छहसे गुणा करनेपर चौरासी भेद हो जाते हैँ । अक्रियावादी मात्मा भादि नित्य पदार्थोका अत्व 
मानते हँ जतः इत्तमे नित्य ओौर मनित्यये दो विकल्प नहीं हते ह । जितने यदृच्छावादीर्हैवे 
सव अक्रियावादी हँ भतः क्रियावादियोकौ भेद गणनामे यदृच्छा विकल्पको नहीं गि्ायाहै। 
अक्रियावादियोका प्रथम विकत्प (नास्ति जोवः स्वतः कालतः" अर्थात्‌ "जीव स्वतः नहीं है काछकी 
दृष्टस" इस प्रकारका होता दै । इसका तात्पयं यह्‌ है करि--पदार्थोकती सत्ताका निश्चय या तो 
क्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपे होता है या फिर उसका काथं देखकर । परन्तु जात्माका कोई 
भी एैसा असाधारण लक्षण नहीं है जिसक्षे उसकी सत्ता साधी जा सके । जगते पव॑त अदि स्थूलं 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगतुमे कारर्णोका अनुमान किया जाता है; पर 


१. "तेषामपि जीवाजीवाख्ववन्घसंवरनिर्जरामोक्षाख्याः सप्तपदा; स्वपरभेददयेन तथा कालयदृच्छा- 
नियतिस्वभावेदवरात्मसिः पड्मिरिचत्त्यमानार्चतुरशीति विकल्पा भवन्ति । तचथा-'नास्ति. जीवः स्वतः 
कालतः, नास्ति जीवः परतः कालतः ति काठेन द्वौ छव्वौ । एवं यदुच्छानित्यादिण्वपि हौ द्वौ भेदौ 
भरत्येवं भवतः, सर्वेऽपि जी वषदार्थे (दश भवन्ति, एवमजीवादिषु प्रव्येकं दादश एते सपद्रादशकाः चतुर- 
रीतिरिति 1" --जाचा. शौ. ६।१।१।४ । सुन्र. क्षी. १।१२। नन्दि. मङ्य. ष, २१५८५ । स्था. 
अम. ७।४।१४५ । “णत्थि सदो परदो चि य सत्त पयत्था य ॒पुण्णपाडणा । कालादियादिभंगा सत्तरि 
चदुपंति संजादा 11 णत्थि य सत्तपदत्था णियदोदो कार्दो त्िपंतिमवा । चोदेस इदि णत्थित्ते भकिकिरि- 
याणं च चुलस्तोदो ।"---गो. कमं. गा. ७८४-८५ । २. “जयमत्रार्थः-- नास्ति जीवः स्वतः कारुत 
इति 3 दह पदार्थानां लक्षणेन सत्ता निर्चीयते का्यं्तो वा । न नात्मनस्तादृगस्ति किचिर्लक्षणं येन 
सत्तां प्रतिपद्येमहि । नापि कार्य॑मणूनामिव महीघ्नादि संभवति । यच्च लक्षणकार्याभ्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति 1 द्वितीयविकल्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मानं बिभति 
सगनारविन्दादिकं तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । अथवा सर्वपदार्थानामेव परभागादर्शनात्‌ सर्वार्बाग्माग- 
सृक्ष्मस्वाच्चोभयानुपलब्वेः सर्वानुपरुन्धितो नास्तिस्वमध्यवसीयते । उक्तं च~'यावद्‌ दृश्यं परस्तावागः 
स च न दृश्यते 1' इत्यादि । तथा यदुच्छातोऽपि नास्तित्वमात्मनः । का पुन्ंदृच्छा ? मनभिसंधिपू्विका 
अर्थप्राक्षिय॑दृच्छा । (मतक्रितोपस्थितमेव "^^ “वुधाभिमानः 1. सत्यं पिद्याचाः स्म वने वसामो 
मेरी कराग्ररमि न स्पृशामः। यदच्छया स्िद्धचति कोकयात्रा भेरीं पिशाचाः परिताडयन्ति ।। यथा 
काकतारीयमवुद्धिपूर्वकम्‌, न काकस्य बुद्धिरस्ति मयि तालं पतिष्यति, नापि तालस्याभिग्रायः काकोषरि 
पतिष्यामि, भय च तत्तथैव भवति \ एवमन्यदपि अतफरतोपनतमजाङृपाणोयमातुरमेषजोयमन्धकण्टकोय- 
मित्यादि द्रव्यम्‌ । एवं जातिजरामरणादिकं लोके यादृच्छिकं काकतालोयादिकल्पमवसेयमिति ।"“-- 


आच, शी, १1१1१81 


. ~का० १, § २९] मद्धरप्‌ । २३ 


तासत्यासेति \ एवमीश्वरादिवादिभिरपि यदृच्छपयन्तौवङृत्पा वाच्याः । सर्वेऽपि भिक्तः 
षड्विकःपाः \ जमोषां च विकत्पानामथः प्राग्वद्‌भावनीयः ! 

§ २९. नवर यदृच्छ इति हच्छावादिनां मते यदृच्छा ह्नि संधिपविकायप्राप्निः 1 जय 
के ते यहच्छावादिनः ? उच्यते-इहै ये भावानां संतानपेक्षपा न प्रतिनियतं कायकारणमभाव- 
मिच्छनिति करतु यदृच्छया ते यच्छावादिनः 1 ते ह्येवमाहुः-न खलु प्रतिनिपततो वस्तुनां कायं 
कारणभाव्रस्तया प्रमाणेनाग्रहुणात्‌ 1 तथाहि -शारूकादपि जायते शाटको गोमयादपि जायते 
 शार्कतः \ बह्वेरपि जायते वह्िररणिकाष्ठादपि \ धूमादपि जायते धुमोऽनोरधनपस्पर्कादपि । 
कस्दादपि जप्यते कदली वीजादपि \ चादयो वीजादुपजायन्ते ्ाैकदेशादपि । गोदूमवीजादपि 
जायन्ते गोधूमा वंशवीजादपि 1 ततो न प्रतिनियतः क्चिदपि कायंकारणभाव इति । यदृच्छातः 


कचित्किचिद्भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न खलवन्यवा वस्तुसदभावं पश्यन्तोऽन्ययत्मानं प्रेक्षावन्तः 
परिवरेशयन्ति \ दुक्तस्‌- 








~~~ ~ 








9) 


ात्माका कोई भो स्थूल कार्यं हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका भनुमानें किया जाय । 
इस तरह प्रदक्ष भर अनुमान्का विषय न हनेके कारण आल्माका मस्तित्व सिद्ध चहीं होता अतः 
आत्मा नहीं है । इसी तरह्‌ ईखर भादि यदृच्छा पर्यन्त विकल्पोकी यपेक्षास्े (नास्तिकी मीमांसा 


कर छेनी चाहिए । इन कार आदि छटों विकल्पोभि कालादि पाचका अथं तो पहलेकी तरह ही 
सभन्षना चाहिए 1 


§ २९. यदृच्छा" विकलपका अथं इत्र प्रकार दै-यद्च्छावादियोके मतानुसार पदृच्छाका 
सथं है-विना संकल्पके ही अथंकी प्रापनि होना, या जिसका विचार ही नहीं किया उत्तकौ मतक 
उपस्थिति होना । यदृच्छावादो पदा्थोमि सन्तानकी अपेक्षासे निरिचत का्कारणमाव नहीं मानते। 
उनका कहना है कि पदाथोमि कोई नियत कायंकारणभाव नहीं है किन्तु यदृच्छासचे अर्थात्‌ जो कोई 
भो पदाथं जिस किसीसे भी उत्पन्न हो जातादहै। वे कहते हँ कि पदाथेकि प्रतिनियत कायकारण. 
भावक्रा कसो भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, अतः प्रतिनियत कार्यकारणभाव काल्पनिक हीर 
प्रामाणिक नहीं है । देखो, कमलुकन्दसे भौ कमलकन्द उत्पन्न होता है मौर गोवरसे भी कमलकन्द- 
को उत्पत्ति देखी जाती है 1 एक जगह अग्िकौ उदत्ति अग्निसे देखते ह तो दूसरी जगह अरणिके 
मन्थनसे भी यग्निकी उसत्ति प्रत्यक्ष सिदध है । एक जगह अग्ति ओर ईघनके सम्पकंसे यदि धूमका 
उत्पाद होता है तो द्री जगह धूमसे भी धूमको पेदाइश दृष्टिगोचर होती है । केला कन्दसे भौ 
उत्पन्न होता है ओर बीजसे भी । वट आदि वृक्ष बीजसे भी उत्पन्न होते ह भौर डारी काटकर 
उसको करम उगानेपर भौ उनको उत्पत्ति देखी जाती है । एक्‌ जगह गेहूंके बीजस गेहंका अंकुर 
निकरता है तो दूसरी जगह्‌ वासके बीजे भी गेहका अंकुर लहुहाता हुआ निकर आता है। इस 
तरह्‌ ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थों कहीं भी निदिचित कायेकारणभाव नहँ है । यद्च्छसे जो 
कोई जिस किसी भी पदार्थे उत्पन्न हो जाता है । जव वस्तुर्ओोका स्वरूप हौ यादृच्छिक--अनियत 
ह तव उसको प्रतिनियत कायंकारणमावकरे शिकजेभे क्यों कसा जाये ? कोई भी वद्धिमाव्‌ क्यों इस 
मप्रामाणिक्त काके सिद्ध करनेमे भपनी बुद्धिको क्छ देगा ? कहा भी है-- ` 


स 


` १, स्वं मिखितताः प, १,२, अ. १, २} २, ननि । 
य्‌, 3 च. ५३ ् द्‌. मर्य, , २ ^ कन्दली न 
१,यम.१२॥। ४ २१५५ । ३, कन्दली--के.१ प. 


२४ षडदशंनसमुच्चये [ का० १.९ ३०- 


“भतकित्तोपस्थितमे ब्र स्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ । 
काकस्य ताङेन यथायिघात्तो न वुद्धिपूर्वोऽस्ति वृथासिमानः ॥९॥* 
[ आचा० २।१।१।१।४ ] इत्यादि 1 
§ ३०. 'दुष्टमेव सर्वं जात्तिजरामरणादिकःं लोके कौकतारीय(भमिति । तया च स्वतः 
षड्‌ विकल्पा छव्धास्तथा तास्ति परतः कार्त इत्येवमपि षड्विकल्पा रभ्यन्ते । सर्वेऽपि मिलिता 
दवादश विकहपा जीववदेन न्धाः । एवमजीवादिष्वपि षटसु पदार्थेषु प्रत्येकं द्ादशद्टादश विकल्पा 
ऊभ्यन्ते 1 ततो द्वादशभिः सप्त गुणिताश्तुरशीतिभैवन्त्यक्रियावादिनां विकल्पाः । 
§ ३१. तथा कुत्सितं ˆ ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीत्यज्ञानिकाः ! ५ मतोऽेकस्वरात्‌” [ हैम 
७।२] इति मस्वर्थोय इकप्रस्ययः । अथवाऽन्नानेन चरन्तीत्यज्ञातिकाः,) अपंचिन्त्यङृतकमंवन्ध- 
वेफल्यादिप्रतिपचिलक्षेणाः ज्ञाकल्यसात्यमृग्रिभोदपिप्पलादवाद रायणजेमिनिवयुप्रभतयः ! ` ते हुयेवं 


~~-~~~~- 








“जिस प्रकार "काकतारीय' न्यायमं तादवृक्षे गिरते हुए तालफलसे जुडते हुए कीवेकी 
टक्कर अकष्मात्‌ विना विचारे दही होती है, उसी तरह्‌ इस संसारम सभी प्राणियोको नाना प्रकारके 
-सुख-दुःख अतकितोपस्थित--विना विचारे ही अपने मापही हो जाते ह । सुख-दुःखकी उत्पत्तिमे 
किसीका भी वुद्धिपु्वंक व्यापार नहीं होता । अतः इस यादृच्छिक जगतुमे अहं करोमि-मै करता 
हु" यह महकार करना व्यश्रं है । कोई किसीका कुक भी नहीं करता, सव यों ही होता रहता है ४* 

$ ३०. संसारी प्राणियोंक्तौ उत्पत्ति बुढापा तथा मरण आदि सभी काकतालोय न्यायत 
मचनक~पुवंसूचनाके बिनादही होते है, यह्‌ तो सवके अयुभवकी हौ वात है! इस प्रह स्वतः" 
की अपेक्षा छह भेद हुए । नास्ति परतः कालुतः-परतः नहीं है कालकी अपेक्षासे" इस तरह 
'परतः' की अपेक्षा भी छह भंग समञ्चना चाहिए । जिस प्रकार जीवके ये १२ मेद (स्वतः परतः" को 
अपेक्षा होते हँ उसी तरह भजीवादि छहके भी बारहु-वारह विकल्प समक्चना चार्हिए । इस प्रकार 
सातों जीवादि पदार्थोक्रां वारह्‌ विकल्पोसे गुणा करने पर (७८ १२) अक्रिथावादि्योके चौरासी 

भेद हौ जतिदटै। 

६ ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते दै, खोटे ज्ञानवाले भक्ञानिक-अन्ञानवादी हैँ । भन्ञानश्ब्द- 
से "अतोऽनेकस्वरात्‌' सूत्रसे मत्वर्थीय इक प्रत्यय करनेपर भज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है । मथवा 
अल्लानपूर्वक जिनका भाचरण- व्यवहार है उन्हें अज्ञानिक कहते हँ । इनका सिद्धान्त है कि--विना 
विचारे अन्ञानपूवेक किया गया कमंवन्ध विफल हौ जाता है, वह दारुण दुःख नहीं देता । इत्यादि 
शाकल्य, सात्यमु्ि, सौद, पिप्पलाद, बादरायण, जैमिनि तथा वसु आदि प्रमुख अन्ञानवादी 





१. दुट-जाः. । २. -वालोयास्थामिति क. । -तालीयाभाविति व. १, २। ३. “'हिताहितपरीक्षा- 
विरहोऽन्नानिकत्वम्‌"-- सवर्थिंसि. <1१ । “तथा न ज्ञानमज्ञानं तदिव वेषां तेऽज्ञानिनः, ठे ्यज्ञान- 
मेव श्रेय इत्येवं वदन्ति ।“-- सूत्र. छो. १।३२ 1 स्था. अम. 81४।३४५ । “कुत्सितं ज्ञानमन्ञानं 
तदयेपामस्ति ते अन्नानिकाः ते च वादिनश्चेत्यज्ञानिकवादिनः । ते चाज्ञानमेव श्रेयः, भसज्चन्त्यङ्कत- 
कर्मवन्धवेफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति भ्रमाणानामसंूर्णवस्तुविषपत्वादित्या- 
चस्युपगमवन्तः '*--मग. अम. १०।१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तीति भज्ञानिकाः मसज्वन्त्यक्ृत- 
वन्ववैफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः 1 तथाहि ते एवमाहूः--न ज्ञानं श्रेयः” -- नन्दि. मख्य. षु. 

१८४1 ५, ततोऽनेक~--मा. क., प. १, २, म. ११ ५ शश्लाकत्यवात्कलकुुमिात्यमृद्रि- 
नारायणकण्ठमाव्यन्दिनमौदपैप्पखादवादरायणाम्बष्टोकृदौरिकायनवश्ुजे मिन्यादीनामनज्ञानकरदृषटोनां सष 
पष्टिः ।'"- राजचा. घ. ५१ 


२४ षडदशंनसमुच्चये [का० १,.§३०- 


“अतकितोपस्थितमेत सर्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ 1 
काकस्य तालेन यथाभिघातो न वुद्धिपूरवोऽस्ति वृथामिमानः ॥१॥* 
[ आचा० २।१।१।१।४ ] इत्यादि । 
६ ३०. दृष्टमेव सर्वं जातिजरामरणादिकं रोके कौकतारीय।भमिति । तया च स्वतः 
घड्विकत्पा लब्धास्तथा नास्ति परतः कालत इत्येवमपि षड्विकल्पा लभ्यन्ते । सर्वेऽपि मिकिता 
दादश विकल्पा जीवपदेन लब्धाः ! एवमजीवादिष्वपि षटसु पदार्थेषु प्रत्येकं द्वादशाद्वादश्च विकल्पा 
ऊभ्यन्ते ! ततो हादज्ञभिः सप्त गुणिताश्चतुरशी तिभवन्त्यक्रियावादिनां विकल्पाः ! 
§ ३१. तथा कुत्सिते ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तौव्यज्ञानिकाः । ५ “अतोऽतेकस्वरात्‌" [ हैम० 
७।२ ] इति मत्वर्थीय इक प्रत्ययः 1 अथवाऽज्ञानेन चरन्तीव्यज्ञानिकाः, असंचिन्त्यक्रुतक मंबम्ध- 
वेफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः ोकल्यसात्यमुग्रिभौदपिप्पलादवादरायणनजैमिनिवुप्रमुतयः 1 ` ते हुचेवं 


« ^~~~^~ 








“जिस प्रकार “काकतालीय' न्यायमं तालवृक्षसे गिरते हुए तारफलसे जुडते हुए कौवेकी 
टक्कर अकप्मात्‌ विना विचारे ही होती है, उसी तरह इस संसारम सभी प्राणियोको नाना प्रकारके 
-सुख-दुःख अतफितोपस्थित-विना विचारे हौ अपने आप दही हो जाति हँ । सुल-दुःखकौ उत्पत्तिमें 
किसीका मी बुद्धिपूर्वक व्यापा र नहीं होता । मत्तः इस यादृच्छिक जगते अहं करोमि-मेँ करता 
है" यह अर्हुकार करना व्यभ्रं है । कोद किसीका कुछ भी नहीं करता, सव यों ही होता रहता है 1" 

§ ३०. संसारी प्राणिर्योकौ उत्पत्ति वुदृापा तथा मरण आदि सभी काकतारीय न्यायत 
मचनक--पुव॑सू चनाके बिना ही होते है, यह्‌ तो सबके अनुभवकी हौ बात है । इस तरह (स्वतः 

की अपेक्षा छह्‌ भेद हुए । "नास्ति परतः काकुतः-परतः नहीं है कालको अधेक्षासे" इस तरह 
“परतः, की अपेक्षा भी छह भंग समज्ञना चाहिए । जिस प्रकार जीवके ये १२ भेद (स्वतः परतः"कौ 
अपक्ला होति हैँ उसी तरह भजीवादि छहके भी बारह्‌-बारह्‌ विकल्प समञ्षना चार्हिए 1 इस प्रकार 
सातो जीवादि पदार्थोक्रा बारह विकल्पे गुणा करते पर (७०८ १२) अक्रियावादियोे चौरासी 
मेद हौ जाते है। 

१ ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवाठे अज्ञानिक-अन्ञानवादी है. । अनज्ञानरब्द- 
से अतोऽनेकस्व रात्‌" सूवरसे मत्वर्थीय इक प्रत्यय करनेपर अनज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है । अथवा 
अज्ञानपूवेकं जिनका आचरग- व्यवहार है उन्हँं अन्ञानिक कहते ह 1 इनका सिद्धान्त है कि--चिना 
विचारे अज्ञानपूवेक करिया गया कमंबन्ध विफल हो जाता है, वह दारुण दुःख नहीं देता । इत्यादि 
शाकल्य, सात्यमुम्रि, मौद, पिप्पकाद, बादरायण, जैमिनि तथा वसु जादि प्रमुख अनज्ञानवादौ 





१. दुष्टा. । २. -ताोयाम्ामिति क. । --तालीयाभाविति प. १, २1 ३. “"हिताहितपरीक्षा- 
विरहोऽन्नानिकत्वम्‌"--सर्वायंसि, <।१ । “तथा न ज्ञातमन्ञानं तद्विद्यते येपां तेऽज्ञानिनः, ठे दयज्ञान- 
मेव श्रेय इत्येवं वदन्ति ।*-- सूत्र, शो. १।३२। स्था. अस. ४।४।३४५ । “क्रुत्कषतं ज्ञानमज्ञानं 
तदेपामस्ति ते भज्ञानिकाः ते च वादिनस्वैत्यज्ञानिकवादिनः । तते चाज्ञानमेव श्रथः, असज्चिन्त्यकृत- 
कर्मबन्धवैफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं, कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामसदूर्णवस्तुविपयत्वादित्या- 
यम्भुपगमवन्तः "~~ भग. अम. ३०।१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तौति अज्ञानिकाः असजिगवन्त्यकृत- 
वन्ववेफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः । तथाहि ते एवमाहूः--न ज्ञानं श्रेयः. ˆ“'” , नन्दि. मव्य. घ, 
२१५१ 1 ४, ततोऽनेक--बा., क., प. १, २, भ. १। ५. “शाकल्यवात्कलकुयुमिसातयमुद्रि- 
नारायणकण्ठमाघ्यन्दिनमौदपैष्यलादवादरायणाम्बष्ठकृदौरिकायनवघुजंमिन्यादोनामन्ञानकुदृष्टीनां = सस- 
पष्टिः ।*--राजदा. ए. ५१1 


२६ षड्दरंनसमुच्चये [ का. १. § ३२- 


दुपजायते ` ज्ञानं तत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, असवञमुलत्वादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; क तु स एव सकल- 
वस्तुस्तोमसाक्षात्तारी, न तु सोगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतीयते, तदुगराहुकप्रमाणाभावा- 
दिति तदवस्थः संशयः! ननु यस्य दिवः समागस्य देवाः पुजादिकं कृतवन्तः, स एव वर्धमानः 
स्वं्ञः, न शेषाः सुगतादय इति चेद्‌; न; वधंमानस्य चिरातीतत्वेनेदानीं तदरृभावग्राहुक्रमाणा- 
भावात्‌ \ संप्रदायादवत्तीयत इति चेत्‌ । ननु सोऽपि संप्रदायो धूतंपुरषप्रव्तितः, कि वा सत्यपुरष- 
्रवतित इति कथमवगन्तव्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ ! न चाप्रमाणके* वयं प्रतिपत्तं :1 मा प्रापदति- 
प्रसद्धः । अन्यच्च, मायाविनः स्वयमस्वंज्ञा अपि जगति स्वस्य सवंक्तभावं प्रचिकटयिषवस्तया- 
विधेद्रजालवमादशेयन्ति देवानित : संचरतः स्वस्य पूजादिकं पवतः, ततो देवाऽऽगमवज्ञनादपि 
कथं तस्य सर्वञत्वनिरचयः । तथा बाहू जैन एव स्तुतिकारः समम्तभद्रः- 
“देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभूतयः। ` 
मायाविष्वपि दृदयन्ते नातस्टमसि नो महान्‌ ॥१॥'' [ आपतमी. ११ ] 
$ ३३. भवतु वा वधमानस्वामी स्व॑ः \ तथापि तस्य सत्कोऽयमाचाराङ्खादिक उपदेशः 


\ 





भ 
भगवान्‌ वधंमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्यग्जान है, दुसरे मतोका उपदेश तो असर्वलोने 
क्रिया है, अतः उनके मतसे होनेवाा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।' तव मनम सहज ही यहु विकत्प 
आता ० ही सर्वं्ञथे, वे ही समस्त वस्तुगोका साक्षात्तार करते ये, बौद्धादि 
मतवाकोके देव सुगत, कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं ये" यह कैसे माना जाये ? वधंमानकी सर्वज्ञता तथा 
सुगतादिक्री असवंलताको ग्रहृण करनेवासो कोई प्रमाण ही जव नहीं मिक्ता तव यह्‌ सन्देह ओर 
भीपुष्ठहो जाता है फि--कौन स्व॑ ये-वधंमान या सुगतादि ?" 1 (स्वगंसे देवता आकर 
वरधंमानकी पजा करते थे उनके प्रातिहायं थे इसलिणए्‌ वर्धमान ही सर्वज्ञ ये, युगतादि नहीं यहं 
तकं तो बिलकुल रगडा है; क्योकि वधैमानका निर्वाग हुए करीव २॥ हजार वषं वीत चुके है, 
उस समय देव भये थे या नही" यहौ सन्दिग्ध है । देवोकी वात जाने दीजिए वधमान हए मीये 
इसीको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण ` आज नहीं मिकरता ॥ दि भगवानु वर्धमाननहोतेतो 
आजकर जो जेन सम्प्रदाय चछ रहा है उसे किसने चाया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रवतंनके कारण 
उनका अस्तित्व जर उनको सवता सिद्ध होती है" यह कहना भो असंगत है; क्योकि~-यहं 
सम्प्रदाय स्वयं वर्धमानने चलाया है या किसी धूर्तने % इसोका निङ्चय करना, साधक प्रमाणकां 
अभाव होनेसे कठिन है । बिना प्रमाणके तो हेम एक भी बात स्वीकार नहीं कर सकते । इस तरं 
इस चचिं अव अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । संसारम मायावी लोग स्वयं असव रह्‌- 
कर भी जगतुमे अपनी सवं्ञताका दिढोरा पीटनेके किए नाना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोका 
आकाशते भाना-जाना, उनके इ्ारा अपनी पुजा कराना आदि चमत्कार दिखाते है । इसलिए देवोके 
आनेसे या उनके हारा पुजित होने मात्स सर्वल्ताका निश्चय कैसे किया जा सक्ताहै? तुम्हारे 
जेनमतके ही स्ुतिकार आचाय समन्तमद्ने स्वयं हौ कहा है कि “देवोका आगमन, आकाशे 
विहार करना तथा च॑वर-छत्र आदि विभूति्यां मायावियोमेः भो देखो जाती है । इसलिए हे-वीर ! 
तुम हम-जंते परोक्षकोपर अपनी महत्ता, इन देवागम-नेसो साधास्ग वस्तुभप्से नहीं जमा ` सकते 1 
अथति इन मायावी संधारण देवागम आदिमे तुम हमारे महान्‌ पूर्य नहीं हो सकते ॥१॥ ` ` ^ 

9 ३३..भथव।, वर्धृनरान्‌स्वृमोको स मात भौ लिया जाये तव भी यहो आचारम 
१. ~ते तत्छ~-म, २ । २. -णकं अतिक क्षमा चयं मा म, २६) , स ॥ { ४ र 
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न पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचथ्य प्र्वातितः! -इति कथमवसेयम्‌, अतीन्रिये विपये प्रघणः 
भावात्‌ ! भवतु वा तस्येवायमुपदेशञस्तयापि तस्पायसर्या नान्य इति न जञवयं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शब्दा रोके प्रवत॑न्ते, तथादर्नात्‌ 1 ततोऽन्यथाप्ययं 'तंभावनायां कयं पिव्षितीथेनियम- 
निक्वयः ! छष्यस्येन हि परचेतोवृत्तेरप्रत्यक्षत्वात्‌ कवभिदं त्तायते-“एप सर्वज्ञस्याभिप्रायोजनैत 
-चाभिभ्रायेणायं ज्ञव्वः प्रयुतो नाभिप्रायान्तरेण' इति \ तदेवं दीरघ॑तरवंसारकारणत्वात्‌ सम्यगि- 
र्तयाभावाञ्च त जानं श्रेयः, †क त्वजानमेवेति स्थितम्‌ । 

8 ३४. ते चाजानिका; सप्तपष्टिसं्या अपुनोपायेन प्रतिपत्तव्याः \ इहु जीवाजीवादोत्‌ 
पदार्थान्‌ कचित्‌ पट्कादौ व्यवस्थाप्य पर्यन्त उत्पत्तिः स्याप्यते\ तेषां च जोवादीनां नवानां प्रव्येकमयः 


^^ ^ ^^" ^~-~--~-~-----~--~-~-~-~~-~~~~~---~--~-~--- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ब ---ज ~~- ~~~ ~~~ 


मादिभे महावौरके नामसे प्रचलित उपदेदा निवड ह वे उपदेश महावीरे ही द्ियेया किसी 
धूतेने स्वयं बनाकर उनके नामे प्रचरित किय ह ? इखका निक्नय किस प्रकार क्रिया जाये ? 
जो बात आलोके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण हो नहीं 
मिरता । अथवा सह्‌ भो मान लिया जाये कि-भेगवान्‌ महावीरे हो इन आचारांग आदिका 
उपदेश किया था, फिर भी इन जब्दोक्ता यही अथं है दूसरा नही" इसका निश्चय कोन कपे 
करेगा ? जगतुपर एक्‌ हौ शब्दके अनेक अथं देखे जति ह । इपलिए जो अर्थं भापको विवक्षित ह 
उसते विपरीत _ अथ यदि उन्दी शब्दोका निकक्ता है तव अर्थका नियम कते दोगा ? (भगवान्‌ 
वधमानके चित्तम इन उ्दोका यही अथं था यह्‌ तो अल्पज्ञानी हम लोग जान हौ तदं सकते । 
भतः %सवंज्ञका यह अभिप्राय है, ईइसो अभिप्राये उनने इन शब्दोका प्रयोग किया है, दुसरे अभि- 
प्रायसे नही" यह्‌ जानना नितान्त भसम्भव है । सारांश यहु है कि यह्‌ ज्ञान हौ अनेक सषगड़ोको जड़ 
है । इसीसे ( अहंका रपू्वंक राग-देष होकर } अनन्त संसारकी वृद्धि होती है । भीर इसका सम्यम्‌ 
निश्चय करना भो अरन्त कठिन है । इस अन्थंमूल ज्ञानसे कमो कल्याण नहीं हो सकता, मतः 
अज्ञान ही श्रेयःसाधक्‌ है यही अन्तिम निष्कषं निकलता है 1 
9 ३४. इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समज्ञना चाहिए-किसी पटी सादिपर 
, जीवादि नच पदार्थोक्ो एके पंक्तिमें लिलकर अन्तम दशवे स्थानपर "उत्पत्ति" नामका पद लिना 


4 
१ -थसाव-भ, २। २, -तारये निस्चयः क. । ३, वाभि-भ. २। ४ प्ते चामो-जोवादयो 
नव पदार्थाः उत्पत्तिश्च दशमो, सत्‌ भखद्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यः सदवक्तव्पः अप्तदवक्तञ्पः सदंसंदवक्तवयः" 
इत्यतः सप्तभिः प्रकारैः विज्ञातुं न शवथन्ते, न च विननातै; प्रयोजनमस्ति 1 भावना चेयम्‌-खत्‌ जोव इति 
को वेत्ति) कि वातेन ज्ञातेन 1 मसन्‌ जीव इति को जानाति । किवा तैन तेन 1 इत्यादि 1 
` एकमरजौवादिष्वपि प्रवयेकं सत्त विकल्पाः ।` नवखसकाः त्रिषष्टिः । अमो - चान्ये चत्वारः च्रिषष्ठिमघ्पे 
^ परक्षप्यन्ते; तय्यथा-सती मावोसत्तिरिति को जानाति । # वाऽना ज्ञातया ! एवससती सदसती अवक्तैन्था 
भावोत्पत्तिरिति को. वेत्ति छ वाया ज्ञातयेद्ि ? दोषनिकस्पन्रयगूपच्युत्तरकाखं प्दार्थावयवापेक्षमतोऽतर 
न संभवतीति नोक्तम्‌" 1. एतच्चतुषटयपरकेपात्‌ सप्तषषटि्मबन्ति ।'" --भाचा, सी. १।१।१।४1. नन्दि 
` मख्य. घ, २१७५ । सूत्र. शौ. १।१२.। स्था. जस, ६।४।६४५ । को जाणह्‌ ` गभे 
सत्तमसत्त रयं .मक्च्चमिदि 1 अवयणजुदसत्ततयं .इदि भंगा हति तेस । को-जाणह्‌ सत्तचञ भावं 
` : ` सुध खु दोप्णिपंतिभवा \-चत्तारि होति-एवं अ्णाणीणं तु सत्त ।।--जीवादि नवपष्दार्धेष एककस्य 
` भर्त्यादिसपभङ्खेषु एकैकेन जीवोञ्स्तीत्ति को जानात्ति ! जोवो नास्तौति को जानाति । इत्याद्याङाये 
` छते त्रिषष्टिभवन्ति । पुनः. ुदधपदायं इति छिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति मवक्तव्यं इति 
चलरष्कं लिखित्वा एतत्पङक्तिदयसंभवाः खलु सङ्खं 


7: शुदपदार्थोऽ्तीति को जानीते ! इत्य।दयरवत्वासे 
। से 
मन्ति { एवे मिलित्वा सज्ञानवादाः ससषषटिः ।*--गो, कम॑, यै. गा. <८&-<७ (` ` 











२८ षड्दशनसमुच्चये [ का० १, § ३४- 


पप्र स्वादयो न्धस्यत्ते ! तद्यथा-पत्वम्‌, अप्ततत्वम्‌, सदसत्वम्‌, अवाच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌, 
असदबाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र स्तवं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ ! असत्त्वं परख्पेणा- 
विद्यमानत्वम्‌ । सदसत्त्वं स्वूपपरख्षाभ्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ }` ->तत्र यद्यपि सव वस्तु 
स्वप्ररूपाभ्यां सर्वदैव स्वभावत एव सदसत्‌, तथापि करचित्किचित्कदाचिद्‌द्भूतं प्रमा्रा विवक्ष्यते, 
तत एवं त्रयो विकल्पा मवन्ति<- 1 तथा तदेव सत्वमस्वं च यदा युगपदेकेन शब्देन ववतुमिष्यते 
तदा तद्वाचकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यत्वम्‌ ! *->एते चत्वारो विकल्पाः सकलादेदचा इति 
सकलवस्तुविषयत्वात्‌ <\४1 यदा त्वेको भागः सन्नपरस्चावाच्यो युगपदिवक्ष्यते तदा सद वाच्यत्वम्‌ ) 
यदा त्वेको भागोऽस्न्नपरख्चावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ 1 यदा त्वेको भागः सन्नपरकस्चासन्नपरतरश्चा- 
वाच्यस्तद्य सदसदवाच्य [त्व] मिति! न चैतेस्पः सप्तभ्यो विक्रत्पेभ्योऽम्यो विकल्पः संभवति, सवंस्यै- 
तेष्वेवान्तर्भावात्‌ ! ततः सप्त विकल्पा उपन्यस्ताः \ सप्त च विकल्पा नवभिपंणिता जातास्िषष्टिः । 
उत्पत्तेरचत्वार एवाद्य विकल्पाः ! तद्यथा-तन्वमसस्वं सदसत्त्वमवाच्यत्वं चेति । शेषविकत्पत्रयं 
तुत्पच्युत्तरक्छालं पदार्थाकयवपवेक्षमतोऽत्ऋदं वीति नोक्तस्‌ १ एते चत्वारो विकल्याखिवष्टिमध्ये 
्रक्िप्यत्ते ततः सप्तषष्टि्मवन्तिः । ततः "को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, न कश्चिदपि 


चाहिए । जीवादि नव पदाथेकि नोचे सतव असत्त्व भादि सात भंग स्थापित करना चाहिए । वै 
सात भंग इस प्रकार है-१ सत्व, २ अस्व, २ सदसन्त्व, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्यत्व, ६ असद- 
वाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सतव--वस्तु पने स्वरूपसे है । २. असत्व--वस्तु पररूपे 
नहीं है । ३. सदसत्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ तथा पररूपकी अपेक्षा असत्‌ होनेसे क्रमशः 
दोनों अपेक्षाओंसे सदसदुभय रप है । यद्यपि वस्तु स्वभाषसे हुमेशा ही सदसद्‌-उभयधमंवारी है 
फिर भी जो अंश प्रयोग करतेवालेको विवक्षित होता है तथा उदभूत होता है उसी अंशसे वस्तुका 
सत्‌ असत्‌ या क्रमशः विवक्षित सदसत्‌. रूपसे व्यवहार हो जाता है । ४. अवाच्यत्व-जव सत्व 
ओर असत्व दोनों ही घर्मोको एक साथ एक हौ शन्दसे कहनेकी इच्छा होती है तव युगपत्‌ दोनों 
घर्मोको प्रघातरूपसे कहनेवाले शब्दका अभाव होने वस्तु अवक्तव्य है । ये चार भंग सकल्वस्तुको 
विषय करतेके कारण सकरादे कटराते हैँ । ५. सदवाच्यत्व--जब एक अंश सदूपसे तथा दुसरा 
अवक्तव्यरूपसे विवक्षित होता दै तब वस्तु सदवाच्य हत्ती है । ६. असदवाच्य-जतर एक भाग" 
असद्रूपसे तथा दूसरा बवाच्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु असदवाच्यह्प होती है। 
७. सदसदवाच्य-जब एक भाग सत्‌ दूसरा मसत तथा तीसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता दहै 
तब वस्तु सदसदवाच्यरूप होती है । इन सातो भंगोको जोवादि नव पदाथि गुणां करनेपर 
(७ >८९) ६३ भंग होते है । दसवें यह्‌ “उत्पत्ति"के सत्‌, असत्‌, उभय, तथा अनुमय-अवाच्य ये चार 
ही चिकस्प होते है। बाकीके तीन भंग तो उरपत्तिके बाद जब पदाथकी सत्ताहो जाती है तब 
उसके अवयर्वोकी अपेक्षा बनते हैँ । इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोको उक्त ६२ भंगोमे मिलानेपर 


१. ~> <-एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति क. प. १, २, म. १ । २. -><-एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति क, 
प, १, २, भ. १। ३. -म्योञ्तर सप्तभ्यो म.२॥ ४. ~या विकत्पास्विषष्ठिमघ्ये प्रक्षिप्यन्ते ततः 
सप्तपष्टिभंवन्ति 1 तत्र को जानाति जीवः सद्विति एको विकल्पो मान्यते । कोऽर्थः, जोवो वर्तत इति न 
करिचदपि जानापि म. २। ५. मवत्तिप. १,२,म. १, २} €. “तत्र सन्‌ जीव इति की वेत्ति 
इत्यस्यायमर्थः--न कस्यविद्विशिष्टं ज्ञानमस्ति योऽतीन्द्रियान्‌ जीवादीनवमोत्स्यते, न च तज्ञ 
क्रिवित्फलमस्ति 1 तथाहि- यदि नित्यः स्वंगतोऽमूरत्तौ ज्ानादिगुणोपेत एतद्गुणव्यत्तिर्क्तो वा, ततः 
कृतमस्य पुरपार्थस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेयः 1 अपि चः तुल्येऽप्यपराघे अकामकरणे लोके स्वल्पो 
दोषः, लोकोत्तरेऽपि अआकुद्टिकानामोगसहसाकारादिपु क्षुल्लकभिक्षुकस्यविरोपाघ्यायसूरीणां यथाक्रम- 
मुत्तरोत्तरं प्रायदिवत्तमिति 1*--माचा. शौ. १।१।१।४ 1 नन्दि, सख्य. पु. २१० वौ. । 


० १, § २५] वेनयिकवादः\ । २९ 


ति, तदुग्राहुकप्रमाणाभावादिति भावः \ ज्ञातेन वा [कि तेन परपोजन्‌, ज्ञानस्यानिनियेजहैतुत या 
परलोकप्रतिपन्थित्वात्‌ ! एवससदादयोऽपि विकल्पा भावनौपा; 1 “उत्पत्तिरपि कि सतोऽसतः सद- 

सतोऽवाच्यस्य वा इति को जानातत ज्ञातेन वा न फविदपि प्रपोजनसिति । 
§ ३५. तथा विनयेन चरन्तीति वैनपिकाः `, वैसिष्ठपराक्नरवाल्मी किञ्यासेकापुव्रसत्यदत्त- 


परभृत्तयः \ एते चानवधृतजिद्धचारजाखा विनयप्रतिपत्तिलनक्तेणा वेदितच्पाः ! ते च द्वात्ररत्सद्या 
अग्रुनोपायेन दर्व्या; } सुरनूपतियतिज्ञाततिस्थविराधममातुपित्स्पेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देडाकालोपपन्चेन विनयः कार्यं इति चत्वारः कायादयः स्वाप्यन्ते \ चत्वारकष्चाषटमि- 
गणिता जाता दर्व्शत्‌ \ एकनेतानि त्रीणि शतानि व्िषष्टचविकानि परदानं भवन्ति \ 
भज्ञानवादियोके कुल ६७ भेद हो जते हैँ ! 
अश्ञानवादौ कहते हँ कि-कौन जानता है कि "जोव सत्‌ है" } जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
बाला कोर प्रमाण नहीं है अत्तः उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नही कर सकता ! भयवा जोवकौ सत्ता- 
काज्ञान .भोदहो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारम कारण 
होनेसे पररोकका विगाङनेवाला ही है 1 इसी तरह जीवो नास्ति" इत्यादि विकत्पोमे मन्नानवादकी 
प्रक्रिया समञ्च लेनी चाहिए 1 इसी तरह उत्पत्ति सत्क होतो है, या असतकी, मयवा उभयारमक- 
की, या मवाच्यकी ? यह सव कोन जान सकता है ? इसके जाननेते कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसक्िए्‌ इन सनके समद्नेमे माथापच्चो करना व्यथं ही है। इत्यादि । 
$ ३५. विनयपूवेक जिनका आचार-व्यवहार है वे वैनयिक कहराते है । वसिष्ठ, पाराशर, 
वार्मीकि, व्यास, इलापुत्र, सस्यदत्त आदि प्रमुख वैनयिक हुए है । इनका वेष, आचार तथा शास्त्र 
भादि कुछ भी निदिचत नहीं है, हर एक शास्त, वेष तथा भवार इन्द इछ है । विनय करना दही 
इनका! मुख्य कतव्य है । इनके वत्ती मेद इस प्रकार समक्चना चादहिए--देवता, राजा, साघु, 
साति, वृद्ध, अधम, माता तथा पिता इन भेकी मन्‌, वचन, काय तथा देर-काकनुसार दान 
देकर विनय की जाती है । अतः देवता आदि आठको मन, वचन आदि चारसे गुणा केरनेपर्‌ 


वेनयिकोक बत्तीस भेद सिद्ध होते है । इस तरह क्रियावादौ, मक्रियावादौ आदि समीके कूल भेद 
३६३ होते है \ ये सभी परदशंन दै । | । 
1 


१. ““सवदेवतानां स्व॑समयानां च समदर्शनं वनयिकम्‌"--सर्वार्थसि. ८१ ! “तया विनयादेव मोक्ष 
इत्येवं गोशालकमतानुसारिणो विनयेन चरन्तीत्ति वैनयिका व्यवस्थिताः“ सूत्र. शी. १।६।२७ 1 
“तया वनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वर्गमोक्षावाप्तिमर्भिलषन्तः मिथ्यादृष्टयः"""--सूत्र. शो. ५।१२। 
वितथेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनधिकाः,तेचते बादिनस्चेति वैनयिकेवादिनः, विनय एव 
घा वैनयिकं तदेव ये स्र्ादिहैतुतया वदन्त्येवंशीखादच ते वनयिकवादिन। विृपलिद्धाचारगा्ना- 
विनयद्रत्तिप्तिखक्षणाः***-- मग, जम, ३०।१ । स्था, भेन. ४।४।३४५ । २. "वहिष्डपाराकशर- 
जलुरणवारपोकिरोमधिसत्यदत्व्पासेलापुवोपमन्यवेनरदततायस्यृणादोनां वैनयिकदृष्टोनां दाचिंशत्‌ ।* एषां 
दृ्टिशतानां त्रयाणा निषषटयुत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिविदे क्रियते ।-- राजवा, प, ५ १। 
३.  'ुरनृषयतिजञाविस्थविराघममातृपितृष्वषटमु मनोवाक्कायम्रदानचतुधिवविनयज्गरणाते । तया देवानां 
विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देशकारोपपन्नेन दिनेव्येवमादि 1 एते च विन्यादेव 
स्व्गापवर्गमार्गमस्युगेयन्ति 1 नोचै््नुत्सेकलक्षणो हि विनयः, सरवन चैवंविधेन विनयेन देवादिप 
उर्पातिष्ठमानः स्व्गापिवगं भाग्‌. मवति ।'*--भाचा, शी. ५।९। १४ । सन्न. शौ. १।१२ 1 स्था त 


७।४] न्द 
र ह मदय. पु. २१७ बी. । “सणवयणक्रायदाणगविणवो सुरणिवहणाणिजदितुड्डे 
यन्य नी पि अदुचऊ ॥--देवनृपति ज्ञानिपतिवृ्धवालमातृपितृष्बष्टमु मनोवचनकाय- 
ध ९ ~ (प [क 1, 
। पाश्चेति द्ात्रशदैनयिकदादाः स्युः !** -गो. कम॑. यै. गा, ८८८ । 
। 


१८ पड्दरशंनप्ुच्चये [का १. § ३४- 


पप्र सच्वादयो ग्यस्यन्ते । तद्यथा-च्वम्‌, असत्त्वम्‌, सदपच्वम्‌, अवाच्यत्वम्‌, संदवाच्यत्वम्‌ 
असदवाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तन्न सत्त्वं स्वख्पेग विद्यमानत्वम्‌ । अपच्वं परस्पेणा- 
विद्यमानत्वम्‌ । सदसस्वं स्वरूपपररूपास्यां विदयमानाविद्यमानत्वम्‌ । -ततत्र यद्यपि स्वं वस्तु 
प्वपररूपाभ्यां सवदैव स्वभावत एव सदसत्‌, तथापि क्रचिक्िचिक्कदाचिद्ुदमूतं प्रमात्रा विवक्ष्यते, 
तत्त एवै त्रयो विकल्पा मवन्ति<- 1 तथा तदेव सत्वमसत््वं च यदा युगपदेकेन जञ्देन वक्तुमिष्यते 
पदा तदप्वकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इस्यवाच्यत्वम्‌ ! * > एते चस्वारौ विकल्पाः सकललादै्ा इति 
पकलवस्तुविषयत्वात्‌ <\४। यदा त्वेको मागः सन्चपरदचावाच्यो युगपद्धिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ \ 
घदा त्वेको भागोऽसन्नपरहचावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ } यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चाप्तननपरतरश्चा- 
बाच्यस्तदा सदसदवाच्य [त्व] मिति ! न चैतेभ्धः सप्तभ्यो विकल्षेभ्योऽन्यो विकल्पः संभवति, सवस्ये- 
तेष्वेवान्तर्भाभत्‌ \ तत्त: सप्त चिकत्पा उपस्यस्ताः \ सप्त च विकतहपा नवसिमुणिता जात्ताछखिषष्टिः 

उत्पत्तेदचप्वार एवाचा विकतपाः; । तद्यथा-पच्वमसन्वं सदसस्वमवाच्पत्वं चेति \ देषविकत्पत्रघं 
तुत्पचयुत्तरकालं पदार्थावयवपेक्षमतोऽत्रासंभवीति नोक्तम्‌ ! एते चत्वारो विकत्पासिषष्टिमष्ये 
प्रक्षिप्यन्ते ततः सप्तषष्टिमेवन्ति \ ततः "को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, त कर्चिदपर 


चाहिए । जीवादि नव पदार्थोकि चीचे सत्व असत्त्व भादि सात भग स्थावित करना चाहिए! वे 
सात भंग इस प्रकार ह--१ सत्व, २ अस्व, ३ सदसन्छ, ४ भवाच्यतव, ५ सदवाच्यस, ६ असद- 
वाच्यत्, ७ सदमरदवाच्यसव । १. सत्ब--वस्तु भपने स्वरूपसे है 1 २. मसतत्व~-वस्तु पररूपे 
नहीं है । ३. सदसत्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सतु तथा पररूधकी अपेक्षा भसत्‌ होनेसे क्रमशः 
दोनों अपेक्षाओपि सदसदुमय रूप है । यद्यपि वस्तु स्वभावे हमेशा ही पदसद्‌-उभयवमंवाली है 
फिर भी जो अंज्ञ प्रयोग करनेवाकेको विवक्षित होता है तथा उद्भूत होता है उसी अंशे वस्तुका 
सतु मसत या क्रषशः विवक्षित सदत्‌, रूपसे व्यवहार हौ जाता है । ४. अवाच्यत्व-जव स॒त्तव 
ओर भ्व दोनों ही धर्माको एक साथ एक हौ शब्दे कहनेकी इच्छा होती है तब युगपत्‌ दोनों 
घर्मोकि प्रघानरूपसे कह्नेवाठे शष्दका मभाव होवेसे वस्तु अवक्तव्य हैँ । ये चार भंग सकरवस्तुको 
विषय करनेके कारण सकलादेश कहुकते ह । ५. सदवाच्यत्व--जबं एके अंश सद्रूपे तथा दुरा 
अवक्तव्यरूपसे विवष्ठित होता है ततव वस्तु सदवाच्य होती है । ६. असदवाच्य--जब एक भागं ` 
असद्रूपसे तथा दूरा अवाच्यह्पसै विवक्षित होता ह तव वस्तु असदवाच्यल्प होतीहै। 
७. सदसदवाच्य--जव एक माग सत दूसरा भसत तथा तोस्तरा अवाच्यरूपते विवक्षित होता है 
तब वस्तु सदषदवच्परूप होती है ! इन सातो भंगोको जीवादि नेवं पदाथि गुणा करनेपर 
(७९२) ६२ भंग होते ह । दसवें यह्‌ "उत्पत्तिके सत्‌, असत्‌, उभय, तथा -अनुभय-अवाच्य ये चारं 
ही विकस्प होते दैँ। बकीके तीन भंग तो उ्पत्तिके बाद जव पदाथंकी सत्ताहो जाती है तब 
उसके मवय्वोको बपेक्षा बनते है । इस तरह उत्पत्तिके चार भंभौको उक्त ९३ भोति मिखानेपर्‌ 


१. ¬> <-एतदन्त्गंतः पाठो नास्ति क., प. १, २, म, १} २. -> <~एत्रदन्तर्मेतः परालो नास्ति क, 
प. १, २,५.१1 ३. -भ्योऽन सप्तभ्यो म. २1 ४. ~-चा विकत्पास्विषष्टिसध्ये प्रक्षिप्यन्ते ततः 
सप्तषष्टिर्भवन्ति । तन को जानाति जीवः सच्रिति एको विकल्पो भाव्यते । कोऽर्थः, जोवो वर्तत दति न 
फेडिचदपि जानापि म. २। ५. भवतिप्र, १,२,म. १, २1 ६. “तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्ति 
इत्यस्यायमर्थः--न केस्यचिद्वििष्टं ज्ञानमस्ति योऽतीन्दरियान्‌ जीवादीनवभोत्स्यते, न च तैत्ति; 
करिचित्फमस्ति \ तयाहि--पदि नित्यः सर्वगतोऽमूर्ता ज्ञानादिगुणोवेत एतद्‌गुणव्यतिस्क्तो वा, ततः 
कृतमस्य पुदपार्थस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेयः । अपि च, तु्येऽप्यपराघे भकामकरणे लोके स्वल्पो 
दोषः, रोकोत्तरेऽपि बाङद्कानामयेगसहसाकारादिपु क्षुल्लकमिक्षुकस्थविरोपाव्यायसूरीर्णां यथाक्रम 
मुत्तरोत्तरं प्रायस्वित्तमित्ति \"-- माचा, शतै. ९।१।९।६ । नन्दि, सख्य, पृ. २१७ वी. \ 





~° १, § ३५ | वेनयिकवादः 1 । २९ 


जानति, तद्प्ाहुकभ्रमाणा मावादिति भावः ! क्पतेन वा कि तेन प्रोजनम्‌, ऋानस्यानिनिवेञैतुत्तया 
परछोकप्रतिपन्थित्वात्‌ } एवमसदादयोऽपि विकल्प! भावनाः ९ (उत्पत्तिरपि क्रि सत।ऽत्ततः सद" 
सतोऽवच्यस्प चा" इति को जानातत, जातेन वा न (चिदपि प्रपोलनमिति \ 

§ ३५. या विनयेन चरन्तीति वैतपिकाः › वसिषटषराशसवालमौकिष्याेलाधूनसत्यदच- 
प्रभृतयः \ एते चानवधृदलिद्धष्यारन्एखा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्याः । ते च दाित्सेपा 
अमुनोपगयेन द्र््यरः ! सुरनुपतियतिज्ञातिस्यविराचममातपितृरूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनता 
वाचा शतेन च देशक्ालोपपच्चन विनयः कायं इति च्वादः कापदयः स्याप्यस्ते ! चत्वारचा्टमि- 
गमित जाता दात्रिशषत्‌ ! एवमेत्तानि त्रीमि शतानि त्रिषषटययिकानि परदद्यनानां भवन्ति । 
 भलानवदियेकि बुल ६७ द हो नति ई 

भज्ञानवादौ कहते है कि--कोत जानता है कि "जीवे सत्‌ है ? जीवको षत्ता छिद्ध करने. 
चाजा कोड प्रमाण नरह ह अतः उसको सत्ताको कोई सिद्ध नहीं कर सकता 1 जयवा जीवको सत्ता- 
कान भीहो जये तो उससे कोई प्रयोजन सिद नही होता, प्रव्यूत ज्ञानि अहेकारमे कारण 
- होनेसे परलाकका विगाङ़नेवाला ही है } इसी तेरहु जीगो नेस्तिः इत्यादि विकल्पेमिं अन्नानवादको 
भनया समच छेनी चाहिए 1 इसो तरह उत्पति सतक होतो है, या मसतुकी, मथवा उभयालसक- 
की, या जवाच्यकी ? यह्‌ सव कौन जान सकता है ? इसके जाननेे कोई प्रयोजन भो सिद्ध नहीं 
हता । इसकिए इन सके समडनेमे माधापच्चो करना व्यर्थं हो है । इत्यादि । 

$ ३५. विनयपूक जिनका थाना र.ग्यवहार है वे वैनयिकं कहलाते हँ । वसिष्ठ, पाराशर, 
वार्मीकि, व्यास, इलापुत्र, सत्यदत्त मादि प्रमु वैनयिकं हृए्‌ ह । इनका देष, भाचार तथा शास्त्र 
आदि कुछ भो निरिचत नहीं ह, हर एक शास्र, वेष तथा आचार इन्है इष्ट है! विनय करना ही 
इनका मुख्य कर्तव्य है । इनके वत्तीस भेद इस प्रकार सम्चना चाहिए--देवता, राजा, साघु, 
सति, वृद्ध, अधम्‌, माता तथा पिता इन आर्टोकी मन्‌, वचन, काय तथा देदा-कालानुसार दान 


देकर विनय की जाती है ! अतः देवता आदि आठको मन, वचन भादि चारपे गुणा करनेपरर 
वेनयिकोके बत्तीस मेदं सिद्ध होते है! 


ध इस तरह क्रियावादी, अक्रियावादौ मादिं सभीके करर भेद 
३६२ हीते है। यै सभो परदर्शन है। | | 
1 


१. “.सवदेवतानां सर्ब्तमयानां च समद 
शत्येवे गोशालकमता 





शनं वेनपिकम्‌"--सर्बाथेसि, ८१ । “तया विनयादेव मोक्ष 
व नृ्ारिणो विनयेन चरन्तीति कैनयिका ग्यवस्थिताः"-- सूत्र. शौ. १।६।२५। 
, तथा कनविन्य विनयादेष केवलात्‌ स्वर्गमोक्षावाप्तिमभिकरुषन्तः मिथ्यादृष्टयः"^"-- सूत्र. शी, १।१२। 
विनये चरति स वा प्रयोजन एपामित्ति व॑नयिकाः, ते च तै वादिनर्चेति वैनयिकवादिनः, विनेय एव 
वे मैनयिकं तदेव ये स्वर्णदिहेतुतया वदन्त्येवंशोलाद्च ते वैनयिकवादिन्‌ः विषुवलिद्धाचारसास्ा- 
वित्तयप्रतिपत्तिलक्षणाः**०--मग, भम. २०।१ ॥ स्या, नम्‌, 9४।३४५ } २, "वहिष्ठपाराशर- 
जचुकभवारमीकिरोभेषिसत्यदत्त व्धासैपुत्रोपमन्यवेचदत्तायस्थणादीन वेनयिकदृष्टोनो द्ात्रिशत्‌ 1, एषां 
दिवाना नयाणां निषषटयत्तराणां प्ररूपणं लिगरह्च दृष्िादे क्रियते 1"7-- राजवा. पु- ५१॥ 
३. ुस्वृपमतिजञातिस्थविराघममातृपितृष्ष्टु सनीवाक्ायम्रदानवतुविषविनयक्रणात्‌ 1 वचया देवानां 
विनयं करोति, मन्ता वाचा कामेन तया देशकाटोपपृन्देनं दानैनेत्येवमादि 1 एते च चिनयादरेवे 
स्वमापवर्गमार्ममस्युभन्ति 1. नी चै्वुसयनुत्ेकलक्षणो हि विनेयः, सर्वव चव विधेन विनयेन देवादिष 
उपलिष्डमान- स्वगपपबगेमाम्‌ भवति )'"--भाचा, रो. ११1१181 सूत्र. शै. १८९२ स्था, जभ 
४।४।३४५ । नन्दि. मर्य, पृ. २१७ दबी. । "मणवयणकायदाणगविणदो मुरणिवदयायिनदिदद् 1 


बाकेभा य्वौ ३ 
दि पो दि 1--केुपतिसानिततूदवालु 
त्वारः कत्तव्यश्चिति दात्रिशहैनयिकदादाः स्युः "" गो. क्स. दी. गा, ८८८) 


३० धड्दशंनसमुच्चये † का० १, §.२६- 


: . &“ ३६.' अ ` लोकंस्वरूपेऽप्यनेके ` वादिनोऽनेकधा विप्रवदन्ते - तद्यथा~ केविन्नारी- 
वरजं जगलिगदन्ति! परे सोमाग्निसंभवम्‌ । वैज्ञेषिका ` द्रव्यगुणादिवडविकट्पम्‌ । 
केचित्काशययकृतम्‌ \ परे : दक्षप्रजापतीयम्‌ । ` केचिद्‌ ` ~ न्रह्यादिन्नयेकमुतिसुष्टम्‌ । कैषणका 
विष्णमयन्‌ \‡ - पौराणिकाः ःविष्णुनाभिप द्यजन्नह्यजनितमातृजम्‌ "1: ते एवं केचिदव्णं 
मरह्यणा - वर्णादिभिः सष्टमुः। + -केचित्कालक्कृतस्‌ । ` परे .क्षित्याद्य्टमूर्तीश््ररकृतम्‌ । अन्ये 





। ६ ३६. मथवा, कोकके स्वरूपमे .हौ अनेकों वादौ भनेक प्रकारको कत्पनाएं करते है । कोई 
इस जगत्‌कौ उत्पत्ति. नारीश्वर अर्थत महैरवरसे.मानते है । कोई सोमाग्नि-सोम मौर अग्तिसे 
संसारकी सृष्टि कहते हं । वैशेषिक द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष भौर समवाय इस षट्पदार्थीहूप 
ही जगत्‌ मानते है । कोई जगतूकौ उत्पत्ति कारयप--त्रह्यासे मानते है । कोई जगतुको दक्षप्रजापति- 
कृत कहते ह । कोई ब्रह्मादि तिमूिसे ` सृष्टिक उत्पत्तिं बताते ह। वैष्णव विष्णुरृत कहते है । 
पौराणिक कहते है कि--विष्णुक्ती नोभिके कमलंसे ब्रह्या उत्पन्न होते है, ब्रह्माजी अदिति मादि 
जग॑न्माताभोकीं सृष्टि करते हैः इन जगेन्माताभसे इस जगतुकौ सृष्टि होती है । कोड "वणं व्धवस्थासे 
रहित इसं वणंशन्थं जगतुको ब्रह्याने चतुवणंमय बनाया है" यह्‌ कहते हैँ । कोई संसारको कालकृत 


१. “नानी (री) वरजं केचित्‌ केचित्‌, सोमाग्निसंमवं . कोकम्‌ 1, द्रव्यादिषड्विकत्पं जगदेतत्‌ . केचि 
दिच्छन्ति ।"-रोकषत, .१) ७१ । .२. “च्छन्ति काश्यपीयं केचित्तं जगन्मनुष्याचम्‌ । . दक्ष्रजापृतीयं 

- जैलोषयं केचिदिच्छन्ति ॥”-रोकृत १।४५ । २३... केचिपप्राहुमूतिस्तिधा गृतंका.. हरिः शिरो ब्रह्मा 1 
शंमर्वीजं जगतः कत्त विष्णुः क्रिघ्रा ब्रह्मा ॥ वैष्णवं केचिदिच्छन्ति . केचित्काल्रतं जगत्‌ । ईश्वरप्रेरितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्म विनिर्मितम्‌ \1. भबग्यक्तप्रभवं सवं विइवमिच्छन्ति कापिलाः । विज्ञप्तिमात्रं शून्यं च 

, इति शाक्यस्य निश्चयः ।1, पुरुषप्रभवं केचित्‌ दंवात्‌ क्रैचित्‌ प्रभावतः। अक्षरात्‌ क्रितं केचित्‌ 
 . केचिदण्डोद्धवं जगत्‌ ॥, यादृच्छिकमिदं सवं केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकरूपं तु बहवा 


, संप्रघाविताः।\" लोकत. , १।४६-५०.१. ४ “जके विष्णुः स्यञे विष्णुराकाक्ञे विष्णुमाद्धिनि.। 
विष्णुप्रालाक्रुले रोके नास्ति किचिदवैष्णवम्‌. | सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुलम्‌ । सर्वत 
श्रूतिर्मा्खोके सवं माधित्य तिष्ठति 1)" -रोक्त. १।५१-५२ । ५. ,^तुस्मिन्तेकार्णवीमूते नष्टस्थावर- 


जङ्गमे । तष्टामरनरे चव प्रनष्टोरगराक्षसे ।1 केवलं गह्रीभते महाभूतविर्वाजिते 1 मचिन्त्यास्पा विभुस्तत्र 
शयानत्तप्यते' तपः ॥ तद्र तस्य शयानस्य नामौ पदुमं ` विनिगंतम्‌ । तरुणार्कमण्डलनिभं हुयं काञ्चन- 
कणिकम्‌ । तास्मर्च प्म भ्वान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवतमु गचर्मवस्वरंयुक्तः । ज्रह्मा तत्रोत्पन्न 
तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥ अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुर्मनुष्याणाम्‌ । विनता विहुगमानां 
, माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥ कद्रूः सरीसुपाणां सुखां माता तु नागजातोनाम्‌ 1 सुरभिशचतुष्पदानाम्‌ 
इला पुनः स्वबीजानाम्‌ ।। प्र॑मवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति ।*. कोकत.. १।५४-६० । 
६. पद्मजन्रह्य जनित (-मातुज) म्‌ भा, ।. .-पद्मजं) त एव ब्रह्मज.भ्‌. २। ७. “कैचचिद्ध दन्त्यवर्णं 
सृष्टं वर्णादिभिस्तेन \.कालः सृजति मूतानि कालः संहरते. प्रजाः 1 कालः सुप्तेषु जागति कालो 
, दि दुरतिक्रमः 1“ --रोकत. ९।६९-६९ ! ८. श्रकृतीनं यथा राजा. रक्षाथंमिहं चोदत; ! 
~ तथा विश्वस्य विर्वाटमा सु जागृति , महेश्वरः ॥. -भज्ञो जन्तुरनीशोऽपमात्मन; सुखदुःयोः । ईवर- 
.. प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वयं वा . च्भ्रमेव्र च 11 सूकष्मोऽच्चिन्त्यो विकरणगणः; सर्ववित्‌. सर्वकर्ता, योगाम्पा- 
, सादभलितिचिया योगिता व्यानगम्यः । -. चन्दरार्काग्निक्षितिजलमरटोक्षिवाकाशमूत्तिः । घ्येयो नित्यं 
, शमयुलरतैरीच्वरः सिद्धिकामेः ॥* -कोकत. १।६२-६७ । ९. -श्राह्यणोऽस्य मुखमासीद्बाहू 
राजन्यः कृतः । ऊङ्‌ तदस्य यदरयः. पद्म्यां शुद्रोऽनायत 1\१२॥। अस्य प्रजापतेर्बह्यणो त्राह्यणत्वजाति- 
विशिष्टः पुरषो मुखमासीत्‌ मुखादुत्न्न इत्यर्थः + 'योऽयं राजन्थः क्षत्रियत्वजातिविशिष्टः स बाहकृतो 


-~-का०,;१..३ ३९६ 1 लोकवादः । .. ` २३१ 


्र्यणोः सुलाहिम्यो -्ा्यणदितननमकम्‌. 1. सैरधराः पर्विशठयन्‌ ॥; आतृया , विज्ञपिमात्म्‌?। 
भव्य एकजीवात्मकम्‌ । फेचिदनेकजीवात्मकतम्‌ । परे पुरातनकर्मजतम्‌ ! अन्ये स्वभावजम्‌. केचि- 
द्षरनातूतोवुभूतम्‌ } केविदैष्प्रभवम्‌ \ भभमो त्वहतुकम्‌ 1 पूरणो ` निगतिजनितम्‌ । 
परार्थः पैरिणामप्रभवम्‌ ! कैचिदादृच्छिकम्‌ } नैकवादिनोऽ नेकष्वलपम्‌ । वुदष्कां गोस्वामि- 





४ 
कंते ह तो कोई उ पृथिवी भादि मष्टमूतिवालेःईवरके हारा रचा हेमा कहते है । को ब्रह्मके 
मुख आदिसे ब्राह्मण-कषनियादिकौ उसपत्ति-वताति है । षल्य इस पष्टिको धरकृचिकृत मानते ह बद 
दस जगतुको क्षणिक्‌ विज्ञानरूप कहते ह । त्रहयादेतचादौ जगतुको एक ओवस्प्‌ „कृते हतो कद 
वादी हे अनेकं जीवरूप भी कहुतं दै ! कोई इसे पूवेकमोति निष्पन्न कहते दँ तो कोई स्वभावत 
उत्पन्न वत्ताति ह । कोई मक्षरसे समुन्न भूतो-दारा इस जगतुकौ उत्पत्ति वताते हु । कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुमा वताते ई । आश्रमी इते अहेतुकं कहते है 1 पूरण जगतुको नियत्तिजन्य मानते 
ह \ पराशर इसे परिणामजन्य कहते हँ । कोर इषे पाद्च्छिक--अर्नियतहैतुज मानते टै । इस तरह 
अनेकों वादी इसे अनेक स्वरूप वताते ह । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पद्पते नमत्कतो पुष्ट 





` बाहुतवेन निष्पादितो बाहुम्पामुल्वादित इत्यथः 1 ठत्तदानीमस्य प्रजापतेंयावह तद्रूपो वैरयः सपत्नः 
` ऊरम्यापुसपादित इत्यथः । तथाऽस्य पद्म्यां पादाभ्यां शूद्रः दूद्रतवजातिमान्‌ : पुषपोऽजायत.। ष्ट्यं चे 
मुखादिम्पौ ब्राह्यणादीनामुसत्तिर्यजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे “स पुखतस््रिवृतं- निरमिमीत त्यादौ 
, विष्पष्टमाम्नाता ।” --रक्‌- पुरुषस्‌, । “आसीदिदं तमोभूतमप्रातमलक्षणम्‌ । मप्रतबर्यमवितेयं 
` प्रसुप्ठमिव सर्वतः ॥ तवः स्वर्यभूरभगवातव्यक्तो व्यज्जयश्चिदम्‌ 1 महामूतादिवृत्तौजाः ब्रा्ुरासीत्तमोनुदः ॥ 
लोकानां स च वृद्धयथं मुखवाहूकष्पादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैद्यं शूद्रं च विन्यवतंयत्‌ 1" --लोकत. 
१।६५-६७ । “एवं समुलन्नेषु चतुपुं महाभूतेषु मदेरवरस्याभिष्यानमात्रात्‌ तैजदैस्पोऽणुम्यः पाथिव- 
परम्रणुपहितेभ्यो महदण्डमा र्यते 1 तरस्मिश्चतुर्बदनकमलं सव॑सोकपितामदुं ब्रह्माणं सकलभुधनसहित- 
मुसपाच प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते । स च महेश्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माऽविशयक्ञानवैराग्यैदवयंसंपन्नः प्राणिनां 
कर्मविपाकं विदिस्वा क्मनुरूपक्ञानमोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मतुदेव्षि पितृगणान्‌ 
मखबराहरपादतस्चत्ुरो वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा... प्रच. भा. ट. २२। 
१. ब्रह्मादिभ्यो अ. २. “इत्येष भङ़तिङ्ृतो मददादिविकेषभूतपयंन्तः । प्रतिपुरपविमोक्ार्थं 
स्वार्थं व परां लारम्भः 11” सांख्यका. ५६ 1 ३. “"तिज्ञप्तिमात्मेवेदमसदथावमाखनातत । यया 
तेमिरिकस्यौसकेणपाशादिदर्शनम्‌ ॥"--विश्शसि. रको. १ । ५. अक्षरात्‌ क्षरितः कारस्तस्माद्‌ 
व्यापक दृष्यते । व्पापकादिष्रकृत्यस्तां तां हि सूरि प्रचक्षते । क्नराशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्तततो मलम्‌ । 
जकात्‌ भूता पृथ्वी मूतानामेष संभवः ।\""-- लोकत, २।२३-२४। ५. "“तारायणपराव्यवहादण्ड- 
मन्यनृतसंभवम्‌ । जण्डस्यान्तस्त्वसी मेदाः सप्त द्वीपा च चेदिनो ॥ रर्भोदकं समुदरारच जरायु्वापि 
` * 'पर्घत्ताः ) तस्मिन्नण्डे त्वमी लोकाः सप्त "सप्त प्रतिष्ठाः 1 ततरेहाधः स' भगवानुषित्वा परिवत्धरम्‌ 1. 
र 1 घ्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ द्विषा । ताभ्यां व शकलाभ्यां तु दिवं भूतनि च निमे #" 
~~ ठोष्छत. ५.२७ धः त्ति हि भीकः ५. 
* ' भागयं अ ह ह 1 १ ध 
~ यतिवक्श्रयेश ` योऽर्थः सोऽव 
भवति नृणां शुभोऽयुमो वा । भरतानां महति कृतेऽपि हिः 


पयते नाऽभावग्यं भवतति न भाविनोऽस्ति 
नाशः 11" --रोककत, २।२९ } ८. 'प्र्तिसिमयं परिणामः म्रह्थात्मगतश्च सर्वं 


नेच्छयापि स्वै । भावानाम्‌ । संभवति 
` ऋच्छया स्वेच्छा क्रमर्बातिनी यस्मात्‌ ।'*-रोक्त. २।६०1 ९. “का 


रणानि विभिन्नानि कार्याणि 
च पततः पृयक्‌ 1 तस्मास्तिष्वपि कलपु चैव कर्मास्ति, निर्चेय + --रोकत, २।३५ । 


~~ ~~ ~ 


३२ । षडदशंनसमुच्चये [ का० १. § ३७ ~ 
नामकदिव्यपुरुषप्रभवम्‌ ! इत्यादयोऽनके वादिनो विन्ते \ एषां स्वरूपं लोकतत्वनिरणंयात्‌ 
हारिभद्रादवसातस्यम्‌ । 

, ६ २७. एवं सर्वगत्तादिजी शपे उयोतिश्चक्रादिचौरस्वरूपे च नैके विप्रतिपद्यन्ते! तथा वोरा 


..__----------------------------------------------------------------------- 





.~~-~-~~~-~ 


मानति ह 1 इत्यादि अनेकों वादौ इख संप्ारके विषयमे अपने मतका अनेक तरहसे निरूपण करते 
हं । इनका पिशचेष स्वप हुरिभद्मूरिकृत लोकत च्वनिणय ग्रन्थमे देखना चाहिए । 


§ ३७. इसी प्रकार जीवके सर्वंगत्तटव आदि स्वरूपके विषयमे तथा ज्योत्तिरचक्रके गमनादिक- 


१, ~-तामैकदि क. । २. -नेकवादि-~ क, प. १, २ म, १, .२। ३, -दिचर~ मा, । 
-दिवार- प. १२, म, १॥। ४. एतेषां निकायानां वर्णनं विनयविरटकभूमिकायामित्यम्‌--“"तृल्ल- 
वगकरे सप्शतिकास्कन्धक ( पृ. ५४९ ) से मासूम ह कि--बुदढनिर्वाणके १०० वपं वाद वोद्धभिक्ु दो 
निकायो ( सम्प्रदायो ) मँ विभक्त हो गये 1 प्राचीन बातो दृढ पक्षपाती स्थविर कहलाते ये मौर 
विनयविरुद्ध कुछ नयी बातोके प्रचार करनेवल्ि महासांपिक । पारौकरौ कथावत्युजदुकथा, दोपवंस, 
महावंस तथा कुछ भौर ग्रन्थोके अनुष्ार वुद्धनिवाणक्ते २२० वर्षो बाद सम्राट्‌ अशोकके समय 
महासांधिकों भौर स्थविरो फिर कितने हौ छोटे-मोटे मतमेद होकर १८ निकाय हौ गये । कथावस्ु- 
भटुकथाके भनुसार यह शालाभेद एस प्रकार है-- 


वुदघर्म 
| 
9 
। | 


१ स्यविरवादी १३ महासधिक 


| __ 


| | 1 . 1 
२ वृजिपुत्रक ( वात्सीपुव्रीय } . ७ महीश्चासक्र १४ एक व्धावहारिक १५ गोकुलिकर ` 
। | । | 








| | | | 1 ॥.~ ~, 1 । 
३ धर्मत्तरीय | | ८ धरमंगुिक < सर्वास्तिवादी' १६ प्रज्ञपिवादी १७ बाहुलक 
४ सद्रयाणिक | ¦ | ˆ ( बाहुशृतिक } 
५ छन्तागारिक | १० कारपौय ^“ ^ | 


( पष्णायारिक }) | 1 ॥ (॥ । १८ चैत्यवादी 
६ सुम्मितीय ११ साक्रान्तिक 
| 
१२ सूत्रवादो. 
{ सोत्रान्तिक ) 


- का० १, § २३८ ] दशने मतमेदाः 1 


नामष्टादशनिकायमेदाः, "वे भाविकसौोव्रान्तिकयोगा चारमाध्यमिकादिभेदा वा वर्तन्ते) 
शिष्यता वहवो भेदाः 1 
"“जवेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः) 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किचिदपि रेवणः" ॥१॥ 
§ ३८. अपरेऽपि वहूदकढ्ुदीचरहंसपरमदहंसभाटृप्रभाकरादयोऽनेकेऽन्त्मेदाः । सांख्यानां 


चरकादयो भेदाः! अन्येषाषपि सर्वंदर्शंनानां देवतच्वप्रमाणमुक्तिप्रभूतिस्वहूपविये तत्तदनेकशिष्य- 
संतालङ्कताः, तत्तदग्रनयकारशृता वा मतभेदा वहवो विद्यन्ते 1 


३३ 


जेमिनैदच 





भे अनेको विवाद है। एक वौद्धदशेनमे हौ १८ प्रकारके निकाय तया वैभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार गोर माध्यमिक आदि भेद मोजूद है । जैमिनि द॑ने रिष्योके व्याउया भेदसे ही अनेकों 
भेद हौ गये ह । “उम्बेक कारिकाके अथंको जानता ह, प्रभाकर तन््र-सिद्धान्तके स्वल्पको 


समञ्चता है, वामनको कारिका तथा तन्त्र दोनोंका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नहीं जानता 1 
पादि भवाद्‌ भ्रषिद ही है\ 


§ ३८. इसी तरह भौर भी बहूदक, कुटीचर, हंस, परमहंस, भाट, प्रभाकर आदि अनेकों 
मवान्तर भेद हैँ । सांख्यदशनमें भो चरक आदि आचायेकि मपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त हैँ । प्रायः 


अन्य सभो दर्श्नोमे देव, तच्च, प्रमाण तथा मुक्ति आदिक स्वरूपम मनेक शिष्योके मर्तोको तया 
विभिन्नं म्रत्थकारोकी अनेक मत-परम्पराएं विद्यमान दहे) 





चीनी भाषामें अनुवादित भदन्त बसुभित्र प्रणीत अष्टादशनिकाय ग्रन्यके अनुसार यह्‌ भटारह्‌ शाखा- 
भेद इस प्रकार है-- 
बुद्धवमं 


॥ 








१ स्यविरवादी १२३ महासांचघिकफ 
(५ 1 + 8 ॥ 
0 ष्टुं १४ ्रजञम्तिवादौ १६ लोकोत्तरवादो १७ एक व्यावहारिक 
८० ॐ ध छ ह 2 ट ध 
ए £ हं & ड ट ५ चैतीव १८ गोक्रुलिक 
(7, 4 [> 3 1 ठ प्प 
7४4 > %9 [-# ५ [-. हि । 
| । 1 


९ महीशासक १९१ काश्यपीय १२ सौत्रान्तिक 

१० घर्मगुप्त 
१० ^ते च माव्यभिकयोगाचारसौत्रान्तिकवेभाषिकसंज्ञामिः प्रसिद्धा बौद्धा ययक्रमं स्वंदुन्यत्वबाह्यार्थ- 
शूल्यत्व-बा्यार्थानुमेयत्व-वाह्यार्थपरत्यक्षत्ववादानातिठन्ते 1" सवंद. वौदधद्‌. । “"चतुष्परस्थानिका बोद्ाः 
ख्याता वै ‡ 7 वैमारि ह॒ मस्य ४ 
1 क व वेभाषिक्रेण न्यते ! सीतरान्विङेन प्रतयक्षग्राद्यःऽ् त 

कारसारहता बुष्धयगाचारस्य सम्मता 1 केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते ध, 
= श ह 1 ॥ 

विचेरवि. ८१२७१७३. 1 २, रेणवः स. २१ न्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ 
५ ध 


३४ षडदशंनसमुच्चये [ का० २. §३९ ~ 


इ ३९. तदेचप्रनेकाति दरनानि रोकेऽभिधीधन्ते \ तानि च सर्वानि देवतातस्वप्रमाणादि- 
भेदेनाच्रात्पीयसा प्रस्तुत्रन्थेनाभिधातुमसवयानि, तत्कथमत्राचार्येण 'सवेद्कंनवाच्योऽर्थो निगद्यते 
सथेवं गदितुमशवयोऽर्थो वक्तु प्रत्यज्नायि \ गगनाङ्कलप्रसितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण्‌- 
-नमिवात्यन्तं दुःशक्योऽपमरथः प्रारभ्च इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यद्यवान्तरतद्भेदपपेश्षया वक्तुपेषोऽथः 
प्रक्रान्तः स्थात्‌ \ यावता तु मूलभेदापे ` यानि सर्वाणि द्ेनानि तेषामेव वाच्योऽत्र वव॑तव्यतया 
प्रति्ातोऽस्ति सोत्तरभेदापेक्षया, तत्तो न कडचन देषः; \ सर्चज्ञव्दं च व्य्चक्नाणेरस्पाभिः पुराप्य- 
यमर्थो दक्षत एव, परं विस्मरणज्ीखेन भ॒ विस्मारित इति ॥१।\ एनमेवार्थं ग्रन्थकारोऽपि 
साक्नादाह्‌- त 
दशनानि पडेवात्र मूरमेदन्यपेक्षया.। 


देवतात्वभेदेन ज्ञातच्यानि मनीषिभिः ॥२॥ 

§ ४०. अचर प्रस्तुतेऽस्मितग्रनथे दर्शनानि षडेव, मूलभेदग्यवेक्षया मुखभेदपिक्षया मनीषिमि- 
मेधाविभिज्ञातव्यानि, न पुनरवान्तरतदुमेदपेक्षयाधिकानि, परमायतस्तेषापेष्वेवान्तर्भावात्‌ । 
षडेवेति सावधारणं पदम्‌ । केन हैतुना मुरभेदानां षोढात्वभित्याज्ञडश्याहू-रेवतातत्वभेदेन इति } 
देवा एव देवताः, स्वार्थेऽच्र तत्प्रत्ययः, तच्वानि प्रमणेरपपन्नाः परमार्थयन्तोऽर्थाः, दन्डे दिवता- 
तत्त्वानि, तेषां भेदेन पाथंवयेन } ततोऽपमत्राथः-देवतातस्वभेदेन यतो दश्लेनानां षडेव मुरभेदा 
भवेथुस्ततः षडेवान्न द्ंनानि वक्ष्यन्ते, न पुनर्तरमेदापेक्षयएधिकानीति ! एतेन प्रावततनदलोके 
सर्वंशञ्दग्रहुणेऽपि षडेवान् द्चनानि वक्तुं प्रतिज्ञातानि सम्तीति ज्ञापितं दष्टव्यम्‌ पर! ` 


§ ३९. कंक! -इस तरहं जब अनेकों दक्ञंन अपन भेद-प्रभेदोके परिवारे साथ संसारे 
प्रसिद्ध ह । ओर उन सब मगणित्त दशंनोके देवता, तक्तव `तथा प्रमाणादिका वणेन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमे कथमपि सम्भव नहीं है तव आचार्यने 'सवंदश्नोका वाच्य अथं मेरेदारा कहा 
जाता है" यह असम्भव प्रतिज्ञा क्यों की ? इस प्रतिज्ञाका पूणं करना तो अंगुलोसे आकाशको नापने 
तथां समुद्रके दोनों तटोके रेतके कणोकौ गिनती करनेके समान अच्यन्त कठिन ही तरी, 
असम्भवहौहै। 

समाधान--अपकी शंका तो तव ठीके होती जब ग्रन्थक्रारने सब दंनोके अवान्तर 
मेद-प्रमेदोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती ! परं ग्रन्थकारने स्वयं ही मृलभेदोकी अपेक्षासे ही 
सर्वेदशनोकि कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर मेद-प्रभेदोको अपेक्षासे तहीं । इसलिए कोई दोषया 
अनुपपत्ति नहीं है । मूख दशानोका व्ण॑न वे अपनो प्रतिन्नानुसार करगे ही! हमने स्वयं ही सवं 
शब्दका व्याख्यान करते समय यह्‌ बात अत्यन्त स्पष्ट करहीदीथी। यह्‌त्तौ आपकी स्मरण- 
राक्तिका दोष है जो उसे भुखा दिया ॥१॥ ग्रन्थकार स्वयं भी इसी बाततको कहते है- 

चकि देवता भौर तच्वोक्ते भेदको अपेक्षा मूरद्शंन छह दी दँ \ अतः यही छह भुरदशेन 
इस ग्रन्थे विटज्जनो-हारा ज्ञातव्य हैँ \1२\\ 

§ ४०. प्रस्तुत ग्रन्थे मूलभेदोकी दृष्टस छह ही दश्च॑न विवक्नित हैँ । यद्यपि अवान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा दशंनोंके अधिक भेद भी हो सक्ते हँ परन्तु परमाथेतः उनका इन्दी छौ दर्दनोमे 
तरभाव ह्ये जाता है \ देवताः तथा तक्के वर्गीकरणकी अपेक्षासे मूख्दशंनोको संख्या छह ही है 
नतो पाच भौरन सात हौ । अतः विदज्जनोंको इस ग्रन्थे छह हौ मूखदशर्नोका वणन भिरेगा 
दर्शनकि उत्तरोत्तर मेद-प्रभेदोका नहीं 1 प्रथम इछोकमे जो समस्तं दशेनोके कहनेकी परतिज्ञा को 
गयो है उसका जभिप्राय भी छ्‌ मूर दश॑नोके कथनका ही है \ यदह बात्त इस विवरणसने समुचित 
हौ जाती दै ॥२॥ 


१, -घात्‌ं शक्या म्‌. २\ . ~ 





-फा० ३, § ४२} दशनानां तामानि । २३५ 


९ ४९. अय षण्णां द्जनानां ननान्याह्‌-- 
बौद्धं नैषायिरः सांख्यं जनं बेशेपिकिं तथा । 
जेभिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहो ॥र॥ 
४२. बुद्धाः सुतास्ते च समं भवन्ति -३ विद्यो, २ शिली, ३ विदवभुः, ४ कदुच्छन्दः 
५ काञ्चनः, ६ कादययः, ७ गार्यासिहश्चेति ! तेपामिदं दलनं वौद्धर्‌ 1 न्णायं स्यायतकंमलपार्दपि- 
प्रणीतं ग्रन्थे विदन्द्यधीयते वेति नैयायिकात्तेषामिदं देनं नैयायिकम्‌ 1 "तस्यां प्रकृतिप्रभृति- 
तत्त्वपच्चविशतिरूपां विदन्त्यघीयते वा सांस्याः } बदा ताठव्यादिरपि . काद्ल्यव्वनिरस्तीति वृद्धा- 
म्तायः ! तत्रं शद्भुनामा कश्चि दाद्यः पुरुषविशेषत्तस्यापत्ये पोतरादिरिति गर्गादित्वाद्‌ यञुप्र्यये 
तदास्तेवानिर दशनं सांद्यं जाद्यं वा । जिना ऋषभादयज्चतुवरिजतिरहुनतस्तेषानिदं दयन जनस्‌ 
एतेन चतुधिसचतेरपि जिनानामेकमेव दशंनमजनिष्ट, न पुनस्तेषां तिथौ मतभेदः कोऽप्यासोदित्या- 








-~------------~---~~----- ~~ 





§ ४१. अव उन छ्‌ मूक दशेनकि ताम कहते ह- 

ये शिष्यो, बौद, नेयाधिक, सांख्य, जेन, वैशेषिक भौर जैमिनीय ये छह मूठ दशेनकि 
नाम हं परा 

$ ४२. बुद्ध-सूगत॒सात होते है--१ विपश्यी, २ शिखी, ३ विश्वम्‌, ४ करकुच्छन्द, 
५ काञ्चने (कोणागमन), ६ काडयप, ७ शाक्यर्िह । वृद्धोके दशषनको वौददशंन कहते हं । जो 
न्याय-स्यायतकं अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके द्वारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन केरते हवे 
नैयायिक ह ! चैधायिकोके द्डनको नैयायिक्र हौ कहते ह । जो संख्या--प्रछति आदि तत्योकी 
पचोस संश्याको जानते अथवा अध्ययन करते ह वे स्य रहै । कीं शशस्य" देषा तालन्य- 
रकारवाला पाठ भी वुद्धपरस्परापे सुना जाता है । शांस्य-चं लनामके आदि पृरषक्ती सन्तान-दर- 
सन्तान पुत्रपौत्रादि (गमादित्वाद्‌ यम्‌ प्रत्यय करनेपर) सांख्य कहौ जती है । इने दक्ञनक्तो शास्य 
या सांख्य कहते है । ऋषभ मादि महावीर परयन्त चोबीस भरहुन्त--ती्थकरोंको लिन कहते ह । 
"जिनके दशेनको "जैनः कहते है । इससे यह सूचित होता है कि--चौबीसों हौ जिनौक्ा एक ही 





१. दीघतिकायादिषु सप्त एव तथागताः स्मृताः । तथाहि--सप्त तथगत्‌: । तयया--विपस्यो, शिखी, 
विरवभूः, क्रकुच्छन्दः, कनकमुनिः, काश्यपः, शाक्यमुनिदचेति )""--घर्मसे. 8. २ । दीघ, महापदागसुत्त, 
जाटानाियखुत्त । "बुद्धः स्युः स्च ते. स्वमी 1 विपदो दिखी विश्वभूः क्रदरच्छन्दश्च काञ्वनः 1 
करपपश्च सप्तमस्तु शाकयरिहोऽकवान्ववः ॥"“ अिधान. २।१४१-५० ! जातकादिषु अष्टाधिशतिरब्ध।: 
संचिताः, तथाहि--तण्टंकरो मेधंकरो अथोऽपि सरणेकरो । दोपृकरो च षंुद्धौ कण्डञ्ज्थो दिषदृ्तमो | 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोमितो मुनौ 1 अनोमदस्पो पद्मो नारदौ पश्यतो ॥ ` मेनो च सुनारो च 
पियदस्सौ महायसो । अस्यदर्सौ घस्मदस्पी सिद्धत्थो लोकनायको 11 तिस्सो फुष्सो च संवृद्धो चिधस्सी 
सिखी विस्म । ककरुषंघो कौणायमणो कस्सपो चापि नायको 1 एतै हेसु संबुद्धा वोतरागा समाहिता । 
सतरसौव उपना, महातसविनोदना ।॥ जछिन्ता अगिखन्दाभ विन्बुत्ा ते ससावका^ क 

1 पि. ह 4 य पञ्चावयववान्थादिः तं वे्यधीते वा तयाधिकः 1 
भ  ३।,२ ग + 0 
तदत्ति अधीते वा वः | तन 1 2 च र दि ६ 
सास्स्यषु. अ, ३ \ ^ स्म्त्नाच्च केषिादिभिरूष्यते । 


मसे च सापएजञा सान्व्या--संस्यां परकुवते चैव पङ्ति च अचक्षते । उस्वानि 
च चतुचिडात्‌ तेन स्याः भरकोषिताः ॥! इत्यादिभ्यः भारतादिव 


कयेम्यः । संख्या सम्यग्‌विवक्ेन बाः 
म । प ट्म 
सवयः --सोष्यपर. छ. ५। ४, संख~म. २१ ५. "गदिन्‌". हेन, द}१ 1४२1 


३६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ४, § ४३-` 


वेदितं भवति 1 ` निव्यदरव्यवृत्तयोऽ्त्या विशेषा एव वशेषिकं, विनयादिभ्य इति स्वां इकण्‌ । 
तद्वेशेषिकं विदन्त्यधीयते वा, “तद्वेस्यधीते” [ हैम. ६।२ ] इत्यणि वैशेषिकास्तेषसिदं वेशेषिकम्‌ । 
जैमिनिराद्यः पुरषविज्ञेषस्तस्येदं मतं जेमिनीयं मीमांसकापरनामक्म्‌ । तयाडव्दक््चकारख्चान्र 
समुच्चयार्थौ । एवमन्यत्राप्यवसेयम्‌ ! अमूनि षडपि दशनानां नामानि । भहो इति रिष्यामन्त्रणे । 
आमन्त्रणं च शिष्याणां चित्तव्यासद्धत्याजनेन जाखशधरवणायाभिमपरुलीकरणाथंमन्नोपन्यस्तम्‌ ।३\ 
§ ४३. भथ यथोहेशस्तथा निर्देश इति न्यायादादौ बौदढमतमाचष्टे- 
तत्र वोद्धमते तावद्देवता सुगतः किल । 
ध ॐ ए 4 
चत॒णामायंसस्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 
$ ४४. तत्रशञव्दो निर्धारणा्थः, तावच्छब्दोऽवधारणे । तेषु दशंनेष्वपराणि दज्ंनानि ताव- 
तिष्ठन्तु, बोद्धमततमेव प्रथमं निर्घा्येच्यित इत्यर्थः । अच्र चादौ वोद्धदक्ंनोपलक्षणायं मुग्धशिष्यानु- 








दशंन था ओौर वह्‌ था जेनदशंन । इनमे परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं था । विशेष नित्यद्रव्यमे 
रहते है, तथा अन्त्य ह । अन्त्य-जगतुकरे विनाश तथा प्रारम्भकालमें रहुनेवारे परमाणु, मुक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्माओंके पण्ड मन "अन्त्यः कहै जाते हँ । इनमे रहुनेके कारण विशेषोको 
अन्त्य कहते ह । विशेषको ही (विनयादिभ्यः स्वाथंमे इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वैशेषिक कहते ह । 
इस वेगेषिक अर्थात्‌ विशेष पदाथको जो जार्ने अथवा अध्ययने कर (तदेत्यधीते : इस सूत्रे भण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हं वैशेषिक कहते है । वैदोपिकोके दशंनको वैशेषिक कहते हँ । जैमिनि नामके 
माद्य भाचायं हुए है, उनके मतको जैमिनीय मत कहते हँ । इसे मीमांसक भी कहते है । श्लोकम 
तथा' शब्द गौर "च" शव्द समुच्चयार्थक है । (महो शब्दका प्रयोग रिष्यके आमन्वणके छिषए 
किया गया है । शिष्योके चित्तको दुसरे विषयोसे हटाकर शास्त्र सुननेको ओर उपमुक्त करनेको 
आमन्त्रण किया गया ह ॥२३॥ 

§ ४३. "जिस क्रमसे नाम निर्देश किया गया हौ उसी क्रमसे उनका रक्षण भौर विवेचन 
करना चाहिए" इस नियमके अनुसार आादिपें तिरि बौद्धमतका वणन करते है-- 

बोद्धमतमे दुःख, सथरुदय, निरोध ` ओर मागं इन चार आयंसत्योके उपदेश्च देनेवाङे सुगत- 
देवता हुँ 1४५ 

§ ४४. लोकम निर्धारण अर्थम तत्र शब्दका मौर. अवधारण अथमें 'तावत्‌' रान्दका 
प्रयोग क्रिया है। अतः छौं दशंनोमे-ते मन्य ॒दश्चनोकी विवक्षा नहीं करके केवर बौद्धदशंन ही 





१. “नित्यद्रन्यवृत्तयोऽतर विशेषाः ते प्रयोजनमस्य वैरलेषिकं शस्व ` तद्‌ वेत्ति अघीते वा वैरोषिकः ।* 
-ममिधान. ३।५२६ । "'दित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्य न स्वलिता बुद्धिस्तं 
. वै वैरोपिकं विदुः ॥-सवंद्‌. मौ. षू. २२० । २. *५,...यदिदं चतुन्नं भरियसच्चानं भआाचिक्खना 
वेसना पञ्जपना पटुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेसं चतुन्नं ? दुक्वस्स भरियसच्चस्स 
दुक्खसमुदयस्स अरियसच्चस्स, दुक्वनिरोधस्स अरियसच्चस्स्‌, दुक्खनिरोघगामिनिया पटिपदाय 
मरियसच्चस्स ।“--मञ्क्षिम. सच्चविमंग. । संयु. ५।९२५-२६ । विनय. महावग्भ । विद्धि. 
१९।१३ 1 ““चत्वार्या्यसत्यानि 1 त्यथा--दुःखं समुदयो निरोधो मार्गस्चेति ।"--धमंसं, घ. ५ । 
““सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं सभुदयस्तथा । निरोधो मार्गं॑एतेपां यथामिसमयं क्रमः ॥'"--भमिष 
६२1 “वाघात्मक दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽपम्‌ । दु क्षयो निःसरणात्मकोभयं 
न्राणातलसकोऽयं प्रशमाय मार्ग; 1 इत्यारयंसत्यानि,..“--सौन्द्र. १६।४ । प्रमाणता. ५।१४८। 


~ का० ४. इ ४५ | वो द्धमतम्‌ । ३७ 


ग्रह्मय वौद्धानां लिङ्बेषाचारादिस्वरपं प्रदे \ चमरो मौण्ड्यं छृत्तिः कमण्डलुञ्च लिद्धम्‌ । 
'धातुरक्तमाप्रुरफं परिधानं वेषः \ सोचद्भिया वही \ । 

“मुृददी शय्या प्रातरुत्याय वेया भक्तं मध्ये पानकं चापरा 

द्राक्षाखण्ं शकरा चा्ध॑रात्रे मोक्ष्वान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥१॥ 

"मणुन्नं मोयणं भुच्चा मणुन्नं सयणासणं । 

सणुच्म्मि अगाम्मि मनुं क्ापषए्‌ पुमो ॥२1* 

§ ४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सवं शुद्धमिति मन्वाना "मासतसपि भुञ्जते । मारे च जोव 
दथायं `प्रमजन्तो व्रजन्ति ) ब्रह्मचर्यादि स्वंकोयक्रियाय च भूं हडतमा भवन्ति । इत्यादिर।चारः। 
धमेबुद्सद्कुरूपं रत्नन्नयम्‌ ! "तारादेवो शसने विष्ननाशिनी विपश्यादयः सप्र बुद्धाः कण्ठे 
रेवात्राङ्किताः सर्वज्ञा देवाः 1 “वुदधस्तु सुगतो घमेधातु" [अमिधान. २।१४३} इत्यादोनि ` 'तन्ना- 


प्रथम विवक्षित है! मुग् शिष्योको इस वोद्धदशनका स्थूल परिचय करानेके लिए सवते पहले 
बोद्धोके सिग वेष ओर जाचार भादिका स्वरूप बताया जाता है 1 चमर्‌ धारण करना, मुण्डन 
करना, चर्म॑का जासन ओर कमण्डलु ये बोद्धोके लि ह! धातुसे रंगा हुभा घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेष है । शौच क्रिया तो अनेक प्रकारे को जाती दै, 

“कोमर शय्या, प्रातः विस्तरसे उठते हौ दुग्ध आदिका पान, मघ्याह्वुमे भोजन, सायंकाल 
फिर शरत, अधो रानिके समय दाखें ओर सिश्वी, इस समस्त सुखोपभोगके वाद भौ अन्तमं 
सोक्षको प्रापि । ये सब बातें श्ावयपूत्र बुद्धे हौ अनुभवको ॥१॥ 

“मनोज्ञ स्वादु भोजन करके मनोक्ञ-सुल्दर मकानमें मनोक्ञ- कोमल शय्या भौर मनोज्ञ 
आसनपर सोने मौर बैठने मुनि मनोज्ञका हो घ्यानं करेगा 1२ 

§ ४५. बौद्ध भिक्षु “भिक्ञाके समय पानम जो भी आ जाये वह्‌ सव शुद्ध है" रिसा मानकर 
पात्रभे जपे हुए मांसकोभौो खाङ्ते है मागमे चरते समय जीवोकी दयाके लिए देल-भालकर 

माजन करके गमन करते हँ । अपने ब्रह्मचर्य भादि ब्रतोकी रक्षा तथा उनके पातम अत्यन्त द्द्‌ 
होते दै 1 इद्यादि इनका आचार है 1 घम, बुद्ध बौर संघ ये तोन रलत्रय है । तारादेवी इनकी 


१. “केसमस्सुं ओहारित्वा""--विनय. महाचगग । २, बौद्धमते काषायवस्प्रपरिघानं विदितम्‌, “करासायानि 
परिबापित्वा "““"--चिनय. महावरग । “काषायवाखाः स वभौ" --बुद्धच, ०।१५ । "अनुजानामि 
भिग्रलचे छ रजनानि--मूरुरजनं खन्यरजनं तचरजनं पत्तरजनं पुष्फरजनं फलरजनं° विनय महावग्गा 
८।१६।२० 1 ३. उद्धृतोऽयम्‌ --सूत्र. शौ. ३।४ ! ४. उद्घुतेयम्‌ सन्न, शी, ६।६ । छाया 
सनोज्ञे भोजनं भुक्त्वा मनोज्ञे शयनासने । मनोज्ञे जगारे मनोज्ञं ष्यावेन्पुनिः 1" ५. ""जन्‌जानामि 
भिक्लवे, तिकोरिपरिमुद्धं मंसं अदिं असतं अपरिसंकितं च ।'' --विनय, महाद्ग ६। १९।२५ ॥ 
मञ्श्िम, जीवकसु. २।१।९ 1 ६. ““भिक्लु अन्तरघरं पविद्रो बी पटिपन्तो मोदिवत्तचक्व युममत्त- 
दस्सावी संबुत्तो गच्छति, न हत्थं ोषोकघन्तो, न अस्सं, न रथं, न परि, न इत्थि, न पुरिसं ओोरोकेन 
न उद्धं उल्लोकेन्तो, न भधो भोलोकेन्तो, न दिस्ाविदिसं वेक्छमानो गच्छति [ महानिदेष् ७७४ ध. 
विखुद्धि ्. १३। “अलोलचकर्युगमा दर्श निवृत्तवार्यत्वितमन्दगरामो । चचार भिक्षां स 
ठ भिष्ुवर्यो निषाय मात्राणि चं चे चेतः 11 चुदधच, ९०।१३ । ७.--दिषु क्रियायां च~ भ. २। 
< "'त्र भम तावत्‌ त्रीणि रत्नानि । तद्या बुद्धो घर्मः संवर्वैति 1 "घ सं. श. ३॥ 
९. “““""तारिप्यापच्छरण्ये""""' इरयादि तारास्तवनं खग्धरास्तोत्र दरष्टभ्यम्‌ 1 ९० मदागयुपत्तौ 
त्यागस्य बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-अर्न्‌-सम्यक्‌संवुद्ध-विद्याचरणसम्पन्नादीनि एकाशीत्ि नामानि छ्िखि- 
वानि वियन्ते ! “सवज्ञः पुमो बुद्धो चमंरानस्तथागतः --समर. १।१३ । गो 
धमघातुरस्नि कालवि{्जिनः ! सोिसत्त्वो महाबोधिरर्यः यास्ता 1 
` तथागत्तः \॥ जभिधान,. २।१४६ । 


३८ षडदशंनसमुच्चये [का०५.§ ४६ - 


मानि \ तेषां प्रासादा वततला बुदाण्डकसंज्ञाः! भिकषुसोगतश्नावयदो दधोदनिसुगततताथागतश्ुग्य- 
वादिनामानो बौद्धाः तेषां शौद्धोदनिधर्मोत्तराच॑टधमेकीतिप्रजञाकरदिग्नामप्रमुखा ग्रन्थकारा गुरवः 1 

९ ४६. अथ प्रस्ुतइलोकोऽग्रतो ग्याद्यायते वौद्धमते वौद्धदशंने सुगतो बुद्धो देवता देवः । 
किलित्याप्रप्रवादे । कदु सः । चतुर्णाननित्यादि । आराद्‌ दरादयाताः सवंहेयधर्नेभ्य इत्यार्याः, पृषो- 
दरादित्वादरूपनिष्पत्तिः । सतां सानां पदार्थानां वा यथाघंभवं सूक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवर्तु- 
स्वरूषचिन्तनेन च हितानि सत्यानि 1 अथवा सदभ्यो हितानि सत्यानि ! आर्याणां सत्यानि -आरयं- 
सत्यानि तेषामायसत्यानामित्य्थः ! चतुर्णां दुःखादीनां दुःखसमुदयमागंनिरोधलक्षणानां तत्वानां 
प्रर्पको देशकः । तत्न दुःखं फलभूताः पञ्चोपादानस्कन्धा विज्ञानादयो वक्ष्यमाभाः। त एव 


शासनदेवता दै, यह्‌ समस्त विष्नोंका नाश करनेवाली है । विपर्यी आदि सात वुदधदेवहँंजो 
सर्वज्ञ ह ओर उनके कण्ठे तीन रेलाए्‌ होती है । सुगतको वुद्ध कहते ह । धमधातु आदि बुद्धके 
हौ पर्यायवाचक नाम ह| इनके प्रासाद-स्तूप गोकु होते है ओर उन्हँ बुद्धाण्डक' कहते हैँ । 
वोदोको भिक्षु, सौगत, शाक्य, शोद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादौ आदि भी कहते है । 
इनके शोद्धोदनि धर्मत्तिर, अचंट, धर्मकीति, प्रज्ञाकर, दिग्नाग आदि प्रमुख ग्रन्थकार गुरु हुए द। 

$ ४६. इ्लोकाथं--बौदढमतमे बुद्ध ही देव हैँ । “किक शब्दसे आप्त प्रवादकौ सूचना है | 
ये दुःखादि चार आर्थसत्योंक्रा उपदेश देते है । आयं शब्द पृषोदरादिगणमे पठित ` होनेसे सिद्ध दै । 
जो सभी हैयधर्मे्ि किनाराकशलौ कर गये हैँ अर्थात्‌ दूरहो गये उन्हे भयं कहते ह । जिसके 
हारा साधुओंको मुक्तिकी प्राप्ति होती है मथवा जिसकै द्वारा समस्त पदार्थोकि स्वूपका यथार्थं 
चिन्तन होता है, या जो सत्पुरुषोंको हितकारक है वह्‌ सत्य है। आकि चार सत्य होते रै- 
दुःल, समुदय, निरोध ओर मागं । बुद्ध इन्हीं चार आर्य॑सत्योके जाय उपदेष्टा ह । खूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार गोर विज्ञान इन पांच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख हँ । जिससे पंचस्कन्ध- 


१. दनिषुतताया-प, १, २, म. १,२, क. । २. वस्तुरूप~मा., क. । ३. यस्मा पनेतानि बुद्धादयो 
जरिया पटिविञ्कषन्ति तस्मा अरियसन्चानी ति सुच्चन्ति। यथाह्‌--" चत्तारिभानि, भिकलवे 
मरियच्चानि । कतमानि" " "पे" "मानि सो, भिक्लवे चत्तारि मरियसन्वानि” [ सं. ५।४२५-२६ | 
असिया इमाति पटिविऽक्ञन्ति तस्मा भरियसच्चानो ति वुच्चन्ति । अपि च, अरियस्स सनच्चानोतियपि 
शरियसच्चानि । यथाह--^“सदेवके भिक्छवे, रोके""""पे"““"मतुस्या तथागतो भरियो, तस्मा अरिय- 
स्वानीति तृच्चन्तौ ति” [ सं. ५।४६५ ] अथवा एतेसं मभिसम्बुदधता अरियभावसिद्धितोऽपि 
अरियसच्चानि । यथाहु--"शमेसं खो, भिक्छवे, चतुन्तं मरियप्तच्चानं यथाभूतं ममिसम्बुदधत्ता तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ति बुच्चती” ति [सं. ५।४६३ ] भपिच खो पन, अरियानि सच्वानीतिपि 
मरियस्सच्चानि 1 मरियानी ति अविततथानि 1 मविसंवादकानीति अत्थो । यथाह--“दमानि खो भिक्खवे, 
चत्तारि भरियसच्चानि तथानि अवितथानि अनज्ञयानि तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती" ति 
[ सं. ५।४३५ ] --विषुद्धि. १६।२०-२२ ! “वाधात्मकं दुःखमिदं प्रघक्तं दुःखस्य हेतुः प्रमवा- 
्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःस्रणात्मकोऽयं चराणात्मकोऽ्यं प्रशमाय मार्गः ।॥” सौन्द्र. ५६।४। 
३. “आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृत्वा आयंसत्यमिति व्यवस्याप्यते ।* माध्यमिक बृ. ए. ४७६ । 
४. निल्पकः-- भ. २। ५. “दहं हि पूर्वहेतुजनिता प्रतीव्यस पुताः पञ्चोपादानस्कन्धाः दुःखदुःतया 
विपरिणामदुःखतया संस्कारदुःलतया च॒ प्रतिकूलवतित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दुःखमित्युच्यते ॥'” 
माध्यमिक. बर. र. ७५५ । “दु इति अयं सदो कुच्छिते दिस्सति । कुच्छितं हि पुत्तं दुपृत्तो ति 
वदन्ति 1 ख-एटो पन तुच्छे 1 तुच्छं हि आकासं खं ति वुच्चति 1 इदं च पठमं सच्चं कुच्छितं भनेक- 
उपह्वाविदरुनतो तुच्छं बाकजनपरिकपिित-घुवसुमसुखत्तमावविरहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छता च 
दुवव्ं ति वुच्चति" विबुद्धि. १६।१६। 


४० षड्दशरान समुच्चये [ का० १५. § ४८~ 


ति \! अत्र तु व्यवस्थार्थः संगच्छते ! दुःखादि प्रथमं येषां तानि तथा तेषामिति वहुतीहिः १४॥ 
§ ४८. अथ दुःखत्वं व्याचिख्यासुराहं-- 


दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीतिताः | 


विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो खूपमेव च ॥५॥ 

§ ४९. दुःखं दुःखतस्वं किमित्याह 1 संसरन्ति स्थानात्स्थानान्तरं भवाद्‌ भवान्तरं वा 
गच्छन्तीतयेवंीखाः संसारिणः स्कन्धाः सचेतन अचेतना वा परमाणुप्रचयविलेषाः!\ ते च स्छन्धाः . 
वाच्यस्य सावधारणगल्वाद्पच्चंवाद्याताः, न त्वपरः कश्चिदास्माख्यः स्कन्योऽप्तीति } के ते स्कन्धाः) 
पञ्च प्रकीर्तिताः \ इत्याहू-विज्ञानम्‌ इत्यादि । विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कारः 
स्कन्धः, रूपस्कग्वक्च \ एवज्ञब्दः पुरणार्थे, च ब्दः समुच्चये । तत्र रूपविज्ञानं रसविन्ञानमित्थावि 
निविकत्पकं विज्ञानं विशिष्टल्लानं विज्ञानस्कन्यः । निविकल्पकं च ज्ञानमेवंरूपतवसेयम्‌- 

"अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निविकेत्पकम्‌ 1 
वालमूकादिविज्ञानसदुं शुदवस्तुजम्‌ ॥१॥' [मो. इलो. प्रत्य. ११२] इति ॥ 


व 
अथे प्रयुक्त हुआ है । "दुःखादोनामु' यहा मादि शब्द व्यवस्यावाचो है । अर्थात्‌ चार भायंसदयोपे 
दुःख नामका ञायंसस्य प्रथम ह ।॥२॥ 

§ ४८. अव दुःखत्त्वका स्वल्प कहते है-- 

संसारी स्कन्धही दुःख हैं \ ओर विज्ञान, वेदना, सज्ञा, संस्कार ओर हप ये पाच स्कन्ध 
कहि गये हैं \\५॥) 

§ ४९. सचेतन ओर अचेतन परमाणुओङ प्रचयको स्कन्ध कहते हैँ । स्कन्ध पांच ही होते 
है । इन पाँच स्कन्धोसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवां स्कन्य नहीं है । अर्थात्‌ नाम्‌-हपात्मक 
इन्हीं पाच स्कन्धो जात्माका व्यवहार होता है । यही पांच स्कन्ध एक स्थानके दुसरे स्थानिको 
तथा एक भवते भवान्तरको जाते हैँ अतः संसरणघर्मा होनेसे संसारी है! इन्हीं संसारो पांच- 
स्कन्धोको दुःखसरय कहते ह \ वे स्कन्ध पांच ह--विज्ञानस्कनर्ध, वेदनास्कन्ध, सं्तास्कन्ध 
संस्कारस्कन्ध भौर रूपस्कन्ध । ररोकमें एव शाब्द पादपूत्तिके लिए भौर च शब्द समुच्चयाथंक है! 

रूप रसादि विषयक निविकल्पक् जञानोको विज्ञानस्कन्ध कृते हैँ । वि अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञात 
विनज्ञानस्कन्ध ह । नि्धिकल्पक ज्ञानका स्वरूप इस प्रकार बताया है- 


“सवसे परे निविकल्पक आलोचनाज्ञान होता है । यह मूक बच्चों आदिक विज्ञानकी . 
तरट्‌ शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता है ॥९॥ 


१. प्रधानं भ. २1 २. केतमञ्च भिक्खवे इुक्वं अरियसच्चं । जाति पि दुदखा, जरापि इुक्ा, 
मर्णस्पि दुक्खं, सोक-परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासापि दुक्खा, मप्पियेहिं सम्पयोगो इको, पिषेहि 
विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तभ्पि दुक्खे, सद्ितेन पञ्वूपादानक्षलन्धापि दुला 1" 
---दीष. मह।सतिपट्टान. । [विभंग. ९९] विघुद्धि. १६।३१ । “एत्य हिं बाधनल्क्खणं दुक्लसषच्चं, 
सन्तापनरसं, पवत्तिषच्चुप्पद्ानं 1"--विषुद्धि, १६।२३ । “शद्धित्तेन पञ्चुपादानक्खंघा दुक्खानि । 
--विषुद्धि. १६।५७ } “दुःखं संघारिणः स्कन्वाः” --प्रसाणदा, १।१४७२। ३. हतः भरभृति 
अष्टमद्लोकान्तं यावत्‌ सावं इटोकत्रयं मादिपुराणे ( ५।४२-५५ } विवेकविरासे { ८।२६८-७० } च 
वर्तते । द्रषट्यम्‌-षवेद. सं. घ्र. ४६ । ४. न्तरेग-म. २1 ५. ~ नाश्व पर-म. २1 ६. “विज्ञानं ` 
प्रतिविज्ञपिः !* --जमिध. १।१६ । “किञ्चि वि जाननक्क्लणं सव्वं तं एक्ठो कत्वा विन्जाणव्लंषो 
देदितन्बो ति हि दुक्तं “विजानाति विजानती खो आतो तस्मा विचज्जाणं ति बुच्चती" ति 
[ म. १२९२ ]“--विषुद्धि+ १४।८२ । ७. यालोचनं ( न ) ज्ञानं मा. । 


-का० ५ § ५३ | वोद्धमतम्‌ । ४८१ 


§ ५०. सुखा दुःखा अदुःसुला' चेति वेदना "वेदनास्कन्धः । वेदन पुवकृतकम॑विपा- 
कतो जायते 1 तथा च सुगतः कदाचिद्निक्षामटाटचमानः कण्टकेन चरणे विद्धः ब्राहु-- 
""इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुपो हतः 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥"* इति ॥ 
९५१. संज्ञानिमित्तोद्ग्रहणात्मक्ः प्रत्ययः संज्ञास्कन्धः} तच्र “संज्ञा गौरिःत्यादिका गोत्वादिकं 
च रततप्रवत्तिनिमित्तम्‌, तयोचद्ग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादिषोजनात्मकं सवि- 
क्प जञानं सं्ञास्कन्य इत्यथः 
§ ५२. पुण्यापुण्यादिधर्मसमरुदायः संस्कारस्कन्यः, यस्य संस्कारस्य प्रवोघादपुर्वानुभूते विये 
स्मरणादि सपुत्पद्यते । 
§ ५३. पुथिवोधात्वादयो रूपादयश्च रूपस्कन्यः 1 





~~~ 








~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ 


६ ५०. सुखरूप, दुःखलूप ओर भसुखद्ःखरूप--जिसे न सुखरूप हौ कह सक्ते हँ ओर न 
दुःखशूप ही--वेदना--अनुभवको वेदनास्कन्ध कहते हैं । पूर्वंकृत कमैके परिपाकसे कर्मके फलको 
सुखादिूपसे वेदना होती है } एक वार जव स्वयं सुगत भिक्षाके ल्एिजारहै ये तव उनके पैर 
एक काटा गड़ गया । उस समय उन्होने कहा था कि-- 

“ह भिक्षुओ, आजसे एकानेवेवें कल्पमे मैने राक्ति--छुरीसे एक पुरुपका वघ किया या । 
उसी कमके विपाकसे आज मेरे पेरमें कांटा लगा रहै ।'“ इति। 

§ ५१. जिन प्रत्ययो शब्दोके प्रवृत्तिनिमित्तोकी उदुग्रहणा.अर्थातु योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रव्य्योको संजास्कन्ध कहते हँ । गौ, मश्व इत्यादि संज्ञा ह । ये संज्ञाएं वस्तुके 
सामान्यधर्म॑को निमित्त बनाकर व्यवहारमे आती हैँ, जैसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यधमे जहौ -जहां 
होगा वहा-वहाँ श्रवृत्त होगौ । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो भादि सं्ञाओंक प्रवृत्तिनिमित्त 

कहे जति है । गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोके साथ उदुग्रहणा--योजना करनेवाला 
सविकल्पक प्रत्यय सं्ञास्कन्ध ह । अर्थात्‌ नाम जाति आदिङी योजना करके यह्‌ गौ है, यह्‌ 
अदव है" इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकज्ञान संज्ञास्कन्ध कहलाता है । 

§ ५२, पुण्य पाप आदि धमकर समुदायको संस्कारस्कन्ध कहते हैँ । इसी संस्कारके प्रनोधसे 
पहर जाने गये पदार्थंका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते है । 

§ ५३. पृथिवी जादि घातुएं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्व कह्राते हैं । 





१. वेति प. १, २, भ. २1 २. "विदनाऽतुमवः”” --भमिध. १।१४। “यं फिचि वेदयितलकखणः सव्वं 
तं एकतो कत्वा वेदनाक्ंघो वेदितभ्वो ति ।"--विषुद्धि. १४।१२५ । ३. “संज्ञा निमित्तोदुग्रहुणातिमिका । 
निमित्तं नोरपोतदीर्घ्स्वपुरुषस्वीशतरुमिव्रशाताातस्वभावाः, तेषाम्‌ उदग्रहणं मनसि घारणसेव स्वरूपं 
संज्ास्कन्धस्ये 1 --भसिष. री. १।१७ । श्यं किचि संजाननलक्वणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्जञाक्खंघो वेदितन्वो ति॥ एट्थापि संजानिनजक्छणं नाम सञ्जा व! ययाह्‌--“संजानाति 
संजानाति खो भावुसो तस्मा सञ्जा ति कृच्चती" ति [ म्‌. १।२९३ ] --विषुद्धि. १४।१९२९ । 
४. तस्प्रतिपत्तिनि-क., आ. प. १, २, भ. १1 ५. -क्त्पज्ञने षप. १, २ म १, २। 
१६. “चतुर्योऽन्ये संस्काराः. संस्कारस्कन्धः" --भभिध, १।१५ विसुद्धि. १४।१३१ । ७, “ह्पं 
पञ्चेन्द्रियाण्यर्याः पञ्चाऽविज्ञन्तिरेव च ॥"* अभिध. १।९। “तत्थ यं किचि सीतादीहि रप्मनङुक्खणं 
धम्मजातं स्वं तं एकतो कत्वा रूपक्लंघो ति वेदितव्वं ) तदेतं रुप्पनलक्णेन एकविधं पि भतोपादाय- 


~. भेदतो दुविघं 1 तत्थ भूतङूपं चतुव्विधं--पथवीधातु आपोघातु तेजोषा 
ठु वायोषातूति। उपादायशूपं 
च तुचौसचिघे ~~" विसुद्धि. १४।३७-३६ ह 
# 


[१ 


४२ । षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५. §५४ 


६५४. स देतेभ्यो विज्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चनात्मास्यः पदायंः सुखदुःखेच्छाहेवज्ञान- 
धारभूतोऽव्यक्षेणावसीयते \ नाप्यनुमानेन; तदव्यभिद्ारिलिङद्धग्रहुणाभावात्‌ \ “न च प्र्यन्नानुमान- 
व्यतिरिक्तसर्थाविघंवादि प्रमाणान्तरमस्तीत्ति \ तै च पञ्च स्कन्धाः क्षणमात्रावस्थायिन एवं 
वेदितव्याः, न पुननित्याः) कियत्काङावस्थायिनो वा ! एतच्च क्षणिकाः सवंसंस्काराः” [ का० ७] 
इत्यन्न दज यिष्यते ।\५। 


§ ५५. दुःखतच्छं पञ्चमेदतयथाभिघायाथ दुःखतत््वस्य कारणभूतं समुदयतच्वं व्याख्याति 
सथरदेति यतो छोकै रागादीनां गणोऽखिलः । 
जआत्मरात्मीयभावाख्यः ऽसञ्ुदयः सर उदाहतः ॥५॥ 

§ ५६. यतो यसमात्समुदयात्ोके लोकमध्ये रागादीनां रागद्धेषादिशेषाणां गणः सबवायः 


मखिलः समस्तः समुदेति समु्ूवति \ कहो गण इत्याहु--आत्मात्मीयभावाद्यः 1 जात्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तयोर्भावस्तच्वम्‌ । आत्मात्मीयभावः भयमात्सा अयं चात्मीयः' इत्येवं संबन्धं 





§ ५४. इन विज्ञान भादि स्कन्धोते भिन्न, सुख दुःख च्छा देष ज्ञानादिका आधारभूत 
जात्म नामका कोर स्वतन्त्र पदाथं नहीं है । भौर न स्कन्धोसे भिन्न भात्माका प्रवयक्षसे ही अनुभव 
होताहि। रेस आ्माके साथ अविनाभाव रखनेवाङा कोई निर्दोष छ्गिभी वहीं है जिससे 
अनूमानके दारा आत्मको सिद्धि को जाये। प्रवयक्ष गौर अनुमानयेदो ही अविसंवादो प्रमाण 
है । इनसे सिच्च कोई तोसरो प्रमाण नहींहै। ये पाचों स्कन्ध क्षणिक रहै, एक क्षण तक हौ ठहरते 
ह ओर दुसरे क्षणम विनष्ट हो जातेदै) ये स्कन्ध नं तो वूटस्थनित्य-सदा(-एकरूपसे रहनेवाठे 
ही ह गौर न कालान्तर-स्थायी-दो चार क्षण तक ठह॒रनेवाले-ही हैँ! येतोएकदही क्षण तक 
ठहरते हँ ओौर दुसरे क्षणमे समल नष्ट हो जत है| स्कन्धोकी क्षणिकताका समर्थन क्षणिकाः 
सर्वे संस्काराः” [ का० ७ ] इसमे किया जायेगा ॥५॥ 

६ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःलतंत्वका वर्णन करके अव दुःखतक्वके कारणभूत 
समुदयतक्तवका व्याश्यान करते है-- 

जिससे लोक्मे भिं हु, यह्‌ मेरा है" इत्यादि अहंकार ममक्तारशूथ समस्त रागादिभावोका 
समहं उत्पन्न हता है उसे समुदथ त्तहूते हैँ 11६) ४ 

§ ५६. जिससे रोके भिं हुं, यह मेरा है, यह्‌ पर है, यहु पराया है" इत्यादि रूपसे अपना 
जार फेलानेवारे र ग-देषादि दोषसमूह उतच्च होते ह वह॒ समुदय दै । अहंकार ओर ममकार- 
ख्पसे होनेवाला आस्मभाव ओर आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व है। एक जगह्‌ म्हुकार मौर - 





१. “यया हि अंगस्तभारा होति सहो रथो इति! एवं खंधेषु सत्तेसु होति सत्तोति सम्मति ॥“ 
मिलिन्द. } ““नन्वनित्येपु भवेषु कल्पना नाभ जायतते-ययोपर्वाणितेन न्यायेन स्वरूपिद्धस्य 
स्कन्धन्यतिरिक्तस्याल्मनः सर्वथाऽमावात्‌ ! नन्वनिल्येषु सरूपवेदनासंज्ासंस्कारविज्ञानास्येपु भावेषु 
भात्मेति कल्यना समूतार्थासोपणं क्रियते आत्मा सत्वो जीवो - जनुरिति । यथाहि, इन्धनमुपादायाभिनिः 
एवं स्कन्धानुपादाय मारमा प्रन्ञप्यते †* -- चतुः. च. १०।३ । “"नात्मास्ति स्रन्धमाच्र तु क्लेशक्मा- 
भिसंस्कृतम्‌ । भन्तराभवसंतव्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ १1” --जमिध. ३।१८ । वोधि. पं. ट. ४७४। 
"स एवं स्कन्वसमुदायलक्षणः -भरलपिसन्‌ ^“ --तस्वसं. पं. ट, १३१ । २. एवावेदित्त भ. २। 
एवावेत प. १, २, भ, १। ३. “कतमं च भिक्लवे दुक्समुदयें असियसच्चं ? यायं तण्डा पोनोमविक्रा 
नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेययीदं कामतण्डा भवतण्टा विभववण्डा ।“--म, नि. महाइर्यि. । 
विषुद्धि. १६।६१ । ४. उद्धवति प. १, २, भ. १२। 


~ 


-का० ७६१५८ 1} वो द्धमतम्‌ । ४ 


इत्यर्थः \ उपलक्षणत्वात्‌ "अपं परोऽयं च परक्ोयः' इत्पादि संवन्यो द्रष्टव्यः} स एवास्या नाम 
यस्य स आरपासमोयभावास्यः \ अये भाचः--आमात्मोयसंवन्येन्‌ परपरस्तोयादिषंवन्येन वा यतो 
रागदेषादयः समूदुभवन्ति सः समुदयो नाम तस्वं वौद्धमत उदाहतः कथितः \ अच्रोत्तराधं स्प्तनवा- 
क्षरपाददये छन्दोऽन्तरसद्‌भावाच्छन्दयोभङ्खदोषो ` न चिन्त्यः, अएपत्वात्प्रस्तुतशास्स्य ` ॥ ६1 

$ ५७. अथ॒ दुःखसमुदयतत्वयोः संसारभ्रवृत्तिनिनित्तयोतिपन्नमूते मागेनिसोचतच््वे 
प्रपञ्चयन्नाह- य । ॥ 
क्षणक; सवसस्कारा इयेवं वास्षना यक्ता | 
स मागे इद विज्ञेयो "निरोधो मोक्ष उच्यते ॥७।॥ | 

९ ४८. परमतिङ्कष्टः कारः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिकाः" क्षणमाच्रावस्यितयं इत्वर्थः \ सर्वे 
च ते संस्कारारच पदार्थाः सवंसंस्काराः क्षणविनइवसः सरवे पदार्था इत्यथः । तथा च वौदा अभि- 
दघति-- स्वक्रारणेभ्यः पदार्थं उत्पद्यमानः कि विनक्वरस्व भाव उत्यते, अविनदवरस्वभावो वा । 
यद्यविनदवरस्वमावः, तदा तद्याप्कायाः करसयोग्पद्यप्यामयंक्तिपाया भभाचात्पदार्थस्यापि व्याप्य- 


~~~ 





ममकार होनेसे अन्यन्न पर भौर परश्टोय वुद्धि अर्थातु हो उत्पन्न हो जात्तो है । ताद्पयं यह्‌ हैक भै 
मेया पर्‌ भौर पराया इन रूपोमे प्रकट होनेवारे मात्ममाव, आरमीयभाव, परभाव ओर परकीय- 
भावेति हौ राग-दरेष मादि दोष उत्पन्न होतते है । यही भाव वौद्धमतमे समुदय तत्तव कहे जाते ह । 

यद्यपि इस शलोकके उत्तराधंके एक पादम सात तथा दुसरे पादम नव भक्षरहै फिरमी 

छन्द्भंग नहीं है 1 क्योकि यह्‌ सास्र ऋषिप्रणोत होनेसे माषं है । अतः इसके अनुसार सात भौर 

नव अक्षरवाङे अन्य आषंछन्दकी प्राचोन परम्परा थौ यहु मान लेना चाहिए ॥६॥ 

१ ५७. बच संसारक प्रवृत्तिमे निमित्तमूत दुःख मौर सरमुदयततन्तवके विपक्षी जो मामं भौर 
निरोघतच्व है, उनका व्यास्यान करते ह-- 

संसारके सभो संस्कार क्षणिक है दस क्षणिकं भावनाको मार्गतत्त्व ओर रागादि वासना 
नाराको निरोध अर्थात्‌ सोक्ष कहते है \\७५ 


$ ५८. परमनिक्ृष्ट अर्थात्‌ सवस सूक्ष्म कालको क्षण कहते है । संसारके सभी संस्कार या 
प्रायं एकत क्षण तक ही रहते ह ओर दहितीय समयमे वे स्वतः नट हौ जाते ह अतएव क्षणिक है । 
पदार्थोको क्षणिक माननेके विषयमे बौदधोकी विचार सरणी इस प्रकार है-- 

बोद्ध--जगतुके सभौ पदाथं अपने-अपने कारणोसे उत्पन्त होते है 1 यह एक निविवाद वस्तु 


है1 तौ मब बताइए किवे पदाथं अपने कारणोसे विनर्वर स्वभाव लेकर उत्पन्न होते हैया 
~~~ 


१. --दोषा न चिन्त्यः भ. २। २. स्वं शास्त्रस्य भ.२। ३. (जयते रि र 
६ $ ॥ ` अयमव अरियौ अद्गिक्ो सर 
दुक्लनिरीचगामिनी पदिपदा"ˆ†” --से. नि. । विसुद्धि. १६।९५ । ४. "कतमं च 1 1 


॥ चं? य = 
८ मरियसच्चं ? यो तस्सायेव तण्डयाय अघेसविरायनिरोषो चागो पटिनिस्स्ग्गो मुक्ति अनाख्यो 
दष. महासति.--चिघठद्धि. १६६२ । १. तत्रेदमुक्तं भगवता --ल्गिकाः स्वसस्कारा भस्थिराणा 
शतः क्रिया । सूतियेषां क्रिया वैव कारकं सैव चोच्यते 11" --तसरसं, प, छ. १९ वोभिच. ष 


३०६ \ तन्तरेवा. धर, १२०} “उवते च-क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: विज्ञानमात्रमेवेदं भो जिनपवाः दिर 
पातुम्‌ '--सन्मति. दी. ष. ७३१ 1 ६. "“त्पादानन्तरास्थाथि स्वरूपं यच्च ; प 
क्षणः सोऽस्वि यस्य तरक्षणिकं मतम्‌ ।॥ तत्वसं. इङो. ३८८ । ७. "तयाष्धि--मायः = ५ 
कूदाचिस्परङृतया स्वयं न्वरात्तै वोत्पयते, जनश्वरात्मां का *“. (0 


किचि भध अनरवरारमेति पक्षस्तदापि हेतर~ 
कर एव ॥ तस्य केनचित्स्वभावान्ययाभावस्य कतुमलक्यत्वात्‌ 1" - तस्व क ^.) ॥ 


भ 


४४ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ७ §५८- 


स्याभावः प्रसजति ! तथाहि--भ्यदेवायक्रियाकारि तदेव परमाथंसत्‌'" इति? स च नित्योऽ्थोऽथ- 
क्रियायां प्रवतंमानः क्रमेण वी प्रवर्तेत, यौगपद्येन वा } न तावक्रमेण; यतो दयेकस्था अथंक्रियायाः 
करणकाले तस्यापरं क्रियायाः करणस्वभावो विद्यते न वा यदि विते; कुतः क्रमेण करोति } 
अथ सहुकायपेक्षया इति चेत्‌; तेन सहकारिणा तस्य नित्यस्य कश्चिदतिशय: क्रियते न वा । 


अविनदवर स्वभाव केकर ? यदि पदाथं अविनश्वर अर्थात्‌ सदास्थायी नित्य स्वभाववाले दहः तो 
निस्यपदाथं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों हौ प्रकारसे अथेक्रिया करनेमे असमं होनेके कारण असतु 
प सिद्ध होतार! क्योकि जो अर्थक्रिया करता है वही परमाथ रूपे सत्‌ है। अथक्रिया 
ओर पदार्थकी सत्तामे व्याप्यव्यापकेमाव है 1 अथेक्रिया व्यापक है ओर पदा्थंकी सत्ता व्याप्य 
है ! मथंक्रिया क्रमसे होती है या युगपत्‌ ! जब नि्वयपदाथमें क्रम मौर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अर्थक्रिया हीं बनती अर्थात्‌ सत्तवकी व्यापक अर्थंक्रियाका अमाव है तो व्याप्यत सत्ताका 
अभाव होने अविनरवर स्वभाववारी वस्तुका भी अभावहो जाताहै। 
वहु इस प्रकार--जव निव्य पदाथं कोई अर्थक्रिया करनेकी तैयारी करता है तव वहं उन 
भर्थक्रियाओंको क्रमसे करता है या सभीको एक साथ ही कर देता है ? नित्य पदार्थं समथ-स्वभाव- 
चारा तथा अपरिव्तनशील होता है। उसमेन तो कोई नूतन अतिदाय या स्वभावं उन्न हो 
सकता है भौ< न उसके किसी विद्यमान स्वभावका विनाश दही हो सकता है। एेसी स्थितिभे यदि 
नित्य पदाथ अपने द्वारा होनेवारे कार्यको क्रमसे करता है त्तव, जिस समय वह एक कायैको 
करता है उस समय उसमें दुसरे तीसरे आदि समयोमे होनेवाली अथेकियाओंके करनेका स्वभाव 
है या नहीं 7 यदि एक अथंक्रियाके कामे अन्य अथंक्रियाओके करनेका स्वमाव भी उसमे है; तन 
विवक्षित अथंक्रियाकी तरह अन्य अथंक्रियाएँ भौ उसी समय उतपन्न हो जानो चाहिए । इस तरहं 
सभी अथेक्रियाओकी युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर निव्यमें क्रमे" कायं करता कहां सिद्ध हूभा ? 
नित्यवादी--तित्यमे यद्यपि सभी अर्थक्रियाभोके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते हः 

पर जिन-जिन का्यकि उत्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जब भिक जाते है नित्य उन्हं तवतव 
उत्पन्न कर देता है । इस तरह सहकारिकारणोके क्रमसे, नित्य पदार्थं भी क्रमसे अथंक्रिया करता 
है । सहकारी कारण तो जनित्य हँ । अतः उनका सन्निधान क्रमसे ही हुभा करता है । 


१. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षगिकमेव, अक्षणिक्वेऽ्क्रियाविरोधात्‌ ततल्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।” ठेठवि, 
घ. ५४ । “यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाशि--स्यादक्षणिकस्य क्रपयोगपद्याम्यामर्थक्रिया- 
ऽयोगाद्थ्रियासामर्थ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यस्देव स्यात्‌ । सर्व॑सामर्ण्योपाख्यं विरहलक्षणं हिं निरपाख्य- 
मिति ॥*““यत्र क्रमयौगपदायोगो नं तस्य क्ववितुसामर््यम्‌, अस्ति चाभ्षणिक्रे स इति प्रवत्तंमानमपताम- ` 
्य॑म््लक्षणमाकयपंति । तेन य(त्स)चछृतकं वा तदनित्यमेवेति सिष्यति 1 तावता साघनघर्ममातान्वयः 
साघ्यघर्मस्य स्वमावहैतुलक्षणं सिद्धं मवति 1 --वादन्यायः ए. ६~९ । “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादथं- 
क्रिया कृता । न मवन्ति स्थिरा भावा निःसत्वास्ते तततो मताः ॥ कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासन्ति- 
घानतः ! समर्थहैतुस दावे क्षेपस्तैषां हि किङृतः ॥ अथापि सन्ति नित्यस्य, क्रमिणः सहकारिणः । 
यानवेद्य करोत्येव कायंग्रामं क्रमाश्रयम्‌ 1 साष्वेततक्छित्रु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः । कि योग्यलूप- 
देतुत्वादेकार्थकरणेन वा ।} योरयलूपस्य हेतुत्वे स मावस्तैः कृतो मवेत्‌ । स चाशश्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ ॥ कृती वा तत्स्वरूपस्य नित्यतास्यावहीयते । विभिस्नोऽतिशयस्तस्माचचकौ कारक 


कृथम्‌ 11" -- वच्वसं, इको ३९४-९९ 1 २. “अर्थक्रियासमय यत्‌ तदव परमायस्त्‌ } अन्यत्‌ 
संवृतिसत्‌ प्रावतं; ते स्वतामान्यलक्षणे 1" --पर. वा, २।३॥ “अरथक्रियात्तामव्यलक्षणत्वाद्रसतुनः ॥" 
---न्यायवि. सू. १।१५ । ३. क्रमेण प्रव-अा. „, ~कस्य भर्थ-ऊ. । ५. -याः केप. १,२ 


म, १, २। ६. अस्या ~स. । 


-का० ७३५८ ] वौ दमत ] ४५ 


यदि नियते; तदा छि पू्व॑स्वभावंपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा । यदि परित्यागेन; 
तंतोऽतादवस्थ्यापत्तेरनित्यत्वम्‌ 1 अय पूर्वस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्कृतोपजारा- 
भावात्कि सहुकापवेल्लया कतंब्यम्‌ । भथाक्रिचितकरोऽपि सहकारो तेन विचिष्टकार्यांमवेक्ष्यते; 
तदयुक्तम्‌; यतः-- | 
“उपेक्षेत परः करिचदयदि ° कुर्वीति किचन । 
यदक्रिचित्करं वस्तु कि केनचिदयेक्ष्यते ॥१॥“ [ध्र. वा, ३।२५९] . 
अय तस्य प्रथमाथंक्रियाकरणकालेऽपरायंक्रिधाकरणस्वभावो न विद्यते; तया च सति स्पष्टैव 
नित्थताहानिः । ` अथास नित्योऽर्यो योगपद्येनायंक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति प्रयमन्षण एवाहेषा्ं- 


क्षणिकवादी--अच्छा, यहु वताभो कि-जव सहुकारिकारणृ नित्यकी सहायता करते रै, 
तेव वे नभित्यपदार्थमे कुछ सामथ्यं या अतिशय भी उत्पन्न करते है या नहीं १ यदि वे नित्यम कोई 
नेया अतिशय उत्पन्न करते है; तव उस स्मय तित्यके सदा-स्यायी पूवंस्वभावमें कुछ परिवतंन मौ 
होता है कि नही ? तात्पये यह्‌ कि जिस समय सहकारिकारण किसी नये भतिह्यय या सामध्येको 
खेकर तित्यके सामने उपस्थित होते ह उस्र समय नित्य पदाय उस सामथ्यको ग्रहण करते समय 
जो कि उमे परे हीं थौ, अपने पूव॑-स्वमाव अर्थात्‌ मसमथं स्वभावको छोड़ते हु या नहीं । 
यदि नित्यते सहकारियो-दारा छाये गये नये सतिन्नयको ग्रहण करते समय भपना पूर्वं असमधं 
स्वभाव छोड दिया, जिसे छोड विना नये स्वमावका प्रहण करना सम्भव दही नहीं टै; त पूवं 
स्वभावका परिव्याग तथा त्रुतत स्वभावको ग्रहण करनेके कारण निव्यपे काफी परिव्तैन हो 
जायेगा ओर यह्‌ परिवर्तन नित्यको सदा स्थायो नित्यरूपमें नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
बता देगा 1 यदि नित्य अपने पूर्व॑कारीन असमथं स्वभावको नहीं छोडता है, तौ इसका स्पष्ट 
मथे यह हुजा कि सहूकारिकारणोने नित्यका कुछ भी उपकार तदी किया अर्यात्‌ उसमें किसौ भौ 
नवीन अतिरशयकी सृष्टि नहीं कौ 1 तव नित्यकरो एसे अकिचिरकर अर्थाव्‌ कख भी उपकार नहीं 
करनेवाङे-सहकारियोंको भपेक्षा ही क्यों होगी ? जो योड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किंसौ प्रयोजनकीौ सिद्धि होती है संसार उसीकी भयेक्षा करता है। 
नित्यवादौ-यद्यपि सहकारी कारण निलय पदार्थे कोई नवीन अत्तिशय उत्पन्न नहीं करते 
ओर न उसके किसी पुवं स्वभावका विनाल्च ही करते है किर भी निस्य पदार्थं विशिष्ट कायकौ 
उत्पततिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकारियोको भी अपेक्षा करता है ! उन सहुकारियोके साथ 
मिलकर नित्य विशिष्ट काको उत्पन्न करता है । 
क्षणकवादी--भापका तके असंगत है, क्योकि “पर पदाथं यदि कुछ कार्यं करे या किसी 
भयोजनको साधे तभी उसकी अपेक्षा को जा सकती है । जो अकिचित्कर है, किसी भो मतर्बका 
नहीं है उस भारभूत पदाथंकी, भला कोर वयो अपेक्षा करेगा ? उट एसे निकम्मे पदार्थे तो 
रोग वचना ही चाहे ¢” । 
ज यदि नित्यपदाथेमे भरथम्‌ अथंन्रिया करते ध समय द्वितीयादि समयो होनेवाके का्ोकि 
त्पादनको सामथ्यं नहीं है, भौर द्वितीयादि समययोमे जब उन कार्यको उत्पन्न होना है तब वह्‌ 
-साण्थ्य भा जातौ है; तो बताइए उसमे नित्यता कहां रही ? क्योकि नित्ये जो सामथ्यं प्रथम 
भावस्य परि-जा. । २. ततोऽन्पदवस्यापत्ते-म, २१ ३. “अपेक्षेत प्रः कार्य यदि विद्येत 
कचन ॥ पर. वा. ३१२७९ ! ४. स्क्र्दीी कः ५८ ५ व ५ 
क्येक्षणात्‌ 1 ण चच व न ५ १ = १ 
सणमद्धिा 10"--तप्वसं, ४१३।१४ \ मथ्यात्मा सु चेद्यः सिद्धाऽ्स्य 


४६ ` षड्दर्शनसमुच्चये [ का०७. § ५९- 


क्रियाणां फरणाद्‌ हितीयक्षणे तस्याकतंत्वं स्पात्‌ । तथा च सैवानित्यतापत्तिः । अथ तस्य तत्स्व. 
भावत्वात्‌ ता एवाथक्रिया सूधो भूयो दितीयादिक्षणेष्वपि बुर्थात्‌; तदस्ँप्रतम्‌; कृतस्य करणा- 
भावादिति) 


क्रि घ, द्वितीयादिक्षणसाध्या अप्यथंसार्थाः प्रथमक्षण एव प्राप्तवन्ति तस्थ ततध्वभावत्वात्‌, 
सेतःस्वभावत्वे च तस्छानित्यत्वप्राप्निरिति तदेवं नित्यस्य क्रमयोौगपदचाभ्याभथंक्रिधाविरहारन 
स्वकारणेभ्यो निव्यस्योत्पाद इति 1 


§ ५९. अथ बिनर्वरस्वभावः समुत्पद्यते; तथा च सति विष्नामावादापातमस्मदुक्तम- 
शेषपदाथजातस्य क्षणिकत्वम्‌ ! तथा चोक्तम्‌-- 


-~~~---~~“---“-~“- ~ 





~~~^~~~~~~ ~ ~~ 


समयमे नहीं थी वही द्वितीय समयमे उत्पन्ने हो गयो है। किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
हना हौ अनित्यता है । यदि निव्यपद।थं समस्त अथक्रियाओंको युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणम 
उत्पन्न करता है, तो प्रथमक्षणे ही द्वितोयादि अनन्त क्षणो होनेवाले कायंसमूह्‌ उसच्च हो 
जाथेगे । एेसी दामे फिर वहु नित्य पदाथं द्वितीय समयते क्या कार्यं करेगा ? क्योकि उसके द्वारा 
उत्पाद्य जितने कायंथेवेतो पहरेदही क्षणपे उन्न होचुकेह। इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमे कर्ता था वही द्वितीयादि समर्थोमें कतुंत्वको छोडकर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमे कर्त हौनेप्रे सत्‌ था वही द्वितीयादि समयोमे अर्थक्रिया न करनेके कारंण असतु 
हो जानेस निस्य नहीं रह सकता है । उसमे कर्तृ तथा कर्तृत्व रूपसे परिवर्तन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप्त होती है। 
निस्यवादी-निद्यका अनेक काययोक्ति उत्पन्न करनेका समथंस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रतु रहता 
दै 1 अतः द्वितीयादि समयोमे भौ उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेपे वह उन्दी-उन्हीं कार्योको करता 
रहता है, खारी नहीं वैठता । 
क्षणिकवादी--्रापका उक्त कथन तो बिलकरुर अग्राह्य है, क्योकि~-जो कायं प्रथम समयमे 
उत्पन्न हो ही चुके है, नित्य उनको द्वितीयादि समर्योमे दुबारा कैसे उर्पन्न करेगा? एक वार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चकौ है, उसकी दुबारा उत्पत्ति केषी ? नित्य पदाथंमे जब समस्त क्योकि 
उतन्न करनेमे कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते है; तो द्वितीयादि क्षणोमे होनेवाले 
सभी कायं प्रथम ही क्षणमें उत्पन्न हो जने चाहिए । यदि द्वितीयादि क्षणोमे होनेवाले. कार्योको 
उत्पन्न करनेवाले स्वभाव प्रथम क्षणमे नहीं हँ मौर वे द्वितीयादि क्षणोमे उत्पन्न होतेह, तो 
अनिव्यस्वका प्रसंग स्पष्टही है 1 इस प्रकार नित्य पदाथंन तो रमसे ही अथेक्रिया कर सकताहै 
ओर न युगपत्‌ ही \ अतः (स्वकारणोसे पदाथं अविनद्वर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाला उत्पन्न होता 
है" यह्‌ पक्ष प्रसाणवाधितत है| 
§ ५९. यदि स्वकार्णोसि पदाथ क्षणिक स्वभाववाला अर्थात्‌ विनारालीरु ही उत्पन्न होता 
है, इस पक्षमे हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समर्थन होता है । पदाथ जव स्वभावसे 
ही विनाशी है तव उसके क्षणिक होनेमे बाधा ही क्या हौ सकती है । इस तरह हमारा क्षणिक 
सिद्धान्त निर्बाघह्पसे सिद्ध हो जातादहै। कहाभीदहै- 





१. अथ तत्स्व-न. २॥। २. “क्रमाक्रमाभावस्या्ंक्रियासाम्यामावेन ग्ाप्तत्वात्‌ 1 तथा हि 
तावत्‌ क्रमाक्रमाभ्पामन्यः प्रकारोऽस्ति, येनार्थक्रियासंमावनायां क्रपराक्रम)म्य।मर्थंक्रियान्याप्तिर्नं स्यात्‌ 1 
तस्पादर्थक्रिपामाचानुबद्धतया तयोरन्यतरघ्रकारस्य । उभवोरभावे चा भादादर्थद्रियामानस्येति तार्या 
तस्थ व्याप्तिसिद्धिः ।*--क्षणम, सि. घु, चन । 


-की० ७. § ६० | वोद्धमतम्‌ । ४७ 
“जातिरेव हि भावानां विने हृतुष्यते। 
यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत्परयात्स केन च 1९॥“ 

९६०. नम्बनिच्यये सपि यस्य चयादिकस्व पदैव मदुगरादिसानमीा्यं “तदेव 
तद्धित्वरनाकत्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌ । ततो "विनाद्क्ारणपेक्ञाणामनित्यानानपि पदार्थानां न 
कषणिषत्वमिति; तदेतदनुपासितगरोचंचः; यतो सुद्गरादि्षनिधाने सति योऽस्प घटादिकस्यन्त्या- 
वस्थायां चिताक्ञस्वभावः, स स्वभावस्तस्यैवोत्पत्तिसमये वियते, न दा! विद्ते चेत्‌ अपतितं 
तेहि तदत्प्तिसमनन्तरमेव विनदवरत्वम्‌ ! अथ न विद्यते स॒ स्वभाव उत्पत्तित्तषये; तहि कथं 
परचात्स भवेत्‌ \ गयेदुक्ञ एव तस्य स्वभावो यदुत कियन्तमपि काकं स्यित्वा तेन विनष्टव्यितति 
चेत्‌; ताहि भद्गरादिसंनिघानेऽप्येष एव तस्य स्वमावः स्यात्‌, ततौ भूयोऽपि तैन तावत्कालं स्थेयम्‌, 





“पद(थकि विनाज्ञका कारण उनको जाति भर्यात्‌ उद्यन्ति या स्वभाव हो है । अर्थात्‌ पदार्थं 
स्वभाक्से हेते दी उलन्न होते ह चिन्ह दूरे क्षणम नष्ट हौ ही जाना चाहिए 1 जौ पदाथं उत्पन्न 
हकर भो अनन्तर ही न्ट नहीं हुआ उपे पे कोन न कर सकेगा ? गर्थात्‌ वह्‌ निद दौ जायेगा, 
उसका कथो भी ना नहीं हौ सकेगा 1“ 

९ ६०. सँका--पदाथं अनित्य है यह तो समन्ञमे आ जाता दै, किन्तु घट जादि पदार्योकि 
नाशक हतु मुरदृगर आदि जवं मिक जयं तभी उनका विनाश होता दै, उन्द्‌ प्रतिक्षम तिनाज्ञी 
मानना क्रिस भीः तरह्‌ उचित तरीं मालूम होता । ईसल्ए विनाशक सामग्रीके मिलनेपरही 

, विनाश्षवाले बनिस्य पदार्थोकी त्तव तक तो स्थिति माननी हौ चाहिए नव तक किं उनके विनाशक 
कारण नही जुट जाति 1 अतः पदार्थं काङान्तरस्थायी--अनित्य-अर्थावु कुछ काल तक ठहुरकर 
तष्ट होनेवाले ह, च क्ति प्रतिक्षण विनाशौ । । 

सघाधान--यह्‌ शेका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती है निक्षे गुरके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया \ भप यह्‌ बताइए कि मुद्गर आदि विनाञ्क कारणोके भिरुनेपर घट जादिकी अन्तिम 
अवस्थामें जो विनरवर स्वभाव प्रकट होता है वह्‌ स्वभाव उन घटयादिकी उत्पत्तिके समयभी 
विद्यमान या या नहीं ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोको पने उस विनरवर्‌ स्वभावकते कारण-- 
उस्पत्तिके बाद हौ न्ट हो जाना चाहिए । ठेसी अवस्थामे वे पदाथं कालान्तरस्थायी च होकर 
क्षणिक हौ सिद्ध होते ह । यदि वह्‌ स्वभाव उत्पत्तिके समय नहीं था; तो पीठे वहु कुसि आयेमा ? 
व्ोक्ति स्वभाव तो वस्तुको उदखत्तिके समयसे ही होता है । यदि भाप कँ कि "उसका एेषा ही 
एक विचित्र स्वभाव दहै जो उसे कुछ कार तक र्हं 


क हेर कर ही नष्ट होना चाहिए, उसत्तिके अनन्तर 
कषणम ही नही" सौ भी ठीक नहीं है; कर्योक्ति यदि उसका दु काल तक्‌ ठहरकर न हयनिका स्वभाव 


है मौर स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुद्गर मादि विनाशक कारणक भिरनेषर भो 
उसका वह्‌ "कैच का तक ठहरकर न होनेका स्वभाव" घटादिको ओर भी कुछ काल तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट नही होते देगा । इस तरह जब भौ मुद्गरं आदि विनादक्‌ कारण भिलभे तभी 
नह कु का त्क ठहर कर नट होनेका स्वभाव वीचमे आकर पदार्थो ओर कछ काल तक 
छ्हरा देगा भौर इस तरह विनाशक हितुओका प्रहार व रार ` निष्फलं होता न । तव अ 
घहपर एक वार्तोक्यासौवारमभी मुद्गरसे प्रहार किये जाइए परं घडा हर नार अपने र 
क तक ठहरकर न होनेवाले स्वभावे अपनी जत्मरक्ना करता जायेगा भौर इ तरह व 
\-वाक. वःप. १,२, म. १,२। उ । 


क , द्धृतोऽ्यम्‌--सिद्धिचि. टी, ए, ३१०) २. तदैव दिन-न. 
“ नाचकारणेऽेक्षा-म, २। ४. वेत्त तदुसवत्तिषमयानन्तरमेव विन--म २) 


४८ षड्दरानसमुच्चये [ का० ७. § ६१- 


एवं च मुद्गरादिघातक्चतपातेऽपि न विनाजो भवेत्‌, जातं कलत्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
जेगदयवहारव्यवस्याविरोपपातकपङ्किलता, इत्यस्थुपेयमनिच्छुनापि क्षणक्षयिल्वं पदार्थानाम्‌ । 
प्रयोगस्त्वेवम्‌--यपद्धिनहवरस्वभावं तदृत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वङपं यथा अन्त्यक्षणवततिघटस्य स्वरूपम्‌ 
चिनदवरस्वभावं च रूषरसादिकमुदयत आरभ्येति स्वभावहेतुः) तदेवं विनाशहैतोर्यक्चित्करत्वात्‌ 
स्वहितुत एव पदार्थानामनित्यानामेवोत्पत्तः क्षणिकत्वमवस्थितमितिं । 

§ ६१. ननुं यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं ताह स एवायम्‌" इति ज्ञानम्‌  उच्यते-निरन्तर- 
सदृक्ञापरापरक्षणनिरोक्षणचेतन्योदयादविदयानुवन्धाच्च पू व॑क्षणप्रलयकाल एव दोपकलिकायां दीप- 
केलिकान्तरमिव तत्सहशमपरं क्षणान्तरमुद्यते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरापरिचयचिरतरपरि" 


कत्पान्तकाल तक स्थिर हो जायेगा । इस प्रकार जव संसारका कोई भी पदार्थं न्ट नहीं हो सकेगा 
तब संसारके समस्त हिस्य्हिसक मृत्यु भादि व्यवहारोकी ग्यवस्थाका छोपहो जायेगा। ओर 
ठेसी कल्पना करनेवाेके माथेषपर व्यवहारको व्थवस्थाके विरोपकी गहरी पाप कालिमा रगेमी । 
अतः जगत्‌के व्यवहारके अनुसार पदार्थोको क्षणिक मानना हौ पडेगा, आपका चित्त अपने पुवग्रहके 
कारण भले ही उसे न मानना चाहता हो पर पदाथंकी व्यवस्था तो लोक प्रतीति होती है किसी- 
की इच्छा या अनिच्छासे नहीं । मतः जो अन्तमे विनद्वर स्वभाववाछे है वे उत्पत्तिके समय भी 
विनशवर स्वभाववाछे ही रहते ह जैसे कि अन्तमे नष्ट होनेवारे घडेका विनदश्वर स्वरूप यदि 
अन्तम रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमे भी रहना चाहिए अन्यथा अन्तम भौ वह्‌ स्वभाव करहि 
आयेगा ? उसी तरह चकि जगतुके समस्त रूप, रस भादि भी अन्तमें विनश्वर हँ भौर इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही विनरवर स्वभाववाले ह। यह्‌ क्षणिकत्वको सिद्ध करनेवारे स्वभाव 
हेतुका प्रयोग है । इस तरह्‌ जव विनाशक कारण विनाके प्रति अकिंचित्कर अर्थात्‌ निकम्मे 
सावितत हौ जाते है तो यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि पदाथ अपने कारणो विनाशस्वभाव- 
वाले हौ उद्पन्न होते है । इस तरह पदाथं जब अपने कारणस हौ विनश्वर स्वभावको लेकर 
उत्पन्न हूए हैँ तब उन्हँ कौन स्थिर रख सकताहै, वे तो अपने उस स्वभावके कारण दूसरे 
ह्‌) क्षणमें नियमे नष्ट हो ही जयेगे । यही पदार्थोको क्षणिकताका स्वभावमूक विवेचन है । 
§ ६१. शंका--यदि पदाथं क्षणिक हँ अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उतपन्न होते ह 

तो "यह्‌ वही है" यह्‌ स्थिर्तामूलक प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा ? 
समाधान--श्रव्यभिन्ञान होता है' यह तो ठीक है, पर जिस तरह सीपमे चाँदीका ज्ञान 
मिथ्या है, उसौ तरह "यह वही है" यह प्रत्यभिज्ञान भी सदुश क्षणोमे एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है 1 असल वात त्तो यह है कि पदार्थं प्रतिक्षणमे विनष्ट हो रहे है भौर 
उनकी जगह नये-नये सद पदाथ तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे दँ । देखो दीपककौ खौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है ओर हितीय क्षणम उसकी जगह उस पुवै दीपकलिकाके सदृद्च ही सतन दौपककिका 


१. जगद्ग्यवस्यालोपपातक-म, २ २. -ति यदि म. २1 ३, “'सदुशापरोत्पत्तिविप्ररभ्घो 
वा, सदृशे हि तदेवेदमिति बुद्धिर्यमजे ।“""त्रापि सदृश्ापरोत्पत्तिविप्रलन्धो ट्नपुनर्जातकेशनला- 
दिवत्‌” भ्र. वारतिंकाक. २।२०९1 “तस्मात्‌ सदुशापरभावनिबन्धन एवायं केशकदली- 


स्तम्बादिष्विव माकारसाम्यतामात्रापहृदयानां चन्त एव॒ तप््वाघ्यवसतायो मन्तव्यः". 
(पृ. ८६ ) सदृशापरभावग्रह्‌कृतस्च अरवग्दर्शनानामेकत्वविश्रमो लनपनजतिष्विव नखकङेशादिष्विति 
किन्नेष्यते (पु. १२० ) 1 सदृशचापरमावनिवन्घनं चैकत्तया प्रत्यभिज्ञानं लूनपुनजतिष्विव केशन- 
खादिपु इत्यव विरोचाभावादिति ॥* ( ष. १३६ )--देतुवि., टी. 1 “ुल्येत्यादिना  भदन्तशुभगुतस्य 
परिहारमाशद्धुते-तुल्यापरक्षणोत्पादाद्य धा निस्यत्वविश्चमः ) गविच््छिन्नसजातीयग्रहे चेर्स्थूलविभ्चम :1 
--तसवस. का. १९०४२ । 


~क{० ७. § ६२ 1 यद्धमतम्‌ 1 ४९ 


णामाचिरन्तसोदयाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवापमित्पध्यवतसायः प्रभं प्रदूर्भवति 
ह्यते चं यथा दूनपुनरुत्पन्नेपु ` नखकेगस्लापादिपु 'स एवायम्‌" इति प्रतीतिः तेहापि कि न 
संभाव्यते सुजनेन \ तत्मा्िढमिदं यत्सत्त्गिकमिति ! मत एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ श्षणिक्ताः 
सतं संस्काराः' इति ! 

§ ६२. अथ प्रस्तुतं प्रस्तूयते -श्षणिकाः सवंसस्काराः' इत्यत्र इतिजञव्दास््रका रात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, छतु ज्ञानक्षणतंताना एव सन्तोत्वादिकनप्यत्र गुह्यते 1 ततोऽय्मर्यः--क्षगिकाः 
सर्वे पद्याः, सास्त्यात्नेदवष्याकपरा, एवमोदुञ्षी यका स्स्व्ये कप्रत्यये, या वासना पूव॑ज्ञानजनिता 
तदुत्तरक्ाने शक्तिः क्षणपरस्पराप्राप्रा मानसी प्रत्तीतिस्त्यियंः, स मार्गा नामायंसत्यम्‌, इट्‌ वोद्धमते 
विक्ञेयोऽवगस्तव्यः \ सर्वपदार्थक्षणिकत्वनैरालमयादय॒एकारदिचत्तविकेपो मानं इत्यथः \ स च निरोघस्य 
कारणं द्रष्टव्यः \ 


~~~ ------~------------ ~~ ~~ ~ ~~ ~= +~ ~ ~ ~-- ---~~ --~---~~~--- 


निरन्तर उध्पस्न होती है यह्‌ वात वारीकीसे देखनेपर सहज ही अनुभवमे मा जातीहि) पर 
साषारणत्तया रोग तो यही समक्षते ह कि--"यह्‌ वही दोपक है)! ठीक इसी तरह पदार्योका 
अघ्यन्त चिनाक्ञ होनेपर भो उनको जगह दुसरे नये सदुश्च पदार्थं निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि कारीन "यह्‌ वही है" एसी अविखा वासनाके कारण हमे सदुश्च क्रोमि भो ध्य्‌ वही 
है" ेसा एकल भान्‌ बलात्‌ होता है \ इसका कारण है हमारी स्थूल दृष्टि \ हुम समान भाकारवाञे 
पदार्थोमिं निरन्तर चिरकारीन परिचियके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवारे निरन्तर सदृश 
परिणमनेसे श्रममे पड़ जति हँ मौर मान वेठते दं किं "यह्‌ वदी पदाथं है", जवक्ि वह्‌ पूंक्षणवर्ती 
पदप्यं समूल नष्ट हो चुका है ओर. उसको जगह ठीक वेसो ही शक्लवाला दुसरा नया ही प्रतिनिधि 
मौजूद है \ दौपककी बात जाने दीलिए-वाे वनवाते समय हम बालोको तथा नोक्तो कटवराकर 
फक देते दै, पर जब दूसरे केसे ही बार तथा नख उग आते ह तवमभी हमारी स्थूलवुद्धि धे वही 
बार है, ये वही नख ह! इत तरह पूवं सदश्च वालो मौर नखोमे एकत्वका मिथ्या मान करते छगती 
है \ इसक्िए यह्‌ तो अनादिक्रालीन अविद्या तथा हमारी स्थूल दष्छिका हौ चमक्रारहै जो हम 
सदस पदार्थोमे मो एकलवका भान कर बेरते ह । इसी तरह जगत्तुके सभो पदां प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदुश ूपोंको धारण करते हँ परन्तु हम स्थूलबुद्धि विद्या, वासना तथा पदाथाह्ा 
सदृशा निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाति हैँ मौर उन्है "्येवहीरहैः इस तरह एक मान क्ते ्। इस 
विवेचनसे यह्‌ सिद्धहो जाताहैकिजो भी संसारम सत्‌ है वहक्षणिकदहै। अतः श्सभी संस्कारं 
क्षणिक हैः यह्‌ युक्कियुक्त ही कहा मया है । । 

( § ६२. मब प्रस्तुत इलोकका व्याख्यान करते ह -- क्षणिकाः व सवंसंस्कारा इतिः यह इति 
शब्द प्रकारवाची हे । अतः कोई आहमा नामका स्वतन्त्र तत्व नहीं है किन्तु पर्वापर ज्ञानप्रवा 
खूप सन्ताने ही हँ! द्यादि प्रका्ोका संग्रह्‌ हो जाता है! इसकिषएु यहु फकिताथं आ 6 
सभो पदाथं क्षणिक है", "नात्मा नहीं है" इत्यादि प्रकारको नो वासना है, उसे य अनुसार 

भागं नामका आर्यसत्य कहते ह ! पुर्वंज्ञानसे उलन्न होनेवारे उत्तरज्लाचमें पव॑ने क्षण २ 
सेजोराक्ति प्राप्त होती है उसे बासना या मानसी प्रतीति कहते हे । तास्व य करि--समभी 
प्दाथं क्षणिक हं तथा "आमा नहीं है" इत्यादि क्षणिक, नैरास्म्यादि भाकारवाला व ट व 
माग हे \ यह्‌ माभ आर्॑सत्य निरोधका कारण होता है 1 0. 
~~~ 
च दून-भ, ध ~~ 
ध व । २. नखकेराकपालादि-स. २1 


३ या एवमाकारा एव . यकाम, २। 
॥। | | 


५० षड्दशंनसमुच्चये [ का०७.§ ६२- 


§ ६२. अथ चतुथंमार्य॑सत्यमाह्‌-नि रोधो निरोधनामकं तत्वं मोक्षोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते 
चित्तस्य निःक्लेज्ावस्थार्पो निरोधो सुक्तिनिगयत इत्यथः \ एतानि दुःखादीन्धायंसव्यानि चत्वारि 
धानि ग्रन्थद्रतान्रानन्तस्मेवोक्तानि तानि सौत्रान्तिकमतेनेवेति विज्ञेयम्‌ 119 

$ ६४. वैभाविकादिमेदनिदंशं विना सामान्यतो वोद्धमतेन तु द्वादकज्ेव ये पदार्था भवन्ति 
तानपि संप्रति विवक्षुः दलोकमेनमाह-- 

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादश्ायतनानि च ॥८॥ 

६५. व्याद्या-पञ्चसंख्यानोन्द्रियाणि शरत्रचकुप्रीणरसनस्पेशनरूपाणि । राब्दाचाः शब्द- 
स्परसगन्धस्दर्वाः पञ्च विषया इन्द्रियगोचराः ! मानसं चित्तं यस्य जब्दायतनमिति नासास्तरम्‌ । 
धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं शरीरमित्य्थः । एतान्यनन्तरोक्तानि दादशसंख्यान्यायतना- 
न्यायतनसंजञानि तत्वानि, चः समुच्चये, न केवलं प्रयुक्तानि चस्वारि दुःखादीस्येव, किम्तवेतानि 
द्वादक्षायतनानि च भवन्ति \ एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि । यतो बौद्धा अघ्रेवमसि- 
दधते ! अथंक्रिधालक्षणं सत्वं प्रागुक्तन्यायेनाक्षणिकान्निवतंमानं क्षणिकेऽ्वेवावतिष्ठते 1 तथा च सति 





§ ६३. अवे चौथे आयंसत्य नि रोधका वर्णन करते हैँ । मोक्ष या अपवरगं-( जिसके बाद 
पवगेका कोई भी अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमे पवगके अन्तिम अक्षर ममग्काप्रयोगहो एसे मोक्ष) 
को निरोधततव कहते है 1 रथात्‌ अविद्यातृष्णा रूप क्लेशसे रहित चित्तकी निःक्लेश अवस्था 
चिरोध- मुक्ति कही जाती है । 


अभी लिन दुःखादि चार आयंसस्योक्ता प्रन्थकारने वण॑न किया है वहु सौत्नान्तिकरनतक्ती 
दृष्टस समक्षना चाहिए ।\9। - 


$ ६४. वेभाषिके आदि भेदको विवक्षा नहीं करके सामान्यसे बौद्धमते जो दादशषायतन 
मर्थात्‌ वारह्‌ पदाथं प्रसिद्ध हैँ उनके कहनेकौ इच्छारे इस इलोकको कहते है-- 

पाँच -इन्दर्याः शब्दादि पांच विषय, चित्त भौर युल-दुःलादि धर्मोका आधार शरीरय 
बारह जायतन हैँ 11८ 

४ ६५. श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह तथा स्पशंन पे पाच इन्द्रिया, शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पशं ये पांच उन इन्द्ि्योके विषय, मानस वित्त, अर्थात्‌ शब्दायत्तन, सुखदुःख आदि धर्मोका 
मायतन-गृह॒ अत्तु आधारभूत शरोर-ये बारह भायततन है । इ्लोकमे "च" शब्द समुच्चयार्थक 
है 1 इसमे यह मालूम होता है कि केवल पहले कहे गये चार अयंतव्य ही नहीं हं किन्तु ये बार्ह 
सायतन भी हं । ये आयतन भी क्षणिकरहु। बरौ्धोका यह्‌ सिद्धान्त है कि--अ्थैक्रियारूपही 
स्व होता है, जो पदाथं अथंक्रिया करता है वही सत्‌ कहा जाता है 1 पके कही गयौ पुक्तियोके 
छनुसार नित्यपदाथे करम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं कर सक्ता अतः अर्थक्रिया - 
छक्षण सस्व नित्यपदार्थ॑को छोड़कर क्षणिक अथेमे ही आकर रइता है \ एसी भवस्थामे यह अनुमान ` 





१, “आायतनानीति हदशायतनानि-चक्खायतनं, छपायतनं, सोतायतने, सदावन, घानायतने, , 
गन्धायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोदुव्वायतनं, मनायतने, घम्मायतनं ति 1“ --चि, म. प्र, ३३४ । 
२, -स्पर्ञनानिमभ.२। 


-का०८. १ ६६] वोद्धमतम्‌ । ५१ 


भ 


सुलभं क्षणिक्तत्वानुमानम्‌ --यत्सत्तत्षणकं, यथा प्रदीपन्तलिकादि । सन्ति च द्वादकश्षापतनानीति 1 
अवेत चातुसाचेन दषदजायतनव्पतिरिक्तस्यापरस्थाथस्याभावात्‌, दादशस्वायतनेष्वेव क्षणिकत्वं 
व्यवस्थितं भवतीति ¦ 

§ ६६. तदेवं सौत्रान्तिवपतेन चत्वारि दुःखादीनि तत्त्वानि, सामान्यतो वौद्धमतेन चायतन- 

रपणि हादज्ञ तत्वानि प्रतिपा, सं्रति प्रमाणस्य विक्ञेपलक्षणमत्रामिवानोयम्‌, तच्च सामत्य- 
लक्षणादविनाभावोति प्रयसे प्रमाणस्य सामाग्यलक्नणमुच्यते--“प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌'' [प्र० वा 
१।३] इति ! अविसंदादनः लानं प्रसागम्‌ । शं वितंवादक्तवं चायप्रापकत्वेनं व्यापिम्‌, अप्रापकतस्पा- 
विेवादित्वाभावात्‌ ` केशोण्डुकन्ञानवत्‌ \ अरथप्रापकल्वं च प्रवतंकव्वेन व्यापि, अप्रवतंकल्यार्थप्राप- 
केरना बिल्कुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होति हवे सव क्षणिकं ह जैसे क्रि दीपकको लौ। 
दाद॑शायत्तन भी सत्‌ हु! इसत अनुमात्से पह भी तिद्ध होता है कि-वारहु भयतनेप्े अतिरिक्त 
कोई पदाय नहीं है ! अततः क्षणिक वारह्‌ मायतनों मे हे रहता है । 

§ ९९. इस प्रकार सीन्रान्तिकं मतके भनुर्तार चार्‌ मायेसर््पोका तथा सामान्य कोदमत्तको 
दष्टे बारह्‌ आयतनो स्वहूपका निरूपण क्रिया ह ! भव प्रमाणत प्रत्यक्ष अौर्‌ अनुमान डइनदो 
भेरोके क्षण कहते हं } प्रमाणके विरोषोके लक्षण तो स्पष्ट स्पये तभी कटे जा सकते ह चव पहले 
भरमाण कह्‌ दिया जाय 1 अतः पहठे प्रमा सामान्यका लक्षण कहते ह- 

"अविसंवाद ज्ञानको प्रमाण कते हँ ॥* इससे अविसंवादक ज्ञान हौ प्रमाणक्तौ कोटे 
भतादै। जोज्ञान ज्यका प्रापकं होता है वही ज्ञान अविसंवाद कहा जाताहै। जिस जानके 
हारा भयेकी प्राप्ति नहीं होतो वह भविसेव(दी नहीं दौ सकता । जैते केदोण्डुक जन । स्वच्छ 
भकाामे घुपसे चल-फिरकर भनिके बाद बालो-जे्ी या उण्डुक--मच्छरो-जैसी काली रेवां तथा 
धव्मे मालूम होति हँ उन्हं केशोण्डुक ज्ञान कईते है । यह केदोण्ड्क ज्ञान केड ओर उण्डुक--मच्छर 
को प्रतिभास कराके भौ इतकी प्राप्ति नही कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंबादी भौ, नदीं है । 
इ तरहं जविसंवादित्वक्ता अर्थं श्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है। अरथुप्रापकत्व 

भरवतकत्वके साथ अविनाभाव रलता है; क्योकि जो ज्ञान प्रव्तंक हौ हीं है वह्‌ अर्थो प्राति भी 
ही करता ) इतौ तरह प्रवतैकसव विषपोपदर्ंकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रलता है । जौ 


१. “न चैवाक्षणिङस्य ववचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपद्याभ्भ्रं कायंक्रियाशक्तिविरहीत्‌ { इत्थं 
प यत्‌ मत्‌ सत्‌ क्षगिकूमेवेति व्वाप्िसिद्धिः। नैव प्रदयक्षतः कार्यविरहाद्वा सर्वशक्तिविरहोऽक्षणिफत 
उच्यते, रतु तेदुग्यापरकबिरहात्‌ । तथा हि--क्रमयोगपद्याम्यां कार्यक्रिया व्याप्ता प्रकारन्तेराभावात्‌ । 
ततः ६ कायंत्रियाशक्तिम्याप्कयोस्तयो रक्षणिकतवे विरीघात्‌ निवृतेस्तदन्धाप्तायाः कार्यक्रियादाक्तेरपि 
निवृत्तिरिति सरवशक्तिविरहलक्षणमसत्वमक्षणिकस्व व्पापकानुपरुढघिसकपंत्ति, विष्द्धयोरेकत्रायोगात्‌ । 
तत्तो निवृत्तं स्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदालमतामनुमवतीति--"त्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवे" इत्यन्वय 
०प्तिरेकल्पाया व्याप्तेः ्िद्धिनिङ्वयो भवति 1" --हेतुवि. ए. १४९ । २, “प्रमाणमविसंवादि जानं; 
सथक्रियास्ित्तिः । अविसंवादनं 17". बा. ११३ 1 “ । 


अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ ।"--न्यायवि, 

“2. ५७ । ३, “लोके च पूरवभुपदशितमरं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तदज्जानमपि स्वयं परदश्चित- 
भय प्रापयत्‌. संवादकमृच्यते । प्रदश्ते चार्थे प्रवर्तकत्वमेव प्रपकस्वेम्‌, नान्यत्‌ 1 तथा हि --न जनयदर्थ्‌ 
भरपयत्ति, जपि | 


॥ त्वये पुरषं भ्रव्तंयत्‌ भ्रापयत्य्थम्‌ । प्रव: 
स्प हत्‌ प्रतितं वनोति विज्ञानम्‌ ।"--न्यायवि. 
1 । भपक्त्वाच्चे प्रमाणम्‌ ।%--न्यायवि. टी. घृ. २९। ५. श्या चिरक्तालीनाष्ययनादि- 
क नीलछोहितादिगुणविलिष्टः बेशोण्ुका्थः करििकनयनापर परिस्फुटत्ि । भथवा 

स्लाचनरिमिपु येयं केशपिण्डावस्या स ॒केशोण्डुकः !"--शाखदी, युक्ति. घए. ९९। 


ठेकत्वभपि प्रवुत्तििषयभ्रदशंकत्वतेव । न हि 
टो. पृ. १७ ४. "राप्तं शत्यमर्थमादरशयत्‌ 





५२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ८. § ६६- 


कत्वात्‌ । तद्देव भ्रवर्तकर्वमपि विषयोपदलेकत्वेन व्यानशे \ न हिं ज्ञानं हस्ते गृहीत्वा पुरषं प्रवत- 
यति, स्वनिषयं तुपदलंयत्प्रतंकमुच्यते प्रापकं चेति । स्वविषयोपदशंकत्वव्यतिरेकेण ना्यस्प्राप- 
कर्वम्‌ \ तच्च शक्तिरूपम्‌ \ उक्तं च “श्रापणलक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌” [ ] 
इति । स्वविषयोपदशके च प्र्यक्नानुमान एवः न ज्ञानान्तरम्‌ ! अतस्ते एव लक्षणाहु, तयोश्च 
हयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति रक्षणम्‌ प्रत्यक्षेण ह्यरथक्रिणासाधकं वस्तु दृष्टतयावगतं सघ्रदितं 
भवतति, अनुमानेन तु दुष्टकिङ्काग्यभिचारितयाध्यवस्ितं सत्प्रदशितं भवतीत्यनयोः स्वविषयप्रद्लंक- 
त्वमेव प्रापकत्वम्‌ \ यद्यपि च प्र्यक्षस्य क्षणो ग्राह्यः, स च निवृत्तत्वच प्राप्यते, तथापि तत्संतानो 

ऽध्यवसेयः प्रवृत्तौ प्राप्यत इति संतानविषयं प्रदः .. थंप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ 1 अनु 


ज्ञान जपने विषयका यथाथं उपदन अर्थात्‌ प्रतिभा या निर्चय कृराता है वह प्रवृत्तिभे प्रयोजक 


होकर प्रवतंक होतादै भौर वही प्रापक भी कहाजाताहै। ज्ञ ज्ञाताका हाय पकड़करतो 
उसे पदाथं तक नहीं ले जा सकता । हां, वहु तो इतना ही कर सकेता है फि--प्रमाताको पदा्थंका 
यथाथं उपदर्शन करा दे । ज्ञानम इसौ विषयोपदशेन रूप हौ प्रवतंकता तथा प्रापकता है । 
स्वविषयके उपदर्ञनको छोडकर सरी कोई भी प्रवर्तकता या भ्रापकता ज्ञानमे नहीं बन सकती । 
यह्‌ प्रापकता राक्तिरूप है) रहा भी है--“प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते है, सौर ज्ञानम 
टस शक्तिका होना ही प्रापकल्व है 1" प्रस्यक्च गौर अनुमान हौ- अपने विषयके यथाथं उपदशंक्‌ 
होते है, अन्य ज्ञान नहीं । दसोलिए प्रव्यक्न भौर अनुपानका ही लक्षण किया जाना चादिए । 
इन दोनोका सामान्य लक्षण अविसंवादकत्व है । प्रदयक्ष तो अथंक्रिया साधकं स्वलक्षण रूप्‌ वस्तुको 
साक्षात्‌ विषय करके उसका उपद्चेन कराता टै । प्रर अनुमान लिगदशनकी विषयमूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ मविनाभाव रखनेवारी साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदर्शन कराता है, तब 
अविसंवादी होता है। इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमे स्वविषयोपदशंनरप्‌ प्रापकत्व है । 

[ प्रक्न--जव पदाथं प्रतिक्षण विन हौ रहै हँ अतएवे प्रतयक्षका जो अधक्षण ग्राह्य-विषय 
था वेह्‌ तो प्रवृत्तिकाल तक ठहरता ही नहीं है जिससे वह उसको प्राप्ति कराके अविसंवादक बेन 
सके । प्रदयक्षमे प्रापकता जौरं प्रापकतामृकरक प्रमाणता केसे सिद्ध हो सक्ती है ? ] 

उत्तर-यद्यपि निविकत्पक प्रत्यक्षका साक्षात्‌-ग्राह्य विषयभूत पदां क्षणवर्ती स्वलक्षण 
ही दै भौर वह्‌ द्वितीयक्षणे नष्टहौो जाता है पर उस पदाथक्रा जो सन्तान है वहु अध्यवसेय- 
निश्चय विषय वनता है अर्थात्‌ प्रव्यक्षसे उत्पन्न होनेवाका विकल्प ज्ञान उसं पदार्थके सन्तानका 
सध्यवसाय अर्थातुं निर्वय कराता है भौर वही सन्तान प्रवृक्तिके बाद प्राप होता है । बतः सन्तान- 
के विषयमे प्रद्चित अथी प्रापकताहूप प्रामाण्य प्रव्यक्षकां है } अतः प्रतयक्षमे ततक्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदाथंकौ दृष्टे प्राकता न भी बने पर सन्तानकी दृष्टिसे तो बन ही जाती है । क्योकि ग्राह्य ओर 
अध्यव्रसेयका एकत्वाघ्यवसाय है । र 

१. "त्तया च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमर्थं दर्शयत्ति । अनुमानं च लिद्ध्म्बद्धं नियतमर्थं दंयत्ति । 
अत एते नियतस्यार्थस्य प्रदशके ! तेन त्ते प्रमाणे \ नान्यद्धिज्ञानम्‌ \'*--न्यायवि. टी. ५. २१। 
२. -पयदशं-भ।. । ३. ““नोच्यते-यस्मिन्नेव काके परिष्छियते तस्मिन्नेव काले प्रापयित्तन्यमित्ति । 
यो हि दर्श॑नकाखः, अन्यस्च प्रात्तिकालः । किन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । ममेदा- 
घ्यवेसायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति !*--न्यायवि. टी. घर. २६1 ४, “शद्िविघो हि विषय 
प्रमाणस्य ग्राह्यस्व यदाकारमुखयके, प्रापणीयस्च यमघ्यवसतति । अन्यो हि म्राह्योऽन्यद्वाघ्यवसेयः 1 
प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः । अघ्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवखोतन्नेन निचयेन सतान एव । संतान एव च 
प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः ।\ क्षणस्य प्रापयितुमडक्यत्वात्‌ ।"--न्यायवि, टी. पृ. ७१। “त्थानुमानमपि 
स्वप्रतिभासेऽनर्थऽर्वाच्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्य ग्राहि ।*--न्यायपि.- टौ. पृ, ७१ । 


-का० ध § ६७ | । वौद्धमतम्‌ } ५३ 


मानस्य तु लिद्धदनेन विकत्प्यः स्वाकारो ग्राह्यो न वाह्लोऽ्ः, प्राप्यस्तु वायः स्वाकारानेदेना- 
ष्यदसित्त इति \ तदिषयमस्यापि प्रदगितथेत्रापकत्वं प्रामाण्यम्‌ । तदुक्तम्‌ --^“त ह्याम्पामयं 
परिच्छिय प्रव्तमानोऽ्थक्रियायां विसंवायते" [ ] एत्ति \ 

§ ६७. प्रप्यताणं च वस्तु नियतदेशकालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रदशंक्योः 
्रस्य्षातमानपोरेच प्रासाण्यं च ज्ञानान्तरस्य } तेन पोतशच्धपदिप्रहिसानानामपि प्रापक्तत्वात्प्रामा- 
प्यप्रस्वितने भवतति, तेषां प्रदनितार्थाप्रापकत्वात्‌ \ पदृदेडकाला श्रं हि वस्तु तैः प्रवजिते, न दत्तवा 
भ्रप्यते, यच्च यया प्राप्यते न ` तैस्तत्तया प्रद्ितम्‌, देबाएदिभेदेन वस्तुभेदस्य ^ निशचितत्वादिति न 
तेषां प्रद्नताथंप्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि नापि प्रमाणद्रयव्यत्तिरिषततं शव्दयादिकं प्र्द्षताश- 








~~~ 


{ प्रदत--अनुभानका विषयं अगि सामान्य भादि गौर्‌ सामान्य पदाथं आपके मत्से 
अन्यापोहरूप है 1 अन्यापोहका तात्प है विकल्प वुद्धि क्िपरत या प्रततिविम्वित अनुग्रत आकार! 
इस तरह अतूमानका विषय सस्तत: विकल्पनुद्धिमे प्रतिविभ्वित्त साकार ही होता है । अतः जव 
अनुमान वाद्य स्वलक्षणको विषय हौ नही करता तेव उसमें अर्थप्रापकत्वषूप अविसेवादित्व कषे 
सिद्ध होताहै?] 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प छिगदशं तसे उस्वन्न होता है । अतः उसं अनुमान विकल्पका 
श्राह विषय विकरप्य स्वौकार होता है 1 वाद्याधं चहं । तात्पयं यह्‌ है छि अनुमानविकस्पका 
आरुम्बनीय विषय त्तो सामरान्य प्रदाथे अर्थात्‌ विकल्पवृद्धे प्रतिविभ्वित स्वाकार होता है} किन्तु 
भाप्य विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है ! इस प्राप्य बाह्यस्वरक्षणका आक्लम्बनीभूत स्वाकार- 
के साय जिसे ने जिसका अनुमान कियायास्तेही प्राप्तकर रहा है" पसा एकेत्वाच्वषाय 
करक प्रवत्ति करेप्र अथप्रापकता सिद्ध हौ जाती है । मतः सनुमानमे मी प्राप्य विषयकी भवेन्ना 
स्वविषयोपदसेनरूप प्रापकता ओर तन्मूलक प्रामाण्यका निर्य हो जता है) इसलिए अनुमान 
भौ अविषंबारी होनेसे प्रमाण है । कह मौ है-“"इन प्र्यलष ओर अनूुमानसे अथंको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अथंक्रियामे कोई भो विसंवाद सही देखा जाता }' 


9 ६७, प्रा ध होनेवालो बस्तु नियत देल, कार तया माकारमे ही प्राह होनी चाहिए 1 
अर्थात्‌ जिस देशमे जिस समय तथा जि मकारे वस्तुकरा प्रतिभास हुभा हो वह्‌ जव उसी देश, 


उसी समय तथा उसी माकारमें उपलब्ध हो तभी सच्ची सर्थप्रापकतां कही जा सक्तो है । इस 

तरह धा भदशक प्रयक्षे ओर अनुमानयेदो ही आन प्रमाणरह अन्य ज्ञान नहीं } 

श र शंलहैः न भक्रारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं ह; वरयोकि यह जिस 
क तिनास करता है उस आक्रारमे वस्तृकी पा्ठिन हदये तशं 

| ती । पीत शंखको ग्रहण 

करनेवाछे ज्ञाने जिष देश, कारु तथाभ ४ क | 


व 1 ५ पमाणेन भिन्न शब्दजन्य आगयमादिज्ञानं 
भाण्यके चवक्रारो नहीं हुः क्योकि चष्द मनि 

व # च्दे अनियत देश, काल 

-- सवाल वसुकता भतिपादन करता है, जवकि वस्तु किसी न किसी देश, काल या माकार 

ध क चिक-प, १, २० म. १०,२,क. 1 २. ~मर्थे परि-म, २। ३. उदषूतमदम्‌--वष्वोष. 

क । 8 टी. ए. ४९८ } न्यायनि, वि. प्र. ध. २५, ५३२1 चिद्धि चि. ट). 

` ` नचकान्तनय, भ्र. ए. १३५} ४. मेतु तया ज. २) ५. तैस्त्वा भ. २। 

९. ~उस्वात्त तेपां भ. २। 9 । 


= भ 





५४ पडदर्शानसमुच्चये . [ का० ८, § ६८ - 


प्रपकत्वेन प्रमाणम्‌ तल््रदशितस्य देशाय निधतस्थायंस्थातच्वेन प्राप्ुभशचकतेः । तस्प्रद्लितासंस्या- 
नियतत्वं च सक्षात्पारंपर्येण वा प्रतिपाद्यदेरथंस्यानुपपत्तेः ! ततः स्थितं प्र्दजितार्थत्रापणनक्ति- 
स्वभावमविसंबादकत्वं प्रामाण्यं दयोरेव ! 

§ ६८. प्रापणशक्रितश्च प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिनिततं ` द्ंनपुष्ठभाविना विकल्पेन निर्ची- 
ते \ तथाहि ~- प्रत्यक्षे दक्ल॑नापरनानकं यतोऽरयदुत्पन्नं तहशंकमात्मानं स्वानुरूपाचसायोत्पादना- 
लनिहिचन्वदर्थाविनाभावित्वं प्रापणज्ञदितनिनितत प्रानाण्यं स्वतो निशचिनोतीरयुच्यते, न पुनर्ञानान्तरं 
तच्चि ऽ्चायकमपेक्नतेऽथचिभूताविव 1 ततोऽविसंवादकत्वेव प्रमाणलक्षणं युक्तम्‌ 11८1 

$ ६९ अथ प्राण्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं प्रमाणसंद्यां नियमयन्नाह- 


म रहती है । अतः जैस अनियतदेशादिवाली वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योकि चह है ही नदीं तथा जैषो नियतदेशादिवारी प्राप्त हयेती है वैसी वस्तुका कथनं 
करता शब्दको सामथ्यैके परेकी बात है। शब्दके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु अननियतदेशादिमं 
न तौ साक्षात्‌ उपटन्ध होती है ओर न परम्परासे ही ! तात्प यहु कि जव वस्तु अनियतदेशा- 
दिवाली है दही नहीं तन वैसी वस्तुका प्रतिपादक शब्द कषे तो प्रापक्त होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कहेगे ? अतः यह्‌ सिद्ध हुः कि~प्रदश्चित अथंके प्राप्न करमेकी शक्तिको 
अविसंवादकता कहते हँ ओर एेसी अविसंवादकताह्प प्रमाणत्ता प्रदयक्ष भौर अनुमान इन दो 
ज्लानोमेहयेहै। । 

§ ९८. प्रमाणक प्रापणशक्तिका अर्थश्च अविनाभाव है। उसका निर्चय निविकत्पक 
दशेनके बाद होनेवारे विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है। वह इस प्रकार--दशंन नामक प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योकि अरस उत्पन्न हुजा है, अथंका दर्शक बनता है--ईइस वात्तका अपनेमे निश्चय 
अपने अनुरूप विकल्पी उत्पत्तिके हारा कर ठेता है ओर यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निर्चय 
है भर्योकि क्रिसी ज्ञानम प्रापण शक्ति ही प्रामाण्यक्ा निसित्त है मोर्‌ वह प्रापण शक्ति तव ही होती 
है जव ज्ञानका अथक साथ भविनाभावहो अर्थात्‌ वह्‌ अथंसे साक्षात या परम्परास्े उत्पन्न हुभा 
हो । सारांश यहं हे कि--निविकट्पकदशन प्रत्यक्ष कहा जाता है। यहु निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमाथंसत्‌ अथंसे उत्पन्न होता है 1 पह निविकल्प जिस अर्थंसे उत्पन्न होता है, 
उत्तरकाले उसके अनुकू विकल्पको भी पैदा करता है । नोलनिविकत्पकमे नीक अर्थ॑से 
उत्यन्न होनेका नियम नीलनििकटपकस्े उत्पन्न होनेवाके “नीलमिदम्‌' इस अर्थानुसारी 
विकल्पके द्वारा किया जाता है । इस तरह निविक्ल्पकत प्रत्यक्ष अपने भनन्तरभावी विकल्पे द्वारा 
अपनो अर्याविनामाविताका निश्चय करता है । यहो अर्थाविनाभाविताका तथा तद्रूप प्रापण- 
रक्तिका ओर तन्निमित्तक प्रमाणताका निडचय कर लेता है । जिस तरह. स्वलक्षणका अनुभव 
करनेके लिए निविकेत्पकको अन्य ज्ञानकी भवदयक्ता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निश्चये किए भी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती । इख तरह अविसंवादकतव ही प्रमाणका 
तिर्दोप लक्षण हौ सकता है ॥८॥ 

§ ६९. अव प्रमाण विषके लक्षणोका कथन करनेके पहर प्रमाणको संख्याका 
-निधमन करते ह- 


१. निमित्तदशं-आा. क.। २. अविकत्पमपि ज्ञानं विकल्पोसत्तिणक्तिमत्‌ 1 निःशेषपन्यवहाराद्धु 
तद्द्रारेण मवत्य॒वः ॥*" --तखसं. इटो. १३०६ । . 


-का० ९. § ७१] वौद्धमतस्‌ पष्‌ 


प्रमे द्वे च विज्ये तथा सोमतदशने । 
म्रत्यक्षमयुभानं च सम्यन्ज्ञानं द्विधा यतः ॥९॥ 

इ ८०. व्याष्या--तथागव्दः प्रागुक्ततस्वाविक्षया समुच्चये, चजञब्दोऽत्रघारणे ! तताऽयमर्धः- 
सोगतददने दवे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं जीणि चट रारि पच्च पड्‌ वा प्रनाणानि 1 एतेन चातक 
साद्यादिपरिकटिपतं प्रनाणसंख्याम्तरं वौद्धा न सन्पन्त इत्यात्रेदितं भैवत्ति \ के ते हि प्रमाणे इत्पाह्‌ 
'्रतयक्षमनुमानं च' ? कुतो दे एव प्रमाणे इत्थाहु--सम्यगविपरोतं विसंवादरहितिसिति पाचजञ्जानं 
यतो हतोविधा \! स्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ द्विधेव न रवेकधा त्रिवा वेति ! 

९ ७१. अत्र केचिदाहु---ययानच्न द्विपेच्युक्ते हि द्विधेव न त्वैकधा न्निवा वेत्येवमन्ययोग- 
उेपवच्छेदः, तथा चैतौ घनुधर व चैत्रस्य य्रघरत्वेव स्पान्नतुं शौपादापधेर्यादयः; 

तदयुक्तम्‌; यतः सवं बाकयं साववारगनिति स्यायेऽव्याश्ङुतस्येव व्यवच्छेदः ! पराथ हि वाचय 
मभिधीयते \ यदेव च परेण व्यामोहादाङ्कितं तस्यैव व्यवच्छेदः । चैत्रो धनुर्धर इत्यादौ चं चैत्रस्य 
धनुधेरत्वायोग एव परैराश्चद्धित इति तस्यैव व्यवच्छेदो नाच्यधमंस्य } इह॒ चा्कपतंट्यादय ठेक- 
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तथा बौद्धदशंनमे दौ प्रमाण होते हें एकत प्रत्यक्ष ओर दूसरा अनुमान 1 चकि सम्यम््ञान 
दोही प्रकारकाहै अतःप्रमाणभीदोही हो सक्ते हैँ अधिक नहं ५९५ 

§ ७०. श्छोकमें 'तथा' राब्द पहर कहे गये त्वक साथ समुच्चय करगेके लिए भौर "च 

शब्द अवधारणाथेक है । इससे यह्‌ अथं हुआ कि~सौगतदशंनमे दोहौ प्रमाणर्हु, नतो एक ओर 
न तीन-चार-पाँच अथवा छह हौ । इसमे सूचित हुभा कि बौद्धो चा्वाक्िके हारा निर्धारित 
प्रमाणक्ी प्रत्यक्ष खूप एक संखप्रा तथा सांख्य नैयायिक भादिके द्वारा मानी गयी प्रमाणक प्रदयक्ष, 
असुपान, भागम ओौर उपमान कूपे तीन-चार आदि संल्याएे इध नहीं वेदो प्रमाण प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान रूपे ही उन्हे स्वीकृत है । चूके सम्यक्‌ अचिपरोत अर्थात्‌ चिसंवादरहित सच्चा 
सानदोहीप्रकारकाहै, अतःप्रमागभीदोही प्रकारफे हो सकते दहै। "सभो वाक्य सावधारण 
अर्यात्‌ लिङ्वयारमक्‌ होते है" इस न्यायके अनुसार प्रमाणदोहीहै, नतो एक ओरन तीन ही । 
9 ७१. शंका--जिस भ्रकारष्दोर्है' इतका अयेष्दोहौ है किन्तु एक या तीन नहीं है" यह्‌ 
सन्ययोगन्यवच्छेदसे हुभा उसी प्रकार च्चैत्र धनुर है उसका मी अर्थं अन्धयोगन्यवच्छेदके 
कारण ष्च घनुधेर हौ है उसमे शय, मोदाय धे्ादि नहीं है' रेषा हौ होना चाहिए । अर्थात्‌ 
सद्यावाचकं दो विजेषणके साथ एवकार प्रयुक्तं हुआ है । विरोषणके साथ प्रयुक्त होनेवाछे 
एवकारका अयोगव्यवच्छेद अथं होता है। अयोग व्यवच्छेदका सीधा अं है विवक्षित 
विरेषणके अयोग अर्धात्‌ असम्बन्ध या मभावका व्यवच्छेद --निराकरण करना इत तरह ष्दो ही. 
है' यह करेघे दिलवसंख्याके असम्बन्ध या अभावका निराकरण करके दिसवसंख्याके 


विस्य करना उचित है परन्तु जिस प्रकार आप द्दोही है 
एवकार अर्थं "तोन या 


| योग-सम्नः 
व्यवच्छेद 


ही सद्धावका 
यहा अयोग व्यवच्छेद बोघक 
एक नहीं है" इस प्रकार अन्ययोगव्यवेच्छेद ( अन्य-भिन्न विरोषणोके 
यका व्यवेच्छेद-निराकरण ) मान लेते उसी तरह चैत्र धनुधंर ही हैः इस अयोग- 
नह 1 शवन्लारका भी ्चनमे बनुषेरत्व ही है, अन्य शूरता ओदायं वा धै आदि गुण 
होनेषर सला अन्य गुणका निषेधरूप अर्थ प्रा होता है ओर इस तरह शूरता आदिकाः अभाव 
तो घनुधरतवका विषान्‌ भी निर्थक हो हो जाता है \ ॥ 


१. ` 'धत्यल्तमनुमानें च प्रमाणं हि दिल 
ख. ५१९१ "दिविध सम्यस्जञानम्‌ | 


शणम्‌ । प्रनेयं तत्परयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥"--प्र. 
भजा.) च्छ. 1३. तदृक्तम्‌ स्यम. २1 


भरत्यक्ञम्नुमानं चेति 11" न्यायति. १।२,३।२.तेटेके 
४, दौ चैवम. २। -दौवा चै-प. १। 


५६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ९. § ७२- 


क्क) 


ध्यमनेकधा च सम्थस्त्ानमाहुः, भत्तो नियतदे विध्यप्रदनेनेकत्ववहू्वे सभ्यग्लानस्थ प्रतिक्षिपति ! 
एवे चायतेवकासे वि्ञेषणेन विशेष्येण क्रियया च सह्‌ भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदकारित्वातु तरिधा भवति यद्धिनिदचयः- 
“अयोगं यो गमपरेरत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः १।) 
निपात एवकारः, व्यतिरेचको निवतंकः-- 
"विशेषणविशेष्याभ्यां क्रियया यः सहोदितः । 
विवक्षातोऽग्रयोगेऽपि तस्थार्थोऽयं प्रतीयते ।\२॥ 
ग्यवच्छेदफं वाकयं यतश्चैत्रो धनुधंरः। 
पार्थो घनुधंरो नीरुं सरोजमिति वा यथा ॥३॥ [ प्र. वा. ४।१९०-९२ ] 
§ ७२. सम्यम््ानस्य च द विष्यं प्रसयक्षपरोक्षविषयद्े विध्यादवसेयम्‌ \ यतोऽत्र प्रतयक्षविष 


^~ ^~~~-~----~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


समाधान्‌--अपको शंका उचित नहीं है, क्योकि-“सभी वाक्य सावधारण है इससे जिनकी 
आशंका होती है उन्हींका व्यवच्छेद किया जाता है । वाक्यका प्रयोग दुसरेको समक्ञानेके किए 
किया जाता है, इसलिए दुसरा जिन भिस्त धर्मोकी आका करता है उन्हींका व्यवच्छेद किया 
जाता है । च्चैनो धनुधरः" यहां चैत्रमे धनुधेंरत्वके अभावकौ आशंका की गयी थी इसलिए धरुरधरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायेगा अन्य शौर्यादि धर्मोकानहीं। दोही हैः यहां चार्वाक 
प्रमाणकी एक संख्या त्तथा सांख्यादि प्रमाणकी तीन आदि संख्याएं मानते है, अतः नियत 
द्विव्वसंख्याके प्रदर्शने सम्यरज्ञानमे भाशंकितं एकत्व तथा त्रित्व भादि संर्याभोंका व्यवच्छेद 
किया जाता है 1 इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है । जब यहं विरोषणके साथ प्रयुक्त होता 
है तब अयोगन्यवच्छेदका बोध कराता है 1 ( अयोगभ्यवच्छेद-विश्ेषणके अयोग-मसम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाला } जब यह्‌ विक्ेष्यके साथ प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगन्यवच्छेदका 
बोध कसात है! (भन्ययोगन्यवच्छेद--ग्रकृत विशेष्यसे अन्य विशेष्यमे विशेषणोके योग--पम्बन्धका 
निराकरण करतेवाा ) 1 तथा जब यहु एवकार क्रियाके साथ प्रयुक्तं होता है तवं भचस्यन्तायोम- 
व्यवच्छेदका बोधक होता है 1 अव्यन्तायोगग्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग--असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाखा । विनिश्चय ग्रन्थमे भो कहा है- 

“व्यतिरेचक अर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विशेषणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेषके साथ कहा हुजा मपरसे योग-अर्थातु अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अद्यस्तायोगका व्यवच्छेद करता द । १ 

“यद्यपि वाक्यो एवकार्का प्रयोग न भी किया जाय तौ भी उसका उक्त अथं विवक्षासे 
ही अपने आप प्रतीत हो जाता है, क्योकि सभो वाक्य व्यवच्छेद करानेवारे होति ई। अयोग- 
व्यवच्छेद-जैसे चैत्र धनुर्धर ही है" । यहां चैत्रमे धनुधंरत्वके अयोग--असम्नेसधय या मसमावका 
व्यवच्छेद करके चैनम घनुधंरत्वके सद्धावका अवधारण किया गया है । अन्ययोपन्यवच्छेद-जेसे 
"पाथं ही घनूधैर है" यहां पाथे--अजुनसे जन्य व्यवितमें घनुधंरत्वके योग--तादाल्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पा्थंदहीमें घनुधरस्वका तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायोगव्यवच्छद 

"छसे ससेज नील होता दी है" यौ ससोजमे नीरत धर्मके अत्यन्त अयोग अर्थातु भसम्बन्धकः 
व्यवच्छेद करक पूर्णख्पसन "होता ही है दस रूपमे होने रूप क्रियाका अववारण क्रया गया हे ।२-३॥ 

§ ७२. यतः विपय प्रसयक्ष ओौर परोक्न रूपसे दो ही प्रकारके है, सकए मो उन दो प्रकारके 
विष्योको जाननेवाला सम्यग्ज्ञान दो टौ प्रकास्का हो सकता ह \ वौद्धके मतम क्षणिक परमागु- 











~ श ध 


~ का०९. ३७२] यौद्धमत्तम्‌ । ५७ 


यादत्यः सर्वोऽपि परोक्षो विवयः । ततो विपये विष्धात्तद्‌ग्रहके सम्यग््ाने शपि हे एव भवतो न 
्युनाधिकते 1 तत्र यत्‌ परोक्षाथविषयं सम्यन्तानं तत्‌ स्वस्ताध्येन धमिणा च संवद्धादन्धतः सकाजात्ता- 
माव्येनाकारेण परोक्षार्थस्य प्रतिपत्तिरूपम्‌, त्ततस्तदनुमनिऽन्तरभूतमिति प्रतयक्ानूमानलक्षणं द 
एव प्राणे । तथाहि--न परोलोऽथः सक्षाघ्माणेन प्रतोयते, तस्यापरोक्षचवप्रस्तवतेः । विकल्प 
मान्तस्य च स्वतस्च्रस्य राज्यादि विकत्पवदग्रमाणत्वात्‌, परीक्षायप्रितिवद्धस्यावश्यतया तदव्यमि- 
चाराावात्‌ \ न च स्वस्येन विना भूतोऽ्थः परेक्षांस्य गमकः, अतिप्रसक्तः ! वर्णा चाऽव. 
दस्यापि गमते प्रव्यासच्चिपिप्रतर्पीभावात्‌ स सर्वं प्रतिपत्तिहेतुभवेत्‌ } ततो यप्ैवंविषार्थप्रति- 
पत्तिनिषन्धनं प्रमाणं तदनुसानमेव, तस्यैवंलक्षणत्वाद्‌ । तथा च प्रयोगः--यदग्रतवक्षं प्रमाणं तद- 
वुभानान्तभूतं यथा लिद्धवरमावि, प्रतपक्षप्रमाणे च श्ाव्दादिक प्रमाणान्तरव्वेतार्पुपम्यमान- 
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रूप विशेष--स्वलक्षण तो प्रतयक्चषका विपय होता है तवा वुद्धिप्रतिविम्विते अन्यापोहालसक्त सामान्य 
अनुमातका विषय होता है । इस तरह विषयी दिविधतसि प्रमाणके द्वैविध्य मनुमात किया 
जाता है । प्रक्ष सामान्य पदार्थको त्तया अत्रुमानं स्वलक्षणङ्प विश्ेप पदाथेको विपय नहीं कर 
` सकता । प्रसयक्षके विषयभूत अर्थ॑से भिन्न मी अर्थं पेक्ष ह । इं प्रकार विपयोकि दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहकं सम्य्ञान भी दो प्रकारका! वहनतो एक प्रकारका हैभोरन तीन 
प्रकारका । इनमे जो सम्यग्ञान परोक्ष पद्यर्थको विपय करता है वह्‌ अनुमानमें अन्तभूत हेता द) 
वयोकरि वहे अपने साघ्यभूतं पदाथेे अविनाभाव रलनेवाक्ञ तथा नियतधमीभे विद्यमान ज्ििगके 
दरार परोक्षार्था सामान्य रूपत्ै अविशद जान करता दै । मतः प्रद्यक्ष भीर अनुमानदोदही 
प्रमाण द वहु इस प्रकार--परोक्ष प्रदाथं प्रमाणके वारा साक्षात्‌--विक्षेषरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नही है । यदि साक्षाद्‌ प्रतीत होने लगे तौ वहू षरोक्षही नहीं रदैमा किन्तु प्रच्यक्न कोरिमेआ 
जायगा } अनुमानं एक विकल्प ज्ञान है ! जो विकल्प ज्ञान निचिकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर माच 
वासना स्वतन्ते ` भावे उत्पन्न होता है वहतो प्रमाणही नहीं है) जेसे मनम ¶ैराजा है 
पेसा विकत्प्चान किसी राज्य-जषे पदार्थको साक्षाक्तार करनेवाठे प्रत्यक्ष॒से उत्पन्न न्‌ होकर अपने 
दी जाप वासरना-विरेषसे चमे उदृभूत होता है भतः यद प्रमाण नहीं है । इसी तरह जो बिकप 
परोक्ष सर्के साध अविनाभाव नहीं र्ता वह विकल्प नियमे अविसंवादी नहीं हौ सक्ता । जौ 
छिपभूत अथे अपने साध्यके अभावमे भो हो जाता है उसे अपने साघ्यका नियमपूव॑क जान हीं 
दो सकता । भसम्बद्ध छिगसे अतरुमान माननेर तो चाहे जितत किगसे जिस किसी भी साध्यका 
नुमाने हो जाना चाहिए ¡ इतौ तर्‌ नियत धमीके साथ सम्बन्ध नहीं रखनेषाके हैतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो सहानसमे उपलब्ध होनेवारे धूमसे हिमालय पक्तमे षा सुमेरुपव॑तमे भी 
सरितिका अवमान होना चाहिष; बयोकि धर्मि यसम्बदध हैतुको किसी खास परमा प्रत्यासत्ति 
ध 1 धर्मि ध नहीं कहौ जा सकती । वह तो सभो धियो 
ः स किसी भी धर्मी साध्यका अनुमान करा देना चाहिए । भत्तः अपे 


साष्यके साथ अविनाभाव रघनेवारुे तथा नियतर्ममिं विद्यमान {छग होनैवारे ६ 

५ वारे जिक्तिनि भो 
सभ्यक्‌ अतिसंवादो वक्प ज्ञान हवे सव अनुमान प्रमाणे ही अन्तभूत दं । क्योकि अवितामावी 
साघनसे नियत्तधर्मीमिं साध्यके ज्ञानको अनुमान कहत है ।' यदी भनुमानका परिष्कृत लक्षण है, 
उप्र विविचनके जाधारसे हम ये निर्चित अनुमानं बना 


अन्तर्भूत है, वर्यो 1 सक्ते है--'{ आगमादि अनुमानमे 
"तभूत € क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदाथंकी ही विषय करनेवा ( चुमाने 


ं । ले प्रमाण है) जो अउप्रयक्चः वदार्थो 
विपय करनेवाले प्रमाण हू वे अचरुमानम हुः अन्तमभूत है जैसे कि शिदर्ानसे होनेवाल अनुमान 
न 0 
१. त चा सेम्वन्वस्यापि भ. २1 णा वा सस्वद्धस्यादिष्‌, १,२। । 


५८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ९. § ७२- 


भिति स्वभावहेतुः ! पच्च यच्रान्तभुतं तस्य न ततो बहिर्भावः यथा प्रसिद्धाम्तर्भावस्य क्चित्क- 
स्यापि, अन्तभूतं चेदं प्रतयक्षादन्यद्प्रसाणमनुमानमिति स्वभावविरुदधोपलब्धिः, अन्तर्भाववहि- 
भरव परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया विरोधात्‌ 

§ ७३. आह परः-भवतु परोक्षविषयस्य प्रमाणस्याचुमानेऽन्तर्भावः, अर्थान्तरविषयस्य च 
लाब्दादेस्तस्यान्तभवो न युक्त इति चेत्‌; ने; प्रतयक्ष-परोक्षाम्यामन्यस्य प्रमेयस्या्थस्यामावात्‌,प्रमेध- 
रहितंश्य च प्रमाणध्य प्रासाण्याकषम्भवात्‌, प्रमीयतेऽनेना्थं इति प्रमाणतिति ग्थुर्प्ा सप्रमेषस्यैव 
तस्थ प्रमाणस्वभ्यवस्थितेः  तथाहि-यदविद्य मानप्रमेयं न तत्‌ प्रमाणं यथा केशोण्डुकादिज्ञानम्‌ 
जविद्यमानेप्रमेयं च ब्रमाणहयात्िरिषतविषयतयाश्पुपमग नं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपलन्धिः, 
धरमेयस्य साक्षात्पारस्प्येण चा प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ \ तदुष्तम्‌ --“नाननुकृतान्वयग्यत्तिरेकं 
करणम्‌, नाकारणं विषयः इत्ति । 


रूप विकल्पज्ञान, सांख्य आदिके हारा माने गये श्ञन्दादि भी अप्रत्यक्ष पदार्थंको विषय करनेवाले 
प्रमाण रहँ। (अक्तः अनुमाने ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए) यहु स्वमावहेतुदहै। 
^ सामादि अनुमानसे भतिरिक्त नहीं है, क्योकि वे उसीमे अन्तभूत हौ जाति है) जिसका जिसे | 
अन्तर्माव होता ह वहु उससे अत्तिरिक्त प्रमाण नहीं कहा जा सकता नेसे प्रसयक्षमे अन्तर्भूत 
चाक्षुषप्रतयक्ष, प्रक्षसे निस्त समस्त शब्दादि प्रमाण भी चूंकि अनुमाने ही अन्तर्भूत 
है (अतः अनुमानसे भिन्न प्रमाण नही हो सकते ) !' यह स्वभावविरुढोपलन्धि है । अन्तम 
तथा बहिमविका परस्परपरिहारस्थित्ति ( जहाँ अन्तर्भाव होगा वरह वहिर्भाव नहीं दोगा तथा 
जहां बहिर्भाव होगा वहा अन्तर्भाव नहींहोगा) हप विरोधदहै। यहां बहिभाविका जो विरुद 
स्वभाव अन्तर्भाव उपलव्चे होता है वेह अपते विरोधी बहिर्भावका प्रतिषिधे सिद्ध करता है। अतः 
यह्‌ हेतु स्वभावविरुद्धोपरुन्धि खूप है । 

§ ७३. शंका-यह्‌ तो उचित हैकि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणकं अनुमाने 
अन्तर्भाव हो, प्र आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदार्थोको विषय करते है अतः उनका 
भी अनुमानमे अन्तभवि करना किसी भो तरह उचित नहीं कहा जा सक्ता ? 

समाघान--यह्‌ शंका तो तनं ठीक होती जव प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दोसे सिनत कोई 
तीस प्रमेय होता, जिसको किं विषय करनेके कारण आगम खादिको स्वतन्त्र प्रमाण घोवित्त 
किया जाय ! प्रमेयके बिना तो प्रमाणमे प्रमाणता ही नहीं आ सकती । "जिसके दारा प्रमेय जाना 
जाता है वह्‌ प्रमाण है" यह्‌ प्रमाण शष्दकी व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेपाविनाभावको बता रही है । 
अतः निसका प्रमेय विद्यमान वही प्रमाणेहो सकताहै) "जि ज्ञानका प्रमेय विद्यमान 
नहीं है वह्‌ प्रमाण नहीं हो सकता जेते स्वच्छ आकाशम होनेवाखा केश तथा मच्छरके आकारः 
ताला ज्ञान, चकि प्रव्यक्ष मौर अनुमानसे भिन्न आगम मादि प्रमाणोक्रे विषय भौ अविद्यमान 
ह (अतः वे प्रमाण नहीं हौ सकते )' यह्‌ हतु कारणानुपकन्ि खूप है 1 पदार्थं कहीं साक्षात्‌ ओर 
कहीं परम्परसे प्रमाणमे कारण होताही दहै) कहा मी है--“जितकां जिसके साथ अच्वे ओर 
व्यतिरेक नहीं ह वह्‌ उसका कारण नहीं हो सकता तथा जो पदार्थं ज्ञानकरा कारण नहीं दै वह 
ज्ञानका विपय भी नहीं हो सकता !” इस तरह प्रमाणम कारणमूत प्रमेयो अचुपरन्धि नेष 
शब्द जादिे प्रमाणतां का निपेघ कारणानुपरुल्वि खूप हेतुसे' किया मया है 1 
` दू -मचोजुक्तः प. १,२, म. १,२। २, -तस्य च प्रामा~म.२) ३. कारणं विषयः न. २) 

. ४, “अहेतुक्व विषयः कयम्‌"--प्र, वा. ३।७०६ । शनदेहुविपयः"--प्. वार्वि्ाल. ३१४०६ । "न 
द्यकारणं प्रदतिविपयः--देतुवि. री. पृ. ८० 1 “नाननुकृतान्वयन्यततिरेकं कारणं नकिारणं विपयः 1 


--म्यायङ्घु. पु. ६८० ! सन्मति. दौ. पृ. ५३० । सिद्धि" टी. १, ५८८) प्र. मौ १.३५. 


1} 


7) 


का०९. ९७५] वोद मतम्‌ । ५९ 


९ ७४. प्रवयक्षपरोक्नात्तिरिक्ते प्रेयान्तरं चास्तीति चाध्यक्षेमेव प्रतिायते ! अध्यक्षं हिं 
रःस्थिता्यंसपमरपादुपनापमानं  तदृमत्तातमनियतेश्रततिभासावभासादेव, तत्याथेत्य॒प्रस्यकषव्पव- 
हूरकारणे भवतति, वदन्यार्थच्मित च तस्य व्यवच्छिन्दाचसन्यत्परोक्षमधजातं सकलं रघ्रयन्तरत्वेन 
व्यवेस्यापयत्तूतीयप्रकाराभावे च सावयति, अव्यसेगप्रतोयमानस्य स्रकलस्या्ंजातस्यान्पत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ \ मन्यथा तस्य तदल्यार्थंल्पताऽन्पचच्छेदे स्वीयङूपतय्रापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न किचिस्प्रतयक्षेणावगतं भवेत्‌ \ प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रमाणतो व्यवस्यता 1 

अन्यथा स्वस्यं स्वेथोपलम्भाविप्रसङ्धतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसदितर्भवेत्‌ \ प्रतिनिपषतस्व- 
रूपता चेन्न प्रपयक्षाचगत्ता किमन्यद्रपं तेन तस्यावपत्तिति पदाथंस्वरूपावभासिनाच्यक्षेण प्रमेयान्त- 
सभावः प्रतिवादि एव \ 

९ ७५. अनुमानततोऽपि तदभावः प्रतीयत्‌ एव, अन्योच्पग्यवच्छेदरूपाणानितरभ्रकारव्यवच्छेदेन 
तरितरप्रकारव्धवस्थे(पनात्‌ प्रयोगश्च यलप्रकार व्यवच्छेदेन तंदितरप्रकारव्यवस्या, न त्र 








~+ ८५ "~ ^^ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ --- ^~ प ~ ~~ ~~~ <~ 


§ ७४. श्रस्यक्ष ओर परोक्षे भिन्त कोई तीसरा प्रमेय नहीं है" इका साक्ष तो स्वयं परव्यक्ष 

ही दै । प्रक्ष सामने विद्यमान पदा्थंकौ सामध्यंने उत्पन्न होता है भोर उत अर्के आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रत्तिमाप्त उसी पदार्थ स्वल्पे ही केन्द्रित होकर उस अथैमे प्रत्यक्ष व्यवहारं 
करा देता है \ जेते कि घट पदार्थपते उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष घटके आकास्वासा दोनेके कारण 
"घरोऽयम्‌' इप्‌ रपस चट पदाथ स्वरूपम हौ सौमावद्ध होकर धर अथंमे हो प्रस्यक्ष व्यवहार 
केराता है । घट प्रसयक्ष केवल घट व्यवहार करके हौ चुप नहीं वैठता किन्तु अपने विषयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदार्थोसि व्यवच्छेद भी करता है । इस तरह प्रत्यक्ष अपने नियत विषयमे प्रत्यक्ष 
व्यवहार करनिके साथ ही साथ लगे हाय अन्य पदाथि व्यावृत्ति भी करता जात्ता है) ये मन्य पदाथ 
ह जिने कि प्रयक्ष जपने परस्यक्षभूत अथक व्यावृत्ति करता है परोक्ष रादि शामिल होति है 
र पदयो इत प्रदयक्न ओर परोक्ष दो राियोसे भिन्न कोई तीसरी राक्ष हो हौ वही सकती; 
बयोकि प्रतक्षे विषय नहीं होनेवाले यावत्‌ प्रवयक्षभिन्न पदाथ परोक्षरादिमे अन्तभुत है! यदि 
त्र्यक्ष अपने विषयभूत पदार्थका भन्थ पर-पदार्थोे व्यवच्छेद न करे तो वहु अपने विषयका प्रति- 
नियत पमे परिच्छेद हौ तें कर सक्रेगा । तरव यह्‌ कि किसी भो पदाथंका भत्यक्ष ही नहीहो 
सकेगा । प्रमाणे दारा तो पदर्थौका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होता है\ प्रत्तिनियत्‌ 
स्वरूपो व्यवस्था अत्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करे ही हो सकती 
दै। यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वर्पकी व्यवस्था न करे तो सभी पदां सब भाकारोमे उपलब्ध 
दीने लेभे । एेसौ दक्षा जगतुसे "य्‌ जर है" "ह अग्नि है, इत्यादि भरतिनियत व्यवहारका हो 
लोप हो जायेगा । यदि प्रक्ष पदारथके प्रतिनियत स्वरूपको नहीं जानता ह त्तव आखिर वह्‌ 
पराके किस .रपको जानेगा ? इस तर्‌ पदा्थके प्रतिनियत स्वरूपको जाननेवाला प्रत्यक्षही 
भरतयक्ष भौर्‌ परोक्षसे अत्तिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावको कह रहा है } 

६ 9 ७५. अनुमानसे भी प्रत्यक्ष ओर परोक्षे मतिरिवित तृतीय प्रपेयान्तरका अभाव प्रतोत्त 

६ है।जोद्ये वस्वृं एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती है उ्मे-से किसी एकका 
क त अपने हौ जपहो जातौ है 1 जैसे नीलता अनीलताका गथवच्छेद 
१ निषेव करके अपना स्वरूप लाभ करती है, अतः जही नौर्ताका 


५ भ. १1 २. वुलना--'"यत्र॒यत्म्रकारू्यवच्छेदे यदितरकरारब्यवस्याने न तत्र 
त गतरस सवः 9 नोर्रकारव्यनेच्छेदेन अनी लप्रकारान्तरन्यवस्यायां पीप्ते*^*” --देतुषि टी. 
“ १४८} कत्वसं, ए, ४३३-७८५।३. तदित्रव्यवस्थानं तत्र स, २1 


६० । पडदशेनसमुच्चये [ का० १०. ६७६ - 


प्रकारान्तरसंभवः\ तद्या पोतादो नीरप्रकारव्यवच्छेदेनानीरप्रकारन्पवस्थायार्‌ । अस्ति च प्रत्यक्ष 
परोक्षयोरन्यतरप्रकारः्यवच्छेदेनेतरप्रकारव्यवस्था व्यवच्छिद्यमासप्रकाराविषथीक्ते सव॑स्मिस्प्रतेय 
इति विरद्धोपलल्धिः, तदतस्प्रकारयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । अतः प्रमेयान्तराभावचान्न 
प्रमाणाप्तरभावः \ उक्तं च- 
“न प्रव्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः] 
तस्मास्प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्धिखमिष्यते ॥१।* [ प्र. वा. २।६३ ] इति ॥ 

अन्न जाब्योपमानार्थापत्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ प्रत्यक्चानुमानधोरन्तर्भावनं 
वा धथ भेवति, तथा प्रमाणसमुच्चयादिबोद्धम्रन्थेभ्यः संमत्यादिग्रन्थेभ्यो वावगन्तव्यम्‌ \ भ्रन्थ- 
गौरवभयात्त्‌ नोच्यते \ ततः स्थितमेतत्‌--प्रव्यक्षातुमाने ह्वे एव प्रमाणे इति \९॥ 

§ ७६. अथ प्र्यक्षलक्षणमाहू-- 


प्रत्यक्षं कल्पनापोटमभ्रान्तं तत्र बुध्यताम्‌ । 





निषेध होता है वहं अनीलताका विधान तथा जहां भनीरताका निषेव होता है -वहां नीलताका 
सद्धाव अपनेदहीमापहो जातादै। अतुमानका प्रयोग इस प्रकार है-“जहां एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारक व्यवस्था होती है वहां उन दोसे भिन्न तृतीय प्रक्रारकी सम्भावना 
नहीं है, जैसे पीत आदिमे नीकल्वका व्यवच्छेद करके अनीकताका विधान होनेपर नीकुता ओौर 
अनीलतासे सिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नहीं होती । प्रव्यक्न ओर परोक्ष रूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके स्वरूपकी ग्यवस्था करते हँ अतः संसारके सभी प्रमेयोमेयातो. 
परतयक्षताक्ता व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करक प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे भ्रकारकी सम्भावना नहीं कौ जा सकती ।' यह्‌ हेतु विरुद्धो 
परुव्धिरूप है । तत्प्रकार-प्रव्यक्ष भौर अतल््रकारे परोक्ष एक-दूसरेका परिहार करके अपनी स्थिति 
रखते है । इस तरह जत्र तीसरा प्रमेय ही नहीं है तव तृतीय प्रमाणकौ सम्भावना ही नहींकीजा 
सकती । कहा भी है- 


“चकि प्रदयक्ष भौर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है भतः दो प्रमेय होनेसे 

दोही प्रमाण माने जातिहै। 
गम, उपमान, अर्थापत्तिः तथा मभाव आदि प्रमाणान्तरोका निराकरणं तथा इनका 

इन्हीं प्रस्यक्ष गौर अनुमान प्रमाणमें सन्तर्मावि करनेकी प्रणाङी प्रमाणसपुच्वय जादि वीद्धग्रन्थोमे 
सन्मतितक आदि जैन भ्रन्धोसे जान लेनी चाहिए । प्रन्थका कलेवरं न वड इसकिए इस संक्षिप्त 
ग्रन्थे उन विस्तुत चर्चाओंको नहीं किते हैँ 1 मतः यहं सिदध हुआ कि-पत्यक्षः भौर अनुमान 
दोहीप्रमण रह] 

§ ७६. अव प्रत्यक्षके लक्षणका निषूपण करते है-- 

कत्पनापोढ अर्थात्‌ निनिकत्पक तथा श्रान्तिसे रहित भ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हँ । 





१. -वनं यया म. २1 २. द्र्टव्यम्‌ू--षन्मवि टो. घ. ५०२३-५९० । प्रमेयक, ए, १८२-१९५ 1 
स्यायकुमु. पर, ४८९-५१९ ! ३. “ध्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्ययसंयुतम्‌ ॥' --प्र. सञ्च. १।३ । 
त्र प्रत्यक्षं कस्पनाऽोटमथ्रान्तम्‌ 1“ न्यायवि. 9१। प्रत्यक्षं कत्पनापोडमध्नान्तमनिलापिनो । 
प्रतीतिः कल्पना दट्तिहैतुत्वाय्ात्मिका न तु 1" ~-ठच्वसं, इरो. २५४ । 


-का. १०. § ७७1 वौदधमत्‌म्‌ । ६१ 


§ ७०. व्याख्यात तयोः प्रद्यक्षानुनानयोसध्य प्हयज्ं बुष्यतां ज्ञायताम्‌ । तत्र म्रतिपत्त- 
मक्षनिन्ियं प्रवयक्षम्‌ ! कीट्जम्‌ । कल्पनापोढम्‌ । शब्द्सर्गवती प्रतीतिः कल्पना } सत्पना 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोटठस्‌ । चनु ब्हु्रीहूौ निष्ठान्तं पुवं निपतति, तततोऽगोठकत्पनमिति 
स्यात्‌ \ ने; ^वाहितारन्पादिषु" इति वावचनात्‌, अहितान्यादेव्धाकृतिगणत्वान्न पूचनिपातः \ 
केस्पनया वापोढं रहितं करपतापोढम्‌ नाभजात्यादिकल्पनारहितिमित्यरथः । तत्र नापकत्पना यथा 
डित्थ इति । जातिष्तट्यता यथा गौरिति ! भादिशष्दाद्‌ गुणद्गियाद्रव्यपरिगरहः । तत्र गुणकल्पना 
यया शुक इति ! क्रियाकल्पना वया पाचकं इति । व्रव्पकत्पनां पा दण्डौ भूस्थो चेतति । याभिः 
कत्पनाभी रहितम्‌, शब्दरहितस्वलक्षणजम्मत्वाल््तयकनस्य । उक्तं च--“7 ट्यर्यं शब्दाः सन्ति 
तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिमापैरन " [ } इत्यादि 1 एतेन 

0 


~~~ 


"~~~ ~~ 


§ ७७. तत्र-- उन प्रत्यक्ष ओर अनूुमानर्ने-से प्रव्यक्षका तिम्नटिदित लक्षण समन्षना 
चाहिए । जो गक्ष इन्द्रियो प्रतिगत मधित हो उके परवयक्ष कहते ह । शब्दसंसर्गवाली प्रतीक्ति- 
को कल्पना कठते है । जो ज्ञान कल्यनाते रहित है वह्‌ कल्पनापोढ अर्थात निपरिकल्पक हीता ६ै। 

रका-वतूत्रीहि सातम निष्ठा प्रलयान्त शब्दका पूरव॑निपात-पदले प्रयोग होता है इ- 
लि कल्पनापोढकौ जगह मपोढ शल्दका जौ कि निषठाप्रत्ययान्त है पूवेतिपात होनेसे (अपोढकल्पनं' 
कहता चाहिए 1 

समाधान वेसा नही भी होता दै । क्योकि “वा आदितान्यादिपु” इस सूम "वा" ह । 
भतेएवं निष्ठान्तका पूरवनिपात विकल्पे होता है बतः "कल्पनापोटं' को वैकाल्पकं ल्प. 
भानना चादिए्‌ । जथवी आहिताग्नि" भादि वव्दोका आकृतिगण ( शब्दोक्रौ आकृति स्वरूपे 
ही जिनका भान हो जाय ) म पाठ हनेते उनकी संख्या निर्सवित है । अतएव यहां पूर्वनिपात 
नहीं है । अथवा कल्पनापोढ' पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर कत्पकसे मपोढ--रदित्तः 

प्रा तृतोया तलुरुष समाप्त कर ठेना चाहिए । कल्पनापोढ अर्थात्‌ नाम-बाचकद्दं तथा 
जाति आदि वाच्यकरी कत्पनासे रित अथवा नाम जाति आदिक निमित्ते होनेवारी 
कर्पास रहित ज्ञानको कत्पनापोढ कहते ह) कोई कल्पनां नाम-इच्छातुसार कौ मयी 
स्ञा--के अनुसार की जातीं है, जैसे किस्री व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्थ रसं 
ल्या जाता है । जात्तको भवेक्षा कौ जानेवाटी कल्पना जात्िकल्पना कही जाती है, जेते गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको लेकर कौ जानेवाखी गरू कल्पना ¡ आदि शब्दस ण, क्या तथा द्रग्यको 
भपक्षासे कौ जानेवारी कल्पनाोका संग्रह कर लेना चाहिए, "यह शुक्ल है" यह्‌ 
णके निमित्तसे को जाती है । "यह्‌ पाचकं है यहु कल्यना प्रचनक्रियाकी अवेक्षप्ि होती है। 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धे "यह्‌ -दण्डवाखा है", "यह्‌ पृथिवोपर ठहरा है" इत्यादि केत्पनाएं हुजा 
करती है 1 प्र्यक्च इ समस्त कल्पना रहित होता है, तथा वह्‌ एसे स्वलक्षण रूप अथंसे 
उसन्तं होता है जो कि शब्दके संसर्गे रहित है । अतः जव पदार्थे ही शब्दसंसगं तीं है तथ 
उससे उत्पन्नं होनेवाके निविकल्पकमे तो शब्दको सम्भावना ही नहीं की जा सकती । कहा भी है~- 
ग 
त 11" भ १।५॥ “अय कल्मना च 
नीम्न गोपियपितति ॥ मुभशब्देषु गणेन र = ध व 
दण्डो बिकाणौति)। अन्न भ.) र ५, ना ५५, इति न ० 
1 एत्ति कचित्‌ । अन्ये त्व्थशून्यैः शब्दैरेव विशिष्टोऽ्यं इति 
मद. ३० 1 अण म २। ३. ना दभ, २। ४. उदुषृतमिदमु--न्याम, 
` ‰ ११८ । न्वायवि, वि. र, घ, १३२ । हिदधिवि, दी, प्‌. ९०। 


केट्पना शुक 


. ६२ षद्‌दशंनसमुच्चेये | का. १०. $ ७८ - 


स्थिरस्थूखघटपटादिवाह्यवस्तुग्राहिणः सविकत्पकन्ञानस्य प्रत्यक्षतां निरस्यति । पुनः कीदृक्ष 
प्रत्यक्तम्‌ \ अश्रास्तम्‌, “अतर्स्मिस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः" |[ ] इति वचनात्‌ \ नासदुभूत- 
वस्तुप्राहुकं †क तु यथावत्परस्परविविक्तक्षणक्षपिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेदक्तम्‌ \ अनेन ` 
निधिकत्पकानां श्रान्ततेमिरिकादिज्ञनानां भ्रतयक्षतां प्रतिक्षिपति । 

$ ७८. इदं प्रत्यक्षं चतुर्धा -इन्दियज्ञानं मानं स्वसंवेदनं योगिज्ञान च 1 तत्न चक्षुरादीद्िष- 
पच्चकाश्रयेणोत्पन्नं बाहुयषूपादि पच्चविषयालम्बनं ज्ञानमिद्धियप्रत्यक्षम्‌ । स्वविषयानन्तर- 
विषयसहुकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं मनोविन्ञानं मानसम्‌ । स्वविषयस्य घटादे 
रिद्दियन्ननविषयस्यानन्तरो विषयो द्वितीयः क्षणः, तेन सहुकारिणा सह्‌ मिकित्वेन््ियज्ञानेनो 
पादानेन समनन्तरप्रत्ययसंज्ञकेन यञ्जनितं मनोविज्ञानं तस्मानसम्‌ । समनन्तरप्रत्ययविज्ञेषणेन 


“नन तो स्वलक्षणरूप मर्थ॑मे ही राब्द हँ ओर न स्वलक्षण शब्दात्मक ही है नलिसवे स्वलक्षणरूप 
अथके प्रतिभासित होनेपर शब्दोका अवद्य ही प्रतिभास हो ।'' इत्यादि ¦ प्र्यक्षके निर्विकल्पक 
विज्ेषणसे घट-पटादि वाह्य पदार्थोक्रो स्थिर तथा स्थूक पते प्रहुण करनेवाले सविकल्पक ज्ञानकी 
परत्यक्षताका निरास हो जाता है} प्रत्यक्ष अश्रान्त--्रान्तिसे रहित होता है) “अत्तस्मिन्‌-जो 
पदाथं जैसा नहीं है उसमें तदुग्रह॒-उस प्रकारके ज्ञानको घान्ति कहते है" यह श्ान्तिका लक्षण 
है । अतः प्रत्यक्ष असदुभूत अथंको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्त, क्षणिक परमाणुरूप स्व- 
लक्षणोंकरा यथाथ परिच्छेदक होता है 1 अश्रान्त विदेषणसे तिमिर रोगियों आदिको हौनेवाले 
श्रान्त तिर्धिकल्पकन्ञानोकी प्रस्यक्षताका निरास हो जाताहै। 
§ ७८. प्र्यक्ष चार प्रकारका है--१ इन्द्रियप्रतयक्ष, २ मानस, ३ स्वसंवेदन, भौर 
४ योगि-विज्ञान । चक्षुरादि पांच इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले रूपादि पांच बाह्यपदार्थोको विषय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है । जिस विषय क्षणसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी 
विषयक्रा द्वितीय क्षण जिसमे विषय रूपे सहकारो कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रयक्ष जिसमें 
उपादान कारण होता है उस इन्द्ियप्रत्यक्नानन्तरभावौ ( अनुव्यवसायरूप ) ज्ञानको मानसं 
परत्यक्न कहते दै । स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञानके विषयमूत घटादि विषथरके अनन्तर--द्वितीयक्षणरूप 
सहकारीकी सहायतासे इन्द्ियज्ञानरूप समनन्तरम्रव्यय-उपादानकारण जिस मनोविज्ञानको 
उत्पन्न करते हँ वहु मानप्त-पत्यक्ष कहकाता है । इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अ्थ॑का प्रथमक्षण तो 


१. -व्पानांम.२1 २.इदं च चतु -्रा., क.) ३. “तत्‌ वचर्ताविघम्‌ !' --न्यायपि. १।७। 
४, -दिविप~म, २॥ इन्द्रियजानम्‌ 1 ८ । इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्दरियज्ञानम्‌ 1 इन्द्रियाधितं 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1“ न्पायक्रि., टी. १।८ । ६. -नन्तरं पि-आ | ७. -प्रत्ययसंनकेन आ., 


क. 1 ८. ““स्वविषयानन्तरविपयषहकारिणेन्धियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ ।९। 
स्व आत्मोयो विषये इन्दियन्नानस्य तस्य भमनन्तरः-न विद्यतेऽन्तरमस्येति । अन्तरं च व्यवधानं 
विश्ेपदचोच्यते 1 वतदचान्तरे प्रिपिद्धे समानजातोयो द्ितीयक्षणमान्युपादेयक्षण इन्द्रियविक्लानविपयस्य 
गृह्यते । तथा च सरति ईन्दियज्ञानविपयक्षण!दुत्तरक्षण एकसंतानान्तभुतो गृहीतः । स सहकारी यस्यै- 
द्दियज्ञानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ 1 द्विविधश्च सहकारी परस्सरोपकारी एक्कार्यकारी च} द चक्षणिकरे 
वस्तुन्यतिशयाषानाऽ्योगादेककारयकारित्वेन सहकारो गृह्यते । निपयविज्ञानाम्थां हि मनोविज्ञानमेकं 
क्रियते यतस्तदनयोः परस्परषहकारित्वम्‌ । ईदृरोतेन्द्रियविज्ञानेनाछम्बनमूतेनापि यौगिन्ञानं जन्यते । 
ठन्तिराषार्थं समनन्तरप्रतयग्रहणं छतम्‌ । समश्चासौ ज्ञानल्वेन मनन्तरस्वासौ मन्पवदहितत्वेन, स चासी 
प्रत्ययश्च हितुत्वात्‌ समनन्तरप्रत्ययः, चेन जनितम्‌ । तदनेनैकृषन्तानान्तर्मूतयोरेवेन्दियन्नान-मनोविन्ञान- 
योर्जच्यजनकमावे मनोविन्चानं प्रव्यक्षमिद्युक्तं मवि 1 वतो योगि्ञानं पस्संत्तानर्वत्ति निरस्तम्‌ । 


---न्यायवि, ट. 1।९। 


~का० १०. ६७९] ` वौद्धमतप्‌। ६२ 


योगिक्लानस्य मानसत्वप्रषद्घौ निरस्तः \ समनच्तर्रस्ययशनत्दः स्वपंतानवतिन्युपादाने जञाने ह 
प्रसिद्धः \ ततो भित्च्त्तानविपोपिक्ञानमपेकष्य पुथगजनचित्तातं समनन्तरव्यपदेशो नास्ति} 
सवेचित्तचेतानामा्मसेवेदने स्वसवेदनम्‌ \ चित्तं वस्तुनातरप्राहुफं ज्ञानम्‌, चित्ते भवाद्चेत्ता 
वस्तुनो दिशेषल्पग्रहकाः सुखदृलोवेक्षारक्षणाः तेषापात्मा येन सेवेते तत्‌ स्वसंवेदन(मिति । 
भूताय भावनाप्रकषेपर्यन्तने योगित्वात्‌ \ भूताः प्रमागोपपन्नायंः, भावना पुनः पुनश्चेतसि 
समासेपः \ सूताथेमावनाभ्रङषंपर्न्ताञ्जातं योगिन्‌ 1 1 

$ ७९. ननु यदि क्षक्षपिः परमाणव एव तात्तिकारस्ाहि किल्निनित्तोऽपे 'घस्पटकट- 


«~~~ ---~~~--~-~-~~ 





~--~-^~^~-~~----~-^~-~~ 





इन्दियज्ञानमे हौ कारण होता ह अतः मानस्तानकौ उत्पत्तिमे उसी विपयका द्वितीय क्षण दी 
सहकारी हो सकता दै । 'इनद्रयज्ञानसूप समनन्तर प्रत्यये उ्पच्च होत्ता है" इस विशेपणसे पोगि- 
जानम मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसेष नहीं आ सकता, क्योकि योगिज्ञान इद्दियप्रदयक्ष उपादान 
कारण तौ होता ( वहं तो जावनाघ्रकपेसे उत्पन्न होता है) । समनन्तरभ्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अपनो ही सन्तानमें होनेदाके उपादानभूत पूवक्षण्मे खदित होता है मतः हम टोभोकि ज्ानका 
सक्षाक्कार करनेवारे योगिक्चानमे, हमारे ज्ञान भिन्नसन्ताचवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यय-- 
उपादाने कारणं नही होति, हमारे चान तो योगिज्ञान विषय-विधया कारण होते ह, अतःवे 
योगिचानकै प्रति आलम्बन प्रत्यय हौ हो सकते है । चित्त अर्थात्‌ केवलं वस्तुको विपय करनेवाला 
सान तथा चत्त अर्थात्‌ वस्तुक विशेषोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सुख-दुःख-उपेक्षाूप ज्ञान । 
समग्र चित्त गौर चैत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंमेइन प्रत्त कहा जाता है ! चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
मारको ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तमे होमेवाङे चैत्त अर्त्‌ वस्तुक विशेष ूषकनो ग्रहण करनेवाह्ञ 
गुलु तथा उपक्षाटमके ज्ञान, इन दोनेकि स्वरूपका संवेदनं स्वसंवेदन प्रत्यल्त कहलाता है । 
भूतय -चास्तविकं क्षणिक निरा्मक आदि अर्थक प्रकृष्ट मावनसे योमिप्रवक्ष उत्पन्न होता है । 
भूतीथे--प्रमाणसिद्ध पदार्थोकौ भावेना-चित्तमे बार-बार विचार जव प्रकृष्ट होता है तब उपसे 
योगिन्नानकौ समुपत्ति होतो है 1 


$ ७९. शंका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थं हौ तास्विक है तव घट्‌, पट, चटाई, गर्धो, 
खाठे जदि स्थूल अर्थोका प्रतिभास कपे होता ३ ? 


< समाधान--वस्तुतः वट-पटादि स्थूल पदाथ है हौ नही । यह्‌ तो हमारी अनादिकालीन 
भथ्यावासनाका ही विचित्र परिक हो रहा दै जो हम लोगो किसी वास्तविक मालम्बनक्ते 


१. “शर्ववित्तचैत्तातामाससंवेदनम्‌ ।१०। सववित्तेत्यादि ) च््तम्‌ अर्थुमात्रग्राहि) चैता 
विशेपावस्थप्रहिणः सूल्ादयः 1 सर्वे च ते वित्तच॑त्तय सर्वचित्तचैत; । चुखादय एव स्फुशानुभधत्वतत्‌ 
स्बसंनिदिताः, नाल्पा चित्तावस्थेसयेतदाशञद्ुनिवृच्यथं सवग्रणं कतम्‌ } नास्ति काचित्‌ तित्यवस्या 
यस्यामास्मनः संवेदने न प्रस्यक्षं स्यात्‌ । येम हि ह्पेणात्मा वेद्यते तेदरूपभाक्मप्तवेदने प्रत्यक्षम्‌ 1 
"~न्यायद्वि.; ठी 11१०1! २, वस्तुविशेष-जा., क. । ३, -दनं भूत्ता~प. १, २, भ, १ २ } 
४. " सूता मावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञान चेति 1१ १। भृतः सद्भूतोष्यः  प्मणिन व सदगृवः 1 
यथा चत्वाथयंसत्यानि । मतस्य भाच पुमः पुनश्चेतसि बिनितेशनम्‌ । मेवनायाः प्रो माव्यमाना- 
यपासस्य ज्ञनेस्य स्फुदाभस्वारम्मः } प्रक्षस्य पर्यस्तो ण्दा स्छगाप्रत्वमोषदसंपुणौ भवति । यावद्धि 
रटाभत्वमप्रिशूणं तावत्‌ हस्य प्रसर्यषमलम्‌ । संपूरणं द यदा तदा नास्ति प्रकेषंग्रततिः} ततः संपूण. 
क्वाय ्राक्तन्यवर्या स्फुखभतवग्रकपेवर्यन्त उच्यते 1 तस्मात्‌ पयन्ताद्‌ यज्जातं भान्यमानस्या्ंस्य 


सनिदितस्येव स्फुटतरा कारपराहिज्ञानं योगिनः प्म ५ "नभाव, रौ; ।१५.} ५. पर्व 
ए -पटकटल्करुय भ, । । ५ 


६४ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १०. § ८० ~ 


रकटखकुटादिस्थूलायेप्रतिभात इति चेत्‌; निरालम्बन एवायमनादिवितयवासनाप्रवतितस्थूला- 
्थाचभासो निविषयत्वादाकाञकेजवत्स्वप्नज्ञानवद्रेत्ि 1 यद्वतम्‌-- 


“ध्वाहयो न विद्यते हचर्थो यथा बालेबिकल्प्यते । 

वासनाटुठितं चित्तमर्थाभासे प्रवतते ` ॥१॥ इति । 

“नान्योऽतनुभाग्यो बुद्धयास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 

ग्राहय ग्राहकवेधुर्यास्स्वयं सेव प्रकारते ॥२॥ [ भ्र. वा. २।३२७ ] इति च! 


§ ८०. ननु प्रत्यक्षेण श्षगक्षयिषरमाणुस्वह्पं स्वलक्षणं कथं संवेद्यत इति चेत्‌ \ उच्यते-- 
परव्यक्नं हि वतंमानमेव सच्रिहितं वस्तुनो रूपं प्रत्येति, न पुनर्भावि भुतं तत्‌, असन्निहितत्वात्त्य । 
तहि प्रत्यक्षानन्तरं नोलहूपतानि्णंयवसक्षणक्षयनिणंयः कुतो नोत्पद्यत -इति चेत्‌ ! उच्यते-- तदैव 
स्मुततिः पुवदेशकालदजापंबन्धितां वस्तुनोऽध्यवस्यन्ती क्षणक्षयनिणंयसुत्पद्यमानं (निवारयति । 


"~~-~~-- ~ ~-~~~~ ~~~ ~~ ^~ -----.--~~---~---~-~~~- 


विना ही नाना प्रकारके स्थूरू पदार्थोका प्रतिभाप्त होता है । जिस प्रकार स्वच्छ आकारे केराका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमें नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता है उसी प्रकारये 
घटपटादि सथू प्रतिभासत निरालम्बन निविषय तथा भिथ्या ह । कहा भी है- 

““ बाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कटुषित भज्ञानी छोग जिस-जिस स्थिर, स्थुल भादि रूपसे 
पदार्थोकी कल्पना करते हँ वस्तुतः अथं उस रूपे किसी भी तरह बाह्यम अपनी सत्ता नहीं 
रखता! सत्य तो यह है कि हमारी भिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अर्थोकि माकारते 
प्रतिभासत होता है ॥१॥ तथा, 

“बुद्धिके दारा अतुमाव्य-अनुभव करने योग्य कोई म्राह्य पदाथं नहीं है गौर नं बुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला. जन्य कोड ग्राहक अनुभव ही ह । अतः यह्‌ बुद्धि ग्राह्य-्राहुक भावे रहित 
होकर स्वयं ही प्रकाशमान होती दै ।२) 

$ ८०. शंक्ा-्रतयक्षके दारा क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणका अनुभव केसे होता है ? 

समाघान-्रव्यक्ष वस्तुके सच्चिहित--सामने उपस्थित तथा वर्तमान रूपक ही जानता है । 
वहु वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नहीं जान सकता; क्योकि ये स्वख्प न तो सन्निहित ही 
ह भौर न वतमान दही । पदाथके शुद्ध वतमान रूपका प्रतिभास ही उक्षकी क्षणिकताका 
प्रतिभासहे। 

शंक्ा--यदि प्रव्यक्षसे क्षणिक्रताका ज्ञान हो जाता ह तब जिस प्रकार नील प्रत्यक्षत 
नीलरूपताका निर्णये करनेवाखा 'नीलमिदमु" यहु विकलयज्ञान उत्पन्न होता है उसो तरह प्रव्यक्षके 
वाद ही उसको क्षणिकताका निस्वय करनेवाला क्षणिकमिदम्‌" यह विकल्प क्यों नहीं 

उत्पन्न हेता ? 





` १. 'तस्मादनादितयामूतानुमानपरम्परप्रवृत्तमतुमानमाधित्य वहिरर्थक्रल्वनायां म्रायग्राहिकसंवेदन- 
कठपनाप्रवृत्तेः ग्राह्यादिकल्पना, परमार्थतः संवेदनमेवाविभागमिति स्वितम्‌ 1" --पर वार्तिका. प॒ 
३९८ 1 युक्टयोपपन्चा हि सतीं प्रकल्प्य यद्रासनामर्थनिसाक्रियेयम्‌ । तथापि बाद्याभिनिवेश एष जगद्‌ ग्रह्‌- 
ग्रस्तमिदं समस्तम्‌ ।॥ तस्मादिभक्त माकारः सकलो वासनावलात्‌ 1 वहिरर्थत्वर्हितस्ततोऽनारम्बना 
मतिः ॥ अत एवे सर्वे प्रत्यया अनारम्वनाः प्रस्ययत्वात्स्वप्नप्रव्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धिः । तया 
हीषमेवानाकम्बनत्वं यदात्माकारतेदनत्वम्‌ 1 --प्र.. वार्तिका. पु. ३५९ । २. -मर्थो मावःघ्र. भ. २; 
३. -ति ॥1१॥ नान्यो-जा. । ४. तस्य म. २। ५. नान्थोऽनुमाव्यस्तेनास्ि तस्यः नानुमवोऽर्‌ः । 
तस्यापि तुल्यचोयत्वात्‌ स्वयं सव प्रकाशते ॥'* --प्र, वा. २।३२० । ६. तदैवं स्मृ-या. । 


-का० १०, ऽ ८१1 वौद्धमतम्‌ ) ६५ 


अत एव सोगतेटिदमभिवोयते --द्ंनेच क्षणिन्ताद्चगिकव्वसाघारणस्या्यंस्य विवयोकरणात्‌; कुत- 
श्िदृश्रमनिमित्तादक्षणिकत्वा रोपेऽपि न दर्ञंनमक्षणिकत्वे प्रमाणं किन्तु प्रवयुताश्रमाणम्‌, विपरीता - 
ध्यवस्तायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ अनुरूपाच्यवसायाजननात्‌ 1 नोलल्पे तु ता- 
विधनिश्चकरणास्रमाणमिति। ततो युक्तपुक्तं निविकट्पकमच्नान्तं च प्रव्यक्षमिति ! 

६ ८१. अच्र जञ्ान्तम्‌' इति विशेषणग्रहणादनुमने च तदग्रहगदनुमानं च्रान्तनित्या- 
वेदयति \ तथाहि--धरान्तमनुमानम्‌, सामान्यप्रति मासित्वात्‌, सामात्यस्य च वहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पास्यासपाक्रियमागतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वलक्षणरूपततयानुमानेन 
विकत्पनातु* । अतस्मिन्नस्वलक्षणे तदप्रहुस्य स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य शआान्तिलक्षणत्वात्‌ । 
प्रामाण्यं पुनः प्रणालिकया वहिःस्वलक्षणवलायतेत्वादनुमानस्य \ तयाहि-नाथं विना ताद्य 
स्म्यतदुत्पचिरूपसंबन्धेप्रतिवद्धलिद्धसम्ावः, न तद्विना तद्िषयं ज्ञानम्‌, न तज्ज्ञानमन्तरेण प्रागव- 
धारितसंबन्वस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुमानमित्यर्यान्यभिचारित्वाद्‌ श्र न्तमपि प्रमाणमिति संगीयते } 


समधान--निविकत्पक दशंनके दारा जिस समय पदा्थके क्षणिकत्वक्रा अनुभव होता दै 
ठीक उसी समय उस पदाथंको पूर्वदेश सम्बन्धिता, पूवंकाल सम्बन्धिता तथा पुवंदश्चाका स्मरण 
होता है ओर उस्षसे यह्‌ मालूम होने क्गता दहै कि--"यह्‌ वही पदार्थंहैजो उस वेशम था, यह्‌ 
वही पदार्थं है जो पहर भी मौजूद था, यह वही पदार्थं है जो उस अवद्या था' इत्यादि 1 यही 
स्थिरताका स्मरण "श्वणिकसिदम्‌' इस विकस्पज्ञानको नहीं होने देता । इसीर्ए वोद्ध कहते हैँ 
कि-निविकत्पक दशंनके द्वारा तो क्षणिक ओर अक्षणिक उभय साधारणं वस्तुमात्नका प्रहण होता 
है, अतएव बादमें किसो विश्रम निभित्तस्े वस्तुमे अक्षणिकत्वका भारोप हो जाय तव भो निवि- 
कल्पको अक्षणिक अंते प्रमाण नहीं माना जा सकता, चर्कि विपरोत जध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह्‌ अक्षणिक अशमे अप्रमाणदही रै) णिक अंशमे भो वह्‌ प्रमाण नहीं है; क्योकि उसने 
श्षणिकमिदस्‌' इस प्रकारके अनुकूरं विकल्पको उत्पन्न नहीं किया 1 चह तो केवर नीरांशमें "यह्‌ 
नीरू है" इस प्रकारके अनुकूल विकल्पक उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण ह । इसलिए ठीक ही कहा 
दै कि अश्रान्त नि्िकल्पक ज्ञान प्रत्यक्तहै। 

§ ८१, प्रदय्चके लक्षणम "मच्नान्त' विदयेषणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 
मे एेसा कोई विरोषण नहीं है, इसचिषए सुचित होता है कि--अनुमान श्रान्त है 1 वह इस प्रकार-- 
अनुमान नान्त है वयोकरि वह सामान्य परदाथेको विषय करता है । सामान्य पदाथ तो "वह्‌ स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न" इत्यादि विकल्पते खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यो ही स्वलक्षण स्पे ग्रहण करता है) इसलिए मत- 
स्मिच्‌-जो स्वलक्षभ नहीं है एेसे सामान्यम तद्ग्रहु-- स्वलक्षण शूपसे परिच्छेद करना हीतोअनु- 
मानक श्रान्तता है । यद्यपि अनुमान उक्तरूपे भ्रान्त है फिर भी वहु परम्परा बाह्य स्वलक्षण- 
क बरे उत्पत होत है अत्तएव प्रमाण दै 1 वदे इस प्रका र--यदि स्वरक्षणरू धूमादि अथं न हो 
तच तादाह्म्य या तदुंल्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले छ्गिको ही सम्भावतां नहीं है 1 
जब ल्गिही नहीं है तव लिगज्ञान के होगा ?. च्िज्ञानके अभावे पहर निरि कती 

९- -तावसाया-प. १, २,भ. १,२) २. “तथा अान्तम्ररणेनाप 1 
ग्रहणं । विप्रतिपत्तिनिराकरणथम्‌ । श्रान्तं हि अनुमानं व 1 
भत्यक्न तु ग्राह्ये सूपे न बिपयंस्तम्‌ 1” -न्यायवि. री. ष. ७७ । 


ट. ३। न १३ = 2, 
स स्वप्रतिमा्िऽनरथेऽरयव्यवसायेन पभवृत्तेरनर्थग्राहि । स पुनरारोपितोऽर्था गृह्यमाणः 
भ स स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविवयोऽनुमानस्म । अनर्थस्तु ग्राह्यः! न्यायवि 
" ए. ~ ~य वा परि । 
ध भ. २ । ६. -वलाघानत्वाद-म. २1 ७. -बन्धलिङ्ध-भ. २। 


: 


सायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । 
दे. स्य हि बहिः भ. २। 


६६ षडदरनसमुच्चये [ का० १०. § ८२ 


तटुवतम्‌-“अतस्मस्तद््ो प्रान्तिरपि संघानंतः प्रमा” [ ] इतिं \ अमूमेवार्थं 
हृष्टान्तपूवकं [वि] निन्ये घमेकोतिरकीतंयत्‌ 1 यथा-- 
"“सणिप्रदीपप्रसयोमंणिवुद्धयाभिधावतोः } 
मिथ्यान्ञानाविरेषेऽपि विरेषोऽथेक्रियां प्रति ॥ १॥ 
यथा तथाऽपथार्थंसेऽप्यनुंमानतदाभयोः। 
` अथेक्रियानुरोषेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥” [ प्र° वा० २।५७।५८ ] इति ॥ 
§ ८२. अथानुमानलक्षणमाहू-- 
 व्रिूपान्लिङ्गतो शिद्धिज्ञानं त्लुमानसक्गितम्‌ ॥१०॥ 
“त्रिङूपार्लिद्धतः इत्यादि \ त्रीणि रूपाणि पक्षघमंत्वादौनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
त्रिरयं त्िस्वभावमित्यथंः ! तस्मात्विरूपास्लिङ्गाद्ेतोः सम्यगवगताहिलद्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यज्ज्ञानं तदनुमानसंज्लितं प्रमाणन्‌ \ अनुं पश्चार्लिङ्गग्रहुणादनम्तरं परोश्वस्य वस्तुनो मानं 
जलानमयुमानमिति छयनुमानशब्दस्याथेः 1 भत्र लोके चरमपादस्य नवाक्षरतवेऽप्याषत्वान्न रोषः 1 
इदमत्र तत््वम्‌--यथा जने छ्रादिलिङ्खद्लङ्गो राजा निश्चीयते, तथा चिरूपेण लिद्धेन 


---~----------~----~-- 


व्या्िके स्मरणकी भी सम्भावना नहीं है ओर जब व्याप्तिकादहीस्मरणन होगा तव अनुमानकी 
उत्पत्ति कर्हि होगौ ? इस तरह अलुमान यद्यपि श्रान्त है फिर भौ उसमे परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार करली जातौ है| कहाभी है- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थत जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तदग्रह अर्थात 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि श्रान्त है फिर भी पदाथके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है 1" इसी बातको धमंकीत्िने विनिदिचय ग्रन्धमे दृष्टान्त देकर इख प्रकार 
सम्लाया है-“जैसे मणिक प्रभामे होनेवाछा मणिज्ञान तथा दीपककर प्रभामे ोनेवाला मणिक्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान भालम्बनको दृष्टस भ्रान्त हैँ फिर भी उक्त दोनों ज्ञानि प्रवृत्ति करनेवाले पुरषोकी 
अर्थ.क्रियामे विज्ञेषत्ता होती हो है 1 भथौत्‌ मणिघरभामे मणिबुद्धिवालेको मणिक प्रापि हो जातौ है 
पर प्रदीपप्रभामें मणिवुद्धि करनेवाकेको मणि नहीं मिरुती । उसी तरह्‌ अनुमान ओर्‌ अनुमानाभास् 
यद्यपि दोनो. मिथ्याहं फिर मी अनुमाने प्रवृत्ति करनेपर अर्थक्रिया हो जाती है अतः उसमें 
प्रमाणता है अनुमानाभासमें नहीं ।॥२॥ 

§ ८२. भव अनुमानकां लक्षण कहते ह-- 

पक्चषघरस॑स्व, सप्नसस्व तथा विपक्षास इन तोन रूपवारे किगसे होनेवाङा सघ्यका 

अनुमान कहकाता है \\१०१ । 

पक्षधर्म॑त्व, सपक्षसत्व तथा विपक्ष . व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाले छगके यथाथंत्ताने 

परोक्त साध्यके ज्ञानको अनुमान कृते हं । लिगि ` जव मच्छी तरह ज्ञातौ जाताहेतमी 

साध्यका ज्ञान करा सकता है ! “अनु अर्थात्‌ छिग-ज्ञानके पश्चाद्‌ परोक्ष वस्छुका मान भर्थातु 

ज्ञान, अनुमान कातता है" यह्‌ अनुमान शब्दका अर्थं दै । यद्यपि इस श्छोकके चौथे पादप 

नव अक्षर ह, पर यहु श्लोक -चछपिभ्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमे कोई दोप नहीं है। जिस 

प्रकार किसी मनुष्यके उपर रगे हुए छत्र, चंवर आदि विह्धौ्े चहं राजा है यहु निद्वय होता 

र. -सवन्य्तः म. र। २. शश्नान्तिरवि च वस्तुसंबन्वेन प्रमाणमेव्‌'--मर. वार्तिंकार. ३।१५५ । 
"तदाहं म्पायवादौ~्रान्तिरपि संवन्धतः प्रमा +" न्यायत, धर्मो. ए. ७८ । उदुघुतमिदम्‌-- 
“भ्रान्तिरपि जयंसंवन्वतः प्रमा" --वच्नोप. ए. ३० सन्मति. टी. ए, ०८५ । सिद्धवि. रो. प्‌, 
८२॥ ३. -मानं वदा तयोः क., मा. 1 ४. तथानुमान--आ., क. । ५ “वच स्वायं व्रिङ्पाल्लिद्काद्‌ 
यदनुमेषे चानं ठदनुमानम्‌ {~ न्यायत. २।३। 








~ के० १०. § ८४ |] वौद्धमतय्‌। ६७ 


धूमादिना कचिदुपलव्धेन परोक्षः पदार्थो लिद्धौ वबह्मयादिस्तव्र सन्‌' विज्नायते) इदं च 
लिद्खद्लिद्धिक्षानमनुमान मभिधीयते । त 
§ ८२. तच्च देषा --स्वा्थं परार्थं च} यदा च च्रिडपात्लिद्धात्‌ स्वयं लिद्धिनं साध्यं 
प्रतिप्ते, तदा स्वा्द॑मनुमानम्‌ \ यदा तु परं प्रति सव्यस्य प्रतिपत्तये त्रिड्परैत्वनिवानं तवा 
, पराथंमनुमानमिति } 'लिद्धिज्ानं वु" इति, ज्र कुन्दो विशेषणा्यं इदं विनष्ट \ =. 
` इ८४. अत्न यत्तरिरूपं लिद्खं लिद्धितो गमकमुक्तं ततल्लिद्धमनुपलव्विस्वभावकायभेदातिि- 
धेवं भवतीति \ तत्रानुपलन्ि्यवुर्वा वण्यते मूरभेदपेक्षया । तद्यया--विर्दधोपरष्विः, 
विरुढकार्योपकव्धः, कारणानुपलव्विः, स्वभावानुपलव्िखयः ! तत्र विरुद्धोपलव्धियेवा नात्र 
ोतस्पर्ोऽग्ेः \ विरुद्धकार्योपकव्धिर्यया नाच्र न्नोतस्पर्न धूमात्‌} कारभानुपरुव्िर्येथा नात्र 
धूमोऽन्यभावात्‌ ! स्वभावानुपरत्ध्यंया नात्र धूम उपलव्धिरुज्ञणप्राप्रस्यानुपलन्घेः 1 शेषास्तु 
सप्तप्यनुखन्धयो घमंविन्दु (न्पायविन्दु) प्रभृतिश्चास्चप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्त्भवन्तौति 


है उसी तरह व्रिरूपवाले घूमादि छिगेके द्वारा परोक्ष भगिनि आदि पदार्योको सत्ताका ज्ञान दहो 
नात्ता दै । यही खगे हौनेवाछा लिगि-साध्यका ज्ञान अनुमान कटुलाता है 1 

§ ८३. वह अनुमान दो प्रकारका होता है- स्वां ओर रे पराथं। त्रिङ्पकिगको 
देखकर स्वयं लिगि भर्थात्‌ साध्यका ज्ञात करला स्वा्थतुमानदै। जव परको साध्यका जान 
करानेके लिए त्रिहप्‌ हैतुका कथन किया जाता दै तव उस हेतुसे परको होनेवाखा साघ्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहखाता है \ इलोक्मे भाया हुमा "तु" शब्द छिगके भेदको सुचित करता है । 

§ ८८. इलोकमे जिस त्रिरूपवाङे किगको. साच्यकां गमक कहा मयारहै वहु छग त्तीन 
प्रकारका है-१ अनुपरव्वि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कायंहेतु । जरुपरच्धि मूकरुमैदोकी अपेक्नासे 
चार्‌ प्रकार की है--\१ विरुद्धौपरुन्धि, २ विर्द्धकार्योपिरुन्धि, ३ कारणानुपलन्धि तथा ४ स्वमावा- 
नपरन्धि । विरुदधोपरुन्धि- यह लातस्पशं नहीं है, क्योकि शीतस्पर्शंकी विरोधी अग्नि मोजृददहै। 
विशूढकार्योपर्ब्धि--यहौ . बोतस्पशं नही है, क्योकि शीतस्पशैके विरोधी अग्निका कार्य घूम 
उपलब्ध हो रहा है । कारणानुपलब्धि--यहां धूम नहीं है, क्योकि यहां धूमका कारण मग्न नहीं 
पायो जात्ती । स्वभावानुपरबन्धि--यहां घूम नहीं है क्योकि उपरुन्धि लक्षण प्राप्त होनेपर मी उसकी 
उपलन्धि नहीं हो रही है, भथवा दृश्य होकर भो वहं उपलब्ध नहीं हो रहा है । उपरुन्धि लक्षण 
भ्राता थे है-ूमकी उपलभ्धिको यावत्‌ सामग्रोका समवधान होना! अनुपलन्धिके चेष सात 


९. सद्वि्ा-भ. २, क. 1 २. “अनुमानं द्विघा 1 स्वार्थं परार्थं च ।” --न्यायषि, २।१,२। ३, 
“न्नि्पाणि च त्रीण्येव लिद्कानि) अनुपठव्धिस्वमावः कायं चैति ---न्यायवि. २।९०, ११। 
४. स्वः) विरजा. क. प. १,२,म. १1 ५. “साच प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा।३०। स्वभागा. 
नुप्ररु्धिर्यधा-- नाच धुम उपरून्धिलक्ष णप्राप्रस्पानुपलभ्धेरिति ।३१। काय 
बद्धसामध्घौनि घरुमकारणानि सन्ति, पूमाभावादिति ।३२। व्यापक 
, भावादिति 1३३1 स्वमावविरुदोपरब्धिर्यया--नात्र सोतस्पर्शो 
नात्र शोतस्पर्शो घ्रुमादिति 1३५) विरुदव्पासोपरुव्वि्येथा--न धुवमावो भतस्यापि भावस्य चिनाश्चः 
रषवन्तरपिक्षणादिति )३६) कार्यविष्डधोपठन्धिरयया--नेहामरतिबद्ध सामर्थ्यानि गोतकारणानि सन्ति 
वतेति 1 ३७) व्यापकविरश्दधोपरुन्धिर्यथा-- नाच तुषारस्पर्यो वद्ैरिति 1३८ कारणानुपलन्वियंया-- 


धूमो वक्तयमावादिति \३९। कारणविरुद्धोपलन्धियंया---नास्थ रोषहषादिविशेषाः, स्निितदहन- 
च ४०। कारणविरुदधकार्योपलन्धिरयंधा-न रोमहर्षादिविदोपयुक्तपुदपवानयं भदेशेः धूमाः 

! इमे सचे कार्यानुपकञ्व्यादयो दशानुपकरुन्िप्रयोगाः व 9 
--न्यायनि. खु. व. । यु पाः स्वभावानुपलन्यौ सं्हगुपयान्ति 1४२ 


नुपकन्धिर्यया -नेहाप्रत्ि- 
§ 0 शिशपा, वृक्षा- 
वह्ञेरिति 1२३४। विव्क्रार्योपकच्विर्यया-~ ` 











६८ | षडदर्शनसमुच्चये. [काण १०५. § ८५ - 


प्रतिभेदरपत्वासाच्र पुथगमिहिताः । स्वंभावहेतुयंथा वृक्षोऽयं िक्लपात्वात्‌ । कोरयहेतुंवा-अग्निरत्र- 
धुमात्‌ । 

§ ८५. एषु चानुपलब्ध्यादिषु त्रिषु हेतुषु ˆ तादात्म्यतदुत्पत्तिसंबन्धवरादविनाभावो विदयते, 
जाद्ाम्त्ययोरनुपलब्ध्योः स्वभावहेतोश्च ताङातप्थभावाव्‌, मध्ययोरनुपकन्ध्योः कहेतोश्च 
तदुत्पत्तिसःड्ावात्‌ \ अविनाभावश्च तादात्स्यतदत्प्तिभ्यामेव व्याप्नः } तादात्म्यतत्पत्ती चानुप- 
रष्िस्वमाव कायष्वेव विद्येते नाच्यन्न \ ततस्तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबर्धविकलानामनुपकन्धि- 
स्वभावकायव्य तिरिक्तानामर्थानां स्वेषां हेत्वामासतेव प्रत्येतग्या ) तेन संयोग्यादिकां वेरेषिक्ादि- 
कल्पिता हिततवो न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । 

§ ८६. कारणात्कार्यानुमानं तु व्यभिचारित्वेनेव नाभ्थुपगस्यते 1 यदपि रसतः समानसम- 
यस्थ रूपादेरचुमानं सौगतेरम्युपगतं , यदपि समग्रेण हेतुना कार्पोत्पादाघ्रुमानं च, ते अपि 





मेदोका, जिनका वणेन धमंबिन्दु ( न्यायचिन्दु ) आदि ग्रन्थिं है इन्हीं चार मृल्मेदोमेही 
अन्तभवि हो जाता है । भतः उन प्रतिभेदोका यहां पृथक्‌ निरूपण नहीं किया है । स्वभाव- 
हेतु-यह वृक्ष है, शिंशपा होनेसे । कायंहेतु--यहां भग्न है क्योकि धूमका सद्भाव है। 

§ ८५. इन अनुपरन्धि आदि तीनों प्रकारके हेतुओमे तादारम्य भौ र॒तदुत्पत्ति सम्बन्धके 
दारा अविनाभावका निडचय होता दै ! विरुद्धोपरुल्ि, स्वभावानुपलच्ि त्तथा स्वभावहेतुमे तादासम्य 
सम्बन्ध है तथा. मध्यकी विरुद्धकार्योपिरुन्वि ओौर कारणानुपकन्धि एवं कार्यहेतुमे तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है । मविनाभाव तादात्य मोर तदुत्पत्तिते ही व्याप्त है । तादाल्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्ध चकि 
अनुपरुब्धि, कायं गौर स्वभाव हैतुओमेही पाये जाते अतःये तीनही ल्ग । जिनमें 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं हँ उन सभी काये, स्वभाव तथा अनुपलन्धि रूप तीन 
हेतुओसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समन्नना चाहिए । अतः वेलेषिकादिकके द्वारा माने गये संयोगी 
आदि छिग दहतु नहीं है, वे हैलाभातस ही है; क्योकि उनमे व्यभिचार देखा जाता है । 

§ ८६. बौद्ध कारणते कायेका अनुमान तो व्यभिचारी हौनेसे नहीं मानते। कारणके 
होनेपर भी कायें नहीं देखा जाता । बौद्ध रोग जो रसको चखकर तत्समानकालीन रूपका 


१. “स्वभावः स्वसत्तामात्रमाविनि साध्यधर्मे हेतुः । यथा वृक्षोऽयं शिश्षात्वादिति ।'” --न्यायमि. 
सू, ९५, १६ २. “कायं यथा वद्भिरत्र धूमादिति --न्यायबि. घ्‌, १७ ।३.स चः 
प्रतिबन्धः साध्येऽये लिद्धस्य ।२१। वस्तुतस्तादातम्थात्‌ तदुत्पत्तेश्च ।२२। अभतत्स्वभावस्यातदुत्पततेड्च 
तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३। ते च वादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कर्ययोरेवेति त)स्यामेव वस्तुसिद्धिः" 
॥२४॥ --न्यायि. सू. २५-२७ । ४, -वन्धविकर्पान भ. २॥। ५, “भस्पेदं क्रार्य कारणं संयोगि 
विरोवि समवायि चेति लैद्धिकम्‌ 1“ वशे, सू. ९।१। “भय तलर्वकं च्रिविघमनुमानं पूर्ववत्‌ 
रोपवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च ।*--न्याय सू. १।९।५। “तत्र प्रथमं तावत्‌ द्विविवं वीत्तमवीतं च । 
तत्र॒ अन्वयमुखेन प्रवत्तमानं विघायकं वौतम्‌ 1 व्यत्तिरेकमुदेन प्रवर्तमानं निपेचकमवी्तम्‌ ॥ तथ 
वीतं शेपवत्‌. । वतं दवैवा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दृष्टच्च "^" 1“--साख्यठस्वकौ. घ्र. ३० । ६. “यस्तर्हि 
समग्रेण हैतुना कार्पोत्वादोऽतुमीयते स कथं त्रिविघे हैतावन्तमंवति ? हैतुना यः समग्रेण 
कायंतिपादोऽनुमीयते । अर्यान्त रानपेक्षत्वात्‌ स स्वमावोऽनुवणितः ॥९।। अक्तावपि यथासंनिर्हिवात्‌ 
नान्यपर्थमपेक्षत इति तन्मात्रानुवन्वी स्वभावः भावस्य! वच दहि केवकं समन्तात्‌ कारणात्‌ 
कार्योछत्तिषम्मवोऽनुभीयते 1 समग्राणां कार्योत्पादनयोग्यतातुमानात्‌ । योग्यता च सामग्रीमात्रानुवरन्विनी 
स्वमावमूतेवातुमोयते । क पुनः कारणसतामग्रचाः कारयमेव नानुमीयते 1 समग्रो फलशक्तीनां परिणामा- 
नुबन्विनि । अनेकान्तिकता कार्ये प्रतिबन्धस्य संभवात्‌ ॥१०॥ न हि समग्राणीत्येव कारणद्रन्पाणि 


~ का० १०. § ८८ ] वोद्धमतम्‌ } ६९, 


स्वभावानुमानतयाम्युयेते' \ तथाहि-ईदृशरूपन्तरोत्पादसमर्थः प्रावतनो हपश्चणः, ईदृञ्ञरस- 
जनकत्वात्‌, पुर्वोषलब्यरूपवदिति सखूपान्तसोदपादरूपतात्थयानमानम्‌ ! योग्येयं प्रतिवन्यक्तविकला 
वीजादिसामग्रो स्वकायेत्पादते, समग्रत्वात्‌, पूरव॑दष्टवौजादिसामग्रोवदिति योग्यतानुमानम्‌ \ अतः 
स्वभावहैतुप्रभवे एवेते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति १० 


§ ८७. अयानुपरुव्च्यादिमेदेन त्रिविवस्पापि लिङ्गस्य यानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति 
तान्येवाह- 


रूपाणि पक्षधमेखं सपक्षे विमानता । 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेव त्रीणि विभाव्यताम्‌ ।११॥ 


$ ८८. व्याख्या-ताघ्यधमेविचिष्टो घर्मो पक्षः, तस्य घर्मः पक्षधर्मः, तद्भावः पक्ञवर्मत्वस्‌ । 
3 ५ ।( श घ्य्‌ 
पक्षरोब्देन चात्र केवको घर्येवाभिघीयते, भवयवे समरदायोपचारात्‌ 1 यदि पुनमरंट्य एव साच्य- 
धमविषिष्टो घर्मो पक्षो गृह्येत तदनुमानं व्यथेव स्यात्‌, साध्यस्यापि घामिवस्सिद्धत्वात्‌ 1 ततश्च 


~~~-~-~-~--^~~-----~-~~----~-~-~--------~---~-~----~-~-~ 
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अनुमान तथा समग्रहेतुस्े कार्योसादक्रा अनुमान मानते ह; वे दोनों अनुमान स्वभाव हेतुज अनुमान- 
मेहीशामिरुहो जातिषहै, यथा-पूर्वं रूपण एते रूपान्तरको उत्पन्न करनेभे समथं है, वयोकि 
उसने एसा रस॒ उत्पन्न किया है, जसे कि पहले उपलब्ध रूप । इस तरह पूवंखूपमे रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामथ्येका अनुमान स्वभाव हेतुसे ही क्रिया गया है। यह प्रतिबन्धको 
शून्य बोजादि सामग्री अपना कार्य निष्पन्न करनेकी योग्यतासे युक्त दै, क्योकि वह समग्रहै, जेसे 
कि पहले देखी गयो बीजादि सामग्री मपने कायेको उत्पन्न करती थो । इस तरह यहां भी स्वभाव 
हेतुसे ही योग्यताका अनुमान किया गया है । इस तरह उक्त अनुमानोंको स्वभाव देवज ही मानना 
चाहिए, इनको कारणसते होनेवाले काययानुमान रूप नहीं कह सकते ॥१०॥ 


8 ८७. मव अनुपरन्धि मादिके भदस तीन प्रकारके हैतुओके जो तीन रूप होते हैँ उनका 
वर्ण॑न करतेर्ह-- | 


हेतुके पक्षघमंत्व, अर्थात्‌ पक्षम रहना, सपक्षे विद्यमान होना तथा विपक्षे व्यावृत्तिये 
तीन डप समन्षना चाहिए \\१९॥ 


स 9 <<, साध्यधमंसे युक्त घर्मीको पश्च कहते है, पक्षके घमेको पक्षघमं कहते है, अर्थात्‌ हितुका 
रभम रहना । पक्षरशब्द यद्यपि साध्यधमसे युक्त धर्मामिं रूढ है फिर भी यहां पक्ष शब्दसे केवल धर्मीका 
ही रहण करना चाहिए । यहां अवयवभूत शुद्धधर्मीमि समुदायवाची पक्षका उपचार करके पक्ष शब्दस 
गुद्धयमीका कथन किया गया है । यदि साध्यधमंसे विरिष्टघर्मी ही मुख्यरूपसे पक्षशव्दके दारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान हो व्यथं हो जात्रगा; वर्योकि पक्के ग्रहण करते समय धर्मीकी 
व 


स्वकाय जनयन्ति ¡ सामग्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामपेक्षत्वात्‌ कार्योलपादस्य । अत्रान्तरे च प्रतिबन्ध- 
भवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ } `“ या तर्हीयं अकार्यकारणमूतेनान्येन रसादिता रूपादिगतिः 
तेष दोषः । सापि--एकसामग्रयधोनस्य रूपादे रसतो गतिः । 
ततर हेतुरेव तयाभूतोऽतुमोयते ।"*"**** 


सा कथं? 
हेतुधरमतुमानेन पूमेन्धनविका रवत ॥ ११ 
शक्तिप्रवृतत्या न विना रसः सैकान्यकारणभ ः 
गतिस्तत्‌ कायलिङ्घजा ॥ १२1 प्वृत्तश्चक्तिरपोपादानकारणसहकारिप्रत्ययो हि 
इवनपिकारनिक्चेपोपादानदेतुहकारिपत्याग्निपूमनननतुत्पवत्‌ 1"? € 
९. -माम्युपेयेते भ, २, २. *चंरप्यं पूनि ; 
निद्विचम्‌ ४" म 


1 इत्यतीतककाखानां 
रसं जनयति । 

१।९ - १२1 
° सपक्ष एवे स्वम्‌, असपक्षे चासत्वमेव 


पक्षो वर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ ।"--देतुनि, ट. ५२ 1 


-- प्रर च. स्व. 
 न्यायच्चि. २।५ 1 ३. ^ 


भ ॥ 


७० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ११. इ ८९ 


पक्षधर्मत्वं ` पक्षे घरसिणि हितोः सदावः ! सं च भत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते ! तत्र प्रत्यक्षतः 
क्मिध्ितपरदेञे - धूमस्य दशनम्‌ ! अनुमानतश्च शदेदे कृतकत्वस्य निश्चयः । इदमेकं रूपस्‌ । तथा 
समानः पक्षः सपक्षः", तस्मिन्सपन्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हेतोरस्तित्वं सामान्येन भाव इत्यर्थः 1 
इदं द्वितीयं रूपम्‌, अस्य च अन्वयः' इति “दितीयमभिघानम्‌' ॥ तथा विरुद्धः पक्षो विपक्षः साध्य- 
साधनरहितः; तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकन्तनासत्वम्‌ । इदं तृतीयं रूपम्‌, अस्य च “व्यतिरेक 
इति द्ितीयमभमिघानन्‌ ! एतानि पक्षधमंत्वसपक्षसत्वविपश्नासत्त्वलक्षणानि हैरतोलङ्खस्य त्रीणि 
रूपाणि \ एवं उाब्दस्य इतिशब्दायत्वादिति विभाव्यतां हृदयेन सम्यगवगस्यताम्‌ ! 
§ ८९. तत्र हेतोयंदि पक्षधमत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा महानसादौ ह्टो धुमोऽन्यन्न पतादौ 
वाह्निं गसयेत्‌, न चैवं गमयति, ततः पक्षघमंत्वं रूपम्‌ \ तथा यदि सपक्षसत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा 
~ सा्साघनयोरगुहोतप्रतिबन्धस्यापि पुंसो धूमो दष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चैवं ज्ञापयति, 
अतः सपक्चसस्वं रूपम्‌ \ तथा यदि विप्नासच्वं रूपं न स्थात्‌ तदा धूमः सध्यरहिते विपक्षे 
जलादावपि वह्धिमनुमापयेत्‌, न चेवमनुमापयति, तेन विपक्षासन्वं रूपम्‌ 1 अथवा *अनित्थः 
शाब्दः, काकस्य कार्यात्‌" मन्न न पक्षधमंः \ "अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌" अच्र सपक्षविपन्ना- 


तरह धमं साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा 1 अतः पक्षघमंस्वका अथं है--पक्षमे अर्थातु धर्मामिं हेतुका 
सन्डमव होना । हितुकी पक्षघमेताका ज्ञान करीं तो प्रव्यक्षसे भौर कहौं अनुमानसे होता है 1 प्रव्यक्षसे 
ही किसी प्रदेशमे, जहाँ अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दशन होकर पक्षधमंताका ग्रहण हो 
जाता है 1 अनित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृतकत्व हेतुका शब्दरूप पक्षम रहना अनुमानके 
हारा जाना जाता है । यह्‌ हेतुका पहला रूप है । तथा पक्षके समान धर्मवाङ़े धर्मीको सपक्ष कहते 
हँ । उस सपक्ष अर्थात्‌ वृशटान्तघर्मीमिं हेतुकी सामान्य रूपसरे मौलूदगीको सपक्षसत्तव कहते हैँ । यह 
हेतुका द्वितीयलूप दै । इसका दुसरा नाम ।मन्वयः है । तथा, पक्षसे विपरीत ध्म॑वाङे घर्मीको, 
जिसमे साध्य ओर साघन दोनोका ही सद्भाव नहीं है, विपक्ष कहते द । इस विपक्षमे देतुका 
सर्वेथा नहीं रहना विपक्षनास्तिता कहलाती है । यह हैतुका तीसरा रूप है । इसको "व्यतिरेक" भी 
कहते हँ । पक्षघमंत, सपक्षसत्तव तथा विपक्षासच्व ये तीन हुतुके स्वरूप टँ । एवं शब्द इतिरन्दके 
अथमे प्रयुक्त हुआ है । विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयम समञ्ना चाहिए! 

§ ८९. यदि पक्षधमत्व हेतुका स्वखूप न माना जायेगा; तो रसोर्वर आदिमे देखे गये 
धृमसे पवतम भो अग्निका अनुमान होना चाहिए । पर एेसा होता नहीं है । इसकिए नियतधर्ममिं 
ही साध्यके _ अनुमानको व्यवस्थाके लिए पक्षवर्मत्वको हेतुका स्वरूप अवश्य मानना 
चाहिए । इसी तस्ह्‌ यदि सपक्षसत््व हितुका स्वरूप न हो; तब जिस आदमीने साध्य ओर 
साघनकरे अविनाभाव रप सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उसे पहली वार ही धुओंके देखते 
ही अग्निकां अनुमान हो जाना चाहिए 1 पर जिस पुरुषने ग्यापतिको नहीं जाना है, उसे 
घूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसङ्िए सपक्षसत्वको भी दहैतुका स्वरूप मानना 
चाहिए 1 यदि विपक्षासत्त्वको हेतुका स्वरूप न माना- जाय; तव वृमहैतुको साध्यन्ते शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमें भो अग्निका अनुमान करा देना चादिए । पर घूम कभी भी जलाशय 
ञादि विपक्षमे अग्निका जनुमापक नहीं होता । भतः विपक्षासच्व भी हेतुका स्वरूप दै । अथवा, 





१. पक्षवमिणि भ. २। २. ^तच्र पक्षवर्मस्य साघ्यधगनिणि प्रव्यक्षतोऽतुमानतो वा प्र्िद्धिः । यथा प्रदे 

धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य ।'” --देतुवि. ए. ५३ \ ३. धूमदर्दनं म. २॥। ४. “साव्यघरमसामान्येन 

समानोऽर्थः सपक्षः । --न्यायचि. २।७ । ५. द्वितोयं नाम प. १, २, भ. २।, ६. “न सपक्षोऽ्तपक्षः । 
, तवोऽन्यस्तद्विर्दस्वदभावश्वेति । --न्यायबि. २।८९ 1 ७. -मनुमानयेत्‌ म. २ 


~हा० ११. ६९० ] वौद्धमतप्‌ । ७१ 


भाकदेद स सपदससरदव्यश्रासे ! 'अनित्थः शव्दः, प्रमेयत्वात्‌, पयत्‌ लोहलेरथ; वं पायिव- 
स्बात्‌, दरुमादिवत्‌; सलोमा म०इकः, उप्पटृत्योष्प्टुत्पगसनात्‌, हुर्णिवत्‌; निरलमिा ख द्मः, 
उदलूल्योटप्लुव्यगमनात्‌, मण्डुकवत्‌'-एष्यनित्यत्वादिततान्यविपधेदेऽपि देतून वदना्व विपन्ना" 
स्वम्‌ \ तत एतानि अनि स्नदितानि पानि यस्य हैतोभेवन्ति स एव देतु: स्वताध्पस्य गनको 
भवति नापरः । । 

४ ९०. नन्वेवं सक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ \ ननूक्तं पुरापि एतस्लक्षना अनुपङष्चि- 
स्वभावरा्ास्णखयं एव हेतव इत्ति । एषामुदाहरणानि प्रगेबोपदशितानि, ध पुनः 
स्वभावैषुरुदाह्लियते , सवं॑श्वणिकमिति पकः, सत्वादिति हतुः अपे देठः पर्विमिन्वततं 
इति पक्षधसंत्वम्‌, यत्सत्ततक्चणिकं यथा विद्यदादोति सपन््त्वम्‌, यस््णिकं न भवति, तत्सदवि 
त भवति यथा द्पृष्पम्‌ \ अच्र क्षणिकवियश्ने नित्ये कमयोगपद्य(म्यानयंक्तियाल क्षणस्य सत्व- 





शब्दं अनित्यहै क्योकि को काला है। इस देतु पक्षघमंता नही है। शब्द अनित्ये 
वथोकि वह्‌ श्रावण-शरोत्र इन्द्ियक्रै द्वारां जानां जाता है! यहां सपक्ष भोर विपक्षकरा अभावी 
है अतः सपक्षसच् ओौर विपक्षास्सखयेदो खूप नहीं) शव्द अनित्यहै मपोकि वहु प्रेयहे 
जैसे कि पट 1 वघ छेके दारा काटा जा सकता है क्योकि वह्‌ पार्थिव है जेस कि वृक्ष) मेटकफे 
कोम होते ह क्योकि वह हरिणको तरह उचक-उचक्कर चलता है) हरिणे सोम नहीं होति 
कोक वह्‌ मण्डूको तरह उचक-उवककर चलता ह 1" इत्यादि हेतु अनित्यत्वं आदि साध्यत 
अभावमे भी रहते है भतः इने विपक्षासच नहीं दै ! अतः पक्षदर्मेख आदि तनो हष समुदित 
अथौत्‌ एक साय मिलकर हौ हेतुक स्वरूप होते है । जिषमे ये तीनों स्प एक साथ पाये जतत है 
वही हेतु अपतत साध्यका गमक होता है गौर वह सदतु है, अन्य नहीं । 
- , ९ ९०. श्षंका--तीन रूपवाले हेतु कितने प्रकारे होते ह ? 

` समराघान--यद्यपि हम यह परे भी बता चुके है कि तीन रूवाले हेतु अनुपलन्धि कराय 

पेया स्वधावके भेदे तीत प्रकारके हं । इनके उदाहरण भो पहके ही कहै जा चुके है) स्वभाव 
हैतुकभ वरणैतं पुनः करते ह--सभो पदाथ क्षणिक है इर पक्षम सतु हौनेसे" इ हैतुशा प्रयोग 
किया जाता है । यहं सक्छ हेतु पक्चेभूत सभी पदार्थों पाया जाता है अतः इमे पक्षधर्म सन 
जाता दै! जो-जो सत्‌ होते है वे क्षणिकं होते है जैवे कि बिजली आदि" यह्‌ उसके सपक्षपत्वङा 
कथने हा \ ओ क्षणिक नहीं वे सत्‌ भी नहीं हँ जसे कि माकासचका एकः । यहाँ क्षणिकके विपक्ष. 
भूत तिघ्यपदार्थमे क्रम तथां योगप दोनों हौ रूपे अर्थक्रिया नहीं बनती, अतः अथेक्रिया-रक्षण- 
१. नमवेतस्छ-आ.\ र. मए एव पक्षषर्मोऽन्वधन्यतिरेकवान्‌ इति तदंशेन व्याप्तः त्रिलक्षणम्‌ एव त्रिदिव 
प्व हितुगेमकः, स्वसाव्यघर्मानिचारात्‌ । --देतुबि. पृ. ६८ । ““एतल्लक्षणो देवुस्विभ्रकार एके! 
खभावः, कार्यम्‌, अनुपलन्धिर्वेति । यथा अनित्ये किमदिचत्‌ साष्पे स्वमिति 1 भरिनमति देशे धम 

इति 1 अमाव च उपलन्विलक्षणभ्रासस्यानुपलन्विरिठि 1" --देवुबि. पृ. ५४1 ३. प्तस्य द्वा 

प्रयोगः \ साम्यम एकः, वैवम्येगादरः 1 यया--पत्‌ त्‌ तेत्‌ सवं क्षणिकम्‌ । यथा घटादयः ! संर 

शच्दः, तथा क्षणिकत्वाभावे स्वाभावः ।" --हेवि पृ. ५५। तस्य षमथनं सुघ्येन व्या पा 
वैम्मिणि मासान्‌ 1 यथा--यच(व)त्छृतक्तं चा ततसवेमनिवयं यथः घटादिः पन्छृतफे ब चाब्दं 

इत्ति \ अचापि घ कदिवत्कमनियम इष्टा्थसिद्धेरमयत्विरेषाट्‌ ) षभिधि भाक्तं प्रसाध्य पस्चादपि 
न्पाम्तिः प्रसाध्यते एव } यथा सेन्‌ रब्दः कृतको वा यश्चैवं घ सर्वोऽनित्यः यया घटारिरित्ति ! 


मर न्युदू्तदाघने विपर्यये वाधकप्रमाणोपदशनेम्‌ { यदि न सं सत्‌ कृतेन्तं वां प्रतिक्षगतिनासि स्याद्‌ 


शगिकेस्य - क्मयोगपद्यास्पामथन्तिथाऽयोगादथक्रियासामर्यल्षगतौ निवृत्तमित्यसदेद स्थात 
"-~-चादेन्याये पृ. ५+~८ 1४, -सिमिन्‌ भरव. भ, २। ^ 


-------------- ---------------------~~-_~ ` ------ 


७० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ११. § ८९ 


पक्षधस॑सवं ' पक्षे घसिणि हेतोः सद्ूयवः ! सं च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते ! तत्र प्रत्यश्चतः 
कास्मिध्ितप्देशे ` धूमस्य दशनम्‌ \ अनुमानतय्च शब्दे कृतकत्वस्य नियः \ इदतेकं रूपम्‌ 1 तथा 
समानः पक्षः सपक्षः", तसि्मिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तित्वं सामान्येन भाव इत्ययः । 
इदं द्वितीयं रूपम्‌, अस्य च “अस्वयः' इति ` द्वितीयसमिधानम्‌ । तथा विरुद्धः पक्षो विपक्षः साध्य- 
साघनरहितः; तस्सिन्विपक्षे नास्तिता हितोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ ! इदं तृतीयं रूपम्‌, अस्य च 'त्यतिरेक 
इति द्वितोयमसिधानम्‌ \ एतानि पक्षधमत्वसपक्षसत्वविपक्षासस्वलक्षणानि हेतोरिद्धस्य त्रीणि 
रूपाणि \ एवं शब्दस्य इतिशाडदात्वादिति विभाग्यतां हदयेन सम्पगवगस्यताम्‌ 1 

§ ८९. तत्न हेतोयंदि पक्षघमेत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा महानसादौ इष्टो धूमोऽन्यन्न पत॑तादो 
वाहं गमयेत्‌, न चैवं गसयति, ततः पक्षघमंत्वं रूपम्‌ \ तथा यदि सपक्षसत्वं रपं न स्यात्‌ तदा 
साध्णस्ताघनयोरगृही तप्रतिबन्धस्यापि पुंसो धूमो दृष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चैवं ज्ञापयति, 
अतः सपक्चसस्वं रूपम्‌ 1 तथ यदि विपक्नास्तस्वं रूपं न स्थातु तदा धुमः साध्यरहिते विपक्षे 
जलादावपि वह्धिमनुमापयेत्‌, न चैवमनुमापयति, तेन विपक्षासत्तवं रूपम्‌ ! अथवा "अनित्यः 
शन्दः, काकस्य काण्यात्‌" अन्न न पक्षघमंः \ (अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌ अचर सपक्षविपन्ना- 


--~---~~- 


तरह्‌ धमं साध्यभी सिद्ध ही हो जायेगा । अतः पक्षघर्भ॑त्वका अर्थं है-पक्षमे अर्थात्‌ धर्मोमिं हेतुक 
साव होना । हैतुको पक्षवमंताका ज्ञान कीं तो प्रव्यक्षसे जीर कहीं अनुमानकते होता है । प्रवयक्चसे 
ही किसी प्रदेशमे, जहां अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, घूमका दशंन होकर पक्षधमंताका ग्रहण हो 
जाता ह 1 अतित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कतकत्व हेतुका शब्दरूप पक्षम रहना अनुमानके 
दारा जानाजाता है! यह हेतुका पहला रूप है । तथा पक्षके समान ध्वा धर्मीको सपक्ष कहते 
है । उस सपक्ष अर्थात्‌ दुटान्तधर्मीमिं हेतुकी सामान्य रूपे मौजूदगीको सपक्षस्व कहते हँ । यह्‌ 
हेतुका द्वितीयरूप है । इसका दूसरा नाम “मन्वयः-है । तथा, पक्षस विपरीत ध्म॑वाङे धर्मीको, 
जिसमे साध्य ओर साधन दोनोकादही सद्भाव नहींहै, विपक्ष कहते है। इस विपक्षे हितुका 
सवेथा नहीं रहना विपक्षनास्तित्ता कहंाती है । यह्‌ हैतुका तीसरा खूप है । इसको “व्यत्तिरेक' भी 
कहते ह । पक्षधमंत्व, सपक्षसतत्व तथा विपक्षासत्व ये तीन हेतुके स्वरूप हैँ । एवं शब्द इतिशब्दके 
अर्थे प्रयुक्त हुआ है । विभाग्यतामू अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयम समञ्लना चादिए 1 

$ ८९. यदि पक्षधमत्व हेतुका स्वक्प न माना जायेगा; तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
घूमसे पव॑तमे भो भग्निका अनुमान होना चाहिए । पर एसा होता नहीं है । इसलिए नियतधर्ममिं 
ही साध्यके _अनुमानको व्यवस्थाके किए पक्षर्मत्वको हेतुका स्वहूप अवश्य मानना 
चाहिए । इसी तरह्‌ यदि सपक्षसत््व हेतुका स्वरूप न हो; तब जिस आदमीने साध्य मौर 
साघनके अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण नहीं कियादहै उसे पहछी बार ही धुओंकि देखे 
ही अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए । पर जिस पुरुषने व्याप्तिको नहीं जाना दहै, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसलिए सपक्नसतत्वको भी हितुका स्वरूप मानना 
चाहिए । यदि विपक्षासत्तवको हेतुका स्वरूप न माना- जाय; तव धूमहेतुको साध्ये शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमे भौ अग्निका अनुमान करा देना चाहिए । पर घूम कभी भी जलाशय 
आदि विपक्षे मग्निका अनुमापक्‌ नहीं होता । अतः विपक्षास्व भी हेतुका स्वरूप हे । अयव, 





१. पक्षवभ्निणि भ. २। २. वत्र पक्षवर्मस्य साघ्यधमिणि प्रत्यक्षतोऽतुमानतो वा प्रिद्धिः 1 यया प्रदेशे 

धूमस्य शब्द वा छृतकत्वस्य 1" --देतवि. ए. ५३ ॥। ३. धूमदर्शनं म. ९२1 ४. "'साव्यवसामान्येन 

समानो्ऽ्यः सपक्षः । न्याय. २।७ । ५. द्वितीयं नाम प. १, २, भ. २1. ६. “न सपक्षोऽसपक्नः 1 
, ठतोऽन्यस्तद्विषडस्तदभावक्वेति । --न्थायनि. २।८९ । ७. -मनु मानयेत्‌ म. २ । 


` ~क!० ११. § ९० ] बोौद्धमतम्‌ ! ७१ 


भावादेव म सपक्षसच्विपश्राससे } अनित्थः शण्डः, प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ लहृलस्ः वस्रं परिव- 
त्वात, दमादिवद्‌; सलोमा मण्डुकः, उ्पयुत्योल्ुत्यममनात्‌, हस्मिवत; चिति व हरिः, 
उस्टुरथोषण्टूस्यमसनातु, मप्टूकवत्‌- एष्वनिस्यत्वादिसाव्यविपंयेऽपि हेतूनां वनान्त विपरा. 
सत्वम्‌ ! तत एतानि चीणि समृदितानि द्पायि यस्य हतोभेवन्ति स एव हेतुः स्वताच्पस्य गमको 
भवति नापरः! 

६९०. 'नम्बेवं लक्षणा हतवः कति भवन्तीति चेत्‌ नूत प्रापि एतल्लक्नणा अदुषलव्िव- 
स्वभावसार्थादणसयं एव हेतव इतति \ एपापुदाहुरानि प्रप्णवोवर्दह्तानि, तथापि पुनः 
स्वभावहषुसाह्धियते, सर्यं॑क्षणिकमिति पक्षः, स्वादिति हुः अये हेतुः सर्वसिमन्वततं 
इति पक्चयस॑स्वम्‌, यरघत्तरक्चणिफं यया विद्यदादोति तप्र सत्वम्‌, यत्र णिक न नचत्ि, तेरेप्तदपि 
ते भवतति यथा खपुष्पम्‌ \ अत्र ्ठणिक्वियन्ने नित्ये क्रमयौगपद्याम्यामवेप्ठियादश्च गस्य सत्त्व 


`^ ~~~ ~~~ ~~~ +~ ~ ~~ ८ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ^-^ -----~ ~~~ ~~ ~^“ ~~ ^ ~ ~^ 


शब्द अनिद्य क्योकि कौआ काला है। इस हेतुमे पक्षधर्मता नही है) र्द अनित्य 
मयोकि वह्‌ श्रावण-~धोत्र दृद्दियके द्वारा जाना जाता है) यहां सपक्ष ओर विवन्नका अभावदी 
है मतः सपक्षसत्य भौर विपक्षासच् ये दो हप नहीं हं । 'शब्द अनित्य है वरपोकि वह प्रमेयट 
जेसे कि प्ट । वचर छेके यारा काटा जा सकता दै क्योकि वह्‌ पथिव है जेते फ वृक्ष। मेढक्कि 
लोम होते है क्योकि वह्‌ हरिणकौ तरह उचक-उचककर चकर्ता है । हर्ण्करि रोम नहीं होते 
वथोकि वह्‌ मण्डूककर तरह उचक-उचककर चलता है 1“ इत्यादि देतु भनित्यत्य बादि स।च्यके 
अभावे श रहते द भतः इनमे विपक्नापत्व नदीं है ! अतः पक्षवर्मंख आदि तोनो ल्य समुदित 
भर्थात्‌ एक छाथ भिलकर हौ हेतुक स्वष्य होति हँ । जिम पे तचो खूप एक साथ पाये जति 
बेदी देतु अपने साध्यका गमक होता दै ओर वहो चद्ेतु है, मन्य नहो । 
. , § ९०. शेका--तीन रूपवाले हैत कितने प्रकारके होति दै? 
संाधान--षयपि हम यह्‌ पहर भी वत्ता चुके है कि--तौन रूपवाले हेतु अनुषलन्धि कार्य 
तथा स्वभावके मेदसे तीन प्रकारके है इनके उदाहरण भी पहलेही केना चुके) स्वमाव 
हेतुका वणन पूनः करते ह--'ससी पदारथ क्षणिक है इस पक्षमे (सत्‌ हिनेभे' इस हेतुका प्रयोग 
क्या जाता है । यह्‌ सख हेतु पक्चभूत सभो पदार्थे पाया जाता है अतः इसमे पश्चवर्मल वनं 
जत्ता है । जो-जो सत्‌ होते ह वे क्षभिक होते हंजे कि विजली भादि" यह्‌ उसक्ते सपञ्नवच्वक्रा 
कथन हुमा ) जो क्षणिक नही वे सत भी तहीं दै जसे कि आकाशका फुर । यहाँ क्षणिकके विपक्ष- 
भूत निल्यपदा्थमे क्म्‌ तथा यौगपद्य दोनों ही रूपे अथंक्रिया नही बनती, जतः भथंक्रिधा-लक्षण- 


१. मन्वेदरल ~अ, ( २. एष एव पक्षधर्मोज्वयन्यतिरेकवन्‌ इति तदेन व्याप्तः निलक्षण एवे त्रिविध 
एव देतु मकः, स्वसाध्य्रधमभिचारात्‌ 1" --देतुबि, ४. ६८ । “"एतत्लक्षणो हेवुस्तिप्रकार एवं । 
स्वमावः, कार्यम्‌, अनुपलब्िश्चेति । यथ({ अनित्ये करिमरिघत्‌ साधे स्वमिति । 
इत्ति ) अभावे च उपलन्िलक्षणघ्राप्तस्यानुपरुच्धिरिति }” --हे 
प्रयौयः \ साधर्म्येग एकः, 


मगिनिमति प्रदेशे घूम 
। तुचि, प. ५४। ३. "तस्य द्धा 
वचम्धणापरः 1 यथा~-यत्‌ सत्‌ तत्‌ स्व क्षणिकम्‌ । यथा वटादयः । संश्च 
सशब्दः त ५ त्व 2 | ॥ ५ ४ 

र्दः, तथा क्षणिक्त्वाभवि स्वाभावः 1" --हेतवि पृ. ५५ । तस्य समर्थनं साध्येन व्यत्त प्रसाध्य 
धर्मिणि भावसाषनम्‌ ) यया--यच{स)कततकं वा ठत्सवंमनियं यथा घटादिः पन्तो वा शाण्द 
इति 1 अत्रापि करिचत्रमनियम इष्टाथंसिद्धेदमयत्रापिश्ेषात्‌ ! घभ्षिणि प्राकशच्वं परक्माध्य पश्चादपि 
न्यास्तिः प्रघ्ाघ्य्ते एव } यथा सेन्‌ शब्दः तको वा यञ्व॑वं स सर्वोऽनित्यः यथां धटादिरिति1 


क विपये बानकधरमाणोपथनम्‌ । यदि न सवं सत्‌ छृतं वा प्रतिक्षणविनाशचि स्याद 
कस्य क्रमयौगरपद्याम्पामथं गादर्थ़ि 
स पामधंक्रिषाऽयोगादधंक्रियासामय्यंलक्षणमतो , विवृत्तसि्यसदेव स्यात्‌ ॥" 


यायपृ. ५~८१४५ स्मिन्‌ प्रव, भ, २। 


७२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ११. $ ९९- 


स्यानुपपत्तितो निव्यात्पत्वस्य व्यावृत्तिरिति विपक्नासत््वम्‌, सच्च सवं मित्युपनयः, सत्तवार्पवं 
क्षणिकमिति निगमनम्‌ । एवभन्यहेतुष्वपि ज्ञेयम्‌ । यद्यपि व्याप्तयुपेतं पक्षघमंतोपसंहाररूपं सौगते. 
रनुमानमाम्नायि, तथापि मन्दमतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्चावयवानुमानदशंनमप्यदुष्टमिति । अयमत्र 
दलोक्द्रयस्य तास्पर्थाथंः पक्नघर्मान्वपग्यतिरेकलक्षणरूपनयोपरक्षितानि चीण्येव लिङ्गानि अनुप- 
छब्िः, स्वभावः, कार्यं चेति । 

इ ९१. अच्रानुक्तोऽपि' विशेषः कश्चन लिख्यते । तन्न प्रमाणादभिन्चमर्थाधिगम एव 
प्रमाणस्य फलम्‌ ! तकंप्रत्यभिज्ञयोरप्रामाण्यम्‌ \ परस्परविनिलुटितक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि प्रमाणगोचरस्ताच्विक्तः \ "वासनारूपं ` क्म \ सुखदुःखे धर्माधर्मात्सके । पर्याया एव 
सन्ति, न द्रव्यम्‌ \ वस्तुनि केवर स्वसत्वमेव न पुनः परासतत्वमिति सामाच्येन बोद्धमतम्‌ 1 

६ ९२. अथवा वैभाषिक-सौत्रान्तिक-योगाचार-माध्यमिक-मेदाच्चतुर्घा बौद्धा भवन्ति । 
तत्रा्ंसमितीधापरनामकवैभाषिकमतपदः --चतुःक्षणिकं वस्तु ! जातिजंनयति 1 स्थितिः स्था- 


न 
वाले सत्व हेतुकी नित्य पदाथसे व्यावृत्ति हौ जातौ है । यही इसके विपक्षासतव रूपका विवेचन 
है । चूंकि सभी पदाथ सत्‌ है" यह्‌ उपनय वाक्य है । “इसलिए सत्‌ होनेसे समी क्षणिक है" यह्‌ 
निगमन है । इसी तरह मन्य हेतुओमे भो धिरूपता.घटा केनो चाहिए । बौद्ध यद्यपि व्याप्षिसे युक्त 
पक्षधर्म॑ताका उपसंहार ( उपनय वाक्य रूप ) ही अनुमान मानते हँ फिर भी मन्दवुद्ध्योको 
समज्ञानेके किए यहां पांच अवयववाङे अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोष नहींहै। 
इस्त तरह उक्त दो इलोकोंका यह तात्पयं हुमा कि पक्षधमं, अन्वय तथा व्यत्तिरेक रूप तीन जक्षण- 
वाले हेतु असुपलन्धि, स्वभाव तथा का्यैके भेदसे तीन प्रकारके हैँ । 

§ ९१. अव मू ग्रन्थकारके दारा नहीं कही गयी कुछ विशेष बातोका वणन करते द-- 
मर्थाधिगम ही प्रमाणका फल है 1 यह्‌ प्रमागसे सर्वथा अभिन्न है! तकं ओर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नहीं है । स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होति ह । वे ही प्रमाणका तात्विक 
विषय हं । कमं वासना रूप है । सुख-दुःख घर्म ओर अधमं रूप दै । पर्याय हो तत्तव है, द्रव्य नहीं । 
वस्तुमे केवर स्वरूपसच्व ही है परकौ अपेक्षा नास्तित्व-प्ररासच्व नहीं । यह सामान्यसे 
बौद्धमत्तका निरूपण है । - 

§ ९२. अथवा वैभाविक, सौत्रान्तिक, योगाचार ओर माध्यमिक ये चारप्रकारके बोदढहैँ। 
वैभाषिकोंको आयंसमितीय भी कहते है । उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चदुःक्षणिक-चार क्षण 
पर्यन्त है--जन्म उसे उत्पन्नं करतां है, स्थिति उत्करा स्थापन करतो है, जरा उसे जीणे करती है 
तथा विना उसका नाश कर देता है । आत्मा भी इसी प्रकार चतुःक्षणिक ह 1 अष्त्माक्रा दुस्तरा 


१. -पि कञ्चन विज्ञेपः छि-म. २। २, तत्र दादशैव पदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते। तद्यथा 
पञ्चेन्द्रियाणि पच्च शब्दादयो मलो घर्मायतनं च 1 घर्मास्तु सुखादयो विज्ञेयाः 1 अविसंवादिज्ञानं 
परमाणप्निति प्रमाणस्य लक्षणं प्रतयक्लानुमाने द्वे एव प्रमाणे प्रमाणाद-म. २ 1 ३. “तदेव च प्रवयक्षं ज्ञानं 
प्रमाणणलम्‌ । अर्थप्रतोतिखूपत्वात्‌ +" --न्यायवि. १।१७, १८ । “'स्वसंवित्तिः फलच्चास्य तदरूपादथं- 
निश्चयः । विपयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मोयते 11“ प्रमाणसष्ु. ५।१० । “विपयाविगतिश्चाच्र 
परमाणफलमिष्यते 1 स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु साह्यं योग्यतावि वा ॥१३४३॥॥ तत्सं 1 ४. यस्यार्थस्य 
सद्धिवानाखचिकानाम्यां जानप्रविभासमेदस्वत्‌ स्वलक्षणम्‌ 1 --न्यायवि, १।१३ । ५. “वासना 
परदंविक्लानकृति ङा इक्तिख्च्यते 1--“ ~~ 11 वासनेति हिं ूर्वत्रिज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति कासनास्व- 
ख्पविदः ° भ्र, वार्तिकाक. ३५६ । ६. कर्म पर्याया कप" १, २। कर्मतुखदुःखे चर्मात्मके 


पर्वया भ. २॥। ७, -नामवे-म. २॥ 





-का० ११. § ९३] सौद्धमतम्‌ ७३ 


पयति । य जजंरयति । विनाननो विनाञ्ञपति 1 तयात्सापि तवापि एच, पुद्रलब्वाप्तादनियो.- 
पते \ निराकासे बोयोऽर्थपहुम्पेकमग्रचयीनस्तत्रा्ये प्रमाणमिति) 

९ ९२. सौत्राम्तिकमतं पुनरिदम्‌ -- ठ्पवेदनाविक्ञानसंनासंस्काराः तयं्चरोरिणिते पद्व 
स्कन्धा वियन्ते, न पुनरात्मा । त एव हि वरलोकपामिनः } तया च तत्तिद्रालः--पद्वेनानि 
भिक्षिदः `सं्ञामावं प्रतिज्ञानां संवुतिमाघ्ं व्प्रवहुरमात्रम्‌ । कतमानि पञ्च । अतोतोऽद्रा, 
अना तोऽदढधा, सहेवुष्ठो विना, भाक्राजम्‌, पुद्गल इति) भत्र पुदृगठशब्दैनं परपरिकरहिपतो 
तित्यल्वन्परापकत्वादिधर्मकत आव्येति \ काद्योऽ्थो नित्यमपरव्यक्ष एव, जानाक्र(रान्ययानुपपत््पां तु 

न्तवगन्यतते \ साकासे वोघः प्रमाणम्‌ 1 तथा क्षणिक्ताः तवंसंस्कादाः । स्वलन्नणं परमार्यः 
यदाहूस्तद्रादितः-- प्रतिक्षणं विशरारवो ख्परसगरन्धत्पर्शपरमाणवो जानं चेत्येव तस्वमू" 
{ ] इति "अन्यापोहुः अब्दाः । तदुत्पत्तितवाकारतान्यामथषरिच्छेरः 


~~~ 





ताम्‌ पुद्गल! है} सर्थकरे समानक्रानमे रहुनेवाली एक ्तामप्रोसर ह उत्वन्न हैनेकाला निराकार ज्ञान 
भमाणहै। (जिस प्रकार पूरवं-अर्थक्षणपते उत्तर-अथेक्षण उत्पन्न होता दै उपी तरह उससे ज्ञान भो 
उत्पन्न होता दै । पुव-अथंदषण उत्तर-अथेक्षणमे उपादान कारण होता है भोर जानें निमित्त कारण। ) 
§ ९३. सो्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि--सभी प्राणियोके हप, वेदना, विज्ञान, संता तथा 
संस्कारये पाच स्छन्ध होतेह, किन्तु खत्मानहीं। येही स्कन्ध परलोक जापति हँ । उनका यह्‌ 
स्पष्ट विडान्तं है किह भिक्षुमो, ये पाच वस्तुं संजञामात्र ठँ, परतिज्ञामाव ह, संबुति-कल्पना- 
माज हे, व्यवहार सात्र ह । कोन-सौ पच वस्तुं ? भतीते अध्वा-काठि, मनागत अध्वा, सहैतुक | 
विनाशा, आकाश तथा पुद्गल--भार्मा । यहां वुद्गल कन्द नैयायिक मादक द्वारा माने गयै नित्य 
व्यापक आत्मके अथर प्रयुक्त दुा है । वाह्य यथं तदा अप्रत्यक्न रहता है । उसको सत्ताका ज्ञान 
तो जनमे प्रतिलिभ्वित्त अकारे ही किया जतादहै) साकारञ्चान प्रमाणहि) समी संस्कार 
क्षणिक ईह--अव्यन्त विनेश्वर्‌ हैँ 1 स्वरक्षण ही वास्तविक अथं है। प्रतिक्षण विनष्ट होतेवाले 


१, “'निराकारो वोवोऽ्यसहाण्येकसामद्रथुघोनः तत्रायं प्राणम्‌ इति वेभापिकोक्तम्‌ !'"--सन्मति, 
री. ण. ४५९। २. -सामग्रयसूनाये स. २। ३. “लन्धा ति पञ्वर लन्वा-षपकलन्यो, वेदनाकघन्वो, 
सच्जाक्लस्वो, सद्य रक्वत्वो, विञ्न्ाणक्वन्यो ति ॥” वि. मग्ग. १४।३३ । ४. पञ्वेमानि भिक्षवः 
संज्ञामात्ं प्रति्तामाच व्यवहारमात्रं सेवक्तिमात्रं यदुतातीतोऽष्वानागतोऽ्द्शचे निर्वाणं पुद्गररचेति 1” 
~ मष््र, कू. ष. २८९। ५. समात्रं संवृ-भ. १९१. १) ६. -्यानुत्पन्नमवय-भम, २। 
७. ' तस्पात्‌ प्रमेधाविगतेः सघनं मेवकूपता 1” भ्र, वा. २६१०६ । ““अर्थ॑साल्प्यमस्य प्रमाणम्‌ { २० । 
भर्थेन सह यत्‌ स्व्यं सादृद्यम्‌ अस्य जानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यस्माद्विपय)द्‌ दिलाने 
तेद्विपयसद्शं चेर्‌ भवति ! यथा नीलादत्पद्यम।नं नोटसदृशम्‌ 1 तच्च साह्प्यं सादुशयम्‌ आकार एव्यामात 
इत्यपि व्यपृदिल्यते +° --न्यायव्ि,, टी, श्र. <¶ 1 श्रमार्णं तु चाप्ये योग्यतापि बा!” --तर्घ- 
से. इलो. १३.७1 ८. "तदेव परम्दा्थशत्‌ } तदेव परमार्थददिति ! परमोऽयोऽङृन््रमपरनासेषितं 
रूपम्‌ ! तेनस्तीति परमार्थसत्‌ ! य पदार्थः संनिषानासंनिधागास्यां स्फरमस्फुटं चं प्रतिमासं करोति 
परमार्थसत्‌ स एव 1 स च प्यकषस्य विषयो यतः, तस्मात्‌ तदेवे स्वलक्षणम्‌ 1" --न्थायनि,, दी. 
घ. ७५ । “-स्क्रियासमर्थं यत्‌ तदत्र परमार्थत । अन्यत्‌ संवृत्तिसत्‌ परोक्तं, ते स्खामान्यलक्षणे 


भ. वा, २।३। ९. ^ विकल्य्रतिदिम्व्रेषु तेन्निष्ठेषु निरेष्यते 
पोहङ्च्छुतिः 1» भा, चा. २।१६४ । ५५ 





ततोऽन्यपोहनिष्ठतवादूषतान्या- 
ई नतु क्योऽपमपोहो नाम ? यथा व्यवक्षायं बाह्य एव वरादिरथ- 
र र भपोल्यतेऽस्मादन्यद्विजातीयमिति कृत्वा । यथा प्रतिभासं बुढ्याकारोऽओेहः मपीद्यते 
^" पत्मन्‌ बुद्धयाकारे चिजात्तीयमिति कृत्वः 1 यथात्वं सि ॥ 
। मु तत्वं निवृत्तिमातं = 
भगोः इति कृत्वा +” --तकंमा. मो, षू. २६ ।. ४ ~... 
१० ॥ 


~ऊा० ११. § ९७ ] वोद्धमतम्‌ । ५५५ 


स्वस्थं ज्ञानमाहुः \ तदक्तम्‌ -- 
“सर्थो ज्ञानसमन्वित्तो मत्तिमता वेमापिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नि वाह्यवस्तुविसरः' सोत्रान्तिकेराधितः ! 
योगाचारमतानुगीरभिमता साकारवुद्धिः परा, 
मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वस्थां परां संविदम्‌ 1१" | ] दति ) 
जञानपारमितादां दज ग्रन्थाः 1 तेकंभाषा टेवुविन्दुस्तदटीकार्चरतर्कनाम्नो प्रमाणवातिकं तत्यसं ग्रहो 
ग्यायविन्दुः कमलश्ोलो न्यायप्रचेशकश्चेत्यादयस्तदग्रन्या इति 
§ ९६. एवं वीद्धमतमभिघाय तदेव ` सचिश्चिप्पुक्तरं चाभिस्न्ित्सुराह- 
वोद्धराद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
§ ९७. बोद्धराद्धान्तस्य सोगतस्िद्धान्तस्य यद्रष््यं तस्य सक्चेपोऽयमनन्तरोदितो निवेदितो- 
ऽभिहितः \ 
हलि भरोतपागणनमोऽदगणदिनमणिश्रोदेव षुन्द्रसूरिमकमरोपनी विञ्गिष्यश्रीगुणरप्नसरिपिरचितामां 
तकरहस्यदी पिकासिधानाया पद्दजञंनखमुच्चयटोकायां बौद्ध मतभ्रकटनो नाम प्रमोऽचिकारः । 


"~~~ ~~~ ~ 








लम्बन नहीं होता वह्‌ तिराकम्बन दी है । कटा भो है--"“मतिमान्‌ वैभापिक ज्ञान ओर अर्थको 
स्वीकारे करते है । सोचान्तिक बाह्यवस्तुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते  योगाचार साकार 
वद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते ह । परन्तु छृतार्थ॑वुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान--निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते है ॥ १1" चौद्धोके ज्ञान पारमिता आदि दश प्नन्य ह । तकंभाषा, हेतुविन्दु, 
अच॑टत हेतुबिन्दुको अचंटतकं नामकी टोका, प्रमाणवातिक, तत्त्वसंगरह्‌, न्यायविन्दु, कमलशील-- 
कमलङ्षीलकृत तततवसंप्रहु पंजिका आदि, मौर न्यायप्रवेश्च इत्यादि भो वोद्धोके प्रसिद्ध ग्रन्य है| 
§ ९६. इस तरह्‌ बौदढमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके किए तथा अग्रिम 
भ्रकरणका प्रारस्भ करनेके लिए ग्रन्थकार कहते ह कि-- 
यह बोद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्त वर्ण॑न क्तिया रथाद, । 
$ ९७. बौद्धराद्वान्त-सौगतोके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे संकषेपरूपस्े इस प्रकरणे 
उपस्थित क्या है ! 
इति तपागच्छरूपौ आकाशे सूर्यी तरह प्रतापी श्री देवसुन्दुर सूरिके चरण कमो के उपाप्रक शिष्य 
श्रौ गुगरत्नसूरि द्वारा विरचित षड्दश्ं नससुच्चयकी तकंरदस्य दीपिका नामको दीका योद्धमतको 
प्रकट करनेवाखा प्रथम मधिरार सम्पूण हला । 
१. स्वच्छंप्‌. १, २, भ. १,.२। २. ““"विवेकविलासे 
बोद्धाः ख्याता वैमाषिकादयः 1 अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण 
न बहिर्भवः 1 मालरसहिता बुद्धिर्योगाचःरस्य सम्मता 1 मन्यन्ते मध्यमाः 
९१ 11 रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकोतिता ॥*--सवंद्‌. 
त. ध. ४६। ३. -विस्तरः क. क्षा. 1 ४. दशे पारमिता ग्रन्व्पेण न सन्ति । तास्तु इत्यम्‌-- 
दनि-शल-नैऽकम्य-अन्ञा-वीरय-क्लान्ति-सत्य-मविष्ठान -नैत्रीउपक्षाः 1 बुद्धवंस । मभिषरमकोक्ञे षट्‌ पारमिताः। 
जनि. को. ४1 ५. तर्कभाषा मोक्षाकरगुघ्कृता । हैतुजिन्दुः घर्म॑कोतिविरवचितः । धरमाणनात्िकं 
वर्मकोत्तिक्ृवम्‌ । तत्त्वसंग्रहः शान्तरक्षितविरचितः 1 कमलकशीलक्ृता ततवसंग्रहुपञ्जिका ! न्थायविन्दुः 
वमक तिङ्तः 1 न्यायप्रवेशः दिडनागविरचितः , ६. -क्लिप्मुराहुं म. २। ७, इति तकरहस्य- 
दीपिकायां गुणरत्नसूरिचिरचिता्ां बोद्धमतस्वरूपभरकटनो नाम प्रथमोऽधिकारः ! डं नसः पाड्वरगय । 


निरेनसं चेतसि सत्यनौटये लि त्ति स्थितं न्त जितं ननिर्जर 
वित नभः 1 तशोलाचलसंस्थितं सदा 1 भनन्तको्याच्चितरोतिरा नृनिर्जरेन्रा- 


बोद्धमतमित्यंमस्यवायि --चतुषप्रस्यानिका 
बहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन प्रतयक्षम्राह्योर्थो 
केवलां संविदं स्वस्थां मन 


अर्हम्‌ 
रथ †? तीयोऽधिकारः 


नेयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ।॥१२॥ 
$ १. चैयाधिकमतस्य जैव नस्य संक्षेव इतत ऊध्वं कथ्यमाचो निन्णस्णता श्रूयतास्‌ \\ 
अंथादौ नैयाधिकानां योगापराभिधानानां लिङ्घादिव्यद्रितरुच्यतेः । ते च दण्डधराः, 
प्रोटकौपीनषरिघानाः, कम्बकिकाप्रावृताः, जटाधारिणः, भस्मोद्धलनपराः, यन्ञोपवोतिनः, जकाघार- 
पात्रकराः, नोरसाहाराः प्रायो चनवासिनो शोमुंले, तुम्बकं विघाणाः, क्तन्दमुलफलाशिनः, आतिथ्य 
कमंनिरताः सख्नीकाः, निखरीकाख \. निल्रीकास्तेषुत्तमाः \ ते च पञ्चारिनिस्घनपराः, करे 
जटादो च प्राणलिङ्गघराश्चापि भवन्ति \ उत्तमां संयसावस्थां प्रापास्तुं नग्ना रमन्ति! एते 
प्रातदेस्तपादादिशौचे विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाद्ध त्रिखिः स्पृशन्ति \ यजमानो वन्दमानः 
करताज्ञलिदवित ओं नमः १ यः इत्ति) गुरुस्तथेव "शिवाय नमः' इति प्रतिवक्ति) तेच 
संसदयेवं वदन्ति - 
““जञेवीं दीक्षा द्रादशान्दीं सेवित्वा योऽपि मुच्चति । 
दासी दासोऽपि मवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ॥१॥ 


§ २. तेषामीश्वरो देवः सवनः सृष्टिसंहारादिङृत्‌ 1 तस्य चाए्टादशावतारा जमी- नकली 





आने नैयायिक-शञैव मतका सक्षेपतसे वणन करेगे उत्ते सुनो । 

§ ९. नैयायिक-रोवमतका सक्षेपसे वणेन जगे किथा जायेषा उसे सुनिएु) सर्वप्रथम 
नैयायिकोके जिन्हं यौग भी कहते है, लग वेष आदि कहते है । ये. हाथमे दण्डको धारण केरते 
मोटा कौपीन-रंगोटी लगाते है, कम्बल भोदते है, जटा रखते है" शरीरम राख ल्पेदते ह, यज्ञो- 
पवोत-जनेऊ पहनते हँ, हाथमे कमण्डलु रखते है, नीरस भोजन करते है, प्रायः वने पेड्के 
नीचे निवास करते है, तुम्बक-तूमडो रखते है ! कन्दमूल तथा फ्लोका भक्षण केरते ह तथा अतिधि- 
सत्कारे तत्पर रहते हं । ये दीकेसाथमभी रहते तथा दके विना भी रहतेहै। इनमेजो 
ख्यीके विना रहते टै वे उत्तम समञ्च जाते है । ये पेंचाग्नितप तपते हैँ) हाथमे तथा जट गादि- 
में प्रार्ण्गि घारण करते है 1 जवे ये उत्तमसंयमक्रो घारण करतेहैं तवये नग्न रहकर बिहार 
करते है! ये प्रातःकाल दन्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिवका ध्यात करतेदहैँ। तीन 
वार शरोरको भस्म र्गते हैँ इनके यजमान --भक्त हाथ जोड़कर इन्दं नमस्कार करते 
समय ॐ नमः सिवाय कहते है । गुर भो उत्तरम "शिवाय नमः कहते हैँ । वे अपनो समामे इस 
प्रकार उपदेदादेते रहै 

“दोव दीक्षाको वारह वपं तक धारण करके जो छोडभो देतादहै वह चाहे दासीहौया 
दास अद्य ही निर्बाणको प्राप करता है ॥१॥ 

६२. ये ईदवरको देव मानते हैँ । वह सर्व॑ज्ञ है तथा जगतुकतो सृष्टि तथा प्रख्य करनेमे 





१. जयादौ यौगापरामिबानानां नैयायिकानां लिप. १, २, अ. 1 नवाविकानां यौगा एति नामान्तरम्‌, 
, बादौ तेषां छि- म. २१२. -ते द- भ. २।३. एते दन्वपा- भ. १,.२। पते काप. र। 


७८ षडदशंनसमुच्चये [ काण १३. § ५ - 


जापते, तेनैतेषां प्रायो मततुल्यता \ उभयेऽप्येते तपस्विनोऽभिघौयन्ते \ ते च रोदादिभेदेन चतुर्धा 
भवन्ति ! तदुक्तम्‌- 
“आधारभस्मकौपीन-जेटायज्ञोपवोतिनः । 
स्वस्वाचारादिभेदेन चतुर्धा स्युस्तपस्विनः ॥ १॥ 
दोवाः पाशुपतास्चेव महात्रतघरास्तथा। 
तुर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ।॥ २ ॥ 

§ ५. तेषामन्तभेवा भरटभवतंरलेङ्गिकतापसादयो भवन्ति \ भरटादीनां ततग्रहणे ब्राह्मणा- 
दिवणेनियमो नास्ति \ यस्थ तुक्षिवे भक्तिः स त्रती भरटादिभवेत्‌)! परं गाल्ेषु नैपायिक्ाः 
सदा श्िवभवतत्वाच्छेवा इत्युच्यन्ते; वैकोषिकास्तु पाल्युपता इति । तेन नैयायिकल्ासनं क्चंवमाख्या- 
यते, वेशेषिकदशंनं च पाल्युपतमित्ि \ इदं सया यथाभुतं यथादृष्टं चाच्राभिदघे \ तत्तद्िशनेषस्तु 
तदूमरन्येभ्यो वित्तेपः ॥१२॥ 

§ ६. अथ पूरवंप्रतिज्ञातं नैयायिकमतसं्षेपमेवाह-- 

अक्ष (आक्ष)पाद्मते देवः सृषटसंहारक़च्छ्विः । 
विधरनिस्येकसवेज्ञो निस्यवुद्धिसमाश्रयः ।१३॥ 
§ ७. व्याख्या--अक्षपादेनाचेन गुरणा यतः प्रणीतं नैयायिकमत्तस्थ मलघुघ्रं तेन नैयायिका 


आगक्षपादा असिघीयन्ते, तन्मतं चाक्षपादमतनिति \ तरिमन्नाक्षपादमते शिवो महेश्वरः, सृष्ठि्रा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्िनाञ्ञः दन्दरे सृष्टिसंहारौ, तावसावचिन्त्यश्चवितमाहात्म्येन 


दसरेके तत्तवोमे अन्तर्भाव कर लिया जाता है तव उनमें प्रायः बहुत कम मदभेद रहता है । इस- 
लिए प्रायः इनके मत तुल्य ही हैँ । घे दोनों ही तपस्वी कह जाते है । इनके कव आदि चार भेद है| 
कहा भी है-- “आधार रहुनेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यज्ञोपवीतको धारण 
करनेवाले वे तपस्वी अपने-अपने जाचारके भेदसे चार प्रकारके ह--१ दोव, २ पाशुपत, २ महान्रत- 
धर तथा ४ कालमुखं । तपस्वियोके ये चार ही मुख्य भेद हँ 1" 

§ ५. इनके भवान्तर भेद तो भरट, भक्त, छैँगिक तथा तापस आदि अनेकर्है। इन भरट 
आदिके ब्रत नियम धारण करनेके छिए ब्राह्मण आदि होततेकौ आवश्यकता.नहीं है । जिस किसी 
भी व्यक्तिको शिवमे भक्ति हो वहू ब्रत धारण करके भरट आदि हौ सकता है } नैयायिक लोग सदा 
शिवकी भक्ति करते हँ अतः शास्त्रों इन्हें दोव कहा जाता है, तथा वैशेषिकोंको पाशुपत कहते ` 
ह। यही कारण है कि नैयायिकोंका दक्लंन शवः कहा जाता है तथा वैशेषिकोंका दशन पाशुपत । 
यह्‌ सव वर्णन मेने जैसा कुछ देखा तथा परम्पर सुना, उसीके आधारे किया है । इनका विशेष 
वणेन तो इनके भन्योसे ही जानना चाहिए 

§ ६. अव जेसा कि पहले कहा था-नेयायिक्रके मतक्रा संक्षेपसे वणन करते हँ 

आक्षपाद-- नैयायिक मतमें जगत्‌कतौ सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक, 
सर्वज्ञ तथा नित्यन्नानश्ालो शिव देवता हैँ \\९२५ ५ 

§ ७. अक्षपाद नामके मादि गुरने नैयायिक मतके मूलसूत्र-न्यायसुच्रकी स्चना की है इसलिए 
तैयायिक आक्षपाद कहलाते है, ओर नैयायिक मत भी आक्षपादमत कहा जाता है । इस आक्षपाद 
मतम दिव महेश्वर ही माराध्य देव हैँ 1 महेश्वर सुषटि-चर-अचरख्प जगतुका निर्माण तथा उसका 

संहार अर्थात्‌ विनाश्‌ करनेवाले सवरको शक्तिका माहात्म्य अचिन्त्य है । उसते वे जगतुकी 
द कूतीना जयाम. २1 २. मक्तेरल-प. १,२। ३. -म्योनेवः भ. २। ४. समाचितः भ. २) 
५. तौ चाचिन्त्य-भ.२। तौखौवा विन्त्यप. १,२,भ. १। 


-का. १३. § ७1 नैयापिकमत्तम्‌ । ७२ 


करोतीति मृष्टिसंहारशत्‌ । केवलायाः सृष्टेः करणे 'निरन्तरौत्पाद्यमानोऽपंदपः प्राणिगणो नुवन- 
त्रयेऽपि न मायादिति चृष्टिवत्संहारस्यापि करणम्‌ 1 अत्र प्रयोगमेवं दौवा व्पाहरन्ते--भूनूधरसृचःः 
करदिनकरमकराकरादिक्तं वुद्धिमप्पर्वकम्‌, काथदवात्‌, यद्यरकायं ततद्‌ वुद्धिनदपूंरं स्वा घटः, 
कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिससपूवंकम्‌ \ यश्चास्य वुद्धिमान्तषरा स ईश्वर एत्यन्वेयः } व्यतिरेके 
गगनम्‌ \ न चायमसिद्धो हेतुः, भूतुयरादीनां ` स्वल्वकारणककापजन्यत्वेनावयवितर्या वा कार्य 
त्वस्य जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌, \ नापि विषुदोऽनेकान्तिको वा; चिपञ्नादत्यन्तं व्पावृत्तत््ात्‌ \ नापि 
कालात्ययापदिष्टः, प्रवयक्षागमावान्यमानसाच्यघर्मधप्निविषये हैतैः प्रवतेनातु 1 नापि प्रकरणसमः; 
तस्रतिपन्थिपदा्थेस्वर्पसमयेनप्रयितप्रतयनुमानो वपा भावात्‌ । । 











~----~~-~--~-~----~ ~~-~~~----~-~~ 


सृष्टि मीर संहार करते है 1 यदि केवल सृषट-हो-सु्टि हो, तो निरन्तर उत्वन्न होते रटनेवाङे भरस्य 
प्राणो तीनो छोकोमे भ नहीं समा्येगे 1 इसरिए सृष्टिको तरह संहार भो भावश्यक है अतः महेश्वर 
इस संहार-लोलाको भी करते । शेव लेग जगत्‌को महेरवरकतुक सिद्ध करनैके लिए अनुमानका 
प्रयोग इस प्रकार करते दै-पुथिवी, पवत, चन्द्र, सूयं तया समुद्र आदि समी वुद्धिमानुके दारा उत्पन्न 
कथि गेह, क्योकिये काये जो-जौ कर्यिहोतिहु वेक्िसीने किमो वृद्धिमाकुकद्वाराहौ कयि 
जाते ह जेसे कि घडा, चूकि यह्‌ जगत्‌ भी कायं है, अत्तः ईते भो किसी बुद्धिमानुकर दासा हो निर्मित 
होना चाहिए । जो इस जगवुका रचयिता बुद्धिमान्‌ हि वहीतो ईश्वर दै! जो वुद्धिमानूके दासय 
उत्पन्न तहीं किये गये वे कायं भी नहीं ह जैसे कि अकश । यह्‌ व्यतिरेक दुष्टन्त दै ! यह कायं्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, कयोकि पृथिवी, पवेत भादि सभी पदाथं अपने-अपने कारणेति उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविषूप होनेके कारण कायंखूपर है । यह्‌ वात जगतूप्रसिद्ध है । यह्‌ कार्त हैव 
विरद्ध या अनैकान्तिक मी नहीं है; व्योक जिन्ह बुद्धिमनोने उत्पन्न तहूं किया एसे आकाश आदि 
विपक्षमूत पदा्थमि विच्करक नहीं पाया जाता है 1 यह्‌ हेतु कालास्ययापदिष्ट--वाधित भो नहीं है; 
वयोक्ति इस हेतुक विषय--साध्यमे प्रसयक्ष तथा आगमे कोई भो बाधा नहो आतो । यह्‌ हेतु 
प्रकरणसम भी नहीं है; क्योकि जगत्‌को अवुद्धिमसूर्वेक सिद्ध करनेवारा कोई भी परत्यनुमान- 
विरोधी अनुमान नहीं है ! जिक्त हेतुके साध्यसे विपरौत गथेको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध भरत्यनुमान- 
का सद्ावहोतादै वह हेतु प्रकरणसम कहलाता है । 








१. -न्तरीत्पदय मान-प, १,२, भ. १, २। २. “सिद्धे च कार्यत्वे करुपर्वकत्वं साव्यतते। तथा च 
विवादास्पदं बोधाधारकारणम्‌ काय॑त्वाद्‌, यद्‌ पद्‌ कार्यं तत्त्‌ वोवाघारकारणम्‌ यथा घटादि, तथा 
चेदं कायं तस्मात्‌ बोधाघारकारणभिति ।"-- शरस. व्यो. ट. ३.२ । “सामान्यतो दृष्टे तु लिङ्खमीरवर- 
सत्तयामिदं तूमहे पृथिव्यादि कायं चि तदुतत्तिप्रकारप्रयोगना यमिज्ञकतृपूवंकमिति साध्यो. घम; 
कारयत्ाद्‌ षटादिनत्‌ |” न्यायम, भमा, धर. ३७८ । “"महमूतचनुष्टपमुपलन्विमसूवंवं, कायस्तात्‌ "" 
` सावयवत्वात्‌ 1" - मस्त. कन्द्‌, ष. ५७। वेशे, उप. घर, ९ व 
प्रत्ययतः श्रतेः । वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विद्रवविदव्धयः ।'' --न्यायङ्सु. ५५१ । “तथाहि 
विवादाव्यासितमुपलव्िमत्कारणपूर्वकं अभूत्वा मावित्वादस््रादिवदिति 
क 
यतुस्वारभ्भकेत्यादि ] व, | क 
-केष्वसं, दको, ४७। ३, स्वकारण-म. २। ४ ~या स र 2 ॥ 
“इ ~ 7-म. २।५. -ति प्रि. २1 


सामान्पच्य,न्तेरनचदयतस्वेन 


८० षडदशंनसमुच्चये [ का० १३. § ८ ~ 


8 ८. अथ निर्ृत्तात्मवदज्ञरीरत्वादेव न॒ संभवति सृष्टिसंहारकर्तेश्वर इत्ति प्रत्यनरुमानो- 
दथात्कथे न प्रकरणम इति चेत्‌; उच्यते--अत्र व्वदीयानुमाने साध्यमान ईश्वरो धर्मी त्वया 
प्रतीतः, अप्रतीतो चाभिप्रेयते ? अप्रतीतश्चेत्‌; तश स्वत्परिकल्वितहेतोरा्षथासिद्धिदोषः प्रसभ्येत \ 
परतीतक्षवेत्‌; कहि मेन प्रमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयमुद्‌भाचितनिजत्तनुरपि किमिति लाम्युपेयत इति 
कथमरशरीरस्वम्‌ । तलो च प्रकरणसमदोषता हेतोः \ अतः साद्ुन्तं वुष्टिसंहारङृल्छिवः' इति । 

$ ९. तथा विभुराकाञ्चवत्सर्वंजगदृ्यापकः } चियत्तैकस्यानवतित्वे ह्यनिधतप्रदेलवतिनां | 
पदार्थानां प्रतिनिपतयथावचिर्माणानुपपत्तेः । न द्येकस्यानस्थितः कुम्भकारोऽपि इूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माह्विभुः । । 

§ १०. तथा निव्येकसरवंलेः 1 नि्यश्चासावेकश्च निध्यैकः स॒ चासौ सरव्चेति विशेषण 
च्रयत्तमासः । तत्र नित्योऽप्रच्युतानुरपन्वस्थिरेकरूपः कूटस्थः । ईश्वरस्य ह्यनित्यतवे पराधौनोत्पत्ति- 
सव्यवेननेया छतकव्वप्रापनिः । स्वोत्पत्तावेक्षिततपरू्पपासे हि भवः कृतक इष्यते । कृतकश्चेत्‌ 


§ ८. शफा -"ईदवर सृष्टि तथा संहारका कर्ता नहीं है क्योकि वह्‌ मशरीरी हैजेषेकि 
पुक्तजीच" यह्‌ प्रत्यनुमान मौजूद है जतः कार्यत हेतु प्रकरणसम वयो नहीं होता है ? 
समाधान--आपने इस प्रव्यनुमानमें दरवरको धर्मौ बनाया है । इस धर्मीहप ईश्वरको भाप 
जानते है या नहीं ? यदि नहीं जानते; तब आश्वय~-वक्षकी असिद्धि होने हतु आश्रयासिद्धदहो 
जायैगा ! यदि जानते ह तव जिस प्रमाणसे आपने धर्मरूप ईदवरको जाना है उसी प्रमाणत 
. जिसने अपना शीर स्वयं बनाया है रसे ईडवरको व्यो नहीं मान लेते ? तव वहु अशरीर कसे 
सिद्ध होमा ? अतः काय॑त्व हेतुमे प्रकरणसम दोष नहीं है इसलिए ठीक ही कहा है कि शिव सृष्ट 
तथा संहारक विघात्ता है । । 

६९. ईश्वर आकाशकी तरह समस्त जगत्‌ व्यापक है । यदि ईरवरको किस नियत स्थाने 
रह्नेवाला माना जाय; तव विभिन्न देगवर्ती पदार्थोकता अपने निर्चित स्वरूपम यथावत्‌ निर्माणं 
नहीं हो सकेगा) देखो, एक स्थानें रहनेवाला कुम्हार अत्ति दर देशम घडेको उत्पन्न तो नहीं 
कर सकता । अतः समस्त जगते पदार्थोक प्रतिनियत सूपे उत्पत्ति ही ईश्वरको व्यापक सिद्ध 
कर देती दहै; क्योकि जहाँ ही ईर्वर न होगा वहीं कार्योकी उल्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

§ १०. ईरवर नित्य है, एक है तथा सव्ञ है । 'निव्यैकसवंज्ञः' पदमे निव्य, ए भौर सवज 
इन तीन विेपणोंका समास है । निच्य-ईदवरके किसी पुवं स्वभावका विनाश तथा नवीने स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता) क्रन्त वहु सदा एक रूपमे स्थिर रहनेवाला है, अपरिवतंनशील है 1 
अत्तएव बहु कूटस्थनित्य है, ईरवरको अनित्य माना जाय; तो ईदवर अपनी उप्पत्तिमे भी अन्य 

१. ““वोघावारेऽचिष्डातरि साध्ये न साध्यविकङत्वम्‌ । नापि विष्द्धत्वम्‌ } न च कार्यत्वं बुद्धिमन्त- 
मविातारं व्यधिचस्तीत्यव्यभनिचारोपलम्मतामर्यादुपलम्य मानं पक्षे क्षित्थादिसंपादनसमर्थमेवाविष्डातारं 
सावयतोति। न च दिपाचुधादानोपक्रणानमिन्ञः क्षित्वादिसंपादनसमर्थं इति परमाण्वादिविपयन्ञानं 
ठतकतुरछम्यदे ! --प्रश्. व्यो. घ. ६०२ “तथाहि तनुभुवनायभिनज्ञः कर्ता नानित्यासर्वविधय- 
बुद्धिमान्‌ तत्करतुस्वदुषादानायनमिन्ञतवग्रषद्ध(त्‌ ! न द्येवेविवस्तदुपादानाद्यमिक्लो दृष्टः ययारस्मदः दिः. 
तद्दानायमिन्ञकष्चायं तस्मात्तवेति 1” --न्यायता, वा. र. ६०२ । “यत्‌ तदोड्वरस्य दंश्य्य 

तन्नित्यमनिर्यमिति ?-“'नित्यम्‌ इति वृषः"... अथस्य वुद्धिनित्यत्वे फ ` पमाणर्भितति ? नन्विदमेव 
वद्धिमल्छारणाविष्ठिताः परमाणवः प्रस्त इति ॥*--न्यायवा. ट ४६४ 1 '"तस्य हि जानक्रिधाशकती 

तित्े इत्ति रव्य निरयम्‌ ।** न्यायवा, वा. टी. घु. ५१७1 “न च बुदीच्छाप्रयल्नानां नित्यत्वे 

गसि्विसेवः । दृठ हि ख्पादीनां गुणानाम्‌ माश्रयमेदेन दयी यतिः तवा बुद्ध बादीनाननि सविध्यतति 1" 

प्रशस्त. कन्दु, पु. ५ 1 व्यो. ए. ३०५। 


- का० १२. § ९२1 नैयायिकमतम्‌ | ८१ 


जगतततौ स्यात्‌, तदा तस्याप्यपरेण कत्र भाच्यम्‌, अनित्यत्वादेव ) अपरस्यापि च फतुरम्येन कर्ता 
भवनीयभित्यनवस्यानदी दस्तसा स्याद्‌ \ त्स्माटिनस्य एवान्पुपमनोयः 1 

ऽ ११. निस्योऽपि स॒ एक्तोऽद्वितीयो मन्तव्यः 1 वहूनां हि जगत्कर तुस्वस्वीकारे परस्परं पृयक्‌ 
पुथगन्यार्यचिसदुह मत्तिव्यापृतस्वेनेकैक रदा्येसय॒विक्सदृडयानिमनि रवमतमञ्जसमापद्यतेति पुरतम्‌ 
"एकः इत्ति विजेषपणम्‌ \ 

९ १२ एकोऽपि स सवलः सर्वपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता \ सर्व्ञत्वाभवे हि विधित्सित 
पदार्थोदयोगिजगस््सुपरविघ्रकोणं परमाणुक णश्रचयसम्यचपामग्रोमोसनाक्षपतया यायातयग्यन पदा- 
थानां निर्माणं दुर्घटं भवेत्‌ \ सर्वज्ञत्वे पुनः सकलगप्राणिनां ` स्ंमोलितप्तमुचितस््ारणकलपानु- 
रूप्येण कायं वस्तु नििमाणः स्वर्जतपुण्यपापानुनानेन ( नुसरेण } च स्वमनरकुपोः सुखदुःलो- 
पभोभं ददानः सवंथोचितीं नातिवर्तत \ तथा चोवतं तदुभवतः-- 

“्ञीनमप्रतिषं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
पेडवयं चैव घ्मंर्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥१॥' 





-^~-^-^~~~~-~~~~^~-. ^~ ~~ ~~ ~~~ -~ -~---~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ` ~--- ~ + + »* ५ +~ ~~~ 


कारणोकी अवेक्षा करेगा, इसलिए वहं कृतक हो जायेगा ! अपनी उत्पत्तिमे परके व्यापारो 
उपेक्षा रखनेवाला पदाथं कृतक माना जाता ह ! यदि ईश्वर स्वयं कृतक होकर भी जगत्कर्ता है तव 
ईरवरको वनानेवएखा भी अन्य कर्त होना चाहिए । वह्‌ ईद्वरका कर्ता भी अनित्य होगा, अतः 
उसकां भी अन्य कत मान्ता होगा \ इस तरट्‌ नये-नये कर्ताओको कल्पनारूपौ अनवस्या नदोको 
- पार्‌ करना कठिन हौ जायेगा । अचः ईश्रको नित्य मानना ही उचित है 1 


§ ९९. नित्य मानकर भो उसे एक अद्धितीय मानना चाहिए १ यदि अनेक ईश्वर माने जाये; 
तो अनेकों स्वतस्तर विचारवारे ईरवरोमे एक ही पदार्थके मुक स्वरूपमें उत्पन्न करनेके विपये 
मतभेद होनेपर पदाथेका उत्पन्न होना ही कठिन हौ जायेगा ओर यदि उत्पन्न भी हुमा तो विदृा 
भाकारवाखा उच्यन्त होगा \ अर्थात्‌ एक ईदवर चाहेगा कि आदमोको नाक जांखके नीचे बनायी 
जाय तो दूसरेकतो इच्छा होगी कि नदी, नाक्को सिरके पीछे वनाना चादि, तो तीसरा षयो चुष 
वेठेपा, वह्‌ भो अपनी इच्छानुसार नाकको गलके नोचे बनाना चाहेगा 1 इसलिए इस वहुनायकत्व- 
मे बड़ी भव्यवस्था होनेको सम्भावना हे अत्तः एक ही ईइवर मानना उचित है । 


§ १२. एक मानकर भी उसे सवंन्न जवद्य ही मानना चाहिए \ समी पदार्थोक्षो सभो 
दशाभोका साक्षास्कार केरना ही ईदवरको सवंज्ञता है । यदि ईदवर सवंज्ञ न हो; तब उसे उत्पत्त 
किमे जानेवले कार्यो रचनाम उपयोग होनेवारे जगत्‌के कोने-कोनेभे फक हुए विचित्र परमाण्‌- 
कणोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हे जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ नि््पण करता भत्यन्त कठिन 
हो जायेगा \ सर्व॑ हौनेपर्‌ तो वह्‌ सभौ प्राणि्योके उपमोगके लायक कार्यको सामग्रीको बराबर 
जुटालेगा ओर उनके पुण्य-पापके अनुक्षार . साक्षात्कार करके सुख-दुःलख्प करु भोगनेके लिए 
उन्ह स्वगं मोर नरक आदिमे भो मेज सकेगा ! इस तरह ईरवर सर्वज्ञ होनेसे उचितका उल्छंवन 
नहीं करतः \ किन्दीं ईदवर-मक्तोने कटा भ हे-- 

“उस जगत्पति ईडवरके अव्याहुत-- 


व 
सवव्यापौ ज्ञान, वैराग्य, देखर्थं तथा घर्म तरे 
ड -ये सानि 
चतुष्टय सह्‌-सद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाङे ५ 
५ 


या जब ईस्वर है तभोसे उसक्रे साय रहनेवारते 
` १. एकोऽपि सर्व -मा., क.1 एकोऽपि स सर्वपदा-म. २ २. एतः संमी-भ, | 
२.१४. तुलना-- “इतिह र 


--वच्वसं, इमा 1सषुखणेषु ब्रह्यादिर्योऽपि सर्ववित्‌ 1 ज्ञानमभ्रतिघं यस्य वै 
११९ रक. ३१९९ 1 उद्वृतोऽपम्‌--शास्त्रवा. ९।२ । प्र, मी. ष. १२॥। 


(न 


२॥ ३. --रुष्पेण भ. 
राग्यं चेति कौत्तितम्‌ }'" 


८२ षडदशंनसमुच्चये [ का० १३. ऽ १३ - 


“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईरवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा इवश्नमेव वा ॥२॥” [ महाभा. वनप. ३०।२८ ] 

$ १३. अथवा नित्येकस्व्न इत्येकमेव विशेषणं व्याख्येयम्‌ ! नित्यः सदैकोऽद्वितीयः सर्वज्ञो 
निस्येकसर्व्ञः \ एतेनानादिसवंज्ञमीश्वरमेकं विहायान्यः कोऽपि सर्वज्ञः कदापि न भवति! यत 
ईश्व सदन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सर्वमतीन्दियमथं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सवन्ञाः स्थुरित्थावेदितं भवति \ 

§ १४. तथा नित्यनुद्धिसमाश्रयो नित्याया बुद्ेज्ञानस्य स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
घीनक्रायपिक्णेन परख्यकतु त्वाभावादनीदवरत्वप्रसवितिरिति । ईद्शविक्लेषणविशिष्टो नैयाविकमते 
शिवो देवः \\१२३॥ 

अथ तन्मते तत्त्वानि विवरिषुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाख्याति- 

तच्छानि पोडशायु्र प्रमागादीनि तद्यथा । 

प्रमाणं च प्रमेयं च संशयथ प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
दृष्टान्तोऽप्यथ -सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणेयौ । 

वादो जल्पो वितण्डा च हेस्वाभासाश्छ्लानि च ॥१५॥ 


जातयो निग्रहस्थानान्येपामेवं प्ररूपणा । 1 
जं्थोपन्धिहेतुः स्यास्रमाणं तचतुर्विधम्‌ ॥१ ६] (लिरभिवि्ेषकम्‌). 
अनादि सिद्ध है, सहज ह ॥१॥ यह्‌ विचारा अज्ञ तथा अनीशवर--असम्थं संसारीजन्तु अपने सुल- 
दुःख भोगनेके लिए ई्वरके द्वारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरक जाता है । ईवर कमक भनुसार 
संषारियोको स्वगं तथा नरकमें मेजता है ॥२॥1* ` । । 

§ १३. अथवा "नित्य, एक तथा सवंज्ञ' इन तीनोको पृथक्‌ तीन विशेषण न मानकर 
"निव्यैकसवंज्ञ' एसा एक समूचा विशेषण मानना चाहिए । इसका अथं हँ कि ईश्वर सदेव एक 
अद्वितीय स्व्न रहा है, दूसरा कोई नित्य सर्व॑ज्ञ नहीं है । इस अनादि स्वंज्ञ एक ईरवरको छोडकर 
कोई भी कभी भी सर्वज्ञ नहीं हुभा । ईश्व रके अतिरिक्त अन्य योगो यद्यपि संसारके समस्त मती- 
न्द्रिय पदार्थोको जानते है पर वे भपने स्वरूपको नहीं .जानत्ते, उनका जान अस्वसंवेदी है, भतः 
एसे अनात्मन्ञ योगी सवंज्ञ केसे हो सकते ह ? 

§ १४. ईश्वरकीौ बुद्धि नित्य दै, शाश्वत है । यदि ईशवरकी बुद्धि क्षणिक हो; तो उस बुद्धि- 
की उद्पत्तिभे भी अन्य कारणोंकौ जावदयकता होगी, जतः क्षणिक वुद्धिवाखा ईद्वर स्वयं पराधोन 
हो जायेगा गौर इस तरह वह्‌ मुख्यरूपसे कर्तां न बन सकनेके कारण अनीदवर हो जायेगा । इस 
तरह नैयायिकोके भगवान्‌ शिव जगक्कतुत्वादि विशेषणो युक्त ह ॥१३॥ 

अव नैयायिकोके तच्वोके वर्णन करनेक इच्छासे, सवंप्रथम उनके नाम तथा उनकी संख्या- 
का कथन करते है-- 

नैयायिकोके मतन प्रमाण आदि सोह तक्तव हैँ--र प्रमाग, २ प्रनेय, ३ संशय, ४ भरयोजन, 
५ दृ्टन्त, ६ सिद्धान्त, ७ मवयव, ८ तकं, ९ नि्णेय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हटवा- 

१. मन्यो जन्तु-प. १, २, भ. १, २॥। २. प्रमाणप्रनेयखंशयश्रयोजनद्‌ टान्वसिद्धान्वावयववकनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहैत्वामासच्छलजातिनिग्रहस्यानानां वत्वक्ञानाद्‌ निःश्रेयसाधिगमः ।*-- न्यायस्‌, 
१।१।१॥। ३, “उपरन्विहेतुक्व प्रमाणम्‌ ।" -- न्यायमा. २131414 । स्यायकार ट. + । ““उपल्च्धि- 
चाचनानि प्रमाणानि 1" --न्यायमा, १।१।३ । “तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपकन्वेुः प्रमाणम्‌ 
न्यायवा. ता, टी, ए. २२। 





-का० १६. ६ ९४] नैयायिकमतम्‌ । ८३ 


$ १४ व्याद्या--अमुत्रास्मिगपरक्ान्ते नेायिकमते प्रमाणादोनि प्रमाणप्रमेयप्रनूतोनि पोडञ 
तत्त्वानि भवन्ति \ तदेत्युपद्यने \ श्रमाणं चः इत्यादि । तत्न प्रमितिदपकन्धिननिं येन जन्यते 
तज्नानस्थ जनके कारणं प्रमाणम्‌ । प्रमोमते ञानं जन्यततेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेः । जानत्य 
च जनकं द्विविघम्‌--अचेतनं ज्ञानं च ! तवाचेतनमिद्धियतदयंसन्िकरपप्रदोपलिङ्गगव्दादिकतं 
ज्ञानस्य कारणत्वाल््ममाणम्‌ ) ज्ञानं च ज्ञानान्तरजनमनि यद्वचाश्रियते तदपि ानजनकत्वात््ना- 
णम्‌ \ ज्ञानस्पाजनक तु प्रमाणस्य फले भवेन्न पुनः प्रमाणम्‌ १1 प्रमेयं प्रमाणजन्पन्ञानेन ग्रं 
वस्तु २१ दोलायमाना प्रतीतिः संञयः । चकराख्योऽपि भरमागदीनामन्योन्यपिक्तया, समस्य 
पार्थाः ३ \ प्रैयोजनमभीष्टं साघनीयं फलम्‌ ४1 दषटन्तो वादिप्रतिवादि्म्मतं लिदश्षनम्‌ ५। 
अपिः समन्वये । अथज्ञव्द अनन्तये । ` सिद्धान्तः  सवंद्ञनसम्मतञञाखम्रनुतिः ६ । अवयवाः 
पक्षादयोऽनुमानस्याज्गानि ७} संदेहादूव्वंसन्वयधमचिन्तनं तकः ˆ, स्थाणुरत्ायुना संभवतीति ८1 
1 


भास, ९१४ छल, ९५ जाति तथा १६ निग्रह्‌ स्यान 1 इनको व्याटया इ प्रकार है--पदार्थंकी उप- 
कष्धिम जो साघकतम हतु होता है उसे प्रमाण कहते है 1 वहु चार प्रकारका है 11१४, १५, १६॥ 
इन तीन श्लोकोंका एक साय अन्वय होनेसे इन्हः विलेपक कटते है \ 

§ १४. इपर प्रस्तुत नैयायिक दशनम प्रमाण, प्रमेय आदि सौटदह्‌ तच्छ होते है । उनके नाम 
रलोकमे वता दिये दै! जिसके हारा प्रमित्ि--उपरुष्ि या ज्ञान उत्सन्न किया जाता दहै उत्त नानक 
जनेक कारणको प्रमाण कहते है । श्रमीयते--ज्ञान उत्पन्न किया जाता ह वेन-जिसके द्वारा उसे 
माण कहते हैँ !* यह्‌ भमाण शब्दकी व्युत्पत्ति है । ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारक ह--एक 
तो अचेतन पदार्थ, तथा दूसरा ज्ञान । इन्दरियोका पदाथेके साय सन्निकपं-सम्बन्ध, दीपक, हेतु 
तथा शब्द मादि अचेतन पदार्थं ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाणरहैं। जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उतक्तिमे व्यापार करता है वह्‌ ज्ञानका उल्यादक होनेसे प्रमाणमभी है) प्रर, जो ज्रान किसी 
ज्ानान्तरको उत्पन्न चहीं करता वह्‌ प्रमाण नहीं है केवल फटरूप हीदहै। २ प्रमेय--प्रमाणसे 
उत्पन्न हनेवाले ज्ञानक्रा विषयभूत पदाथ प्रमेय कठ्लाता है । ३. संशय--अनेकं कोटियो अर्यात्‌ 
विषये दोलायमान --्ूलतनेवारो चलित प्रतीतिका नाम संशय है! र्छोकूमे आये हुए तीन "च 
न्द प्रमाण, भरमेय ओर्‌ संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए हं 1 ५ प्रयोजन--मो हमारा 
साध्य दहै, जिसे हम सिद्ध करना चाहते ह उस इष्ट फलको प्रयोजनं कट्ते हँ । ५. दृ्टन्त-जिसे 
वादी गौर्‌ प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वोकार करते हों एेसे निदशेन--उदाहरणको द्षटन्त कह 
ह । मूल श्रोकमे "अमि" शब्द समुच्चया्थक है ! अथः शब्द भानस्तये--इसके वाद अथंमे प्रयुक्त 
हमा है । ६. स्ििदान्त-समी द्शंनवारोंको स्वीकृत अपने-अपने शाख गादि सिद्धान्त कह जाति 

। ७. अवयव--अनुमानकरे अंगरभूत पक्ष जादि मवयव हैं । ८. तकं-सन्देहके वाद होनेवाकते 
विधिरूप सम्भावचाप्रतययको तकं कहते हँ । जक्षि इस समय यहाँ स्याणुकी ही सम्भावना है! तकंमे 
न । 

९. “श्रमाणविषयोऽर्य प्रमेयम्‌ ।“-न्यायक, घर. ४।२. 


जायमानः कि स्वित्‌ इति विमर्शः संशयः 1“--न्यायक. षू, ८ 1 ३ - "यमथंमघित्य पुष्पः भवतत 
तत्‌ प्रथोजनम्‌ 1" --न्यायक. ष. ८ ! ४. "वादिप्रतिवादिनोः स्ाव्यसाघनवर्माचिकरणत्वेन तद्रहि्ित्वेन 
वा ्रसिद्धोरयो दृष्टान्ते; 1" --न्यायक. घ॒. ८ । ५. “अयमेवभिच्ति त्रमाणङूराम्युपयमः विषयौक्ृतः 
सामान्यविशेषवानर्थः सिद्धान्तः 1 न्यायकू. पृ. ९॥। ९. -दरशनयास्तसम्भतभ्र-क. प. १,२.२१ , 
२। ७. " साचनीयत्यार्थस्य याचता वाक्येन परस्व प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च भागाः प्रति. - 
चादमाञ्चयनाः ४" --न्यायक, घु. ९1८, “ 


४ मविनातत्वे ब्मिणि एक्तसरपक्षानुकूला्यंददनिन, तस्मिन्‌ 
स मावनाप्रत्ययङ्प ऊट्स्त र्कं उच्यते 1" ~ न्यायक, ष. १३ 1 १ ६ ५ 


“विशेषस्पुतिदैतोर्घर्णस्थ प्रहणाद्‌ चिेपस्मृतेस्च 


च 


८४ षड्द्षनसमुच्चयै { का० १६. § १५ ~ 


स्थाण्ुरेवायनित्यवधारणं निणंयः \ दन्द्रे तकंनिणेयो ९} गुरुणा समं त्वनिणंयार्थं वदनं 
वादः १० \ परेण समनं जिगीषया जपनं जल्पः. १११\ अपराग्रु्टवस्तुतत्वं भोख्॑माचं 
वितण्डां १२ \ हितुवदाभासपाना हिस्वाभासा न सम्यण्येतव इत्यथः १३ परवचनचिघातायं- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४ जातयोऽसम्यग्हषणानि ९५ \ सेस्कतेवेवता निगृह्यते तानि 
निग्रहुस्थाननिं १६१ इति ! एदासनन्तरोकतानां प्रमाणादीनातेवनित्थं प्ररूपणा स्वल्प- 
प्रदशंना भवति \ 

§ १५. तत्रादौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीघुः प्रथमतस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राहु-- 
अर्थोपरुष्धिहेतुः स्याल््रनाणम्‌' 1 अथस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्भकुम्भास्मोरहादेः, आन्तरस्य च॑ 
ज्ञानसुखादेरपलच्धिक्ञानमर्थोपरब्धिः \ व्यास्यानतो विलेषप्र्तिपत्तिरिति स्पायादन्नाव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेदया व्यवसायात्मिका चार्थोपलच्धिर्ग्रह्या, न तपल व्धिमात्रम्‌ \ तस्था यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्यादुभवेत्‌ ! अर्थोषलन्धिस्तु प्रमाणस्य फलम्‌ \ अयमच्र भावः--अव्यभिचारादिविद्ेषणविशि- 


~-~---~-~-~~---~------------~~---~-------~-~^-~ 





पदार्थके पाये जारेवाले सद्भूतघम--अन्वयधरंकी ओर ज्ञानका जुकताव होता है । ९. निणंय- तकं 
के द्वारा सम्भावित पदा्थैके यथाथ निरचयको निय कृते है ! जैसे यह स्थाणुहीदहै। तकं ओर 
निणेय पूर्वोत्तिरकाल भावी ह अतः इनका द्रन््र समास किया है। १०. वाद--त्वनिणंके 
खिए गुर साथ चर्चा करनेको वाद कहते हैँ । ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छसे 
शाखाथं करनेको जल्प कहते हँ ! १२. वितण्डा--अपने पक्चका स्थापन नहीं करके, वस्तुतस्वका 
स्प किये बिना ही यद्रा-तद्ा वकवाद करनेको वितण्डा कहते हैँ । १३. हैव्वाभास--हेतुके यथाथं 
जक्षणस्चे शृन्य पर हैतुकी तरह प्रतिमासित होनेवारे मिथ्याहेतु हेत्वाभास रहै) १४. छल--दुसरेके 
वचनका खण्डन करतेके चिए शब्दके अथंमे अनेक विकल्प करना छर कहखाता है । ५. जाति-- 
मिथ्या दुषणोको जाति कहते हँ \ १६. निग्रहस्थान-- जिनके कट्नेषर वक्ताका पराजय हौ जता 
दै उम्ह निग्रहस्थान कहते ह । इन प्रमाण आदि पदा्थेकी विल्ञेष प्ररूपणा-- स्वरूप व्याख्या इष 
प्रकार है-- 

§ १५. सवंग्रथस प्रमाणक्ते स्वरूपके वणेन करतेकी इच्छापे उसके सामान्य छक्षणको तथा 
उसकी संख्याको कहते है--~लान--अर्थोपरन्धिका साघन्‌ प्रमाण है । बाह्य विषय स्तम्भ, घडा 
कमल आदि तथा अन्तरद्ध ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपरुल्धि अर्थात प्रतीति अर्योपरुन्धि द 1 

धाद्यानसे विेष(थको प्रतिपत्ति होती है इस न्यायके अनुसार यहां अव्यभिचारिणी-निर्दोष 

- जग्यपदेश्या-शब्दके दारा जिसका यह्‌ "रूप है, यह रस टै" एसा कथन न हो, तथा व्यवसायासिमिका 
--निङ्चयालस्मिकां अथपिलन्धि ग्रहण करती चाहिए, सामान्य उपरुन्धि नहीं । एेसी निर्दोष उप्‌- 
रन्धिका जो कारण होता ह वही प्रमाण ह । अर्थोपिरुन्धि तो प्रमाणका फल है} तासयं यह्‌ किं 


(/॥ 


१. "पक्षप्रतिपक्षविपयस्राघनोषालम्भगरीक्षया तदन्यत्तरपक्षावघारणं निर्णयः 1“ --ल्यायक, धू. ९३ । 
२. “वादो नाम वौतरागयोः पक्षप्रतिपक्तपरिश्रहपर्वकः भमाणतकपर्वकलावनोपाकम्मभ्रपोगे क्रियमामे 
एकपक्षनिर्णयावसानो वाप्यसमूह्‌ः ।'*~न्यायऊ. ए, १३ 1 ३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीपया 
प्रयुक्तः छक जातिनिग्रहस्वानप्रयोगवदहलो जल्पः 1" --न्यायक, पु, 9२ ॥ ४, “स्वपक्षकावनोपन्यासरदीनो 
जेस एव वितण्डा भवतति \"" --न्यायक. घ. १३. । ५. “अहेतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः । 

न्यायक. घ. १७९ । ६. तत्र प्रस्य वदतोऽर्यविकलगोपद्रादनेन . वचनविघातः छलम्‌ { -न्वायक 

धर. ५६1 ७. “सम्यगेव हेत्वाना्े वा प्रयुक्ते ज्ञटिति तदोपतत्वाप्रचिभारे चु ध्रतिद्रिम्बनक्रष्यं करमपि 
प्रस्यवस्यानं जारिरिव्युच्यते ॥"* --न्यायक. घ, १७) € “विप्रतिवत्तिरप्रतिपत्तिश्च. निग्रहस्वानम्‌ 1 
न्यायन. प्र, ३१। 


` -का० १९. § १७] नैयायिकमतम्‌ । ८५ 


छार्थोपिलन्धिजनिन्ा सामम्रो ` तदेकदेशो वा यक्षुप्ररीपन्नानादिर्योवरपोऽगोचरूणो वा तावकतम- 
त्वसपरमाणस्‌ \ तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ \ ` तज्जन्या त्वर्थूपलन्धिः फलमिति । इन्दरियत्व- 
लिद्धजत्वादिविशेषणविज्ञेषिता सैवेपलन्धि्यतः स्थात्‌, तदेव परव्यक्षादिप्रनागस्ध विक्लेप- 
लक्षणं वक्ष्यते \ केवलमन्राग्यपदेशयमिति विशेषणं न शष्दे सम्बन्यनीयं तस्प ग्दजन्यत्यन 
व्यपदेदयत्वात्‌ ! अथ प्रवणस्य मेदानाह्‌ --'तच्चर्तुविघम्‌' तत्परनाणं चतुविघं चवुेदम्‌ 11४-१द) 
$ ९६. अथ तचयार्तवध्यमेवाह्‌ -- । 
प्रत्यक्षमनुमानं वेपमानं शराव्दिक्‌ तथा | 
' तत्रेन्द्रिवाथेसंपकद्पनमव्यमिचारि च ॥१७।। 
व्यवसायात्मकं जानं व्यपदेशविवर्जितम्‌ । 
५ ९ ~ (~ * 
प्रत्यक्षमनुमानं तु ^तत्ूध विविधं भवेत्‌ )१८॥ 
५ च * 
पूवेवच्छेषवच्चव दृष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्राद्यं कारणाक्कायानुमानमिह गीयते ॥१९॥ 
$ १७. व्याद्या--प्रव्यक्षमच्यक्षं, अनुमानं लेद्धिकं, चकारः समुच्चयः, उपमरानपुप- 
निति, तथाश्चब्दस्य समूभ्चया्यत्वाच्छाव्दिकं च उब्दे भवं शञाव्दिकमागम इत्यथ; ! अथ भरत्यक्षस्य 


व 
अव्यधिचार अदि विशेषणोे युक्त अर्थोए्रुव्धिको उत्पन्न करनेवालो पूणं सामग्री, अथवा सामग्री 
के एक-एक भाग चक्षु, दीपक, ज्ञान आदि, चाहैयेक्ञान रूप दहं या अचेतन, यदि अर्थपिलल्पमें 
सष्वकतम--कारण होते, ह तो प्रमाण है । अर्थेपिलन्धिको जनकता ही प्रमाणता है । उस्र सामग्रीसे 
उद्यन्त होनेवाली अर्थोषलन्धि फल है । यही अर्थोपरुन्वि जव इन्द्रियो-दारा उसन्त होती है तव 
प्रत्यक्ष कहराती है गौर जच शिरकत उन्न होती दै तव अनुमान कहौ जातोहं) इसी तरह 

 विश्षेष प्रमाणोके लक्षण आगे कहग । केवल रान्दप्रमाणका रक्षण करते समय 'अन्यपदेरय 
विशेषणका सम्बन्ध भर्थापरुन्धिमे नहीं करना चाहिए, क्ोकि शान्द--मागसन्ञान तो शब्दजन्यं 

होनेसे व्यपदेदय ही है। वहं प्रमाण चार प्रकारका है ।१४-१६॥ 

- § १६. अब प्रसाणके चार प्रकारोका वणेन करते है-- 

प्ररयक्, अनुपप्न, उपसान तथा जाव्दिकि--भगसं ये चार प्रकारके प्रमाण है \ इने 
इन्द्रिय ओर पदार्थे सन्निकर्षे उत्पन्न होनेवारे, अव्यभिचारि--संश्चय-विपर्यय आदि दोषोसे 
रहित, व्यवसायात्मक-- निश्चयाटेयक तथा उयपदेश-- "यह्‌ रूप है, यह्‌ रस हैः इत्यादि शव्द- 
भरयोपसे रहित ज्ञानको भव्यक्त प्रमाण कहते है \ भत्यक्षपूचंक उत्पन्न हौनेवाला अनुमान ज्ञान 
पुववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोवु्के भेदसे तीन प्रकारता है 1 इनमें कारणसे काय॑कते अनुमानको 
पूववत्‌ कहते हैँ \१७-१९. 

§ १७, शटोकमे "च" ओर्‌ "तथा" शब्द समुच्चयार्थक है । प्रत्यक्ष, अद्ुनान--ेङ्किक 

_उपमान--उपमिति तथा शब्दस होनेवाला शाव्दिक--ये चारप्रमाण ह । उन प्रमाणो सर्वप्रथम 

१. "-अन्यभिचारिणौमसन्दिग्धामर्थोपलन्वि विदवती बोधाबोघस्वभावा सामग्रीः प्रमाणम ! बोवाबोध- 
स्वभावो हि तस्य॒ स्वरूपम्‌, अग्यभिचारादिविशोेषणार्थो परुव्धिसाघनत्वं लक्षणम । न्यायम. 
ए. 9२ \ २. तञ्जन्यार्थोवि-आ., क. 1 तज्जन्यान्वयोप-म, २ ३, "्रतयक्ानुभानोपमानशब्द। ४ 


छ ५ 
6 न्यायसू. १।११।३ । ४. “अय तस्पूर्वकं चिविषमनु मानम्‌ --पूवृवत्‌, शेषवत्‌, सामरान्यतो- 
दुष्ट च 1” न्यायसू. १।१।५ 1 ५. ^^ त 


र्वचदिति यत्र कारणेन कार्यमतुमीयते यथा मेधोच्तत्या 
न नु च्रत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति "न्यायमा. १।१।५ । र च 


८४ षड्दशंनसम्‌च्चये [ का० १६. § १५ ~ 


स्थाभुरेबायनित्यवधारणं नणयः \ दन्द तकनिणंयौ ९। गरणा समं तत्वनिणंयार्थं वदनं 
वादः १०} परेण समं जिगीषया जत्पनं जल्पः. १११५ अपरामुष्टवस्तुतत्त्वं मोख्थमान्रं 
वितण्डां १२। हितुबदामासमाना हित्वामासा न सम्यग्देततव इत्यथः ९३। परवचनविषाता्थं- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४। जातयोऽप्तम्यग्दूषणानि १५ \ यैरकतेवेदता निगृह्यते तानि 
तिग्रहुस्थानानि १६१ इति ! एषासनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवभित्यं प्रह्पणा स्वह्य- 
प्रदसंना भवति ! 

§ १५. तत्रादौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीषुंः प्रथसतस्तस्थ सामान्यलक्षणं संस्वां च प्राहु-- 
'अर्थोपरन्धिहेतुः स्यास्ममाणम्‌' । अथंस्य ग्राह्यस्य बाह्छस्य स्तम्भकुमभास्भोरहादेः, आन्तरस्य च 
ज्ानसुखादेरुपलन्धिर्गानमर्थोपरष्धिः । व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति स्यायादनाव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेश्या व्यवक्षाय।त्मिका चार्योपच्धिग्राह्या, न तुपलबल्धिमाच्नम्‌ । तध्या यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्यादुभवेत्‌ ! अर्थोपरब्िस्तु प्रमाणस्य फलम्‌ \ अयमच्र भावः--भव्यभिचारादिविनेषणविनज्ञि- 








ˆ पदार्थके पाये जारेवाटे सदुभुतघमं--अन्वयघमको ओर ज्ञानका ज्ुकाव होता है । ९. निर्णय - तक 
के द्वारा सस्मावित पदार्थके यथार्थं तिदचयको निणंय कहते हैँ । जसे यह स्थाणुहीदहै। तकंभओौर 
तिणय पूर्वोत्तिरकार भावी हैँ अत्तः इनका इन्द समास किया है] १०. वाद-तत्वनि्णके 
लिए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते है ! ११. जत्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छसे 
शाखां करनेको जल्प कहते हैँ । १२. वितण्डा--अपने पक्का स्थापन नहीं करके, वस्तुतत्वका 
स्पशं किये बिना ही यद्रा-तद्रा वकवाद करनेको वितण्डा कहते है । १३. हेव्वाभास--हेतुके थथाथं 
लक्षणसे शून्य पर हैतुकी तरह प्रतिभासित होनेवाले मिथ्याहेतु हत्वामास रहै) १४. छल--दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके लिए शन्दके अथेमे अनेक विकल्प करता छर कहुखाता है । ६५. जात्ति-- 
मिथ्या दूषणोंको जाति कहते ह 1 १६. निग्रहस्थान--जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हौ जातां 
है उन्हें निभ्रहस्थान कहते हैँ । इन प्रमाण मादि पदार्थोकरी विन्ञेष प्ररूपणा-- स्वरूप व्याख्या इस 
प्रकार है- 

$ १५. सवेप्रथम प्रमाणक स्वरूपके वणंन करनेकी इच्छते उसके सामान्य रक्षणको तथा 

उसकी संख्याको कहते दह--ज्लान--अर्थोपन्धिका साधन प्रमाण है 1 बाह्य विषय स्तस्भ, घडा 
कमल आदि तथा अन्तर ङ्क ज्ञान, सुख आदि अर्थोको उपरूव्धि अर्वातु प्रतीति अर्थोपिुञ्ि है । 
ाख्यानसे विेषाथकौ प्रतिपत्ति होती है" इस न्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिवारिणी-निर्दोष, 

- मव्यपदेर्या-शन्दके दारा जिक्तका यह रूप है, यह रस है' ठेसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
-- निर्चयासिमिका अर्थोपलन्ि ग्रहृण करनो चादिएु, सामान्य उपटन्धि नहीं । एमी निर्दोष उप- 
व्विका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपरुन्धि तो प्रमाणका फल है ! तात्पर्यं यह्‌ कि 


` १. "क्लप्रतिपक्षविषयप्ताघनोषालम्भय दीक्षया तदन्यतरक्षावधारणं निर्णयः 1” --न्यायक. धर. ५३ । 
वादो नाम वोतरागयोः रक्षप्रतिपक्षपरिग्रहुवंकः प्रमाणत्तकपूर्वकसाधनोपालम्भप्रयोग क्रियमाणे 
एकपक्षनिर्णयावसतानो वाक्यसमूहः ।'“~न्यायक. प्र. १३। ३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिमीपया 

, श्रयुक्तः छट जातिनिव्रहुस्यानश्रवोयवद्रलो जत्पः 1" ---न्यायकू. पू. ¶: 1 ४, ^स्वपक्षघाघनोपन्यासहीनो 
, जल्प एव वितण्डा भवतति 1 --न्यायक. ष, १३ । ५, “अहेव हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासा 17" 
` भ्यायक. धर. ,४। ६. तत्र परस्य वदतोऽर्यविकल्पोपदादनेन -वचनविघातः छलम्‌ +“ --न्यायक 
, श, ५६1 ७. ˆ सम्पर्टेतो हेत्वानध वा प्रयुक्ते क्षटिति तदौपतच्वप्रतिभषे वु प्रतिविम्वनप्रायं किमपि 
` श्रत्यवस्यानं जातिरित्युच्यते 1“ न्याय. मू, १७ । ८. शविध्रतिपर्तिरप्रतिवत्तिद्च निग्रदेस्वानम्‌ 1" 

श्ः-29} - _ ` ॥ (3 


` -का० १९. $ १७] नैयायिकमतम्‌ । ८५ 


छारथोपकन्धिजनिक्ा साभम्री ` तदेकदेजो वा चक्षुःप्ररीपन्नानादिर्वोधि्पोऽ्योघरूपो वा त्तावकतम- 
त्वासप्रमाणम्‌ 1 तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ । ` तज्जन्या त्वर्थोपिरविवः फटिति । इन्द्रियजत्व- 
लिद्धुजत्वाहिविलेषणदिदशेषिता सेवोपलन्धिर्यतः स्यात्‌, तदेवं प्रत्यक्षादिप्रनाणस्थ विक्ञेप- 
लक्षणं वक्ष्यते \ केवलमन्राव्यपदेहयसिति विशेषणं न शाब्दे सम्बन्यनीयं ततस्य शाब्दजन्यत्वेन 
व्यपदेयत्वात्‌ \ अथ प्रमाणस्थ भेदानाह --'तच्चर्तुवधम्‌' तल्रनाणं चतुविधं चतुभेदम्‌ । २८.१६) 
§ १६. अथ तच्चार्तवध्यतेवाह-- 
रसयक्षमुमानं चोपमानं शाव्दिकं तथा । 
` तमरन्द्रियाथंदंपकंसिन्नमन्यभिचारि च ॥१७॥। 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेश विवर्जितम्‌ । 
प्र्यक्षमचुमानं तु तत्पूवं त्रिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
पूवंबच्छेपवच्चैव दष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्राचं ` कारणात्कार्यासुमानमिह गीयते ॥१९॥ 

§ १७. व्याद्या--प्रत्यक्षनध्यक्षे, अनुमानं लेङ्गिक, चकारः समुच्चयार्थः, उपमानपुप- 
अन्यमिचार आदि विशेषगोंसे युक्त अर्थपिरुन्धिको उत्पन्न करनेवाली पूणं सामग्री, अथवा सामग्रो- 
के एक-एक माग चक्षु, दीपक, ज्ञान आदि, चाहे पे ज्ञान रूप हों घा अचेतन, यदि अर्थोविरुचिव्मे 
साघकतम--कारण होति, है तो प्रपाण हं । अर्थोरन्धिकौ जनकता ही प्रमाणत्ता है । उस सामग्रोसे 
उत्पन्न होनेवारी घर्थोपरुन्धि फल है । यही अर्थोपरुन्धि जब इन्द्रियो रा उत्पन्न होती है तव 
प्रत्यक्ष कहखाती है गौर जब लिगस्े उत्पन्न होती है तवे अनुमान कहौ जातीहै) इसी तरह 

 विेष प्रमाणोके लक्षण आगे करगे) केवर शब्दप्रमाणका लक्षण करते समय 'अन्यपदेहयः 
विरोषणका सम्बन्धं अर्थोपलन्धिमे नहीं करना चाहिए, क्योकि शान्द--भागमन्ञान तो चब्दजन्य 
होनेसे व्यपदेदय ही है । वह्‌ प्रमाण चार प्रकारका है ।१४-१६॥ 

. - § १६. अब प्रमाणके चार प्रकारोका व्णंन करते ह-- 

भ्रतयक्ष, अनुलान, उपमाने तथा ज्ञाव्दिक--आगम ये चार प्रकारके प्रमाण हैँ! इनमें 
इन्द्रिय ओर पदा्थके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाठे, अव्यभिचारि--संशय-विपय॑य आदि रोषोसे 
रहित, व्यवसायास्मक--निदचयाटनक तथा उयपदेश -- "यह ल्प है, यह्‌ रस है इत्यादि गम्द- 


्रयोगस्षे रहित ज्ञानको भव्यक्त प्रमाण कते है \ प्रत्यक्पूर्वक उत्पन्न होनेवाखा अनुमान ज्ञान 
पुचचत्‌, शेषवत्‌ तथा साघरान्यतोदृष्टके मेदसे तोन प्रकारका है \ इनमें कारणसे कारके अनुमानको 
पुर्ववत्‌ कहते हैँ \९७-१९\ - 


९ १७, इरोकम "चः ओर (तथाः शब्द समुच्चयार्थक हैँ । प्रव्यक्ष, अनुना 
उपमान--उपमिति तथा शब्दस होनेवाला शाब्दिक--ये चार प्रमाण है । उन प्रमाणो सर्व्रयम 
- १. ““अन्यभिचारिणोमसन्दिरामर्योपिुन्वि विदधती बोवावोघस्वमावा सामग्री प्रमाणम्‌ ! बोघानोघ- 
स्वभावो हि तस्य स्वरूपम्‌, अन्यञ्िचारादिविशेपणार्थो परन्विसावनत्वं लक्षणम्‌ ।” न्यायम्‌. 

च, १२। २. तज्जन्या्थपि-ञा., कं. । तज्जन्यास्वयोप-भ. २। ३, “्र्क्षानुमानोषानसब्दाः 
परपाणानि 1" न्यायसू, १1१1३ 1 ४. “अय तत्पूर्वकं त्रिविमनुमानम्‌ -पूरव॑वत्‌, शेषवत्‌, साप्रान्यतो- 


दुष्ट च 1 ,स्पा्यस्‌, ११1 ५, ^शूर्ववदिति यत्र कारणेन कायंमनुमोयते यथा सनोच्नत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति ) -न्यायसा, १।१।५ | 


न-रेद्धिक 


८६ षडदशंनसमुच्चये [ का. १९. § १७ ~ 


लक्षणं लक्षयति । नतच्रेन्वरियाथं' इत्यादि । तत्रेति तेषु प्रमाणेषु प्रथमं प्र्यक्षरुच्यते । अच्रास्येद- 
मक्षपादप्रणीतं सुत्रम्‌-“इन्द्रियाथंसन्निकषर्त्पन्नं ज्ञानमन्यपदेदयमनग्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌ 1" इति [ न्धायस्रु. १।९४ ] इच्ियं चक्षुरादिमनःप्यन्तम्‌, तस्याथ; परिच्छे 
इन्द्रियां इद्दियविषयभूतोऽर्थो रूपादिः, “रूपादयस्तदर्थाः'' [ ] इति वचनात्‌ । 
तेन सच्चिकषंः प्रत्थासत्तिरिद्दरियस्य प्राप्तिः संबन्ध इति यावत्‌ ! स चोढा इच्द्रियेण सार्धं 
द्रव्यस्य संयोग एव १। रूपादिगरणानां संयुक्तसमवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २। रूपत्वादिषु 
गुणसमवेतेघु संयुक्तसंमवेतसमवाप एव ३। शब्दे समदा एवाकाशस्य श्रोध्रस्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, 
-्ञन्दस्य च तदुगुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४। शब्दत्वे समवेतसमवाय एव शाब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवायाभावयोविशेषणविहेष्यभाव एव । उक्तरूपपच्चविधंबन्यसंबदधेषु वस्तुषु समवाय दि 


प्रत्यक्षका लक्षण करते हँ । अक्षपादने स्वयं न्यायसुत्रमे कहा है कि “इन्द्रिय ओर पदार्थ॑के सरितिकर्षं 
से उत्पन्न होनेवाला, अन्पपदेदय, अव्यभिचारि तथा च्यवतायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है।” इन्द्रिय 
शब्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पाच इन्द्रियोका तथा मनका ग्रहृण करना चाहिए । अभथे-उन इन्द्रियोका 
विषयभूत अर्थं शूपादि । “रूपादि इच्ियोके विषय है” एेसा चास्वका वचन है । अर्थके साथ 
इन्द्रियोका सन्तिकष--प्राप्ति, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध । यह सन्तिकषं छह्‌ प्रकारका है - 
१. संपोग-चक्षुरादि ईन्द्ियोंका द्रव्यके साथ संयोग सन्तिकषं होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्िय तेजो 
द्रष्य रूप है, रसनेन्द्रिय जलद्रव्यरूप, प्राणेन्द्रिय पार्थिव तथा स्परंनेन्द्रिय वायुद्रन्यरूप है 1 इन 
द्रग्यरूप इन्द्ियोका द्रञ्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है। २. संयुक्तसमवाय-द्रव्यमे रहनेवाके 
रूपादिगुणोके साथ संयुक्तसमवाय सच्निकष होता है । क्योकि चक्षुसे संयुक्त द्रव्यमें रूपादिगुण सम- 
वेत ॒ह--समवाय सम्बम्धस्रे रहते हैं । ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-लूपादिमें समवायप्षे रहनेवाे 
रूपत्वादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सच्चिकषं है । अर्थात्‌ चक्षुंयुक्त द्रव्यमें रूपादि समवेत हैँ 
तथा उनम ङपत्वादिका समवाय पाया जाता है। ५. समवाय-श्नोत्रके दारा शब्दका साक्षात्कार 
करनेमे समवाय स्निकषं होता है । कणंशष्कररीभे रहनेवाङे भाकाराद्रग्यको श्रोत्र कहते है । 
राव्द आकारा गुण है । अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द नामक गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है । ५. समवेतसमवाय-गब्दत्वक्रे साथ श्रोत्रका समवेतसमवाय सतिनिकरषं होता है । आकाल- 
मे समवाय सम्बन्धसे रह्नेवाके शब्दे शब्दत्वका समवाय होता है । ६. विलेषण-विेष्यभाव-- 
समवाय मौर अभावका प्रत्यक्ष करनेके लिए विद्येषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होता है | उपर कहै गये 
पांच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदार्थमिं पाये जाते उनसे समवाय तथा घटादि दशय पदार्थो 
अभावका विवक्षानुसार विशेषणङ्पसे या विशेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है । जपे तन्तु पटसमवाय- 
१. “गन्धरस्पस्पशंशब्दाः पृथिन्धादिुणास्तदर्थाः }” -- न्यायसू. १114४ ॥ “सन्निक््पः पुन 
पोढा भिद्यते ' संयुक्तः, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेवसमवायो, विरेपण- 
विज्ेष्यभावङ्चेत्ति । तत्र चक्षुरिन्द्रियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थः । तेन सन्निकर्षः संयोगस्तयोदरन्यस्व भावत्वात्‌ । 
द्रव्येण च तद्गतल्पादिना संयुक्तसमवायः । यस्म(च्चक्षृपा संयुक्ते द्रन्ये रूपादि वततत इति । वृत्तिस्तु 
समवायः 1 सूपादिवृत्तिना सामान्येन संगुक्तसमवेवसमवायः सन्चिकरपः । दवं घ्राणादिपु गन्धवदा- 
दिदरन्येण संयोगः ।"सत्समवेतेपु गन्वादिपु संयुक्तसमवायः तदर्िपु च सामान्यादिपु संयुक्त मवेवसतमवायः । 
शब्दे समवायः । तदुगतेपु च सामान्येपु समवेतसमवायात्‌ । समवाये चामावे च विशेपणुविचयेष्यमावा- 
दिति ।* -- न्यायवा. धू. ३१॥ न्यायम. घ. ६८1 परश क. भ्र. १९५॥ न्यायमा. पृ, २, ३। 
२३. शब्दस्य गृण-प. १, २, भ. १ 1 शब्दस्य तद्गुण-आ., क. । 





~~~ ^~“ ^~ ~ 








; 


-का० १९. § २०] नैयायिकमतम्‌ । ८७ 


हश्याभावयोधिशेषणत्वं विशेष्यत्वं वा' भवतीच्यर्थः । तद्यया--तस्तवः पटसमवा यवन्तः तन्तुधु 
पटसमवाय इति 1 घटदन्थं भूतलमिहं भूत घटो नास्तीति ६ षोढा सन्निकपः 1 

९ १८. अथ निकरषग्रहणमेवास्तु सं-ग्रहणं व्ययम्‌, न; सं-गव्यग्रहणस्य सन्निकपंयट्‌क- 
प्रतिषादनाथंत्वात्‌ ! एतदेव सन्निकर्षषट्कं ज्ञानोत्यादे समर्यं कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिकभिति 
“स्रहणार्कछभ्यते । 

६ १९. इन्दियाथंतंनिकर्षादुत्परनं जातस्‌ । उत्पत्ति ग्रहणं कारकत्वज्ञापका्यम्‌ \ अत्रायं 
भावः--इन््रियं हि नैरूटचादर्थेन सह्‌ संबध्यते, इन्दरियायंसंवन्धाच्च ज्ञानपुत्पद्ते 1 यदुक्तम्‌-- 

“'ओस्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चेन्द्रियमिति करम एप .लोघ्रः। 
योगोऽयमेव मनस्तः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥१॥ 


॥ | 
§ २०. ज्ञौनसंग्रहणं सुलादिनिवुत्यर्थ सुखादीनामज्ञानरूपत्वात्‌ । सुबादयो ह्याह्वादादि- 
स्वभावा ग्राह्यतयानुभुयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगमस्वमावं ग्राहुकतयानुभुयत इत्ति ज्ञानसुखा्योर्भदो- 
ऽध्यक्षसिद्ध एव । 





वारे ह", यहीं समवायकी विक्ञेषण हूपसे तथा (तन्तु पटका समवाय है" यहां समवा्यकी विज्ेष्य- 
खपे प्रतीति होतो है! इसी तरह "भूतल घटसे रहित है" यहां अभाव विज्ेषणरूपक्षे तथा !इस 
भूतलमे धर नहीं है" यहां अभाव विद्ेष्यरूपसे भनुभवमे आता है । इस प्रकार छह भकारका 
सन्निकषं है 1 

§ १८. शंका--'सन्निकषं' के स्थानमे निकषं ही कहना चाहिए सम्‌" उपसर्गका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योकि निकषं ग्रहण करनेसे भी सम्बन्धका बोध तो हो ही जाताहै? 


समाधान "सस्‌" सन्दकरा ्रहुण छह प्रकारके ही सत्निकषेका प्रतिपादन करनेके लिए है । 
रे ही छह्‌ सन्निकूषं ज्ञानको उत्पत्तिमे समथं कारण है, सयुक्तसंयोग जादि नहीं । यही "समु" के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है । 

§ ६९. “इन्द्रिय ओर पुदाथके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवारे यहां उत्पत्तिका ग्रहृण कारक 
पक्षक सूचना देता है । तास्पयं यह्‌ कि इन्द्रियां निकृटताके कारण पदाथेके साथ सम्बद्ध होती ह, 
फिर इन्द्रिय ओर अथंका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है “आतपा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्रियोसे तथा इन्द्रियां अपने विषमूत पदा्थेसे । यह्‌ सम्बन्ध परम्परां 
वहत ही शोध्र होतो है, इसौका नाम सम्बन्ध या सन्िकषं है । मनके छिद्‌ कोई भी वस्तु अशम्य 
नहीं है । जहां मन जाता है वहं आत्मा भी पर्हुच जाता है 1" 

$ २०. ज्ञान शब्दका ब्रहण सुखादिमे प्रव्यक्ष्पतताका निराकरण करनेके किए किया गया 
हे, क्योकि सुखादिक अन्ञानस्वरूप हे } ज्ञान तो पदार्थंका अवगम अर्थात्‌ 


ति्‌ बोध कराताहै, वह अर्थ 
कां प्राहुक होता है, जबकि गाह्ादख्म सुलादि माह्य होते हँ । यह ज्ञान मर सुखादिका भद तो 
परव्यक्षसे हौ मन्ुभव मे आता है! 





९. -ष्त्वं भव~भा., क. प. २। “मात्मा मनसा युज्यत्ते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति \” न 
४।।)४ 1 र्‌. तुलना -- आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्दरियमर्थेनेति 1” न्यायम, पर, ७० । 
३. "अथ चञानग्रहणं किमर्थम्‌ ? सुलादिन्यवच्छेदार्थम्‌ 1" --न्यायवा, प्र. दद्‌} "जय का चादि 
ग्पाचृत्यर्थं ज्ञानपक्षोपादानम्‌ ।'* --न्यायम, प्रमा. घ्र. ७० | % 


८८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १९. § २१- 


§ २९. -अंग्यपदषरयं नामकत्पनाररहितं नासकत्पनायां हि च्ा्दं स्यात्‌ \ अव्यपदेदयपद्‌ 
ग्रहणाभावे हि व्यपदेशः शब्दस्तेनेद्धिया्थसंनिकर्षेण चोभाभ्यां यदुत्पादितं ज्ञानं तदप्यध्यक्षरलं 
स्यात्तसचिवुच्पथं नव्धपदेश्यपदोपादानम्‌ \ इदमन्न तच्वस्‌--चषु्गोजब्दयोव्यापारे सति अयं गोः' इति 
विश्शिष्टकाले यज्ज्ञानपुपजायसानमुपलभ्ते,  तच्छढ्देन्द्रियोभयजन्यत्वेऽपि भभरुतविषयत्वेन जेब्दस्य 
प्राधास्याच्छाव्दसिष्यते, न पुनरध्यक्षिति 1 

‰ § २२. इन्धियजन्यस्यं सरुमरोचिक्राषुदनतक्ञानस्य, श्ुकितिल्करे करधोतवोधादेश्च निव 
स्थथं मव्यसिचारिपदोपादानस्‌ १ यदर्तस्सस्तवि्युत्पद्यते तद्वयभिचारि जनम्‌, तद्वयवच्ठेदेत 
तारिमस्तदिति ज्ञानमव्यनिचारि \ 

६ २३. व्यवसीयलेऽनेनेति व्यवसायो विशेष उत्यते ! विलेषजनितं व्धवसायट्सकूम्‌ \ 
अथचा चवस्ाघा्सक्तं निदचयात्छकम्‌ ।! एतेन संक्लयज्ञानमनेकपदार्थारम्वनत्वादनिः्चयात्मक- 





§ २१, अन्धपदेक्य--राब्दकी कत्पनासे रहित । "यदि प्रत्यक्ष ज्ञानम शब्दकत्पना हौ जाये तवं 
तोवहुभीशाब्दही हो जायेगा! यदि मन्यपदेश्य पद नदौ तव व्यपदेश--रब्द ततथा इन्द्रियाय 
सन्तिकषं दोनोसे जो ज्ञान उस्यन्न होता है वह्‌ प्रदयक्षका फर है" यह्‌ अथं फलित होगा, इसकी 
निवृत्तिके लिए अब्यपदेश्य पदका ग्रहण किया है । तात्पयै यह्‌ कि चक्षुरिन्द्रियं तथा गोशब्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर "यह्‌ गौ है" यह्‌ विद्विष्ट ज्ञान उस्पन्न होता है । इस ज्ञानमे यद्यपि जंकां 
गौके साथ सन्निकषं होना तथा गौ श॒व्दका सुनना दोनोंदहीकारणहो रहै ह फिर भी शन्दकी 
मुख्यता होनेके कारण मथवा शब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे इस ज्ञानको शाब्द ही माते 
है रत्यक्त नहीं । शब्दको प्रघानत्ताकां कारण है "यह्‌ गौ है' इस ज्ञानक उत्पत्तिमे अधिक हाथ 
वेटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग लेना तथा मधिक विषयका होना । 

§ २२, मरुस्थली रेतमे जलका ज्ञान तथा सोपपरे वांदीका ज्ञान विपरीत है, व्यभिचारो 
है, भतः एेसे ज्ञार्नोको तिवुत्तिके छिए अव्यभिचारी पदका ग्रहणकियाहि) जो पदार्थं जिस रूप 
नहीं है उसमे उस रूपका जान होना विपयेय है ! इस विपयंयका व्यवच्छेद करके जो पदाथं जिस 

खूप है उसका उसी रूपमे ज्ञान करनेवाला अव्यभिचारी कहलाता है । 

§ २३. वि --विनेष पमे अवसाय निचय किया जाये जिसके हारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
विेष कहते ह । विशेषजनित ज्ञान व्यवसायाटमक कहलाता है । अथवा व्यवसायात्मकका सीधा 
अर्थं है निस्चयात्मक । इस विशेषणसे अनेक पदार्थोमिं चितरूपसे अलतेवारे. अनिस्वपात्पक 





१. “तत्र॒ वृद्धनैयायिकास्तावदाचक्षते, व्यपदिश्यते इति व्यपदेश्यं शब्दकर्मतामापन्नं ज्ञानमुच्यते 
यदिन्द्रियायंसनिकर्पादृत्यरनं सद्विपयनामधेयेन व्ययदिश्यते स्पज्ञानं रसज्ञ(नभिति तदुब्यपदेश्यं ज्ञानं प्रत्यक्ष 
फलं सा भुदिस्यन्यपदेक्प्रहणम्‌ 1“ --स्यायम. प्रमा. घर, ७३॥ “वावदर्थं वं नामघेयश्व्दास्तेरर्थसंप्रत्य- 
योऽर्थसप्रत्ययाच्च व्यवहारः तब्रेदमिन्द्रियार्थसननि ङ पीदुत्पच्चमर्थजञानं- पमिति जानोवे रसं इत्ति जानीते 
नामधेयशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शाव प्रसज्यते अत माट्‌--अन्यपदेश्यमिति । “न्यायमा. १1१19 ) 
२. तच्छब्दोमयजस्यान्वयि्रभूतविषय-म, २। ३. क्ाब्दस्य म. २} ४. ~स्य मरीचिपूदक-- प, १, 
२,भ.१,२। ५. “्रोप्पे मरीचयो मौमेन्ोष्णणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दुरस्यस्य चक्षुपा संनिकृष्यन्ते 
तनरन्दियार्थसच्निकर्यात्‌ उदकमिति जानमुत्य्यते तच्च प्रत्यक्षं प्रखज्यते इत्यत आह --भभ्यनि चरति । 
थद्‌ अतरिभन्‌ तदिति तद्‌ ्यभिचारि । यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । 
न्यायमा, ३।१।९१ ६. “दुरच्चक्षुपा छययं पयन्‌ नावघारयति--चूम इति वा रेणुरिति वा 
तदेवद्‌ इन्दियार्वघन्िकयतषन्नमनवघारणन्नानं प्रत्यक्षं प्र्यते इत्यत आह्‌--ग्यवसायात्मक्तमिपि । 
न्यायमा, १।१)8 1 


९० षड्दशंनसमुच्चये [ का० १९. § २५७- 


तुलायुवर्णादीनां प्रदोपादीनां संनिकर्षेन्दियादीनां 'चावोधरूपाणासप्रवयक्षत्वप्रसङ्कश्च । इष्यते 
चेषां सूत्रकृता प्रत्यक्षत्वम्‌ \ तच्च स्वरूपविशेषणपक्लो युदेतः \ 

§ २७. नापि सामग्रीविशेबणपल्लः, सामग्रीविशेषणपन्ते येवं सुत्रार्थः स्यात्‌--मरमातुप्रनेय- 
चक्षुरादीन्दरियालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्री इन्दियथंसंनिक्षेत्पन्नत्वादिविशेषणविशिष्टज्ञात- 
जननात्‌ उपचारेणेन्द्रिधाथंसंनिकषेत्पिन्नत्वादिविशेषणविशिष्टा सती प्रस्यक्षमिति 1 एवं च साम. : 
सूत्रोपात्तचिदोषणयोभित्वं तथाविधफलजनकत्वादुपचारेणेव भवतति, न तु स्वत इति) नतु 
युक्तस्तत्पक्षोऽपि ! 

§ २८. फलविशेषणपक्षस्तु युक्तिसङ्गतः 1 अच्र पक्षे यततः" इत्यध्याहायेम्‌ 1 ततोऽयमथं- 
इन्दरिधाथंसंनिकर्वोत्य्चत्वादिविरेषणं ज्ञानं यत इद्धिया्थंसंनिकषदिर्भवति, स इद्धिया्थ॑संनि- 
कर्षादिः प्रव्यक्त प्रमाणम्‌ । ज्ञानं चं प्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌ 1 यदा तु ततोऽपि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धय उत्पद्यन्ते, तदा हानादिबुद्धचयेन्नया ज्ञानं प्रमाणं हनादिबुद्धयस्तु फलम्‌ ! “यदा ज्ञानं 
प्रमाणं तदा हानादिबुद्धयः फलम्‌ ।” [ न्यायमा. ९।१।२ ] इति वचनात्‌ । यथा चीनुभवज्ञान- 
वंराजायाः स्मृतेस्तथा चायमिस्येतञज्ञानमिन्दियाथेषेनिकषंजत्वात्भत्यक्षफरम्‌ । तस्स्मतेस्त 


2 
नहीं है, क्योकि प्रमाके प्रति साघकतम कारकको ही प्रमाण कहतेहै। जो अकारक है वह 
साधकतमहो ही नहीं सकता 1 स्वरूपविशोषण पक्षमे ज्ञान दही प्रमाणहोता है अतः तौङनेमें 
साघकतमभूत तराजू तथा सोनेके बाँट आदि, दीपक आदि ओर सन्निकर्षं तथा इन्द्रिय आदि 
अन्ञानरूप होनेसे प्रत्यक्षप्रमा नहीं हो स्केगे । पर, सुव्रकारते इन्दं साधकतमं होनेसे प्रमाण माना 
है । अतः स्वरूपविरोषण पक्ष किसी भौ तरह्‌ युक्त नहीं है! 

§ २७. इसी तरह सामग्रोविशेषण पक्ष भी ठोक नहीं है, क्योकि सामयीविजेषण पक्षे सृत्र- 
का यह्‌ अथं होता है-श्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्द्रियां तथा प्रकाश आदि ज्नानोत्पादक सामग्री 
प्रसय्च प्रमाण ख्पहै। चकि इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विेषणोसे विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
करती है अतः इसमें भी उपचारसे इन्द्रियाथेसन्निकषंजतस्व आदि विरोषणोँका अन्वय हो जातादै, 
यह भी उक्त विरेषणोसे विशिष्ट होकर प्रमाण है । इस्त तरह सूत्रम कहै गये विशेषणोंका साक्नातु 
सम्बन्ध सामग्रीमे नहीं हुआ, किन्तु उक्त विशेषण विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्नं करनेके कारण उपचारसे 
ही सामग्रीमें उक्त विशेषणोका सम्बन्ध हुभा स्वतः नहीं । अतः उपचार्य प्रमाणता रानैवाला 
ग्रह पक्ष भी उचित नहीं है। 

$ २८, हा, फर्विशेषण पल्ल निर्दोष तथा युक्तिसंगत है । इस पश्चमे 'यतः-जिससे' शव्दका 
अध्याहार करना चादिए । तव यह्‌ अथं होगा कि-इन्दियाथंसन्निकषेजत्व्‌ आदि विशेषणवाला 
ज्ञाने यतः-जिख इन्द्रियाथंसन्निकपं मादते होता है वह्‌ इन्द्रियार्थंसन्तिकषं मादि प्रत्यक्ष प्रमाण 
ह। ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्राणका फल है। हा, जव उस ज्ञाने भी उत्तरकालमे हानोपादानादि 
वुद्धियां उत्पत्त हत्ती ह तव हानोपादानवुद्धि की अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिबुद्धियां 
फर । “जव ज्ञानको प्रमाणता होती है त्तव हानादिवुद्धियां फलरूप होंगी । यह पुरातन 
जाचार्योका कथन दै ! इसी तरह अनुभवन्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारसे होनेवाली स्मृति 

१, -वा-वोघ-प. १, २,भ.२। २. "यदा संनिक्पस्ठदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा न्नं तदा ठानो- 
पादानेवेज्ञावुद्धयः फलम्‌ ।**** --न्यायमा. १।१।३ । * "तत्र सामान्यविशेयेपु स्वलूपलोचनमात्र प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌" ““"धरमित्तिः द्रव्यादिविपयं ज्ञानम्‌**अयवां सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्पादवितयमग्यपदेश्ये 
यञ्ज्ञानमूत्वदते तस्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌** "प्रमितिः गुणदोपमाध्यस्य्यदर्शनमिति 1** --प्रघ, ना. र. १८७ ॥ 
--न्यायवः. पू. २९ । “श्रमाणतायां खामग्रचास्तज्ज्ानं  फलमिष्फते । तस्य ध्रमाणमावे तु फहानादि- 
बुद्धयः 11" -- न्यायम, प्रमा. प. इर । ३.तुन, १,२, कर) ४. ~्ातवंश~भ. २1 
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प्रयक्चता \ सुखदुःलसंबन्धमृतेस्िवन्दियारथंसंनिकषंसहृकारित्वात्तथा चायमिति सारप्य- 
जञानजनकत्वेनाध्यकप्रमाणता \ सारूप्यज्ञानस्य च दुखसाघनोऽपमित्यानुसानिकफलजनर्त्वेनानु- 
भानप्रमाणत्ता 1 न च 'सुघ्तसावनत्व्ञदितज्ञानमि दियं संनिक्षृजं शवतेरसं निहितत्वात्‌ 1 जात्मनो 
मनईस्दियेण संनिकर्षे सुखादिज्ञानं फलम्‌ \ मनइन्द्रियस्य तत्पंनिकपंस्य च प्रत्यकषप्रमाणता } 
एवमस्यत्रापि यथाह प्रमाणफरुविभएगोऽवगन्तव्य इति \ 

६ २९. एतदेवेन्दिपप्यंसंविकर्षादिसुत्ं शल्यकारः प्बन्यानुलोम्येनेत्यनाह्‌ । दन्धियायं- 
संपरकोस्पन्नम्‌' इत्यादि ! अन्न संपदः सवस्य: \ 'अग्यभिचारि च' इत्यत्र चकासे विशेपम- 
समुच्चयार्थ; \ अच्यभिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचार्येव्यभिचारिष्ते स्वार्थे ` कप्रत्ययः । 
व्यपदेशो नामकल्पना \ अननापि व्याख्यायां "यतः" इतपघ्पाहयंम्‌ ! भावाथेः सर्वोऽवि प्राग्वदेवेति ) 

§ ३०. अथ प्रव्यक्षतत्फलयोरभेद विवक्षया प्रदयक्षस्य भेदा उच्यन्ते } प्रत्यक्षं देवा, अयोगि- 
प्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षं च ! पदस्मदादीनामिन्दरियायंसंनिकर्षाज्जञानमूत्पद्यते तदयोगिप्रव्यक्च्‌ 1 तदपि 
द्विविधं निरधिकस्पकं सविकपं च \ तत्र वस्तुस्वरूपमान्रावमासकं निविकल्पकं यथा प्रयमार््- 


संनिपातजं ज्ञानम्‌ । संज्ञासंज्निसंबन्धोत्लेखेन ज्ञानोतपत्तिनिमित्तं सविकल्पकं यया देवदत्तोऽयं 
दण्डीत्यादि \ 


"यह्‌ उसके समान है" इस इन्द्रिपाथेसन्तिकषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रवयक्षन्ञा्को उत्पन्न करती है 1 
यहां प्रसयभिज्ञान्‌ प्रत्यन्त प्रमाणका फल ह तथा स्मृति साघकतम रहीनेसे भ्रव्यन्षप्रमाणरूप हे । 
किन्तु सुखदुःख सम्बन्ध को स्मृति इन्द्रियाथेसन्निकषेकी सहायतासे उसी तरह यद्‌ है" इस साद्रय- 
ज्ञानको उत्पन्न करती है अततः वह्‌ प्रव्यक्त प्रमाणरूप है 1 साद्र्यज्ञान तो “उसी तरह यह भी सुख 
साधन है" इस अनुमानरूप फल्को उस्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रमाणलूप है } क्योकि सुख- 
साधनसरूप दाक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्निकषसे नहीं हय पकता, वयोक्रि शक्ति अतीन्द्रिय होनेसे 
सन्तिहित्त नहीं है आत्माका मनरूप इन्द्रिये सत्तिकषं होनेपर सुखादिका ज्ञान होता है) यहां 
सुखादिज्ञान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एवं आत्मा मौर मनका सन्निकपें प्रत्यक्षप्रमाणकूप 
होते है 1 इसी तरह सर्वत्र साधकतम अशमे प्रमाणरूपता तथा कार्यरूपो अदाम फठरूपताकां 
विचारर प्रमाण-फल्विभाग समञ्च छना चाहिए । 

§ २९. ग्रन्थकारने इसी “इच्दरियाथंसन्निकर्षोसित्त' सूत्रको पयरूपमे परिवर्तित करतेकी 
इच्छसे "सन्निकूषेः की जगह 'सम्पकं" शाब्दका प्रयोग किया है । सम्पकंका अथं है सम्बन्ध, अर्थ्‌ 
सन्तिकषें 1 अव्यभिचारि पदके आगे जाया हुजा 'च' शाब्द अन्य विरेषणोका समुच्चयं करता है 1 
“अव्यमिचारिकम्‌' इस पाठम अन्यभिचारीको ही अन्यभिचारिक ( स्वार्थे क प्रत्यय करनेपर ) 
"कहते ह । व्यषदेश्ष--शम्दकल्पना । इस व्याद्यामे भी "यतः शब्दका जध्याहार कर केता चा्िए्‌। 
शेष भावाथ पूर्वोक्त प्रकारसे ही समञ्च केना चाहिए 1 


$ ३०. श्र्यक्ष' शब्दा प्रयोग भ्रमाण तथा फर दो्ोभे हौ होता है । भतः भरलयक्ष प्रमाण 
तथा उसके प्रत्यक्ष फे अभेद विवशता करके परत्यक्षके भेद कहते है । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-- 
९ मयोभिप्रवयक्ष त्तथा २ योगिप्रव्यक्ष । हमलोगोको जो इन्द्रिया्थ॑सन्निकर्षसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह्‌ अजयोनिप्रसयक्ष हे ! यह्‌ निधिक्पक तथा सविकल्पक पसे दो प्रकारका है 1 वस्पुके स्वरूपमत 
का अवभास करानेवाला ज्ञान नि्िकत्पक है ! यह्‌ इन्द्रियसन्निकर्ष होते ही ` सबसे पुरे उलसन्न 
ह है \ वाचक-संतञा ततथा वाच्य-संजञाके सम्बन्धका उल्टेख करक होनेवा्ते शब्द संसृ न 
-तमत्तको सविकर्पक कहते है, जैसे यह देवदत्त है, प्रह दण्डो है इत्यादि । $ 
१. -घनन्च-भ. २॥ 


> २. इति। अजत्रभ, २) : प्र ३ 
संज्ञि-भ. २1 ३1 २. कः भ~म. २1 ४. -क्षरस-भ, २१ ५, सज्ञान 
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§ ३९. ““योभिप्र्यक्षं तु देश्क्ाठस्वभावविप्रकृष्धंग्राहुकम्‌ \ तद्द्विविधं युक्तानां परत्यक्षं 
वियुक्तानां च \ तन सप्घ्येकागरूयवचां योगजधर्मेरवरादिसहुकृतादात्मान्तःकरणसंयोगदिव बाह्याय- 
संयोगलिरपेक्तं यदद्ेषथंग्रहूणं वद्युद्तासा प्रत्यक्स \ एतच्च निविकस्प कमेव भवति, विकत्पतः 
समाध्यैकाम्रयानुपपत्तः ! इदं चोल्छृष्टयीगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्थ तदसंभवात्‌ ! असमाध्य- 
वस्थायां योगिनामात्मघनोबाल्लेलदियरूपाचाश्रयचतुष्कसषयोगादरूपादीनाम्‌ = अत्मसनःघरो्त्रयसंयो- 
` गाच्छब्दस्य, अष्ममनोदयसयोयात्सुलव्दोनां च यदु ग्रहणं तद्वियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ \ तच्च निविकल्पकं 
सविकत्पकं च प्रतिपत्तव्यम्‌ }" चिस्तराथिना तु न्यायसारटीका विरोकनीयेति । 

§ ३९, अयातुमानलक्षणन्नाहं “अनुमानं तु तत्पु त्रिविधं भवेत्पुवंवच्छेषवच्चैव' इत्यादि 1 
भत्र चेवशब्से पु्वदादीनासयंबाहुह्यसुचको \ तथानब्द्चक्ारथंः समूच्चये । शेषं तु सुत्रव्याख्य- 
येव व्याख्यास्यते । सुत्रं त्विदम्‌--“तस्युवंकं च्रिविधमनुपानं, पूवेवच्छेषवस्वामाच्यतो दृष्ठं च” 
[ ] इति \ एके व्याद्यान्ति-अत्रेकस्य पुर्वशब्दस्य सामान्यश्र व्या सुप्रनिर्देशो द्रष्टव्यः 


९ ३१. योभिप्रत्यक्ष दुरदेशवर्ती अतीतानागतक्राल्वतीं तथा सृक्मस्वभाववारे यावतु 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है । योगिग्रव्यक्ष स्वामीके मेदे दो प्रकारका है ! १ युक्त-योगिप्रतयक्ष, 
२ वियुक्त-योमिप्रदयक्ष । समाधिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुमा है उन युक्त योगियौँ- 
को, योगजधर्मं तथा ईश्व रादि जिसमें सहकारी ह रेमे त्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमाचसे जो 
सम्पूणं पदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है वहं युक्त-योभि्रतयक्ष है । इसमे बाह्य अथोकि सन्निकषं 
को आवश्यकता नहीं है । यह्‌ प्रत्यक्षं निविकत्पक ही होता है, क्कि समाधिको एकाग्रता विकल्प 
की सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते ही समाधिकी एकाग्रता टूट जाती है । यह्‌ प्रव्यक्त उल्क 
योगिोको ही होता है, सभी योगियोको इसके होनेका नियम वहीं है । समाधिषे रहित अवस्थामे 
वियुक्त खमाधिशुन्य योभि्योको, आत्मा, मन, बाह्य इन्द्रियां तथां हपादि पदाथ इन चारके सन्तिकष- 
से रूपादिका, आत्मा, मन ओर प्रो इन तीनके सन्निकर्षमे शब्दका तथा आत्मा गीर मन दोके 
संयोगसे सुखादिक्रा जो ज्ञान होता है वह्‌ वियुक्त-योगिप्रदयक्ष कहलाता है । यह्‌ निविकटपक त्तथा 
सविकल्पक दोनों प्रकारका होता है 1 इनका विज्ञेष विवरण न्यायस्तार्टीकामें देखना चाहिपए 
$ ३९. अनुमानं तु तस्पूवं त्रिविधं भवेत्‌ ! पूवेवच्छेषवच्चैव इत्यादि शखोकांशमे अनुमानका 
स्वप कटा गया है । इछोकमे भये हए "च" बौर एव" शब्द पूर्ववत्‌ भादि पदोकौ अनेक 
व्पाख्या्जोको सुचना देते है ¦ तथाः शब्द चकारके स्थानम प्रयुक्त हुआ है । यह्‌ समुच्चयार्थक 
रै ! श्लोकको दोष व्याख्या ¶ुकवत्‌" आदि न्यायसूव्रकौ निम्नङकखित्त व्यास्यासे ही गत्ताथं हौ जाती 
है 1 “तस्पूवेकं त्रिविधमनुमानं पूव॑वच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च” यह्‌ न्यायद्यंनका अनुमानसूव्र.है । 
कोई व्याख्याकार "तस्पुवंक"मे एक पूवंकश्चब्दका टलुप्निर्देशा मानते हैँ । उनका तत्पयंहैकि 
^तच्पूवंकमे दो पूर्व॑कशब्द थे उनमे-षे समानशरुति होनैके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार ए 
ू्वंकशषब्दका रोप दहो गया है भौर एक पूवक शब्द देष वचा है 1 बतः अथं करते समय तत्पुवेक 
1 १. व्योगिप्रवयं हु देशक्रास्वमावविग्रङृ्र्थग्राहुकम्‌ । तदुद्धिविघम्‌ । युक्तेवस्वायामयुक्तावस्वाया 
चेति । यत्र॒ युक्तावस्वायामात्मान्तःकरणसंधोगादेव घर्मादिसदितादशेपायश्राहक्रम्‌ 1 वियुक्तावस्यायां 
चतृष्टयत्रपद्वयसंनिकपदिग्रहणम्‌ ! पयासंभाचनं योजनीयम्‌ \! -अव्र॑वापमप्यन्तनूत्‌ भङृष्टवमजलत्वा+ 
विचोषादिति ! तच्च द्िविघं स॒चिकत्पकं निर्धिकत्पकतं चेति। ततर संज्ञादिसंबन्वोल्टे खेन जानोसत्ति- 
निमित्तं सविज्ल्प्म्‌ धया देवदत्तोऽयं दण्डीत्यादि । वस्तुस्वख्पपात्राजनाखक्‌ चिल्िकस्यक्तं पया प्रवमाक्ष- 
संनिषातजं ज्ञानम्‌ 1. युक्तादस्वायां योगिज्ञानं चेति 1” --स्यायछा, ३. ३। ९. यावमा 
क. प. २। ३. यदि शेपार््योगनिखेलं यदचये-म. २। ४. -स्वकाराऽ्यस-म, २1 ५" पुर 
व्याद्यास्य-ङ, । ९६. द्पातं भावि सूरं म, २) 


-फिष० १९ $ ३३1 तेयायिकमतय्‌ । ९३ 


तत्पुवंकमित्यनर तच्छब्देन प्रत्यक्षं प्रमाणसमिसंघ्प्यते । तत्पुककृ ्त्यक्षफरं क \ 
तसपूर्वतपुवंदं लिद्धिक्तानम्‌ । अयमच्र भावः--प्रव्यक्षादुधूमादिज्ञानमुतपद्यते, घु मादिक्वानाच्य वह्वयः 
दिसानसिति । इृन्दरिणाथेसनिकेर्घोपपन्नल्वर्भाणि च ज्ञानारिविकेवणाति प्रत्यक्षसुत्रादत्रापि संवन्ध. 
सोयानि ! एषं च खदच्छेदयानि प्रागुषतानुसारेण रुबयं परिभन्यानि 1 शि 
§ ३३, तथा द्वितोयलिङ्धदर्धंनपुषिकाया अविनामावसंबन्धसपृतेस्तसू्बकपु वकत्वात्तञज- 
सकस्थानुमानत्यनिवृ्ययंम्थपिलन्धिग्रहुणं कार्य, स्मूतेरत्व्यं दिनपपि भावात्‌ ! ततोऽयमयंः } 
भर्थोपिङुव्कूपमन्यमिचरितमव्यषदेर्यं व्यवसायात्मकं जानं ततपुवंकपूवेकं यतो लिद्खदेः समुप 
जायतते तदनुमानमिति ! तथा ते ह प्रत्यक्षे लिङ्गलिद्धिसंबन्धद्ंनं लिङ्गद्ेन च पूर्व वस 
तततप्कमिति त्िगरहविशेषाश्रयणादतरुमानस्याध्यक्षफक्द्रपपएवकत्वं ज्ञापितं व्टन्यम ॥ तया 





~~ 








पूवक यहो दुष्टिमे रखना चाद्िए 1 'तदुूर्वक"ै "तत्‌" शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभित्त हे अतएव 
तपूर्वक शब्दे प्रदयक्षफलन्ञान अर्थात्‌ छिगज्चानका वोषं होता है] अतः तत्पु भरात्‌ 
छिगज्ञान जिसक्रा पुवं अर्थात्‌ कारण है एमे शिगज्ञानको तसूरवेक अर्थात्‌ अनुमिति कहते ह ) 
तासपयं यह कि प्रत्यत धूमादि छ्गिका ज्ञान होता है भौर धूमादिलिग्ानसे अग्नि आदि 
लगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञानं होता है। इस अनुपानकै लक्षणम “इन्दरियाथंसन्तिकरषौतिन्तः 
विशेषणके सिवाय प्रतयकषकरे लक्षणम प्रमुक्त अच्य सभौ विोष्ोको सनुवृत्ति कर लेनी चाहिए 1 
भौर उन विरेषणचे विपर्यय आदि ज्ञानोकी व्यावृत्ति भौ यहां कर छेनी चाहिए । 
$ २३, दवतीयक्दयैन अर्थात्‌ लिगकर दूसरे वार हौनेवाले प्रयक्षसे अविनासाव सम्बन्धी 
स्मृति भौ होती है, अत्तः यह स्मृतिं मो ततूरवक कही जा सकती है अक्तः इस स्मृततिको उलन 
करतेवाकते द्ितोयक्िगद्नमे मो अनुमानप्रमाणताका प्रसंग होता है मत्तः इसके वारणके लि 
अुभानके रक्षणे अथोपरन्धि' का अध्याहार कर लेना चाहिषए । स्मृ्ति तो अने विना भो हो 
जाती है भतः बेह्‌ अरथोपिकव्धिहूप नहीं है जतः इसको उलन्न करनेवाला दवितीयम 
अनूमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इतका सार यह्‌ है ऊ भग्यमिचारी व्यपदेश्य व्यव्ायालक 
ततुथकभू्वक जलानरूप अथात्‌ पयश्च प्रमाणे होनेवारे छिगदसंनपे उतपन्न छगिजचानहूप 
अर्थोपलन्धि जिस लिगि आदिमे उतन्न होती है उपे अवरुमान कहते हैँ । इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ छिगलिगिसम्बन्धदरदोन अर किदन जिसके कारण हँ वह्‌ तलुवेक जानं मर्धात्‌ मनुमान 


१. भाषितम. २1२. लिङ्िदर्थने बा. । ३. अयेदानों पुमनुखरामः, तदुवंकमित्यादि, अतुमान- 
मिति रक्षयनिरदेखः तलूंकमिति क्षणम्‌, तदिति र्वे्ाभ्नां भक्रन्तं अत्यल्मवमू ख्यते तत्‌ पूर्वे कारणं 

. यस्य तत्ततूरवकम्‌, एताबदयुच्यमाने निर्णयोपमानादौ तत्पूवके भ्रषद्धो न व्याधत्त॑ते इति तद्व्यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विग्रहः प्रदर्यित्व्यः, तै दे भच्यकषे पुवं यस्येति वदेकमविनानावश्रहि प्रत्यक्षं भ्यास्यातं यञ्च 
दिरीयं लिङ्गदशं ते दे भस्यकषे बतुमानस्यैव कारणं नोपमानादेः, व प्रतिबन्वग्राहि परत्यक स्मरणद्ारेण 
दकारण लिद्घद्थन तु स्वत ए "--न्यायम, श्रमाः घ्र. १९ ३. "तसूर्वकभिद्यनेन लिङ्खलिद्धिनोः 
सम्बन्धदर्शनं लिङ्गदर्शनं चाभिसष्यते, लिङ्गलिद्धिनोः संबद्धयोर्दशतिन लिद्धिस्मृतिरभिषंदष्यते । 
समूत्या िद्धदस्नैन चापरदयक्षोऽवोऽनुमोयते 1" --न्वायम। १ १।५। 


मत्या तानि ते तते पूवे प्व तदिदं 
तत्कु । यदा तानीति विग्रहुः तदा समस्पपरमागाभिसंवन्वात्‌ सर्वममाणपूदकत्वमनुमानस्य वधितं 
भेवति । पारम्पयेण पुनस्तत्‌ परतयक्ष एव व्यव्िष्डते इति त्रच कत्वमुकतं ` 


लिङ्जिसंदन्वदशचतमा चं अयक्ष सि ङ्द्शनं द्वितीयम्‌ । बुभुत्सावतो दितीयलिङ्गद्शनात्‌ संस्काराभि- 
न्मक्युततेरकाक स्मृतिः स्वरं ज्िङ्कदशंनमयं 4 6 
मृष्तः स्मृत्यन्तरं च पुनलिद्धदशतमयं धुम इति ¦ तदिदमन्तिभं भव्यक्षं पुवम्यां 


भत्पनान्या स्मृत्या चातुगृह्यमाणं परामसंसमफ्तुमानं मति (*-न्यायव, घर, ४३। 


स्थ षडदर्यनसमुच्चये [ का० १९. § ३४- 


तानि प्रत्थक्षादिसंप्राणानि पुर्न यस्य तत्त्पुनंकमिति विग्रहुतिङ्ञेबाश्चषणेन सर्वप्रताणपुवंकत्व- 
सप्यनुनानस्य छभ्यते । न च तेषां पुव॑मप्रज्तत्वात्कयं तच्छब्देन परामशं इति प्रयम्‌ \ यतः 
साक्षादप्रकृतत्वेऽपि प्रव्यक्षघुत्रे व्यवच्छेदेन प्रकृतत्वादिति ! अस्थां व्याख्यायां ` नीाव्याप्त्यादि- 
दोषः कश्चनापि । 6 

§ ३४. ये वु पुवंजव्दस्येकस्य लुप्तस्य निर्देशं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्रत्यक्षफलेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणपुवंकत्वात्‌ 1 अथाकारकस्याघ्रमाणत्वात्‌ कारकत्वं लभ्यते, 
ततोऽधम्थः--अव्यभिचारिताव्यपदेदयग्यवसायात्मिकार्थोपरूव्धिजनकंमेवाध्यक्चफलं लिङ्गन्नान- 
मनुमानमिति चेत्‌; उच्यते- एवमपि विरिष्ट्ञानमेवानुसानं प्रसज्यते । न च ्तानस्यैवानुलानत्वम्‌; 
“स्मू्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नन्ञानोहाः सुखादिप्रव्यक्षमिच्छादयस्च मनसो लिद्धानि 
[ न्यायमा. ११।१६ } इति वचनात्‌ सर्वस्य बोधाबोघरूपस्य विशि्टफलजनकस्यानुभानत्वादित्य- 





है । रेपा द्विवचनान्त ततु शब्दसे विशेष विग्रह करनेसे सुचित होता है कि अनुमान प्रत्यक्षप्रमाणके 
फलरूप्‌ दो भ््यक्षन्नानीसे उत्पन्न होता है! इसी तरह वे प्रव्यक्ष आदि सभो प्रमाण जिसके पूर्वमे 
हैं उस तद्पुव॑कज्ञानको अनुमान कहते है । एेसे वहुक्चनान्त ततु शब्दसे विग्रह्‌ करनेसे यह्‌ ज्ञात हौ 
जाता है कि-अनुमानम प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते हैँ । 

का--प्रदयक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमा्णोका तो पहले प्रकरण नहीं आया है इसलिए 
वेहुवचनान्त ततु शब्दके विग्रहम उनका प्रहुण केसे किया जा सकता है ? 

सरमाघान- यद्यपि अन्य प्रमाणोंका साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर भी प्र्यक्षके लक्षण सूच 
मे उन अन्य प्रमार्गोकी व्यावृत्तितोकी ही गयी है! अत्तः व्यवच्छेद्य रूपमे उनर्का प्रकरण था 
ही 1 अतः तत्‌ शब्दसे उनका ग्रहृण किया जा सक्ता है । 

इस तरह्‌ पूर्वं लष्दका रुत निर्देस मानकर की जानेवारी अचयुमष्नकी यहु व्याख्याः अन्धा 
अतिव्याप्चि आदि सभी दोषोसे रहित है । उसमे कोई दोष नहीं है ।. 

§ ३४. जो व्याख्याकार एक पुवेशव्दके छोपका निर्देश नहीं मानते, उनके मतमें प्रतयक्षके 
फलम भी अनुमानत्वका प्रसंग होता है; क्योकि प्रत्यक्षका फल भी प्रत्यक्ष.प्रमाण पूर्वक तो होता 
ही है, अतः तस्पूवंक होनेसे वह्‌ भौ अनुमान रूप हौ जायेगा । 

शंका--प्रमाक प्रति साधकतमं कारकको प्रमाण कहते है, इसक्िए अकारक प्रमाण नहीं 
वन सकता । अतएव प्रत्यक्ष फलम, जो कि अकारक है, अनुमानत्वक्ता प्रसंग नहीं हयो सकता । 
ताद्पयं यह्‌ कि जो ्रवयक्षप्रमानका फलमूत छखिगन्ञानं अव्यभिचरित अव्यपदेदय तथा व्यवसाया- 
त्मकरूप अर्थोपिरुन्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण ङप हो सकता है, भन्थ नहीं । 

समाधन--आपको इस व्याख्याके अनुसार तो विरिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूष हो सकता 
है। परमात्र ज्ञनदहीतो अनुमानरूप नहीं होता, शास्त्रम तो भज्ञानात्मक वदाथकिभी 
लिगिन्ञानमें साधकतम होनेसे अनुमानल्पः कहा है । न्यायसूत्रे ही कटा रै कि---“^स्मृति, 
जनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नन्ञान, ऊहे, सुखादिका प्रव्यक्ष तथा इच्छा अदि मनके 
छग ई ।'" इसमें स्मृति भादि ज्ञानोकी तरह इच्छा आदि बज्ञानात्मक पदार्योक्तो भी ल्ग 
अनुमान मानाहीहै। पूत्रकारका तो यहु असिप्रायहै कि--छिगिन्नानरूप विदिटफरको उत्पन्न 

१. -व्या्तादि -म. २1 २. -णलत्वात्‌ सावकृतमस्य का.-अा. । माणत्वात्‌ भसाविक्तनस्य 
का-प. १,२६ म. श्प्रत्म तु “जकारकस्य' इत्ति पदस्य दिप्यणोस्यठे “असावकरवमस्व ह इति 
छिधिलम्‌, तेन जायते यत्‌ “सावकृतमस्थ, बसतावकतमस्य" वेवि प्रवं टिप्पणौगतमरेव मूक अ्र्धितम्‌ । 
३. -जनकमव्यक्ष-न. २) 1 


~ क!० १९. ६ ३६) नैयायिकमतम्‌ | ९५ 


"व्पापनिदंकषणक्षेबः \ अतोऽ्योपलव्विरव्यसिचारादिविजेषणविशिष्ठा तदप्वकपुविक्ा यतस्तदनु- 
मानसिल्येव "व्याद्यानं युक्तिमत्‌ ! 

§ २३५. नन्वत्रापि त्रिविधग्रहूणमनथंकमित्ति चेतु; न; अनुमानविमायार्थत्वात्‌ } पूरव॑नदादि- 
ग्रहणं च स्वभावादिविषयप्रतिषेषेन पू वंबदादिविघयनापनाथंम्‌ 1 पूर्ववदा्येवं वरिदिधविभागेन 
विकक्षितं न स्वभावादिकमिति प्रथमं व्याद्यानम्‌ ! 

। ६३६. भपरे त्वैवं सूत्र व्याचक्षते-तस्पुवंकं प्रयक्षु चिविधमिति रिमेदमनुमानम्‌ 1 
के पुनद इत्यष्ट - पु्ववदित्यारि 1 पुर्॑शब्देनान्वधो व्यपदिदयते, व्यतिरेकाप्ागचत्तीपमानत्वाद्‌ 
ूर्वोऽस्वयः, स एवास्ति यस्य तपपूवंवत्केवलान्व्यदुमानस्‌ 11१1 शेषो व्यतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छैषवत्‌ केवलव्यतिरेकि च 1२11 सामप्थेनान्वयन्यतिरेकयौः साधनाङ्गयोयंद्दु्टं तत्सामान्यतो- 
दृष्टमन्वयब्तिरेन्ति चेति ए 


1 
करमेवाङ पदाथेको अनुमान कहना चाहिए, चाहे वह पदां ज्ञानल्प हौ अथवा अज्ञानस्य । इस 
तरह उक्त व्याख्यामे अव्याप्ति दोष आता है। भतः अव्यभिचरितं आदि विरोपणोे विरिष्टं 
तस्पुवेकधूचिका अर्थोपरष्धि जिससे भी उस्पन्न हौ. वह्‌ अनुमान है । यह सानसखूप भौ हो सकता ह 

तथा बज्ञानषूप मी । यही व्याद्या युक्तिसंगत है । 

९ ३५. श्ता--जन सूत्रम "पुवंवत्‌" आदि तीन नाभ भिना ही दिये ह तव फिर त्रिविधपदका 

प्रयोग किसल्िए्‌ है ? दह्‌ तो निरथंक हौ माटूम हेता है ? 

सफाधान--त्रिविघ पद अनुमानके भेदोका सूचक होनेमे साथक.ह ! "पकेवत्‌ः आदिका 
ग्रहण तो इसि है. कि--वे तोन प्रकार 'ूवंवत्‌, दोषवत्‌ तथा सामान्यतोद2' पे हौ ह सकते 
है, स्वभाव, काय आदि रूप से नहीं । यह्‌ प्रथम व्याख्यान हुगा । 

§ ३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हँ कि--भरत्यक्षपूवेक तीन प्रकारका अनुपान होता 
है । वे भेद इस प्रकार ह । पूव॑वत्‌-पुवं-अन्वय । न्यतिरेकके पहर अल्वथका ही ज्ञान होता है अतः 
पूवे शब्दतते अस्वयका ग्रहण होता है । जिस अनुमानमें केव अन्वयव्याप्ति मिख्ती है उसे एरवेवत्‌ 
अर्यात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते रै । जेष~व्यतिरेक्, निस अनुमानको केवल व्यतिरेक व्याप्ति 
मिलती है वह्‌ दोषवत्‌ अर्थात्‌ केवलब्यतिरेकी अनुमान है । सामान्यरूपे अन्वय ओर व्यतिरेक 
दोनों ही व्या्तियां जिसमें मिलती हौ वह्‌ सापरान्यतोदृष्ट अर्धात्‌ अन्वय-ग्यतिरेकी अनुमान है । 

९. -व्यापिलक्ष-आ. 1 २..उभययाऽपि न दोषः कारणाकमर्ये तावदिन्दियादिफरणपूवेकं तत्फलं 
लि्धदर्शनं यद्‌ तदेव परोक्षाथप्रतिपत्तौ करणमनुमारनमिति न द्विःूर्वकन्चव्दस्य पाठ उपयुज्यते, 
फेऽप्यवभृदथमानि प्रत्यक्षफठलिद्धदर्चनदुवंकं यदविनाभावेस्मरणं तदनुमानं करणमेव ततः पसेक्षाथु. 
प्रतिपत्तेः, यदुक्तं प्रतयुखन्नकारणजन्या स्मृतिरतुमानमिति स्पष्टमेव सामानाविकरण्यमू, - फछे वा बनु- 
माशब्द दर्णयिष्यामः अनुमितिरनुमानमिति, यतः शब्दं वा अघ्याहरिष्यामः भ्रत्यक्षफाचपु वकं परोक्षार्थ 
परतिषत्तिह्पं फलं यतो भवति तेदनुमानमिति, अत्र हिं प्रधमं णिङ्धदर्शनं ततः प्रतिबन्वसभरणं ततः 
केपाचिन्मते परामरञानं त्तः साध्यार्भरतीतिस्ततः लेक्षणावश्षरवणितेन क्रमेण हैयादिक्ानमिततीयति 
` प्रतीतिकरपि यथोपपत्तिकार्यकारणभावो वक्तव्य इत्येवं तदूवंकृपदमेवे केवछमरुमानलक्षणमिति गुर्वो 


वर्णवाञ्चक्तुः "~~ न्यायस. प्रसा. पू. ११५ ॥ ३. “त्रिविषमि'तिं । ठन्वयो व्यतिरेकी अन्वधव्यतिरेको 
चेति ! तत्राच्वयव्यतिरेको विवक्षिततञ्जातीयोपपत्तौ विपज्ञावृत्तिः यथा अनिच्यः शब्दः सामान्य 
विरशेषस्वे सस्यस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्चत्वाद्‌ घटवदिति \ अन्वयो विषक्षिततज्जात्तीयवृत्तिस्वे सतति 
विपक्षहीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनाममित्यः शब्दः छतकत्वादिति ! अस्थ हि विपक्षो नास्ति) 
ग्यतिरेरी विवशितव्यापकत्वे सति सपल्लामावे सति विपक्षावृत्तिः । ` यथा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकं 
अश्रमाणादिमच्वप्रघषद्धादिति 1 --न्यायवा. धर, ४्दे। = 
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§ ३७. अथवा निविधमिति त्रिरूपम्‌ 1 कानि त्रोणि रूपाणीत्याह पुरव॑वदित्यादि । पूवं 
भुपादीयमानत्वाप्‌ वेः पक्षः सोऽस्यास्तीति पुव्वत्पक्षधमत्वम्‌। शेष उषधुक्तादस्यत्वात्साघरम्यह एटास्तः 
सोऽस्व्यत्रेति शेषवत्सयक्षे सत्त्वम्‌ । सामान्थतोरृष्टमिति ` विपक्षे मनागपि यन्न दृष्टं विपक्षे 
स्वं्ासत्वं तृतीयं ल्पम्‌ \ चशब्दात्म्त्यक्षागमाविस्ढत्वासस्प्रतिपक्नस्वस्यटहयं च ) एवं चप प 
लिङ्गा तं यत्तद्पूर्वकं तदन्वयव्यतिरेदयनुमानस्‌ । विपक्षासत्तवसपक्षसन्वयोरन्यतररूपस्यानभि- 
संबन्धात्त्‌ चतुरूपलिङ्गालम्बनं केवलान्वयि केवरुव्पतिरेक्ति चानुमानम्‌ ! तत्र अनित्यः शब्दः, 
कायत्वात्‌, घटादिवदाकाशादिवच्च' इत्यन्वयग्यतिरेकौ हेतुः 11९11 अद्श्ादीति कच्यचित्परव्यक्षाणि, 
म्रमेयत्वात्‌, करतलादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचितपरत्यन्नत्वे सध्येऽप्रस्यन्षस्य कस्थापि वच्पुनो विपक्ष 
स्याभावादेन केवकान्वयी ॥२।॥ सवंविस्कतुपूर्वकं सर्वं कायम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सवेवित्कतु- 
पूर्वकं न भवति तन्त कादाचित्कं यथाकाशादि \ अच्र सर्वेस्य कार्यस्य पक्षीकतत्वदेव सपक्षा ` 








§ ३७. अथवा, त्रिविध--व्रिरूप । हैतुके तीन रूप होते दँ । पृर॑वत्‌-सवंप्रथम पक्का प्रयोग 
किया जाता है अतः पक्षको पूव॑शब्दसे कहते है । पक्षमे रहनेवाके हैतुको पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ पक्षधमे- 
वाखा कहते ह 1 दोष-पक्षसे भिन्न सदुश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टन्त है । जिस हेतुका शेष- 

वयद्ष्टान्त भिता हो वह्‌ शेषवत्‌ अर्थात्‌ सपक्चसत्त्ववाला है । 'सामान्यतोदष्ट' मे अकारका 
प्रेष करके 'सामान्यतोष्दष्ट' हो जाता दहै । जो हेतु किसी भी विपक्षमे किसी -भी तरह नहीं 
रहता वह्‌ सामान्यतोदृष्विवक्षासतव रूपवाला है । "च' शब्दस अवाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रसयक्ष 
ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना, तथा असतपरतिपन्नस्व अर्थात्‌ साध्यके अभावको सिद्ध करने 
वारे विपरीत अनुमानका न हीना, इन दो रूपोका भो प्रहणदहो जातादहै) इस तरह पांच खूप- 
वारे छ्िगसे प्रदयक्षपुवंक होनेवाला अन्वयन्यतिरेको बनुमान होता है । केवलान्वयी हेवुमे विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षा रूप नहीं पाया जाता तथा केवलव्यतिरेकी सपक्षका मभाव 
होनेसे सपक्षसत्वरूप नहीं मिलता, इसङ्ए थे दोनों अनुमान-हेतु चार-चार रूपवार होते है । 
जेसे-शब्द अनित्य है, क्योकि वह्‌ काय है, जो-जो कायं होते हं वे-वे अनित्य होति ह, जेते कि 
घट, जो अनित्य नहीं हवे कायं भो नहीं हँ जेसे कि आकाश) यहु अन्वय-व्यतिरेक अन्रुमानदहै। 
अदृष्ट-पुण्यपाप आदि किसीके प्रत्यक्ष है, क्योकि वे प्रमेय, जो प्रमेय होतेह वे किसीके प्रत्यक्ष 
होते ह जेसे हदाथको हयेरी ।! इप्त अनुमाने अदृष्ट आदि सभो पदार्थोको किसी सवज्ञ व्यक्ितिके 
प्रत्यक्षज्ञानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है। संसारम सववेलेके अप्रत्यक्षत्तो कोई वस्तुहै ही नहीं 
जिसे विपक्ष कह सके, इस तरह विपक्षका अभाव होनेसे इसे हेतुमे विपक्षाचत्व रूप नहीं पाया 
जाता, इसीलिए यह्‌ हतु केवकान्वयी हे । समस्तकायं सवते हारा उत्पन्न किये गये हैं क्योकि वे 


१. मथवा त्रिचिघमिति.। पूर्वयच्छेपवत्सामान्यतोदुष्टं चेति । पूरवे सार््यं तद्‌ व्पराप्त्या यस्य^स्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साव्यततञ्जातीयः शेवः तच्यास्तोति तत्‌ -रोपवत्‌ 1 पूर्ववन्नम साव्यग्यापकं दोपवदिति 
खमानेऽस्ति ! सामान्यतद्चादृष्म्‌ । चशब्दात्‌ प्रतयक्ष(गमाविष्डं चेव्येवं चतुर्छक्षणं १ खक्षणमनुमानमिति 1 
न्यायवा, घ, ४६। २. “जव्राहुः वादादिकयात्रयेऽि पूर्वनुपादोयमानत्वात्क्षः परर्वशन्देनोच्यते 
सोऽस्पास्टगश्चयल्वेनेति पूर्ववत्लिद्धमित्येवमनेन पदेन पक्षवर्मत्मुक्तं भवति, पक्षे उपयुक्ते सत्ति शेष 
सपक्षो भवति सोऽ्यास्त्थाश्चपत्वेनेति दोपवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिर््ता भवति, सामान्यतीदृष्टनित्यनेन 
विपश्षद्न्यावृत्तं चिद्धमूच्यते, कथम्‌, यकारभ्रदलेपात्‌ सामान्पदोऽदु ्टमिति तिष्ठतु वावद्विद्येपः सामान्य 
तोऽपि न द्टमू्‌, ववति पक्षघपक्षयोवतते्ववत्वात्परिदोपादिपक्षे सामान्यतोऽपि न दृ्टमित्यवतिष्टते 
दत्वं त्रिरूपं लि : णब्देष्व्तं भवति, तदालम्बनं ज्ञानमनुमानम्‌ । ` -- न्यायम. व्रा. ए, ५१५ 
, “विपक्षे मनागपि यन्न दृष्टम्‌ इति नास्ति, 1 
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भावात्केवलव्पतिरेकी । प्रसङ्गदारेण वा केवलव्यतिरेकौ ! यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरभ- 
्रणादिमच्वप्रसङ्काल्लोष्टवदिति प्रसङ्धः 1 प्रपोगस्तवित्यम्‌-इदं जीवच्छररं ततास्मनतम्‌, प्राणादि 
मस्वाद्‌, यन्त सामकं तत्न प्रामादिमद्या लोष्टमिति प्रपङ्गववेकः केवरुव्यतिरेकोति १३) 

$ ३८. एवमनमातस्य भेदान्‌ स्वद्पं च व्याखपाय विवयस्य वे विव्पप्रतिपादनायवनाहुः- 
अथवः तदूर्दसतुमातं त्रिविधं लिप्र्तारम्‌ ! के पुनवयः प्रकारा इत्याह पूरंवदित्यावि , पूरव 
कारणं विदयते यत्रानुमाते तस्पूवेदत्‌, यत्र कारणेन कायंमनुमोपते, यया विजि्टमेघोन्नत्या 
भविष्यति वृष्टिरिति ! अन्न कारणङब्देन कारणघमं उन्नतत्वादिग्राह्धः । प्रवोगरस्स्ेवम्‌, अमी मेघा 
वष्यु्पादक्ञाः, गप्भीरगजिततवेऽचि ( स्वे चि } ररनावत्वे च ` सध्यट्युननततवात्‌, य एवं ते वृष्दथु- 
त्पादका यया वृष्टच्‌ त्पादकपु्नेघाः, तया चामौ, तस्मात्तथा ! 

§ ३९. ननूत्चतत्वादिधरमयुक्तानएमपि मेघानां वृष्ट्यज नकत्ददर्नात्‌ कथमेनान्तिकत क।रणा- 
वकार्मानुमानमिति चेत्‌ } न, विरिष्टस्योच्ततस्वादेधमेस्य गमकत्वेन विवक्लितत्वात्‌ 1 न चतस्य 


५ 


कादाचित्क--कभो-कभी नियत समयमे होते ह, निस्य ह, जो सर्व॑ञकतक्रि दारा उत्पन्न नहीं 
किया गया वह्‌ कादाचिक--अनिद्य भी नहींहै जैसे क्रि आका नादि 1 यहां समस्तं कायक 
पक्ष किया है, इसछिए्‌ संसारम पक्षस बिभृत कोई कार्यं ही नहीं वचा जिते सपक्ष मानकर सपक्ष- 
स्व पकी सिद्धि कौ ला सके । अतः यह हेतु केवलब्यतिरेक ग्या मिलनेके कारण केवेरूग्यति- 
रेकी! है । अनिष्टका प्रसंग देकर भी केवङ्व्यतिरेकी हितुका प्रयोग क्रिया जाता है! अतते--यह्‌ 
जीवित शरीर आत्मश्ुन्य नहीं है अन्यथा इसर्मे पत्थर आदिकी तेरह प्राणादिके अभावक्ता प्रसंग 
होगा । इतके प्रयोगका प्रकार वह्‌ है--पह जीवित शरीर सात्मक-आत्मासि युक्त है, क्योकि इसमे 
प्राण आदि पाये जिह, जो सात्मक नहीं है वहु प्राणादिवाला भो नहीं है जेते कि पव्थर । यह्‌ 
प्रघेगपूर्वक केवलव्यतिरेकी हैतुका उदाहरण है 1 
§ ३८. इस तरह अनुमान सूरत्रको भेद तथा स्वल्पक्रो दुष्टे व्याष्या करके अर विषय- 
दष्टे उसे तीन विषयोका तिदे करनेके किए तीसरी व्या्या करते हँ । अथवा, तद्पुवेक 
भतुमान तीन प्रकारका है । पूववत्‌ आदि तीन प्रकार ह । पूर्ववत्‌-जिस अतुमानमे पु्ै-कारण 
मौजूद हौ वह्‌ पूर्ववत्‌ दहै भर्थात्‌ जहां करारणसे कार्यका अनुमान किया जता है वह पूर्ववत्‌ अनुमान 
है। जेसे विदिष्ट--काले भौर घने भ््रोका उदय हो अर्थात्‌ विरिष्टं मेधोदय देखक्षर भविष्यत्‌ 
कालमे पानौ वेरसनेका अनुमान । यहु कारण चन्दे का रणकते उच्नत्व मादि घर्मोका ग्रहण करना 
चािए ! इसका प्रयोग इस प्रकार है--ये मेघ वृष्टि अवश्य करेगे, क्योकि ये सूच घडधड़ाकर 
गस्मीर गजना कर रहे ई, बहुत काल तक स्थिर रह्नेवले दै, जल्दी ही हवामे उडनेवाछे नही दहै। 
तथा उत्ेत--सूष सघन है, काले है । जो मेव उक्त विशिष्टता रखते ह वे भवद्य ही वरते ह जैसे 


कि पहुक्ते देखे गये बरसनेवाले मेघ, ये मेघ भी तो उसी प्रकारके है, इसल्एियेभी धवय 
ही बरसे । 


$ ३९. शंका--अपके द्वारा कट भये उ्ततत आदि धम॑वालेभो वहुत-से मेघ केवल गरज- 
कर्‌ ही रहु जाते हँ, रसते तो नहीं है, इसलिए कारणसे कार्यका अचतुमान एकान्तिक-षव्य कैसे 
कहा जा पक्ता है ? व्यभिचारी भी हो सकेता है । 


खमाघन--यहां बरसनेवारे मेघौमै रहेनेवाले उच्रतत्व यादि विशिष्ट धर्मो विवक्षा है । 





~~~ 


१. ““ूव॑वन्नाम यन्न कारणेन कारवमुपनोयत इति भाष्यम्‌ 1." कथं पुनरस्य प्रथोसः \ चुस्त पते 
व गभो रत्वानक्े सति दहुल्दलाकावच्वे उति अविरप्रभावत्वे सत्ति उन्नतिमत्वाव वृष्टिपन्मेवध- 
त \ --न्यायवा, पु. ४६, ७७ 1 २. ष्व चिराप्रभा- सत्युन्नतः क 
लाः ४९, रात्रभा- म्‌, २} ३. सल्युस्नत~क, 1 


१०० षडदर्शनसमुच्चये [ का० १९. § ४३- 


§ ४३. अथवा पूर्वेन भ्वाप्निश्राहुकभव्यक्षेण तुद्यं वर्तत इति पूर्ववत्‌ संबन्धग्राहुकप्रवयक्षेण 
विषयतुल्यव्वात्थंचित्परिच्छेदक्रियाया अपि तुत्यतात्रानुसाने समस्तीति क्रियातुर्यत्वे वतेः प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पर्वेप्रतिपत््या तुल्या प्रतिपत्तियंतो भवति, तत्पवंबदनुमानम्‌ । इच्छादयः परतन्त्रा 
गुणत्वात्‌ रूपादिवदिति ! † 

§ ४४. शेषवन्चास परिष स च प्र॒ नां प्रतिवेधेऽन्ज प्रसङ्खासंभवाच्छिष्यमाणस्य 
संप्रत्ययः, यथा गुणत्वादिच्छादोनां पारतन्त्ये सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तेषु प्रतिषेधः \ शरीरविशेषगुणा 
इच्छा्यो न मवग्ति, तद्गुणानां रूपादीनां स्वपरात्मग्रत्यक्षत्वेनेच्छारीनं च स्वाटनप्रयक्षल्वेन 
वेधर्यात्‌ । नापौद्द्रिसाणां विषयाणां वा गुणा उपहूतेष्वप्यनुस्मरणदर्शानात्‌ । न चान्यस्य प्रसक्ति- 
रस्ति, अत्तः परिद्येषादात्मसिद्धिः \ प्रयोगान्न, योऽस्तौ परः स आत्सशब्दवाच्यः, इच्छाद्याधार- 
त्वात्‌ ! ये त्वा्मश्ल्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याघारा जपि न भवन्ति, यथा ज्ञरीरादयः! भत्र 
्रतयक्षेणागृहीत्वान्वयं केवलव्यतिरेष्तबलादाटनः प्रमा ोषवत> फलम्‌ } 


-~-~~-^ 








~~~ ~~ 





§ ४३. अथवा, पूव॑वत्‌-पूवं अर्थात्‌ प्राकूकाीन ग्याप्चिको ग्रहण करनेवाले प्रवयक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान । अविनाभाव छप सम्बन्धक ग्रहण करनेवाले प्रव्यक्षके तुल्य हौ इसका विषय 
होता दै अतः परिच्छित्ति मी प्रायः उसके तुल्य ही होती है। पुवेवतुमै वति भ्रस्यय क्रियाक्ती 
तुल्यताके अथे किया गया है । इसलिए जैसे पहर सम्बन्धग्राहि प्रव्यक्षने प्रतिपत्ति की, ठोक उसी 
तरहकी प्रतिपत्ति जिसे हो उघे पुर्ववत्‌ अनुमान कहते हैँ । उदाहुरणाथे--इच्छा आदि परतन्त 
अर्थात्‌ किसी द्रव्यकरे आधित रहते ह क्योकि वे गुण हैँ जेसे कि रूपादि। 

§ ४४. शेषवत्‌--परिदेषानुमान । प्रसक्त अर्थातु जिनमे प्रकृत पदाथके रहेको आशंका हो 

सक्ती है उन पदार्थोका निषेध करनेपर, जब अन्य किसी अनिष्ट अर्थ॑क्री सम्भावना न रहै, तब दोष 
वचे हुए इष्ट पदाथंकी प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है । जैसे गुणत्व हेतुसे इच्छा भादिमें पर- 
तन्तत्वको सिद्धि हौनेषर शरीर विषय ओर इन्द्रियम भो इच्छाके रहनेका प्रसंग आया कि-- 
"इच्छा आदि चरीर आदिके आधित भी हो सकते ईह" तब इन प्रसक्त पदार्थोका निषेध करके 
अनिष्ट अथंकी सम्भावना नहीं रहनेपर परिशेष रूपसे इष्ट-आत्मामे ही ईच्छा भादिको आधित सिद्ध 
करना परिङेवानुमानक्ता कायं ह । प्रकत प्र्तिवेध इस प्रकार किया जाता दै--इच्छा आदि शरीर- 
के विशेष गुण नहीं हो सकते, क्योकि शरीरके विशेष गुण रूपादि स्व तथा पर सवंसाधारणके प्रद्यक्ष 
होते है, पर इच्छा आदि तो जिस आत्मके ह उपोके हौ प्रव्यक्त होते है अन्य आ्माके प्रत्यक्ष नहीं 
होते 1 इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयके गुण भी नहीं है, वथोकिं अमुक इन्द्रियोका तथा विष्योका 
नाश दहो जानेषर भी स्मरण आदि गुणोका सद्भाव देखा जाताहै। यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयक गुण होते, तव गुणीके नाच हौनेपर अनुस्मरण आदि गुणोकी प्रतीति कदापि नहीं 
हो सकती थौ 1 इनके अतिरिक्त अन्य किसो निष्ट अर्थको सम्भावना नहीं है भतः परियेप अर्थात्‌ 
दोप वचे हुए इष्ट गारमाक्री हौ उन गुणोकरे आघार रूपमे सिद्ध हो जाती है 1 प्रयोग-परततन्त्रम 
जो षर है वह आदमशब्दवाच्य--आाद्मा ही है क्योकि वही इच्छा आदिका भाधार हौ सकता है। 
जो आत्मश्ब्दवाच्य भाठमा नहीं है वह्‌ इच्छा आदिका माधार भो नहीं हौ सकता जेते कि शरीर 
मादि 1 यहां प्रवयक्षते अन्वय व्यासि गृहीत नहीं दै, अतः केवल-व्यतिरेक दृश्शन्तके भाधारसे 
आतमाका चान शेपवदनुमानका फ दे । 





~~ 





~~ - ~ प्रत्यक्ष ‡ घ ते रिति 
१. पूर्ववदिति यत्र ययादरूवं प्रत्यक्षमूतयोरन्यतरदर्नेनान्यतरस्याप्रत्यक्तस्यातुमान पया मेनाग्निरिति । 
न्यायमा. १।१।५ । २. तल्यत्ववत्तः आ, क. । ३. 'लोपवद्‌ नाम परद्िपः सउ च १9रसक्तप्रतिपे- 
वेऽ्य्रा्रचद्खात्‌ िष्यमामे संपरत्यवः ॥*---न्यायमा, १।१।५ । ४, चत्फछ म. ६ । 


-का० १९ § ४७ 1 नैयायिकमतम्‌ । १०९१ 


§ ४५. यत्र धर्मी सायनधर्मश्च प्रत्यक्षः त्ताध्यधर्मश्च सवदा, प्रत्यक्षः साध्यते तत्सामान्यतो- 
इष्टम्‌ \ ययेच्छादयः परतस्वरा गरुणव्वादूपवत्‌ \ उपलव्धिर्वा करणसराध्या क्रियात्वाच्छिदि्रिपावत \ 
असाघारणकारणपुर्व॑कं जगद्ेचिच्यं चित्रस्वाचिचत्रादिवेचित्पवदित्पादि सामान्यतोदृ्टस्पानेकमुदा- 
हरणं मन्तव्यम्‌ । ॥ 

§ ४६. नतु साध्यघमेस्य सवंदाप्रव्यक्षत्वेन साध्येन हैत्तोः कथं व्याप्रिम्रहुणमिति चेत्‌, उच्यते ! 
घमिण इच्छादेः प्रव्यक्षप्रतिपन्चत्वं गुणत्वकायंसवादेरपि साघनस्य तद्ध मत्वं प्रतिपन्नमेव \ पारतन्ग्येम 


च स्वसाध्येन तस्थ व्याप्तिरध्यक्षतो रूपादिष्ववगतेव ! साध्यन्ावृत्त्या साधनव्यावृत्तिरपि प्रमा- 
णन्तरादेवावगता 1 


§ ४७. नन्वेवं ° पुर्ववच्डेषनत्सामान्यतोदृष्टान परस्परतः को विशेषः । उच्यते \ इच्छादेः 
पारतरूयमान्नग्रत्तिपत्तौ गुणत्वं कायसं चा पृद्ववत्‌, तदेवा्यान्तरबायया विविष्टाश्नपत्वेन वाक्तेन 
प्रमणेनावसीयमानं शेषवतः फलम्‌, तस्य साष्यघर्मस्य धर्म्य॑न्तरे प्रत्यक्षस्यापि तच घ्िणि 
सवदाप्र्यक्षत्वं सामान्यतोदृष्टव्यपदेशषनिवन्धनम्‌ 1 अतस्रयाणानेकमेवोदाहरणम्‌ \ 


९ ४५. जहां धर्मी जीर हेतु तो प्रत्यक्ष हो तथा साध्यधमं सदा अप्रत्यक्ष रहता हु वहां 

` सामान्यतोदृष्ट अनुमान होता है । नजेसे--इच्छा आदि परतन्बहं व्योकिवे गुण हं जेते क्रि 
रूप उपरुल्ि छप क्रिया करणके द्वारा होती है वयोकि वह क्रिया हि जैसे कि वसूरेसे होनेवारी 
छेदन क्रिया ! संसारी विचित्रता किसी असाधारण कारण--{ अदुष्ट ) से होती है नयौकि वहु 


विचित्रता है जैसे अनेके रंग आदिते - होनेवाटो चिच्रकौ विविधरूपता इत्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदुष्ट अनुमानके स्वयं समन्ञ लेना चाहिए्‌ 1 


§ ४६. शंका--सामान्यतोदृष्ट अनुमानमे यदि लाध्यधमं सवेदा अप्रत्यक्ष है तो उसकी 


साघनके साय व्याप्तिका ग्रहण कंसे होगा १ सम्बन्धका बोघ तो दोनों सम्बन्धि प्रसयक्ष हने- 
परहीहो सकताहै। 


उत्तर--इच्छादि धर्मी तो 'जहमिच्छावाच्‌' इस मानस प्रस्य्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 
उसमें रहनेवाले गुणत्व या कायेत्व रूप साधन धर्मोका भौ प्रव्यक्ष 


॥ ५ होदहौ जाता है) उन साधनो 
की पारतन्ध्य रूप साध्यकरे साथ व्याप्ति मी ङूपादिभे प्रत्यक्षत देखते ही ह कि--'र्पादि गण भी 


है भोर घट आदिकि माध्रित भी है! इसी तरह्‌ परतन्त्रत्व रूप साध्यकी व्यावृत्ति होनेपर गुणत्व 
रूप साधन कौ व्यावृत्ति भी दूसरे प्रमाणे जान हो टी जाती है । - 
ऽ ४७. प्रदन--यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेभे पूर्ववत्‌, रोषवतु ओर सामान्यत्तोदृष्ट इन 
तीनो अनुमानोका भ्योग होता है, तब इनमें परस्पर क्या भेद है ? । 
उत्तर--इच्छादिभे केवल परतन्त्रता सिद्ध करन प्रयुक्त गुणत्व या कायत हेव पूववत्‌ है! 
ये ही जव बाधक प्रमाणक दवारा अन्य आघ्र्योका निवेध करके किसी मात्मारूप विशिष्ट आश्चयमें 
` इच्छादिकी वृत्ति सिद्ध करते हं तव परिशेषानुमान रूप हो जाति हँ । मौर चूकि परतन्वत्व रूप साध्य 
धम दूसरे धर्मी सपक्षमूत घटादिमें तो प्रचयक्ष है पर वीते सदा अप्रत्यक्ष रहता है इसलिए क्से 
सामान्यतोदष्ट अनुमान. भी कह सकते ह । इसीकिए इन तीनोकाएकही उदाहूरण दिया गया है । 
९. सदा घ-म. २। २. “सामान्यतोदृष्टं तु नित्यपसेक्षे घर्रिणि 
कायणात्मानुमाचं वक्ष्यते 1'` -- न्यायक. प्रू, ३। ““सामान्यत्तोदष्ट 
न्यायम. भसा. ए. १२९। ३. एकनाप्युदाहुरणे नैदिध्यमभिषातु शक्यते, यथा इच्छादि- 
क वटव इत्याननषमानरे साच्ये पर्ववदनुभानभ्‌, रखक्तस रीरेन्द्रियाद्याश्चयत्रततिषेधेन 
= ५ 0. अनुधयस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌ तदेव सामान्यतोदृष्टं च 1" 


व्याप्िग्रहणादतुमानम्‌ । ययेच्छादिना 
स्थ नित्यपरोद्लानुतेयैकविषयत्वात्‌ 1” 


॥ 
५ 


१०२ पड्दशंनसमुच्चये [ का० १९. § ४८- 


१ ४८. तदेवं कारणादितनिध्याल्तिप्रकार लद्धं प्रमिति जनयततत्पू्वंकं ददवुमानसिति 
दवितीयं व्याख्यानस्‌ 1 अचरं व्याद्याद्रये प्रथसग्याख्यानमेव वहूनानध्यथनप्रभृतीनायमसिमतम्‌ 1 
तत्र च पुवंवदादीनां व्याख्या द्ितीयनव्पास्याने, या चतुःप्रकाराभिहिता सैव द्रष्टव्येति! 
अथ त्राखक्तार एव बालानानसंमोहार्थं तेषच्याद्याप्रकारानुपेक्ष्यानुमानस्थ न्िविधस्य 
विषयन्नापनाय पूर्ववदादीनि पदानि व्पाद्यानयसाह्‌ "तत्रा्यम्‌ः इत्यादि ! त्र तेषु पूर्व॑वदा- 
दिष्वाद्यं पूवंवदनुलानं किलित्याहू- कारणात्लिद्धात्कायंस्य छिद्धितोऽनुमानं ज्ञानं कार्यानुसानम्‌, 
इहानुभानप्रस्तावे, मीयते प्रोच्यते । कारणात्ा्यंसवुलानत्िहोदितमनिति पालो वा } तत्रास्तीति 
गव्दाध्याहारे क्तारणात्कायनस्तीव्यनुमानम्‌ \ कारणात्कायेलस्तीति ज्ञानभिहानुलानप्रस्ताव उदितं 
प्रीत्तम्‌ 1 पाठटयेऽप्यत्र यत्लिद्धित्तानमनुसानरब्देनोचे, वद्द्धितीयव्षाखयानकारिणां सतिन, नतु 
प्रथसव्याख्यानकतु सतेन } प्रथमव्याख्यन्तारिमतेन हि ज्ञानस्य हिवुरेवानुमानश्चब्दवाच्यः स्यात्‌ । 
एवं लेषवत्यपि ज्ञेयम्‌ \ यन्न कारणत्स्वज्ञानविक्तिष्टात्कायंस्य ल्लानं भवति, तत्पुर्ववदनुमानम्‌ 1 

ह्यर्थेपरुच्िहेतुः प्रमाणमिति वचनात्काज्ञानमनुमानस्य फले, तद्धेतुस्त्वनुलानं प्रलाणम्‌ । 
तेनाच्र कारणं वा तज्जानं वा कायंकारणघ्रतिबन्धस्मरणं वा -कार्थंज्ञापयत्पूरवंवदनुमान- 
मिति \\१७-१८-१९ 

§ ४९. तस्योदाहुरणलाहं \ यथा-- 


.^~~-~-~-^~ 





"^^ ^~ ^~ ^~“ ~^ ~^ 











६ ८८. इस प्रकार कारण भआदिके भेदसे तीन प्रकारका कग प्रत्यन्त होकर ङिभि- 
विषयक श्रमिति को उत्पन्न करताहै अतः वहं अनुमान दहै। यह्‌ दुसरा व्याख्यान हुभआ। 
इन दो ग्याद्याओंमे पहटी व्याख्या ही बहुत-से अध्ययन आदि भाचार्योको मान्य है। 
द्वितीय व्याख्यान पूव॑वत्‌ आदिकी जो चार व्यष्या्एं कौ हैँ वे सभीको अभिमत है। 
इन अनेक व्याख्या भेदोके जालमे श्लिष्यक्रो बुद्ध न उल्क जाय, वहु भटक न जाय इसलिए 
ग्रन्थकार स्वयं अन्य व्यार्याओंकी उपेन्ना करके त्रिविध हेतुओका विषय बतानेके लिए पूवंवतु 
आदि परद्योका व्याख्यान करते ह-उन पुवेवतु आदि हेदुओंमे पहला पूववत्‌ अनुमान है। 
कारण ङ्प हेतुसे कायं रूप साध्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञाचको इष प्रकरणम पूवेवद अनुमान अर्थात्‌ 
कार्यानुमान ( कार्य॑का अनुमान ) कहते हैँ । कारणात्‌ कायंमन्रुमानमिहोदितम्‌' एेसा भी पाठ देखा 
जाता दै। इस पाठम (अस्ति" शब्दका अव्याहार करके कारणपे कायं है' एसा अनुमान-ज्ञान 
करना दू प्रकरणमे पूववत्‌ अनुमान कहा गया है 1 यह जथं होता है! दोनों ही पाठम जो किग- 
ज्ञानको अनुमान राब्दसे कहा गया है वह्‌ क्वत्‌" सुत्रके दितीय ग्याख्याकारके मतसते है, प्रथम 
व्याद्याकारके मतसे नहीं । प्रथम व्याद्याकारके मतसे तो उक्त साध्यकान्नात 'यतः' जिसे होता 
है वहु हेतु ही अवरुमान शब्दका वाच्य होता है) इसी तरह शेषवत्‌ मादिको व्याख्या भी दो प्रक्ष 
समश्च केना चाहिए 1 तासर्यं यह्‌ किं जह स्वन्ञानविशिष्ट कारणे अर्थात्‌ जायमान कार्णसे 
कार्यका ज्ञान होता है वह पूववत्‌ भनुमान है । यहां “भर्धोपकब्िवके कारणको प्रमाण कहते दै" 
एेसा शास्वकासेंका कथन होनेसे कायेज्ञान तो अनुमानका फर हुआ है तथा यह कायक्वान चिस 
देतुसे होता दै वह हेषु अनुमान प्रमाणल्परहै। इतक कारण या कारणक जनि अथवा 
कार्यकारण प सम्वन्धका स्मरण समी कायंका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूयवत्‌ अनुमान 
॥{७-१९॥ १ 

§ ४९. दस पूर्ववतु भनुमानका उदाहरण कते ह । जघे-- 





~ 
नेचतुःन २1२. षवर्जा 1 ३. कायन्नानं यत्त मर +. 


-का० २९१. § ५९१] नैयापिकमत्तम्‌ । १०३ 


रोरम्बगवर्व्याखुतबालमकिनितिपः } , 
वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नेचंग्रायाः पयो षुचः ॥२०॥ 
व्यास्पा-'ययेत्ति" निद्ंनदशंनायंः \ रोलम्बा भ्रमराः, गचक्ा अरण्यजातमहिपाः, व्याला 
दष्टगजाः सर्पाश्च, तमाास्तातिच्छवृक्षाः 1 तद्न्मलिनाः इथामकास्त्विपः कान्तो येषांते तथा \ 
एतेन मेघानां का्तिमक्ता वचनेनानिरचसोया काप्यत्ति्यइयामता व्यज्यते, "एुवेप्रापाः ए्चब्द 
इदपरदारचनः । प्रायशषब्टीः वाहुह्यवालकः 1 तत एवसिदंब्रलारणां प्रायो वहुत्वे येयु त एुवत्रापा 
ददृक्मकारबाहृव्या इत्यथैः \ एतेन गस्भोरर्माजतत्वा(त्व)विरप्रभावत््वादिप्रकासरणां वाहृल्यं सेचेघु 
सस्पुचितम्‌ ! उक्तविश्चेष णविशिष्टा मेघा इह "जने वृ न व्यभिवरम्त, वृष्टिकरा एव भवन्तौ- 
त्यथः ! प्रयोगस्तु भुच्रव्याख्यावरोक्त एवात्रापि ववतच्यः ॥२०॥ 
$ ५०. अथ जेषवदहयाल्यासाह्‌ \ 
कार्याछारणाद्धमानं यच तच्छेपतेन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीप्राेषे वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ 
§ ५१. व्याद्या--कार्यहिल _्ाल्कारणस्य लि द्खनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः वरागुक्तपर्व- 
चदपेक्षया समुचये, तच्छेववन्भतम्‌ । अयमत्र तत्वाथंः । यत्र कार्पात्कारणनज्ञातं भ उत्ति, तच्छेषवद- 


~~~“ 





मर, भसा, सपं या भसदोन्पत्त जंगली हायी अयवा तमालबृक्षको तरह गहरी इयाम 
कान्तिवाले तथा ओर भी इसी प्रक्र मेघ वृष्टिके व्यभिचारो नही होते, रेमे मेघोत्ते अच्चय ही 
वृष्ट होती है अतः इस प्रकारके मेघोक्तो देखकर भावी वृष्टिका अनुमान होता हौ है १२० 
यथा शब्द उदाहुरणके अर्थम आयां रह! रोलम्ब-भौंरया, गव-जंगली भसे, व्यार 
मत्तहाथी अथवा करृष्णसपे, तमाल-तापिच्छके पेड इन सवके समान मल्िन-द्यान कान्तिवाले मेध 
वृष्क व्यभिचारी नहीं होते, वे अवश्य हौ बरसे ह । यहा मेघोको कान्तिका कथन होनेसे मालूष होता 
है कि भेषोभे कोई ठेसा अनिवेचनीय विचित्र अतिशय कालापन होतादहै जो देखा तो जा सक्ता 
है, कहा नहीं जा सकता । एवे प्रायः शब्दत सुचित होता है कि मेघो मात्र विचित्र उयामर्ता 
ही वृष्टिका अनुमान नहीं कराती, किन्तु ओर भो इसी प्रकारके अनेक धमं देखे जाते ह जो कि 
वृषटिके अन्यभिचारी होति है । जसे गम्भीर घड़घड़ाकर गरजना, हवा भानेपर भी उड नहीं 
-जाना ओर चिरकारु तक मंडराते रहना, इद्यादि । ईस तरह अनेकों वृकि अविनाभाव 
विद्येषणोसे विरि मेव नियससे बरस्ेवार होते ह इसलिए इनसे भावी यष्टिका निदु अनुमान 
होता हौ है) इस अचुमानके भ्रयोगका ठंग "पूववत्‌" सूत्रको व्या्यामे कहा जा चुका ह ॥२०॥ 
§ ५०. अव शओेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते है-- 
` कायस का(रणके अनुमानको ज्ञेघवत्‌ कहते है ) जैसे नदोके विशिष्ट प्रको देखकर नदीके 
ऊपरी भागने हुई वृष्टिन्ता जनमान करना )२११ | त 
§ ५९. कायम लगते कारणरूप छगो--साध्यका जो अनुमान होता है वह्‌ शेषवद्‌ है 1 
चकार पूर्व॑वतुक अपेक्षा समुच्चयके किए है 1 तात्पये यहं कि--जहां कार्यस कारणका ज्ञान किया 


॥ 
१- तुलत्ा--""गम्भो रगजितारम्भनिभिन्नमिरिगह्वराः 1 रोकम्बगवल्व्याछतमालमलिनस्िषः त्वद्त्त- 
डिल्लताङ्खपिशङ्धोतुङ्धविग्रदाः । वु व्यमिचरन्तोहं नैवं प्रायः पयोमुचः 11** ---न्यायम. प्रमा. 
ए. ११७ 1 “भावत्तंवत्तंनाशाल्विशाल्कलृषोदकः । कल्लोरखविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छ्टाञ्चिलः ॥ 
वदद्चहंलशे वाल वनशाद्रलघंकुकः 1 न्व्येपूरविन्ेष्पेऽपि जच्येत्त त निवेदितुम्‌ प" न्यायम, प्रभा. 
द. ११८ । २. तत्वात्‌ विरभ. २। ३. जनेषु वु-भ.२। ५ 


१०४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० २१.३५२ - 


नुमानम्‌ \ अच्रापि प्राष्वत्कारणज्ञानस्य हेतुः काथं कार्यदशंनं तत्संबन्धस्मरणं चानुमानशब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ \ यथेत्युदाहुरणोपन्धासार्थः प्रथमनन्र योज्यः । तथः।विधः जीघ्नतरन्नोलस्त्वफलफेनादि- 
वहुन्वोभयतटब्यापित्वध्॑विशिष्टो यो नदीप्रस्तस्माल्लिङ्धषडुपरिदैशे देवो मेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌! 
अच प्रयोगः प्राग्वत्‌ ॥२१॥ १ 
यचच सामान्यतोदुषटं तदेवं गतिपूर्विका । 
पुंसि देश्ान्तसरा्तियंथा घ्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याद्या--चः पुनरर्थे, यत्पुनः कायंकारणमावादन्यत्न स्ामान्यतोऽविनाभाववलेन 
हृष्टं लिङ्धं सामान्यतोदृष्टं, तदेवम्‌ । कथर्मित्याहु-यथा पुंस्येकस्माहेशाहे्ान्तरप्रातिगंतिपू्धिका 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तरग्रापनिस्तथा गतिपविका 1 अत्र देान्तरप्राप्निगब्देन देशास्तरदशनं ज्ञेयम्‌ । 
अन्यथा देशान्तरप्रास्तेगंतिकायंत्वेन गेषवतोऽनुमानाद्स्य भेदो न स्थात्‌ ! यद्यपि गगने संचरतः 
सुथ॑स्थ नेन्नावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपलभ्यत्ते, तथाप्युदयाचलात्कालान्तरेऽस्ताचलचूलिकादो 
तहशंनं गति गमयति \ प्रणेगः पुनः पूरव॑मुक्त एव 1 

§ ५३. अथवा दे्षान्तरशरप्तेगं तिकार्॑त्वं लोको न प्रत्येतीति इदसुदाहरणं कार्यकएरणमावा- 
विवक्षया्नोपस्थस्तम्‌ र्एतसपरयोगस्सवेवम्‌, सुस्थ देशान्तरपराप्निसं तिपूिक। देान्तरपरातित्वाहेवदत्त- 
देशान्तरश्राप्तिवत्‌ २२ 


2 
जाय वह्‌ शेषवदतुमान है । यहां भी पहरेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानम हेतु होनेवाङे 
कार्ये, का्यंका ज्ञान तथा कायंकारणभाव रूव सम्बन्धा स्मरण सभी अनुमान प्रमाण रूप होते 
है 1 "यथा" शब्द उदाहुरणा्थंक है । वैसा शोघ्रतर प्रवाह वाला, फल फेन आदिको बहानेवाला, 
दोनों तटोके अन्त तक उट कर फा हुभाजो नदोपूर है उसे ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका जान- 
अनुमान होता ही है । प्रयोगका प्रकार पहर कहा जा चुका है ॥२१॥ 

जौर जो सामान्यत्तेहष्ट है वह्‌ इस श्रकार है--किसौ पुरुषका गमनपू्वंक देशान्तरमें 
पर्हुदना देखकर सुर्थमें भी देशान्तर प्रा्निसे गतिका असमान करना ॥२२) 

§ ५२, "च' शब्द पुनः शब्दके अथंमे प्रयुक्त हुआ दहै! जो लिगि का्यंकारणभावके विना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके वलर्पर ही अनरुमापक होत्रा है वहु सामान्यतोद्‌ है। उदा- 
ह स्णाथे--करिसी पुरुषका एक देशे दुसरे देशम पहुंचना गमन करनेपरही होता है । इस तरह 
देशान्तरप्राक्षिका गमन पूवेकतस्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण करके पुयंमे देशान्तरप्राप्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष् है । देश्षान्तरप्राप्तिका अभर्थंहै देशान्तरमे उस वस्तुका 
देखा जानां 1 यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरप्राक्षिका अथं हो; तव यह संयोग तो गमन क्रिपरा- 
का कार्यं है अतः देषवदनुमानमे ही यह अन्तभूत हो जायेगा, अतः देशान्तर प्रापिका अथं 
'देशान्तरमें उस वस्तुका दिखाई देना" ही करना चाहिए । यद्यपि सुर्के प्रलर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जालके कारण नेत्र चकचौधया जति हैँ मौर इसलिए उसका आकाश गमन ने्रोे नहीं दिलाई 
देता फर्‌ भी प्रातःकाल उदयाचरूपर दिखनेवाछे सूर्थको सायका अस्ताचरूपर देखनेसे उसको 
गतिक्ता परिज्ञान सहज हौ हौ जाता है ¡ इस अनुमानक ्रयोगको सरणि पहले वतायी जा चुकती दे । 

§ ५३. अथवा--'देशान्तरभ्राप्ि गमन क्रियाका कार्य है" इस काय-कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नदीं समञ्च पाति ह मतः कार्यकारणमावक्तो जविवक्षामे इस उदाहरणको सामान्यतो- 
दुष्ट अनुमान मानना चाहिए्‌ । प्रयोग -सुयंका एक देसे दुसरे देवरमे पर्वन गतिपू्वेक होता 
ह, ब्धोकि वह्‌ दशान्तस्थापि हे = वृधो कि वह्‌ देशान्तरप्राक् है जैसे देवदत्तका एक देशसे गति कर्के द्रे देशम बहुं चना ॥२२॥ 

६. विषशोचच-आ., क. । त्वाविवाः शो- म. २॥ २. -पि्गति-भ. २। २. धत्येतोदनु-भ. २ । 
४, प्रयो-जा., क, 1 
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§ ५४. उपमानलक्षेणमाह-- । 
प्रसिद्धवस्तसाधरम्यादग्र सिद्धस्य साधनम्‌ 


^उपमानं समाख्यातं यथा गोगेवयस्तथा ॥२२॥ 

§ ५५. व्याख्या-“प्रसिद्धसाधरम्यासाध्यस्नाधनमुपमानस्‌'” [न्पायसू. १।१।६] इति सूत्रम्‌ । 
अत्र यत इत्यध्याहार्यम्‌ , ततय प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यस्साघर््यं समानवमत्वं तस्नप्प्रसिद्धवस्तु- 
साधर्म्यादभ्रतिद्धस्य गवयगतस्य साध्यस्य सं्ञासंज्ि बन्धस्य सायनं प्रतिपत्तियेतः सावम्पंज्ञानाद्धुवति 
तदुपमानं समाख्यातस्‌ । साधर्म्यस्य “च प्रसिद्धिरागमप्विका' 1 तत॒ आगमसंसूचनायाहं--यथा 
गौस्तथा गवय इति } गवयोऽरण्यगवयः! अयमत्र भावः-क्धित्प्रभुणा गचयानयनाय प्रेपितस्तदर्थमे- 
जानानस्तमेवाप्राक्षीत्‌ कीदृग्गवय इति, स प्रोचे यादृग्गौस्तादृगवप इति \ ततः सोऽरण्ये परि- 
भ्रमन्‌ समानमर्थं यदा पयति, तदा तस्य तद्वाक्यार्थस्प्रुतिसहायेच्िपार्य्ंनिकर्पाद्‌ गोसद््योऽवमिति 
यत्सारूप्यज्ञानमुरपद्यते, तत्परत्यक्षफरं, तदेवाव्यभिचार्घादिविलेषणसयं स॒ गवयशब्दवाच्य इति 

` संज्ञासंज्ञिसंवन्धप्रतिर्पातत जनयदुपमानस्‌ \ संज्ञासं्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिस्तुपमानस्य फलम्‌ ! न पुनराग- 


§ ५४. उपमानका लक्षण कहते है-- 
प्रसिद्ध वस्तुके साधम्यं-सादृर्यसे अप्रसिद्धकी सिद्धि करना उपमान प्रमाण है! जसे गौके 
समान्‌ गवय होता है ५२३ 
। § ५५. “प्रसिद्ध अ्थेके सादुरयस्े साध्यको सिद्धि उपमान है" यह न्यायदशंनका उपमान 
सूत्र है । वहां भौ यतः" पदक्रा अध्याहार करना चाहिए । अतएव परसिद्ध वस्तु गौके साधम्य 
सौवुश्यसे गवयमे रहुनेवाठे अप्रसिद्ध संज्ञा संज्ञिसम्बन्ध ( गवयजञब्दका वाच्य यदी गोसदृ पदार्थं 
है ) का साधन-प्रतिपत्ति यतः जिस सादृर्यज्ञानसे होता है उस साद्रयज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते है । साद्द्यका ज्ञाने तो आगमम होता है 1 अतएव उसौ आगम वाक्यकी सुचनाके लिए 
"जेसी गौहै वैसा ही गवय अर्थात्‌ जंगली रोज होता है" यह कहां है । तास्थ यह कि--किसी 
स्वामीने भपते सेव्रकसे कहा कि-- जाओ, गवय ले आओः ! विचारा नौकर गवयको जानता ही 
नहीं था जतः उसने अपने स्वामी ही पुछा कि--गवय कैषा होता है?" स्वामीने उसे घता 
दिया कि-जैसी गौ होतो है ठीक वैसा ही गवय होता है" । नौकर स्वामीकी वतायी हई गवथकी 
पहचानको यादं करके जंगरू गया । घूमते-चूमते वह एक जगह गौके समान आकारवारे प्राणोको 
देखता है 1 उसी समय उसे स्वापोके द्वारा बतायो हुई जेसी गौ वैषा हौ गवयः पहुचानका स्मरण 
हो आता ह 1 उस स्मरणकी सहायतासे इन्द्रियाथं सन्निकषंके द्वारा "यह्‌ गौकते सदश है एेसा 
साद्र्यज्ञान उतपन्न होता है 1 यह्‌ सादृश्यज्ञान पत्यक्षका एक है । यदी अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं 
मादि विरेषणवाला सादुदयज्ञान जब "यही वह गवयशब्दका वाच्य प्राणी है" इस संज्ञासंक्ञि- 
सम्बन्धको प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तत्र॒ उपमानप्रमाण कहराता है । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धकी 


१, “यदा खल्वयं गवा समानघम॑ प्रतिपयते तदा प्रत्यक्षत्तः तमथं प्रतिपद्यते इति, समास्यासंदन्धप्रति- 
पत्तिरपमानायं इत्याह 1 यया गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानवर्ममर्थम्‌ इन्द्रिया्थसंनिक्रषादू- 
पखभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञेति संज्ञासं्ञिसंबन्धं प्रतिपद्यते इति 1"-- न्यायमा, १।१ ।९ । २. प्रसिद्ध 
वस्ठुसा- भ. २ । ३. ““भव्रापि यत इत्यव्याहारयम्‌ ।** ---न्याचवा. ता. री. घु. १९६ । ४. -~स्प 
प्रति- क~, भ. २1 ५. गप्रसिद्धिर्भमयी शरुतिमयो प्रस्यक्षमयो च। क्रुतिमयी यथा गौरेवं गवय इति ! 
च यया त पिण्ड इति । तत्न प्रतयक्षमयौ प्रसिद्धि रागमाहितस्मृत्य- 
¶ समाच्यासंवन्घप्रत्तिपत्तिहेतुः 1" -- * ठी. ६ ॥ 
इ व । न्यायमा. तादा. पु. १९७ 1 ६. नाय प्राहुष. १, २, भ. 
१४ 
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नुमानम्‌ \ अन्रापि प्राप्वत्कारणज्नानस्य हेतुः कार्य कायेदशंन्‌ तत्संबन्धस्सरणं चानुमानश्चब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ \ यथेत्पुदाहुरणोपन्धासा्थंः प्रथममच्र योज्यः। तथेविधः बीघ्रतरन्नोतस्त्वफलफेनादि- 
वहुनत्वोभयतटव्यापित्वघर्भ॑विशिष्टो यो नदीपूरस्तस्माष्लिद्धदपरिदैशञे देवो मेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ ! 
अत्र प्रयोगः प्राग्वत्‌ \\२१।। | 
यच्च सामान्यतोदृष्टं तदेवं गतिपूर्विका । 
पुंसि देशान्तरपराभियथा घर्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याद्या--चः पुनरर्थे, यत्वुनः कायंकारणमभावादन्यत्र सामान्यतोऽविनाभाववलेन 
हृष्टं लिद्धु सामान्यतोदृष्टं, तदेवम्‌ । कथसमित्याहु-यथा पुंस्येकस्माटेश्ादेशान्तरप्राप्निगंतिपूधिका 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तर्राप्िस्तथा गतिपुविका । अत्र देशान्तरप्राप्निशब्देन देशान्तरदर्शनं ज्ञेयम्‌ । 
अन्यथा देशान्तर ्राप्तेगंतिकायेत्वेन डेषवतोऽनुमानादस्य भेदो न स्थात्‌ ! यद्यपि गगने संचरतः 
सुथंस्थ नेत्रावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपलभ्यते, तथाप्युदयाचकत्कालान्तरेऽप्ताचलनद्ूलिकादो 
तह्न गति गमयति ! प्रयोगः पुनः पूर्व॑मुक्त एव । 

§ ५३. अथवा देशान्तर्रप्तेगंतिकार्यत्वं लोको न भ्र॑तयेतीति इदमुदाहरणं कायंकारणभावा- 
विवक्षयान्नोपन्यस्तम्‌ र्तसप्रयोगस्त्वेवम्‌, सु्॑स्य देशञान्तरप्रापिगं तपवक देशान्तरप्रा्ित्वादेवद्त- 
देक्ान्तरप्राप्तिवत्‌ \२र। 


प 
जाय बहु शेषवदतुमान है । यहाँ भी पहकेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमें हेतु हौनेवाङे 
कार्य, का्थेका ज्ञान तथा कायेकारणभाव रूप सम्बन्धा स्मरण सभी अनुमान प्रमाण रूप होते 
है । 'यथा' शब्द उदाहुरणार्थंक है । वैसा शीघ्रतरं प्रवाह वाला, फल फेन आदिको वहानेवाला, 
दोनों तटोकै अन्त तक उट कर फैञाहुभा जो नदोपुर हैँ उससे ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका ज्ञानः 
अनुमान होता ही है । प्रयोगका प्रकार पहर कहा जा चुका है ॥२१॥ 

जौर जो सामान्यत्तेष्ट है वह॒ इस प्रकार है-किसी पुरुषका गमनपर्व॑ंक देशास्तरमें 
पहंचना देखकर सयम भी देशान्तर प्रा्तिसे गतिका अनुमान करना ॥२२।॥ 

§ ५२, "च" शब्द पुनः शब्दके अथे प्रयुक्त हुआदै! जो क्गि कायंकारणमभावके बिना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके बलपर ही अनुमापक होता है वह सामान्यतोद्‌९ है। उदा- 
हरणाथं--किसी पुरुषका एक देशे दूसरे देशम पहुंवना गमन करनेपर हौ होता है । इस तरह 
देलान्तरप्राक्षिका गमन पूवंकत्वके साथ सामान्यते अविनाभाव ग्रहण करके भूर्म देशान्तरप्रात्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । देशान्तरप्राप्तिका अर्थं है देशान्तरमे उस वस्तुका 
देखा जाना । यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरप्रा्ठिका अर्थं हो; तन यह्‌ संयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं है अतः शेषवदनुमानमे ही यहु अन्तभूत हो जायेगा, अतः देशान्तर प्रातिका अथं 
'देलान्तरमे उस वस्तुका दिखाई देना" ही करना चाहिए 1 यद्यपि सूरयके प्रखर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जाल्के कारण नेत्र चकचौधया जाते ह ओर इसलिए उसका आकाश गमन नेते नहीं दिखा 
देता फिर भी प्रातःकारू उदयाचल्पर दिखनेवाछे सूर्ंको सायंकारु अस्ताचलपर देखनेते उघकी 
ग्तिका परिज्ञान सहज ही हो जाता है । इस अनुमानके प्रयोगकी सरणि पह बतायी जा चुकी है 1 

§ ५३. अथवां--'देशान्तरभराप्ति गमन क्रियाका कार्य है" इस कार्य-कारण भावको साघ्रारण 
व्यवहारी जन नहीं समन्ञ पाते है मतः कायकारणभावकी अविवक्षामें इस उदाटरणक सामान्यतो- 
द मनुमान मानना चाहिए । प्रयोग~-सूरयेका एक देसे दुसरे देशम पठंचना ( गतिपूवक होता 
ह, बयो कि वह देशान्तरपाप्षि है जैसे देवदत्तका एक्‌ देशत गति करके दुरे देश १६० ॥२२ 
` ट चिच ल-मा., क. । तथाविधाः शी- भ, २1 २. -िर्गवि-भम. २1 ३. प्रत्येतीदमु-म. २१ 

४. प्रयो-मा., क, । । 


-का० २३, § ५५ | नैयायिकमतम्‌ ! १०५ 


इ ५४. उपमानलक्षेणमाहु - 

प्रसिद्वस्तुसाधरम्याद्प्रसिदधस्य साधनम्‌ । 
"उपमानं समाख्यातं यथा गोगेवयस्तथा ॥२२॥ 

६ ५५. व्यास्या--पप्रपिद्धसाधस्यारपाध्यक्ताधनपुपमानम्‌” [पापस्‌ ०।१।६] इनि सूत्रम्‌ \ 
अत्र यत इत्यध्याहार्यम्‌, ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यतताच्यं समानधमत्वं तस्त्मरतिद्धवश्चु- 
साघस्यादप्रहविद्धस्य गवयवतस्य साघ्यघ्य संज्ञघक्तिचन्वस्य सावनं प्रतिपत्तियेतः सावम्य्ञानाद्ुवति 
तदुपमानं समष्ट्यातस्‌ \ साधम्यंस्य “च प्रसिद्धिरागमप्विका । तत अगमसंसुचनायाहु--यया 
गौस्तथा गवय इति ! गदयोऽरण्यगवयः! अयमत्र भावः-कुधिश्प्रभृणा गनयानयनाय प्रे वितस्तदथ॑रमे- 
जानानस्तमेवाप्रा्षीत्‌ कीदृवय इत्ति, स प्रोचे यादृग्गोस्तादृग्वेय इति ! ततः सोऽरण्ये परि- 
श्रमन्‌ समानमर्थं यदा पश्यति, तदा तस्य तद्वाव्यायेस्प्रुतिसहव्येन्धिषार्थसेनिकर्पाद्‌ गोसदृ योऽयमिति 
यत्सार्प्थज्ञानमुप्पचयते, तत्पत्यक्षफरे, तदेवाव्यभिचार्यादिविशेषणसयं सत गवयशब्दवाच्य इति 
संज्ञासंज्निसंबन्धप्रतिर्यात्त जनयदुषमानस्‌ ! संलासंज्ञिसंबन्यप्रतिपत्तिस्तुप मानस्य फकम्‌ } न पुनराग- 





इ ५४. उपमानका लक्षण कहते है-- 
प्रसिद्ध उस्तुकै साधम्यं सादृश्ये अरसिक सिद्धि करना उपमान भमाणहै । जेते गौके 
समान गद्य होता है ॥२३ 
। § ५५. “ध्रसिद्ध अंके सादुदयसे साध्यकी सिद्धि उपमान है यह्‌ न्यायदर्शनका उपमान 
सूत्र है 1 वहीं सी "यत्तः पदेका अध्याहार करना चाहिए । अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधर्म्य 
सीदुरषसे गवये रहनेवाले अप्रसिद्ध संज्ञा संञिसम्वन्ध ({ गवयज्ञन्देका वाच्य यही गोदुह पदां 
है ) का साधनःप्रतिपत्ति यतः लिप्त सादुश्यज्ञानते होता दै उस सादुदयज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते है । साद्दयका ज्ञान तो अगम हता है । अतएव उसी अगम वाक्यकी सुचनाक्े लिए 
जैसी गौ है वैसा ही गवय अर्थात्‌ जेगली रोज होता है' यहं कहा है । ताद्य यहु कि-किसी 
स्वामीने अपने सेव्रकसे केहा कि--जाओो, गवय ठे जमो" । विचारा नौकर गवयको जानता ही 
नही धा अतः उसने अपने स्वामोसे ही पृछा किं--"गवेय केषा होताहै? स्वामोने उसे वता 
दिया कि--जेसी गौ होती है ठीक वैसा ही गवय हता है' । नौकर स्वामौकी वतायी हुई गवयकी 
पहचानको याद करके जंगर गया ! घूमते-घूमते वह्‌ एक जगह गोके समान आकारवारे प्राणोतो 
देवता है । उसी समय उपे स्वामीके द्वारा बतायीौ हुई जेसी गो वैषा ही गवय पडचानका स्मरण 
हो भता हे । उस्र स्सरणकी स॒हायततासे इन्दरियाथं सन्निकषंके हारा “यह्‌ गौ सदृश है' ठेसा 
सादुश्यज्ञान ऽदपन्न होता है । यह्‌ साद्रयजञान प्रसयश्चका फर है । यहो अव्यभिचारी व्यववायालमक 
मादि विशेषणवाला सादृदयज्ञान जब "यही वह॒ गवयरब्दका दाच्य प्राणी हैः इस सं्ासि- 
सम्बन्धक प्रतिपत्तिको उतपन्न करता है तञ्च उपमरानप्रमाण कहुलाता इहै , संज्ञासंज्ञिसम्बन्धकी 
१. ^ यदा खल्वये रवा सप्रातघमं प्रतिरयते तदा प्रदयक्षतः ठमथं प्रतिपद्यते इति, समास्यासंबन्धप्रति- 
पत्तिरुपमानार्थ इत्याह 1 यथा गौरवे मवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गना समातवमंमर्थम्‌ इन्दियाथसेनिकरषीदु- 
परुभमानोऽस्य गवयशन्दः संलेति सं्तासंचिंबन्धं तिपथते इति 1“ न्यायमा, १।१।९ ( २. प्रसिद्ध 
वस्सुसा- म. २। ३. “अत्रापि यत्त इत्यव्यादार्यम्‌ 1” --न्यायवा. ता, टी. घ्र. १९६। ५ -स 
ति~ क., भ. २। ५. “श्रहिद्धिरमयो श्रु्तिमयी प्रदयक्षमयो च । शुत्तिमयौ यथा गौरवं गवयं इति । 
्रत्यक्षमयी च यथा गोरादक्यविसिष्टोऽयमी दृशः पिण्ड इति ! तवर प्रदयक्षमयौ प्रसिद्धि राग माहितस्मुत्ष- 


पेक्षा समाख्या्ंवन्वप्रतिपत्तिहेतुः \“ -- 
सदन्धप्रतिपत्तहेठुः 1“ --न्यायमा..ठा. ठी, ए. १९७ । ६, -चाय्‌ प्राहुप. १,२,. 
१, २० 1 ७, तम्यमजा-म. २। 
9) 


१०द्‌ - षडदशेनसमुच्चये [ का० २४. § ५६ ~ 


भिकी सा, शष्दस्थ तज्जनकस्य तदानीमभावात्‌ । गतययपिण्डविषये च हियादिज्ानं यदुत्पद्यते तदिन 
याथंसंतिकूषेनन्यसबासपत्यक्षफलम्‌ \\२३॥ 


$ ५६. अथ तुरं ्ाच्दनाहू-- 


शाब्दमा्तोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ 
प्रमेयं त्वासदेहाधं बुद्धीन्ियसुखादि च ॥२४॥ 
$ ५७. व्याद्या--शव्दजनितं ञाच्दमागम इत्यथः 1 तुभिननक्रमे, खःवदं ठु प्रमाणमापरोपदेशः। 


एकान्तेन सत्यवादी हितश्च, तस्थोपदेको वचेनमापोपदे्ः । तज्जनितं तु ज्ञानं गाव्द्प 
फलम्‌ । मालं प्रमाणमेवमक्तविधिना चतुदिधम्‌ 1 


$ ५८. तदवं प्रथमं प्रमाणतस्वं व्याद्याय संप्रति द्वितीयं प्रमेयतच्वं -व्यास्यातुमाह्‌-- 
“श्रमेयं स्वात्मदेहाद्यम्‌” प्रमेयं तु पमाणफलस्यं ग्राह्यं पुनरात्मवेहायम्‌, अत्मा जीवः, देहो 
षुः, तावाद्यौ यस्य तदातमदेहा्म्‌ । बुदधीन्दियसुलादि च भमेयम्‌ ! बुदिर्लानं, इन्दिय चुरादि 
मनःपय्तं, सुखं सातं तान्यादियंस्य तदुबुद्धीद्धियसुखादि \ चकार आस्मदेहादयेक्षया 
समुच्चये \ ` अच्र विज्ञेषणद्टय आदशब्देनादिञब्देत च शेषाणामपि सप्तानां प्रमेयानां (षाद) संग्रहो 
्र्टव्यः । तथा च नैवायिकसूम्‌ --“जीत्मशरेरिन्दरियार्थवुद्धिमनःश्रवृत्तिदोषप्रेत्यमावफलदुःखापकण 
व 


~~~ 





प्रतिपत्ति तौ उपमानका फल है । यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा स्रकतो, क्योकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उतपन्न करनेवाखा कोई शब्द नहीं है। गवय प्राणीमे जो हियं उपदिय 
आदि बृद्धि होती है वह्‌ तो इन्त्रियार्थ-सचि कर्ष होनेसे भरवयक्षका फल है ॥२३॥ 

§ ५६. अब चोधे शाब्द--आगम प्रमाणक वणेन करते ह-- 

अप्तके उपदेशको शाद्द--आगम प्रमाग कहते हैँ ! इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
दै \ आसा, त्रीर आदि तथा बुद्धि, इच्दिय, सुखादि प्रेय है 1२४ 

§ ५७. शण्वसचे उत्पन्न होनेवाखा शानब्द-आगम है । तु चाब्द भिन्तक्रमवाला है-अर्थातु इसका 
निस शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है \ अतएव शाब्द प्रमाण त्तो आपोपदेदा 
खूप है-एेसा अथं हो । जो एकान्तसे सवथा सत्यवादौ तथा हितकर री .दै~वष्ड घाप है । भाक्त 
के वचनको आ्ोपदेक् कहते हैँ । इस माप्तोपदेश ₹प्‌-वचनसे होनेवाल ज्ञात आगरमक्रा फल है। 
इस प्रकार प्रमाण चार भैदवाला है) । \ 


§ ५८, इस तरह प्रमाणतत्तवका व्याख्यात्‌ करके अव हितीय प्रमेय त वर्णन कोपूते ह-- 
भमाणके फलस्वरूप ज्ञानके गराह्य-विषयनत प्रमेय कहते दै । वे प्रमेय भतम, वेह आदि ह । भातीव 
ओर देह-शरीर जिनकी मादिमे ह, वह तथा वुद्धि, ज्ञान, चक्षु जादि मन पयेन्त छट इियाौतया 
सुल-साता ङम अनुभव, इत्यादि प्रमेय है \ "व कन्द समुच्चयार्थक है । इकोकमें आद तथा शादि 
धन रोका विरेषणेमिं प्रयोग ह ! तसे मन आदि शेष सात प्रमेयोका संग्रहं हो जाता है । “यायः 
सुत्रं कठा भौ है--“आरमा, शरोर, इन्द्रिय, अथै, बुद्धि, मन, परवृत्ति, दोष, व परीक, 


. 3 ध 
१. “आोपदेशः शम्बः ।*-~न्यायसू. ।१।७ । २, -मानमेव चतु -भ. = (५ छु 
साक्षाक्छतघर्मा यथादृष्टस्या्थेश्य चिस्प्रापयिपया प्रयुक्तं उपदेष्टा 1“ --न्यायमा,. १,४५.० । ४ ` क 
ग्राह्यं भा. क. । ५. तान्यादीनि यस्थ आ. । ६. -पे जयशब्देन च केपृाननि भनेया्ना ससा 


संग्रहो द्रष्व्यः--भ. २॥ ७. सूवरं तच्च मात्म -१, २, म. १, २) € आतमपसरेन्द्यारथवुद्धिमनः- 
वृ्तिदोपपरतयमावफरुदुःलापवरभास्तु पमेयम्‌ ।” --न्यायसरु. ९।१५९ 


-का० २४. § ५८ 1 नैयायिकमतम्‌ | १०७ 


भेदेन द्वादशविधं तदिति प्रमेयम्‌ ।“ [ व्यायसु. १।१९ ] तत्र अरीरादिद्ःलपयन्तं हेयम्‌ , अपवगं 
उपादेयः, आत्मा तु कथंचिद्ेयः कथेचिदुपदियः सुखदुःलादि _मोवतृततया, देयः , तद्नुक्ततयोवादेय 
इति \ तत्रेव्छद्ेषप्रयत्नसुखदुःतज्ानादीनामाभरय्‌ ब्म 1. सचेतनत्वकत्‌ त्वस्वेगतत्वादिधर््रात्मा 
प्रतीयते १\ तदृभोगायत्तनं ज्ञरीरम्‌ २६४८ पच्चेद्िथाणि त्राणरसतनचश्षुस्त्वक्‌ोत्रणि ३1 
चार्था हपरसगन्धस्परं शब्दाः 1 तत्र गन्धरसर्पस्पनाङ्चित्वारः पृथिवीगुणाः, रपरतस्पशस्ति- 
योऽपां गुणाः, ङपस्प्ञौ तेजसो गुणो, एकः स्पर्जो वायोगंणः, शब्द आकाजञस्य गुण इति ४1. 
बुदधिरपलव्धि्तानमिः्यर्थः, सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाच्च संसारकारणमिति हैया ५ 1 इन्द्रियाय 
संनिकषं सत्यपि *युगपज्ज्ञानानुत्पादाशन्तरमुखादिविघयोपलव्येदच वाह्यगन्धादि विपयोपलष्ि- 
व्छरणसाष्यस्वादान्तरं करणं ` मनोऽनुमीयते, तत्सवं विषयं तच्चाणु वेगवदाञयुसंचारि नित्यं 











~^~---~~ 


फक, दुःख तथा मोक्ष ये बारह प्रमेय है ° इनमे शरीरसे लेकर दुःख पर्यन्त दश प्रमेय हेय--त्याज्य 
है अपवर्गं ( जिसके वाद पवगं--प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो र्यात्‌ पवर्गक्रा अन्तिमदही 
क्षर-“' जिसमे प्रयुक्त होता हौ एषे मौक्षको मपवेर्गे कहते है ।) उपादेय है । मात्मा तौ भवस्या 
विशेषमं हेय भो होत्ता है तथा उपादेय भी \ जव मात्मा घु, दुःख आदिका भोक्ता होताहै तव 
वह हय है । मौर जव सुख, दुःख भोगसे रहित होकर निखपाधि हो जाता है तव उपादेय है । असा 
इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःलं तथां नानादि गुणोका आश्रय होता है} चैेत्तनत्व, कतृंतव, सव- 
तत्व आदिं घर्मो मात्माकी श्रतीति होती है! ( मात्मा सर्वंगत है अतः जिन निवत प्रदेगोमे 
अस्माक सुख, दुःलका उपभोग होता दै उन नियत प्रदेशेंका मवच्छेदक तथा ) आत्माके भोगका 
.आयत्तन शरीर हौत्ता है । न्राण- नाक, रसना--जीभ, चक्षु, त्वक्‌-स्परन तथा श्रोत यै पांच 
भोगके साधनभूत इन्द्रियां ह । स्प, रस, गन्ध, स्पशं तथा दाब्द ये पाच इन्द्ियोके विषय दष 
. सथं है । पृथिवी गन्ध, रूप्‌, रस तथा स्पशं ये चार गुण पाये जति ह 1 जरे हप, रस तथा स्प 
ये तीन, तेज--अग्नमे रप मीर स्पशं ये दो तथा वायुमे केवल स्पशं गुण हौ पाया जाताहै। 
शव्द आकाडका गुण है 1 वुद्धि-उपरुन्धि ज्ञान ये सव एकाथेक है । वुद्धि क्षणिक हत्ती दहै। 
भोगस्प होनेसे संसार्का कारण है मतः हेष दै 1 सन सभी पदारथोको विषय करनेवाला है, 
भणृ्प है, वेगवाला होनेते वहुद शीघ्र संचार करनेवाला है तथा निदय है, सभो 





१. (तत्र॒ देहादिदुःखान्तं हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपदियोऽपवगस्तु द्विवावस्ितिरात्मनः ॥ 
पुखदुःखादिभोक्तृत्वस्वभावो हेय एव सः । उपादेयस्सु भोगादिन्यबहारपराडुमूखः ध" --न्यायम्‌, 
भरने. धर. २1 २, ~मोक्तुतया मा.1 ३. “तत्रात्मा स्वस्य दष्टा सवस्य भोक्ता स्वजल 
सर्वानुमवौ ॥"-- न्यायमा, १।१।९ 1. “"इच्छादेपप्रयतनमुखदुःदक्ञानान्यात्मनो लिद्खमिति ।~~न्मायसु, 
१।३।१० { ४. शचेष्टेन्दरियार्थाभरयः शरोरन्‌ ।” न्यायस्‌. १।१।११ । “त्स्य भोगायतनं 
` शरोरम्‌ 1” न्यायमा. १।१।९ । ५. “घ्राणरसनचन्षुस्त्वकश्रोत्राणीन्दरियाणि मतेभ्यः ।'"--न्यायस्‌. 
१।१।१२ \ ““मोगाचनानि इन्द्रियाणि ।* न्यायमा, १।९)९} ६. 'गन्यरसख्पस्पर्थाशब्दाः 
पृथिव्यादिभूणास्तद्यीः }" ~~ न्यायस्‌, 1१148 ) “क्न्य इन्द्रियार्थाः 1" न्यायमा, १।१।३। 
७. "-पन्वरसस्पस्पशंशव्दानां स्मचप्वन्ताः पृथिग्याः ४" “मतेजोवायुनां धवं॑पूरबसपोह्याकास- 
स्योत्तरः ॥'* ---न्यायसू्‌. ३।१।६१, ६२ । "चतुगुण पृथिवी“ शतिगुणा बाप; द्विगुणं तेजः" “एक- 
गणो चायुः इति, नियमदरचोपपदचयते !'* न्यायमा. २।१।६५ । ८. 
सम्‌ ¢" --न्याचस्‌. १।१।१५ 1 शकनोमो बुद्धिः +" 


युगप्ज्ञाःनानूलत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ 1 -- 
धुः 


बुदिर्परुध्वि्घानमित्यनर्यान्त- 
न्यायमा. १।१।९ । न्यायकर घृ, ७। ९, 


न्यायचू. १।१।१६ । १०. “सुर्वार्योपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभव- 
न्तःकूरणं सनः {"-- न्यायमा, ३११९ 1 


१०८ षड्दशेनसपुज्चये [ का० २४. § ५८- 


चं ६॥। वाम्मनःकायन्यापारः ञयुभाञ्चुभफलः प्रवृत्तिः ७1 रागदेषभोहास्त्रो दोषाः, ईष्यादीना- 
मेतेष्वेवान्तर्भावः, तत्छ्ृतश्चैव संसारः ८ \ देहेन्द्रियादिसंघातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहणं प्रेस्यभावः, एष एव संसारः ९। श्रवृत्तिदोषजनितं सुलदुःखात्मकं मुख्यं फले, तत्साधनं 
तु गौणम्‌ १० \ पीडासंतापस्वभावनजं दुःखम्‌, फलग्रहुणेनाक्षिप्तमपीदं सुखस्यापि दुःखाविनाभावि- 
त्वात्‌ दुःखत्वभावनपथंमुपदिश्षयते ॥११५॥ आत्यम्तिको दुःखवियोगोऽपवगः; सर्वगुणवियुततस्यात्सनः 





पथाथेकि साथ इन्द्रियोका सन्तिकषं होनेपर भी युगपत्तु समस्त खूपादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नही 
होती है अत्तः ज्ञात होता है कि जि इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्रिथके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसचे नहीं \ इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोकी अनुखत्तिसे मनका सद्ध(व सिद्ध होता है ! तथा 
लेसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपलब्धि करण खूप इन्द्रियोके विना नहीं हौ सकती उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि विषयोंकी उपरूल्धिके छ्िए भी एक करण साधकतमकरण नितान्त अपेक्षगीय 
है यह्‌ करणमनदही हो सकता है। इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता ह । शुभ गौर अशुभ 
फलको उत्पन्नं करनेवाठे वचन मन तथा कायकरे व्यापार को प्रवृत्ति कहते ह । राग देष तथा मोह 
ये तीन दोषदहुं1 ईष्यीं आदिका इसी त्रिपूटोमरे अन्त्मावहो जाता है) इन्हैी.दोषोके दयाया यह्‌ 
संसार होता दै । इस जन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय अादिके संघातका त्यागकर नवीन देहादि- 
का ग्रहेण करना प्रेत्यभाव प्रेत्य मरकर, भाव--उत्प्ति) होना है । जन्मसे जन्मान्तरकौ परम्परा 
ही संसार है । प्रवृत्ति ओर दोषसे उत्पन्न हए सुख ओर दुःख मुख्य फर हँ तथा सुल-दुःखके सायन- 
भूत पदार्थं गौण फर हैँ } पीडा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है ) यद्यपि फरू"के 
कहनेसे दुःखका कथन हौ जाता है फिर भी संसारको दुःखख्प दिखानेके किए तथा सांसारिक. 
किचित्‌ चुललवको दुःलाविनाभावी होनेमे दुःखरूप समन्ानेके लिए दुःखा पृथक्‌ ग्रहण किया 
है । तास्पयं यह कि संसारको दुःखरूप देखने की भावना होनेपर ही संस्ारमे हेय बुद्धि हो सकती 
है । दुःखके अत्यन्त नाशको अपवगं कहते हैँ । अर्थात्‌ आत्यन्तिक नाद्य हनेपर मौजूद दुःखोके 
अभमावके साय ही साथ भविष्यसे दुःलोँकी उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है । मपवगं अवस्थे 
मारमा अपने बुद्धि मादि सभी विशेष गुणोंसे जन्य होकर शुद्ध आमस्वरूपमे स्थित हो जाता है। 
इस संसारमें सुख ओर दुःखको पृथक्‌ कर व्याग करता असम्भव है मतः दुःख छोडनेकी इच्छापे 


१. ““इन्द्रयार्थसंनिकर्पे सत्यपि युगपजजञानानुतादात्‌ ~“ तन्चाणु वेगवदाशुसंचारि नित्यम्‌ 2 
न्यायक्. प. ७ । २. “श्रवृत्तिर्वागृबुद्धिशरीरारम्य इत्ति ।**-- न्यायसू. १।१।१७ । न्यायक. ए, ७ । 
“्रवर्तनालक्षणा दोषाः 1" -~न्यायस्‌. १।१।१८ । ३, “रक्तो हि तत्कर्म कुर्ते येन कर्म॑णा सुखं 
दुःखं वा लभतते । तया द्विषस्तथा मृड इतति, रागद्धेपमोहा इत्मुच्यमानो बहूनोक्तं भवति \ न्यायमा. 
१।१।१८ 1 न्यायक. ए, ७ । ४. शधुनरत्पत्तिः प्रेत्य मावः 1” -- न्यायसू. १।१।१९ । = उत्पन्नस्य 
क्वचित्‌ सत्छनिकराये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः, उलसन्नस्य = संबद्धस्य, संबन्धस्तु देहैन्दरियमनो- 
ुद्धिवेदनाभिः, पुनुत्पत्ति = पुनदेहादिभिः, संबन्धः,-*1 प्रेत्यभावः = मृत्वा पुनजंन्म, सोऽयं जन्ममरण- 
प्रवन्धासपरसोऽनादिस्पदर्गगन्तः ब्रेत्यभावो वेदितव्य इति !' --न्यायया. १।१।१९ \ न्यायकू, पू. ७॥ 
५. “ध्रवृत्तिदोपजनितोऽर्यः फलम्‌ ।"*-~- न्यायसू. १।१।२० 1 “श्रवृत्तिदोषजनकं सुखदुःलात्मकं सख्यं 
फलम्‌ 1 तत्साधनं तु गौणमु ।*--न्यायक. प्र, ७ } ६. “वाचनालक्षणं दुःखम्‌ 1" न्यायस्‌ १११।२१ । 
७. “तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगं; ।'* न्यायसू. १।१।२२ । “'जन्ममरणघ्रवन्वोच्छेदः सर्वदुःखब्रहमणम्‌ म पवर्ग 
इति ॥ न्यायसा. १।१।९॥। “अआच्यन्तिको दुःखवियोगोऽववर्गः सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वहपावस्यानम्‌ 1 
सुखदुःखयोविवेकहानेस्वाश यता । दुःखं जिहापुः सुखमपि जह्यात्‌ । तस्मात्परमपुदपायभ्पिवर्गः। सच 
तत्छक्चानादवाप्यते ।'*--न्यायक्‌, इ, < 1 


- का० २५. ६ ९६१ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १०९ 


स्वरूपेणावस्थानम्‌ \ सुखदुःल्ो विवेकेन हानस्याशक्यत्वात्‌ दुःखं जिहायुः सुखमपि जह्याद्‌ 1 
यस्माल्जस्समजसमरणमप्रबन्धोच्छेदरूपः परम; पुरषार्योऽपवगंः, स च तच्वज्ञनादवाप्यत २१२४१ 
इ ५९. संश्यप्रयोननप्तेः स्वरूपं प्राह्‌- त 
किमेतदिति संदिग्धः प्रव्ययः संशयो मतः| 
प्रवर्तते तदथित्वाचततु साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

९ ६०. उाख्या--अयं किशब्दोऽस्ति क्षेपे ¶कसखा योऽभिद्ुल्यति' अस्ति प्रदे (क्ते 
प्रिये" अरित निवारणे मक्त ते रुदितेन" अस्त्यपलपे क तेऽहं धारयानः अस्त्यनुनये ` तेऽहं 
प्रिपं कसेमि' अस्स्यवन्ञाते 'कस्त्वामुत्छापयते' अस्ति वित॑कं "किमिदं दुरे हदयते', इहं तु विते 
दूराचरोकनेन पदाथ सामाम्यमवबुध्यसानस्तद्विशेषं सं दिहानो वित्तकंयति, एतत्‌ प्रत्यकञमुघ्चस्थितं 
वस्तु कि "तर्के स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । यः संदिश्धोऽनेककोरटिपरामर्जो प्रत्ययो विम्ंः, स संशयो 
मततः संमत इति \ 

९ _ ३६९. अथ प्रयोजनम्‌, यदधित्वाच्स्यं फटस्यरथित्वमभिलाषुकत्वे यर्दायत्वे, तस्मासरचत्तते 
तत्तदीयस्ताघनेषु यत्तं कुरुते, तत्त॒ तस्पुनः साध्यं कतेन्यतयेष्टे प्रसोजनं फर यस्य वाञ्छया छद्येपु 
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दुःखमिध्ित सुखको भौ छोडना ही पड़ता है 1 जेे विप छोडनेकी इच्छासे विषमिध्धितत अन्नको भी 
छोडना ही पड़ता है । जन्म, जरा तथा मरणकी अविच्छिन्न परम्पराकानामहीसंसरारर भौर 
इस संसारका उच्छेद करना परमपुरुषार्थं है, यही अपवग है । इस अपवगेकी प्राप्ति तत्वज्ञान 
होती ह ॥२४॥ 

६ ५९, अब -संशय ओर्‌ प्रयोजनका स्वरूप क्ते है-- 

"यहु बय है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते हैँ \ जिसकी प्राप्तिके किए सनुष्य 
परवृत्ति करता है उस साध्य अथेको प्रयोजन कहते हैँ २५ 
इ ६०. कि शब्दके अनेक अथं होते है । यथा, कि शब्द्‌ अधिक्षेप-तिरस्कार अथे प्रयुक्त 
होता है--'वह्‌ क्या मिच हैजोद्रोह्‌ करता है घन अर्थम प्रमुक्तं होनेवाछा कि शब्द, जपे 
“आपको क्या त्रिय है ? निवारण रोकने रूप अथेमे भौ कि शब्दका प्रयोग देखा जाता, जैसे 
(तुम्हारे रोनेसे क्या लाभ है ? अर्थात्‌ मतत रोओ 1' कहीं अपराप अर्थम भो कि शाब्द प्रयुक्त होता 
हैः जेसे "वया मै तेरा देनदार्‌ हूँ ? अनुनयाथेक भी च शब्द होता दहै, जैसे भे भापकी क्या सेवा 
करूं १ अवज्ञानार्थक भी कि शब्द है, जैसे "कौन चुञ्ञे बुलाता है ? वित्तकं अर्थ॑मे भी क शाब्दका 
प्रयम्‌ होता है--“यह इर क्या दिखाई देता है ?" प्रस्तुत प्रकरणमें क शब्द वितर्का्थंक है। दूरसे 
पदाथ सामान्यकों देखकर विरोषांशका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे वितकं कर्ता है कि-- 
"यह्‌ जो सामने ऊँची वस्तु दिखाई देती है वह स्थाणु-ठ है अथवा पुरुष ?' तोत्पयं यह्‌ कि-- 
अनेक कोियोमे ञ्ूलनेवाले चकत प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्धं प्रत्यथको संदा कहते है 1 वि अथात्‌ 
विरद व सूलनेवाले, मश अर्थातु ज्ञानको विमशं-संश्षय कते है 1 
. जिस फल । गकं 

1 व 0 कारणोको जुटानिके किए 
हखातो है । जिसकी वां्- 


स 





९. “ विशेषस्मृतिहेतोर्घमंस्य प्रहणाद्‌ विशेषस्मृतेश्च जायमानः स्वित्‌ इति (त 


क ९ संशयः 1" -- 
न्वायङ. ~< । २. "यमर्थमधिकृत्य प्रवतंते तत्‌ योजनम्‌ 1" -- न्यायसू. १।११२४ ¡ ३. तेऽहं 
क्यो -षप. १,२,भ. १,२॥ ४. विक प. त 


१०२, अ. १, २1 ५, ~ नि 
६. यत्तदो- म्‌, २1 * ~स्य सकलस्या -भ. २। 


१०८ षड़दरांनसमुच्चये [ का० २४. § ५८- 


चं ६। वाग्मनःकायव्यापारः ज्ुभाद्युभफलः प्रवृत्तिः ७1 रगदेषमोहास्त्रयो दोषाः, ई््यादीना- 
मेतेष्वेवान्तर्भावः, तत्कृतशचैष संसारः ८ 1 ८ देहेन्वरिपादिसंघातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहणं प्रेत्यभावः, एष एव संसारः ९1 भ्रवृत्तिदोषजनितं सुखदुःखात्मकं मुख्यं एर, तत्साधनं 
तु गोणम्‌ १० 1 पीडासंतापस्वभावजं दुःखम्‌, फलग्रहुणेनाक्षिप्तमपीदं सुखस्पापि दुःखाविनाभावि- 
त्वात्‌ दुःखत्वभावनथंमु पदिश्यते 11१९१ आत्यस्तिको दुःखवियोगोऽपवगंः; सर्वगुण वियुक्तस्यात्मनः 





पथाथकि साथ इन्द्रियोंका सन्तिकषं होनेपर भी युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं 
होती है अतःज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियते मनका संयोग है उसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं । इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोकी अचुस्पत्तिसे मनका सद्धाव सिद्ध होता है । तथा 
जैसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपरुल्धि करण रूप इन्द्रियोके बिना नहीं हौ सकती उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि विषयोकी उपरूञ्धिके लिए भी एक करण साधकतमकरण नितान्त अपेक्षणीय 
है यह्‌ करणमनदहीदहो सकता है। इस प्रकारसे मनका अनुमानकियानजाताहै। शुभ गौर अशुभ 
फरंको उत्पन्न करनेवाले वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहूते हैँ । राग देष तथा मोह 
ये तीन दोषह। ईर्ष्या आदिका इती त्रिपुटीमे अन्त्मावि हौ जाता रहै इन्हीं-दोषोके दारा यह्‌ 
संसार होता है । इस जन्मम ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय आद्कि संघातका त्यागकेर नवीन देहादि. 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव प्रेव्य--मरकर, भाव--उत्पत्ति) हौना है । जन्मसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार है । प्रवृत्ति गौर दोषसे उत्पन्न हुए सुख ओर दुःख मुरु फर हैँ तथा सुख-दुःखके साधन- 
भूत पदाथं गौण फल हैँ । पीडा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है । यद्यपि फलके 
कहने दुःखका कथन दहो जाताहै फिर भी संसारको दुःखसखूप दिखानेके लिए तथा सांसारिक, 
किचित्‌ सुखल्वको दुःलाविनाभावी होने दुःखरूप समन्चानेके ठिए दुःखा पृथक्‌ प्रहण क्रया 
है । तास्पयं यह्‌ कि संसारको दुःखरूप देखने को भावना होनेपर हौ संसारम हेय वुद्धि हौ सकती 
है । दुःखके अत्यन्त नाश्चको भपवगं कहते ह । अर्थात आत्यन्तिक नाश होनेपर मौजूद दुःखोके 
अभावके साथहौ साथ भविष्यसे दुःरखोकी उत्पत्ति न होना भौ विवक्षित है । अपवग अवस्थामें 
जात्मा अपने वुद्धि जादि सभी विज्ञेष गुणोंसे शून्य होकर शुद्ध आत्मस्वख्पमे स्थित हौ जाता है । 
इस संसारमे सुख भौर दुःखको पृथक्‌ कर त्याग करना असम्भव ह अतः दुःख छोडनेकी इच्छासे 





१, ““इन्द्रियार्थसंनिकपे सत्यपि युगपन्ज्ञानानुत्वादात्‌ -"तच्चाणु वेगवदाशुसंचारि नित्यम्‌ "“1"“-- 
न्यायक. पृ. ७ । २. '्रवृत्तिर्वामूबुद्धि्चरीरारम्य इति ।*-- न्यायसू. १।१।१७ । स्यायक. धर. ७ ॥ 
"श्रवर्तनालक्षणा दोषाः 1" न्यायस्‌. १।३।१८ । 3३. “रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्म॑णा सुलं 
दुःखं वा छभते । तथा द्िष्स्तथा मूढ इति, रागद्ेपमोहा इत्युच्यमानो बहुनोक्तं भवति ॥'” न्यायमा. 
१।१।१८ । न्यायक. षु, ७ । ४. “'ुनरत्पत्तिः प्रेत्यभावः 1” -- न्यायसू. १।१।१९। उत्पन्नस्य 
केवचित्‌ सत्छनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यमावः, उससन्नस्य = संवद्धस्य, संबन्धस्तु देहैन्द्ियमनो- 
तुद्धिवेदनाभिः, पुनरुस्पत्ति = पुनर्देहादिभिः, संबन्घः,**। ब्रेत्यभावः = मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरण- 
, प्रवन्धाभ्धासोऽनादिरपवर्गन्तिः प्रत्यभावो वेदितन्य इति 1” --न्यायमा. १।१।१९ । न्यायक, पृ. ७1 
५. श्रवत्तिदोपजनितोऽ्थः फलम्‌ 1'"--न्यायसू. १।१।२० । *श्रवृत्तिदोषजनकं सुखदुःखात्मकं मुख्यं 


फलम्‌ । तत्साघनं तु गौणम्‌ 1'“--न्यायक. घ॒. ७ 1 ६. “वाघनालक्षणं दुःखम्‌ 1 ~-न्यायसू- १।१।२१। 


७. “(तदस्यन्तविमोक्षोऽपवर्भः ।**-न्यायसू. १।१।२२ 1 ““जन्मम रणघ्रवन्धोच्छेदः सर्वदुःखश्रहमणम्‌ मपवगं 
इति 1 न्यायमा. १।१।९। “आत्यन्तिको दुःखव्रियोगोऽधव्गः सर्वेगुणवियुक्तप्यात्मनः स्वख्पावस्वानम्‌ । 
सुखदुःखयो धिवेकानस्पाशश्रयता । दुःखं जिहाघुः सुखमपि जह्यात्‌ । तस्मात्रमपुदपारयोऽपिव्गः । चख च 


तवन्नानादवाप्यते ॥*--न्यायक. ए, < । 


ट 


- का० २५. § ६१ | नैयायिकमतम्‌ । १०९ 


स्वरूपेणावस्थानम्‌ \ सुखदुःखयोिवेकेन हानस्यागवयत्वात्‌ दुःखं निहासुः युलमपि जह्याद्‌ ॥ 
यस्माञ्जस्मजरामरणमप्रवन्धोच्छेदरूपः परमः पुस्पार्योऽपवगः, स च तत््वक्वानादवाप्यते १२५२४८५) 
§ ५९. संशयप्रयोजनयोः स्वरूपं प्राह्‌- [वि 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः; | 
प्रर्त॑ते तदधिसात्ततु साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

९ ६०. व्ाख्या--अयं किशब्दोऽस्ति क्षेपे "किंसखा योऽभिद्रुह्यति" अस्ति प्रते “क्तिते 
प्रियं" अस्ति निवारणे णक ते,रुदितेन' अस्स्यपकपे कि तेऽहं धारयामिः अस्त्यनुनये कर तेऽहं 
प्रिये करोमि" अस्स्यवज्ञाने "कस्त्वापरुल्लापयते' अस्ति वितके “किमिदं दरे हदते", इहं तु वितकं 
दूरावलोकनेन पदार्थ॑सामान्यमववुध्यमानस्तद्विशेषं सं दिहानो वितकयति, एतत्‌ प्रव्यक्मध्वस्थितं 
वस्तु कि ° तर्के स्थाणुवा पुरषो वेति । यः संदिग्धोऽनेककोटिपरामर्गो प्रस्ययो विमरशंः, स संजयो 
मतः संमत इति 

§ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यर्दघित्वा्यस्य फटयस्याथत्वमनिलाषुकत्वे यर्दाथत्वं, तस्माट्प्रवतते 

तत्तदीयसाघनेषु यत्नं कुरुते, तत्त॒ तत्पुनः साध्यं कतेव्यतयेष्टं प्रयोजनं एल यस्य वाञ्छया छत्येषु 
दुःखमिधित सुखको भी छोडना ही पडता दै । जैसे विष छोडनेकी इच्छासे विषमिधित अन्तको भी 
छोडना ही पड़ता है 1 जन्म, जरा तथा मरणकी अविच्छिन्न परम्पसकानामदहीसंसाररै सीर 
इस संसारका उच्छेद करना परमपुरुषार्थं है, यही अपवगं है । इस अपवर्गकी प्रापि तक्तवज्ञानसे 
होती है ॥२५॥ 

§ ५९, अब -संशय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते ह-- 

भ्यह क्था है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययको संदाय कहते हैँ \ जिसको प्राप्निके किए सनुष्य 
प्रवृत्ति करता है उस साध्य अथको प्रथोजन कहते है ।\ २५} 

§ ६०. कि राब्दके अनेक अथं होते ह । यथा, किं ब्द अधिक्षेप--त्तिरस्कार अर्थम प्रयुक्त 
होता है--'वह क्या मित्र रहैजोद्रोह्‌ करतार?" प्रन अथेमे प्रयुक्त होनेवारा कि शब्द, जेसे 
"आपको क्या प्रिय है ? निवारण रोकने रूप अर्थम भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता है, जसे 
कुम्हारे रीनेसे क्या लाभ दै ? अर्थात्‌ मत रोओ \' कहीं अपलाप अर्थम सो कि शव्द प्रयुक्त होता 
है, जसे क्या मै तेरा देनदार हूँ १ भनुनयार्थक सौ „शब्द होता है, जैसे श्यै आपकी क्या सेवा 
करं ¢ अवज्ञानार्थक भी कि शव्द है, जैसे "कौन तूङ्ञे बुकाता है ?' वितकं अर्थम भी फ शब्दका 

प्रयोग हता है--'यह्‌ दुर क्या दिखाई देता है ? प्रस्तुत प्रकरणमे कि शब्द वितर्कार्थक है । दुरसे 

पदाथ सामान्यको देखकर विोषांशका प्रस्यक्न न हौनेके कारण सन्देहसे वितकं करता है कि- 

यह जो सामने उची वस्तु दिखाई देती है वह स्थाणु-टड ह जथवा पुरुष ?' तात्पर्य यह कि-- 

अनेक कोटि्ोमे ूलनेवाङे चकित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रत्ययको संय कहते है । वि अर्थात्‌ 

विरुद्ध कोटियोभें ूलनेवाे, सलं अर्थातु ज्ञानको विसर्श-संशय कहते ह । 

र 8 ७ करनेको जभिलाषासे उसकी प्रापतिके कारणोको जुटानेके लिए 
9६ इष्टं साध्य वस्तु प्रयोजन फल कहरातो है 1 जिसकी वांछ 











५*नि-> + = = 9 
९. " 'विशेपस्मृतिहेतोर्घमंस्य ग्रहणाद्‌ विेषस्मृतेश्च जायमानः क्रस्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।*-- 
^ ~€ । २. “यम्थंमधिक्ृत्य प्रवर्तंते तत्‌ भरयोजनम्‌ 1” --स्यायसू. १।१।२७ । ३. तेऽहं 
क्स प्‌. १,२०.१. १,२१ ्विठरकेप, १,२ । 
२२९५. * ू भ. १, २1१. ~ छख प्र 
स » ५ ५. ~स्य सकलस्या -भ., २ 


११० षडदरंनसमुच्चये [ का० २६. § ६२ 


प्रतते तसप्रोजननित्यर्थः } प्रयोजनमुलत्वाच्च प्रसाणोपन्थासप्रवृत्तेः प्रमेयान्तभुतवनवि प्रयोजनं 
पुथगुपदिश््यते \॥ २५) 
§ ६२. अथ दष्टन्ततिद्धान्तौ व्याचिख्यायुराह- 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः 
सिद्धान्तस्तु चतुरमेदः सवं तन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 
$ ६२. ग्यार्या--दृष्टोऽन्तो निश्चयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषोऽयं भवेत \ एष क 
इत्याह्‌- य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषयो वादिप्रतिवादिनोियो विद्द्धो वादो विवादः, तस्थ 
विषयो गोचरो न भवति, वादिष्रतिवादिनोखभयोः संमत एवानुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तव्य 
इत्यथः । पञ्चस्ववथवेघु वक्ष्यमाणोऽपि दृष्टान्तः साध्यसाघनघसंयोः प्रतिबन्धग्रहुणस्थानमिति 
पुथगिहोपदिश्यते \ तावदेव ह्य॒न्वयन्यतिरेकयुक्तोऽथेः स्वरति, याच्च स्पष्टद्ष्टान्तावष्टस्भः । 
उक्तं च~"“तावदेव चरूत्यर्थो मन्तुविपयमागतः । यावन्नोत्तस्मने्तेव दृष्टान्तेनावंछम्ब्यते ॥१॥" 
§ ६४. सिद्धान्तस्तु" सिद्धान्तः पुनश्चतुर्भेदो भवेत्‌ \ कत इत्याहु-सवंतन्त्रादिभेदतः स्व॑तच्ना- 
दिभेदेन \ प्रथमः सवेतन्त्रसिद्धान्तः, आदिजब्दास्रतितन्नसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धन्तोऽस्थुपगनं- 








से करणीय अथंमे प्रवृत्ति कौ जाती है उसका नाम प्रयोजन है । यद्यपि इसका प्रमेयमे अन्तर्माव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मूलक होती है अतः प्रेयसे 
इसका पृथक्‌ निदेश किया गया है ॥२५॥ 
§ ६२. अब दृष्टान्त गौर सिद्धान्तकां स्वरूप कहते ह-- 
जिसमे किक्षीको विवादन हो देका स्वकौ सम्प्रतिपत्तिक्ता विषयभूत अथं दृष्टान्त होता 
है \ सवंतन्त्र आदिक भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ५१२६ 
§ ६३. दुष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निर्चय जहा उसे दृष्टान्त कहते हैँ । जिसके 
कह्नेपर वादी तथा प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुढवादन हो, जो दोनोंको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह्‌ प्रसिद्ध निविवाद पदाथं दृष्टान्त है। अनुमान आदिमे एते ही दु्टन्तका 
कथन करना चाहिए । यद्यपि आगे कह जानेवाले पंचावयवोमे दृष्टान्त मन्तभूत है फिर भी दृष्टास्त 
साध्य ओर साधनके प्रतिबन्ध-अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेकाः स्थान है इसलिए उसका 
पुथक्‌ तिर्देस किया गया है । अन्वय व्याप्चि या व्यत्तिरेक व्याप्ते तभी तक शंका रहती है जबतक 
कि स्पष्ट खपसे प्रसिद्ध दष्टान्तका उपन्यास नहीं किया जाता । कहा भौ है- 
“विचारक वुद्धमे जाया हु पदाथं तभौ तक चलायमान-सन्दिग्ध' रहता है जव तक 
उसे दृष्टान्तरूपो साधनेवाङे स्तम्भका सहारा नहीं मिता ।” 
§ ६४. "यह्‌ एेसा ही है" इस रूपसे निरिचित अथंको सिद्धान्त कहते है । सिद्धान्त सवंतन्त्र 
आदिके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है। १. स्वतन्त्र सिद्धान्त, २, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
३, अधिकरण सिद्धान्त, ४, मभ्युपगम सिद्धान्त । तच्त्रका अथं शास्त्र है । अपने ज्ास्त्रमें माने गये 


ति रि ७४१ £ ॐ ~ 44 ~ 
१, लौकिकपरीक्षङ्ाणां यस्मिन्न बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त ।* न्यायसू. १।१।२५ । २. “भयमेनमिति 
$ ८. ~~ 
प्रमाणमूलान्युपममः विषयीकृतः सामान्यवि्ेषवानर्थः सिद्धान्तः ।"--स्यायक ॥ ३“ स्वतन्न- 
प्रतिदन्त्राविकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्यान्तरमावात्‌ ।” ---न्यायसू. १1१।२९ । ४. -न्तास्य द्छान्तोऽष्ट- 


भ.२। ५. -स्यर्थमन्तविप-म. २। ६. यावतोत्तम्मतेनैव भ. २॥। ७. -वदंवति- भ. २। 
८, -पगतश्च भ. २1 


~का० २३. § ६४] नैयायिकमतम्‌ । १११ 


सिद्धान्तश्च वेदितव्यः) इह्‌ तन्त्रव्देन शालं विजयम्‌ । तचरं सर्वतन्वाविरुद्ध स्वतन्येऽधि्ठतोऽथः 
पवतस्त्रसिदन्तः सर्वेवा शास्राणां सप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रमाणानि प्रसेयसाधनानि, प्राणादीनो. 
स्यापि, गन्धाद्यस्तदथाः, प्रमणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्यादि 1 ` समानतन्त्रप्रसिद्धः परतन्त्रात्तिद्धः 
प्रतितस््रसिद्दा्तः यथा मोतिकानीन्दिययि यनो 'कागादादोनां च, अभोतिकानि साद्यानाम्‌ 1 
तथा साद्यानां ` सर्वं सदेवोर्य्यते न पुनरसत्‌, नैयाधिश्तादीनां सर्वमसदेवोत्पद्यते सामम्रीवलात्‌, 
जैनानां तु सदसदूपद्यत इत्यादि ! यस्य॒ सिद्धादन्यस्य प्रक्तियमाभस्य प्रतिज्ञार्थव्य प्रघङ्गेना- 
धिकस्य सिद्धिः, सोऽधिक्रणतिद्धान्तः यथा काय॑त्वष्देः क्षिव्यादी वुद्धिमत्कारणसामल्यिद्ध- 
वन्यस्य ततकारणसमर्थ॑स्य निदयक्लनेच्छाप्रयत्नाधारस्प तत्कारणस्य सिद्धिरिति ! प्रोढवादिभिः स्वै- 


----^~---~~ ~~ ~~~ ~ ~ 


एसे अर्थं, जो समी दशंनोके शाखे साधारण ङ्प स्वीकृत ह वे सर्वतन्त्र सिद्धान्त ह 1 तात्पयं 
यहे किं जिभक्रे माननेमे किसीको भौ विवाद नहो, जप प्रमाणेति प्रमेयकी सिद्धि होतोदै, प्राण 
भादि इन्द्रिया ह; गस्य आदि इन्दरियोके अथं है, प्रमागसे प्रमेवक्ा परिच्छेद होता है! इत्यादि । 
जो पदार्थं समान-चाक्लम स्वीकृत हो तथा परशस्तम अद्ध हौ उसे प्रतितन्ते सिद्धान्त अर्थात 
अपने-मपने लास्वमै स्वौेत पदाथं कहते ह । जेते इन्द्रियां पुथिव्यादि भूतोते उलन है, भौतिक 
हैः यह नैयायिक तधा वैशञेविकोक्रा सिद्धान्त है । "इन्द्रियां भौतिक नह हँ किन्तु आहुकारिकि हैः 
यहं ष्का सिद्धान्त है । सांर्योका सिद्धान्त है कि--कारणमे कार्यका सद्धा रहता है अतः 
कारणम सत्‌ कायं की उत्पत्ति होती ह! नैयायिकादि कारणम कार्थका सद्धाव नहीं मानते। 
इनके मतसे सामग्रो भिलनेपर कारणमें भष्‌ कायेकी उत्पत्ति होती है 1 जैन लोग कारणम कार्यको 
दरव्रूपसे सत्‌ तथा पर्यायिरूपसे असतु मानते दै ! इनके मसे कारणम कथंचित्‌ सदसत्‌ कार्यकर 
छसपत्ति होती है । इत्यादि तत्तत्‌ गाखोके जपने-भपने घिद्धान्त प्रतितस्न सिद्धान्त कहे जाति ह । 
जि एके सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगे तत्सम्बन्धो अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय पसे 
अधिकरग-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोकी सिद्धिका आधारभूत सिद्धान्त कदृते है । जसे कार्थ॑त्व हैतु- 
से पृथिवी आदिफो सामात्य कूपसे इरवर कतक सिद्ध होनेषर उस ईखवरमे नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
तथा नि प्रयल्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है । क्योकि ईवरमै निव्यज्ञान आदि माने 
बिना पृथिव्यादि का्येक्कि उन्न करनेक्ी सामथ्यं हो सिद्ध तदी हो सकती । तात्पर्य यह्‌ कि जिस 
मूर सिद्धान्तके सिद्ध होनेपर तदविनायावी मन्य छोटे-पोटे अनेक सिद्धान्त फलित ही जते है- 
भपने हौ भाप सिद्ध घोषित हो जते है--उते अधिकरण सिद्धान्त कहते है । ्रोडवादो अपनी वुद्धि 


१. -थं सवं म. २1 २. “सर्वतन्नाविष्दस्तन्त्ेऽिछृतोऽ्थः सर्वतन्वसिडान्तः । 1२८} यया 
त्रणदयनीन्दरयाणि । गन्धादय इन्दरियाथू । पृथिव्यादीति भूतानि । प्रमाणैर्थस्य प्रहुणमिति ।” 
न्यायमा. १।१।२८ । २३. 'समानतन्नासिद्धः परतन्त्रषिद्धः तितन्त्रसिद्धान्वः। ॥२९॥ यथाः- 
नाञ्तत मात्मखामः । न घव मारः हानम्‌ । निरतिशयाश्वेवनाः । देहेन्द्रियभनस्प विषयेषु तत्ारणे 
चे विशेष इति सस्यानाम्‌ । पूर्षकर्मादिनिभितो मूतपर्ग; । करमहेतवो दोषाः वृत्तिश्च 1 स्वगण- 
विसिषटस्चेतनाः 1. असदुत्यते उत्ते पिरुषयते इति योपनम्‌ ॥" -- न्यायसा, १।११२९। 
, ४-कोाणादोनाचे, १, १,२। काणदानांचम. १,२। १. ~तां सदेव प्‌. १ , २। ६, सिद्धान्तस्य 
` भभा.) ७, प्रतिक्रिय -भे. २} ८. “यत्छिदधाबन्यप्रकरणसिद्धिः सौोऽधिकरणसिद्धन्तः ॥३०॥ 
यत्पाधस्य विद्धावन्येऽ्था अतुष्यन्त = न तधना सोऽयेः सिव्यति तैऽ्ये यदविष्ठनाः सोऽवचिकररण- 
म ग 
ध 1 ६ हणलङ्कानि ज्ञतुर्तानिसाचनानि ¦ मन्धादिशुण- 
ग्यतिरिवतं र्यं गुणाधिकरणम्‌ । - 


क म अनियतविपवाब्चेतना इति, पूर्वाथंसिद्धवेतेऽ्य; सिन्यन्ति \ न तैविना- 
: समवतोत्ति 1 --न्वायमा, १।१।३० । ९. स्वव्यत्ति-प,. २1 





११२ षडदशंनसमुच्चये [ का० २७. § ६५ - 


बुदधयतति्यचिस्यापयिषया य््किच्रस्त्वपरीक्षितसम्थुवगस्य विशेषः परीक्ष्यते, सोऽभ्युषगम- 
सिद्धत्तः, यथप्तु द्रव्यं शव्दः, स तु कि निस्योऽनित्यो वेति जबदस्य द्रव्यत्वमनिष्टमभ्युपगम्य 
तिव्यानिरयस्वनबिशैषः परीक्ष्यते एवं चतुविधः सिद्धान्तः परदे 
§ ६५. अचयवादितस्वत्र॑यस्वरूपं प्ररूपयति \ 

प्रतिज्तादेतुदृष्यन्तोपनया निगमस्तथा । 

अवयवाः पञ्च तकः संदेहोप्रमे भवेत्‌ ।॥२७॥ 

युथा काकादसपातार्स्थाणुना भाव्यमुत्र हि । 

2 * ५ ४७ 
उष्य संदेहतकौभ्यां प्रत्ययो निणेयो मतः ॥२८॥युग्मम्‌॥ 


§ ६६. भ्याख्या- अदयवाः पच्च, के पच्चेत्याह्‌ प्रतिज्ञा हेतुद्‌ ष्टान्त उपनयो निगमशशब्देन 
निगमनं चेति । तत्र प्रतिज्ञां पक्षः धम्॑धपरचचनं, इशानुमानयं सानमानित्यादि । "हेतुः. साधनं 
लिद्धव खनं, धरमवच्वादित्यादिं \ दृष्टान्त उदाहुरणानिधानं, तदृद्िविधं, अन्वयमुखेन व्यतिरेक- 
मुखेन च \! अन्वयमुतेन यथा, यो यो धूमवान्‌, स स छरलानुस्रान्‌, यथा महानससमित्यादि ! ग्यत्ति 


~~~-~~-~~-~-~-~-^~-~-~ 


का अतिशय-चमत्कार दिखानैकी इच्छासे जिस क्रिसौ पदाथेको परीक्षा किये बिना हौ तुष्यतु 
दुजन न्यायसे स्वीकारके विशेषांशकी परीक्षा करते हैँ उसे भभ्युपगम सिद्धान्त कहते है । जेसे-- 
"अच्छा खन्द द्रव्य हौ सही, प्र वह नित्य है क्रि अनित्य ?* इस तरह शब्दमें द्रभ्यघ्वको, जोकि 
उपे इष्ट नहीं है, परीक्षाके बिना ही स्वीकार करके वह्‌ शब्दके निस्यत्व ओर अनित्यत्व प विले 
षांशोक्ती परीक्नामे प्रवृत्त होता है । इष तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता दै ॥२६॥ 

§ ६५. अव अवयव, तकं तथा निणंय इन तीन तच्वोका निरूपण करते है-- 

प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय भौर निगमन ये पाँच अवयव हैँ ! सन्देहुका नाश होनेपर तकं 
होता है \ जसे कौआ आदिका सन्निधान देखकर “इसे स्थाणु--टंठ होना चाहिए" यहु भवितव्यता 
प्रत्यय है ! सन्देह तथां तकंके अनन्तर जो निचय होता है उत्ते निर्णय कहते हें 1 २७-२८५ युग्म । 

इ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पाँच अवयव हैँ । प्रतिज्ञा-पक्ष 
धम ओर धर्मकि समुदायके कथनको प्रतिज्ञा कहते है, जेसे "यह्‌ पवेत अग्निवाला है' । हेतु-साघन, 
किगके वचनका नाम देतु है, जसे धवूमवाला होनेसे या धूम होनेसे \' उदाहुरण रूप कथनको 
दु्टन्त कहते ह । उदाहरणका कथन मन्वय रूपसे तथा व्यतिरेक खूपसे दो प्रकारका होतादै। 
'जो-जो घूमवाला है वह्‌ वह्‌ अग्निवाला है जैसे रसोई घर" यह्‌ अन्वयमुखं कथनं है । (जो अग्नि, 


~ 








१. “अपरीक्षितास्पुपगमात्‌ तद्विशेषपरोक्षणमम्युपगमर्तिद्धान्तः । ३१। यत्र किचिदर्थजातमपरोक्षित- 
मस्युपगम्वत्त--भस्तरु द्रव्यं शब्दः सतु नित्यो अधानित्यः-। इति द्रव्यस्य सतो नित्यतानित्यत्ता वा 
तद्विञेषः परीक्ष्यते सोऽम्बुषगमसिद्धान्तः, स्वनुद्धचतिकशयविख्यापयिपयथा परवुद्धचवज्ञानाय प्रवर्तंते इति ।* 
न्याया, 4111९१1 २. तत्त्वत्रयं प्र~ क. 1 तवच्वत्नय्पं प्र.-प. १, २, भ. १, २1 ३. श्रतिन्ञा- 
हेतू दाह रणोपनयनिगमनान्यवयवाः 1” --स्यायसू. ।१।३२ 1 ४. ““साच्यनिर्देशः धतिल्ता \** 
न्यायस्‌. १।१।३३ \ “तत्र साव्यधर्मविद्ि्टस्य चप्निणो निर्देशः प्रतिज्ञा \ यथा नित्यः शञ्द इति । 


एष एव पक्त उच्यते 1” न्यायक्त. पु. ९ । ५. “उदाहरणसाधम्पात्‌ साघ्यक्ताघन हेतुः ॥ ` -- न्यायस्‌, 
१।१।३४ 1 “"लिद्धवननं देतु; ॥**--न्यायक. ष. १०1 ६. लिद्धं बह्लिधूम -मे. २ । ७. “साव्य- 
साधर्म्यात्तदमंभावो दष्टान्व उदाहरणम्‌ ।*--न्यायसू. १।१।३६ 1 “दृष्टान्तवचनमुदाहुरणम्‌ 1 दृष्टान्तो 


दविविघः 1 ८. साधर्म्येण वैधर्म्येण च ।“---न्यायक, ष, 9१1 ९. च यथा मर२॥ 


-का० २८. § ६८ 1} तैयाविकमक्तम्‌ । , ११२ 


रेकमुखेन यथा, घो यः $ृशानुमान्न भवति, स स॒ धूप्रवात्न भवति, यथा जलमित्यादि । उपनयो 
हैतोरपपतहूरकं वचनम्‌, धुमवांशयमिद्यादि । निगमनं हैतूपदेरोन साव्यधमेपिसहुरणम्‌, धुम 
वत्वह्छिश्चानु मानि्यादि \ 

$ ६७. अथ सकंतस्वम्‌ \ "तकः सन्देहौपरमे भवेत्‌ ! सम्यवस्तुस्वरूपानववोये किमयं 
स्थापुर्वा पुरुषो देति संदेहः संशयस्तस्थोपरमे व्यययमे ` तर्कोऽ्न्वययमन्विपणषूपो भवेत्‌ । कम- 
भिस्याहु--' पणा काकादौव्यादि' यथेव्युपदर्डने काकादिप्॑पातात्‌ वायर्चप्मृतिपलिंपतनाटुप- 
रक्षणत्वा्लिश्चलत्ववल्यारोहुगादिस्याणुघरमेभ्यन्यानारण्यप्रदेडे स्थाणुना कोलकेन भाग्यं भवि- 
त्यम्‌ } हिशब्दोऽन्न निश्चयोत्रक्षमार्थो द्रष्टव्यः । संप्रति हि वनेऽ्न मानवस्यातंभवस्स्पाणुचर्पाणा- 
सेव दर्शनाच्च स्थाणुरेवात्न घटत इति । तदुक्तम्‌--'मारण्यमेतत्सवितास्तमागतो न चाधुना 
संभवतीह मानवः) घ्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, नाव्यं स्मसरात्तिसमाननाम्ना ॥१॥ "इत्येव तकः \ 

९ ६८. अथ तिर्णयंतच्माहु -"ऊध्वंमित्यादि' पूर्वोक्तस्वरूषभ्ां संदेहुतर्धाभूष्वंम- 
नन्तरं यः भ्र्वयः स्थाणुरेवायं पुरूष एव तेति प्रतीतिः स निर्णयो ` निश्वंयो मतोऽभीष्टः यत्त- 





वाला नहीं है वह्‌ घूमवाला भो नहीं जैसे ज" यह्‌ व्धतिरेकालमक कयन है । हैतुक उपसंहार करने- 
वारे ववत्‌ उपनेय कहलाते ह, जेसे यहं भी धूमवाला है ।' हेतुका कयन करनेके मनन्तर साध्य घर्म- 
कै उपशंह्‌ार--दुहरानेको निगमन कहते है, जैसे (चूंकि यह भो धृपवाखा है मतः भग्निवाला है }' 
§ ९७. वस्तुक यथाथं स्वूपका बोध न हौनेसे यह्‌ स्थाणु--टढ है मथवा पुरूष ?' यह्‌ सन्देह 

होता है! जब यह्‌ सन्देह बहुत कुछ शान्त हौ जाता है तव हमे रहनेवाठे अन्वयल्प धर्मोक्ो 
लोजनेवाके सम्भावनात्पक्‌ तरक॑का उदय होता है । जेसे-उसपर कोए आदिक वैटा देखकर मर्थातु 
कोआ चिडिपा भादि पक्षियोका उस्तपर्‌ बेठना, उसके मास-पा ऽइना, उका निश्चल विना हिले- 
इले जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसतपर रुताोका लिपटना इत्यादि स्थाणुगतत धर्मोको देखकर "इसु 
जंगरमे एप्त ह ही हो सकता है, इसे दंड अवद्य ही होना चाहिए" एेसा भविततन्यता प्रत्थयरूप तके 
दता है। "हि" शष्द निश्चयौ ओर्‌ ज्ुकनेका संकेत करता है--'इसे भवश्य ही, स्थाणु होना 
चादि" ¦ इस समय ईस निर्जन वतम मनुष्यकौ सम्भावना तो है ही चह, तथा स्थाणङ्ग धमं ही इसमे 

पाये जाति हँ अत्तः यह्‌ स्थाणु हौ हौ सकता है, यहां स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक हे । कही मो है- 

"यह्‌ उरावना जंगल है, सूयं भो इस समय अस्ताचरप्र पहंव चुका है, अन्धेरा हौ चला 

दै, इसलिए यह इस समय मचुष्यकी सम्भावना तो है नही । फिर, इसके उपर पक्षी आकर निःदक 

भावस वेठे हुए चर्हक रहै दै, भतः अवश्य ही इसे स्थाणुं होना चाहिए 1 यह्‌ अचय ही 

स्मरारि कामदेवक्रो भस्म करनेवाे शंकरफे समान नामवाका पर्यायवाची स्थाण्‌ है | स्थाणु 

शंकरा पर्यीयदावी है | १॥ । ५ ए 

$ ६८. पूर्वर सन्देहं तथा तकके अनन्तर "वह्‌ स्थाणु ही है" अथवा "यह्‌ 


पूरुष ही है" 
जो एककोटिक निश्चय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययो निर्य कह प्प ही दै' एता 


ते है) कही-कही यत्‌ 





१. "उदाहरणे क्षस्तये्युपसंहारो न तथेति वा सराघ्यस्योप्यः | ~~ न्यायसू. १।१।३८ । 
२. "दित्वपदेशात्‌ अरतिज्ायाः पुनर्वचने निग्मवस्‌ ॥ ---न्यायस्‌, ९।१ (३२) ३ “अविज्ञातस्य 
कारणोपपत्तितस्तच्चज्ञाना्मृहुस्तकेः । "न्यायस्‌, १।१।४० । भविज्ञप्ततत्वे धर्ियि एकतस्पन्ना 
कूार्थदशंवेन तस्मिन्‌ संसावनाप्रत्ययरूप उहस्वकं उच्यते । यय 
व {६ र यर गहकेक्िपरदेशे उर्घ्वत्वदर्शनात 
पुर्पणानेन भवितव्यमिति सिमावनाप्रत्ययः ।* --त्यायक, घु. + ३। ४. सप्रतिपक्षिे-म, २। ५. 
इत्येवं ठकः भ, २। ६. ठकमाहं भ. २) ७. “्विभर् । । 
च = ष्ट ५ ५ ध पक्ष पिः 
1 य पर्षप्रतिपृक्षास्यामयाववारणं निर्णयः 


१९ 


१९१४ षड्दरांनसमुच्चये [ का. २९. § ६९ - 


दावर्थंसंबन्धादनुक्तावपि कचन गम्येते, तेनात्र तौ व्याख्यातौ \ एवमन्यत्रापि मर्तव्यम्‌ ।\२७-२८ 
§ ६९ गथ वादतत््वमाह्‌- । 
आचायश्चिष्ययोः पश्षप्रतिपप्त परिग्रहात्‌ । 
या कथाम्यासहेतुः स्यादसौ बाद' उदाहृतः ॥२९॥ 

§ ७०. व्यास्या-- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिप्षपरिग्रहः कथा, सा द्विविधा, वीतराग- 
कथा विनिगीषुकथा च \ यत्र वीतरागेण गुरणा सह्‌ शिष्यस्तत्तवनिणंया्थं साधनोपालम्भौ करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपारर्भश्च परपक्षेऽनुमानस्य दषणं, सा बीतरांगकथा वादसंज्येवोच्यते ! वादं 
परतिपक्षस्थापनाहीनसपि कुर्यात्‌ } प्रइ्न्वरेणेव यत्न विजीगीषुजिगीघुणा सह लाभपूजा्यातिकामो 
जयपराजयार्थं प्रवत्तते, चीतरगो वा परानुग्रह जञानाङ्कुरसंरक्षणार्थं च प्रवतंते, सा चतुरङ्गा 
वादिप्रतिवादिसभापतिप्रारिनकाङ्गा दिजिगीषुकथा जत्पवितण्डासं्क्तां 1 तथा चोकतम्‌-- 
““तत्तवाध्यवसायसं रक्षणार्थं जल्पवितण्डे, बोजप्ररोहसंरक्षणाथ' कंण्टकशाखावरणवत्‌ ।” [ न्यायसू. 


मौर ततु सवंनामका यदपि कथन नहीं होता फिर भी उनका प्रक्ररणसे अन्वय हो जाता है । इषी- 
लिए यहाँ यत्‌ ओौर तत्‌का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है ॥२७-२८॥ 

§ ६९, अव वाद तक्वका कथन करते है-- 

जञास्त्राथंका अभ्यान्त करनेके लिए अथवा तस्वका अभ्यास करनेके किए गुरु ओर शिष्य 
पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जो कथा--चर्वा--वार्ता करते हैँ उसे बाद कहते हैँ ॥\ २९ \ 

§ ७०, वादी तथा प्रतिवादीके हारा जिसमे पक्ष ओर प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते हैँ । कथा दो प्रकारकी है--१ वोतराग कथा, २ विजिगीषु कथा । जव वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयकी इच्छा न रखनेवारे गुरुके साथ तत्त्व-नि्णंयके लिए शिष्य अपने पक्षका साघन 
तथा प्रतिपक्षता उपालम्भ-खण्डन करता है तव वह्‌ वचनग्यापार वीतराग कथा कहकाता है 1 इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है। इस वादमे प्रत्तिपक्षका स्थापन कोई आावद्यक नहीं है । एक ही 
पक्षे शंका-समाघान करके तत्तव-निणंय किया जा सकता है । जहां एक जिगीषु-जयकी इच्छा 
रखनेवाङा--दूसरे विजिगीषु--विशेषरूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवाक्के साथ कोई शर्तं 
लगाकर अर्थलाभके किए अधवा ख्यातिको इच्छसे जय-पराजयके लिए चास्व्ाथं करता है, वह्‌ 
विजिगीषु कथा है! एक वीतराग व्यक्ति भो किसी वैतण्डिकके साथ तव-ज्ानरूपी अंकरुरके 
संरक्षणके किए तथा परोपकाराथं विजिगीषु कथामें प्रवृत्त होता है । इस विजिगीषु कथा मे वादो, 
पर्तिवादी, सभापति तथा प्रादिनिक्ये चार अंग हौते हं 1 अतः यह्‌ चतुरंगवादके नामे ख्पात है । 
इसी विजिगीषु कथाको जल्प ओर वितण्डा भौ कहते है । कहा भी है- 

। “जसे कि छोटे अकुरोकी रक्षके लिए काँटोकी वारी क्गायो जाती है, उसी तरह तन्तवज्ञान- 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके किए जल्प ओर वितण्डा नामक कथाएे होती हैँ 1" यथोक्तोपपन्न- 
१. “श्रमाणतर्कताघनोपालम्भः सिद्धान्ताविष्डः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतियक्षपरिग्रहो वादः ॥"* 
न्यायसू, १२१1 २. “वादिप्रतिवादिनोः पृक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा। सा दिविषा-- 
वीतरागकथा विजिगीपुकथा चेति । यत्र वीतरागो वौतरागेणैव सहं तर्वनिर्णयार्थं सावनोपारम्भौ 
करोति सा बीतरागकथा वादसज्ञयोच्यते । तं प्रतिपक्षहोनमपि वा कुर््ात्‌ प्रयोजना्यित्वेन । यवा 
शिष्यो गुणा सह प्रनदारेणैवेति 1“ --न्यायसा, घ. 5५1 ३. “विजिगीपुविजिगीपुणा सह 
लामपूजाख्या्तिकतामो जयपराजयगये भ्रवर्तते सा विजिभोपुकथा । वौतरागौ वा परानुग्रहावं ज्ञानाङ्कृर- 
संरक्षणार्थं च प्रवर्तते सा चतुर्धा । वादिप्रतिव।दिसमापतिप्रािनिकाङ्घाः। विजिगीपुकया जल्रवितण्ड- 
सज्ञोच्ता "* --स्यायसा, पु. १६। ४. "कण्टकरालापरिचरणवत्‌ हति प्रत्यन्तरे" --भा. टि. 1 
कण्टकराखापरिचरणवत्‌ क., प. १, २, भ. १,२। 


~का० ३०. § ७२] नैयायिकमतम्‌ । ११५ 


४१२।१० ] इति "यथोक्तलक्षणोपपन्नदछलजातिनिग्रहस्थानसा घनोपारम्भो जस्पः । स प्रततिपन्न- 
स्थापनाहीनो वितण्डा ।" [ म्यायसू. १।२।२, २ ] इति 1 वादजटपवितण्डानां गविः \ 

६ ७१. भथ प्रहतं प्रस्तुमः आचार्योऽघ्यापको गुदः, शलिष्योऽच्येता चिनेवः, तयोराचार्य- 
चिष्यधोः 'पक्षप्रतिपक्षपरिगरहत्‌' पक्षः पुवंपक्षः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिप उत्तरपक्षः पूवंपक्षप्रति- 
पर्थी पक्त इत्यथः, तयोः परिग्रहातस्वौकरात्‌ अभ्यासस्य हैतुरमभ्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिकी 
वार्ता असो कथा वाद उदाहृतः कीरततितः \ आचार्यः पूवंपकं स्वीकृत्याचष्टे शिष्यग्योत्तरपक्षुररी- 
कृत्य पुवंपक्षं खण्डयति \ एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निम्राहुकस्मापत्िजयपराजयच्छरनात्याद्यन- 
पेक्षतयाभ्यासा्थं यन्न गुररिष्यौ गोष्ठीं कुरतः, स वादो विनेयः ॥\२९॥ 

§ ७२. अथ जहपवितण्डे विवृणोति- 


विजभीपुकथा या तु छलजात्यादिदृपणा | 
न ~^ [ब्‌ [१ 
स जन्पः सा वितण्डातु या प्रतिपक्षवजिता ।२३०॥ 


वादके लक्षणम कहे गये श्रमाण भौर तकंसे साधन भौर दूषण होता है, सिद्धान्ते अविर, 
पचावयवसे युक्त, तथा पन्न भोर प्रतिपक्का जिसमें परिग्रह्‌ करिया जाताहै' इन विहेपणौसिजो 
सहित हो, तथा जिसमे छल, जाति ओर निग्रहस्थान जसे असदुपायोते मो ` स्वपक्षसाधनं तथा 
परपन्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते है । जिस जल्पमे प्रतिपक्ष-( प्रतिवादीके पक्षको 
अपेक्षा वादीका पक्ष प्रतिपक्ष ) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिवादोका खण्डनं 


हौ खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हं । यह्‌ वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है । 





$ ७१. अब प्रकृत स्छोकका व्याख्यान करते दै-भाचाये--अघ्यापक गुरु, रिष्य--अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनों जब पक्ष अर्थात्‌ पुवपक्च जिसमे अपने सिद्धान्तके स्थापनकी . 
प्रतिज्ञा भादि, होती दै, भौर प्रतिपक्त अथीत्‌ उत्तरपक्ष, पूरवपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके किए जो कथा-प्रामाणिके चर्चा करते है, वह्‌ कथा वाद कही जाती 
है । आचाये किसी पूरव॑पक्षकरो केकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्च केकर अपनी तकं 
राक्तिको बद़नेके किए अपनी सम्षके अनुसार उसका खण्डन करता है ! इस तरह्‌ गुरू ओर हिष्य 
पक्ष ओर प्रतिपक्ष रूपसे भभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठी-तत्तव चर्चा करते ह वह्‌ वाददहै। इस 
तत्तवचचमें जय-पराजयको व्यवस्था देनेवाङे सभापतिकी, येन केन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्िके 
उपायभूत छ, जाति आदि असल््रयोगोकी तथा जय ओर पराजयकी कोई अवेक्षा नदीं होतोदै। 
यह्‌ ततौ गुख-शिष्यकी तस्वज्ञानगोष्ठो है ॥२९॥ 
$ ७२. अब जल्प मौर विततण्डाका व्याद्यान करते ह- 
। १ छल, जाति आदिति परपक्नमें दरषण द्यि जते हं बहु विजिगीषुकथा जप हे । 
जस जत्पमे वादो अपना पक्ष स्थापित न कर केवर परपक्षमे दूषण ही दूषण हे 
वितण्डा है ३० म 
1 
९. क्वायं वु छलजात्यादिदूपणाम्धाखः स भ. २। २. स एव पकषप्रतिपक्षपरिगरहो निलिगीषया 
2 जल्पः 1 स्वपक्षसाघनोपन्यासहीनो जस्प एव वितण्डा भवति 1"? 
= "ष्ठु. १३. । 


3 


११६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ३०. § ७२ - 


§ ७३. व्यास्या-या तु या पुर्नविजिगीषुकथा विजयाभिराषिभ्यां वादिप्रतिवादिभ्यां प्रारब्धा 
प्रमाणगोष्ठी, कथंभूता, नि जातय वक्ष्यमाणलक्षणानि, भदििव्दानिनग्रहुस्थानादिपरिग्रहः, 
एतेः कत्वा दरुषणं परोपन्यस्तपक्षदेर्योषोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिदरुषणा, स निचिगीषु- 
कथारूपो जल्पः \ 'उदाहूत' इति पूवदलोकातसंबन्धनोयम्‌ \ - 

§ ७४. ननुं छलजात्यादिभिः परपल्नादेदूषणोत्पादनं सतां कतुं न युक्तमिति चेत्‌, न! सन्मा- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्थाभ्पनृन्ञातत्वात्‌' \ अनृन्ञातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मार्ग्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्यादुपन्यासेरपि परशप्रयोगस्थ दूषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

“'दुःलिक्षितकूुतर्कालेरावा चाकलिताननाः । 
राक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपेमण्डिताः ॥१॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तस्प्रतारितः । 
-मा्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥२॥” [ न्यायम, प्रमा. पृ. ११] 
इति \ संकटे प्रस्तावे चं सति छलादिभिरपि स्वयन्षस्थापनमनुमतम्‌ । "परविजये हिं 
घमंध्वंसादिदोषसंभवः, तस्माद्वरं छछादिभिरपि जयः} 





§ ७३. जो कथा विजयके अभिलाषी वादो तथा प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ की जती है, तथा 
जिसमे छल, जाति भौर निग्रहस्थान जैसे मसदुपा्योे प्रतिपक्षं दूषणोंका उद्धावन क्िथाजाता 
हो वह्‌ प्रमाण गोष्ठो जल्प कही जातौ है । इस इलोकमे उदाहृतः" क्रियाका पुवं इलोकसे भनुवर्तन 
कर छेना चाहिए । 

§ ७४. ज्ंका-- सभ्य सत्पुरुषोको छल, जाति तथा नि्रहस्थान जसे भसदुत्तरोसे परपक्षमे 
दूषण देना तो किसौ भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

उत्तर--मापक्ा कहना ठीक है, परन्तु सन्मागकी प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके लिए छल 
आदिका भी अपवाद रूप्ते आश्य करना ही पडता है । स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके लिए छ, जाति आदिका प्रयोग करे भो परपक्षका खण्डनं करनेकी शास्वकारोने अनुज्ञा 
दीहि। कहा भी है- 

“"दुरमिप्रायते सी गये छोटे-मोटे कुतकरकि बल्पर अत्यन्त बकवाद करनेवाके, मथवा 
दुः्षिक्षित होनेके कारण कुतकंजारुकौ कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते ह, तथा जो 
वितण्डा--निरथैक वाग्जारके दवारा परपक्षको फटाटोपसे चूर्त॑तापूव॑क खण्डन करनेमे कुशल है, क्या 
एेसे वाचार कुवादो “शठे ज्ाल्यमू" वाली नीतिके बिना भौ जीते जा सकते हैँ ? इनके जीतनेके किए 
तो छलादि उपा्योका आलम्बन करना ही पड़ेगा । यदि इन. वाचाट कुवादियोसे सन्मार्गकौ रक्ता 
न की जायेगी; तव लोकमें घमंकी हंसो होगी । जनत्ता तो गतानुगतिकं होत है उसमे विवेक कम 
होता है, वहं तो प्रवादका हौ अनुसरण करती है । अतः “मूढ जनता कुवादियोंकौ वाचालतासे 
वहुककर कुमा्गपर न जावे" इसो सन्मागं रक्षणक्रे उदेदथसे दयालु मुनिने छू आदि उपायोका भो 
उपदेश दिया है" ॥१-२।॥ इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके हारा क्ास्त्राथका प्रस्ताव 
उपस्थित किये जाने पर छल आदिक द्वारा भो प्ररपक्नका खण्डन कर स्तृपश्च स्यापनको अनुमति 
है ! यदि प्रतिवादी अपनौ वाचाटताके कारण जोत जाता है, तब घमका नाश एवं सन्मार्गका 
अपवाद-मादि अवद्यम्भावी है बतः यह्‌ उचित है किं छक आदि भी प्रतिवादौको जौतकर 
घर्म॑को मपवादसे वचाकर सन्मागंकी सखंरक्चा कौ जाय। | 
द मुमु कवविलस्ख ` वदुपयोगात्‌ ।* --न्यायम. भमे. प्र. १५२ । २. -पपंडिताः भ. २॥ 

३, मार्गादि मा., क. । ४. च प्रतिचछ्लादि म. २।५. हिन घर्म-मा., क. १. १०२०. १। 


~ का० २१. ९ ७७ ] नैयायिकमतम्‌ । ११७ 


६ ७५. (सता वितण्डा त्वित्यादि" तुशव्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमश्च ) सा तु सैव विलिगौपुकयैव 
प्रतिपक्षविर्वाजता वादिप्रधुक्तपक्षप्रतिपन्थो प्रतिवादुपन्यासः प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहिता 
प्रतिपक्षसाधनहीनेद्य्थः वितण्डोदाहूता । `वैतण्डिको हि स्वाभ्पुपगतपक्नमस्यापयन्‌ ्यात्किचिदधादेन 
परोवतमेव दरुषयतीत्यर्थः 11३०1 

१ ७६. अथ हित्वाभास्ादितसवत्रयस्वखूपे प्रकटयति -- 

-हितवाभासा असिद्धा्ाश्छरं दूषो नवोदकः । 
^~ यै 
जातयो दूपणामासाः पक्षादिदेष्यते न यैः ॥३१॥ 

§ ७७. असिद्ध विरुद्ध नैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसपाः पञ्च॒ हैस्वाभास्ताः 1 तत्र 
पक्षसंघ्वे यस्य तास्ति, सोऽसिद्धः, अनित्यः शव्दश्चाक्षुषत्वादितिं १। विपक्षे सन्पपश्षे चासत्‌ 
विरुद्धः, निरयः शब्दः कायंत्वदिति २1 पक्षादिचधवुत्तिरनैकान्तिकः अनित्यः शन्दः प्रनेत्वा- 


§ ७५. तु शब्द निक्वयाथंक है 1 यह्‌ तु शब्द भि क्रमवाला है । अतः प्रतिपक्षते रहित 
वह्‌ जतप ही वितण्डा कहुखाता है । वादके दारा स्थापित पक्षकी अवेक्षा प्रत्तिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कदराता है । वितण्डामे प्रतिवादी प्रत्तिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षा स्थापन हीं करता, वहं 
तो वैतण्डिक बनकर जिस किसी भी तरह वादीकां मुंह बन्द करने, मात्र उसके पक्षक्रा खण्डनं 
ही खण्डन करनेने द्लुका रहता है । तास्पयं यह्‌ किं अपने पक्षक्रा स्थापन न करके मात्र पसपल् 
खण्डनको वितण्डा कहते है ॥३०॥ 

§ ७६, अब हैखामास छल भौर जातिका स्वरूप कहते ६ै- 

असिद्ध आदि हैत्वामास है } इस कुमे नवोदक दै" यहाँ नूतन जलके अभिप्राये प्रयुदत 
पवोदकत शब्दके "नव प्रकारका जल' अथं करना छल हे } जैसे जातिया दरषणाभात् है, इनके हारा 
पक्त आदिका वस्तुतः न नहीं होता \३९१॥ । 

$ ७७. असिद्ध, विरुद, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणस्तम चै पंच हैत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके जक्षणसे रहित होकर हैतुकी तरह भासमान होनेवाले ह । जिस हेतुमे प्रक्षधम॑त्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो देतु पक्षे न रहै वहं असि है जैसे शब्द अनिच्य है वयोकि वह॒ चाक्षुष- 
चक्षुरिन्दियके द्वारा दिखाई देता है ! शब्द श्नोत्रग्राह्य होता है अतः चाक्षषत्व हेतु राब्दरू१ पक्षमे 
न्‌ रहनेके कारण असिद्ध है । जो हतु सपक्षमे तो न रहता हो गौर विप््चभे रहता हौ वह्‌ विरुद्ध 
है \ जसे शब्द चित्य है वेयोकि वह काये है ! कायंत्व देतु अनित्यक्प विपक्षमे तो रहता है पर 
किसी भो नित्य सपक्षमे नहीं । पल्ल, सपक्ष तथा विपक्ष तीनो रहनेवाा हेतु अनैकान्तिक है । 

१. -नाहौना- प. १,२, भ. १, २, क. 1 २. "तयोरेकतरं वैतण्डिकरो न स्थापयतीति ) परपक्च- 

प्रतिवेवेनेव भ्रवेर्तते इति ।” ---र्पायमा. १।२।३। ३, “सव्यभिचारविषड-प्रकरणसम-साच्पपम- 
` कालातीतं दैस्वाभाषाः 1" -- न्यायस्‌. १।२१४ । '"अहेतवौ हितुवदवसासमानाः हेत्वा) हेतोः 


पञ्च लक्षगानि पक्षर्मत्वादौति उक्तानि) तेषामेकैकापाये पञ्च देत्वाभासा मवन्ति ! यस्िद्ध-निषड्- 
मर्नकान्तिककालात्ययापदिष्परकरणसमाः 1” --न्यायक, प्र, १४ । न्याया. प्र, ७} ५४. नक्त 


पक्षवर्मलवं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः } यथानित्यः शब्दः चालुपत्वादिति 1" --न्यायकः, पू, ११५॥ 
४९ { ४ तं (न 1 
तत्रानिदिवतपक्षवृत्तिरसिद्धः ॥"--न्यावसा. प्र, ७। ५. “पक्षनिपक्षपोरेव वक्तमानो हेतुधिरुडः 1” 


~> ""सुपुस्चे सतत्वं जे 
1 च. ७1 “सपन्ते यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्प्रविपर्ययस्ताघनत्वाद्‌ 
दवो भव्ति! यया अश्वोऽये दषाणल्वादिति ।'” --न्यायक, ट, ५९ { ६. -स्वात्‌ पभ. २। 


१८, ९ > 
७. क्ष-सप्तवपक्षवृत्तिरनेकान्तिकः (न्याया. यु. ७ । “"विपक्षादपरिच्युतः यक्षसपक्तयो्र्तमानो 
ददुः सन्पभिचारित्वादनैक्ान्तिको मवति 1“ न्यायकू. ए. ९४ । ॥ 


११८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ३१. ६ ७८- 


दिति ३१ रहैत्तौ प्रयोगकालः; प्रस्यक्तागमानुपहतपक्षपरिग्रहसलयस्तमततीस्यापदिष्टः प्युक्तः प्रत्यक्षा- 
गमविरुदधे पक्षे बतंमानः इत्यर्थः, हेतुः कालाल्यवापदिष्टः, अनुष्णोऽग्निः तकतवात्‌, त्राह्यणेन 
सुरा पेया ` द्रवद्रव्यस्वात्‌ क्षीरवदिति ४\ स्वयक्लसिद्धाविव परपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतु 
प्रकरणसमः, प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुल्य इत्यथः } अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपक्षवदिव्येकेनोक्ते द्वितीयः प्राह यदनेन श्रकारेणातित्यत्वं साध्यते, ताह निव्यतासिद्धिश्यस्तु, 
यथा नित्यः दाब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति, अथवानिच्यः शन्दो नित्यधर्मानुपलन्धे- 
घंटवत्‌, नित्यः शब्दोऽनित्थवर्मानुषलभ्षेराकाश्चवदिति \ न चैतेष्वन्यतरदपि साधनं बलीयो यदि- 
तरस्थ वाधक्रमुच्यते \ निग्रहुस्थानाग्तगता अप्यसो हैत्वाभास्ता न्यायप्रविवेकं कुर्वन्तो वादे 
वस्तुरशद्ध विदधतीति ` पुथगेवोच्यन्ते \ 

§ ७८. “छं कूपो नवोदककः” इति \ परोपभ्यस्तवादे स्वाभिनतकल्पनया वचनविचात- 





जैसे शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय है । परमेयत्व हतु नित्य या अनित्य सभी पदा्थेभनिं रहता 
है 1 हेतुक प्रयोगका समय अनुकूर तो वह्‌ है जव वह्‌ हतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा मनाधित 
पक्लमे प्रयुक्त हो । पर जब वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमकरे द्वारा अबाधित पक्षे प्रयुक्त होतादहै 
तवं वह्‌ अपने कारके बीत जानेपर्‌ प्रथुक्त होने कालात्ययापदिष्ट हो जाता है। तातस्य यह 
कि प्रत्यक्ष ओौर आगमसे बाधित पक्षम प्रथुक्त होनेवाखा हेतु कारारययापदिष्ट है । जैसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वहं कृतक अर्थात्‌ कार्यं है" यहा कृतकत्व हेतु प्रव्यक्षबाधित पक्षम प्रयुक्त हुआ है । 
तथा न्नाह्यणको मदिरा पनी चाहिए" क्योकि वह्‌ पतला द्रव्य है जेसेकिदुध' यह्‌ हतु भागम- 
बाधित पक्षे प्रयुक्त हंभा है भतः दोनों कालात्यथापदिष्ट है । स्वपक्षसिद्धिकी तरह परपक्षेको 
सिद्धिम ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमें ) भी समान बलवाल त्रिरूप हेत्रुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहैतु प्रकरणसम--समान प्रक्रियावाङा हो जाता है । प्रकरण अर्थात पक्त ओर प्रतिपक्षे दोनोमे 
सम अर्थात्‌ तुल्य बलवाला हतु । जेप, एकवादोने “शब्द अनिस्य है क्र्योकि वहु अनिरयपक्न भौर 
अनिस्यस्रपक्ष्मे-से किसौ एकमे शामिल है जेप कि सपक्ष ।' इस्त हेतुका प्रयोग किया । तब प्रतिवादी- 
सेन रहा गया । वह्‌ बोर ही उठा कि-यदि ईस प्रणारीसे तुम शब्दको अनित्य सिद्ध करतेहो 
तव ठीक इसौ तरह शब्दम नित्यत्ताकी भी सिद्धि होनी चाहिए । यथा शाब्द नित्य है" क्योकि 
वह्‌ निरय पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे-से किसी एकर खूप है, जैसे कि सपक्ष । अथवा, एक 
वादीने कटा कि-- शब्द अनिव्य है क्योकि उसमे नित्यत्व घमं नहीं पाया जाता, जैसे कि घटम ।' 
तव प्रतिवादी कहता है कि--^शब्द निट है, क्योकि उसमे अनिव्यत्व धमं नहीं पाया जाता जैसे 
कि आकाशम" इस तरह्‌ समान वर्वाले प्रतिपक्षो हैतुके मिलनेपर पहुका हेतु प्रकरणसम हौ जाता 
है । इन दोनों हेतुभोमे कोई एक साधन इूसरेसे बख्वान्‌ नहीं है जिससे वहु दसरेका बाधक हौ 
सके ! यद्यपि हेल्वाभास निग्रहस्थानोमे अन्तर्भूत हैँ फिर भी इनके द्वारा वादभे स्यायकां विवेक 
हकर वस्तु शुद्धि होती है, अतः इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है 1 
§ ७८. “इस कुएमे नवोदकं भयत नया जक है यह्‌ छल है । यहा नवोदक शब्द नये 
पानीके जभिप्रायसते कहा गया है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह अथं करना छल है । वादीके 


१. “श्रद्यक्षागमविरदधः कालात्ययापदिष्टः । भव।चितपरपक्षपरिग्रहो हेदरुप्रसोगकाकः तमतोत्यासातुपदिष्ट 
इति । अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति भ्रत्यक्षविष्धः । ब्राद्धणेन सुरा पेया द्रवहन्यत्वात्‌ क्षा रवत्‌ 
इट्यागसविरुदधः 1” --न्यायक. ट, ५५ । “ध्रमाणव्राचिते पक्षे वर्त॑मानो हतुः कालात्ययापरदिष्टः 
न्यायसा. घ्र. ७ 1 २. द्रवत्वात्‌ म. २। ३. “स्वपक्ञपरपल्विद्धए्वपि त्रिल्पौ हतुः प्रकरणम; । 
न्यायस्मा. पर. ७ न्यायक. पू. १५ \ ४, न्यायदिवेकं आ., क. 1 ५. कुर्वतो क* । र्वन्ति वादे म. २। 


६. पूयगत्रोच्य-प. १, २, म. १, २॥ 


=~का० ३१. $ ७९] नैयायिकमतम्‌ 1 ११९ 


इल्‌ \ तस्व्िविधं * वाक्छलं सामार्यच्छलमपुपचारच्छलं च \ परोवतेऽमान्तर कल्पना वाक्छलम्‌ 1 
यथा नव्यः कस्बलोऽस्येद्यभिग्रायेण चवकम्बरो माणवक इ्युक्ते छल्वाद्याह्‌ कुतोऽस्य नवसंख्या; 
कम्बला इति 1\\1 

६७९ संभावनयातिप्रसद्धधिनोऽपि सामान्यस्योपस्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्तिपेवः सामान्य- 
च्छलम्‌ \ यथा अहो तु खत्वकषौ ब्राह्यभो विद्याचरणसंपन्च इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसंगे कच्िद्दति 
संभवति ज्नाह्यणे विद्याचरणसंपदिति \ तच्छलवादौ ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वम(रोप्य निरादुवंन्नमि- 


युद्छते'  त्रास्येनानैकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्यणे वि्याचरणसंपद्धूवति, तदः ब्रत्येऽपि सा भवेत्‌ ! 
करात्योऽपि ज्नाह्यण एवेति ए२\ 


~-~-~~ ^~, 





~-~-^~~~-~- ~~~ ~~ --~ ~ ^ ~ ~~~ -~--~--~~~~~ -\~ ~ 


द्वारा कहे गये वचनोमे अपनो कपोककत्पनासे दूसरा अथं कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करनाच्लदहै) छल तीन प्रकारका है-२ वाक्‌ छल, २ सामान्य छल, ३ उपचार छल । द्रेके , 
द्वारा कहे गे वचनोका अथं बदलकर भिन्न अर्थो कंटपना करना वाकछल है । जैसे "यह्‌ र्का 
नव कम्बर स्यि है" यहं छलवादी, शुतन' अथेमे प्रयोग किये "नव" शब्दका जन-वृञ्चङर्‌ (नवीनः 
अथक उवेक्षाकर्‌ “नौ' अथं करके कहता है कि--'इसके नौ ९ कम्बल कहां? इस तरह्‌ 
अनेकार्थक शब्दोका मनमाना अर्थं वदलना वाक्च है ] 
$ ७९, सम्भावना मात्रसे कहौ गयो बातें आये हुए सामान्यघमेको अविनाभावी हेतु मान- 
कर्‌ उसका निषेध करना सामान्य छर है) सामान्य धमे जत्तिप्रसंगौ अर्थात विवक्षित विशेष 
घमके अभावमे भी रहनेवाला होता है 1 यया, "जहो { वह ब्राह्मण विद्या गौर आच रणसे सम्पन्न 
दै" इस तरद्‌ विद्या ओर चारिवकी बहुलता देखकर सम्भावना मानसे त्राह्यमगको स्तुत्तिके प्रसंगमे 
उक्त वाक्य कहा गया है । इसमे वाक्य तो ब्राह्यणत्य जात्िसे विशिष्ट ग्यक्छिमे विद्या भौर आच- 
रणको मात्र सम्भावना कौ गयी है, ब्राह्यणसव रूप सामान्य धमेको विदा ओर्‌ आचरणके सद्धच- 
मे हेतु नहीं बत्ताया है । परन्तु छल्वादो तब्राह्यमणत्वरूप अत्ति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्यादि 
पु्तत्वूप विशेषके अभावभे रहनेवाके सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उस वाक्यका इस 
भ्रकरार खण्डन करता है-देखो' त्रात्य (-जिस दहिजका स्कार नहीं हुआ एेसा असंस्कृत ब्राहण~) 
भी जात्िते ब्राह्मणतो है पर उसमे नतो विदयाहीहैओरन चारि ही 1 यदिब्राहणमे विया- 
चरण सम्पत्ति होतो है तो ब्राद्यमे भी हौनो चादिषए, व्रात्य भौ आखिर ब्राह्मणतो है ही 1 


१. "वचनविघातोऽ्यंविकल्पोपपत््या छलम्‌ !* न्यायसू. ९।२।९० । नत्र परस्य वदतोऽथ- 


विकल्पोपपादनेन वचनविधातः छलम्‌ 1" --न्यायककि, प. १६। २, तत्निविवम्‌--वाकछलं 
सामान्यछ्लमुपचारछं चेति 1" - न्यायसू. १।२।१२ 1 ३, ` अविशेषाभिहितैऽ्थे वक्तरभिप्रायादथ१- 
न्तरकस्पना वाक्छलम्‌ । नवकम्बरोऽयं माणवक इति प्रथोगः अत्र नवः कम्पलोऽस्य इति वक्तरमि्रायः 

= ते = म टि ् < ह, 
विग्रह तु विशेपो न सपर । तत्रायं छल्वादी, वम्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्याथं नव कम्बला अस्येति 
तावदभिहितं सवता इति कल्पयति ! कल्पधित्वा च असंभवेन प्रतिषेवति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव 


कम्बला इति 1"” --स्यायम।. १।२।१२ । ४. "सं मवतोऽ्े्य भतिसामान्ययोपात्‌ असंभृतार्थकरल्पना- 
सामान्यछलम्‌ 11१३1 बहो खल्वसौ ब्राह्यणो विद्य 


व पचरणसंपन्न इत्युक्ते कशिचिदाहु- संमवत्ति बराह्मणे 
रयाचर्णसंपदिति, भस्य वचनस्य विघातोऽ्व॑विकल्पोपपत्या भसंभूताथंविकूल्यनया त्रियते यदि ब्राह्मणे 
विद्याचरणसंपत्‌ संभवत ब्नत्येऽपि सेमवेत्‌, त्राह 


| योऽपि ब्राह्मणः सोऽम्यस्तु नि्याचरणसंपन्न इति 1” 
(-च्यचिना, २।२११३ । ५. -सिसंयुक्ते भ. २। 





५ 


१२० षड्दरनसमुच्चये [ का. ३१. $ ८० - 


§ ८०. ओपचारिके प्रथोगे पुख्याथंकल्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌' । यथा 1: 
क्रोशन्तीव्युक्ते छलवाद्याह, मञ्चस्याः पुरषाः क्रोशन्ति, न मज्चास्तेषामचेतनस्वादिति ॥\३॥\ अथ 
ग्रम्थङ्ृच्छल व्याचिद्यासुराद्यस्य वाक्छलस्योदाहुरणमाह्‌, (कूपो नवोदक' इति अत्र न्‌तना्थंनव- 
शब्दस्य प्रयोगे कृते छलवादी दूषयति } कुत एक एव कूपो नवघंख्योदक इति । अनेन शेषखलद्रयो 
दाहरणे अपि सूचिते द्रव्ये इति । 


§ ८१. “जातय इत्यादि, दूषणाभासा जातयः 1 -अहूषणान्यपि इषणवदाभासन्त इति 
दूषणाभासाः \ यैः पक्षादिः पक्षहत्वादिनं दुष्यत माभासमात्रस्वान्न दूषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्यण्हेतो हित्वामासे वा वादिना प्रकते क्षगिति तदोषतत्त्वाप्रतिभासे हैतुप्रतिदिम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः \ सा च चतुविशतिमेदा साध्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन ! यथा-साधम्यं- 
वैधस्य॑-उत्कष-जपक्ष-वण्धं-जवण्यं-विकत्प-साध्य-प्राप्नि-जप्राप्ि-प्रपङ्ग-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संश्षथ - 
प्रकरणाहैतु-अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपकरूल्धि-अनुपरव्धि-नित्य-अनित्य-कायंसर्माः 1 


प 

§ ८०. किसी वाकयका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यंजनासे प्रयोग करनेपर उसका अर्थं 

वदरकर, मुख्य अथंको कल्पना करके खण्डन करना उपचार छक है । जैसे "मंच चित्छा रहे ह 
इस लाक्षणिक प्रयोगमें मुख्य अथको कट्पना करके छल्वादी कहता है कि "मंचपर बैठे हुए पुरुष 
चित्छा रह ह, न कि अचेतन भच )' ग्रन्थकारने छरकी व्याख्यां करनेकी इच्छसे आदिके वाकू्‌- 
छलका ही उदाहरण इलोकमें दिया है- करुम नव जल है" यहां श्रुतन--ताजाः अर्थम नव" शब्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छरवादो नव शब्दका ९ नौ' अर्थं कल्पना करके कहता है कि-- 
एक तो कुजं है, उसमे नौ प्रकारका जरू कहांसे मायेगा ? म्रन्थकारने इसीसे शेष छलोके 
उदाहूरणकी भी सूचनादेहीदीहै) 

§ ८१, जातिया दूषणाभास ह । ये वास्तविक दूषणन होकर दूषण-जैसी प्रतिभासित 
होती दै । इनके दारा, पक्ष हेतु आदिमे कोई वास्तविक दूषण उद्धावित नहीं किया जाता, हाः 
दनके प्रयोगसे दोवका आमास-जेसा होने लगता है । वादीने किसी सम्यक्तु या हेस्वामासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न्‌ होनेपर रीघ्रतासे कुछ हेतु-जसा 
मालूम होनेवाला खण्डन कर देना जाति है । यह्‌ जाति साघम्य-वेधम्यं, भादि खण्डनके प्रकारोको 
अपेक्षासे चौवीस प्रकारकी है 1 १ साघम्यंतमा, २ वेधम्यंस्तमा, ३ उत्कषसमा, ४ अपकषंसमा, 
५ चण्यंसमा, & अवण्येसमा, ७ विकठपसमा, ८ साध्यसमा, ९ प्रा्तिस्तमा, १० अप्रा्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृष्टान्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविरोषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपलन्धिसमा, २१ 
अनुपरुन्धिसमा, २२ निव्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा । 





१. ““वर्मविकल्यनिदेशेऽ्थद्धुपवप्रहिपेव उपचारछ्लम्‌ 1” --न्पायसू. १।१।१४७ 1 “भौपचारिके प्रयोगे 
मृख्यप्रत्तिपेघेन प्रत्यवस्थानमुपचारछलम्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीति इत्युक्ते परः, प्रत्यवतिष्ठते म्वा: कथम- 
चेतनाः क्रोशन्ति । मच्स्याः पुरुपा: क्रोशन्तीति ।*?--स्यायक. र. १६। २, “तदत्र छलत्रयेऽपि 
वृद्धग्यवहारप्रसिद्धशब्दसामर्ध्यपरीक्षणमेव समावानं वेदितन्यमिति ।'* -प्र मी. र. । ३. “श्रयुत्ते 
ठेतौ समीकरणाभिध्रायेण प्रषङ्खो जातिः ।'' --न्य(यसा. घ. ५७॥ ““सम्थगृहेतौ हेत्वामाते वा प्रयुवते 
क्षटिति तदोपतत्वाप्रतिमासे तु प्रतिविम्बनघ्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरि्युच्यते ।” --न्यायक. प 
१७ । ““लभूतदोपोद्धूवनानि दूपणामास्ता जायुत्तराणि 1" --प्र- मी, २।१।२९ । ४. ~त वादिना 
भ. २1५. क्षटिति भ. २१ ६. तदोपत्वाप्र-ञजा., क. । ७. -णदे-जा- । <, - घमा मार क" । 


-का. ३१. § ८४] नैयायिकेमतम्‌ । १२१ 


§ ८२. तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साघम्धसमा जात्तिभवति \ अनित्यः शव्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रथोगे कृते स्राधम्य॑प्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ ! यद्यनिस्यघरसाघर्याल्छतकत्वाद नित्यः 
शब्दः इष्यते, तहि नित्याकाङसाधर्म्यादमूर्तत्वीन्नस्यं प्राप्नोतीति १। 

§ ८३. वैधर्म्येण प्रत्पवस्थानं वैघम्य॑समा जातिः, अनित्यः शब्दः छृतकत्वात्‌, घटवदित्यत्रैव 
प्रयोगे वैधर््थगोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ \ नित्यः जव्दोऽपूतेत्वात्‌,- अनित्यं हि मूतं दृष्टं, या "घरा- 
दीति \ यदि हि नित्याकाशवैधम्पल्छितकस्वादनिव्य इष्यते, ताहि घटाद्यनित्यवेवम्परादमूतंत्वान्निव्येः 
प्राप्तोति, विशेषाभावादिति २\ । 

§ ८४. उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रद्यवस्थानमुर्कर्षापकषंसमे जाती भवतः ! तचरैव प्रयोगे 
दष्टान्तसाघस्धं छ्रचित्साध्यर्घानिण्यापादयन्तूरकषंसमां जाति प्रथुदते \ यदि घटवक्कृतकट्वाद- 
नित्यः शब्दस्ताहु घटवदेव मूर्तोऽपि भवेत्‌) न चेत्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि मा भूदिति जष्दे 
घर्मान्तरोत्कष॑मापादयति ३} अपकर्ष॑स्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 





§ ८२. साधम्य हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं मर्थात्‌ अन्य दु्टन्तकी संमानता 
दिखाकर खण्डन करना साधर्म्यसमा जाति है । यथा, “शब्द अनिद्य है क्योकि वह्‌ कृतक है- 
कृत्रिम है जेते कि घड़ा' इस तरह्‌ साधम्यंदुष्टान्त देकर हैतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके लिए यह्‌ कहना कि--'यदि कृतकत्वरूप धमकी दृष्टिसे घडे मौर शब्दम समानता होनेके 
कारण घड़ेके समान शब्दे अनित्य है तो अमूर्तत्व घरमम॑की अवेक्षा आकाञ्च मोर राब्दमे भी समानता 
है, इसकिएु माकाश्चको तरह शब्दको भी निरय मानना चाहिए । साधर्म्यसमा जाति है । 

§ ८३. वेधम्यै-ग्यत्तिरेकध्मके द्वारा देतुका उपसंहार करनेपर अन्य दु्टान्तका वैधर्म्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति हे । जैसे 'शञ्द अनिव्य है क्योकि वह कृतिम है जैते 
घट' इसी प्रयोगका (जौ अनित्य नहीं है वह छरत्रिम भो नहीं जैसे आकारा" इस प्रकार वैघम्य॑दृष्टान्त 
देकर उपहार करनेपर्‌ प्रतिवादीका यह्‌ कहना कि--नित्य आकाशसे कुविमत्वरूप विलक्षणत्ता 
होनेके कारण शव्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदाथि भोजो कि मतं है, अम्‌तंत्वरूप विल- 
क्षणता शन्दमे पायी जाती है अतः शब्दको नित्य होना चाहिए । वयोकि आकाशकी विलक्षणता 


तथा घड़की विलक्षणतामे साधकत्वरूपसे कोई विशेषता नहीं है या तो दोनों साधक होया दोनों 
ही असाधक !" वैघर्म्यसमा जाति है । 


, 9 ४. दुशटान्तका समानतासे उसीके किस अप्रकृतधम॑का साघ्यमे उत्कर्ष सवका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्कषंसमा जाति है तथा दृष्टान्तक् समानतासे साध्यके किसी धमंका 
जपकष-अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकषंसमा जाति है । शब्द अनिस्य है वथोकि वह घडे- 
कम तरह छचरिम है" इस प्रयोग में दृ्टान्तको समानतासे किसी अग्रङृतधर्॑का साध्यम षा 
करनेवाला परत्तिवादौ उकत्कषंसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है ! वह्‌ कहता हे न 
चड़ेकी तरह हृत्रिम होनेसे शच्द अनित्य है तो शब्दको घडेकी तरह मूतीक भो छाना न; ५1 
यदि मूर्तीकि नहीं है तो षड़ेकी तरह अनित्यभीनहो» इस तरह शब्दे म॒त॑तवल्प च ९६ । 
श उत्क दिखाकर लण्डन्‌ करने चेष्टा की गयो द \ मपदसमा-विम घडा क 
१. ` साषर्यवेवम्याभ्यामुषसंहारे ठद्धर्मचिपर्ययोपपत्तेः साघर््यरववर्म्य्तमो 1" 21 

सचम्यण समवस्यानं सरावम्यंसतमा जातिर्भवति । वैधर्म्येण प्रसयवस्थानं वैधर्म्यसमा स 
. स 4 ७1२. वालि भ्रा-आा,) ३. गे व॑वर्मयेणव भ. २। ४. घटादोनि म. १,२ 

ध व आ. । ६. “उत्कपीपकषास्थां भत्यवस्यानदुत्कर्वापकर्षपमे जातौ भवत्तः \” 





१६ 


१२० षडद्शंनसमुच्चये [ का. ३१. ऽ ८० ~ 


$ ८०. ओौपचारिके प्रधोगे मुख्याथंकलपनया प्रतिषेध उपचारच्छलमू । यथा मच्चाः 
क्रोशन्तीत्थुक्ते छरवादयाहु, मजञ्चस्थाः पुरषाः क्रोशन्ति, न मञ्चास्तेषामचेतनत्वादिति ।\२॥ अथ 
ग्रथक्ृच्छलं व्याचिष्यामुराच्स्य वाक्छलस्योदाहरणमाह्‌" (कूपो नवोदक' इति भचर नूतनाथंनव- 
शब्दस्य प्रयोगे कृते छरवादौ दूषयति \ कुत एक एव कूपो नवपंख्योदक इति \ अनेन शेषदछलद्रयो- 
दाहरणे अपि सुचिते द्रव्यैः इति । 

§ ८१. “जातयः” इत्यादि, दूषणाभासा जातयः । -अदूषणान्यपि दषणवदाभासमत इति 
दुषणासासाः \ येः. पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं इष्यत आभासमान्रस्वन्न दूषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्यण्हेतौ हैस्वाभासे' वा वादिना प्रथुक्ते “क्षगिति -तहोषतत्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिविम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः । सा च चतुविशतिभेदा साघम्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन ! यथा-साधस्प- 
वेषम्थ-उत्कषे-अपकर्ष-वण्ये-अवण्ये-विक्त्प-साध्य-प्राि-अप्रापिःव्रपङ्ग-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशथ - 
प्रकरणाहतु-अर्थावत्ति-अविज्ञेष-उपपत्ति-उपलव्धि-अनुपन्धि-नित्य-अनित्य-काथंसर्माः 1 
क 

§ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यंजनासे प्रयोग कृरनेपर उसका अर्थं 
बदलकर, मुख्य अथेकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छर है । जसे "मंच चिल्ला रहे द 
इस लाक्षणिक प्रयोगमें मुख्य अथ॑को कल्पना करके छल्वादी कहता है कि 'मंचपर वैठे हुए पुरुष 
चिल्ला रहें है, न कि अचेतन भच 1' ग्रन्थकारने छलकी व्याख्या करनेक्री इच्छासे भादिके वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण इलोकमें दिया है-- कुमे नव जल है" यहाँ नुतन--ताजा' अर्थ नव" शान्द- 
का प्रयोग किया गया हे, पर छल्वादो नव शब्दका "९ नौ' अर्थं कल्पना करके कहता है कि- 
एक तो कुआँ है, उसमे नौ प्रकारका जर कासे भायेगा ? अ्रन्थकारने इसी शेष छरोके 
उदाह्रणकी भी सुचनादेहीदीहै। । 

§ ८१, जातिर्यां दूषणाभासं हँ । ये वास्तविक दूषण न होकर दषण-जैसी प्रतिभासित 

होती । इनके हारा, पक्ष हेतु आदिमे कोई वास्तविक दूषण उद्धावित नहीं किया जाता, ह, 
.इनके प्रयोगसे दोषका आभास-जेसा होने लगता है । वादीने किसी सम्यक्हेतु या हेत्वामासका 
प्रयोग किया, उसमे तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषकां भान न होनेपर शीघ्रतासे कुछ हेतु-जेषा 
मालूम होनेवाला खण्डन कर देना जाति है । यह्‌ जाति साधम्यं-वैधम्ये, आदि खण्डनके प्रकारोकी 
अपेक्षासे चौबीस प्रकारकी है । १ साधर्म्यसमा, २ वैधर्म्यसमा, ३ उत्कषंसमा, ४ अपकषंसमा, 
५ वण्यंसमा, ६ अवरण्येसमा, ७ विकत्पसमा, ८ साध्यसमा, र प्रास्मा, १० अभ्रा्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिद्ष्टान्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविदोषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपरुल्धिसमा, २१ 
अनुपलन्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा । 


^^ 





१: “धघ्म॑विकल्यनिर्देशेऽर्थसद्धावप्रतिपेध उपचारछलम्‌ 1" ` न्यायसू. १।१।१४ । “मौपचारकि प्रयोगे 
मुख्यप्रतिपेधेन प्रव्यवस्यानमुपचारख्लम्‌ 1 मच्चाः क्रोशन्तीति इत्युक्ते परः. प्रत्यवतिष्ठते मच्वाः कथम- 
चेतनाः क्रोशन्ति । मच्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीति ।"“--न्यायक. ए. १६। २, “तदच छलन्रयेऽपि 
वृ्ग्यवहारधरसिदध शब्दसामर्यपरोक्षणपेव समावानं वेदितव्मिति ।** --प्र. मौ. छ. 1 ३. ^ श्रयुकते 
हेतौ समोकरणाभिघ्रायेण प्रषङ्गो जातिः ॥” --न्य(यसा. घ्र. १७॥ ““सम्यगूहेतौ हेत्वाभास वा प्रयुक्ते 
क्षटिति तद्ोपतत्त्वाग्रतिमासे तु प्रतिविम्बनध्रायं किमपि प्रव्यवस्यानं जातिरित्युच्यते 1” --न्यायक. पु. 
१७। ""जभृतदोपोद्धावनानि दूषणामासा जाद्युत्तराणि 1“ --प्र. मी. २।१।२९ । ५. ~ते वादिना 
भ. २।१. ज्ञटिति भ. २1 ६. तदोपत्वाप्र-ा,, क. 1 ७. -णहे-ा. ! ८. -समा भा. क, । 


-का. ३१. § ८४] नैयायिकमतम्‌ । १२१ 


§ ८२. तच्च साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यसमा जातिर्भवति । अनित्यः शव्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कृते स्ाघम्पभ्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ \ यद्नित्यघटसाधरम्पात्छितकत्वादनित्यः 
शब्दः इष्यते, ताह नित्याकाशसाधरम्यादमूरतत्वानिनत्यं प्राप्नोतोति १1 + 

§ ८२. वैधर्येण प्रस्यचस्थानं वैधस्य॑स्तमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटवदि्पत्रैन 
प्रयोने वैध््यगोवते प्रस्यवस्यानम्‌ ! नित्यः शन्देऽमूर्स्वात्‌,. अनित्यं हि मूतं दृष, यथा घटा- 
दीति 1\ यदि हि निव्याकाश्वेधर््पा्छतकत्वादनित्यं इष्यते, रताहं घटाद्नित्वे्पादमू्तत्वान्नि्येः 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २) । 

§ ८४. उत्कर्घापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकपसते जाती भवतः \ तत्रैव प्रथोगे 
दुष्टान्तसाचम्यं (कचिस्साध्यर्घाण्यापादयन्तुरूषंसमां जाति प्रयुड्क्ते । यदि धटवत्कृतकत्वाद- 
नितः शब्दस्ताहि घटवदेव मूर्तोऽपि भवेत्‌ \ न चेत्‌ मूर्तो धटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे 
धर्मास्तरोस्कर्ष॑मापादयति ३1 अपकषेस्तु घटः कृतकः सम्नश्राचणो दृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 





$ ८२. साधम्येसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं अर्यात्‌ अन्य दृष्टान्तो समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्येसमा जाति है । यथा, शब्द अनित्य दै क्योकि वहु कृतक है-- 
छृतचरिस है जेसे कि घडा' इस तरह साधम्य॑दृ्टान्त देकर ठैतुका उपसंहार करनेपर इसक्ता खण्डन 
करलेके किए यह्‌ कहना कि--"यदि कतकत्वरूप घर्म॑कीो दृष्टस घडे भौर शब्दमे समानता होनेके 
कारण घड़के समान शब्द अनिद्य है तो अमूतंत्व धर्म॑की अवेक्षा आकाश ओर शब्दमे भी समानता 
है, इसक्िए भआकाशको तरहं शब्दको भो निस्य मानना चाहिए 1 साध्यसमा जाति है। 

९ ८२. वेधम्यै-न्यत्तिरेकधर्मके दारा हितुका उपसंहार करनेपर अन्य ृषटान्तका वैधर्म्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है । जेस शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ छनिम है जैसे 
घट इसी प्रयोगका *जो अनिद्य नहीं है वह्‌ छत्रिम भी नही जैसे आकाश" इस प्रकार वेधम्यंदृष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेषरं प्रतिवादीका यह्‌ कहना फि-- नित्य आकाशसे करत्रिमत्वरूप विलक्षणता 
हौनैके कारण शब्द अनित्य है तौ घटादि अनित्य पदायेसि भो जोकि मूतं है, अमूरतत्वरूप विल- 


कषणता शब्दे पायौ जाती है अतः शब्दको नित्य होना चाहिए । क्योकि आकाशको विलक्षणता 
तथा घड़ेकौ विलक्षणता साधकत्वरूपसे कोई विरेषता नहीं है या तो दोनों साधक होया दोनों 
हौ असाधक )' वेधम्यंसमां जाति है । 

9 ८४. दृष्टान्तकी समानतासे उसीके किसी अप्रकृतघमंका साध्ये उत्कषे-सद्दू(वका 
भरसंग देकर खण्डन करना उत्कषेसमा जाति है तथा दृष्टान्त ह = 
व हे तथा दृष्टान्तकी समानतासे साध्यके किसी. घम॑का 


खाकर खण्डन करना अपरकेषेससा जाति है । “शब्द्‌ अनित्य है क्योकि वह्‌ घड- 
कौ तरह छृत्रिप है" इसी प्रयोग में दृ्टान्तकौ समानतासे त 


य ॥ किसी भग्रकृतवरम॑का साध्ये भापादन 

करनेवाला प्रतिवादौ उक्करषंसमा जात्तिका प्रयोग करनेवाला होता है 1 वह्‌ कहता है कि--भयदि 

घडेकी तरह छत्निम होनेसे शब्द अनित्य है तो शब्दको घडेको तरट्‌ मूर्तीक भी होना चाह ए। 

यदि मूतीक नहीं है तो घडेकी तरह अनित्य भीन हयो इक्र तरह शब्दै मू्तलवरूप्‌ व 

का उत्केषे दिलाकर खण्डन करनेकी चेष्टा की गयौ दै 1 अपकषंसमा--'छृतरिम घडा. अश्रावण 
१. “(साचर्म्वैवम्याम्यामुपसं 


५ मु हारे ठ मविपर्ययोपपत्तेः साघर्म्य्वैघम्यंसमो 1" 

॥चम्यण समवस्यानं साघम्यंसमा जातिर्भवति । सैघर््ये 

` ` र्याय्के पु, १७1 २. त्वान्नित्यत्वं प्रा-आ. । ३. 

जा. ! ५. -स्यस्वं प्रा-भा. 1 ६. "उत्करषप कपाभ्यां 
--न्यायक्‌, प. १७। 


१६ 








7 ~~ स्यायसू. ५।१।२। 
ण ॒भ्रत्यवस्थानं व॑घर्म्यसमा जातिर्भवति 1“ 
पर वेवर्म्येणेव भ. २। ४ घटादीनिम. १,२ 


भत्यतस्याननुरक्षापिक्षंतमे जाती भवक्तः । 


[य 


१२२ षड्दशंनसमुच्चये [का० ३१. § ८५- 


नो चेत्‌ चटवदनिव्योऽपि मा भरुदिति जम्दे श्रात्रणत्वसपकषेति ४1 

§ ८५. वण्यविष्वाभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यादण्यंसमे जातीं भवतः! ख्यापनीयो वण्थंस्त- 
दिपरोतोऽवण्यस्तावेतो वर्ण्यावर्ण्यो साध्यदृश्टान्तधर्मो विपयंस्यन्वरण्यावण्यंसमे जाती प्रथु्वते । 
यथानिघः शब्दधम॑ः छृतकस्वादिनं " ताहक््‌्‌ घटधर्मो, याद्‌ च घटधर्मो न ताहक्त्‌ ञव्दधर्मं इति । 
साध्यघर्मो दृष्टास्तधस्नख् हि तुल्यो कतंब्यौ । अचर तु विपर्यासः । यतो याद्‌ घटधर्म॑ः कृतकत्वादिनं 
ताद्क्‌ शब्दधभः \ घटस्य ह्य॒न्यादृञ्लं कुर्भकारादिजन्यं कृतकत्वं; शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिष्या- 
पारजमिति ५६! 

§ ८६. धर्मान्तरधिकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृतकं छचिन्मृदु दृष्टं 
तूख्शय्यादि, क्तिचित्तु कठिनं कुठारादि, एवं कृतकं किचिदनित्यं भविष्यति दिकं, किचिच्च 
नित्यं ज्ञब्दादीति ७। 





अर्थि श्रोतरेन्द्रिय का विषय नहीं होता, अतः घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्चावण ही होना चाहिए । 
यदि शब्द घडेकी तरह अश्नरावण नहीं होता तो घडेको तरह अनित्य भी न हो !" ईस तरह्‌ शब्दके 
श्रावणव्वधर्म॑का अपकषं अर्थात्‌ भभाव दिखाकर खण्डन करना अपकषंसमा जाति है । 


§ ८५. दृष्टान्त भौर साध्यम समानता होनी चाहिए, अतः यदि साध्य व्यं अर्थात्‌ कथन 
करनेके योग्य--सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दृष्टान्तको भी असिद्ध होना चाहिए इस तरह 
"वर्य॑का प्रसंग देकर खण्डन करना वण्यंसमा जाति है । यदि दृष्टान्त अवरण्यं अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नहीं है स्वयं प्रसिद्धदहैतो साध्यको भी स्वयंिद्ध होना चाहिए, इस तरह (भवण्यं' का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवण्यंसमा जाति है । ख्यापनीय गर्थात्‌ जिसका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वर्ण्यं कहते ह । जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयंसिद्ध है वहु अवर्ण्य है। 
साध्यधमं वर्य-असिद्ध होता है तथा दृष्ठान्तधमं अवण्यं---प्रसिद्ध । साध्यम अवर्ण्यत्व अर्थात्‌ 
प्रसिद्धल्वका तथा दृष्टान्तमे वण्यंसव अर्थात्‌ असिद्धस्वका प्रसंग देना व्यंसमा-अवण्यंसमा जातिया 
है । प्रतिवादी कहता है कि--'शाब्दमें जेप असिद्ध कृतकत्वादि घमं है वैसे घड़मे नहीं दँ तथा घड्मं 
जैसे प्रसिद्ध कतकत्वादि धमं हैँ वैसे शब्दम नहीं पाये जाते । साध्यघमं भौर दृष्टान्तधमंमें तो पूरी- 
पुरी समानता होनी चादिए । पर यहाँ तो उक्टा हौ देखा जा रहा है; क्योंकि जैसे प्रसिद्ध कृत- 
कठ्वादिधमं घडेमे हँ वैते शब्दमे नहीं पाये जाते । घडेको कुम्हार उत्पन्न करना दहै अतः घडमें 
वुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो तालु, मोठ आदकि व्यापारसे 
उत्पन्न होता है, अतः उसमे ताल्वादि व्यापारजन्यतवहूप विलक्षण ही कृतकता है नो कि 
असिद्ध है) | ' 

§ ८६. दूसरे धमेकि विकल्प उछाकर खण्डन करना विकट्पसमा जाति है 1 जेसे- कोई 
कृत्रिम वस्तु नरम देखी जाती है जैसे रूईकी शय्या आदि, कोड करट्हाडो आदिकी तरह कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई छरत्रिम वस्तु मनिव्य हो जैसे घड़ा आदि तथा कोद नित्य भीहो 
जाय जैसे किं शब्द जादि । इ प्रकार छृतकवस्तुमे मृदुं कठिन आदि विकल्पोको उठाकर साघ्यमें 
विपरीतधमं दिखाना विकत्पसमा जाति है । # 


१. “"वण्यीवप्याम्यां प्रत्यवस्थानं वण्यावर्ण्वघमे जाती भवतः 1 स्यापनीयो वर्ण्यः साध्य्रवम॑ः । तद्धि- 
परययादवरण्वः सिद्धो दृष्टान्तवर्मः । तावेतौ वरणा साच्यदृषटन्तवरमो विपर्यस्यन्‌ वृण्यविरण्यसमे 
जाती परुद्छते 1" --न्यायरक. घ, १८ । २. तादृक्‌ च घट--या., क. 1 ३. “घर्मान्तरविकल्पेन 
प्रत्यवस्यानं विकल्पस्तमा जात्तिः"--न्यायक. ए. १८ 1 





-क[० २३१. § ९० 1 नैयायिकमतम्‌ । १२३ 


§ ८७. साध्यसाम्यायादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा' जातिः ! यदि यया घटस्तथा चाव्दः 
"प्रा ताह यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्द साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेव, ततश्च न प्राच्यः 
साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ \ न चेदेवं तथापि बैलक्षभ्ात्सुतरां च दृश्टान्त इति ८1 

§ ८८. श्रा्तयप्राप्निविकल्पास्यां प्रस्यवस्णनं प्राप््यप्राप्निसने जाती * । यदेतत्छृतकः्वं 
साघनधुपन्यस्तं तारिक ध्राप्य साध्ठं साघयत्यप्राप्य वा। प्राप्य चेवं, तहि हयो्रि्यतानयोरेव 
प्राति मवति न सदततोरिति \ दयोश्च सत््वात्कि कस्य प्ाध्यं साधने वा \ अप्राप्य तु सायनत्वम- 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१० \ ४ 

§ ८९. प्रधगापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमा' जातिः । यद्यनिस्यस्वे कृतकत्वं साचनं, तदा 
छृतकस्वे कि साधनं, तस्साधनेऽपि क्ति साधनमिति ११। 

$ ९०. प्रतिदृ्टास्तेन ्रस्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तप्तमां जातिः ! अनित्यः शव्दः प्रयत्नानन्तरीय- 





~ ~~-^~^~~ ~~~ ~“ ^~ ~~-~^~ ^~ 
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४ ८७. दृष्टान्तम सराध्यकौ असिदधत्वादि रूप समानताको प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
सेमा जात्ति है । यथा जसा चडाहै वैसा हौ शब्द है" तो इसका अवं यहु भौ हुभा कि "जैसा शव्द 
है वेसा घडा है" क्योकि समानता तो दुतरफा हौ होनी चाहिए । वृकि शब्द भभौ साध्य--असिद्ध ह 

. इसलिए घड़ेको सो साध्य होना चाहिए \ ओर जव घडा साध्य--मसिदध हो गया तव वह्‌ दु्टन्त 
नहीं रह्‌ सकेगा, वयोकि दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है, जो स्वयं साष्य--असिद्ध दहै वह्‌ दुसरे 
साध्यको सिद्ध करतेके लिए दृष्टान्त नहीं वन सक्ता 1 यदि वह साध्य के समान असिद्ध नहीं ह, 
अत्‌ साध्यकी समानता उसमे नहीं पायी जातो, तव ठेसा विलक्षण पदार्थं अन्वय दुष्टान्त कैसे 
हो सकता है १ अन्वय दुष्टान्त तौ साध्यके समानधर्म॑वाला ही होता है । 

$ ८८. प्रपि भौर अघ्राक्षिका प्रश्न उठाकर खण्डन्‌ करना प्राप्ति-मप्राप्तिसमा जातिया ह । 
जेसे--यह्‌ छृतकतवस्ावन अपतते अनित्यतवरूप्‌ साघ्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, भथवा विना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्ध रखकर साध्यकी सिद्धि करतां 
हे; तो प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो वि्यमान--सिद्ध पदार्थोमि ही होता है, एक मौजूद तथा दुसरा 
रमौजूद हो तो उनमें सम्बन्ध नहीं हये सकत ! इसङ्षए जब देतु भौर साध्य दोनो ही सत्‌-- 
विद्यमान--सिद्ध है तब कोन कि्का साधन तथा कौन किसका साध्य होगा? एकं साघन तथा 


इसरा साध्मव्योहौमा्यातोदोनोंहीसाव्यहोगेया दोनोही साधन! यदि हतु साध्यको 
भप्त किय विना ही उसको सिद्धि करे, तो घूमहेतुको जलरूप साध्यकी भो सिद्धि करनो चाहिए । 
रस तरह इ पक्षम अतिप्रसंग दोष ह्येता है । 


9 ८९. दृष्टान्ते भो साघनको आवश्यकताका प्रसंग देकर खण्डन करना प्रसंगततमा जाति 


है\ जसि--यदि अनित्य साध्यको सिद्धिके लिए कत्तकत्व रूप साधनकां प्रयोग क्ियागयाहैते 
उतकत्वको सिदिके लिए कौन-ता साधन हो 


गा ? उप्त साधनकी सिद्धिके किए भी अन्य साधनक 

म्‌ ऋ 

प्रयोष हना चाहिए । । ५ 

$ २०, प्रतिदुष्टान्त अर्थात्‌ साध्यक्ता जमाव सिद्ध करनेवाले दुष्टान्ेकेा प्रसंग देकर खण्डन 

करा प्रतिदृष्टान्तसमा जात्ति है । यथा, ब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्न करनेपर उलयच्च होता 
4 

१. “शसाव्प्रसाम्पापादनेने प्रत्यवस्थानं साल्यरस्तमा जातिर्भवति 1" --न्यायक् प्र. १८। २, प्रास्त 

न 8 ~ * 1 # षं 

क“ ३." ब्रप््यप्राह्िविकस्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं पराप्त्यप्राप्तिसमे जाती भवतः (".--न्पायशन 

„ ¶ चेत्‌ हयौपि-- ^ प्प्रप॒ः । 

ध ॥ न ४ त » ६ श ५ २॥ ५. श्रक््गापादतेन मत्यवस्थानं प्रतङ्कतसा जाति 

च. ६ . ९" ब्रतिदृष्टानते प्रत्यवस्वपनं प्रतिदृषटान्ठस्तमा चातिः )*" ---न्यायक. 


१२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ३१. § ९१- 


कत्वात्‌, घटवदित्थुक्तं जातिवाचाह्‌ ! यथा घटः प्रयट्नानन्तरीयकोऽनित्यो दष्टः, एवं प्रतिद्ष्टन्त ` 
आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दुष्टं, कू पखननप्रयत्नानन्तरं तदुपलम्भादिति ) न ॒चेदमनै- 
कान्तिकत्वोःटूावनं भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२। 

§ ९१. अनुत्पर्या प्रत्यवस्यानमनुत्पत्तिसमा जातिः। अनुत्पन्ने गब्दाख्ये घमिणि कृतकत्वं 
धमः क्र वर्तते 1 तदेवं हेत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३1 

ऽ ९२. साधम्थसमा वैधम्यंसमा वा या जातिः पुवंमुदाहारि सेव संश्येनोपषंद्धियमाणा 
संशयसमा जातिभवति । कि घटसाधम््पात्कितकत्वादनित्यः शब्द उत तद्धेधरम्यादाकाल्साधर्म्याद- 
मुतेत्वान्तित्य इति १४1 

§ ९३. हितीयपक्षोत्थापनबुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साधम्ंसमा वैधम्धंसमा चं जाति 
प्रकरणस्षमा भवति ! तत्रेवानित्यः शब्दः कुतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः ब्दः भावण- 
त्वाच्छ्दत्ववदिति । उन्धूमवनप्रकारभेदमात्रेण च जातिनानात्वं ्रह्टव्यम्‌ १५॥। 





है जैसे कि घडा" यह्‌ कहुनेपर जातिवादी कहता है फि- प्रयत्न करनेपर तो पदार्थकी उत्पत्ति 
भी होती ह तथा भभिष्यक्ति भी, अतः यद्यपि घडा प्रयटनानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयलका अविना- 
भावी होकर अनित्य देखा गया है फिर भौ नित्य आकाशरूप प्रतिदृष्टान्त मौजूद है। कुजं खोदने 
पर गडढेमे भाकाल्च निकल आता है, अतः जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश नित्य 

उसी प्रकार शष्दको भी नित्य होना चाहिए ।* यद्यपि यहं जाति प्रयत्नानन्तरोयक हेतुमे व्यमि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास सरीखी माटूम होती है; परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा- 
भासमे जहाँ केवर हतुकी मान्न विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तव इसमे व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदुष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षमे साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है। इस तरह परि 
 पाटीमे मेद होनेसे यह्‌ अनैकान्तिक हस्वाभास खूप नहीं है । . 

§ २.१. ध्मकि उत्पत्तिके पहु कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनरुत्पत्तिसमा 
जाति हे । जैसे-यदि शब्द नामक धर्मी अनुत्पन्न है तो कृतकत्व हेतु कहां रहेगा ? अर्थात्‌ 
आश्चयासिद्ध हेत्वाभास हौ जायेगा । जब हेतु ही नहीं रहा तब साध्यको सिद्धि केसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहले भी शब्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वह निस्य हौ जायेगा । 

§ ९२. पूर्वोक्त साधम्थेसतमा या वैधम्यंसमा जात्ति जव साध्यम सन्देह उत्पन्न करनेके किए 
प्रयुक्त होती है तव वही संशयसमा जाति कही जाती है। जैसे घटके कृतकत्वरूप सखाधम्यंसे 
शाब्द अनित्य है, अथवा ञाकाशके अमूतत्वरूप साधम्यंसे नित्य ? अथवा "घटके कृतकत्वरूप 
साधर्म्ये शब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूतंत्वरूप विलक्षणधमंसे नित्य ?" 

§ ९३. पूर्वोक्त साधम्यंसमा या वेधम्यंसमा जाति जव दुसरे विरुद्धपक्षको खड़ा करनेकी 
द्ष्टिसे प्रयुक्त होती है तव वही प्रकरणसमा कहौ जातौ है । जेसे--शन्द अनित्य दहै क्योकि 
वह घड़ेको तरह कृत्रिम है" इसी प्रयोगे “शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ श्रोत्र इन्दरियके दारा सुना 
जाता है जैसे शब्दत्व' यह्‌ कहकर राब्द नित्यत्वे नामका एक दूसराही पक्ष खड़ाकर देना 
प्रकरणसमा जाति है । इन जातियोमे कटनेके ढंगको विचिवताके कारण ही परस्पर भेद हे । 





१. न चैतदने--भ. २ । २. “अनु्पच्या भ्रत्यवस्यानमनुत्पत्तिसमा जातिर्भवति ।*"--न्यायक, धर. 9९। 
३. ““साधर्म्यवैवर्म्यसमा जातिर्या पूर्वंपदाहूता सैव संडयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जातिर्भवत्ति ।* 
_ न्याय, षू, १९। ४.वाभ..२। ५. “द्वितोयपक्षोत्यापनबुद्धवा प्रयुज्यमाना संव सावम्यस्तमा 
व॑घरम्यसमा जातिः प्रकृरणसमा भवति 1“---न्यायक, ध्र. १९। 


-का. ६१. § ९७ | नैयायिकमतम्‌ । | १२५ 


§ ९४ व्रैकाल्यानुपपत्या हेतोः प्रत्ययस्थानहेतुसम। जातिः} हेतुः साधनं तस्साध्याप्पूव 
प्चात्सह्‌ वा भवेत्‌ ! यदि पू्मसति साध्ये तर्कस्य साधनम्‌ } अथ पश्चत्ताधनं तर्हि पूव साध्यं 
तमश्च पूवंसिद्धे क्रि साधनेन ! अथ युगपत्साध्यसाधने ताहि तथोः सम्येतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एव त भवेदिति १६\ , 2 

६ ९५. अअर्थापत्या प्रव्यवस्थानपर्थापत्तिसमाः जातिः 1 यदचनित्यसाघस्पा्करतकत्वाद- 
नित्यः शब्दोऽर्यादापदयते, तदा नित्थसाघरम्पान्ित्य इति} अस्ति चास्य नित्येनाकाभादिना 
साधम्यंममूतस्वमिरयु-्वनप्रकारभेद एवायमिति १७} 

§ ९६. अविज्ञेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविज्ञेषसमा जातिः । यदि शन्दघटयोरेको धर्मः कृत- 
कत्वमिष्यते, ताह समनैधम॑योगात्तयोरविशेषे तद्देव सवंपदार्थानामविक्ञेषः प्रसज्यत इति १८1 

६ ९७. उपपरथा प्रतथवस्यानमुपपत्तिसमां जतिः । कृतकत्वोपपस्या शाब्दस्थानित्यत्वं, 
तह्यभूतंस्वोपयन्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवतीति पक्षद्रयोपप्थानध्यवसायपयंवसानत्वं विवक्षित- 
सित्युदुभावतप्रकारभेद एवायम्‌ १९1 

















§ ९४, तीनों कालोमे हैतुकी असिद्धि वतलाकर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है । जैसे 
हेतु साध्यकरे पहले रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहलेतो हौ नही 
सकता; क्योकि जब साध्य ही नहीं है तब वह्‌ साधन किसका होगा ? यदि पोछे रहता है; तो जव 
साध्प पहले ही रह्‌ गया अर्थात्‌ सिद्ध हो मया तब साघनको आवश्यकता ही क्यों होगी ? सायन 
कालम साध्य ही नहीं रहा तब किसकी सिद्धि को जायेगी ? यदि साध्य ओर साधन सहमावी हैः 
तव उनमें गायके दाये-बयें सींगोकी तरह्‌ परस्पर साध्य-साधन भाव नहीं हो सकता । उस समय 
"कौन साधन है तथा कौन साध्य ?' यह्‌ सन्देह भी हो सकता है । 

§ ९५. अर्थापत्तिसे शब्दोका दुरा अथं फलित करके खण्डन करना अर्थापन्तिसमा जाति 
है 1 जसे-यदि अनिस्य घटादि पदाथंके कृतकत्वरूप साधम्यं शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यह्‌ मतलब अर्थात्‌ ही निकर जाता है कि वह्‌ नित्य पदा्थके साधम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दम 
नित्य आकाश्चका अमूतत्वरूप साधम्यं. भी पाया जाता है अतः उसे नित्य होना चाहिए ।' इन 
जातियोभे परस्पर प्रायः कहुनेकी शेखीका ही मेदं है 1 


§ ९६. दृष्टान्त ओर पक्षम अविरोषता अर्थात्‌ समानता देवकर किसी अन्य धमंसे सभी 
पदार्थमि-से अविशेषता बतलाकर खण्डन करना अविशेषसमा जाति है । जेसे--यदि शब्द ओर 
घटमे कृतकतवरूप एकं ध्ेकी दृष्टिसे अविशेषता है तो सत्वरूप एक धमंको दष्टे सभी पदार्थोमिं 
अविशेषता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए मौर इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए । 

§ ९७. साध्य तथा साध्याभाव दोनोकौ उपपत्ति-युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
जाति है । जेस्-यदि छृतकत्वरूप युक्तिसे शब्दम अनित्यता सिद्ध होती है तो अमृत्ततवकी उप- 
पत्तिसे निस्यता क्यों नहीं सिद्ध होतो ? इस तरह दोनों पक्षको युक्तियां दिखाई जानेसे शब्दके 
किसौ भौ घरमंका निर्वय नहीं हो सकेगा । यह भी एक कहनेका हौ ठंग है । 





१* स्यानं ेतु-आा. कर प, ९ २, भ. १। २. वरैकाल्यानुपपतत्या प्रत्यवस्यानमहेतुसमा 


जातिभवत्ति }* -~न्यायक. ए. १९! ३. अर्योपपच्या भ. २। ४, “'अ्यापत्या प्रलवस्था नाम 
भथायत्ति्मा जातिर्भवति ।'* --्यायक घ, १९1 ५. “जविदलेषापाददेन्‌ प्रदयवस्यप्लसिक्षषसमणा 
- जात्िभंवति 1 --न्यायक. ए, १९1 ६. -घर्मयोरविशेषे भ. २। ७ 


६८. 
1 उपपत्या प्रत्यवस्यान- 
गुषपत्तिसमा जातिर्भवति ।*--न्यायक. षू, १९। 


१२६ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ३१. § ९८- 


§ ९८. उपलब्ध्य प्रत्यवस्थानभुपलन्धि्तमा' जातिः । अनित्यः शव्दः प्रथत्नानन्तरीयकत्वा- 
दिस्थुते प्रत्यवतिष्ठते \ न खुं प्रयत्नानन्तरीयकत्वभनित्यत्वे साचनम्‌ ! साघतं हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यघुपलभ्यते \ उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युादावनित्यत्वं, 
शब्देऽपि कचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्थे तथेवेति २०१ 

$ ९२. अनुपलन्ध्या प्ररयवस्थानमनुपरन्धिसमां जातिः । तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयकत्वे 
हेताबुपन्यस्ते सस्याह जातिवादी । न ` प्रयत्नका्थंः शव्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासौ, आाबरणयोगात्त 
नोपरभ्यते } आवरणानुपरभ्येऽप्यनुपलम्भान्नास्त्येवोच्चारणाप्प्राक्‌ शव्द इति चेत्‌ न! अच्र हि 
यानुषरुव्धिः सा स्वास्ति वतते न वा \ वतते चेत्तदा यत्रावरणेऽनुपलब्धि्वंतंते, तस्थावरणस्य 
यथानुपलरुभस्तथावरणानुपलव्धेरप्यनुपलम्भः स्यात्‌ । आवरणानुपलन्धेश्वानुपलम्मादभावो भवेत्‌ ! 
तदभावे चावरणोपलन्धेभावो भवति । ततश्च भुदन्तरिर्तमुलक्रीलादिवदाबरणोपकब्िकरतमेव 





§ ९८. निदिष्ट साधनके भभावमें साध्यको उपलल्धि बनाकर खण्डन करना उपलन्धिसमा 
जाति दै । जेसे--शन्द अनित्य है वयोकि वह्‌ प्रयल्नानन्तरोयक--प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयल्नके 
वाद उत्पन्न होता है' इस हेतुका जातिवादी इस प्रकार खण्डन करता है कि--श्रयत्नानन्तरीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नहीं हो सकता । साधन तो उसे कहते हैँ जिसके बिना साध्यन हो ्षके। 
पर विजली आदिपें प्रयत्नानैस्तरोयकत्वके अभावमे भौ अनिव्यत्व देखा जातारहै। इसी तरह 
भीषण आबी आनेपर टूटनेवालो वृक्षोकी दाखाभओं आदिको चरमराहट भी प्रयत्नके निनाही 
देखी जाती है ओर वह्‌ अनित्यहै। । 

§ ९९. अनुपरन्धिकी भी अनुपरूव्धि दिखाकर खण्डनं करना अनुपरव्धिसमा जाति है । 
जैसे-- “शाब्द प्रयत्नानन्तयीयक होने से भनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--्रयलानन्तरीयक होनेसे शब्दको काय नहीं कह सकते, उच्चारणरूप प्रवटनसे तो 
राव्दकी अभिव्यक्ति होतो है । उच्चारणके पहठे भी शब्द विद्यमान है, मावरणके कारण उसकी 
उपलब्धि नहीं होती ।' अनुमानवादी--यदि अवरणके कारण उनच्चारणके पहु शब्दको उप- 
रुन्धि नहीं होती तो कमे कम आवरणकी तो उपरुन्धि अवद्य होनी चाहिए । जैसे यदि कपडे- 
से ठंकी हुई चोज नहीं दिखती तो कपड़ा तो जरूर हौ दीखता है । चकि शब्दका आवरण भी 
उपक्न्य नहीं होता ओर शब्द भी उपलन्ध नहीं होता अतः उच्चारणके पहले शब्द है ही नही, 
ओर इसीक्ए उसको उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिर्‌ । जातिवादी-अप जिस तरह आव- 

रणकी अनुपरुव्धिसे आवरणका अभाव सिद्ध करते है उसी तरह भावरणकी अनुपरन्धि भी कहाँ 
उपल्व्य होती दहै! अर्थात्‌ वह भी तो अचुपलन्ध ही है अतः आवरणानुपन्धिकी घनुप- 
रुन्धि होनेसे आवरणानुपरच्धिका अभाव होकर आवरणका सद्धावही सिद्ध होतादै। गौर 
भआवरणका सद्धाव होनेसे उच्चारणके पहर शब्दका सद्भाव सिद्धहो ही जातादहै। हमजो 
आवरणानुपलब्धिको अनुपरव्धि कहु रहै हैँ तथा आप जो आवरणकी अन्तुपलन्धि कह रहँ दैवे 
अनुपरच्धियां स्वखूपसत्‌ है; या नहीं ? यदि ह; तो जिस प्रकार आावरणविषयक अनुषरव्धिके 
स्वरूपसत्‌ हौनेसे माप आवरणका अभाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानुपलल्धिविषयक 
अनुपरव्वि भी स्वरूपसत्‌ होकर आवरणानुपव्धिका अमाव सिद्ध करेगी । इस त आति 
सुपलन्िका अभाव होनेपर जाव रणोपलव्धिका सद्भाव ही .हौ जाता! अतः जसे भिद्टोसे 





१. .“उपलव्ध्या प्रत्यवस्यानमुपरुव्धि्मा जातिर्भवति 1" ---न्यायक धु. २०। २. ““अनुपखव्व्णा 
्रत्यवस्यानमनुपलन्विक्षमा जापिभवति 1 --न्यायकू. पृ. २० । २. श्रयत्नानन्तरीयकः कार्यः भा. क, । 


४, मूलकरटी कादि मा. । छ 


१२८ षडदर्धनसमुच्चये ` { का० ३९१. § १०२ - 


६ १०२. प्रयलनन्ायनानत्वोपन्थासेन प्रत्यवध्यानं का्थंस्मा जातिः! अतिव्य; शब्दः 
प्रयल्नान्तरोपकत्वादिप्युक्ते जातिवाद्याहु \ प्रघत्नस्य दूष्यं दृष्टम्‌ } {कचिदसदेवे तेन जन्यते थथा 
घटादिकम्‌ \ {किचिच्च सदेवावरणन्धुदासादिनामिग्यज्यते यथां मृदन्तरितमुरुकोककरादि गर्भगत- 
पुत्रादि वा ¦ एवं प्रयत्नकायंनानात्वादेष शव्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति । पंशधा- 
पादनप्रकारमेदाच्च संशयससातः कायंसमा जातिभिद्यते २८ । 

§ १०३. तदेर्वमुद्‌भावनविषयविकत्पभेदेन = जातीनानानन्तेऽन्यघंकीर्गोदाहुरण विवक्षया 
चतुविजश्ञतिर्जात्तिमेदा एते प्रदर्शिताः \ ~ 

$ १०४. प्रतिप्तमाघानं तु सवंजातीनां पक्षघमंत्वाद्यनुमानलक्षणपरीक्नालक्षणमेव ! न 
ह्यविष्लृतखक्षणे हेतावेवं्रायाः पांद्युषाताः प्रभवन्ति ! कृतकत्वग्रयस्नानन्तरीयक्त्वयोख हदछृतपरति- 

वन्धात्‌ नावरणादिङ्कतं जब्दानुपलस्मनमपि त्वनित्यत्वकरुतमेव । "जाति व्रयोगे च परेण रते सम्य- 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जाघ्युत्तरेरेव प्रव्यवस्थेयेमापमञ्ञप्यप्रसं गादिति \२९।१ 


§ १०२. प्रयत्नके उत्पत्ति अभिन्यक्ति आदि अनेक कार्यको दिखाकर खण्डन करना कार्यं 
समा जाति है । जैसे “शण्द प्रयत्नानन्तरीयक होनेसे अनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता है कि श्रयलन दो प्रकारका दता है! एक प्रयस्न असत्‌ पदा्थ॑को उत्पन्न करता 
है जसे घड़ेको उत्पन्न करनेवाला कुम्हारकां प्रयत्न । दुसरे प्रयटनसे विद्यमान पदाथैका आवरणं 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता कौ जाती है जेसे जमीन खोदकर जडया गड़ी हई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गर्भ॑गत पूत्रादिका प्रकट होना ।` इसी प्रकार जव प्रयत्नके मनेक कां होते हँ तव 
सन्देह हो सकता है कि "यह्‌ राब्द उच्चारणादि प्रयत्ने उत्पन्न होता है या प्रकट होता है ?' सराय 
उत्यन्नं करनेके प्रकारमें मेद होनेसे यह्‌ संशयसमा जातिचे भिन्त है । 

§ १०३. यद्यपि उग्धावनके प्रकारें तथा विषयमे भेद होनेसे जातियोके अनन्त मेद हो 
सकते ह फिर भौ असंकोणं अर्थात्‌ ` परस्परमे अन्तभूंत नहीं होनैवाले उदाहुरणोंकी अपेक्षासे 
जात्तियौके ये चौबीस भेद दिखाये गये दहं 

§ १०४. इन सव जातियोका समाधान ईस प्रकार करना चाहिए-जव मूर अनुमान हेतु- 
मे पक्षधमंत्व आदि पंचशूप विद्यमान हैँ तवं अन्य किसी साधम्यं या वेधम्यं दु्ान्तके उपस्थित 
करते मात्रसे उसकी व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता । सच्चे अविनाभावी हैतुकी आंखोमें 
इस तरहकी जाति प्रयोगर्पी घूर नहीं ्ोकी जा सकती । जव छृतकत्व या प्रयत्नानन्तरीयकत्व- 
का कायट्वके साथ तिर्दोषि दृढ सम्बन्ध मौजूद है तब शब्दको उच्चारणसे पहु अनुपर्न्धि आव- 
रणक्रे कारण नहीं है किन्तु शब्दका अभावही उसमे कारण है! अतः ब्द अनिस्यही है! जब 
प्रतिवादी जात्तिका प्रयोग करे तव उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चाहिए । यदि 
जातिवादीका खण्डन जाद्युत्तरसे ही किया जावे; तव तो भिथ्यादूषणोकी परम्परा होनेसे शास्तायं 
तो भांड़ोंका तमान्ना जैसा हो जायगा) गौर इस तरह वडी गड़गड़ो उत्पन्ने हौ जायेगौ 1 अत 
जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सुक्तिक उत्तरसे ही करना चाहिए ॥२३१॥ 








+ 
१. “श्रयत्नकार्यंनानास्वो पन्यासेन प्रत्यवस्यानं कार्यंस्तमा जातिर्भवति 1""--~न्यायक. पृ. २१ । २.यया 
मककोलादि भ. २\ ३. तदेवो-दा--म, २\ “^तदेवमुद्‌मावनविपयविकत्पमेदेन जातीनामानन्तयेऽपि 
असङ्कीर्गोदाहरणविवक्षया चतुविशतिर्जातिमेदाः प्रदश्चिताः \ प्रति्तमाघानं तु सर्वजातीनां पक्षवर्मत्वा- 
दयतमानलक्षणे हितावेवभ्प्रायाः पाशुपाता भवन्ति 1 --न्याय. ए- २१1 ४ जातिप्रयोगे च परेण 


+ (णा) 


छते सम्यगुत्तरं वक्तव्यम्‌ 1 प्रतिपञ्जात्युत्तरेणैव प्रत्यवस्येयमासमञ्जस्यप्रसद्धदिति 1 '~न्यायर. पू. २) 
५. -यमसमंजसस्यप्र-भ. २॥। 


~ का० ३२. $ १०७ | नैयायिकमतभ। . १२२ 


§ १०५. अथ निग्रहुस्थानमाह्‌ 1 
`निग्रहस्थानमाख्यातं पये येन निगृयते । 
प्रतिज्ञादानिसंन्यासविरोधादिविभेदतः ॥३२॥। 

६ १०६. व्याहया-येन केनचित्परतिाहान्पादयुपरोषेन परो विपन्नो निगृह्यते, परवादी, 
वचननिग्रहे पाट्यते त्तिग्रहस्थानम्‌ 1 पराजयस्तस्य स्यानमाश्नपः कारणमित्यथंः । आद्यां कयि. 
तम्‌ कुतो नामभेदत ईव्याह्‌--श्रतिज्ञाहानोत्यादि' । हानिस्स्णागः; संन्पासोऽपह्भुवनं विरोधो 
हेतो्विरढता, तेषां दने हानिसंन्यासविरोषाः 1 ततः प्रतिज्ञाशब्देनेत्यं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसन्याक्तविरोधाः प्रतिननाहानिसंन्यास्तविरोधास्ते आदिर्येषां ते प्रति्ञाहानिसंन्यासविरोधादयः, 
आदिशब्देन शेषानपि भेदन्परामर्तिं, तेषां विभेदतो विशि मेदतः, येन भरतिज्ञाहान्पादिहूषण- 
जालेन परो निगृह्यते, तन्निग्रहस्थानमित्यथंः । 

§ १९०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्ति्धं । तत्र विप्रति- 
पत्तिः साधनाभास्े साधनबुद्धिः इषणाभास्ते च इषणवुद्धिः \! अप्रतिपत्तिस्तु साधनस्य इषणं 
दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ ! “द्विवा हि वादी पराजोयते ! यथा--कतंग्यमप्रतिपद्यतानो विपरीतं 





§ १०५. अब निग्रहुस्यानका कथन करते ह- 


जिन शास्त्रा्थके नियमोसे प्रतिवादी पराजित होता है उन्हें निग्रहुस्यान कहते हँ ! यह्‌ 
प्रतिक्नाहानि, प्रतिन्ञासंन्ास, प्रतिज्ञाविरोध आदिके भेदसे २२ प्रकारका है ररा 
§ ९०६. जि किसी प्रतिज्ञाहानि मादिके कारण पर--विपक्न निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजयमे डा दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते ह । निग्रहुस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण । 
हानि-त्याग, संन्यास्ष-खोप, वि रोध-हेतुसे प्रतिन्ञाका उल्टा होना } इनका दद्र समास करक प्रतिज्ञा 
रब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होते हैँ । आदि 
शब्दसे अन्य हितवन्तर भादि निग्रहस्थानोंका ग्रहण कर ठेना चाहिए । इन सब विशेष अर्थात्‌ 
विशिष्ठ मेदवाले प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फं्रकर वादौ या प्रतिवादो पराजित हो 
जाताहै। 
§ १०७. निग्रहुस्थान सामान्यसे दो भागम बांटे जा सकते है--१ विप्रतिपत्ति मख्क तथा 
, दुसरे अप्रतिपत्तिमूखक । विप्रतिपत्ति--विरुद या कुत्सित प्रतिपत्ति-उल्टी समक्-साघनाभधासको 
साधन मानना तथा दषणाभासको दूषण समञ्च ठेना । अग्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समन्षका अभाव 
, नासमञ्लौ-जो करना चाहिए उक्षका ज्ञान न होना । वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमे दोष नहीं दे 
सकना तथा वादके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना । वादिरयोरा पराजय दोही 
प्रकारसे होता है--यातोवे कतव्य अर्थात्‌ साधनम दोष देनेके ंगके तथा दूषणके उद्धार करने 


१. “निग्रहः पराजयस्तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यथंः ।'* --न्यायम. प्रमे. घर. ११० । २ -पह्ववं 
वि--भा.। ३. -मृश्यति भ. २1 ४. “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिरच निग्रहस्थानम्‌ 1" --न्यप्यस्‌ 
११२।१९ । ५. “विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविग्रतिपत्तिः, विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोत्त 


निग्रहस्यानं खदु पराजय्रास्तिः । मप्रतिपत्तिस्त्वारम्मविपयेऽव्यप्रारम्भ.न्परेण स्यापितं वा न अतिषेघति । 
प्रतिपेघं वा नोद्धरति 1" न्यायमा. १।२।१९ ! ६. -स्य "दुष--भ. २। ७. “आरम्भस्य विषयः 
सघनस्य ज्ञापनं दरूषणस्योद्धरणं तयोरकर्णमप्रतिपत्तिः 1 दिवा हि वादी पराजीयते यथां वक्तन्यमप्रति- 


पद्यमानो विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति ॥*--न्य (यक, षृ, २२ । 
९७ 


1 


१३० पड्दशंनसमुच्चये [ का० २३२. $ १०८ ~ 


वा प्रतिपद्यमान इति विप्रतिपत्यप्रतिपत्तिमेवाच्च दरवक्षतिनिग्रहुस्थानानि भवन्ति 1 तद्यया- 
प्रतिननाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरं निरथंकम्‌ अविक्ञा- 
तार्थम्‌ अपार्थकम्‌ अप्राप्तकालं स्थुनम्‌ अधिकं पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिभा विक्षेपः 
मतानुज्ञा पथनुयोज्योपक्षणं निरनुोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः ` हेत्वाभासाः । अन्नीव्यननुभाषणम- 
ज्ञानमप्रतिभा विक्षेपः पर्यनुयोज्योपेक्षणमिस्यप्रतिपत्तिप्रकाराः, शेषाश्च विप्रतिपत्तिभेदाः 1 

§ १०८. तत्न हितावनेकान्तिकीकते प्रतिष्टन्त स्वृष्ान्तेऽभ्युषगच्छतः प्रतिज्ञाहानिर्नाम 
निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द रेन्द्रिणकत्वादृघटवदिति साधनं वादी वदन्‌ परेण सामान्ध- 
मैन्दरिपकमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकीकृते येवं बरयात्सामान्पवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स एवं ब्रुवाणः अब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ ! शब्दोऽपि नित्य एव स्थात्‌ । ततः प्रतिज्ञाहन्या 
पराजीयते १1 - | | 

§ १०९. प्रतिज्ञातार्थग्रतिषेषे परेण छते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमभिदधतः प्रति- 


„~~~ 





प्रक्रियाको ही न समक्षे, अथवा समक्ेभो तो विपरीत समने अर्थात्‌ साधनको साधनाभास । 


ओर दूषणको दुषणाभास समञ्च । तात्प यह कि विरुद समक्ष तथा भसमज् रूप विप्रतिपत्ति भौर 
अप्रतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप वाईस निग्रहस्थान हौ जाते हँ--१ प्रतिज्ञाहानि, २ प्रतिज्ञा- 
न्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिज्ञासंन्यास, ५ हेत्वन्तर, £ अर्थान्तर, ७ निरथंक, ८ अविज्ञाता्थं, 
९ अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्यून, १२ अधिक, १२ पुनरुक्त, १४ अननुभाषण, १५ अनचान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुन्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्याचुयोग, २१ अप्‌- 
सिद्धान्त, २२ हैस्वाभास । इनमे अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप ओर पर्यनुयोग्योपक्षण ये 
पांच अप्रतिपत्तिमूलक हैँ तथा शेष निग्रहस्थान विप्रतिपत्तिके प्रकार है । । 

§ १०८. प्रतिवादोके द्वारा हेतुको व्यभिचारी बताये जानेपर प्रतिरोधी दृष्टान्त या पक्षक 
धमंको अपने दृष्टान्त या पक्षम स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान है। जेसे- 
वादीने कहा 'शब्द अनित्य है करयोकि वह इन्द्रियका विषय है प्रतिवादीने ““ेनेन्द्ियेण यदर्थो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावङ्च गृह्यते--जिस इन्द्रियसे जो पदार्थं गृहीत होता है उसी 
इन्द्रियसे उसमें रहनेवारी जाति तथा उसके भावका मी ज्ञान हो जाता है” इस नियमके अनुसार 
घटत्वनामक नित्य जातिको एेन्द्रियक मानकर वादके हेतुमे व्यभिचार दिलाया कि-' घटत्वं सामान्य 
रेन्द्रियक--इन्द्रियका विषय होकर भी नित्य है" इस प्रकार हितुमे अनैकान्तिक दोष आनेपर 
वादी यदि अपनी हार न मानकर सभामे कटे कि--'भच्छा वड़ा भी नित्य हौ जाय वादीने इष 
प्रकार प्रतिदृशन्तरूप नित्यत्व घटत्वके धमंको स्वदृशन्त -घडेमे स्वकार करके अपनी शब्द 


मनित्य है" इस प्रतिन्ञाको ही तोड़ दिया । क्योकि दुशन्तमे निस्यता मान केनेसे शब्दम भौ | 


नित्यता माननी ही पडगी । इस प्रकार प्रिज्ञाको तोड़ देनेसे वादौ पराजित हो जाता हे । 
$ १०९. भरतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए उसरी धर्मी अन्य धमेको 





१. -भासदच प. १, २, भ. १, २। २. श्रतिज्ञाहदानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो 
हेत्वन्तरमरथान्तिरं निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तकालं न्युनमचिक पुनख््तमननु मापणमज्ञानमग्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्व॑नुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयो गोऽवसिद्धान्तो दहित्वाभासदच निग्रहस्यानानि ।'“ 


~ ठि = <+) विष्वा - न 
न्यायसू. ५।२।१ । ३. ““तत्र मननुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतातुत्ता पर्वतुयोज्योपक्षण' ` ति." 


पत्तिनिग्रह्यानं ज्ेपस्तु विप्रतिपत्तिरिति 1” --म्यावमा- १।२।२० । ४. "प्रतिदृष्ठरः ` 
स्वद्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥+'“-- न्यायसू, ५।२।२ 1 । 


न 


-का० ३२, $ ११२] नेधायिकमतपर्‌ । १३१ 


सान्तरं "नम निग्रहस्थानं सवति ! अनिटः अब्द पेद्धियकत्वादितयुकते तथेव सामान्येन व्यनिचारे 
तोदिते यदि तरूयाद्युवतं यर्सामान्थमेद्िर्थक नित्ये तद्धि सवंमतमसवेगतस्वु कव्द इति सयम- 
नियः शब्द इति दूर्प्रतिज्ञातः प्रतिनान्तसमेसवेगतः शब्द इति प्रतिजानानः प्रतिज्ञान्तरेण 
निगुहोत्ये भवति २। 8 

§ ११५. प्रतिज्ञहेत्वो्रियोधः "्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहुश्थाने भवति } गणव्पतिरिवतं 
द्रवं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुषलब्ेरिति सोऽयं प्रतिननाहित्वोविरोधः ! यदि हि गरणन्धतिरिक्ते दरव्यं 
न तह रूपादिभ्योऽरयान्तरस्णानूपलबव्धिः \ अय रूपादिभ्योऽर्ान्तरस्यानुपलत्िः, कथं पुणब्यति- 
रिक्ते द्रव्यसित्ि । तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धानिधानात्यराजीयते ३1 । 

$ १११. पक्षसाघने परेण दुंषिते तदुद्ररणाश्चक्त्या प्रतिज्ञ निहव वालस्य प्रतिजञासंन्पासो 
नामे निग्रहस्थानं भवति} अनित्यः शव्द देद्ियकत्वादिस्युवते तथेव सौमान्येनानेकान्तिकताया- 
मद्भावाय यदि ब्रृधात्क एवमाह अनित्यः शम्द इति प्रतिन्नाघंन्यासात्पराजितो भवति ४ । 

§ १९२. अधिकशेषासिदिते हैत प्रतिषिद्धे तद्विरोषणममिदधतो हेत्वन्तरं ` नाम निग्रह्थानं 


~~ ~----~------- - 


साध्य बनाकर एक नयी हो प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निप्रहस्थान है 1 जेसे--.शन्दं 
अन्नित्य है क्योकि वह इच्दरिय ग्राह्य है" इस पक्षको पहले की तरह घटत्व सामात्यसे व्यभिचार 
दिवाकर खण्डित किये जातेपर यदि वादो कहे करि भले ही सामान्य देन्दरियक होनेके कारण चित्य 
हो पर वह्‌ तो स्वगत है, किन्तु शब्द तो घटके समानं मसवेगत होनेसे अनित्य हौ होगा" इस 
प्रकार यह वादी अपनी पेली मनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करके लिए एकः नयो ही छब्द असवे 
गत है" यह्‌ प्रतिज्ञा करता है । पर इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पुवेक्ति व्यभिचारका परिहारदहीहो 
पाता है मौर स पूरव प्रतिञ्चाको सिद्धि ही होती दै! प्रतिन्नामे प्रतिज्ञाको सिद्धि नही होती, प्रतिन्ञा- 
की सिद्धिके छि त्तो अविनामावी हपुका प्रयोग केरना चाहिए । इस तरह प्रतिन्ञान्तर करमेनासे 
वादको प्रराजय होती है। 
$ ११०. प्रतिज्ञा भौर हैदुका विरोधे हना प्रतिज्चाविरोष है! नैसे-भुग द्रव्यते भिन्नदहै 
वरयोकि वेह्‌ द्रन्यसे जुदा नहीं मालूम होता इस तरह गृण यदि द्रन्यसे जुदा नहीं मासूम होता तब 
देभ्य ओर गुणे भिन्नता कैते हो सकती है ? इससे तो भभिच्चत्ता हौ सिद्ध होती है। इत्त तरह 
परतिज्ञाके विरोधी हेतुको उपस्थित करतेके कारण वादो पराजित होता है 
$ १११. प्रतिवादीके दवारा पक्षका खण्डन किये जानेपरः दूषगोका परिहार कर अपने पक्षक 
उद्धारक शा न रहनेपर प्रतिज्ञा हौ लोप कर देना प्रतिज्ञासंन्यास नामका सिम्रहुस्थान दै । 
, जे--/शन्द्‌ एेन्द्ियक हीने अनिद्य हैः इसी अतिज्ञामे पहलेको तरह घटत्यसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जानेपर व्यभिचारकरा परिहार करनेमे अपनेको अक्षमर्थं पाकर य 


दि वादी केकि 
“मेने शब्दको अनिस्य कव कहा है' तो उर्चकी प्रतिज्ञाका संन्यास छोप करनेके कारम प 
हो जपेगी । । 


$ १६२. पुवं हेतुके खण्डित हो जानेपर दसेषका कारण करनेके लिए उसमे कोई विशेषण 
जोड देना हेतवन्तर ताक निग्रहस्थान है । जसे "शब्द देन्दियक होनेसे अनिर हैः इसी प्रयोगे 





१. " भतिज्ञाता्थ्रततिपेवे धर्मविकत्पाततदर्थमिर्दशः पतिश्चन्दरम्‌ ॥"*--स्यायस्‌., ५।२।२ । २, -चारेष 


नो--भ- २। ३. वरूयदयुक्तं यत्शा--प्. १, २, १। त्ूादयुकतं यस्पास्सा--म, २। ४. न्द्रयं 
नित्यं भ. २। ५. "प्रति्ाहेतबोविरोषः प्रतिज्ञान रोषः 1" न्यायस्‌. ५।२।७ ! ६. ` “क्षप्रतिषेधै 


रतिाता्पनयनं भरतिक्ञान्यासः 11** न्यायसू. ५१२।२ ! ७. जदिरेपोक्ते हैत प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो 
हेत्वन्तरम्‌ ((*--न्यएयसू, ५।२।६ । । 


१३२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ३२.  ११३- 


भवति । तस्मिन्नेव प्रथोगे तथेव सामान्यस्य व्यभिचारेण इषिते जातिमत्त्वे सतीत्यादि विशेषण- 
मुपादानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५। 

§ ११३. प्रकतादर्थादम्थोऽर्थोऽ्यान्तरं तदनौपायिकमभिदघतोऽरथान्तरं नाम निग्रहस्थानं 
भनति! अनित्यः ज्ञब्दः कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति च हिनोतेर्घातोस्तुप्रत्यये दन्तं पदम्‌ । 
पदं च नामास्यातोपसगंनिपातमेदाच्चतुविधमित प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयोगि- 
नार्थान्तरेण निगृह्यत इति ६। | 

§ ११४. अभिघेयरहितवर्णानूपूर्वध्रियोगमाचं निरथेकं नाम निग्रहस्थानं भवति ! अनित्यः 
शव्दः कचटतपानां गजडदवत्वात्‌  घभवदित्येतदपि स्वंथार्थशन्यत्वान्निग्रहाय भवति साघ्यानचु- 
पयोगाद्वा ७ । 

§ ११५. यत्साधनवावयं दूषणं वा किचित्निरभिहितमपि पषप्रतिवादिभ्यां वोद न शवयते, 
तत्‌ बिल्टशब्दमप्रसिद्धप्रयोगमति हवस्वोच्वारितमिव्येवंप्रकारमविन्ञातार्थं * नाम निग्रहस्थानं 
भवति ! अश्तामथ्यंसंवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८! 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~.~-~~-~--~-~-~~^~-~“ 





~~~~~ 


सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोष परिहारके लिए 'जातिमच्वे सत्ति-सामान्यवाखा होनेपर' इस 
विशोषणको जोड देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है । “जातिमत्त्वे सति विशेषण देनेसे घटत्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योकि सामान्य स्वयं सामान्यवाला नहीं होता । 

§ ११३. प्रकृत विषथपे सम्बन्ध न रखनेवाली साध्यरसिद्धिमे अनुपयोगी अण्ड-बण्ड सम्बद्ध 
वाते करना अर्थान्तर नामका निग्रहुस्थान है । जैसे शब्द छृत्रिम होनेसे अनित्य है", हैत हिधावुसे 
छृदन्तमे तु प्रत्यय करते पर सिद्ध होनेवाला पद है । पद नाम आद्पात उपसगं ` तथा निषातके 
भेदम चार प्रकारका है । भौर फिर नाम भादिका ग्पराख्यान शुरू कर दिया जाता है, . इष तसह 
साध्यसिद्धिमे मनुपयोमी बाते करनेवालेका अर्थान्तर होनेसे निग्रहु-पराजय होता है। 

§ १९४. अर्थ॑रहित मात्र वर्णोका उच्चारणं करने रुगना निरर्थक नामका निग्रहस्थान है। 
जेसे “शब्द अनित्य है क्योकिकचटतपकागजडदवहैजैसेक्लभटधघभ।' यहां यहं 
विचारना चाहिए कि--'यह्‌ वर्णोच्वारण साध्यकी सिद्धिम अनुपयोगी होनेते निग्रहस्थान है अथवा 
विलक्रुर भथं्ून्य होनेसे ? वर्णोच्चारण स्व॑था अ्थ॑शुन्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
वरच्चौँको रटानेके लिए वर्णोच्चारणका अर्थं "अनुकरण करक ठीक उसौ तरह घोखना' हौ सकता 
है । साध्यसिदधिमे अनुपयोग होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमें अन्तमविहो जाना. 
चाहिए ।' इसका समाधान इस प्रकार किथा गया ह कि--अर्थान्तर निग्रहस्थानमें प्रहृतानुप्रयोगो 

कुछ भी पद, वाक्य या श्लोक कटे जा सक्ते है, पर निरथंकमे केवर भरथंशून्य वर्णोच्चारण : 
ही विवक्षित है। ष । 

§ ११५. एेसे साधन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन बार उच्चारण करतेषर 
न तो प्रतिवादो ही समन्ने ओर न सभाम उपस्थित सभापति आदि ही, वर्ह अविज्ञाताथ नामका 
निग्रहुस्थान है । मपनी असामर्यको डकनेके लिए अत्यन्त विचष्ट श्दोका उच्चारण, अप्रसिद्ध 
पदोंका प्रयोग, बहुत घोरे कहना आदि अनेको प्रकार अविज्ञातायेमे हौ अन्तभूत है। 





१, -दर्थादरथान्तरं तदनौ-प. १, २, भ.१, २ २. “्रकृवादवदिप्रविसंवद्धार्थम्न्तिरम्‌ 1 
न्यायसू. ५।२।* । ३. ““वर्णक्रमनि्दृशवद्‌ निरर्थकम्‌ ॥'” न्यायसू. ५। २१८ । ४. परिपस्प्रति- 
वादिम्यां त्रिरमिहितमप्यविज्ञातम विज्ञातार्थम्‌ 11**-- न्यायसू. ५।२ ९ । 


# 


-का० ३२. § १२० 1 नैयायिकमतम्‌ । १३३ 


९ ११६. पूर्वापरासंगत सुहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाद्यार्थमपायंकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति ! 

यथा दज दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमजाजिने पललपिण्ड इत्यादि ९1 

- § ११७. प्रतिक्ताहेतुदाहूरणोपनयनिगसनवचनक्र पूत्छंघ्पावयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमा- 
नवावयनप्राप्तकलं ` नामन निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रतिपत्तेजंनने परार्यानुमान- 
कमस्यापगमात्‌ १०) 

§ ११८. पञ्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयचेन हीनं ्रयुञ्ञानस्य न्यूनं“ नाम 
निग्रहुस्यानं मवति \ प्ररं पततां पञ्चानामपि परप्रतिपत्तिजन्मन्युपयोगादिति ११) 

$ ११९. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रत्तिपादितेऽ्थे हेत्वन्तरमुदाहूरणान्तरं वा वद॑तोऽधिकं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, ` निष््रपोजनाभिषधानात्‌ १२ । 

§ १२०. शब्दाथंयोः पुनर्वचनं पुनस्तं "नाम निग्रहुस्थार, भवति, अन्यचनानुवादात्‌ \ जब्द- 
पुनस्तं नाम, यत्रे स॒ एवे शाब्दः पुनरुच्चायते, यथानित्यः जव्दोऽनित्यः ज्ाव्द इति \ अथं पुनरुक्तं 
तु» यत्न सोऽर्थः प्रयममन्येन शब्देनोर्चायेते पुन पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः अन्यो विना 
ध्वनिरिति \ अचुवदे तु पौनस्वर्यं च सदोषो, यथः हैतुपदैलञन प्रतित्तप्यः पुनर्वचनं तिगलनसिति १३ \ 
1 


$ ११६. जिनक्रा कोई पु्वीपर सस्वन्ध नहीं है ठेसे असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 
¢ € [क्य 

वाक्याथको जप्रत्तिष्ठित सम्बन्धशून्य कर देना मपायेक नामका निग्रहुस्थान है । जसे दस अनार, 

छह पये, कुण्ड, वकरेका चमड़ा, मासका विण्ड आदिः। 


§ ११७. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय मौर निगमन इन पांच मवयवोकां क्रमरहित (वै- 
सिलसिले) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहस्थान है । अनुमाने प्रतिन्ञादिका क्रम (्िल- 
-सिला) बिगड़ जानेपर न तो उनसे अपनी ही समक्षम कुछ आ सक्ता है ओरन उनसे दुसरादही 
कृ समज्ञ सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हौ सकेगा मोर न परार्थानुमान ही । 

$ ११८. अनुमाने प्रतिज्ञा आदि पांच जवयवोकरे प्रयोगका नियमहै, पर यदि किसीभी 

` भवथवसे हीन अनुमानका प्रयोग क्रियाः जाय तो न्यून नामका निग्रहस्थान होता है । वर्योकि 

प्रतिज्ञादि पाचों हौ भवयव परका ज्ञान करनेभ समानरूपे उपयोगी होति ह । 

$ ११९. एक ही हेतु ओर उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि हो जातीरहै, फिरभीदो या अधिक 


टेव भौर उदाहरोंका प्रयोग करना अधिक नामका निग्रहस्थान है । प्रयोजनके विना ही यदि 


दस तर हेतु ओर उदाहर णोके केहनेका सिलसिला जारी रखा जाय तवर तो निष्प्रयोजन वाद 
बद्‌ जायगा । । । 


$ १२०. अनुवादक सिवाय चन्द मौर भथेका पुनः दवारा कथन करना पुनरुक्त निग्रहु- 
स्थान है । उसी शब्दका बार-बार उच्चारण करना शब्द पुनस्त है । जसे शाब्द अनित्य है, शब्द 
अतित्य है" मादि । जहां मथं तो वही हो पर उसका सिन्न-भिन्न पर्यायवाची रब्दो-द्वारा दवारा 
कृथन केरना अथपूनरकत ह । जसे, पहर कहना कि “शब्द अनित्य है", फिर कहना कि वति ` 
विनाशो है' 1 भनुवादमे पुनरुकिको दोष नही मानते; क्योकि अनुवादः | 


क) का अथंही दहै कि भतरु- 
प््चात्‌ फिरसे वाद--कहना । जेते हेतुका दुबारा कथन करके प्रतिज्ञाका 0 


न 1 दुनारा कहना निगमन 
है । निगमनमे प्रतिज्ञाका अनुवाद-पुनः कथन ही तो हतप दहै) 6 
व 
१. “गौरवावर्यायोगादप्रतिसंबद्धायंमपार्थकम्‌ 11" ~ न्यायस्‌. ५।२।००। २. "“अवयवविपर्यासिवचन- 
६ ॥ "न्यायसू. ५२।११। ३. -स्यानुपयमात्‌ भ. २1 ४. “हीनमन्यतमेनाप्यनयवेन 
यनम्‌ ॥ --न्यायस्‌. ५२१२1 ५. "हतुदाहरणाचिकमयिकम्‌ 1" - न्यायस्‌. ५।२।१३} ६ 
निम्प्रयो--प. १,२, न. १, २) ७. 


{म 0 १ १ £. न 
1 खब्दायंयोः पुननंचनं पुनक्क्तमन्यत्रानुवादात्‌ 1" "न्यायसू. 
*५९।१४ { ' अ्दिपपन्नस्य स्वशब्देन पुनवंचनम्‌ 11" --न्यायसु, ५।२१३५ । 


१३४ पडदरंनसमुच्चये [ का० ३२. § १२१- 


§ १२१. पषंदा विदित्तस्य वादिना च्रिरभिहितस्थापि यदश्रसयुच्चारणं, तदननुभाषणं ` 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति 1 अश्रत्युच्चारयन्‌ किमाश्रयं दूषणमभिदधीत १४। 

§ १२२. पषंदा विज्ञातस्यापि बादिवाद्यायस्य प्रतिवादिनो यदन्नानं, तदज्ञानं ° नाम निग्रहु- 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किपुत्तरं न्रुधात्‌, न चाननुभाषणसेवेदं तेऽपि वस्तुन्यनु- 
भाषणासामण्यंदकशंनात्‌ १५१ 

§ ६२३. परपक्षे गृहीतऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिरनुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभां नाम निग्रहस्थानं 
भवति १६1 

§ १२४. कारयभ्यासद्धात्कथाविच्छेदो विक्षेपो * नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाधयिषित 
स्याथेस्याङक्यक्ाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपसद 
इत्याद्भिधाय कथां चिच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते १७। 

§ १२५. स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धूत्य तनैव परपक्षे प्रतीपमावादयतो मतानुज्ञा नाम 
निग्रहस्थानं भवतति । चौरो मवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्ते भवनपि चौरः पुरषत्वादिति 
प्रतिन्नुवस्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानूज्ञया निगृह्यते १८ । 


५ 











§ १२१. वादीके जिस कथनको परिषदुने समन्ञ ल्या भोर वादने जिसका तीन बार 
उच्चारण भी किया, फिर भी यदि प्रतिवादी उसका अनुवादन कर सकेतो उसे अनतुमाषण 
नामका निग्रहस्थान होता है। प्रतिवादी जब वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण ही नहीं कर 
सकता तब खण्डन किसका करेगा ? 

§ १२२. वादीके जिस वाक्यका अथं परिषदुने अच्छी तरह समक्ष छया है पर यदि प्रति 
वादौ उसे न समक्ष पाये तो उसे अज्ञान नामका निग्रहुस्थान होता है । जव उसने प्ररतको ही नहीं 
समक्चा तब वह्‌ उत्तर क्या देगा ? यह्‌ अननुभाषणमे अन्तभूत नहीं होता, क्योंकि वस्तुका जान 
होनेपर शब्दोकरे दुबारा उच्चारण करनेकी असामथ्यं रह सकती है । अननुभाषणमें मात्र पुनः 
शब्दानुवाद न कर सकनेकी विवक्षा है ओर अज्ञानमे उसके अथेको न समञ्च सकनेकौ । 

§ १२३. वादीके पक्षको समञ्च भी लिया, उसका अनुवाद पुनः उच्चारण भी अच्छी तरह 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सृञ्चना अप्रतिभा नामका निग्रहुस्थान है। 

§ १२४. अपने पक्षको गिरता हभ समञ्चकर अन्य भावश्यक कार्यको करनेका बहाना 
लेकर शास्त्राथंको समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहुस्थान है । अपने 
पक्षको सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्वा्थंको समाप्त करनेके लिए यदि यह कहा जाय कि-- 
भेरा आवश्यक कायं पड़ा हुमा है, उसे करके उत्तर दूंगा, पीनससे मेरा गला रंध रहा है' आदि, 
तो उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता है| । 

§ १२५. अपने पक्षमे दिये गये दोषका उदढार--खण्डन न करके, उस दोषको मानकर किर 
परपक्षमे भी उसी दोषको वतकाना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्यान है । जेसे--'भाप चोर है कोक 
आप पुरुष हैँ जसे कोई प्रिद्धं चोर पुरुषः, यहं कहनेपर अपने ऊपर किये गथै चो रस्वके आरोपका 
खण्डन नही करके यह कहना कि 'इस तरह तो आप भी पुरुष हैँ अतः माप भौ चोर है! मतानुचा 

है । क्योकि एेसा कहनेसे वादीने भपनेकौ चोर तो मान दही ल्यिा। 


, १. ""विज्ञातस्य परिपदं वरिरभिदितस्यगप्यप्रत्युच्चारणमनतनुमाषणम्‌ 11“ व ।२।१६ । 
।६ , त. 

२. “५ विन्ञातं. चाज्ञानम्‌ 11" न्यायसू. ५1२।1७। ३. ""उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥ ˆ~ न्यायस्‌. 

४ त ४ रि द न्या प्‌ ५८ ~ 

५।२।१८ । ४. “ कार्यन्यासङ्ग"त्‌ कयाविच्छेदो विक्लवः 17*--न्यायसू. ५1२1१५९ ॥ ५. ˆ स्वपक्षे 


दोपाभ्युपगमात्‌ परपक्षे कषेपग्रसद्खो मतानुज्ञा ।1*" --न्यायस. ५।२।२० । 


~ 
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-का° २२. $ १२८ 1 नैयायिकमतम्‌ ! १३५ 


६ १२६. निग्रहुप्राप्तस्यानिग्रहः पयंनुपोर्योपेन्नणं " नाम निग्रहुस्वानं मवति, पयेनुपोज्यो 
नाम निग्रहोपपस्यावश्यं नोदनीथ इदं ते निग्रहुस्यानद्ुषनतमतो निगृहीतोऽसौति वचनीयः, तमुपेक्ष्य 
न निगृह्णाति यः स पथंनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते ९९ \ 

§ १२७. अनिग्रहुस्थाचे निग्रहुस्यानानुयोगो निरनूयोज्यानुयोगोः नास निग्रहस्थानं भवति, 
उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहा्हमपि निगृहीतोऽपषोत्ति यो ब्रूयात्‌, स एवमसद्भूतदोपोदभावनया 
निगृह्यते २०\ । 

६ ९२८. सिद्धान्तमर्पुषेत्यानियमातकयाप्रसद्धोऽपिद्धान्तो * नाम निग्रहुस्यानं भवति, 
यः प्रथमं किचिस्सिद्धा्तमस्थुपगम्य कथामुपक्रमते तत्र च सिसावयिविताधंसायनाय वा परोप 
लम्भाय दा सिद्धान्तविरुदमभिघत्ते, *सोऽपतिडान्तेन निगृह्यते, यथा मोमांसामन्युपगम्य 
कश्चिदग्िहोन्ं स्वगंसाघनमित्ाह्‌ कथं पुनरग्निहोचक्रिया ध्वस्ता सती स्वगस्य साधिक्ता भवतीत्य 


नुयुक्तः प्राहु अनघा क्रिययाराधितो महेष्वरः फर ददाति राजार्दिवदित्ति, तत्य मीमांसानभिम्ते- 
-इवरस्वीकारादपसिद्धान्तो नास निग्रहस्थानं भवति २९1 





“~~~ 





~~ 


§ १२६. जिसका निग्रह हौ गयादहै फिर भी समामे उसके निग्रहस्थानको घोषणाने करना 
प्॑नुपोज्योपेश्नण है \ पर्यनुयोज्य-- अर्थात्‌ निग्रह्‌ पाह्वादी या वादको तुम्हे यह्‌ निग्रहुस्थान 
हो गया है अतः तुम पराजित हो" इस कथनको उपेक्षा करके जो चप रह्‌ जाता है उसे पय॑नू- 
योज्योपेश्चण नासका निग्रहुस्यान होता है ।` 


§ १२७. जिसका निग्रहे नहीं हुमा उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बताना तिरतरुयोज्धानु- 
योग है । किसी सयुक्तिक निरूपण करनेवाले सावधान सद्रादोसे जो किसी भी तरह पराजय- 
निग्रहके योग्य नहीं है, "तुम पराजित हौ यह कहना निरनुोज्यानुयोग नामका निग्रहस्थान है । 
सा कदनेवाला स्वयं ही असद्भूत दोषको कह्नेके कारण पराजित होता है} 


§ १२८. स्वीकृतं सिद्धान्तके विरुद कथन करके यदहा-तद्वा अनियमितरूपप्े शास्त्राधं 
करना जपसिद्धान्त नामक्‌ निग्रहस्थानदहै।! जो वादी पहर किसी सिद्धान्तको स्वीकार करके 
शास्त्राथं सुरू करता है, पीच्ठे अपने पक्षको सिद्धिके अभिभ्रायसे या परपक्षे दूषण देने विचारसे 
स्वीृत स्िद्धान्तके विरुद बो जात है वह्‌ जपक्िदान्त निप्रहुस्थानक द्वारा पराजित हौ जाता 
दै 1 जेते--कोई वादौ मीमांसासिद्धान्तको स्वीकार केर अग्निहोत्र यज्चको स्वगेका साधन सिद्ध 
करता है । जव उससे प्रन किया गया कि अग्निहोत्र यज्ञ तो एक क्रिया है, वह॒ तो कछ देरमे 
नष्टहो जाता है अतः वहं कालान्तरभावी स्वगेका साधत अर्थात अव्यवहित कारण कैसे हो 
सक्ता दै ? तब वह इस दूषणा परिहार करनेके लिए मीमां कके जकततुंर सिद्धान्ते व 
भी त्तर देता हे कि--“इस क्रियासे महेदवरको आराधना होतो है ओर ईश्वर इसके करस्वसूप 
व क स है, न कि, राजा अपने लैरस्वाह सेवकको सेवाका फर देता है इस तर्‌ 
इते मोमांसाके विरुद्धं ईज्वरकतृत्व : अपसिद्धान हस्य 
व # त्वक प्रतिपादन क्रिया अतः अपसिद्धान्त नियहस्थानसे इसका 











 निग्रहस्यानप्रासस्येनिग्रह्ः पर्यनुषोन्योपेकणम्‌ ।1"" --न्यायस्‌. ५।१।२१ । २, 'अनिगहस्याने 
पहस्यानाभियोगो निरनुोच्वानुयोयः 11" न्यायसू. ५।२।२२ । ३. “सिद्धान्तम्ययेतथानि 

ड ४ ५ ८१ त्पा(न्यम 
क्याग्रसङ्खोऽचिद्धान्तः 1" न्यायसू, ५।२।२द 1 ४, सोऽप्यपसि--म. २ । मुषेत्यानियमात्‌ 


१२६ , षड्दशंनसमुच्चयै [ का० ३२. $ १२९. 


§ १२२. हेत्वाभासाश्च यथोक्ता "असिदधविरुद्धादथो निग्रहस्थानम्‌ २९। इति भेदान्त- 
रानन्स्येऽपि निग्रहस्थानानां द्वाविश्तिर्भलमेदा निवेदिता इति । । 
$ १३०. तदेवं * छलजातिनिग्रहुस्यानस्वरूपमेदाभिनः स्ववाक्ये तानि वर्जंयम्परप्रयुक्तानि 
समादघद्याभिनतसताध्यस्तिद्धि चमत इति ॥ 
+ ` जातिनिप्रहस्थानानां संग्रहर्लोका यथा-- 
` साघरम्यमय वैधरम्यमुत्कषदचापकर्षकः । 
वर्पावण्येविकपारच साध्यप्राप्टयनवा्यः ॥१॥ 
प्रसद्धः प्रतिदुष्टन्तोऽनूसत्तिः संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेत्‌ अर्थापत्यविशेषकौ ॥२॥ 
उपपत्तिश्चोपरन्ध्यनुपलब्धी तथा क्रमात्‌ । 
नित्यानित्ये कारये्मा जातयः समुदीरिताः ॥३॥ 
परतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधाश्च तदन्तरम्‌ । ` 
देतवर्थान्तरनिरर्थाऽविज्ञाताथंमपार्थकम्‌ ॥४॥] 
भग्राप्तकालयुग्‌ च्यूनमधिकं पुनरक्तयुक्‌ । 
स्याननानुमाषगाज्ञानाप्रज्ञाविक्षेपसंज्ञकम्‌ ॥५॥ 
मतातुज्ञापरिनिरनुयोज्योः भवतस्ततः । 
उपेक्षणानुयोगौ चापसिद्धान्तापसाधने ॥६॥ †° इति 
जातिनिग्रहस्थानसंमह्श्छोकाः ।* ॥ 
0 0 
$ १२९. पूर्वोक्त असिद्ध विरुद आदि हेताभास निग्रहस्थान ह । इस तरह अनन्त भवान्तर 
भेद होनेपर भी निग्रहस्थानोके बाईस सूलमेदयोंका वणन किया । 


9 १३०. इस प्रकार छल, जाति मौर निग्रहस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 


वाक्यम इनके प्रयोगसे परहेज रखता है तथा दुसरेके दवारा प्रयुक्त छलादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्की सिद्धि कर जयलाभ करता है 1 


जाति तथा निग्रहस्थानोके नाम इस प्रकार द--साधम्यंसमा, वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा, 
अपकषंसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकत्पप्तमा, सोध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्रा्षिसमा, प्रसंगसमा, 
प्रतिदृ्ठान्तसमा, अनुसत्तिसमा, संशयसम।, प्रकरणसमा, अहेतुस्मा, मर्थापत्तिसम्‌, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसमा, उपलर्विसमा, अनुपकरुब्धिसमा, निस्यसमा, अनित्यसमा ओौर कार्यसमा, ये चौवीस 
जातियां.है । | ; ( 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञा्न्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हैत्वन्तर, अर्थान्तर, निर्थेक, अविज्ञातार्थं, 
जपाथक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिकं, पुनस्त, अननुभाषण, ज्ञान, अप्रतिभा, क मतानुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षण, अनुयोग, अपसिद्धान्त मौर हेत्वाभास ये बाईस निग्रहुस्थान हैँ । 





१. “दहिस्वामासास्च यथोक्ताः 1)*--न्य।यसू . ५1२२७] २. असिद्धादयो भ. २। ३. "ते इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रविवेकं कुर्वन्तो वस्तुशद्धि विदधतीति पृथगुच्यन्ते । अतएव निग्रहस्थानान्तरगतानामप्येपां पृथगुप- 
देशः 1--स्प्यक. ए. १६! ४. “तदेवं छलजातिनिग्रहस्यानस्वरूपामिल)ः स्ववाक्ये तानि वर्जयन्‌ । 
परप्रयुक्तानि च समादवन्‌ ययाभिमतसाघ्यसिद्धि खमते ।--न्यायक. छ. २७। ५. +एतदन्तर्गतः पाठे 
नास्ति मा-क. \ ६. -म्यवे--भ. २1 ७. -ताः इति जातिसंग्रहद्लोकाः प्रति-म. २, प. १, २। 
८.~न्तरमयार्थं च निरर्थाविज्ञातार्थक्रम्‌ भ.२। ९. पर्यनुथो म. २। १०. इति नित -भ. २, प- १, २॥ 


-का० ३२ § १३१ 1 । नैयायिकमत्तम्‌ 1 १३७ 


६ १३१. अत्रानुक्तमपि क्िचिन्निगयते ! अर्थोपरव्धिहेतुः ` रमाणम्‌ । एकात्मसमवायिज्ञा- 
नान्तरवेय ` ज्ञानम्‌, प्रसाणादृचिन्नं फल, पुवं प्रमाणमुत्तरं तु फलम्‌ । स्मूतेरप्रामाण्यम्‌, परस्पर- 
विभवतौ सामान्यविक्लेषौ निव्यानित्यत्वे सदसदंशो च, प्रमाणस्य विपयः पारमाथिकः, तमश्छाये 
अद्रव्ये, -आकाशगुणः -उन्दोऽपोद्गलिकः, संकेतवज्ञादेव शव्दादर्थप्रती तिनं पुनस्तस्प्रतिपादन. 





--~~~ --------~---------------~~----^~“---~-----------~--~--~-- ~~~ ~~ ~~ 


§ १३१. कारिकामे नहीं कही गयी कुछ विशेष वाते भी कहते है--अर्थोपिरुच्धिमे जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते हैँ 1 उसौ आत्मके द्वितयन्ञान (अनुग्यवताय) के हारा 
जिसका परिज्ञान होता है एेसा प्रथमज्ञान प्रमाणक्रा फल दै । फलन्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है । 
पूवं -साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर--कायंको फल कहते हँ । स्मृतिज्ञान अनुभवके दारा 
गृहीत अर्थको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण है । स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है । सामान्य ओर 
सामान्याघ्चय द्रन्य गुण कमंरूप विदेष परस्पर अव्यन्त भिन्न ह । नित्य द्रव्य तथा अनिद्यद्रव्य 
पृथक्‌.पुथक्‌ हं । माव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदार्थं है । येही सव प्रमाणके विषय ह! तम ओर 
छाया द्रभ्यरूप न होकर तेजोऽभाव रूप हैँ । शाब्द भाकाशका गुण है, पौद्गलिक नही है । संकेतके 





१. “उपलल्िहेतुरच प्रमाणम्‌ ।” --न्यायमा,. २।१।११ 1 २, “ज्ञानान्तरसंवेयं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ॥” --प्रश. व्यो. षू, ५२९ । "विवादाध्यासिताः प्रत्ययान्तरेण॑व वेद्या; प्रत्ययत्वात्‌ । एवं 
्रमेयत्वगुणत्वसत्सादयोऽपि प्रद्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तन्याः 1" --चिधिवि-न्यायकमि,. पू, २६७ । 
“करणं हिं प्रमाणमुच्यते प्रमोयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां सराघ्यायां 
कारकं क्रिममि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्रः शाछिस्तम्बं लुनाति इति कतुकर्मकरणानि क्रियातो 
भिन्नान्युपरम्पन्ते तथेहापि चक्षुषा घटं पर्यतीति वर्यनक्रियातः पुथग्माव एव तेषां युक्तो न दर्शनं करण- 
मेव इति, प्रमा प्रमाणमिति तु फले प्रमाणशशब्दस्य साधुट्वाख्यानमात्रम्‌ इतिः करणमितिवत्‌ 
तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथाग्यपदेश;"१.-- न्यायमं. 
ट. ७० 1 स्वातिरिक्तेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति--स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्व: 
- वास्यादिवत्‌""" 11१३५३11" तवसं. । ३. "यदा निदिक्रल्पकं सामान्यविरोषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिः इत्यर्थः । यदा निर्विकल्पकं सामान्पविशेषक्ञानममि भरमारूपम्थं 
प्रतोतिरूपत्वात्‌ तदा तदुसपत्तावविभक्तमालोचनमात्ं प्रत्यक्षम्‌ “““विशेषज्ञानं हि विकेपज्ञानस्य फलम्‌ 
विज्ञेषणन्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌ "यदा निपरिकल्पकं सामान्यविशेपन्ञानं फलं तदा इन्दरिया्थसन्निकर्षः 
भमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फर वदा सामन्यविज्ञेषाखोचनं प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धानां फलत्वे विज्ेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह "“““-- परश. कन्दरो ष. १९९ । मीमांसारमो. सू. ४ 
दरो ७२७३ ॥ ४. “कथं तर्हिं स्मृतेव्य॑वच्छेदः ? अननुभवत्वेनेद"""न च स्मृतिदेतौ भमाणाभि- 
युक्तानां महर्षीणां भरमाणन्धवहारोऽ्ति पृयगनुपदेशात्‌ । --च्यायङ्कघु. ७1१1 ५. “दव्यगुणकर्म- 
नि्पत्िेषम्यदावस्वमः 1"* --वशे. न ५।२।१९ । "“उद्भूतरूपवद्यावत्तेजः संस्मामावस्तमः \'” 
प 
ध ` जद दर्पण यस्तेजोभाग आत्नियतते तस्य तस्या- 
सनिचिरेबावच्छिन्नो गृह्यते इति 1" 


स ४ न्यायमा. १।२।८ ¦! "भास्तामभावरूपत्वात्‌ छायायाः ।*-- पर. 
भस. किर ९। तस्मादभाव एव छाया न तु सतीति षिद्‌ 1" --न्यायवा ता. टी. पृ. ३७२। 
` "नर ट, १९ । ६. "शष्दोऽप 5123. 4 १. "ता. खा. पु. 
१८ । ९ ` शम्दोऽ्वरगुणः- भश. मा., व्यो, छ, ६४५ । 


१२३८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ३२. § १२२ 


सामर्थ्यात्‌, घमंघर्मिणोर्भेदः, ` सामान्यमनेकवृत्ति, *आत्मविशेषगुणलक्षणं कमं, वपुिषयेन्धिणवुदधि- 
सुखदुःलानामुच्छेदादात्मसंस्थानं पुक्तिरिर्ति न्यायसारे* पुनरेवं “निव्यसंवेद्यमानेन सुखेन 
वििष्टास्यन्तिको दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष" इति ॥ 

§ १३२. एषां तकंग्नन्था न्यायसुत्र-माष्य-न्यापवातिक-तांत्पयंटीका-तात्प्ंपरिशुद्धि-न्याया- 
छंकारवृत्तयः॥ क्रमेणाक्षपादवा्स्यायनो्योतकरवाचस्पतिश्नीउदयनश्री भयतिरकोपाध्यायविर- 
चिताः ५४००० प्रमिताः। भासवन्ञप्रणीते न्यायसारेऽष्टाद् टीकाः ॥ ताप मुख्या टीका स्याय- 
भूषणास्या तेनैव रचिता न्यायकलिका जयन्तरचिता, न्पायकुसुमाञ्जलितकंश्च ।) ररा] 

§ १३३. अथ तन्मतमुपसंहरन्नुत्तरं च मतमुपक्षिपन्नाह्‌ । 

नेयायिकमतस्यैष समासः कथितोऽज्गसा । ` 
सांख्याभिमतभावानामिदानीभययुच्यते ॥३३॥ 





कारण ही शब्दोँसे अर्थंकी प्रतीति होती है, शब्दोमे स्वाभाविक वाचक दक्ति नहींहै। घमं ओर 
धर्मीमिं अत्यन्त मेद है । सामान्य नित्य गौर एक होकर अनेक विशेषोमे रहता है । कमं-पुण्य-पाप 
मा्माके विशेषगुणरूप हँ । रारीर, विषय, इच्दिय, वुद्धि, सुख, दुःख आदिका उच्छेद करके 
आत्मत्वरूपमे स्थिति होना मुक्ति है। स्यायसारमें. तो आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमें आनेव छे विशि सुखकी प्राप्तिको भी मुक्ति माना है । 


$ १३२, इनके अक्षपादकृत, वात्स्यायनकरत, उद्योतकरकृत, न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्याय- 
वार्तिक, वाचस्पति न्यायवात्तिकतास्पर्यटीका, उदयनछकृत तात्पय॑परिशुद्धि तथा श्रीकण्ठ अभयतिल- - 
कोपाध्याय विरचित न्यायालंकारःवृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रन्थ हैँ! इनका प्रमाण ५४००० इलोक 
प्रमाण है) भासवं्ञकृतं न्यायसारकी अठारह टीकाएं है । इनमे न्यायभूषण नामकी टोका सरवंप्रमुख 
हं । जयन्त विरचित न्यायकलिका तथा स्यायकुपूुमांजलितकं भी न्यायजास्तके खास भ्रन्थ ह । 


§ १३२३. अव॒ न्यायमतका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते ह- 
इस प्रकार नेयायिक मतका संक्षेपसे वास्तविक निरूपण किया है ॥ अब सांद्यके द्वारा 
माने गये पदार्थो! विवेचन करते हँ ३३ । 


स्वविपयसवंगतमभिन्नात्मक्तमनेकवृत्ति""""""~-प्रश. मा.) व्यो. षू. ६७७ । २. “वर्मः पुरुषगुणः 1 
भ्रश. जा. व्यो, षृ. ६४७ 1 ` ३. -मुच्छेदाटमसं--प. १, २, भ. २। ४. शनवानामात्मविशेपगुणा- 
नामत्यन्तोच्छित्तिमेक्षिः ॥" -- प्रच. व्यो. घर. ६३८ 1 “वावदात्मगुणाः स्वे नोच्छिन्ना वासन।दयः । 
तावदात्यन्तिकी दुःखन्यावुत्ति्नवकल्पते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कौदृगात्मावशिष्यते ? स्वरूपेकप्रतिष्ठानः 
परित्यक्तोऽखिलं्ुणैः ।*-- न्यायमा. ए. ५०८ । “"समस्वात्मविज्ञेपगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वर्पस्थिति- 
रेव ।" ^ रश्च. कन्द. पर. .१८७ 1 “निःश्रेयसं पुनर्दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिको 1 --प्रश. किर. र. ६ । 
५. “कुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेत्‌ ! आगमात्‌ । उक्तं हि--घुल मात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राल्य- 
मतीन्द्रियम्‌ । तं च मोक्नं विजानीयात्‌ दुष््रापमकरृतात्ममिः ॥ यथा, भानन्द ब्रह्मणा ल्प तच्च मोक्नोऽभि- 
लक्ष्यते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति 1**“““““ तस्िद्धमेतत निव्यसंवेयम्‌ । अनेन सुखेन विशिष्टा आ्यन्तिको 
दुःखनिवृत्तिः पु्पस्य - मोक्ष .इति ।” --न्यायसा. ट. ४०, 9१ । ५. प्रमितः" नास्ति मा. क, प, 
१, २, भ. २। ७. -मुपसंहरत्रषहं म, २। 


-का० ३२ § १३४1 नैयापिकमतम्‌ 1 १३२ 


§ १३४. व्याढया--एषोऽनन्तसेदितो नैयाधिकमतस्य समासः संसेपः कथित उवतोऽञ्जसा 
द्रा्‌ सांख्याभिमतभावानां सास्याः कापिलास्तेषामभिमता अभीष्टा भावा ये पत्चविगतितस्ादयः 


पदार्यास्तिषामयं सप्ता इदानीमुच्यते \! 


“इति श्रीतपोगणनभोऽङ्गणदिनमनिश्नीदेव खन्द्रसूरिपादपश्नोपजोविश्नोगुणरनस.रिविरचितायां 
तकरहस्यद्‌,पिकोभिधानायां षद्दशंनसमुरचयच्न्तौ नैयायिकमतस्वरूपभ्रक्टनो 
नाम द्वितीयोऽयिकारः ॥ . 


"~~" 


१) 








ति या ता क वा पा का क का क क क 
§ १३४. यह पहले कहा गया नैयायिक मतका वास्तविक विवेचन है । अव कापिलोके 


पचीस तत्व एवे उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण: किया जाता है 


इति तपोगण-रूपौ आकाशके सूयं श्री देवसुन्दर सूरिके चरणकूमरछोके परम उपाघ्तक 
श्रो युणरस्नसूरक द्वारा रचो गयी यह पड्दुशच॑न समुस्चयकी तकरहस्य दी पिका नामको 
, दीका नेचायिकमतके स्वरूपो भ्रकट करनेवाका द्वितीय अधिद्ार पूर्णं दुभा । 


0 
१. प्रार्‌ क. । २. इति तकरहस्यदी पिकायां युणरत्नमुरिविरचितायां नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
दवितोयोऽधिकरारः ५२॥ इद्‌ कटुषकरले दुःखमानामकाे निजनिजगुणगु्वाम्नायमास्ते प्रचारः । तदपि 
जिनपवाचं यः पुरस्कारकारौ भमयहतिहेतोः स्वस्ति तस्मै ततोऽस्मिन्‌ ! ॐ तमः पारद तरिजफ्ञजी- 
वेराजोवजोवातवे स्वयं जय सांख्य भ. २। ॥ 


उॐ 


चरथ तुतीयोऽधिकारः 


$ १. अथादौ सांख्यमतप्रपन्नानां परिज्ञानाय लिद्घखादिकं निगद्यते । च्रिदण्डा एकदण्ड 
वा कोपीनवसना धातुरवताम्बराः शिखावन्तो जटिनः श्ुरमुण्डा भृगचर्मासिना द्विजगृहाजनाः 
प॒ सोपरा वा ्ादश्चाक्षरजापिनः पर्राजकादयः ! ` तद्भक्ता वन्दमाना नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहुः 1 तेषां च महाभारते बीटेति ख्थाता दारवी मुखवस्िक्ा 
मुखनिःशवासनिरोधिका भूतानां दयानिनित्तं भवति 1 यदौहुस्ते “'घ्राणादितोऽनुयातेन इवासेनैकेन 
जन्तवः । हन्यन्ते शतशो ब्रह्यन्नणुमाच्राक्षरवादिनाम्‌ ॥१॥" 

$ २. ते च जलजीवदयार्थ स्वयं गलनक धारयन्ति, भक्तानां चोपदिज्ञान्ति । “षटत्रिलदद्ध- 
छायामं विरत्यङ्गुलविस्तृतम । दृढं गलनकं कुर्थादुभूयो जीवान्विशोधयेत्‌ ॥१॥ िथन्ते मिष्टतोयेन 
पूतराः क्षारसंभवाः । क्षारतोयेन तु परे न कुयत्सिंकरं ततः ॥२॥ लूतास्यतन्तुगकिते ये बिन्दी 
सन्ति जन्तवः! सृष्ष्मा श्चमरमानास्ते नैव मान्ति चिविष्पे ॥२॥“ इति गरुनकविचारो 
मीमांसायाम्‌ ! 





§ १. अव सांख्य मतका परिज्ञान करनेके किए सांख्योके छग, वेष आदिक्रा निरूपण करते 
हं । सांस्योके परिन्राजक तीन दण्डोके धारक या एक दण्डके धारी होते हं। लंगोटी माच्के पह्‌- 
ननेवाले या गेरुपे रगे हुए लार वस्त्रौको पहुननेवारे होते है । सिरपर शिखा-चोटी रखनेवाछे 
या जटाधारी होति है । चुरासे भी सिर मुडानेवाजे होते हैँ ! मुगचसंका आसन रखनेवाले, द्विजोके 
घर भोजन करनेवारे, पांच ग्रास प्रमाण आहार करनेवारे, तथा द्वादशाक्षर मन्तको जपनेवाठे 
होते है। भक्तखोग इन परिन्नाजकोंको वन्दना करते समय "ओं नमो नारायणाय कहते है । 
परिव्राजक (नमो नारायणाय कहकर आशीर्वाद देते हँ । ये दयालु परिन्राजक मुखकी उष्ण इवास- 
से जीवोकी रक्षा करनेके लए एक दारवी--लकडीकी मुखवस्त्िका रखते है । महाभारतमें इस 
मुखवस्त्रिकाको 'बीटा' कहा है । वे रोग कहते हैँ कि--^हे ब्रह्मन्‌, एक हस्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकली हई एक शवाससे ही सैकड़ों जन्तुओं कौ हिसा होती दै 1“ 

§ २. वे जलमें रहुनेवाङे जीवोंकी दया पालनके किए स्वयं पानी छानतेका गलना--छन्ता ` 
रखते हँ तथा अपने भक्तोको भो पानी छाननेका उपदेश देते है! कहा भी है-“छत्तीस अंगु 
रम्बा, वाईस अगुरु चौडा दृढ-मोटे गाढ़के गल्ने--छन्नेसे पानी छानना चाहिए । छाननेके बाद 
भी जीवोकी दयाकी भोर विशेष ध्यान रखना चाहिए ।“ मीठे करँएके जल्से खारे कुंएके तथा खारे 
वूँएके जलघे मीठे कृँंएके जलजीव मर जाते हैँ नतः मीठे करएके पानीमे खारे कुँएका पानी तथा 
खरे कुंएके पानीमे मीठे क्रएका पानी नहीं मिराना चाहिए ॥२॥ मकड़ीके मुंहसे निकर हुए 
सूक्ष्म लारविन्दुके समान अत्यन्त सूष्ष्म जलकणमें इतने सूक्ष्मजीव रहते दँ क्रि यदिवे भेके 
समान स्थूल हो जायं तो वे तीनों रोकोमे भी नहीं समा सकते ॥'” इस तरहक विचारसे पानी 
छननेका विधान किया गया है। 





१. -ग्रामीपरा भ. २। २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेति वदन्ति वन्दमानाः ते तुभ. १, २, प. 
१,२।३. तु (चा) षपरेमा,। 


~का०३३.६११५॥ सास्यमतम्‌ 1 १४१ 


९२. सास्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च निरीष्रवराः ! ये च निरोक्वरास्तेषां नारायणो . 
देवः । तेषापाचार्पा विष्मुपरतिष्ठाकार्तादचैतम्यभ्रमृत्तिजन्देरनभिवीयस्ते । तेपां सत्तवक्तारः र 
सुरिपञ्चेखिमगंवोसूष्तादयः, ततः साद्या कापिला द््यादिनामभिरनिनीयन्ते \ सया कपलस्य 
परपिरिति द्वितीयं नाम, तेन तेषां पदसं इत्यपि नाम ज्षत्तच्यस्‌ \ 

३ ४. वाराणस्यां तेषां प्राचुर्॑स्‌ 1 "वहवो मासोपवासिका त्राह्मणा जचिर्मिविचद्रूत- 
मामानुषासिनः १ सरदयपसस्वाचमपानुपः १ ततं एव ब्राह्यणा वेरत्निया यजमानाः 1 साच्यासु 
हिषषदयबेदविर्ता अध्ारनवादिनः \ ते च स्वमतस्य महिमानपेवमामनन्ति । तद्वतं माठरग्रान्ते - 

"टस पिब लल खाद मोद नित्यं मुड्क्व च सोमान यथासिकाम्‌ं) 
यदि विदितं ते कपिलमतं तल््राप्स्यसि मोक्षसोख्यमचिरेण ॥१॥ 
शास्नान्तरेसष्युक्तम्‌* -- 
"“वञ्चविरतितत्तवन्लो यत्र तत्रन्निमे रतः। 
शिली मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संरयः २.२२ 
§ ५, अथ ज्ास्त्रकारः सांद्यमतभुपदशेयति \ 





~---~------- ~~~ ~~~ ^-^ ~~ ~~~ ~~~ 


६ ३, कुक सांख्य तो ईदवरको देव मानते है तथा कु निरीश्वरवादी ह । जो निरीदवर है 
उनके नारायण ही देवता है । इनके आचामं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य आदि शब्दे पुकारे 
जाते है ! कपिर आसुरि पैचचिख भागेव तथा उदक्त आदि सास्यमतके प्रस्यात वक्ता ह । इसी- 
किए यै सास्य तथा कपिर आदि शब्दत व्यवहूुत होते है । केपिरुका परमः भी नाम हि, अतः 
ये पारम भी कहे जति दहै) । 


§ ४. सौख्य रोग वाराणसी प्रचुरताप्र रहते है । बहुत्त-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहुका उपवाप्त करनेवारे है) ब्राहमण शोग अचिमा्भेषे चिर पूममागंऊे जवुयायी होति है) 
सस्यरोग अचिमागंका ही अनुसरण करते ह । इसलिए ब्राह्मण वेदानुयायौ तथा याचिक भतुष्टान 
करनेवाले होते है 1 साख्य वैदिकी हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साघना करतें ( पेलोग 
अपने मतक्ती महिमाका इस प्रकार वर्णेन करते ह । माऽरवृत्तिमे कडा है कि--“सूब हेसो, मजे 
पयो, लाड आनन्द करो, खूब खाओो, खुशसे मौन कयो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार भोगो 
को भोगो ! इस तरह जो तवियतमे भये बेटके करो, इतना सव कृरङे भौ यदि तुम कपिकछमतकौ 
मच्छी तरह समन्ञ रोगे तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति मोप है । तुम शीघ्र ही कपिर मतके 
परि्ानमानसे सवक्रछ मजामौन करते हए मो सुक्त हो जाभोगे ॥१॥ दुसरे शस्व भो कहा है-- 
"'स्यके पचीस तस्वोको यथावत जाननेवाला चाहे जिस आश्रमे रहै, वह्‌ चाह शिखा रसे 
मुण्ड सुदति या जटा धारम करे उसकी सक्ति निर्वि है । सास्य तत्त्वौका ज्ञाता विना कके 
मोक्षलापे करतत है 1” 


$ ५. अव चास्नकार सांख्यमतका निरूपण करते है-- 
1 
१. पचदयंख भ. २। २. वाह्यामा--भम.१,२, प. १, २३. “हसं पिब कख मोद नित्यं 
विपपानुपसुज्ज कुदं च भा शङ्काम्‌) यदि विदितं ते कपिलमतं तत्प्स्यक्ति मोक्षसौश्यं च 1} 
"षाः का. माड्र. इ. ५३। ४. ~उद्चूतोभ्यम्‌-सा. का, माठर, प्रू ३८1 शास्त्रवा. 
का. २१६७ ! तत्सं, १. घ, १७ । “तया च उक्ते प्चशिसेन प्रमाणववमू्‌--प््चवियतितेत्त्वञ्चः "1 


उस्वयाथा. ए. ६१} सन्मति टी. पर. २८३२1 र 
~ < ध ध न्यायाव. टी, प. श्व 
चु, १२६१६ ए. १४ । तष्वस. सू. 


१४२ षड्दशरोनसमुच्चये [ का० ३४. $ ९ ~ 


सांख्या निरीरवराः सेचित्केचिदीरवरदवताः । 
सर्वेषामपि तेषां स्यात्तस्ानां पश्चविंरतिः ॥३४॥ 

§ ६. उथाद्या--केचिर्साद्या चिसंत ईद्वरो येभ्यस्ते निरीर्वराः, केवलाध्यात्मेकसानिनः, 
केचिदीशवरदेवताः-ईरवये देवता येषां ते तथा } तेषां सर्वेषामपि निरीदवराणां सेश्वराणां चोभ- 
येषामपि त्वानां पर्छन्ति; स्थात्‌ 1 सौल्थमतते किल दुःखत्रयापिहुतस्य पुरषश्य तदुपघातहेतुस्त- 
स्वजिन्ञासोत्पद्ते \ आध्यात्मिक्माधिदेविकसाधिभोतिकं चेति दुःखत्रयम्‌ । अत्राध्यात्मिकं हिविधम्‌ः 
छारीर मानसं च ! तन्न बातपिततदटेष्नणां वैषस्पनिमिततं यदुदुःखमाट्मानं हिहुमघिङ्त्य ज्वराती- 
सारादि सपुत्पते तच्छरीरम्‌, मानं च कामक्रोधलोभमोहेष्याविषयाददोननिबन्धनम्‌ । सवं 
चैतदान्तरोपायत्ताध्यत्वादाध्पाहिमकत दुःखम्‌ } बाह्यो पायसाध्यं दुःखं द्वेवा--भाधिमौतिकमापिदैविकं 
चेति ! तवत्राचिभौतिकं सानुषपञयुपक्षिमूमसरोसपस्यावर निमित्तम्‌, भाविदेविकं यक्षराक्नसग्रहा्ा- 
वेशहेपुकम्‌ । अनेन दरःखत्रयेण रजःपरिणासभेदेन बुद्धर्वातिनाभिहतस्य अणिनस्तंत्वानां जिज्ञासा 
भवति इःखविघाताय । तस्वानि' च पच्च विशतिर्भवन्ति ।३४।॥ 


सांख्य दो प्रकारफे है-एक तो निरीश्वर अर्थात्‌ दवरो नहीं मानने वारे तथा इरे ईइवर- 
क्ते देवता साचनेबाके \ ये ससी सांख्य ( घरछत्ि आदि „) पचीस तच्वोको स्वीकार करते हैँ 1३४11 

§ ६. कुछ सख्य ईक्वरको नहीं मानकर केव अध्यात्मवाद हैँ । कुछ सांख्य ईदनरको ही 
देवता मानते ह । सभो सेदवरसांख्य तथा निरीश्वरसांख्य साधारणल्पसे पचस तत्त्वोको स्वीकार 
करते हैँ । सांद्यमतम कहा है कि--पुरुष जब तीन प्रकारके दुःखो अत्यन्त सन्तक्त हो जता है, 
वह दुःखे आधातसे तिलमिला उठता है तव उसे स्वभावतः दुःखौकि दुर करने उपायमूत 
तस्वोके शरणको इच्छा होती है । अध्यारिमिक, गाधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकारके 
दुःख है । आध्याहिमिक दुःखमे-से कुक शरीरे सम्बन्ध रखते. हँ तथा कुछ मनसे । वात, पित्त ओर 
केफ इन तीन दोषोंकी विषमतसि देहम ज्वर, गतीसार आदि व्याधियां उतपन्न हो जाती है। 
ये देहिक व्याधियां हँ । काम, क्रोध, लोम, मोह, दर्णा -इन व्याधिते -आत्माको जो दुःख~ 
वेचैनी होती है वह मानस-प्राध्यातिमक दुःख है । ये दोनों दरुः भीतरी कारणौसे उत्पन्न होनेके 
कारण अआध्याह्मिक कतरे जाते हैँ । अर्थात्‌ वात-पित्तादिकौ विषमता तथां मनके काम-कोधादि 
विकार बहरसे दिखाई नहीं देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हौ जाते ह अतः ये अध्यात्मिक दुःख 
है । बाह्य कारणेति होनेषाखा दुःख आधिभौतिक तथा बआाधिदैविकके भेदसे दो प्रकारका हे। 
मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सपे तथा वृक्षादि स्थावर--स्थित्तिीछ प्राणियोके निमित्तत हौनेवाका 
दुःख आधिभौतिक है \ यक्ष, राक्षस तथा भूतादिक आवेश होनेवाङा दुःख भाधिदेविक कर्हलाता 
है! ये तीनों दुःख रजौगुणके परिणाम हैँ । बुद्धं होनेवाके इन दुःखोसे जव प्राणी अच्छी तरह्‌ 
सताया जाता है वह्‌ इनके आघात को सहते-सहते घडा जाता दै तव उत्ते दुःखविघात्तके कारण 
भूत तर्वोको जिज्ञासा होती है । तत्व पचीस होते है । 


~.~-~-~-~-~-~~^~---~ˆ~“ 





१. “दुःखत्रयाभिघाताज्जन्ञाघा तदयिघातके हेती “° --सां. चा. । --कफि पुन्तदृदुःखत्रम्‌ ? 
तदाह--आष्यातिमिकम्‌, माधिभौतिकम्‌, आविर्दैविकम्‌ । तत्र प्रवमं द्वितिधं शारीरं मानसंच। तवर 
शारीरं वात्त्तलेष्मणां देहघातूुनां वैषम्यात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिक्कत्य ञ्वरातोसारादि प्रवर्तते) 
मालं श्रियवियोगादग्रियंयोगाच्च दिदिषम्‌ 1 एतदाघ्यात्मकं दुःलममिदितम्‌ ॥ गाधिभौतिकं 

- भतान्यविद्कव्य यत्प्रवर्तते सानुपपश्ुपक्षि्रोसुपस्वावरनिमित्तम्‌ । आाविर्दविकं ठु दिवमधिक्ृट्य यत्पर 
लीतोष्णवातवर्पादिकम्‌ । एवमेतैस्विभि दुःखं रभिहतस्यःसुरिचिगोतस्य ब्राह्मणस्य जिज्ञासा समृल्पन्ना +" 
सा. का. मार्र. प. ३1 २. व्वजिज्ञा--भ. २।३. -नि पंच म २1 


-का० ३५. ८1] . संख्यमतम्‌ 1 १४३ 


९ ७. अथ तच्वपर्व्वानदयतिमेवे विवक्षुरादो सत्वादिग्रुणस्वरपप्राह्‌ } 
सं रञस्तसशेति जञेयं तावद्गुणत्रयम्‌ । 

प्रस्रादतापदैन्यादिच्छायंलिङ्गं करमेण तत्‌ ।३५॥ 
` § «८. तावच्छब्दः प्रपतने तच्चैवं ज्ञातव्ये (ग्यः) ! तेषु प््वाविजतौ * त्स्वेयु सस्यं युल- 
क्षणम्‌, रजो दुःखलक्षणस्‌, तमच्च सोहुलक्षणमित्वेवं प्रय ताबद्गुणन्नयं ` जयम्‌ } तस्म गुणत्रयस्य 
कानि लिद्धानीरयाह्‌--्रसाद' इत्यादि 1 तत्सरवादिएरणययं करेण प्रस्ादतापदन्भ दिनायैलिद्घुम्‌ 
प्रसादः-- प्रसन्नता, तापः--संतापः, दैन्यं -दीनवचनादिैुविपण्गता, दन्द प्रसादतापदेन्पानि, 
तानि आदिः प्रकारे येषां कार्यागा.तानि प्रतादतापदेन्धादोनि, प्रसादेततापदेन्धादोनि कार्पाणिं 
लिद्ध--गमक-- चिदं पस्थ तस्थ्रसष्दतावदेन्यादिकयंलिङ्धम्‌ \ अयं भावः 1 प्रसादन्रुद्धिपारव- 
लाचवप्रपवानसिष्वद्धदवेवप्रीटयादधः क्तार्थ स्वस्य लिद्धप्‌ \ तपोषभेदचलचित्ततास्तम्भोहेगाः 
कार्य रजसो लिद्धन्‌ \ देन्यस्दोहूमर णसादननीभत्साचचानामोर वादीनि कायं तमसो लिद्धन्‌ 1 एभिः 





इ ७. इत पचीस तोके कहुनेकी इच्छसे सवंप्रथम सच्च आदि गुणोक्रा स्वरूप कटते है-- 
सस्व, रञ्‌ ओर तम यें तीन गरुण हे 1 प्रसाद, तप तया दीनता आदि कार्यस उनक्ता कमः 
अनुमान होता है १३५१ 
§ ८. इरोकमें "तावत्‌" शब्द प्रक्रमाथेक है 1 वह्‌ इस प्रकारका है--उन पचौसं तत्वे 
सवंप्रथम सुखलक्षणवाला सत्त्व, दुःखाटमक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन गुणोंका स्वरूप 
समञ्च ठेना चाहिए \ ये स्वादि तीनो गुणोका क्रमशः धरसच्चता, ताप तथा दोनता आदि कार्योद्ाय 
अनुमान होता दै । प्रसाद--प्रसन्नता सुशतवियती, ताप--सन्ताप, जलन, उह, देन्य--दौनता- 
के वचन कहुनेते होनेवाखी चेहरेकौ विषण्णता, विषाद आदि नानाप्रकारके कार्यं ही सत्व आदि 
गुणोके छग अर्थात्‌ पह वान करानेवारे चिह्ध होते है । तासयं यह्‌ कि प्रहन्नता, बुद्धिकी पटुता- 
चतुराई, लाघव--निरमिमानता--चित्तमे चमण्ड न होने ठककापन, प्रव -प्रजनन, अनमिष्वंग-- 
अनासक्ति, द्वेष रदिततः, ्रीति आदि कायं सत्वगुणके चि ह दै -अर्थात्‌ इनसे सतत्वगुणकीौ पहचान होती 
रै ! ताप--जलन, शोष उहके कारण हृदय तथा शरीरका तूल जाना, मेद--कूटवुद्धि, चित्तकी 
चं चरता, स्तम्भ किसको सम्पत्ति देखकर भौचक्का हो जाना, उद्ेग-रोष आदि रजोगणके कार्यं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है । देन्य--दौनता, मोह्‌--मूढता, ज्ञान, मरण, सादन -- 
दूसरेको वाधा पर्ुचाना, बीभरसस--भयानकता, उरावनापन, अज्ञान --मूखंता या विपरीतज्ञान 
अगौ रव--स्वाभिमानरून्य होना आदि तमोगुणके कायं हँ । अर्थात्‌ इनके द्वारा तमोगणका परियं 
होता है । इन कासि सत्वादिगुणोक। अनुमान क्िवा जाता है । जैसे-संसारमे जो सुखी होता है 
वह्‌ आजंव--सरर्ता, मादंव--निरभिमानवृत्ति, कोमलचित्तता, सत्य, शोच--निर्लोभवृत्तिया 


ध: “सत्त्वं युपर काशकमिष्टमुपष्टम्भकं चं च रजः । गुर वरणक्मेव तमः...1 साका १३ । 
[( [ ०1 ९ म [4 ११ = ५ 
8 ८ त गुणाः भावे ग्यस्वगुण्यम्‌ । घाद रावं सङ्गः प्रसङ्गात्‌ पौ तिरार्जवम्‌॥। 
तुरटिस्तितिक्ता स नस्य सूपं साक्तात्‌ षुखावहम्‌ । शोकस्तम्भदेवतापखेदभोगाभिमानितः 1 रजो हपाण्यतेकाति 
वहुदुःलपरदानि वै । तमो नाम।च्छादनादि वीनत्सावरणादि च देन्यगौरवनिद्रादिप्रमादारस्यलल्षणम । 
मोहात्मकमनन्तं तदेवं चै ुण्यमौरितम्‌ । सत्त्वं प्रङाशकं विचाद्जो पिद्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ ॥ विना ह ४, 
विद्यात्तू रश्व ताम संज्ञिम्‌ “--सांस्यसं. घ्‌. १४। भगवद्गी. १४।६-८ ० 
जवघारणे ( प्रक्रमे ) आ. ! तावच्छ्दोऽपृक्रमे म. २। 


जा" \ ५. "प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियाशील रजः, 


२. तावच्छब्दः 
8 ३. ~शत्तितत्वेु म. २1 ४. चरयसेव ज्ञेयम्‌ 
स्यतिरीक तम इति ।*--योगद्‌. व्यास मा, २।१८। 


१४४  षड्दशंनसमुच्चये [ का० ३५६ ० 


कार्यैः सस्वादीनि ज्ञायम्ते ! तथाहि-लोके' यः कशटचत्मुखमुपकभते स आजंवमार्दवसत्यसोचह्धी ~ 
बुद्धक्षनानुकस्पध्रसादादिस्थानं भवति, तत्तत्वम्‌ । यः करिचददुःखमुपलभते, स तद देषपरोहु- 
मत्रनिन्दावञ्चनवस्धनतापादिस्थाने भवति, तद्रजः । यः कंचित्कदापि मोहं लमते, सोऽज्ञानम 
दालध्यभयदेन्याकमंण्यतानास्तिकताविषादोरमादस्वप्नादिस्थानं भवति, तत्तम इति 

§ ९. सत्तवादिभिश्च परस्परोपकारिभिदख्िभिरपि गुणः सर्वं जगदृव्याप्ं विद्यते, पर ध्वं. 
लोके प्रायो देवेषु सत्वस्य बहुलता, अभधोरोके तिर्यक्च नारकेषु च तमोवहुलरतां, मध्यलोके 
मनुष्येषु रजोवहुलता, यदृदुःखप्राधा मनुष्या भजन्ति । तदुक्तम्‌ 

"ऊर्ध्वं सत्तवविशालस्तमोविालइच मूतः सगैः। 
मध्यै रजोविशाछो त्रह्यादिस्तम्बपर्य॑न्तः ॥१॥ [ सास्यका. ५४ ] 

अचर क्रह्यादिस्तम्बष्न्त इति ब्रह्यादिपिश्लाचान्तोऽष्टविधः समं इति 11३५)? 
साफ-सुथरा पवित्र रहना, छोकलाज, वुद्धि--हैयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा--दुसरेको दुःखी 
देखकर हृदयका कंप जाना-दयादुता, ओर प्रसन्नता आदिका स्थान होता है । यही तो सात्विक 
अर्थात्‌ सत्व गुणप्रधान पृरूषकी पहचान है । लोकम जो दुःखी हयोता है उसके. मने सदा देष, 
वैर, मत्सर-दर्षा, निन्दा, ठगना, दुसरेको बन्धन-कलगडेमे फसाना, दुसरेके अभ्युदयमे जलना 
आदि विकार उत्पन्न होते रहते हँ । इन्हीं सब बातोंसे रजोगुणप्रचान राजस पुरुषका परिचय 
मिरुता है ! जो व्यक्ति मोदी --अज्ञानी होता है वहु अज्ञान, घमण्ड, आस्य, भय, दीनता, 
अकर्मण्यता, नास्तिकता, धर्म-करम॑से विमुख होना, विषाद, उन्माद, भीषण स्वप्न अना भादि 
तामस भावोका आधार होता है। तामस पुरुष इन्हीं कारणोंसे पट्चाना जाता है । 


§ ९. एक दूसरेका उपकार करनेवारे परस्पर सापेक्ष इन सत्त्वादि तीन गुणोसे समस्त 
जगत्‌ व्याघ्र है 1 परन्तु इतनी विहोषता ह कि कहीं स्वगुणकौ प्रधानता हैतो कहीं रजोगुणको 
तथा कहीं तसोगुणकी ! एककी भरचानतामे दूसरे गुण गौगरूपसे रहते हैँ यही इनको परस्परोप- 
कारिता है। उरध्वंलोकमे देवो प्रायः सत्तवगुणकी बहुलता रहती है । अधोलोकमें तिर्य॑च, तथा 
नारको जीवोमे तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमे मनुष्योमें रजोगुणको प्रधानता 
देखी जाती है 1 इसीसे मदुष्य प्रायः दुःखी ही धिक होते है 1 कहा भी है-ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब-- 
स्थावर पर्यन्त यह्‌ समस्त सृष्टि ऊरध्वलोकमे उच्छृ्ट चैतन्य देवोमे सत्वगुण प्रवान, मूल--अधो- 
लोकम भपक्र् चैतन्य वाङ पशु भदिमें तमोबहुक तथा मध्यलोकमे मध्यम्‌ चैत्न्ययुक्त मनुष्यादि 
मै रजःप्रधान है । ब्रह्मते स्तम्भ--स्थावर पन्त समस्त सृष्टम ब्राह्म, प्राजापत्य, टेन, पेत, 
गान्धर्वं, यक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह्‌ जाठ प्रकारकी देवी सृष्टिहै। 








१. यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रति लभते ठत आर्जवमार्द्वसत्यश्ौचह्वीवुद्डिक्षमानुकम्भाज्ञानादि च । तत्सत्वं 
्रतयेतम्यम्‌ । अप्रीत्यात्मकं रजः । कस्मात्‌ । दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि करदिवत्कदाचित्‌ क्वचित्‌ अभ्रोति- 
मूपलभते तत्र ्ेपद्रोहमस्सरनिन्दास्वम्मोकण्ठानिङृतिवच्च नावन्वववच्छेदनानि च ३ तद्रजः भरत्येवन्धम्‌ । 
(्िपादात्मकं तमः 1 कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो दि करिवत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहगूपलमते तत 
अज्ञानमदालस्य मयदैन्याकरमण्यतानास्विक्यविपादस्वप्वादि च तत्तमः परवयेभ्यम्‌ । -सा. दा. मारर. 
घर, २१ सांख्यसं. १३। २.-च मीव्ुू--म.२। २. -ता नरेषु सजो जा. क. प, १ 


२, म. \ 1 


~ का० २७. § १ १] सांख्यमतस्‌ । ४ १४५ 


एतेषां या सावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते | 
प्रधानाग्यक्त शब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥३६॥ 

९ १०. चपास्पा-एतेषां-सच्वादिगुणानां या समा--ुल्यप्रप्ाणा अवस्या--अवस्थानंः 
सा सत्त्वादीनां समावस्थैव प्रकृतिरुच्यते \ किलेति पूवंवार्तायाम्‌ \! सत्त्वरजस्तमसां गुणानां 
कचिदेवादौ कस्यचिदाधिवेयेऽपि भिश्च प्रसाणावेक्तवा चपाणामपि सपानावस्या प्रकृतिः कीत्पंत 
इत्यर्थः \ प्रधानाव्यवतशव्दाभ्यां वाच्या } सा च प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं चोच्यते नामास्तराम्पाम्‌ ) 
नित्यम्‌--अप्रच्युतानत्पन्तस्थिरैकस्वभावं कूटस्थं स्वरूपं यस्याः सा नित्यस्वरूपिकातिचलितस्वल्पे- 
त्यथः ! अत एव सानवयवा ` साधारण्यज्ञव्दास्पर्शारसारूपागन्ाव्यया चोच्यते । 

मोलिक्यसांद्या दयात्सानमात्मानं प्रति पुयक्‌ पृथक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरे तु साद्याः 
सर्बामस्वप्येकं तिवयं प्रधानमिति प्रतिपन्नाः १३६1 

- ३ १९१. प्रकृर्यात्ससंयोगात्सुषटिजायते \ अतः सुष्िक्रमपेवाह्‌ । 
ततः संजायते बुद्धिमंहदानिति यकोच्यते | 
अहं कारस्ततोऽपि स्यात्तस्मारपोडशको गणः ॥३७॥ 





~~~ 


इन गुणोक्तो साप्यावस्थाका ही नाम भरकरृतितत्तव है । इसे प्रधान तया अन्यक्त शब्दसे भो 
कहते हं । प्रकृति निर्य है "३६1 
§ १०. इन सत्त्वादि गुणोकी सम--न्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कहौ जाती 
है 1 "किक" शब्द पहके कही हुई बातकी ओर संकेत करता है । यद्यपि देव भादि सत्व, रज भौर 
तम इन तीन गुणोभे-से किसी एक गुणकौ मधिकता अर्थात्‌ प्रधानता वतायीरहै फिर मो प्रमाण 
अर्थात्‌ मिकदारकी अपेक्षा जब ये तीनों गुण परसपर समान अवस्थाको प्राप्त होते हैँ तब उनकी 
वह्‌ साम्यावस्था प्रकृति कही जातो है । प्रधान ओर अग्यक्त शब्द प्रङृतिके पर्यायवाची है । यह्‌ 
नित्य है । इसके किसी रूपक्ता नाश नहीं होता, इसमे कोई नयां स्वमाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीकिए यह्‌ स्थिर एकरूप कूटस्थ निद्य है ! निदयस्वरूपका सीधा भथ है मविचक्ितस्वरूप । 
नित्य होनेके कारण ही यह्‌ निरवयव है, साधारण है, शब्दशुन्य है, स्पशंरहित है, रस, गन्ध तथा 
सूपसे भ शुन्य है । विलकूरु अन्धय--अविनारिनीहै। । 
मूर सांख्य तो हरएक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाके प्रधानकोभी जुदा-जुदा मानते 
है । इनके मतसे अनन्त पृरुषोकी तरह भ्रवान-प्रकृति भी अनन्त हैँ । पर उत्तरकाकोन सांख्य सभो 
आत्माओंसे सम्बन्ध रखनेवाङा एक निव्य ही प्रधान मानते हैं ॥३६॥ 


$ ११. प्रकृति ओर अआत्माके संयोगसे ही सृष्टि उसन्न होतो है, अतः सष्टिक्रिमकां 
निरूपण करते है- ४ 





९. "'परवानं प्रकृतिः भव्यक्तमग्याृतं चेत्यनयन्तिरम्‌ \" --ाख्यसू. चि. घ, १०५ । भा 
साम्पावस्ययोपलक्षितसत्त्वादिव्रयल्पा ।'' --सांख्यसे. घु, २। “श्रकरोतोति प्रकृतिः प्रधानं स 
रजस्तमसां साम्यावस्था 1 --सांख्यतत्वको. का. ३1 तच्वमी. प. १४५ 1 स्वंख्यसं, प 1 

ला. त्वप, १५२ । २. साघारणा शब्दाम. २।३. “भकतेम॑हास्ततोऽहृकारस्तस्माद्‌गणर व पोकः | 
तस्मादपि पोडशक्तात्‌ पञ्चम्यः पञ्च भूतानि 11" "प्रकृतिः भवानमचिङरुते । ब्रह्य भव्यकतं वहुवानकतं मायेति 


\ तस्याः भरक़तेरमहानुत्पयते प्रथमः करिचत्‌ । महान्‌, बुद्धिः, मतिः, परजा ह 

च ध 4 १ वि +" च्छ । ह, 3 1 1 षः 

र्दः, स्मृतिरासुसे, दरिः, हरः, हिरण्यगर्भ इति पर्याथाः 1 ततोऽहुकारः । क ५ 
२. २ 


= तस्ते त ६३ नोऽ मता हि न्क्ष षि क. मटर ६ 
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१४६ ` षड्दर्नसमुच्चये [ कार २३८. § १२- 


§ १२. ग्याख्या- ततः प्रकृतेवबुद्धिः संजायत उत्पद्यते । सा च गवादो पुरो दृश्यमने गोरे 
वायं नाश्वः, स्थाणुरेवायं न पुरुष इति विषयनिश्चाध्यवसायरूपा महानिति यका प्रोच्यते महु- 
दाख्यया याभिधीयते । बुद्धेश्च तस्या अष्टौ रूपाणि । धर्म॑ज्ञानवेैराग्येहवयंरूपाणि चस्व।रि सास्ति 
कानि, अध्मदीनि तु तत्प्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानोति । ततोऽपि --बुद्धेरष्यहुंकारः स्यात्‌- 
उत्पद्यते । स च --भहं सुभगः, अहं र्शनोयः' इत्याद्यभिमानरूपः । तस्मात्‌ -अहङ्ारात्षोडको 
गणं उत्पद्यते ! षोडशलसंख्यामानमस्य घोडक्ञको गणः- समुदायः \रअ] 

$ १३. अथ षोडजशाख्यं गणं इलोकद्रयेनाहु- 

स्पशनं रसनं घाणं चक्षुः शरोत्रं च पञ्चमम्‌ । 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्दियाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 


अन्यानि पश्च ूपादितन्मात्राणीति षोडश्च ॥२३९॥युग्मम्‌।॥ 
$ १४. व्याख्या -स्पशञन--त्वक्‌, रसनं- जिह्वा, घ्राभं-- नासिका, चक्षु--ोचनं, श्नोध्रं 
च भ्रवणं पञ्चममू्‌-- एतानि पञ्च बुदधीन्दिपाण्यत्र-षोडस्चके गणे भवन्ति \ स्वं स्वं विषयं बुध्यन्त 
इति कृतवेन्द्रिपाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते \ तथाहि ~ स्प नं स्पशं विषयं बुध्यते, एवं रसनं र, 
घ्राणं गन्धं, चक्नू पं, श्रोत्रं च शब्दमिति ! तथाशब्दः पञ्चेतिपदस्यानुकर्षणाथेः । पञ्चसंष्यानि -. 





इस प्ररृतिसे महान्‌--बुद्धि उत्पतन होती है । बुद्धिसे अहंकार तथा अहुक्ारसे सोखह्‌ 
ग्णोको उत्पत्ति होती है ।२७\। 

§ १२. इस प्रकृतिसे वुद्धि उत्पन्न होती है । सामने दोखनेवारछी गौर्मे यह गौहीदहै घोडा 
नहीं है" टंठमे "यह टू ही है पुरुष नहीं है" इस धरकारके पदार्थोका निरचय करनेवाली बुद्धि ही 
महान्‌ कही जातौ है । महान्‌" यह्‌ बुद्धिका ही पर्यायवाची नामहै। इस बुद्धिके आठ रूप होते. 
हँ । घमं, ज्ञान, वैराग्य ओर ेश्वर्यये चार सात्विक रूप हैँ तथा अधमं, अज्ञान, विषयामिलाष 
ओर अनैदव्यंये चार तामस रूप है । इस वुद्धि- महत्त्वे मेँ सुन्दर हँ मुक्षे लोग बडे चावसे 
देखते है-मे दशनीय हूँ" इत्यादि भभिमान रूप अहंकार उसन्न होता है । अहुकारये सोलह गण 
सोलह पदार्थोका समुदाय उत्पन्न होता है ॥२७॥ 

§ १३. इन सोलह गणोका दो चलोकोमे वणन करते है 

स्पन्न, रसन, घ्राण, चक्षु ओर भोत्र ये बुद्धीन्िर्था, मरस्थान, सूत्रस्थान, वचनके 
उच्चारण करनेके स्थान, हाथ ओर पैर ये पांच कमेद्धि्या, समन तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर 
शाब्द ये पाँच तन्मान्नाएुं ये सन भिलकर सोलह गण हें \\३८-३९. 

§ १४, सोखह गणमें स्पर्खन--त्वचा सारा शरीर, रसन-जीभ, घ्राण- नाक, चक्षु- नेत्र 
श्रोच्र--कान, ये पाच ज्ञानेन्दरियां हँ । इनके दारा भपने-अपने स्पशं आदि विषर्योका बोध होताहै 
अतः इन्हैं बुद्धीन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय कते. है । जेषे-स्पशनेन्द्रियसे स्पशंका, रसनेन्द्ियसे 
रसका, नाकसे गन्धका, नेत्रसे रूपका तथा कानसे रब्दका परिज्ञान होता है 1 (तथाः शब्द पच 


१. “जछ्यवसायो वुद्धिर्धरमो ज्ञानं चिराग देश्वर्थम्‌ 1 सात्तविकमेतदरपं तामस्मस्माद्विपयस्तम्‌ ॥ -- सा. का 
२२ । २. “अभिमानोऽहुकारस्तसमाद्‌ द्वििवः प्रवर्तते सर्गः 1 एेन्दरिय एकादश्चकस्वन्मात्र पञ वकङ्चव्‌ ॥ 

-सा. का, ६४ । ३. वुद्धोन्दियाणि श्रोत्रस्वक्‌ वक्षुरसननसिकाल्यानि । वाक्ताणिपायवस्यान्‌ कर्मेन्ि- 
याण्याहुः ॥ उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकसिन्द्रिय च साघरम्पात्‌ 1 गुणपरिणामविक्ञेपात्तानात्वं ग्राह्य 
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~ का० ४०. § १६ | सांख्यमत्तम । १४७ 


क्मकारणत्वात्कमेच्िषाणि च । कानि तपनीव्याह्‌ --पामुपस्यवचःपाणिषादादयानि । तच्र पायु 
उपस्थः --स्त्रीयुश्चह्वदयं, व चर्चेहोच्यतेऽनेनेति वचः, उरःकण्ठादिस्यानाषतया वचनधरवारयति, 
पाणी पादौ च प्रसिद्धो, एतैरमलोत्सर्गसं भोगवचनादानचलनादीनि कर्माणि स्िध्यन्तोति कर्मेन्द्रि 
याप्युच्यन्ते । तथाान्दः समुच्चये । एक्तादशं मनश्च, मनो हि बुद्धन्ियमध्ये बुदधौच्धियं भवति, 
कर्मेद्दरियशध्ये कर्मेन्द्रियम्‌, तच्च तत्तवार्थमन्तरेगापि संकतपवृल्ति । तद्यथा--कष्चद्वदुः ष्यणोति 
“ग्रामान्तरे मोजनमस्ति'” इति, तत्र तस्य संकहपः स्यात्‌ “तत्र यास्याभि तत्र चाहु कर गुडदधिर्पं 
भोजनं लप्स्य उतश्विहवि छ वा किमपि न" इत्येवंरूपं मन इति} तयाहं कारादन्यास्पपराणि 
रूपादि तन्मात्राणि सृकष्मसंक्ञानि पञ्चोत्पद्यन्ते । तत्र रूपतन्मात्रं शुक्लङ्ृष्मादिर्पविक्नेवः, रस- 
तन्मात्रं लिक्तादिरसविशेषः, गन्धतन्मात्रं सुरभ्यादिगन्धविशेषः, गव्दतन्माच्रं मधुरादिशग्दविक्ेषः, 
स्पशंतन्लान्नं मृदरकठिनादिस्पं विशेषः, इति षोड \ अयं षोडजको गण इत्यथः ॥३८-३९) 
§ १५. अथ तन्सान्रेभ्यः पञ्चभूतान्युत्पद्यन्त इत्याह्‌-- 
3 
रूपात्तजो रसादापो गन्धाद्‌ भूभिः स्वरान्नभः। 
सपरशादायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपश्चकम्‌ ॥४०॥ 
§ १६, व्याद्या--रूपतन्मात्रात्तुक्ष्मसंज्ञात्तेजोऽग्निरुत्पदयते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 





पदके आकषेणके किए है 1 ज्ञनन्ियोकी तरह कर्मेन्द्रियं मो पांच हैँ । पायु-गुदा, उपस्थ-ल्षी ओर 
पुरुषकते चिह्ल अर्थात्‌ योनि मौर लिद्धः, वचन अर्थात्‌ जिनके द्वारा वचनोका उच्चारण होता दहै एसे 
हुदय कण्ठ भादि गाठ स्थान, पाणि-हाय ओर पाद-पैरये पांच कर्मेन्द्रियं ह । इनसे मरोत्स्ं, 
मूत्रोस्सगं भौर सम्भोग, वचन, वस्तुओंका रखना-उराना, तथां चलना आदि क्रिधाएं होती है, इसी 
लिए इन्ह कर्मन्द्िथां कहते ह । "तथा" शन्द समुच्चयाथेक है । ग्या रहवाँ मन है ! मन वुद्धीन्द्रिमोके 
साथ तुद्धीन्द्रियरूप तथा कर्मे््ियोके साथ कर्मेन्द्रिय रूप हौ जाता ह । यह्‌ मन वास्तविकं अथेकी 
स्थितिकर बिना भी मात्र संकत्पात्मक होता है । जेसे-किसी बटुक ब्राह्मण शिष्यने सुना कि-- 
आज दुसरे गौवभ भोजके लिए निमन्त्रेण आया हैः वहु विचारता है कि--उस गावमें जागे, 
तो वहां गड ओर दही दोनो मिलेगे, या केवर दही, अथवा दही ओर गुड दोनों ही न पिलगे, 
ठेस खंकर्प भी मन कदुलाता है ! जहुकारसे रूपादि पांच सूम संज्ञक तन्मात्राएं उत्पन्न होती है । 
सफेद-कराला आदि रूप विशेषको रूपतन्मात्रा कहते द, तौता-मीठा आदि रसको रसतन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दुगेन्धको गन्धतन्साच्रा, मधुर आदि रब्दोंको रान्दतन्मात्रा तथा कोमल-करठिन जादि 
स्प्शोको स्प्ञ्तन्मा्ा कहते हँ । इस तरह पच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मद्दियां, मन तथा 
पांच तन्मात्राएं ये सोलहुगण कहलाते दँ ॥३८-३९] 

§ १५. तन्मात्राभोसे पांच भूतोंकी उस्पत्तिका वणन करते है-- 

रूपसरे अग्नि, रससे जल, गस्धसे पृथिवी, चब्दसे आकडा तथा स्पक्षंसे व 


र < 


, क यु इस प्रकार 
पाच तन्मान्नराजोसे पाच भरूतोकौ उत्पत्ति होती है (४०१ | 
$ १६. सूक्ष्म संज्ञक रूप तन्माच्रास्े अग्नि उत्पन्न होती है ! रस तन्मात्रासे जलका आविव 





१. -एतयौ वचन--आ. क. । २, -रूपाणि तन्मा--प. १, २, भ. १,२, क. । ३. “तत्र शब्द- 
उमानरदाकां, स्म्शतन्मात्राद्‌ वायुः, रूपतन्माव्रात्तेजः, रघठन्मात्रादापः, गन्धतन्पाचात्पुथिवी इत्यादि- 


“ण पूलपूवानुप्वेनकद्िविचतुष्पज्चगुणानि माकश्चादिपृथ्वोपयंन्तानि महाभूदानोति ++ 
"त्ष का. मार. पृ. ३७1 | । 


[प 


१४८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४१. § १७- 


गन्धतन्माच्रात्पुथिदी समुत्पद्यते, स्वराच्छढदतन्मात्रादाकाश्ञमुद्‌भवति, तथा स्पकशंतन्माच्रादरायुः 
प्रादुर्भवति, एवं च पञ्चस्यस्तन्मात्रेभ्यो भूतपञ्चकं भवतीति \\४०1 
एवं चतुर्वि्गतितस्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ | 
अन्यस्त्वकतां विगुणशथ भोक्ता तत्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः ॥४१॥ 
$ १७. व्याख्या -एवममुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविातितत्त्वरूपं प्रधानम्‌ \ प्रकृति- 
महानहं कारश्चेति त्रयं प्च बुद्धीद्धियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, मनश्चैकं, पच्च तन्मात्राणि, पञ्च 
भूतानि चेति चतुविश्तितच्वानि रूपं स्वरूपं यस्य तच्चतुविश्नतितत्छरूपं प्रधानं प्रकृतिनिवेदि- 
तम्‌ 1! तथा चोक्तम्‌ “श्रकृते म॑हांस्ततोऽहुंकारस्तस्माद्‌ गणङ्च षोडशकः । तस्मादपि षोड्- 
कात्पञ्चस्यः पञ्च भूतानि ॥' [ साख्यका. २३ ] इति । । 
$ १८. अच्र भ्रकृतिनं विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ । बुद्धचादयश्च सप्त परेषां कारणतया प्रकतयः, 
कायंतया चं विकृतय उच्यन्ते! षोड्यकश्च गणो विकृतिरेव कायत्वात्‌ । पुरुषस्तु न प्रकृतिनं 
विङरृतिः, अनुस्पादकत्वादनुत्पन्नत्वाच्च । तथा चेदवरफरऽणः सांख्यसप्ततौ- 
“मूलब्रकृति रविकृतिमंहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥१॥ [ सांस्यका. ३ ] इति । 
§ १९. तथा महदादयः प्रङ्तेचिकारास्ते च व्यक्ताः सन्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 





होता है । गन्धतन्मात्रासे पूथिवीकी समुत्पत्ति होती है । स्वरशब्दतन्माच्रासे आकाशका प्रादुरभावि 
होता है । स्पशंतन्मा्रासे वायुका जन्म होता है । इस प्रकार पांच सूक्ष्म संज्ञक-तन्मात्राओसिः पांच 
स्थूरु भूतोको उत्पत्ति होती है ॥४०॥ 

इस प्रकार सांस्यमतमें चौबीस तत््वर्प प्रधान नामके मूलतत्वके स्वरूपका निरूपण क्तिया 
गया है । प्रधानसे भिन्न पुरुषतच्व है ! यह्‌ अकर्ता, निगुण, भोक्ता तथा निर्य चेतन है \\४१।) 

§ १७. इस तरह सांख्यमतभ प्रकृति आदि चौबीस तत्वरूपमे परिणत दोनेवाङा प्रधान 
तत्तव है 1 स्वयं प्रकृति, महानु भीर अहंकार ये तीन, पांच वुद्ीन्दियां, पाच कर्मन्द्िया, मन, पाच 
तन्माचाएं तथा पाच भूत ये चौवौस तत्तव है, जिन रूपोमे प्रधान पना विस्तार दिखाता है। 
कहा भी है--'प्रकृतिसे महान्‌, महानसे बहंकार, अहुंकारसे सोलहगण तथा सोलहगणके अन्तगतं 
पाच तन्मात्राभोते पांच महाभूत उत्पतन होते है" 

$ १८. इनमे प्रकृति किसीका विकार अर्थात्‌ कार्य नहीं है, क्योकि वह किसीसे उत्पन्नं 
नहीं होती । महानु भहंकार भौर पांच तन्मा्राएं ये सात कार्या उस्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हैँ तथा कारणो्चे उल्पनन कार्यरूप होने विकृति भी है 1 सोलह गण मात्र विङकृति-रूप 
ही है व्योक्रि वे कायं ह) पुरष तो न किंसीको उत्पन्न करता है ओर ने किसीसे उत्पन्न होता 
है भतः वह्‌ न प्रकृति --कारण है भीर न विकृति कार्यरूप ही है । ईश्वरङ्ृष्णने. साख्यसप्ततिमें कहा 
है --“मूलप्रकृत्ति विति अर्थात्‌ अकां है, किसी उत्पन्न नहं होती । महानु आदि सात काय- 
रूप होने विहृति ह तथा उत्पादक होनेचे प्रकृतिरूम भी ह । सोलह .गण मात्र विक्ारल्प ही 
ह । पर पुरुष न प्रकृति--कारण हौ है ओर न विकृति--का्ंरूप हौ ।'” इति । 

९ १९. महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हौ जाति द । इस तरह अपने स्वरूपसे च्युत 





१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ खिद्धं साक्षित्वमस्य पुदपस्य । कंवल्यं मान्वस्थ्यं द्रष्टूत्वमकतंमावर् 1) 
पसा. का. १९। २, वा वि-म. २। 


-का० ४१. ६२०] साख्यमतम्‌ । १४९ 


"स्वहूयादृ्रः यन्स्थनित्यत्वात्‌ ! प्रकृतिस्त्वविृता निट्यास्थुपगम्यते ! ततो न कदाचिदपि सा 
स्वस्वरूपाद्‌ शयति ! तथा च महूदादिकस्य प्रकृतेऽचं स्वल्पं साख्यैरित्यमूचे । 

। "हतुमदनित्यमग्यापि सक्रिपमनेकमाधितं लिङ्खम्‌ । 

सावयवं परतन्वं, ग्यवतं विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥२॥' { सांष्यका. २० ] इति। 

§ २०, तत्र हैतुमल्कारणवन्महुदादिकम्‌, अनित्यमि्युत्पत्तिघमेकत्वादनरुदचदेः अव्यापौति 
प्रतिनियतं न सर्वगं, सक्रियसिति सह क्रियाभिरध्यवसायादिभिवेतत इति सक्रियं--सव्यापारं 
संचरणक्रिधावदिति यावत्‌, अनेकमिति चर्योविजतिभेदाटसकं, जआाभितन्नित्याट्मोपकारकत्वेन 
प्रघानमवलम्न्य स्थितं, लिङ्गमिति यद्यस्मदुस्पस्नं तत्तस्मिन्नेव लयं क्षयं गच्छतीति लिद्धम्‌ । 
तत्र भूतानि तन्मात्रेषु लोयन्ते, तन्नात्राणीन्दरियाणि मनत्चाहुंकारेः स च वुद्धौ, सा चाव्यदते, 
तचचानु्पायत्वाच्च क्वचित्प्रलीयते । सावयवमिति शब्दस्पशंङूपरसगन्धात्मकैरवयवे्ुवतत्वात्‌, 
परतत्त्रसिति कारणायत्तत्वादिस्येवंरूपं व्यवतं महदादिकम्‌ \ अन्यक्तं तु प्रकत्याख्यम्‌, एतद्िपरोत- 
मिति \ तत्र विपरीतता सुयोभ्यैव \ नवरं प्रधानं दिवि युव्यन्तरिक्षे च स्व॑र व्यापितया वतत 
इति व्यापित्वं तस्य, तथाव्पर्वतस्य व्यापकत्वेन संचरणसूपायाः क्रियापा अभावान्तिष्क्रिपत्वं च 
द्रष्टव्यमिति दिङमान्निदं इक्ञितम्‌ \ विशेषव्याद्यानं तु सांस्यसप्तत्यादेस्तच्छास्चादवसतेधमिति 1 





होनेके कारण ये अनिस्य ह! प्रकृति तो कभी भी विकार--काय॑रूप नहीं होतौ, प्रकृति तो सदा 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण ही बनी रहती है अतः यह्‌ निद्य है । वह्‌ कभी भो अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्युत नहीं होती 1 महदादिकं व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप सांख्योने इस प्रकार कहा है--“व्यक्त- 
काथं हेतुमत्‌-सकारण, अनिद्य, भव्यापि, सन्नयि, अनेक, आाधित--कारणाश्रित, लि ङ्ख--कारणमे 
रीन होनेवाला, सावयव तथा परतन्त्र होता ह । अव्यक्त कारण इसे विपरोत होता है ।“ - 

§ २०. महदादि व्यक्त सकारण दँ कारोत उत्पन्न होति है, उन्न होनेके कारण ही 
अनित्य है, अब्यापि---प्रतिनियत्त देशवर्ती है, सवगत नहीं है, सक्रिय--अष्यवदाय आदि क्रियाओक्ो 
करनेके कारण सन्यापार संचरण है, आदि क्रियां करते ह । तेईस मेदरूप होने अनेक है, आधित 
भोगमे निमित्त होनेके कारण आत्माके उपकारकं होनेसे भ्रघानरूप कारणके जाधोन ह । लिङ्क 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह प्रल्यकालमे उसीमे रीन हौ जाता है अतः ये ल्यं गच्छति-कारण- 
मे रीन होतेके कारण लिगि ल्प हं 1 ल्यका क्रम इस प्रकार है-महाभूत अपने कारणरूप तन्मा- 
नाओमे कोन होते ह 1 तल्मात्राए, दस इद्दरियां मौर मनये सोरहूगण अपने कारण जहंकारमे 
रीन हो जाति ह । अहंकार महान्‌--ृद्धिमे तथा बुद्धि अग्यक्त--ध्रकृतिमे छन हो जाती है । प्रकृति 
स्वयं किसीसे उतपन्न नहीं हुई अतः उसका कहीं भौ च्य नहीं होता 1 व्यक्त सावथव--शब्द, स्पशं 
रूप्‌, रस, गन्धादि भवयवोसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोके माधोन रहता है । महदादि ग्यवत-- 
पूर्वोवित हेतुमच्व मादि घर्मोवाखा है 1 अन्यव्त- प्रकृति ठोक इससे उलटी है, वहु किसीसे उत्पन्न नहीं 
होतो है, नित्य है, व्यापी है, निष्कि है, एक है" अनाश्रित है, किसीमे रीन नहीं होनेसे अङ्गि 
है, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र 


न्न है 1 प्रधान स्वगं आकाश पृथिवौ आदि सभी स्थाने व्यापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह्‌ सवेगत भव्यवत--प्रघान सव्॑यापौ 


होने उसमे कोई संचरण भादि क्रियां 
भो नहीं हो सकतीं इसीलिए वह निष्क्रिय है । यहां तो -इनका संक्षिप्त स्वह्प ही दिखाया गया 
मान्न दिशासूचन किया है । इनका विशेष व्याख्यान तो सांख्यप्प्तति आदि सास्यशाद्से जान 
सेना चाहिए 1 





१. -ति स्वस्वङू--अा. 1 २. सा स्वख्या- मा. २११, २1 ३. -तेः स्वस्व-म, २1 ४. -द्‌ वदच।- 
प्विवत्‌ अव्य(--म, २। ५. विलयं म. २। क 


१५० षड्दशंनसमुच्चये [ का. ४९१. § २१- 


§ २१. अथ पच्चविश्चतितमं पुरषतलमाह--“अन्धस्त्वकर्त” इत्यादि ! प्रकृतेशच्ुधिशति.- 
तत्वरूपाया अस्यस्तु पुथग्भूतः, पुनरकर्त¶ विगुणो भोक्ता नित्यचिदभ्पुपेतश्च पुमान्पुरुषस्तस्वम्‌ । 
तत्रास्छा विषयसुखादिकं तत्कारणं पण्यादिकमं च न करोतीत्यकर्ता, आात्मनस्तणसाच्रक्रम्जीकरणे- 
ऽप्यसमयत्वात्‌ ) क्रीं तु प्रकृतिरेव, तस्याः प्रवृत्तिस्वभावत्वातु । तथा विगुणः सत््वादिगुणरहितः 
सह््वादीनां प्रक्तिधमेत्वादाट्मनश्च तदभावात्‌ । 

§ २२. तया भोक्ता अनुभवित। ! भोक्तापि साक्षान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिचिकारभूतायां 
हयुभयमुखदपंणाकारायां बुद्धो संक्तन्तानां सुलदुःखादोनां पुरुषः स्वात्मनि निमंङे प्रतिनिम्बोदय- 
मात्रेण भोक्ता व्यपदिश्यते, ““वुद्धयध्यवसितम्थं पुरषरवेतयते [ ] इति वचनात्‌ ! 


~~~ ~~~ 


~~~“ ~^ ~~~“ ~^“ ~^ ^^ 





“~^ ^ 





§ २९१. अब पचीसवें पुरुषतत्वका निरूपण करते ह-पुरुष--आत्मा प्रकृति दि चौवीष 
तत्त्वोसे भिन्न है, अकर्ता है, निगुण है, भोक्ता है तथा निद्य चैतन्यसालो है। भात्मा विषय सुख 
आदिको तथा इनके कारण पुण्य आदि कर्मोको नहीं करता इसचिएु वह्‌ अकर्ता है । आत्मामं एक 
तिनकेको भो टेढा करनेकी सामर्थ्यं नहीं है । करने-घरनेवारी तो प्रकृति है । क्योकि प्रकृतिका ही 
प्रवृत्ति करना यह्‌ स्वभाव है 1 पुरुष सत्उादिगुणोसे सवधा रहित है । क्योकि सत्त्वादि तो प्रकृति- 
के धमर वे आदमाकरे धमं नहीं हो सकते । 

§ २२. आत्मा भोक्ता--मोगनेवाा है, वह अनुभव करता है । किन्तु विषयोको साक्षात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रकरृतिके विकाररूप बृद्धिदपेणमें सुख-दुःखादि विषय प्रतिबिम्बित होते हँ । यह्‌ बुद्धि 
दपंण दुत्तरफा पारदर्शी दपंग है इसमें दोनों ओर प्रतिविम्ब ज्ञलकता है । भतः वुद्धिदपंणमे प्रति- 
निम्नित सुखदुःखादिको छाया अत्यन्त निमंल पुरुषमें पड़ती है । पुरुषके स्वच्छ स्वरूपम बुदि- 
प्रतिविम्बितं सुख-दुःखादिकी छाया पडना ही पुरुषका भोगदहै भौररएेसेही भोगके कारण पुरुष 
भोक्ता कहा जाता है ] “शवुद्धिके द्वारा अध्यवक्षित अर्थोका पुरुष अनुभव करतां है" यह्‌ पुरातन 
जाचार्योक्ता कथन है । जैसे जपाकुसुम आदि रंगीखी वस्तुक सन्निधानसे स्वच्छ स्फटिक भी खाल 
आदि रंगवाला कहा जाता है ठीक उसी तरह प्रकृतिके संसगेके कारण स्वच्छ पुरुषमें भौ सुख- 
दुःखादिके भोक्तुत्वका व्यपदेश हो जाता है । वादमहाणंवका भी मत है कि-बुद्धिरूपी दपणमें 
१. -कत्तति प्र--भ, २) २. -दिरहि-म २। ३. “सते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणः 
विक्ञेणाः \ छत्स्नं पुरुपस्पार्य प्रकादप बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३९1.“ वाद्येन्द्रपाप्वालोच्य मनते समर्पयन्ति 


मनश्च संकल्प्य जह कारस्य अहं कारर्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षपतायाम्‌ । सर्वं प्रत्युषभोगं यत्नात्‌ 
पुरुपस्य साघयत्वि बुद्धिः । संव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुपान्तरं सूकषमम्‌11२३७) बुद्धि पुर्पसन्निवानात्‌ 


तच्छाप्रापत्त्या तद्रूपेव सर्वविषयोपमोगं पुदषस्य सावयति" "11*“ सांङयका. ॥३६,२७॥) “"इन्द्ियप्रणादि- 
कया अर्थसंनिकर्पेण लिङ्घज्ञानादिना वा मादौ बुद्धेर्थङ़ारा वृत्तिर्जायते"।“ स्मृ्तिरपरि--^तर्सिमिरिचद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टवः 1 इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसोव तटदुभाः ॥'--साख्यप्र. मा, २।८० । 


“चुद्धिदर्पणे पुरुषप्रतिविम्बरसंक्रान्तिरेव बुद्धिप्रतिसंवेदित्वं पुंसः तथा च दुकिच्छायापन्ना बुद्धचा संसृष्टाः. 
दाव्दादयो भवन्ति दृश्या इत्यर्थः । योगस, तर्ववे शा. २।२०.। “भोक्तु मोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोर- 


त्यन्ताखंकोर्णयोरविमागघ्राप्तानिव सत्थं भोगः कल्प्यते ।"*--योगसू . व्यासमा. २। + । “यच्च तत्रैव 
किन्ब्यवासिनो भाष्यमू--मोक्तृभो यश क्तयो "1 --न्यायवि, वि. ध. ट, २३१ । “लमेव च तस्य मोगो 
यत्तत्र छायासंक्रमणसामर्थ्यम्‌ इति च तन्निवन्धनक्रारस्य ।*'--न्यायवि. वि. भ्र. ट, २३४1 "(तस्मि 


व्चिदटर्पणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटदुमाः ।॥ यथा संलक्ष्यत रक्त 
केवलस्फटिको जनैः । रज्जकाचुपवानेन तद्वत्रमदूरपः--इत्यादिस्मृततितेरपीति '” --यो, वा. घ, 
२२९ ।५४, उदुधुतमिदम्‌--त. इटो. घ, ५०1 प्रमेय. पु, । न्यायकु, चर, १९०1 न्यायवि. वि. श्र, 


प्रु, २३५ । स्या. रतना. प. २३२. । 


-का० ४९. ६२३ 1 साड्यमतम्‌ 1 १५१ 


यथा जपाद्कुघुमादिषंनिधानवशास्स्फटिके रततादि ठपपदिश्यते, तथा `्दघद्युपगनवत्वात्सुल- 
दुःलाद्यात्मकानामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्वं युवतमेव उपदिश्यते \ वि । 

वादमहूएणैवपेऽष्याह्‌-“वृद्धिद्षणसंक्नान्तमथंप्रतिविम्बकः द्वितौपदपंणकस्पे पुंस्यल्पा रोहति, 
` तदेव भोकतुत्वमस्य, नं स्वास्मनौ विक्रा रापत्तिः 1" [ ] इति 

तथा चासुरिः- 

“विविवतेद्क्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽध्य कथ्यते 1 
भरतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥१॥' 
व (वि)न्ध्यवासी वेवं मोगमाचे-- 
“"पुरुषोऽविकृतात्मेव स्वनिर्भासमचे्तनम्‌ 1 
मनः करोति सानिध्यादुपाचिः (घेः) स्फटिकं यथा ।२।)'” इति ) 

९ २३. तथा निर्या या चिच्चेतना तयाभ्परुपेतः, एतेन परुषस्य चैतन्यमेव स्वख्पं, नतु 
ज्ञानं, जञानस्थ बुद्धियर्भस्वादित्याचेदितं द्रव्यम्‌ 1 क्तेवलमातना स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्वते, 
सुखदुःखादयश्च विषया इन्द्रियदषरेण बुद्धौ संनसन्त, वुदधिश्चोभयषखदपेणाव्तारा, _ ततस्तस्यां 
चैतत्धक्षक्तिःऽ्रतिप्वभ्यते, ततः सुख्यहं दुःस्पह ्षताहुिरुषवयपेते \ अष्ट्‌ च प्सः -- 


“शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौ द्धमसुपस्यत्ति, तमनुपदयन्नतदाटमापि तदास्मकं इव प्रति- 
भासते" [ योगभा. २।२० ] इति 1 


आये हुए पदार्थोके प्रतिबिम्बका स्वच्छपुरुषरूपो द्वितीय दपंणे प्रतिफक्ति होना-सककना ही 
सुल-दुःखादिका भोग है तथा उस प्रतिविस्बका पड़ना ही धूरुषका भोतु है 1 इस प्रतिविम्वश्रति- 
फरुतरूप भोगको छोडकर आत्मा कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नदीं है । आत्मामे किसी भी 
तरह्‌ इसके कारण विकार नहीं होता 1" आसुरि आप्वायेने भो कट्‌ है कि--"जिस भरकार स्वच्छ 
जके चन्द्रसाक्ते प्रतिविम्बका उदय होता है उसी त्तरह्‌ शृद्धिसे भिन्न चैतन्यका बुद्धिम प्रतिनिम्ब 
पड्ना हौ भोग है । चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जलका ही विकार है चन्द्रमाका नहीं है उसी प्रकार 
` बुद्धिम पड़ा हुजा पुरुषका प्रतिबिम्ब भी बुदधिका हौ विकार है आस्माका नहीं । यही आत्मा 
काभोगहै\' । 
विर्ध्यदासीत्ने तो भोगक्ता स्वरूप इस प्रकारं बताया दे--“"पुरुष तो स्वरूपंसे स्त॑था अवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसगेके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमे प्रतिफकित होकर उसे अपने 
आकारवाला बना देता है 1 जैसे कि--जपाकुसुम आदि उपाधियां स्वच्छस्फटिकको अपने समान 
लार, नीला या पीरा बना देती दहै, 

६ २३. नित्य चेतनत्व हो परषका यथाथे स्वरूप है । इस विरोषणन्े यह्‌ स्पष्ट सुचित होता 
रै कि~चैतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नहीं । ज्ञान ती बुद्धिका घर्मं है 1 ह, आत्मा अपनेसे 
सवथा सिन्लकी भी बुद्धिको असिन्न मव्य मान वैठता हैँ ) सुख-दुःख आदि विषय इरि योके दारा 
वुद्धि तक आते है, बुद्धि उभयतः पारदर्शी दपंणके समान है ।! अतः उसमे रि 2 
नु » चु : तः उसमं जिस प्रकार एक ओर 


सुखदुःखादिकं प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी तरह उसमे दुघ्रो बोर पुरूषके -चैतन्यका भी पर्तितिम्ब 
पडता है । + बस, बुद्धिरूपी ` माध्यममे चैतन्य ओरं विषयका युगपत्‌ प्रतिबिम्ब पड़नेसे ही पुरुष 
अपनेको भै जात हू, मे भोक्ता ह मादि मानने लगता दै 1 पतंजलिने भी कहा है कि--"पुरष तो 
सवतः गुढ द, वह्‌ बोदध-बुद्डि सम्बन्धौ प्रत्यय अरय ्लनचत्तिको देखतां हे। उस बुद्धि सम्बन्धो 
१. प्रकृतिश्रचा--स. २1 २. नद्यात्पम-भ.२। ३. प्रतितिम्बति ॥ 
॥ च ध ति 3 --भ. ३ ४. “'शुद्धोऽप्यमौ 
प्रययातुषर्य यतः प्रत्ययं वौ य न्नतदात्मापि-तदात्षङ प्रत्यदभ २» 
1 ५ र द पनुप्यति, +. द्वं प्रस्यवभासक्ते \ 


१५२ षड़दशंनसमुच्चये [ का० ४१. § २४ ~ 


“वुद्धिर्चाचेतनापि चिच्छव्तिसंनिधानाच्चेतनावतीवावभासते'” इति । 

९ २४. पुमानित्यत्र जात्यपेक्षयेकवचनम्‌,  तेनार्माऽनेकोऽभ्ुपगन्तभ्यः, जन्ममरणकरणानां 
नियमद्संनाद्र्मादिपरवृत्तिनानात्वाच्च । ते चः सरवेऽप्यात्मनः सर्वगता निस्थाश्चाद्ेयाः। 
उक्तं च-- 

“भमूतेश्चेतनो भोगौ निलयः सर्वगतोऽक्रियः। 

अकर्ता निगणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदशंने ॥१।।* इति ॥४१॥ 
$ २५. तक्वान्धुपसंहरन्ाह- । । 

पञ्च विं्चतितवानि संख्ययैवं भवन्ति च । 


प्रथाननरयोरचात्र वर्तिः पट्ग्बन्धयोरिवं ।॥४२॥ 
$ २६. व्याद्या - चकारो भिचचक्रमः, एवं च संख्यया पर्च्चाव्नतितच्वाति भवन्ति । नन 
प्रकृतिपुरुषाबुभावपि सर्वगतौ मिथःसंयुक्तौ कथं वत्तते इत्याशङ्ब्याह--्रघानेत्यादि' ! प्रधान- 
पृरुषयोखात्र विदवे पड््‌ग्वन्धयोरिव वृक्तिवंतंनम्‌ । यथा कश्चिदन्धः सार्थेन समं पाटलिपुत्रनगरं 
प्रस्थितः, स सा्थं्धौरेरमिहतः । अन्धस्ततरेव रहित इतश्चेतश्च धावन्‌ वनान्तरपद्घुना दृष्टोऽभि. 
हितश्च ^भो भो अन्ध मा भैषीः, अहं पङ्कुगंमनादिक्रियाविकलत्वेनाक्तियखकषु्या सर्वं पश्यन्तस्मि, 


्रत्ययक्तो देखनेके कारण हौ वह॒ अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातृत्वादि धमंसि शून्य होकर भी तदात्मक 
अर्थात्‌ बुदधयात्मक ज्ञाता आदि रूप प्रतिभासित होने रगता है ।*' वुद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषी चैतन्यशक्तिका सन्निधान होनेसे चेतनावाली मालूम होने लगती है 1" 

$ २४. इरोकमें "पुमान्‌" इस एकवचनका प्रयोग पुरुष्व जातिकी अपेक्षासे है । व्यक्तिरूप- 
से तो पुरुष अनेक ह । एक पुरुष उत्पन्न होता है उसी समथ दस्रा मरता है, हरएककी बुद्धि 
आदि जुदीनजुदीर्है, एक सुखी है तो दुसरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पुण्य-पाप 
जादि कौ व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है कि पुरुष अनेक है, एक नहीं । ये सभो आत्मा सव॑गत 
तथा नित्य हैँ । कहा भी है-“सांख्य दशंनमे भाला अमृतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सवगत, ` 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सुक्ष्म है ।'“ इत्ति ॥४१॥ 

§ २५. भब तत्तवनिरूपणका उपसंहार करते है- 

इस प्रकार गिनती _करनेपर कुल पचीस तत्व होते हैँ ! प्रधान ओर पुरुष दोनोंका 
सम्बन्ध तो अन्धे मौर कृगड़ जैसा है 1४२ 

चकार भिन्नक्रम है। अतः "एवं" के वाद उसका अन्वयं होता है! इस तरह संख्यासे 
अर्थात गिनती करतेपर पचौस तत्तव होते है । 

रंका--्रकृति भौर पुरुष दोनों हौ सवगत हैँ अतः वे परस्पर संयुक्त होकर किष 
दंगसे रहते दै ? 

समाधान--इस विश्वमे प्रधान ओर पुरुषका संयोग तो अन्धे गौर ठंगडेके समान हि। 
जैसे-एक अन्धा साथं--व्यापारी यात्रौके साथ पाटलिपुच्-पटनेको ओर रवाना हुआ । मागं 
.बीहृड था । रुटेरोने सार्थको मार डाला । वेचारा अन्धा अपने साथोके वियोगे तथा मागं नहीं 
सूक्लनेके कारण विकर हो उस भयानक जंगलमे इधर-उधर भटकने लगा । वहीं एक लंगड़ा दृष्टि 
सम्पन्न होकर भी चकनेकी शक्ति न होनेके कारण.पड़ा हुआ था । उसने उस भटकते हुए अन्पै- 
को देखकर कहा--हि भाई अन्ये, मत उरो, मै कहता हूं सो सुनो, मै रगडा हँ सव कुछ देखता हँ 





१, ते सर्वे--भ. २। २. पुख्पस्य दर्शनार्थं कैवल्या्थं तथा प्रचानस्य । पङ्ग्वन्ववदुमयोरपि 
संयोगस्त्छृतः मर्गः 1" सांख्य, का. २१1 


प 


~ का० ४३. § २८ ] सांख्यमतम्‌ । १५३ 


ववं तु गमनादिक्कियावान्न ` पयति" ! ततो अन्धेनोचे-~“दनिरमिदम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करि- 
ष्यामि, एवमनावयोवेतंनमस्तु' इति ! ततोऽन्येन पद्भुदष्टत्वगुणेन स्वं स्छन्यमधिरोपितो नगरं प्राप्य 
नाटकादिकं पयन्‌ गीतादिकं चेद्दियविषयमन्यमप्युपलम्यमानो यथा मोदते, तथा पद्घुकल्पः 
शुदधचेतन्यस्वरूपः पुरुषोऽप्यस्धकत्पां जडां प्रकृति सक्रियामाधितो वबुद्धचव्यवस्सितं शब्दाविक्त 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते, मोदमानश्च प्रकृति चुखस्व भावां मोहारमन्यमानः 
संसारमधिवसति \४२॥ 

$ २७. ताहि तस्य कथं मुक्तिः स्ादित्याहु-- 


परकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्य वतैतदन्तरन्ञानात्‌ । 
मानघ्रितयं चात्र प्रत्यक्षं ठेद्धिकं शाब्दम्‌ ॥४२॥ 
$ २८. व्याद्या--बतेति पृच्छकानामामन्त्रणे, एतयोः प्रकृतिपुरषयोयंदन्तरं चिवेकस्तस्य 
सानात्पुरषस्य यः प्रकृतेचियोगो भवति, स सोक्षः ! तथाहि-- 
““शुढचैतन्यरूपोऽयं पुरुषः परमार्थतः । 
। परकृत्यन्तरमन्ञास्वा मोहारपंसारमाश्ितः ॥१॥ 
ततः प्रहतः सुखदुःखमोहस्वभावाया यावन्न विवेकेन ग्रहणं तावच्च मोक्षः, प्रकृतेविवेकदशंने 
तु प्वुत्तेरपरताया प्रकृता पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष इति 1 मोक्षश्च बन्धचिच्छेदादूवति, 





पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा ह, तुम चकर तो सक्ते हो पर देख नहीं पातेः यह सुनते ही 
न्धा खुशीके मारे उदर पड़ा मौर बोला--“अरे, बड़ा अच्छा हुमा, मै अपने कन्धेपर्‌ तुम्हे वै 
खता हँ, बस हम-तुम दोनोका काम चल जाय्रगा † इस तरह अन्धेने रगडेको दरष्टा हौनेके कारण 
अपने कन्धेपर बिडाया ओौर अन्धा उसे देश-देकमे घुमाने रगा । सगड़ा नगरमे पहुंचा । वहां वहं 
नाटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके विषयों का यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता.है कि इसी तरह क्रियाशक्तिसे विकल-अकर्ती रुद्ध चैतन्य स्वरूपीय्‌ 
अन्धे समान सक्रियं सव कुछ करने-घरनेवाी जड़ प्रकृत्िके कन्धेपर चद्कर अथात्‌ प्रकृतिका 
संसं पाकर बुद्धिके द्वारा अध्यवसित शब्दादि विषयोको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपे प्रतिबिम्बित 
हो रहै है, अनुभव करता हुमा खुदा हो रहा है । ओर इस सुरीमे वह अन्ञानके कारण प्रकरतिको 
ही सुखरूप सान वैठता है मौर इसीलिए उस अन्धो भरकरृतिके कन्धेपर चदा हुआ संसार-परिभ्रमण 
र्ता रहता ह" जे कि रंगड़ा अन्धे पुरषे संसगेको सुखरूप मान उसे कभो भी नही छोडना 
चाहता उसी तर पूरुष मौ परकृतिसंसगं को हौ सब कु मानकर मोहक कारण उसे छोडना नदीं 
चाहता ओर संसारमे रहता है ॥ ४२॥ + 


§ २७. तव पुरुष की मुक्ति कंसे होगी १ इसका उत्तर देते है- 


ध भृति वियोगका नाम मोक्ष है । यह्‌ प्रकृति तथा पुरुष में भेद विज्ञान रूप तत्वन्ञालसे 
हता हे \ सांस्यमतमे प्रत्यक्ष, अनुलान तथा मागम ये तोन प्रमाण ह ।॥ ४३॥ 
9 २८. 'वत' शब्द पृछनेवाछेका ध्यान खींचनेके छि 


दीने जो प्रकृतिका वियोग होता है बही मोक्ष है। देय ६. हति गौर इ सं मदशान 


यह्‌ पुरुष वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप है 1 
0 भे 
१. प्यन्नसि म, १, २, प. १, २। 
२५ 


ह कगड़ा पुरुष 


१५४ षड्दश्लंनसमुच्चये [ का० ४३. ६ २८- 


वन्धदच प्राकृतिकयेकारिकंदाक्षिणभेदात्‌ त्रिविधैः \ तथाहि--प्रकतावात्मज्ञानीद्‌ ये प्रक्तिपुषासते, 
तेषां भाकृतिको बन्धः } ये विकारानेव भतेन्दिधाहंकारबुद्धीः पुरुषबरुदचोपासते, तेषां वैकारिकः! 
इष्टापते दाक्षिणः, पुररषतत्वानभिन्ञो हीषटापुत॑कारी कामोपहुतमना वध्यत इति 1 
“इ्पू्तं मन्यमाना वरिष्ठं, नान्यच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुरतेन भूत्वा, इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ १॥” [पुण्डक. १।२।१०] 
इति \ बत्धाच्च प्रद्यसंसरणड्पः संसारः प्रवत्तते \ 
$ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिदिदृत्यनात्सकस्य न वन्धमोक्षंताराः, ‰ तु प्रङते- 
रेव \ तथा च कापिलाः- 
“तस्मान्न वध्यते नैव मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥१॥1"“ [ सांष्यका. ६२ । ] इति \ 


प्रकतिसे अपने स्वरूपको भिन्च न समज्ञनेके कारण मोहे संसरग-संखारमे परिभ्रमण करता 
रहता है 1" इसलिए युख-दुःख मोहस्वरूपवालो प्रकृतिको जवतक आत्मा भिन्न नहीं समस्ता 
जाता तब तक मोक्ष नहीं हो सकता । प्रकृतिको आत्मासे भिच्च शूपमे देखनेपर तो प्रकृतिकी 
परवृत्ति अपने लाप स्कं जाती है ओर प्रकृतिका व्यापार रुक जानेषरं पूरुषका अपतते शुद्धचैतन्य 
स्वरूपमे स्थित हो जाना हौ सोक्ष है । सोक्ष बन्धन के तोडनेषर होता है । बन्धन तीन प्रकारका 
है--र. प्राकृतिक, २. वैकारिक, ३. दाक्षिण । प्रक्रुतिको आत्मा मानकर जो प्रकृतिकी उपासना 
करते है, उसे ही अपना सवंस्व' समन्ते हँ उन मूढ प्रकृति दशियोंको प्राकृतिक बन्ध होताहै 1 जो 
विकार अर्थात्‌ पुथिव्यादि भूत, ईन्द्रियाँ, अहंकार तथा बुद्धिको पुरुष समञ्लकर इन विकारोकौ 
हौ उपासना करते हँ उन व्यक्तियोको वैकारिक बन्ध होता है 1 श्रुतिविहित यज्ञादिकतो त्तथा स्मृति 
प्रतिपादित वावड़ी-कुजं आदि वनवानेको ही उत्कृष्ट कतंग्य मानना दाक्षिण बन्ध है ; पुरुष तत्वको 
नहीं समन्चकर आत्मज्ञानके विना स्वगं आदि सांसारिक कामनाभोंसे श्रुतिविहित यज्ञदान आदि 
कमं करनेसे तथा स्मातं कूँ बनवाने आदिसे दाक्िर्णवबन्ध होता है! कडा भी है--“जो मूढ जन 
इष्टापूतं--शरुति प्रतिपादित यज्ञ आदि ईष्ट, तथा स्मृति विहित कुआं -बावड़ी आदि बनाने हप पूतं 
कणकोही वरि्ठ--स्ंश्ेष्ठ मानकर अन्यक्िसी भी शुभकरमं या ध्यान भादिको कल्याणकारी 
नहीं समञ्चते वे पहले यज्ञादिक्ते फल्से स्वगंमे उत्पन्न होकर भी अन्तमें इसी मनुष्यलोकमें 
अथवा इस्षसे भी हीन तिर्थ॑ग्छोक आदिमे जन्मलतेरहै।" 
बन्धसे परलोकमें जन्म सेना आदि संसारका जन्म-मरण चक्र चलने छ्गता है । 

- § २९. सांख्य मत्तम पुर्ष न तो प्रकृति-कारगल्प है ओर न काये ही अतः उसको 

न बन्ध दहोताहैन मोश्ओरन संसार ही। ये सव वन्य आदितो प्रकृतिको ही होते हैँ । कापिले 
ने कहा है--ध्ंकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूपवाला है अतः न तो पुरुषको वन्ध होता है न वह 


१. दाक्षिणकमे-म, १। २, “घ च वन्धस्तिविवः प्रकृतिषन्घो वकारिकदन्धो दाक्षिणवन्त्रश्व। तत 
भरतिवन्वो नाम अष्टासु ( प्रकृतिबुदचदङ्क(रतन्मात्रेपु ) प्रक्ृतिपु परत्वेनाभिमानः । वैकारिकवन्वो नाम 
ब्रह्मा(बुद्चा)दिस्थानेषु ष्रेयोबुद्धिः 1 दाक्षिणवन्धो नाम गवादिदानेज्यानिमित्तः 1" --स!. ८२ 
ए. ६२ 1 “श्रकृतियः ्रकृतिवन्व इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणवन्व श््युच्यते, एेवयादिभिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्थते +“ सां. माड, 9. ६३ । योगस्‌ . तच्वकेय. १1२४ त 0: स 
षृ, २४1 स्या. मं. पु. १९ 1 श्रकृतिब्न्धः प्रङृविख्यः परत्वेनाभिमन्यतः ध क 
लयो वैकारिकोऽपरः ॥ गिणां दक्िणावन्वो वदाच्यत्वामिमानिन)म्‌ 1 इत्येपस्त्रिविषो अन्वस्विविधो 
मोक्ष उच्यते 11" -- सांख्यसं. प. २८ । ३. -नाचैः भम. २1 ४ -वच्वानि -म २.। ५. बाध्यते 
स. २1६. -तेऽपि च यतो टि नाना-म. २। 


-का० ४३. ६३१ छांख्यपतम्‌ । १५५ 


तवरसमो ठन्वनोक्षसंसप्सः पुरे उपचर्पतते ` ! यथा जयपरानयो सुत्यगताचपि स्वािनपुष- 
चरते तल्करस्य.कोललाभदः स्वापन संचन्थात्‌, त्था भोगापवर्गयोः प्रङृतिगतयो रपि विवेका- 
ग्रहत्पुरुषे संवन्ध इति \ 

§ ३०. अघन प्रमाणस्य सप्वाच्यलन्षणमरुच्यते--अर्थोपरन्धहतुः प्रप्राणम्‌' इति । जयोत्तरं 
मानन्रितयं च-प्रमाणनितसं च, अत --पादप्रमते \ ¢ तदित्याह ~-प्रतयने-्रतीतं, लेद्धः-अयुमान, 
शाखट्‌-चापमः\ चकारोऽत्राति संबन्धनीयः \ तच प्रदयक्षलक्षणमार्यायते-'्नोत्रादिवृत्तिरविकत्पिका 
्रलकषम्‌' इति ! "घोरं खक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका वेत्ति पञ्चमी" इति } शरोतरादीनोच्धि पानि; तेवां 
वृत्तिखतनं परिमाम इत्ति पावत्‌, - ईद्दियप्येव विदयाकपरपरिणतःनि प्रसयक्षतिति हि तेषां 
सिद्धान्तः \ अविकलिपिकता नामजात्यादि हल्पनारहिता जक्यमताक्षवदृव्धाद्येयेति ॥ 

९ ३६. ईवरदष्मसतु "परतिनियतताध्यवसायः श्रत्रादिसमुरयोऽध्यक्षम्‌ इति प्राहु 1) 





मुक्त होता है ओौरन उपे संसारही होतादै) पहं सवस्वाग तो वदृूपिभो प्रकृति ही भस 
करतो है। वही वैवती है, दृष्ती है तथा संष्ारमे परिश्रमण करतौ ह 1" इतना अवदय है कि 
प्रकृति हौनेवष्ले ये बन्धाद प्पे उपचरित होति दै । जेषे सेनिकोका जय या पराजय स्वामौ- 
काही जय ओर पराजय मानाजता है क्योकि जव-पराजयकरे फठस्वरप धनादौ प्राप्न भादि 
राजाको दही होती दै उसी तरह भोग ओर अपवर्भं दोनों दह यद्यपि प्रकृत्तिगत ह परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञ(न न होने से भोक्ता पूरषक कहे जति ह मौर इसीकिए पुरषभे संप्ारौ त्था मुक्तये 
व्यपदेश हते दै) 

§ ३०. अब साँद्यों कौ प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते ह । अर्थोपर्न्धिमे जो साधकतमे कारण 
हता है उसे प्रमाण कहते है । इलोककै उत्तरार्धे सांख्योके तीन प्रमाणोका निर्दे क्रिया ह । 
९ प्रसयक्ष, २ रुद्ख--सिद्ध्े होनेनाखा अनुमान, ३ भगम्‌ । निविक्ल्पके श्रोजादिकी वुत्तिको 
प्रक्ष कहते है १ श्रोत, स्पशंन, आंखे, जी तथां ताक ये पाँच इच्दरियां हं । श्रोत्रादि इन्द्ियोको 

- वृत्ति-परिणमन्‌, व्यापारो श्चोत्रादिवृत्ति कते हैँ ! सांख्य विषयाकारं परिणत इन्द्ियोको ही 
प्रयक्न घ्रमएण मानते ह! नाप-बरत्‌ भद्ख्हि कस्पनप्से रहित वुत्ति ििनस्पक है । इसे 
ध व्याख्यात बीौदध-दलंनमै किमे गये प्रस्यक्षके व्याख्यातौ तरह समज्ञ केता 
चादिए । । ४ 


र ३१. ईैदवरङृष्णने प्रलयक्षका लष्षण इस प्रकार क्रिया है--"प्रतयेक विषयक प्रसि 
इ्दरियोके अध्यवप्ताय व्यापारको दृष्ट-परसयन् प्रमाण कटृतते है ।* 





१. “तवेतौ सोगापव् बुदधिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानो कथं पुर्षे व्यरदिव्येते इत्ति ! यथा विभयः पराजयो 


क यौदृवुपु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदियस्ते घ हिं ठस्य फरप्य भोनतेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 
वत्तमानो पृष्पे व्यवदिव्येते !*--यो. मा. २।१८ 1 २. “'इन््रियप्रणालिकया वित्तश्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ 
तद्विषया सामान्यव्रिकञेपास्मनोर्यत्य विहेषावधघारणम्रघाना वृत्तिः प्रद्यक्षम्‌ः 1" -- योगस, च्य,सम. 

< ५ * =। भ 


2. >< । “कापिलास्तु शरोत्रादिवृततेः प्रतक्षलमिच्छम्ति 1" --प्रमाणसषु, पू. ६४ न्यायवा 
पृ, ४६ \ “'वार्पगण्वस्यापि सक्षणमयुक्तमित्याद्‌--श्रोचादिवृत्तिरिति !” --म्याय्वा, त्ता री षु 


१५५ । न्यायम, पृ. १००. तस्ोप, ६१ } ३. -क्षमतिवद्न्यास्येयेति ईदव-म, १, 9.23 
-क्षभितिवद्व्याद्येयेति ₹ईइव- भ, २) त 


४, प्रतित्िम्व्रकताष्यव -भ २। ""प्रतिपिपयाष्य 
एम्‌" साख्या. ५ १ । । ~ २। ५. "प्ररिर्विषयाघ्यवसतायौ 


१५६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४३. § २२- 


$ ३२, अनुमानस्य स्विरं लक्षणम्‌ --पूवंवच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टं चेति तिविवसनु मिति! 
तत्र नचयुच्तिदशंनादुपरि चरष्टो देव इत्यनुमीयते यत्ततपुवंवत्‌ 1 तथा समद्रोदकबिन्दुप्राशनाच्छेषं जलं 
्षारमनुमानेन ज्ञायते, तथा स्थाल्यां सिक्षयैकचम्पनावच्छेषमसरं पक्वमपक्ष्व वा ज्ञायते तत्‌-देषवत्‌ ! 
यत्समान्यतो इ तस्लिद्धःलिङ्धिपुवंकम्‌, यथा त्रिदण्डदद्ंनाददृषटोऽपि लिङ्घी परिन्राजकोऽस्तीत्य- 
वगन्यते, इति च्निविधम्‌ 1 अथवा तत्लिङ्गलिद्धिपरवकमित्येवानुमानलक्षणं सांस्यैः समाख्यायते ए 
$ ३३. शव्द त्वाप्तधुतिवचनम्‌, जप्ता राद्ेषादिरहिता ब्रह्मसनत्कमारादयः, श्रति्वेदः 
तेषां वचनं शाब्दम्‌ 1 
$ ३४. भत्रानुक्तमपि किचिदुच्यते ! चिच्छक्तिविषयपर्च्छिदशून्या नाथं जानाति, बुद्धिश्च 
जडा न चेतयते, सन्निधानात्तयोरन्यथा प्रतिभासनम्‌, प्रकृत्यात्मसंयोगास्मृष्टिरपनायते, प्रकृति. 
विक्तारस्वरूपं कर्म, तथा त्रेगुण्यरूपं सामान्यम्‌, प्रमाणविषयस्तात्तविक इति । अन्न त्रयो गुणाः 
$ ३२, पएव॑वत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तीन प्रकारका अनुमान है । नदीम 
वाढ़ देखकर ऊपरी प्रदेशमे मेघकी वृष्टि होनेका अनुमान करना पूववत्‌ है! समुद्रके एक वृद जल- 
को खारा पाकर दोष समुद्रको खारा समन्लना, तथा बटलेोर्ईुमे पकते हुए अन्तके एक दानेको हाथसे 
मस्लकर शेष अन्नको पका हुआ या कच्चा समन्नना शेषवत्‌ अनुमान है। जो सामान्य रूपते 
लिङ्क देखकर लिद्खीका अनुमान क्रिया जाता है वह सामान्यतोदुष्टहै। जैसे बाहर तीन 
दण्डको देखकर भोर परिव्राजक है यह्‌ ज्ञान करना \ अथवा छग मौर छिगीके सम्बन्धको 
ग्रहण कर छिगसे छिगीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है । यही सांस्थोका अनुमानका 
सामान्य लक्षणहे] 

$ ३३. आठ ओौर्‌ वेदोके वचन दाब्दं प्रमाण हं । सगदेष भादिसे रहित चीत्तराग ब्रह्य 
सनच्कुमारं आदि आप्त है । भोरे श्रुति अर्थात्‌ वेद इन्हीके वचन-मागम शब्द हैँ । 

§ ३४. मूलम नहीं कही हुई कु विशेष बाते इस प्रकार हैँ-'“चैतन्यशवित शान्दादि विषयोका 
परिच्छेद नहीं करती, वह॒ अथैको नहीं जानती । पदार्थोको जाननेवालो तो बुद्धि है । बुद्धि जड है, 
वह संचेतन नहीं कर सकती । वुद्धि ओर पुरुषके सन्निधानसे यह्‌ मालूम होने लगता है कि- 
बुद्धि चेतनावाक्ी है तथा पुरुष विषरयोको जाननेवाला है । प्रकृति भौर पुदषके संयोगसे ही यह्‌ 
सृष्ट उत्पन्न होती है 1 कर्म--पृण्य-पाप जादि सव प्रकृतिके हौ विकार हैँ} निगुणवाखा प्रधान 











१. “"“““चिविघमतुमानमाद्यातम्‌ । तत्लिद्धलिङ्धिपूर्वकम्‌ 1” --सांख्यका. ५ । ^तच्च चिविघम्‌ ॥ 
पूर्ववत्‌ शेपवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च । तत्र विशिष्टमेघोन्नतिदर्शनाद्‌ भवित्रीं वृष्टि सम्भावयति.) पूर्वमियं 
दृष्टेति पूर्ववत्‌ । नदीपूरदर्शनादूषरि वृष्टो देव इति वा प्रतीतिः! दोषवद्यया समुद्रोदकविन्दुं प्राश्य रपस्य 
कवणभावोऽनुमीयत्ते इति शेषवत्‌ । सामान्यतोदृष्टम्‌-पुष्पिताञ्नदर्शनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता भारा इति । 
पुनर्यया वहिक्योते इति केनोप्युक्तं, तत्रापरेणःप्युक्तम्‌ 1 , चन्दर उदितो भविष्यतीर्यर्थसद्घतिः ! तद्लिङ्ग- 
लिद्धिपूर्वकमिति । लिद्धेन त्रिदण्डादिदरनिनादृष्टोऽपि कलिद्धौ साध्यते नूनमस्तौ परित्राडस्ति यस्येदं 
व्रिदण्डमिति 1”-सांख्यका. मा. छ. षू, १३। २. मेध~म. २। ३. “नाप्ता रागदेपादिरदिता 
ब्रहम सनत्कुमारादयः, श्रुतिरवेदः तास्यां उपदिष्टं तथेति श्चद्धेयमाक्तवचनम्‌ ।* 1 ब्रह्मादय आचार्याः, 
शरतिर्वेदस्तदेतदुभयमाप्तवचनम्‌ । आप्तिः साक्षादर्थ्रा्िर्ययार्थोपिलम्मः तया वतव इत्यातः सास्ात्कतधर्मा 
यथार्यापतया शरुतायंग्रादी तदुक्तमा सवचनम्‌ 1*--सांख्यका. मा. द. का. ३ । 


-~का० ४३. § ३५1 सांख्यमतम्‌ 1 १५७ 


सच्वससस्तमांसि । ततः स्वाथे “यो नन्ददेः इति ण्यः, यथा चयो छोकास्वेखोवयं, पञ्ुणाः 
षाज्ुण्यम्‌, ततख्ेुण्यं रूपं स्वभावो यस्थ सामान्यत तत्‌ चेगुण्यरूपनिति } प्रमाणस्य च 
फलमित्थम्‌ ! पदं पव॑ प्रसाणमूत्तरं तु फलमिति 1 „ 

8 ३५. तथा कारणे काय॑ सदेवोत्पद्यतेऽ्तदकाककि)रणादिन्यो हेतुभ्यः तदुक्तम्‌ - 
"“असदका(कोरणादुपादानग्रहुणात्सवेसंभवामावात्‌ । शक्तस्य राक्यकररेणात्कारणनावाच्चे सत्कायम्‌ 
॥१।।'° [ सांह्यकारिका ९ ] इति ॥ अन सवंसंभवाभावादित्ति, यद्यसत्कायं स्यात्तदा सर्वं सर्वत्र 
भवेत्‌ \ तत्तरच तृणादिभ्योऽपि सुवर्णादीनि सेवेयुः, न च भवन्ति, तरपार्कारणें कयं सदैव ! तथा 





सामान्य रूप है -सवेत अन्वितं है, सबका समान स्पे भोग्य है } प्रमराणकरा विपयमूतं बाह्य अथं 
वास्तविक है काल्पनिक नहीं 1" ( स्वाथंमे “पो नन्दादेः' सव्रते ष्य प्रत्यय करनेपर } च्रिगुणही 
त्रैगुण्य कहे जति है, जेते कि त्रिलोक ही त्रैलोक्य, षड्पुण दी षाड्गुण्य कहां जाता दि । तेगुण्पल्प 
सामान्य है 1 पूरव-ुव प्रमाण है तथा उत्तरं उत्तर फर खूप है अर्थात्‌ सन्निक्तपंकी प्रमाणता 
निधिकल्प फल तनिर्िकल्पको प्रमाण मातनेपर सविकल्पकज्ञान फल कहा जाता है । 

§ ३५. कारणमे कायक सत्ता रहती है अतः कारणम विद्यमान ही कार्यं उत्पन्न होता दै ! 
सत्कायंवादक्ती सिद्धिके लिए सस्यकारिकामे कहा है--“ससत्‌ वस्तु र विषाणक्ती तरहं उत्पन्न 
तदी की जा सकती, कायैकी उत्पत्तिके किए खोग उपादान कारणको हौ ग्रहण करते ह, सव 
कारणो सब कार्योक्ती उसत्ति नहीं होती, समथं मी कारण अपने करने योग्य ही कायेको उत्पत्त 
करता है, तथा संसारम कायं-कारम भाव देवा जाता है इसलिए यह्‌ मानना ही वाहिए कि-- 
“कारणम कायं सत्‌ है" सव॑सम्भवाभावात्‌--यदि कारणे कायं भसत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाये तो सबसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणस भी सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए । पर 
संसारम परत्तिनियते कारणो प्रतिनियत ही कार्थाङो उत्ति देली जाती है मतः यहं सहज हौ 
कहा जा सकता है कि--"जिस कारणम जिस कायंका सद्व है उस वही उत्पन्न होतार 





१. -नन्तादेः क. भ. १ २०, १,२। २. -त्तर ( उत्तरं) तु आ. ३. “इह लोके सदेव 
` सद्धुवत्ति\ असतः का(क)रणं नास्ति \ यदि स्यात्तदा सिक्तास्वस्तैलं, कूर्मरोमम्यः पटप्रावरणम्‌, 
बन्ब्यादुरितुभरूविकसः, शशविषाणं, खपुष्पं च स्यात्‌ 1 न चास्ति तस्मादत्ुमीयते प्रधाने भागुलत्तेमहदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणत्‌ । इदं लोके यो येनार्थो स तदुपादानेग्रहणं करोति ! वक्षिपित्तपपादक्ते । 
त्यया दध्यर्थी क्षोरस्मोपादानं करते यदि चासत्कायं स्यात्तदा दव्यर्थो उदकत्याप्युपादाने कयत्‌, 
न चं करते, तस्मात्‌ महदादि कायंमस्तोति 1 क च सर्वसम्भवाभावात्‌ ! दृह्‌ रोके यद्‌ यस्मिन्‌ विधते 
तस्मादेत वदुत्द्चते । यथा तिङेम्यस्तेल, दध्नो घृतम्‌ । यदि चा्तत्कायं स्थात्तदा सर्वं सवंत: सम्भवैत्ततस्च 
तृणपांषुबाखुकादिभ्यो रजतसुबणंमणिमुक्ताभ्वालादयो जायेरन्‌ 1 न च जायन्ते तस्मात्परयामः सर्वसम्भवा- 
भावोदपि महेदादि कायं भ्रचाने सदेव सदूमवतोति 1 अतश्चात्ति--शक्तस्य रक्यकरणात्‌ । ट्‌ लोके 
शक्तः शिल्पी करणादिकारणोपादान्ञालोपायसंपन्तः शरयादेव शक्यं क्म आरभते नाशवयम 


शक्यात्‌ । 
ठद्या--शक्तः कुम्भकारः शक्यादेव मृत्पिण्डात्‌ रव्यदण्डचक्रसुनोदकविदलत्ादिभि; सपन्तो चट्शरा- 
योदच्धनादीन्यारभमाणो दृष्टः । न च मभिक्ादि, भशव्यत्वात्तायता पिष्डेन तस्य) यदि पुनः करण- 
नियमो त स्यत्‌ अशक्यादप्यशक्यमारम्पेत । तस्पात्‌ स 


मपेत 1 । त्लायं स्यान्नासत्‌ 1 क च--कारणभावाच्च } 
लोके यत्लक्षणं कारणं तल्लक्षणं कायं स्यात्‌ । यया कोदरवेम्यः कोदवाः त्रीिस्यो 
शेहयः स्युः \ यदि चास्त्कार्य स्यात्‌ तदा कोद्रवेश्पः शालीनामपि निष्पत्तिः स्पत्‌। न च भवति । तस्मा- 


क्कारमभावादपि पश्यामः प्रघाने महदादि कार्यमस्तीति } सावितमेवमेतैः पञ्वमि्हनुभिः त्‌ कार्यम्‌ १ 
-रष्ल्यक्ा. मा. ब्रु. ६। । 1 


कायं सदेव स्यात्‌ । इट्‌ 


-क1० ४४. ३ ३८ 1 सांख्यमतम्‌ । १५९ 


अत एव जैना जिनमतस्य निदहुषणतया परोक्षातो तिर्भोका एवमुपदिशन्ति । सक्या 
स्वदर्शंनपन्नपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनैव युक्तिञतैः सवंदर्शनानि पुनः पुनविचारणीयानि, तेपु च 
यदेव दर्शनं युकितियुद्ततथाव भासते, यत्र च पूर्वापरविरोचगन्योऽपि नेक्ष्यते, तदेव विदारदैरादरगीयं 
नापरमिति । तथा चोक्तम्‌-- 
“पक्षपातो नमे वीरे न देषः कपिलादिपु । 
युक्तिमद्रचनं यस्य तस्य कायैः परिग्रहः ॥१॥' { लोकत्वनि. श्छो. ३८ ] 


५ ८ २ २ ८. २. ~ 
इठि श्री तपोगाणनमोङ्गणदिनमणिश्रोदेवसुन्द्रसूरिषादपप्रोपजीविध्रोगुणरस्तसूरि- 
विरचिशयां वर्करहस्यदीगिकीमि बरानाथां पददषंनसमुच्चयडत्तो 

साख्यमतरहस्यप्रकाश्चनो नाम ^तृतीयोऽधिका?ः' ॥ 














=+ नं 


गुंजाइश है, चे पूणं नहीं ह । यदि सोना खरासौटंचकादैतो कसौटीपर कंसे जानपते क्यों उरते 
है। उसकी परीक्षा होनेदो, निर्दोषे तो दोष निकल नहीं सकते ॥ इतति । इसीरल्ए जेन 
जोग अपने जिनमतको निर्दोष होनेॐ कारण केकी चोट कहते हं कि "आओ, सूत्र परीक्षाकरोः 
वे निर्भीक होक्रर परीक्षाके लिए सवका आह्वान करते हृए साफ-साफ कट्ते है कि--अपने 
मतका पक्षपात छोडकर तटस्थ भावसे समो दरौनोका बार-बार सूत्र विचार करो, विचार करने- 
पर जो दशन तकंको कसौटीपर सौटंचका निकले, युक्तिसंगत हो, जिसमे पूर्वापर विरोधकी 
गन्धभीनं हो उसीका विशारद-षमक्दारोको मादर्‌ करना चाहिए अन्यक्रा नहीं ।' जैनियोकी 
तो खुरो घोषणा है कि--्मारा महावीरे कोई राग नहीं -है जिससे उनके पक्षम आं मूद- 


करगिराजायओौरन कपिच्सेको्द्रेषहीहै।! हमारा तो स्पष्ट विचार है ्रि-जिक्चके कवचनं 
युक्तियृक्त हों उसीका अनुक्षरण केसे 1” 





इति तपोगणरूपी आकाशके प्रतापी सूयं श्रौ देव इन्द्र सूरिर चरगसेवङ श्री एगरग्नसूरि 
दरा रचौ गयौ बड्टु्ेन समुच्चय ष्टो तरकरदस्यदौविा नानु रोका सांख्यमत- 
के रहस्यको प्रकट करनेवाला वोखरा अथिकार पूर्ण इ 1 
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१. श्चोमत्तपोगणगगनाङ्गणतरपिश्रौ-भ. २ । ध्ौतपागच्छगगनाङ्णनमोमणिश्री-म १, प.१,२। 
थ । % | 


श्रोतपागण- क्र. । २. सूरिक्रमकमलोषजोवि- भ, 9, २० क. प, १,२॥ ३. -रलावार्यवि-म, २ । 

४. -कायाम्‌-भम. ३, २,क..१. १, २ ५. तृतोयः धरक्राशः-- स. १; २, कप. १, २। 
प # +) 

५. परेवचनविकल्पान्‌ कूयमण्ड्ककल्पान्‌, विपमसदसि तास्वान्‌ सोदतोऽनन्तसंस्यान्‌ । हसति यदिमां 

सवनम चस्तत्‌, जधति जयतति जैनं विद्वत्त्व रषीजम्‌ :-म, २। ति 


ॐ 


त्थ चनुथाऽी कारः 


§ १. अथादौ जैनमते लि ङ्खवेषएचारादि प्रोच्यते । जेना दिविधाः सवेत(म्बरा दिगम्बराश्च ! 
तत्र इवेताम्वराणां रजोहुरणमुखवसिकालोचादि लिङ्धम्‌, चोलपटूकत्पादिको वेषः, 'पञ्च 
समितयसिति्तधं गुप्यस्तेषामाचारः ! 


"दर्यामाषेवगादाननिक्षेणोत्स ग॑सं्लिकाः । 
पञ्चाहुः समितीस्तिखो गुप्तौखियोगनिग्रहात्‌ ॥१॥ ” 


इति वचनात्‌ \ ओहुसासत्यास्तेयन्नल्या किच्चन्पवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्धियो निग्र॑न्थो गुरः, 
माधुर्या वृत्या नैवकोरीविश्ुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहाथंमेव वख्पात्रादिधारणम्‌, 
बन्यपाना धमंलाभमाचक्षते । 





§ १. सवं प्रथम जैनमतवालोके वेष, आचार आदिका वर्णन करते । जैनदशंनको माननेवाले 
दो सम्प्रदाय ह--१ इवेताम्बर, २ दिगम्बर । सवेताम्बर मुनिके रजोहरण, मुखपदटी भौर बालोका 
लुचन आदि लिग--चिह्घ हैँ । उनका वेश चोलपटक तथा कल्प-एक चादर आदि होता है। 
वे पांच प्रकारकी समिति (देख शोधकर सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुप्ति ( मन-वचन- 
कायकी रक्षा) का आचरण करते हैँ । उनके नाम हैँ-"“ईर्या--चलते-उठते-वैठते, भाषा- बोलते 
एषणा-भिक्षाचयमिं भाषा एषणा, किसी चीजको आदान-लेनेमे तथा निक्षेप-रखनेमे, उरघगं-मल- 
मूत्र आदिका उत्सं करनेभे, समिति- उड सावधानी है 1 कहा भी दै-- दरया चार हाथ आगेको 
जमीन देखकर चना, भाषा-हित-मित प्रिय वचन कहना, एषणा-शषुद्ध अन्तराय आदि टालकर 
भोजन लेना, भादान निक्षेप-देखभालकर किसी भी वस्तुका छेना ओर रखना तथा उत्सगं -निर्जावि 
भूमिपर सल-मूत्रादिका उत्सगं करना ये पाँच स्ित्तियां अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्तियां है । मनोगुत्ति, 
वचनगुप्षि तथा कायगुप्ति ये योग विग्रहरूप तीन गुप्ति है । अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापासेको रोक देना गुप्ति है ।* गुर नि््र॑न्थ होतेह जो अहिसा, सत्य, 
अस्तेय-आवर्यकता होनेपर भी किसीकी वस्तुको बिना द्यि त केना, ब्रह्मचर्यं तथा आकिचन्य- 
भेरा वु्छ भो नहीं है" इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्ववुद्धि नदीं रखना, इन पाच महाघ्रतों 
का पालन करते ह । क्रोध मान माया छर कपट रखोभ भादि अन्तरंग शनरुओंको जीतते है, इन्द्रियों 
कादमन करते है, इन्द्रियोको विषयोको ओर नहीं जाने देते 1 जिस तरह भौरा एूलोको हानि 
पहुंचाये विना ही उनसे रसरेलेताहै उसी तरह साघु मधुकरीवृत्तिसे गृहस्थोको कष्ट नहीं पर्हुचा- 
कर ही नित्य आहारं ग्रहण करते हँ जो मन, वचन, कायक्ो कृतकारित एवं अनुमोदनासे 
गणा करनेपर फलित होनेवालो नव कोटियो विशुद्ध होता है । शुद्धसंयमके पालनके अभिभ्रायसे 
संयमको निवाहनेके लिए ही वस्त्र मौर पात्र ग्रहण करते ह । जव उन्हें कोई नमस्कार करता 
तच वे आलषर्वादके रूपमे 'घमंलाभ' शब्द कहते हूँ । ` 


~ ------------= =-= = ४ 
१. “द्याभापंपणादाननिक्षेोस्खरगाः समितयः 1" --तत््वाथंसू. ९।५ ! २. ““सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः" 
-- तस्वार्थसु. ९।४। ३. मनोवचनकायानां कृतकारितानुमतेः नव कोटयः 1 








; ॥ 
~ 1 


-का० ४४. ६२] जैनमतम्‌ । १६१ 


२. दिगम्बराः पुनर्नाभ्यलिद्धाः पाणिपात्रा) ते चतुर्था का्रासद्धु-मुलसद्ख-मायुर- 
सद्क-मोप्यपद्ध-मेदात्‌ १ काष्ठासद्खं चमरीवालेः पिच्छिका, मूरुसद्ध मापूरपिच्छैः पिच्छिका, 
, माधुरसङ्घे मूलतोऽपि पिच्छिक्ता नादुता, मोप्या मूरपिच्छिकाः ) आदयास्त्रपोऽपि सद्ग वन्यमाना 
धमवृ भणन्ति, स्रीणां सुरिति केवलिना भुक्ति सद्व्रतस्यापि सचीवरस्य सुवरिति च न मन्वते, 
गोप्यास्तु बन्चमाना वमंलाभे भणन्ति, स्रीणां मुक्ति केवलिना सुति च मन्यन्ते । गोप्या पापनोया 
इत्यप्युच्यन्ते । सर्वेषां ° च भिक्षाटने भोजने च हातरिश्चदन्तरार्या मलाश्च चतुदंजः वर्जनीयाः} 
शेषमष्वारे गुरो च देवे च सवं दवेताम्बरेस्तुल्यम्‌, नास्ति तेषां भियः आदेषु तक्ेष्वपसे 
भेदः १8४11 
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§२, दिगम्बर ( दिशां दी जिनके वस्वहं) नगन रहते हैँ तथा अपने करपात्रषे द्री 
आह्टारपानी सेते है, खनि-पीनेके लिए कोर पात्र नहीं रखते । दिगस्वरोके चार भेद है-१ काश- 
संघ, २ मृरुषेव, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंव। कष्टासंधमे चमरी गायके वालको 
पिच्छिका--पीषी रखी जाती है । मूरसंधमे तथा गोप्यसंघरमे मोरके पंलोकी पी रखते ह 1 पर 
माथुरसेधमे किसी भी प्रकारको पो नहीं रखी जात्ती । काष्ठासंघ, मूलसंघ तथा मायुरसंधक्र 
साधु मस्कार करनेपर अशीर्वादके रूपमे 'वम॑वृद्धि' ब्द कदते हैँ । पे स्विथोको तद्व मुक्ति, 
केवलियोको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सदुव्रतौकी भी मुक्ति नहीं मानते) गोप्यसंव के साधु नम- 
स्कार करनेवारोको "धमेखाभः शब्द कहकर आशीर्वाद देते हँ तथा स्नी मुक्ति एवं केवलोकरो 
कवलाहारी मानते दै । गोप्यसंववाङे यापनीय मी कहै जति ह) ये समी दिगम्बर साधु भिक्षकि 
लिए जति समय तथा भोजन करते समय बत्तोसं अन्तराय ओर चौदह मल-दोषोको टाकते हैँ) 
इत थोडे-से मामूरी मतभेदोके सिवाय दिगम्बरोकां आचार, गुरका स्वरूप, दैवका स्वरूप मदि 
व्वेताम्बरोके ही समान है । इनके शास्त्रों ओर दशंनम्रन्योमें अन्य कु विशेष भेद नहीं है ॥ ४४॥ 


१. गोप्ंक-म. २ । २. तुत्न-- "उक्तं व--गोपुच्छिकः शेतव(स) द्राविडो यावनीयकः । निमिच्छ- 
श्वेति पञ्चैते लैनामासाः प्रकीक्षित्ताः॥ ते जैनामात्ा आह्यरदनादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं सोक्षघ्य 
योग्या भवन्ति ! गौोपूच्छिकनां मतं यथा, उक्तं च--इत्योणं पण दिवेखा सुरख्यलोयस्पर बीरचरियत्तं \ 
„ करक्क्केपगाहणं छट च गुणव्वदं नाम 1) उवेतवासपः सर्वत्रे भोजनं गृह्न्ति प्रासुकत--मांसभक्षिणा 
गृह दोषो नास्तोति वणलोपः कृतः । तन्मे शवेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतोव पापिष्ठः देवपुजादिको 
किल पापकर्मदमिति कथयन्ति, मण्डल्वत्सवेत्र भाण्डग्रक्षालनोदकं पिबन्वि त्यादि वहुदोषवन्तः । 
द्रविडः सावद्यं प्रासुकं च त मन्यन्ते उदुभोजनं निराकररवन्ति ) यापनीयास्तु, वेषया इवोभयं मन्यन्ते, 
र्स्मत्यं पुजयन्ति, केत्पं च वाचयन्ति, स््ौणां तद्भवे मोक्ष, केवल्िजिनानां कवलाहारं, परशापने 
सग्रन्थानां मोक्षं च कथयन्ति ! निष्िच्छिका ममू दपिच्छादिकं न मन्यते 1" ---षरधा. री.---दशंन(, 
ष. ९११ ३. -षां भोजते भिक्षाटनं दाम. २। ४. “कागा मैज्ज्ञा छौ सेहण शिरं च भस्परुवदं 
च 1 अण्हुहिद्वामरिसं अण्हुवरि वदधिक्कमो चेव ॥ नामिञयोणिमगामणं पच्चदि्यसेवणा य जंतृवहो । 
कागादिविडहरणं प्रणीदो पिडपड्णं च ॥ पाणीए जतुवहौ मंवादोदंसणे य उवक्तग्पो । परर्दत्रम्मि जोवो 
संयादोमावणाणं च ॥ उच्चारं पर्तवणं अभोजगिर्दपवेसणं तह! पडणं ! उववेतणं सद॑सः । भभिपस्प्ः 
निष्ठीवनं 1) उदरक्रिकिभिणिग्गमणं अदत्तहणे पहयरगामडाहो ) पादेण छिचि गहणं शस्ते वाजंचं 
भूमीए ॥""--मूकाचा. पिण्ड. गा. ७६-८० ! ५, “णदरोमनंवु रौ हणकदयदूधिचप्परहिरमंसापि 1 
चोपफच्चन्दमूला चछिण्णोणि मला चउद्वा होति ॥'* --मूखाचा. पिण्ड, या. ९५। ६. शं 


तकेषु चावसे-म. २। ७. ठ्केपु परी क, ! 
२१ 





१६२ षड्दरशनसमुच्चये [ का० ४५. § ३- 


§ ३. अथं देवस्य लक्षणमाह 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागदवेषविवजितः। 
तमोह महासन्लः केवलज्ञानदशेनः, ।४५।। 
सुरासुरेन््रसंपूज्यः सद्भूताथप्रकाशकः | 
कृतस्नकमंक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ॥४६॥ । 
§ ४ व्धाख्या-तत्र-जेनमते जयन्ति रागादीनिति निनाः-सामान्यकेवकिनः तेषामिन्द- 


स्ताहशासदशचतुखिशदतिशयसनाथपरमैश्व्यंसमन्वितः स्वामी जिनेनद्रो देवता-ेवः छत्ध्नकभंक्षयं 
कृत्वा परमं पदं संप्राप्त इति ,संबन्धः ।! कोटशः स इत्याहू--"रागहेषविर्वाजतः' साधालोभो रागः, 





§ ३. अब देवका लक्षण कहते ह- 

जैन दशंनमें राग-देषत्ते रहित-- वीतराग, महामोहका नान्न करनेवारे, केवलन्ञान भौर 
केवलद्चंनवारे, देवेन्द्र भौर दानवेन्दरोसे संपूजित, पडार्थोका यथावत्‌ सत्थ रपे प्रफाश्च करनेवाले 
तथा समस्त कर्मोको नाच कर परम पद-मोक्षको पानेाले जिनेन््रको ही देव माना है 11४५-४] 

§ ४. जैनमतमें रागादिको जीतनेवाले सामान्य केवली जिन कहलाते हैँ । इन जिनो के इन्द्र 
अर्थात्‌ स्वामी, तीथंकर जिनेन्द्र जेनमतमे देवता हँ । ये सामान्य केवलियोमें नहीं पाये जानेवाले 
चतस असाधारण अतिशय रूप एेदयैके धारी होते है । ये समस्त कर्माका क्षय कर परमपदको 
प्रप्त हुए दहै। माया मौर लोभ रागरूपहँ तथाक्रोधभौर मानद्वेषरूपर्है। वे इन दोनों सग 


१. “चोत्तीसं बुद्धादसेसा पणत्ता तं जहा अवद्धियकेसमंघुरोमनहे १ निरामया निरवलेपा मायर्हुी 
२ गोक्लीरपंडुरे मंससोणिए ३ पउमुप्पर्गंधिए्‌ उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ने आहारनीहारे भदिस्मे 
मंसचक्लृणा ५ आगासगयं चक्कं ६ आगासगयं छन्तं ७ आगासगयाभो हेयवरचामराओ ८ आमास- 
फालियामयं सपायपीटं सीहासणं ९ जागासगओ कुएमीसहस्सपरिमं याभिरामो इंदज्ज्ञ ओ पुरभो गच्छइ 
१० जत्य जत्यविय णं अरहुंता भगवंता चिति वा निसीयंत्ि वा तत्यतत्य वियणं तक््णादेव 
सच्छन्नपत्तपुप्फाल्लवसमाउलो सच्छत्तो सञ्ज्ञओ संघटो स्पभागो असोगवरपायवे यभिसंजायक 
११ ईक पिह मउ द्वाणम्मि तेयमेंडलं अभिसंजायदई्‌ अंधकारे विय णं दक्त दिसाओ परभाते 
१२ वहु्षमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कंटया जायति १४ उऊविवरीया सुहफाप्ा भवंति 
१५ सीयचेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारएणं जोयणपरि मंडलं -सव्वव्रो समता संयमज्जिञ्जइ १६ जुतफुसि 
एणं मेहेण य ॒निहयरपरेणू पकिज्जइ १७ जल्यलयमाषुरपभूतेणं विट्द्रावियदसद्धवन्नणंकृसूमेणं 
जाणुस्सेहप्पमाणमित्ते पृष्फोबयारे किञ्ज १८ अमणुन्नाणं सदहफरिसरसरूवगंधाणं अवकरिसो भवह 
मणुन्तनाणं सहफरिसरूवरसगंघाणं पाउन्माओ भवइ १९ उमओ पासि च णं अरहुताणें भगवंताणं 
दुवे जक्खा कक्गतुरिययंभियमुया चामस्क्खेवणं करति .२० पव्वाहुरभओो वि य णं हिययगमणौयो 
. जोयणनीहारो सरो २१ भगवं च णं अदधमागहीए भासाए घम्ममादक्ई २२ सावि यणं अद्धमागही 
भासा भासिज्जमाणी तेर्सि सब्बे्वि आरियमणारियाणं दूपयचउप्पयमियपसुपकिदसरीसिवाणं अप्पप्यरणो 
हियसिवसुह दाए भासरत्ताए परिणमह्‌ २३ पृन्ववद्धवेरावियणं देवासुरनागसुवण जक्लरक्लश्निरङ्रिपु- 
रिसगरगंव्बमहोरगा अरहमो पायमूजे पसंतवित्तम।णतता घम्मं निक्षामंति २४ भत्नतित्थियपाकयनिया 
विय खमागया वदंति २५ भाया समाणा असहमो पायमूके निप्यडिवियणा दवस २६ ओ जओ 
- विय णं अरहंतो भगवंतो विहरंति तभो तो वि य णं जोयणपणवोक्ताएं ईति न मवई २७ मारी 
न भवद्‌ २८ सचक्कं न भेवइ २९ परचक्कं न भवइ ३० अदद न भव २१ व ५ 9 
दुक्भिक्लं न भवद्‌ ३३ पुन्बुन्ना वि य णं उप्पाष्या वाहीदिना सेद उभि 1. स१२। 


~ का० ४६. § ५] जंतमतम्‌ ¦ १६३ 


करोधमानो देषः, रागदेषाभ्यां विरेषेण पुनः परनभविन जत्य रहितो राद्वपविर्वजितो 
वीतराग इत्यर्थः । रा्ैषौ हि दुर्ज दुर्तभवसंपातरैतुतया च मुवित्रतिरोवक्तौ समये 
प्रसिद्धौ । यदाह्‌ - 

“को दुक्खं पादिज्जा कस य सुकरवेहि विम्हभो हृञ्जा । ॥ 

कोयन रभिज्ज 'मुक्लं रागहोता जइ न हुज्जा ॥} १1” इति ) 
तेतस्तथोविच्छेदं उक्तः \ 


ऽ ५. चय श्दम्ेहहएवल्छः' = सोहुनीयकर्मोदि्यदि पाद्यालक्गलेम्पोऽपि मुष्ति 
काडक्षणादि-व्यासोहो मोहः, स एव सककजगददुर्जयत्वेन महामल्ल इव महामत्लः हृतो मोहुमहा- 
महो येन स तथा! एतेन विक्ञेषणदेन देवस्यापायापगमातिक्ञथो ग्यञ्जितो द्रष्टव्यः, तया 
रणद्रेषमहामोहरहितोऽहं च देव इति नापितं च \ य दुक्तम्‌-- 

"रागोऽद्धनासद्धमतोऽतूमेयो देषो दवद रणेतिगम्यः । 

मोहः कूवत्तागसदोषप्ताध्यो नो यस्य देवः स स" चैवम्‌ \\ १1 इति! 


~-~~---~~~~~--~-~~~~- 
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दवेषसे विशेष रूपसे रहित अर्थात्‌ संधा वोतराग हैँ । ये रागव हौ अनन्त संसारम पटङनेषाले 
है ओर इसीलिए ये मुक्तके प्रतिबन्धक द । शास्ते इन्दं मोक्षके किवम अगेला-वेडक समानि 
कहा है । इनको जीतना बहुत कठिन है । कहा भी है--“्यदि संसारे राग ओरं हेष नदीं होते 
तो व्यो कोई दुःखी होता, क्यों कोई थोड़ा-सा सुख मिलने पर विस्मित होकर भपने भापको 
भूर जाता त्तथा क्यो न हर्‌ एक प्राणो सोक्षफो प्राप्ठ कर केता ? यह दुःख-सुल मिरनेपर स्वरूप 
विश्रम होना तथा सौक्षकौ प्राप्ति न होना इन्हीं रागदेषकी पाका फर है ।" सत्तः जिनेष्ध 
सागदेषकरे परित्यागी होते है\ 

। § ५. ये महामोहुमल्लको नाञ्च करनेवाले है ! मोहनौयकमंके उदयसे होनैवाला आस्पविकार 
व्यामोहू~स्वरूपविस्मृत्ति ही मोह है } यहं मोह्‌ समस्त विक्रारोका जनके है, यहु दोषलूपी सेनाका 
सेनापति है तथा सकल जगतुकते दारा इसका जीतना अत्यन्त कठिन है जतः यह्‌ सहामल्छ है \ इसी 
मोहक कारण साका समन करनेवाले, हिसामें धमं माननेवाले सास््रमि सुशास्वका म होकर 
उनमें प्रत्तिपादित्त उपायोसे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोहु-मिथ्या अभितनिषेश होता है 1 इस 
महामोहे सकल जगतूपर अपना अभिर प्रभाव जसा रखा दै । इसको जीतना सहा दुष्करहै। 


पर इस मोहरूपौ महामटको जिनेन्रने अपनी वौतरागत्तासि पद्छाड़ दिया है-उसका समुखं उच्छेद 
करदियारै। + 


इन दोनों विशेषणोसे जिनेन्द्रका मपायापगम-पापरहितता-कूप अतिशय सूचित होता 
हे! इनसे 'रागेष तथा मोह--इरु दोषचिपृटीका नाज्च करमेवाठे बहन्त हौ सच्चे देव है यहमी 
सूचित होता दै) कहा भी है--'स्व्रोसंगपे रागका तधा रानुभोको मारतेवारे शस्त्ोके हयाय 
देषक्ता अनुपान होता दै, कुचार्त्र तथा कुदास्त्रोमे परीति या उनका परतिणदन करतेसे मोहका 
नुमात हौक्ता है । परन्तु जिनेनद्रमे इत तोनों चिह्वोमे-ते एक भी चिह्व तद्धी दख पडता अतः 
निनिन्द ही साग-दरेष-मोहसे रहित ई, अर्ह्‌ है" =. । 





८. कः दः प्रप्दुयात्‌ कस्य च युः विस्मयो भवेत्‌ 1 कश्च न लपेत्‌ मोक्षं रागद्वेषौ यदि न भवेताम्‌ । 
९. यु्लं क, । ३. ~पन्भारणहेवि-भ. २ ! ४. सदेवमर्दन्‌~-म, २। 


4 


। 


१६४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ६- 


“ ६. तथा केवले-अन्यन्ञानानपेक्षस्वेनसहाये संपूर्णे वा लानव्ाने यस्य स तथा केवलन्ञान- 
केवलदशंनात्मको हि भगवान्‌ करतलककलितामलकषल्वदूद्रव्यपर्यायात्मकं निखिलमनवरतं 
जगत्‌स्वरूपं जानाति पश्यति चेति  केवलन्ञानदन्ञंन' इति पदं साभिप्रायम्‌, छश्यस्थस्य हि प्रथमं 
दश्ेनसुत्पद्यते ततो ज्ञानं कतेवलिनस्त्वादो ज्ञानं ततो दर्नमिति । तत्र सामान्यविचेषात्मके सव. 
स्मिप्रमेये वस्तुनि = न्यस्योपसजंनीभावेन विक्ञेषाणां च प्रधानभावेन यदुग्राहुकं तज्ज्ञानम्‌, 
विदेषाणामुपसजंनी भावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन यदुग्राहुकं तदहुशंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
श्यः साक्षादुक्तोऽवगन्तव्यः 1 


$ ७. तथा सुराः सर्वे देवाः, अपुराइच दैत्याः सुरशब्देनासुराणां संग्रहंणेऽपि प्रथगुपादानं 
खोकरूढया न्नातव्यम्‌ । लोको ` हि देवेभ्यो दानवांस्तद्विपक्षसवेन पृथग्निदिशतीति 1 तेषामिद्धाः 
स्वानिनस्तेषां तैर्वा संपूज्योऽभ्यचंनीयः ! तादजञेरपि पुज्यस्य मानवतियंक्चेर्चेरकिन्चरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषद्धिकमिति \ अनेन एजातिदय उवतः \ 

$ ८. तथा सदृभूताः--यथावस्थित्ता येऽर्थाः-- जीवादयः पदाथास्तेषां` प्रकानन्तः--उप- 
देशकः । अनेन वचनातिकाय ऊचानः 


$ ६. जिनेन्दरके केवलज्ञान भौर केवलदशंन भ्रकट हौ गये है अर्थात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
ज्ञानकौ अपेक्षा न रखनेवारे असहाय अतएव अपने आपने परिपुणं ज्ञान मौर दर्शन हते हैं। 
भगवानुको हथेरीपर रखे हुए आंवलेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यको सवं पर्यायोका 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन रूप दर्शेन तथा विशेषग्राही ज्ञान होता है 1 वे समसत जगतुका सामान्य 
रूपसे भलोचन तथा विशेषरूपसे परिज्ञान करते है । छद्मध्य-अत्पन्ञानियोके जवतक्त केवलज्ञान 
नहीं होता तवतक प्के दशंन भौर बादमे ज्ञान होतेह परन्तु केवलनज्ञानीके पहले ज्ञान तथा बादमे 
दशंन होता है । इसी मभिप्रायपे पहर केवलज्ञान तथा बादमे दशन पद रला गया है। संसारको 
समस्त वस्तुओमे कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष धमं पाये जाते है । ज्ञान उस सामान्य विज्ेषात्मक 
प्रमेयके सामान्यधमेको गौण कर विज्ेषांशको मुख्य रूपसे ग्रहण करता है । दर्थ॑न विशेषांशको 
गौण कर सामान्यधमंको ही प्रधान रूपसे ग्रहण करता है । इस विदोषणसे भगवाच्‌के ज्ञानाति- 
रायका साक्षात्‌ वणेन किया गया है । ` 

$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेनद्रोसे संपूजित हैँ । यद्यपि जैनमतं जितने सुर~देव ह तथा जितने 
भपुरदेत्य हँ वे सव सामान्य रूपसे 'सुर' शब्दते ही गृहीत हो जाते ह क्योकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिमे समुत्पन्न हु; फिर भी संसारमे देव ओर दानवये दो मलग-अलग ही प्रसिद्धर्है, अतः 
उस लोकरूद्कि कारण ही सुरासुरेन्र संपुजितः विशेषणम सुर ओर असुर दोनोका जुदा-जुदा 
निर्देश क्रिया हि। लोग तो अघुरोको सुरोका प्रतिपक्षी श्षतरु.मानते ह । उन सुर तथा असुरोके 
स्वामो इन्द्रो-ढारा वे संपुजित हँ । जब्र सुरेन्ध मौर असुरेन्द्र भी भगवानुको पजठे हैँ तव मनुष्य, 
तिर्यच, विद्याचर तथा किन्नर दिके द्वारा तो उनका परजा जाना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
दै ! इष विशेषणसे भगवानुका पूजाति्य सूचित किया गया है । 

९ ८. जिनेन्द्र सदुभूताथध्रकाशक है । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उसक्रा ठीक वैसा हौ यथायथं निरूपण करनेवाछे हैँ । उनके वचंन वस्तुके स्वरूपको प्रकाशित करते 
है 1 इस विशेपणसे जिनेन््का वचनातिश्लय प्रकट किया गया है । 





१. इति सा--म. २। २. -णे पुय-म. २।३. लोका-म. २1 -रन्तोवि-म. २। ४-क्लचर-भ. 
१; २, प. ५, २८. ॥ 


-~का० ४६. § ९] जेनमतम्‌ १६५ 


९९. तथा कत्स्नानि-संयूर्णानि घात्यघातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, 1 क्षयः-- 
स्था प्रलयः \ तं कृत्वा परमं पदसिद्धि संग्राप्नः\ एतेन कत्स्नकर्मक्षयलक्षणा सद्ावस्थानि- 
दघे \ अपरे सुगतादयो मोक्षमवाप्यावि ती्थ॑निक्तारादिसंभवे भूयो नवमवतरन्ति } यदाहुरन्ये -- 

“ज्ञानिनो धर्मतीरथंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तौथंनिकारतः ॥ १ ॥" इति ) 
न ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः कर्मक्षपाभावात्‌ } न हि तत्वतः कमंक्षये पुनर्भवावतारः\ यदृक्तम्‌-- 

““दग्धे बीजे यथाव्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्भुरः । ह 

कर्मवीजे तथा दग्धे न रोहति मवाद्ुरः ॥ १ ॥ [ त्ार्थाधि भा० १०।७ | 
उक्तं च भीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रवलसोहूविज्‌म्मितम्‌- 
““दगधेन्धनः पुनसपेति भवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितभोरनिष्ट्‌ । 
मुक्तः स्वयं कृततनुश्च पराथंशुरस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ । १ ॥'* 
[ सिद्ध° हा० ] इत्यले चिस्तरेण 1 


§ ९. जिनेन्द्र सम्पूणं घातिया तथा अघातिया दोनो प्रकारके ज्ञानावरणादि अलं कर्मोका 
समृरु नाश करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाे ह । अर्थात्‌ जानावरण, देनावरण, मोहनीय 
तथा.जन्तराय ये क्म जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणोका घात करनेके कारण घातिया कहलाते है! 
वेदनीय, नाम, गोत्र तथा आयुष्य ये चार कमं जीवक स्वखूपका साक्षातु घात नहीं करके घातिया 
कर्मोको सद्ायत्ता करते है अतः ये भघ्रातिया हँ । इस विल्ेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तक्मंमलसे 
रहित होना सूचित क्रिया गया है । सुगत मादि अन्य देव तो मोक्षावस्यको प्राप्त करके भी भपने 
शासनका रोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धारा्थं फिर अवतारल्तेह, जेसाकिवे स्वयं 
कहते ह कि--“चम॑तीर्थके प्रवर्तकं ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपते ती्थेकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारम अवतारक्ते हु“ वास्तवमे विचार किया जाय 
तो से पुनः अवतार छेनेवाङे ज्ञानियोको मोक्षगामी हौ नहीं कहना चाहिए, क्योकि उन्होने 

- केममलका समूरू नाश नहीं किया, अन्यथा पुनजंन्म कैसे सम्भव दहो सकता है \ यदि वस्तुतः 
कर्मोका अस्यन्त उच्छेद हो गया होता तौ इनका पुनः भवतार केना असम्भवदहीथा। कहामी 
है-- “जिस तरह बोजके अच्छी तरह जक जानेपर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसौ तरह कमेरूपौ बीनके भस्म हो जनेपर संसार रूप अंकुरका उगना, संसारमें पुनः जन्म्‌ 
ग्रहण करना मव्यन्त असम्भव है |) श्रीसिद्धसेन दिवाकरने संसारम पुनः अवत्तार केनेवाङे 
तोर्थकरोकी प्रबरु मोह वृ्तिको प्रकट करते हए छिखा है कि--"“हे भगवन्‌, तुम्हरि शासनको 
नहीं समक्ञनेवाङे लोगोमे इस प्रकारसे प्रबरू सोहका राज्य फैला हुआ है--वे कहते हँ कि-जिन 
भात्माओंने कमेरूपो ईधनको जलाकर संसारका नाश कर दिया है वे भी मोक्षको छोडकर फिरसे 
अवतार लेते! मुक्त होकर भी निम्शंक रारीर धारण करते) तात्पर्यं यह्‌ कि-वे अपनी 
मारमाका सुधार अर्थात्‌ उसे पणंकमनिमुं्त करनेमे तो असफल रहे है पर परोपकारके छ्िए 
संसारम अवतार ठेनेकी शूरता दिखाते हैँ । यही तो उनपर मोहनीय कर्मकी प्रवर छाप है-जो 
. मपना कल्याण तो केर ही नहीं पाये पर पराथ॑-परार्थंकी रट रुगाये हृए हँ (* 

इस प्रकार इन चार अतिशयोसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अन्तकाल 
तक रहगेवाली है, जिनेन्द्र हौ सच्चे देव ह, उन्दं ही देव खूपसे समन्लना चाहिए 1 ये स्वयं कर्मोका 
श क पणता परते द1 ये ही दुसरे भव्य जीवोको सदपदेश द्वारा मोक्षमा॑पर कमा सकते 


१ --्येऽवि ज्ञा म. २। उद्धुतोऽयम्‌-स्या.म, घ. 8 1 





१९६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § १०- 


तदेननेभिश्धरतुभिरतिश्षयेः सनाथो दोषभुक्तश्च यो देवो भवति, स एव देवत्वेनाश्रयणीयः, स एवं 
च परान्‌ सिद्धि प्रापयति, न पुनरितरः सरागो भवेऽवता्वां्च देव इत्यावेदितं सन्तच्यम्‌ । 

9 १०. नयु मा भूत्ुगतादिको देवः, जगर्लंषटात्वीकवरः किमिति नाङ्गीक्रियते । तत्वाध. 
कम्रमाणा भावादिति नुमः । अथास्त्येव तत्साधकं रमाणम्‌ क्षित्यादिकं बुद्धिमत्कतु तं, कायत्वात्‌ , 
घटादिवत्‌ । न चाधनतिद्धो हेतुः क्षित्यादेः सावयर्बत्वेन कार्थत्वप्रसिद्धः । तथाहि -उर्वीपवंततर्वादिकं 
सर्वं का, सावयवत्वात्‌, घटवत्‌ ! नापि निरुद्धः, निश्चितकतु के घटादौ कार्थत्वदर्शनात्‌ ! नाप्य. 
नेकान्तिकः, निश्चिताकतृकिभ्यो व्थोमादिभ्यो व्यावतंमानत्वातु ¦ नापि काकात्पयापदि्टः, प्रतयक्ना-. 
गमावाधितविषयत्वात्‌ । 


है" अन्य रागी तथा वार्वार्‌ अवतार नेवारे देव अपनी भत्माको ही जब कर्मबन्धं मुक्त 
नहीं केर सके ह तव वे परार्थं तो किस भरोसेपर करगे ? 

9 १०. ईस्वरवादी -यह्‌ तो आपने ठीक ही कहा है कि सुगत आदि यथाथ देव नदीं हयो 
सकते इसे हम भी मानते है । परन्तु आप इस समस्त चराचर जगतुके सिरजनहार ( विधाता ) 
ईरवरको देव बयो हीं मानते अर्थात्‌ देवे तो समस्त जयतुको रचनेकी शक्ति मानी ही जानी 
चाहिए । यहु ठीक है कि--जो एक बार मुक्त होता है वहो फिर संसारम नहीं भा सकता । पर 
ईश्वर इन सादिगुवत जोवोसे विलक्षण है । वह्‌ अनादिमुक्त है, शिष्टातुग्रह्‌ तथा दुटनिग्रहके लिए 
उसका अवतार लेना केवकं एक रीखा है । केवल अवतार ठेनेकी रीला दिखाने कारण उसे 
सकर्मा नहीं कहना चाहिए । अतः सृष्टिकर्ता ईवरको देव मानना ही चादिए ? 

जन--ईर्न रको जगतुका रचयिता सिद्ध करतेवाखा कोई भी साधक प्रमाण नहीं है भतः 
ईरवरको देव कपे माना जाय ? . 

ईइवरवादी-( पूवपक्ष ) आपने भी खूब कहा कि--ईरवरको कतां सिद्ध करनेवाला 

परमाण नहीं है । आप ध्थानसे सुनिर, हुम ईश्वर साधक प्रमाणोका वर्णन करते है पृथिनो, पहाड़, 
वक्ष आदि सभी वस्तुं किसी वुद्धमाुके दारा बनायी मयो ह क्योकि ये सव कार्यं है, जेसे घडा 
कायं है तौ वह बुद्धिमान्‌ कुम्हार द्वारा रचा गया है छसौ तरह संसारके समस्त कायं ५ न 
किसी बुद्धिमानूके द्वारा हो पैदा किये जाते ह । पृथिग्यारि पदाथं सावयव होनेके कारण कायैहै। 
जिनके अचयन होते हे वे पदां कायं होते है । पृथिवी, पहाड आदि सभी पदार्थं कायं हैँ क्योकि वे 
सावयच--भवय्वोवाे हँ जेषे कि घडा । अतः क्षित्यादि पक्षे कायंत्वहेतुक वृत्ति होनेसे यह 
असिद्ध नहीं है । जिन पदार्थोक कर्ता निदिचत है ठेते घटादि सपक्षमे काथत्व हेतु रहता है भतः यह 
विशुद्ध भो नहीं है । जिनके उत्पन्न करनेवारे कर्ता नहीं है एमे नित्य आकाज्ञादि विपक्षे ` कायत्व 
हेतु नहीं पाया जाता अतः यह्‌ अनैकान्तिक भी नहीं है \ प्रसक्ष तथा भागमसे पक्षे बाधा नहीं 
माती अतः कार्यत हितु कालत्ययादिष्ट भी नहीं है । 


१. -थो मक्तदव -स, १,प. १०,०,क. आ. ! २. टानीकवरः-य. २ ३, "महाभूतचतटय- 
मुषरन्धिमतपूर्वकं कार्यत्वात्‌” "सावयवत्वात्‌ "--प्रशस्त, कन्दु. ष, ५8 ) प्रग, व्यो, षर, ३०१। 
वैशे. उप. घर. ६२ । ““्रीरानपेक्चोत्पत्तिकं बुद्धिमलपर्वकम्‌ कारणत्वात्‌ “द्रव्येषु सावयवत्वेन तद्गुणेपु 
कार्यगुणत्वेन कमेषु करम॑त्वेनैव तदनुमानात्‌ 1" प्रशस्त. किरणा. घ. ९८1 न्यायो. पू. २० 
न्यायमुक्छा. दिनि, प. ५३! “विचादाव्यासिताः तनु-वर-महीघरादयः उपादानाभिज्ञकतुंका उत्पत्ति- 
महवात्‌ अचैतनोपादानत्वाह्रा ~ यथा प्रास्नादादि) न चंप।रृत्पत्तिमत्व्रषसिद्धम्‌; सावयवत्वेन वा महत्वे 
लति क्रिधावत्त्वेन .व( वस्त्रादिवत्ततिषद्धेः 1" न्यायवा. ता. दी. पृ. ५९८ । न्वायमं. पृ. ४ ५४ 
'कार्य्रियोजनवृत्यादेः पदात्‌ प्रस्पयत्तः श्तेः । चाक्य,त्पंख्याविज्ञेषाच्च साध्यः विश्वविदन्ययः 1१“ 
---न्यापङ्कसु. पञ्चमर्त. 1 ४. वत्वे का-म.. २1 


-का० ५६ ६ ११1 जैनमतम्‌ । १६७ 


§ ११. न्‌ च वाच्यं घरक्त्रादिवृषटान्तदुष्ास्जञत्वाप्वंगेतत्वकतृत्वादिवर्मानुरोवेन सरदत्नादि- 
पिक्ञेषणदिलिष्टसाध्यविपर्ययसाधनाद्विस्डो * हेतुहष्टान्तच साच्यविकलो घटादौ तथाभूतवुद्धिमतोऽ- 
मावाद्‌ इति } यतः साध्यसाघनयोिशेषेण व्याप्तौ गुह्यमाणायां स्कलानुमानोच्छेदप्रसक्तिः, {क तु 
सासान्येनान्वयग्यतिरेकाभ्यां हि व्याप्निरवधा्य॑ते ! तौ चानन्त्यादृव्यभिचाराच्च विशेपेवु गृहीतुं न 
शवयो 1 तन बुदधिमस्पुच॑कत्वमात्रेण कायंस्वस्य व्यापि; प्रत्येतव्या दारोरित्वादिना । न खलु कतृत्व- 
सामग्रयां शरीरमूपयुज्यते , तद्व्यतिरेकेणापि ज्ञानेच्छाप्रयत्ना्रयतवेन स्वन्नरीरकरणे कतृत्वोपल- 
म्भात्‌ ! आकरचित्करस्यापि सहचरद्वमात्रेण कारणत्वे" बह्िपङ्कल्यस्यापि घूं प्रति कारणव्वप्रसद्धः 
स्थात्‌ \ विद्यमानेऽपि हि शरीरे ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वाऽभवि कुलालादावपि ` कर्ृवं 


५. ^~-~~-~~~~-~~~~~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-~--~-^~~-~-~-~-~-~--~--~-~------~-~--~-~~------~---~---~---~----------- ~~~ ~ -~--~ 


गत्व जादि घर्मोसि सम्बन्ध रखनेवाला कृत्व पाया जाता है मतः कषित्यादिका कर्ता भी असर्व्ञ 
सद्चरीर तथा असवंगत ही सिद्ध होगा 1 इस प्रकार सर्वज्ञ अशरीरी भोर सवेगत ईदवरमे विपरीत 
धमैवाला कता सिद्ध होनेके कारण हतु विरुद्ध हो जयेगा । यदि सर्व॑ज्ञ अशरीर भौर व्यापौ 
 कर्ताको साध्य बनाभोगे, तो दृ्टान्तभृत कुम्हार यै अश्षरीरित्व सवंगतत्व ओर सवं्ञत्वघरमं नहीं 
पाये जति अतः दृष्टान्त साघ्यदुत्य हो जयेगा । 
समाधन--सध्य भौर साधतकी व्याप्ति सामान्यधमेकी अयेक्षाते ग्रहण की जातीहै। 
यदि विञ्चेषरूपषे ग्रहण क जाय, तो सहानपीय अग्नि ( रसोईघरङो अग्नि) के घमं पवेतमें सिद्ध 
होतेसे अनिष्ट प्रसंग होगा तथा पवेतीय अग्निके धर्मोको महानसाग्निमे नहीं पाये जानेके कारण 
दृ्टान्तमे साध्यविकलता आयेगी भोर इस प्रकार समस्त अनुमानोँका उच्छेद हो जायेगा । भल्वयं 
ओर व्यतिरेक-दारा व्याक्षिका ग्रहण सामन्यरूपसे ही होता है, वयोकि विशेष तो अनन्त है तथा 
एक विशेषका धमं दूसरे विशेषे न पाये जानेके कारण व्यभिचारी भी हँ अतः विशेषधमंको भपेक्षा 
अन्वय व्यतिरेक ग्रहण करना असम्भव ही दै । इसीलि प्रकृत अनुमानमें भी सामान्यवुद्धिमाद्‌ खूप 
कतकि साथ ही कायेत्व हेतुक व्ाप्ति विवक्षित है अवंज्ञ या शरोरी कर्ता विक्लेषके साथ व्याति 
ग्रहण करना इष्ट नहीं है । कायं करनेकी सामभ्रीमें शरीर शामिलमभी नहींहै, क्योकि श्रीरन 
भी हो, पर कारणसासन्रीका परिज्ञात, कार्योत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूख प्रयत्न होनेषर 
कार्योत्पत्ति हो ही जत्ती हे } देखो, प्राणी जव मरता है जौर नये शरोर धारण करनेके किए तैयार 
होता है उस समय वह्‌ अशरीरी अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रदित होकर भी अपने नये शरीरका क्ती 
हो जाता है 1 आकिचित्कर शरोर सह्चारी होने मात्रसे कारण नहीं हो सकता । कारण वनने- 
कैक्एितो उसे कुछ कायं करना चाहिए 1 यदि सहचारी होते मात्रसे ही पदार्थोको कारम माननां 
प्रारम्भ कर, तो घूमके प्रति अग्तिके पीरेषन या भूरेपनको भी कारण मानना पडेगा! देखो 
कुम्हार जब सो रहा है या अन्य किसी कार्यम व्यस्त है उस समथ शरीरके मौजूद रहते हृए भी 


१. -ज्ञत्वासर्वकर्तृत्वादि-म, १, प. १, २ -चत्वासवंज्र्तृत्वादि-म. २1 २. बोघाधारे 
अचिष्ठातरि साध्ये न साध्यचधिकत्पत्वं नापि त्रिरुद्धत्वम्‌ । न चात्र -"वोघाघारकारणत्वकार्यत्योः 
सामान्यव्याप्तेठ्याघातः शाच्यस्ताघनः, विषेण तु व्यात्तिविरहादसावनत्वे धुमस्याप्यस्तावन्वध्रसद्ध 1 
“मश, ग्योल. षू, ३९२ 1 “व ग्याप्टयनुसारेण्‌ कल्प्यमानः भरसिदढयति 1 कुखातुल्यः क 
स्थादिञ्ञेपविष्डता 1 व्यापारवानसर्वज्ञः शरीरी वलेशसंकुरः । घटस्य यादृशः क 
भूवः 1 वि्ेपाघ्यतायां च साघ्यशून्यं निदर्शनम्‌ । करठृसामान्यतिद्धौ तु विदोपावगतिः कृतः "1" -- 
{ प्‌. १७५ } “यदि विशेषविष्द्धत्वषस्य प्रतिपादितं तदप्य्षमौक्षिताभिवानम्‌; विशेपविर्डस्य हत्वा 
गिस्वानावात्‌, जम्पुषगने वा सर्वानुमानोच्छेदपरस दभत्‌ 4" ग 


तति 
सत॒ तादूगेव भवेद्‌ 


५ ॥ न्यायम. अमाण. छर, १८२ ॥ अशस्त, 
4 द" + 1 २. -ते पत्तद्व्य-. २1४, कार्यत्वे-म. २।५. पि कार्यकतत्वे-म. २। 


१६८ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ४६. § १२- 


नोपलभ्यते ! प्रथनं" हि कार्योत्पादककारणकलापन्ञानं ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्नः, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्यमीषां त्रयाणां समुदितानामेव कायंकतंत्वे सर्वत्राव्यभिचारः 

§ १२. सवंज्ञता चास्याखिलकायंकतुत्वात्सिद्धा ! प्रयोगोऽत्र -ईर्वरः सर्ध्॑ञोऽखिलक्षि- 
व्यादिकताय॑कतंत्वात्‌ ! यो हि पस्य कर्ता स तदुपादानादयभिज्ञः, यथा घटोत्पाकः कुलालो 
मृतिपण्डा्यभिन्ञः, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवज्ञ इति ! उपादानं हि जगतः पाथिवाप्यतेजसवाः 
यवी्यलक्षणाश्चतुिधाः परमाणवः, निित्तकारणमद्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि! नं 
चैतदनभिनज्ञस्य क्षित्यादौ कतंत्वं संभवत्यस्मदादिवत्‌ 1 

§ १३. ते च तदीयज्ञानादयो नित्याः , कुलालादिज्ञानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌ । 


घडेकी उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह मानना होगा कि उस समय ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न इन 
तीनोका या किसी एक्का अभाव होनेसे हौ घड़को उत्पत्ति नहं हई, तीन हाथक्रा शरीर तो मौजूद 
था ही, अतः ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनोसे ही कुम्हार याअन्य बुद्धिमातुमे कर्तृता आती 
है। ररीर टोनेसे नहीं । सवंप्रथम कायंको उत्पत्तिमे उपयोगो कारण सामग्रोफा परिज्ञात करना 
होता है, फिर काये करनेकौ इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होनेपर कायंको उत्पत्ति देखो जाती है । 
अतः ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न तीनों समुदित अर्थात्‌ मिलकर ही कारण होते हैँ । इनका कार्योत्पत्ति- 
मेकेमी भी व्यभिचार नही होता) 

§ १२. इस प्रकार सामास्य ह्पते बुद्धिमान कर्ताको सिद्धि होनेपर इस विचित्र रहस्य- 
मय जगतक्रे उत्पादक वुद्धिमाच्‌को सवंज्ञ मानना चाहिए । उसकी सवज्ञता समस्त जगत्‌को उस्यन्न 
करनेसे सिद्ध है 1 यदि ईङवर सवेज्ञन हौ तो वह्‌ इस समस्त जगतुको उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा। 
अतः हम यहु अनुमान कर सकते दँ कि-रईश्वर सवंज्ञ है क्योकि वहु समस्त पृथिवी, पहाड़ भादि 
कार्योको उत्पन्न करता है । जो जिस वस्तुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 
सहकारिकारणोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है जैसे घड़ेको बनानेवाला कुम्हार षड़के उपादान- 
कारण मिहटीके पिण्ड मादिको अच्छी तरह्‌ जानता है । चकि ईङवर इस समस्त चराचर जगतुको 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगतुके उपादानभूत परमाणुओंका तथा सह्कारिकार्र अदृष्ट काल 
आदिका परिक्ञान होना ही चाहिए ओर इसीलिए वह सव॑ज्ञ है । पृथिवी, जक, अग्नि तथा वायुके 
परमाणु इस जगत्‌के उपादान कारण हैँ । अदृष्ट कमं आदि निमित्त कारण हैँ । जगत्‌के प्राणी भोक्ता 
ह तथ! शरीर भादि भोग्य हैँ। यदि ईर्वर इस उपादानादि कारण सामग्रोको नहीं जानता रै, तो 
वह्‌ हुम जैसे अत्पज्ञानियोकी तरह पृथिवी आदि कार्योको उत्पन्न करनेके योग्य ही नहीं हो सकता । 
अतः इस विचित्र विश्वके लायक सिरजनहारको सर्व॑ज्ञ मानना ही चाहिए, अन्यथा कार्योक्र सुचास्‌ 
रूपमे उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, सब कायं अंट-संट यद्वा-तद्रा उत्पन्न होकर सृष्टिक विरूप कर देगे । 

§ १३. यह्‌ ईरवर कुम्हार आदिमे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसोलिए उसके ज्ञान, 
इच्छा, प्रयत्न आदि निव्य है, सदा रहते हँ । कुम्हार आदिक ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तो मनिव्यह 
पर ईरवरके नित्य । 

१. -मंदहिकार्यो-भ. २! २.यथा च कुलालः सकर्कलशदिकार्यककपोत्पत्तिविघानश्रयोजनाद्य- 
भिज्ञौ भवस्तस्य कारवंचक्र्य कर्ता तथेयतस्त्रैरोक्यस्य निरवधिप्राणिषुखदुःखस्तावनस्य सृष्टिसंहारसंविषानं 
सप्रयोजनं बहुशाखं जानन्नेव खष्टा भवितुमर्हति महेश्वरस्तस्मात्वर्वज्ः “न्यायमं. प्रमाण. पु. १८४॥। 
३. -यचतु-म. २1 ४. “अयास्य बुद्धिनित्यत्वै क्रि प्रमाणमिति । नन्विदवरैव बुद्धिमत्करारणाधिष्ठिता 
परमाणवः प्रवर्तन्त इति ।"* -- न्यायवा. र. ७३४ । “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्तौ नित्ये इति रश्व 
तित्यम्‌ 1*--न्यायवा. वा. टी. ए. ५९७ । “निव्यं तज्ज्ञानं कथमिति चैत्‌ तस्मिन्‌ क्षगमप्यन्नातरि 
सति तदिच्छा्रर्यमाणकमरिवीननानाघ्रकारज्यवहारविराम्रसङ्त्‌ । -- न्यायम, भरमाणा, र. १८४ । 





-का. ४६. § १५] जेनमतम्‌ । १६९ 


§ ९४. एकत्वं ' च कषतथादिकवुंरनेककतु गानेकाविषठातूनिपमितानां प्रवृत्युषपत्तेः सिद्धम्‌ । 
प्रसिद्धा हि स्थपल्यादोनमेकषत्रवारपरतन्त्रणां ` महाप्रा्तादादि्ाथंकरणे प्रवृत्तिः ! 

६ १५. म च ईदवरस्येक्रूपत्े नित्यत्वे च कार्याणां कादाचित्क्वं वैचित्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ । कादाचिर्कविचित्रसद्कारिलामेन कारणानां कादाचित्कत्ववेचिन्यतिद्धौ विरोघा- 
संभवात्‌ \ 








~-~~-~----~-~~------- -^~ 


६-१४. जिस प्रकार बहुत-घे छोटे-मोटे कायकत अपने प्रधान संचालकके जधीन रहते ह, 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सम्राट्‌-चक्रवर्तकि इशारेपर चलते हँ तथा जेसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामे रहते हुँ उसी प्रकार संसारके समस्तं चक्रवर्ती इन्द्र मादि एक 
महानु विभूतिरूष ईस्वरके नियभसे नियन्तित होकर सपनी परवृत्ति करते है 1 उसके नियमके विना 
पत्ता भी नहीं दि सकता । वहो सवंरेठ, सवंशतितशाटी अन्तिम अधिष्ठाता ईश्वर ह । अतः वह्‌ 
एक ही हो सकता है । अपने नायक-नेता माननेषर तो कायं न्ट हो जा्येगे 1 उनम मतभेद होने- 
पर विचारे कार्योकी दुर्दशा हो जायगी । अतः सवका नियन्ता ईवर एक हौ माना जाना चाहिए । 
यहु तो प्रसिद्ध हीहै कि--छेटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर भादि एक मुख्यं इंजीनियरके 
जधौन रहकर ही वडे-बडे राजमहकू बनाने प्रवृत्त होते हँ 1 मुख्य इंजीनियर हौ उन सवको 
दिला प्रदशंन करके उनका नियन्त्रण करता है । इसी तरह इस विर्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 
ईश्वर है ओर वह एक है, तिस्य है 1 

§ १५. शंका--ईर्वर जव निचय तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जेसा हौ रहता 
दै; तव उससे उत्पन्न टोनेवारे इस जगतुमे यहं आकाश, ये चमचमाते तारे, वह्‌ तडक्ती हूर 
विजकी, यह्‌ श्चरज्चर ्रनेवाङा पानो, वह घधकती हुई आग, यह्‌ सनसनानेवारो वायु यह्‌ सव 
विचित्रता कैसे होगी ? एक रूप कारणसे तो एक ही प्रकारके कार्यं उत्पन्न होगे । इसौ तरह जव 
वह्‌ निद्य समथं है तब कायं भी सभी एक ही साथ उत्पन्न हौगि, उनका कभी-कभी हौना--अर्थात्‌ 
वसन्तम ही मामकी बौर भानो, बरसात ही सवत्र हरी-भरी घासका गलीचा विना, ठण्डमें 
कुहरेका छा जाना, दिनम ही सूर्य॑का तपना--यह्‌ सब कभी-कभी होना--नियत समयपर नियत 

ऋतु आदिका होना खटारईमे पड़ जायगा । क्योकि नित्य कायस तो सभौ कार्य युगपत्‌ ही उन्न 
होते है। कार्योकाः कभी-कभी होना तो अन्य हितुओंको . अपेक्षा रखता है ! यदि ईश्वर अन्य 
* कारणोकी अपेक्षा रखे तो बहु परतन्त्र हो जायया । 


समान --अकेके ईरवरसे ही ये सब कायं उत्पन्न नहीं होते इ्रवरके सिवाय'अन्य मौ 
सहकारी उत्पादक कारण है । सव मिलकर ही कार्यको उत्प 


न करते है । ईर्वर तो उन पुरो 
को फिट करनेवाला है । वह तो नियन्ता है, निर्देशक है । मतः इईरवर भके ही सदा एक रूपमे रहे, 


परन्तु अन्य सहकारीक्रारण तो अपने समयावुसार कभी-कभी ही क्ट हो पाते है, उन सह- 
कारीकारोमे रहस्यमय विचित्रताएं भो पायी जाती हैँ इसरिए जब-जब जैसे-नेसे सहकासैकारण 
जुटते जाति है ईदवर उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान उपयोग कर विचि 
कार्योको उत्पन्न करता जाता है 1 अत्तः कायमिं विचित्रता तथा उनका नियत समयपर ही होना 
विचिव्-विचिच्र सहकारीकारणोको कपाका हौ फल दै 1 ईख्वर तो सदा तैयार रहता है, ये सह- 
कारोकारण ही धोरे-धीरे जुड़ पति है । | "1. 


१६ ॐ ~ 
९. "भत एनैक ईसवर इष्यते न दौ वहवौ वा भिन्नाभिप्रायतया लोकानुग्रहोयधालवैशसश्रस ्धःत्‌, 
इच्छाविसखवादसंभवेन च तततः केस्यचित्सक्पविघातद्वारकानैश्वयंत्रबङ्काद्‌ इत्येक एवेदवरः 1 -- न्यायमं 
मरमाम. ड. १८७] त ^ 
र्र्‌ 


१७० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § १६- 


$ १६. ननु क्ित्यादेवृद्धिमद्धेतुकत्वेऽक्रिार्दशिनोऽपि जीर्ण॑कूपादित्विव कतवुद्धिरत्पद्यते 
[ दयेत] न चात्र सा उत्पद्यमाना दुष्टा, अतो दृष्टान्तदृष्टस्य हैतोर्धनिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ । 
तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वपेक्ष्येदपच्येत ! यदीतरं ताह धुभादावप्यसिद्धत्वानूषद्धः ! 
प्रामाणिकस्य तु - नासिद्धत्वं, का्ंत्वस्य वुद्धिमत्कतुंपुवंकत्वेन प्रतिपन्नाविनाभावस्य क्षित्यादौ 
प्रसिद्धः, पवताद धमादिवत्‌ । न च यावन्तः पदार्थाः कृतका तावन्तः कृतवुद्धिमात्मन्याविर्भाव- 
यन्तीति नियमोऽस्ति, खातप्रतिपूरितायां सुग्यक्रियादशिनः कृतवुद्धचुत्पादाभावात्‌ । 

§ १७. {कि च, बुद्धिसत्कारणभावोऽत्रानुषलबन्ितो भवत प्रसाध्यते । एतच्चायुक्तम्‌, 
हइयानुपलब्धेरेवाभावस्ाघकत्वोपपत्तेः । न चेयमन्न सं मवति जगत्कतुंरहश्यत्वात्‌ । अनुपलन्धस्य 


§ १६. शंका-संसारमे जितने कायं होते हँ उन सबको हमने बनते हृए भकेहीन देखा 
हो पर जब भी हम उन्हे देखते हैँ तो हमको यह्‌ कितना सुन्दर बनाया गथा दहिया यह्‌ ठोक नहीं 
बनाया मया इस प्रकार की कृतवुद्धि उत्पन्न हो ही जातोहै। किसी पुरानी बावड़ीया कसी ` 
राजश्रासादके खण्डहरको देखकर उसके रचयिताकी कुशचलतापर बरबस "धन्य" निकल पड़ता हे । 
परन्तु पुथिवी ओौर पहाड़ या नद) या.इन ज्िलमिलाते तारोको देखकर तो कभी भी कृत-बहुत 
अच्छा बनाया गया' एेसी कृतवृद्धि नहीं होती । इसक्पए जीणं कृप आदि दृष्न्तमें देखा गया क्रूत- 
नुद्धिको उत्पन्न करनेवाला का्त्व पुथिवौ आदि परमपि नहीं पाया जाता, लिहाजा यह्‌ कायेत्व 
हेतु असिद्ध है । पुथिवौ आदि प्राकृतिक वस्तुभोंको देखकर -यह्‌ नहीं गता कि इन्हँ किषीने 
बनाया होगा | | 

समाधान--आपने कहा है कि पृथिवी आदिमे छृतबुद्धि नदीं होती, तो बताइए कि यहं 

कृतवुद्धि किसी प्रामाणिक--सम्चदारको नहीं होती, या साधारणं व्यक्तिको ? यदि साधारण व्यक्ति. 
को कृतवुद्धि न होनेके कारण कार्यत्व हेतु असिद्ध माना जाय तो वह मूढ तो धूम ओर भाफपे भी 
विवेक नहीं कर सकता अतः उसको दुष्टिसे विचार करनेपर तो सभी हतु असिद्ध हो जायेगे भौर 
इस तरह समस्त अनुमानोका उच्छेद हो हो जायगा । प्रामाणिक्र-समक्चदार व्यक्तिको तो कायंत्व- 
का वुद्धिमत्कतुंकस्वके साथ अविनाभाव गृहीतदहै ही भौर वह्‌ यह भी जानता ही. है कि--'का्यतव- 
हेतु पृथिवी मादिमे पाये ही जाते हैँ जैसे कि पवंतमे अग्नि समञ्चदारको जिका कि ईर्वरमें 
विवास है-पूथिवी आदिको देखकर नियमसे कृतवुद्धि होती है । वह तो ईङवरको कर्ता-धता- 
हर्ता सब कुछ समज्लताही है! फिर यह भी कोई नियम नहीं है कि--“जितने कार्यं हँ उनमें 
कृतवुद्धि होनी ही चाहिए । जिस जमीनमे गड्ढेको खोदकर फिर उसे भर दिधा है, उसे चौरस कर 
दिया है उस कायेख्प जमीन जिसने उसे भरते हुए नहीं देखा है उसको कमौ भी कृतः वुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती 1 - 

६ १७. आप पृथिवी आदिमे कर्ताका अभाव अनुपकरूच्िस्ते करते हौ, परन्तु आपको अनुप- 
रव्धिसे अभाव करते समय इस वातका खासतौरसे ध्यान रखना चाहिए कि-जिसको हम देख 
सकते है, जान सक्ते हैँ एसे दृश्य पदा्थंका ही अनुषरुन्धिसे अभाव सिद्ध किया जा सकता है; जिन 
पिशाच परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको हस देख नहीं सकते, जान चहीं सकते, उनका अनुप- 
ऊषव्िसे अभाव नहीं कर सकते, क्योकि वे पदार्थं मौजूद भौ रदँ तव हमें उनकी अनुपरव्ि रह 
सकती है } पिशाच परमाणु जादिकी तरह ईश्वर भो दुष्य है, मत्तीन्दरिय है, हम उसे देख नहीं 
सकते, अतः अनुपकुन्धिसे उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि ईदवर कहीं पहले 
दिखाई देता या दिखनेके योग्य होता मौर फिर पृथिवी भादिमें कतृंतवके रूपे उसके दयन न | 
होते तो वरावर उसका अभाव होता परन्तु ईश्वर तो दिखनेके योग्य ही नहीं है! जो चीज हरम | 
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चाभाच्रसच्यतवे पिञाचादैरपि तत्प्रसवितः स्यादिति \ _ । । 

इ १८. अचर प्रतिविधीयते \' तत्र यत्तावत्‌ क्िव्यदिरवुद्धिमदेतुकत्यसिद्धये कारयत्वसाधन प्तः 
ततु त सावयवत्वं १, प्रागस्ततः स्वकारणसत्तासमवायः २, छृतमितिप्रतययविषयःवं व विकारित्वं 
वा स्यात्‌ \ यरि सा्चयवत्वं, तदेदमपि किमवयवेषु वेतेमानत्वं १, मवयवेरारभ्यमाणत्व 
२, प्रदेशदस्वं ३, सावधवमितिवुद्धिविषयत्वं ४ वा 1 ततव्राद्यपलेऽवयचसामान्येनानचैकान्तिकोऽयं 
हेवुः, तडचवयवेषु. वततंसानसपि निरवयवमकायं च प्रोच्यते } द्वितीयपक्षे तु स्ताध्यसमो हेषु, 
यथैव हि क्षिव्यदेः कार्यत्वं साध्यं, एवं परमाण्वायवयवारभ्यत्वमपि । तुतीयोऽ्याकाजेनाने- 





दिल ही तहीं सकती उसका भी यदि अनुपरुल्धिते अमाव मात ल्या जाय, तव तो तमाम पिशाच 
मादि अततीन्द्िय पदार्थोका मभाव ही मानना होगा क्योकि वे तो कमी भ हमको उपलन्ध नहीं होते । 


९ १८. जैन--( उत्तरपक्ष ) उक्त ईर्‌ करत॑व साधक दलीरोका खण्डन इत प्रकार है-- 
आपने पूथिवी आदिको ईखररचित सिद्ध करनेकै किद्‌ कार्यत हेतुक प्रयोग किथादै। तो 
सवपते प्रे उत्त कायेकी ही ठेसौ सुनिरिचत परिभाषा वताइएु जिस परिभाषा यह्‌ निरचय 
कियाजास्केकिसंसारमे अमुक पदाथ तो कायं हँ तथा अमुक पदां कार्थं । व्याजो जवयव्‌- 
वाला है उसे कार्यं कहा जाय ? था जिसका प्रे तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेषे 
तथा पने कारणोके साथ समवाय-विशिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण शत्‌" कठा जाने र्गा ह्‌ उपे 
कोयं क ? भवा जिसे देते ही “कृतम्‌” किया गया है यह वुद्धि उलन्न हो जाय वह्‌ कायं है ॥ 
या जिसमे निकार होता है वह विकारी पदां कार्य कहा जाय ? यदि सावधवे--अवयववारे 
पदार्थको कायं कहते दै, तो यदी बताए कि सावयव विसे कर ? क्या जो पदाथं भवयनोमे रहता 
है वह्‌ सावयव है, या जो अवयवोके संयोगसचे उत्पन्न हमा दै वह ? अथवा जिप्तके अवयव--हिस्से 
मौजूद ह उसे सावयव कहा नाय, या जिसमे "यह्‌ भवयववाला है' एैसी वुद्धि उस्पन्न हौ उपे ? 
यदि जौ अवयवौ रहता है वह सावयव होनेसे कायं हैः तो मवयवोमे रहनेवाले अवयवत्व 

सामान्यसे यह्‌ लक्षण व्यभिचारी हो जायया । वथोंकरि -यह्‌ अवयव है यह मवपव है" इस एक 
जेसी अनुगत बुद्धे द्वारा जिका परिज्ञान होता है कह मवयवस्व नामकी जाति आपके मते 
पिस्य है सतएव कार्यल्पतोहो ही नहीं सकती, प्ररन्तु वह्‌ अवयवसव जाति अवयवोने रहती 
भवस्य है 1 अतः विपक्षभूत अकां नित्ये भी इ रक्षणके पास जानेसे यहु व्यभिचारी है । 
भवयवल्व सामान्य अवयवी रहता तो है परन्तु वह॒ आपक्ते मतसे निरवयव--निरंश्च है, उसके 
अवयव नहीं है । जो. अवयवोसे उत्पन्न हो वह्‌ कायं" यह्‌ दूसरी परिभावा तो साव्यके समान 
भसिद्धहीदहै। जिस प्रकार अभो पुथिवी आदिको कायं सिद्धं करना दै उसी तरह इनका परमाणु 
भादि भवयवोसे उदन्त होना भी तो अभी सिद्ध हौ करना हे । अभी इसकी सिद्धि नहीं हुई है । 
तासपयं यह्‌ कि जिस तरह्‌ कायत अभी विवादमे पड़ा + असिद्ध है, उसी तरह अवयवो उत्पन्न 
होना मी जभौ विवादकी ही चीज है वयोर चाहे काथं कह छो या अवयवो उत्पन्न होनेषाला, ` 
दोनो एक ही बातत दहै! अततः यह परिभाषां साध्यम अर्थात्‌ साध्ये समानं असिद्धहै।! जो 
प्देशवाा हो, जिसके हिस्मे हो वह्‌ कायै न तीसरो परिभाषा अकाय नित्य आकारामे भी 
चरती जाती है, अतः यह्‌ अतिव्याघ् या व्यञ्चिचारिणो ( वि--विपक्षसे मी अभिचार सम्बन्ध 
रखना ) है । आप आकाशको समस्त जगतुमे व्याप्त रहनेवाला मानते दै तथा उषेनित्यभी 
५ ` छतम्‌ ॥ १, विकारित्वं वा स्यात्‌ ?".-न्य(यङ्यु. षृ. १०९॥ 
भमयरत्नमा,. ए, ६४। 


१७२ षड्दशंन समुच्चये [ का० ४६. ऽ १९- 


काम्तिकः, तस्थ प्रदेशेवत्तवेऽप्यकार्थतवात्‌ । प्रसाधयिष्यते चाग्रतोऽध्य प्रदेशवन्त्वम्‌ । च॑तुथंकक्ा- 
यामपि तेनैवानैकान्तो न चास्य निरवयवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परेमाणुवत्‌ १ । 
§ १९. नापि" प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः कायस, तस्य निरयत्वेन तत्लक्षणायोगात्‌ । 
तल्लक्षणत्वे वा कायंस्ापि क्षिव्यादेस्तद्रनिनत्यत्वानुषद्धयत्‌, कस्य वुद्धिमद्धतुकत्वं साध्यते! ` 
§ २०. कि च, `योगिनामशेषकभक्षये यक्षान्तःपातिन्यग्रृत्तत्वेन भागासिद्धोऽयं हतुः 
तस्प्रक्नयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्तरेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्‌ २1 


स्वीकार करते है, मतः यहु कार्यं तो नहीं है; परन्तु यहं घटाकाञ्च--घटभे रहनैवाला आकाश है 
यह मठाकाश मन्दिरमे रहनेवाला आकाज्ञ है, यह्‌ बनारंसमें रहुनेवाङा आकारा है" इत्यादि ल्पे 
आकाशमें भी प्रदेश पाये जति हैँ । जो आक्राशका भाग वनारसमें है वही भाग पटना तो नहीं हैः 
अतः भाकाशके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध हँ ही। इस प्रकार आकाश अवयववालातो 
अवकश््यहै परद्से कायंतो आप स्वयं ही नहीं मानते।. मतः यह्‌ परिभाषा व्यभिचारिणी ह। 
आकाशे वास्तविक प्रदेशोकी सत्ता आगे सिद्ध करेगे । जिक्षमे यहु अवयववाला है" यह बुद्धि हो 
वह्‌ चौथी परिभाषा भी अकायैमूत विजातीय नित्य आकाशके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेके 
कारण त्यभिचारिणी है) अआकाश्चमे घटाकाश मठाकाश आदि रूपसे सावयव बृद्धि भर्थात्‌ यह्‌ 
अवयववाखा है एसी बुद्धितो होती है परन्तु वह्‌ कायं नहीं है । माकाडशको निरवयव--भवयवोसे 
रहित निरंश मानना तो किसी भौ तरहं उचित नहौं है, क्योकि यदि भाकारके अवयव न होतो 
वह परमाणुक्तो तरह एक प्रदेशमे रहनेवाला होगा, समस्त जगते व्यापी नहीं हौ सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह्‌ वही अपने भिन्न-भिन्न भवयवोे जगतुमे व्याप्त हो सकताहै। निरवयव 
पदाथेको तो परमाणुको तरह जगतुक्रे एक क्षुद्रतम--सवसे छोटे भागे रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगतुमें फेलकर नहीं । 

$ १९. "असतु वस्तुमे सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमे समवाय सम्बन्धसे 
रहने र्गनाः कायेका यहं ठक्षण भौ युक्ति संगत नहीं है; क्योकि इस लक्षणमे समवाय सम्बन्धक 
बात है । समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह जहाँ रहता है वहां सदा रहता है । इसी तरह 
इसमे जिस ॒सत्ताके सम्बन्धकी चर्चाकी गयी है वह्‌ सत्ताभी निव्य.है! अतुः तित्य-समवाय 
अनित्य कार्यका लक्षण हो हौ नहीं सकता 1 यदि निव्यसमवायको अनित्यकायके लक्ञणमें स्थान 
दिया जायगा, तो समवायकी तरह पृथिवी आदिभी नित्यहीहो जायंगे। इस तरह संसारम 

जब कोई कायं ही नहीं रहेगा तब ईरवर किखका रचनेवाला होगा ? 

§ २०. दूसरी बात, योगीजन अपने ध्यानके वलस कर्मोका नाद करते है, मतः कर्मोका 
नाच्च योगियोकि ध्यानका फल होने कायं तो अवद्य, परन्तु इसमेनतो सत्तादही रहती हं 
ओरन समवाय दही इसछ्ए काका यद्‌ लक्षण भायासिद्ध--पक्षके कछ हिस्सोमें नहीं रहने- 
वाला-हो जाता है । कर्मोका नाद प्रध्वंसाभाव रूप हीनेषे अभाव. नामक पदार्थं है । गौर सत्ता 
द्रव्य, गुण भौर कमं इन तीन पदार्थोमि रहती है तथा समवाय द्रव्य, गुण, कम॑, सामान्य मौर 
विशेष इन पांच पदार्थोमिं हौ रहनेवाला है अतः अभावे न तो सत्ताही रहती दै गौर न समवाय 
ही । अतः एेसा संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षपरे नहीं रहता कायं साधक नहीं हौ सकता । 

१. -सावयवस्वेऽपि-म. २ \ २. तुखना--“नापि प्रागसत्तः स्वकारणसत्तासंबन्वः कार्यत्वम्‌; तत्षं दन्यस्य 
समवायाष्यस्थ नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ।* --न्यायङ्ुसु. छठ. १०१ । ३. “तदा योगिनामन्ञ 
कर्मक्षये पक्ष।न्तःपातिनि हेतोः कार्यत्वलक्षणस्याप्रवृत्तेभाशासिद्धत्वम्‌ । न च तत्र सत्त(समवायः स्वक्तारण- 
समवायो वा समस्ति, तत्सक्चयस्य प्रघ्वंघह्पत्वेन सत्ताघमवायथो रभावात्‌ सत्ताया द्रव्यगुणक्रियाघारत्वाम्पर- 
नुज्ञानात्‌ समवायस्य च प्री्न्यादिपञ्चपदार्थवृत्तित्वाम्भुपगमात्‌ ।"--भरमेयर्नमा, सू, २।१२ । 


-का० ४६. ऽ २२ जैनमतम्‌ । १७३ 


९ २९१. इतमित्िप्रसययविषयत्वमपि न॒ कार्थतवं, लननोत्तेचनादिना फृतमाकाशशमित्य- 
कार्येऽप्याकाशे बतंमलव्वेनानैन्ान्तित्तत्वात्‌ २1 

§ २२. विकारित्वस्थापि कायत्वे महैदवरस्यापि कायंत्ानूपङ्खः, सतो चस्तुनोऽन्पथाभावो 
हि विक्रिस्वम्‌ । तच्चेशवरस्यप्यस्तीत्यस्यापरवद्धिमदेतुकत्वप्रसद्खादनवस्या स्पात्‌, अपिकारित्वे 


चास्य कायंकारित्वेमतिदर्घटमिति ४ \ कार्यंस्वरूपस्य विचा्य॑माणस्यानुपपद्यसानत्वादसिदधः 
कार्यट्वादित्ययं हेतुः 1 





३ २१. "जिसमे कृतम्‌-किया गया" यह्‌ बुद्धि उत्पन्त हौ वह्‌ काये" कारयंका यह्‌ लक्षण भौ 
अक्षाय -नि्य आकाल रहुनेके कारण अनैकान्तिकं ( एकं अस्त पक्षपर उटकर नहीं रहुनेवाका ) 
है 1 ेयोकि--जमीन खोदकर कुं वनाति है, जव जमीन खोदकर मिही तयां कीचड़ आदि उरीच 
देते है तव गडहेके साथही-साथ नाक्ाक्च भी निकलता चला भाता है! उस गष्ेमै निकले हए 
आकाशे कृतम्‌ - किया गयाः यह्‌ वृद्धि तो होती है परन्तु वहं कायं नहीं है वहु तो आपके 

` सिद्धान्तके ही अचरुसार नित्य रै । अतः इम अनैकान्तिक क्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता । 

§ रर. कायक 'जो विकारी हो, जिसमे परिवतंन--३ै सफर होता रहता हो बह कायं" पट्‌ 
लक्षण भो तकंषंगत नहीं है; क्योकि भराषके ईरवरके जिस्म सृष्टि, रक्षा तथा संहारये तीनों हौ कार्यं 
है, करता-धर्ता-हर्ता सभी वही है । उसीने घट-पट तारे चाद सूरज नदौ पहाड़ सभौ विचिच्र-कार्यो- 
ॐ उत्पन्न करनेका ठेका छे रखा है । अब विचार कोजिएु किं जवतक ईदवर सृष्टि ओर रक्षाम 
गा रहता है तबतक वह्‌ प्रक्य तो नही करता है । जव वह प्रख्य करतेके लिए महाकारुखूप 

घारण करता है तवे उसके स्वभावे कछ परिवतेन होता है या नहीं? बिना भोहि चहाये अपने 
स्वना्मक स्वभावको बदलकर संहारक स्वभाव धारण किये विना प्रच्य केतेहो सकताहै? 
धडेको बनानेके समय उसका जो स्वभाव है वादको बनाते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता द उसमे कुछ भौ रहोबदर नहीं होता तव चांद भी धड़ जषा ही पानी भरने लायक हो 
वनेगा उस वेह शीतरता, वह्‌ ठण्डौ चमक, वह्‌ आह्ादकता नहीं आ परपेगी । काटा पत्थर 
ब्त समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना कंसो हे र-फैरकफे यदि सुरज बताते तमय भी 
रहता हो, तब सुरन क्या, वह्‌ तारकोखकी तरह्‌ कारे पत्थरका , एक लैकरा तैयार हो जायेगा । 
उसमे रोरी, गरमी तथा खरी चपचमाहट नं आ परयेगी । इस तरह अनेक विचित्र कार्योकि 
एकं मातर रचयिता दडवरके स्वभावमे परिवतंन--रहोबदर तो स्वीकार करना ही होगा अतः 
भापके इस लक्षणके अनुसार परिवत॑नलौल होनेसे तो ईवर स्वयं कार्य हो गया, अव इतकोभी 
किसी दुसरे बुद्धिमानुसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भो इसी तरह कायं होगे उन भौ कोई तीरा 


वनायेगा इष प्रकार अनेक ईश्वरोको कायं रूप होते जानेके कारण अनवस्थां ( अप्रमाणीक अनन्त 


प्दार्योको कल्पना ) दूषण होता है ! विकारका तादय ही यह्‌ है कि-मौजृद वस्तुक स्वभावमें पुछ 
अन्यथाभाव अर्थात्‌ हैर-फर हो जाना 1 स्वमावका हैर-फेर तो ईदवरमे मानना ही पड़गा अन्यथा 
वह्‌ विचित्र जगतु अपने निरिचत शूपमे उसन्न हो नहीं हो सकेगा । यदि इुश्वरमे कुरभी 
परिवतने चहं होता, वह्‌ सदा एकरस रहता है तब उसे सदां एक जसे ही कार्यं कृरनां चाहिए, 
यातो वहु सृष्टि ही सृष्टि करेया प्रलय ही प्रये ) जव कोई ममुकं काथं उत्पन्न नहीं होता तव 
ईश्वरम अकतृंत्व तो मानना ही पड़ेगा ओौर जवं वहु उत्पन्न होने रुगता है तब कत्व भो मानना 
ही हका है विना यह्‌ माते व्यवस्था विगडती है । भतः ईश्वर जबतक अपने अकतुरव स्वभाव- 
१. “तत्रापि खननोत्मे चनात्‌ तमिति गृहीतसंडेतस्य कृतेबुद्धिसंमवात्‌ 1” --प्रमेररनमा, सू. ३।१२ 1 
२. -त्वमित्ति दुघं-न. २। । 


१७४ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४६. ऽ २२- 


§ २३. कि च, कादाचित्कं बस्तर लोके काय॑त्वेन प्रसिद्धम्‌ । जगतस्तु महैश्वरवत्सदा सतना- 
त्कथं कायेत्वम्‌ । तदन्तगंततस्णतृणादीनां कायंत्वात्तस्यापि कायंत्वे महेरवरान्तगंतानां बुदुध्या- 
दोना परमाण्वा्न्तगंतानां पाकजरूपादीनां च कार्यत्वात्‌, महेरवरादेरपि कायंत्वानुषङ्गः । तथा 
च।स्याप्यपरबुद्धिमदेतुकत्वकत्पनायामनवस्थापसिदधान्तश्चानुषज्यते । 

§ २४. जस्तु वा यथा कथंचिञ्जगतः का्ंह्वं, तथापि कायत्वमात्रमिह्‌ हेतुत्वेन विवक्षितं, 





को छोडकर कतुंसवको धारण नहीं करेगा, भकतति कर्ता नहीं बनेगा, भपनेमे अकतुंत्वका व्याग 
कर कतुंत्व रूपे परिवतंन नहीं करेगा तवतक वह अन्य कार्योका उत्पादक नहीं हो सकेगा । 
तात्पथं यह्‌ कि उसे जगकर्ता बननैके लिएु अपनौ भकतुता छोडनी ही होगी । भौर जब ईदवर.ही 
परिवतेनलीर होनेसे कार्थं हो गया तब उसका बनानेवाला दूसरा कोई अन्य होगा, दुसरेको वनानै- 
वाला तीसरा तथा तीसरेको चोथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्ट ही है ! इस तरह ज्योत 
कार्यके स्वरूपका विचार करते ह व्यो-त्यों बह सड़ी धोतीकी तरह चिथडा वनता जाता है । वहं 
विचार की मारको नहीं सह्‌ सकता अतः यह्‌ कार्यत्व हतु असिद्ध है । 

§ २३. संसारम कार्य तो वही कहा जाता जो कमी उत्पन्न हुआ हो । परन्तु यहं जगत्‌ 
तो ईवरकी ही तरह अनादि ( जिसकी शुरूआत नही, जो कमी पैदा ही नहीं हंजा ) माना जाता 
है, वह्‌ ईशवरक ही तरह सदा रहता आया है तथा रहगा तव इसे कायं कैसे कह सकते हैँ ? तथा 
ईरवरको इसका बनानेवाला भी कैसे कहा जाय ? 

ईश्वरवादी-- यद्यपि साधारणह्पसे परम्परा-प्रवाहृकी दृष्टे यह समूचाका समूचा जगत्‌ 
अनादि कहा जाता है गौर यह पुराका पुरा ब्रह्माण्ड है भी अनादि, परन्तु इस जगतुके भीतर 
रहनेवाले वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ भादिका विद्ेष रूपसे विचार करम पर तो ये सब सादि तथा 
कार्यरूप हौ ह| आप जगतुका विद्ेष स्वप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक सरता है 1 एक 
मंकुर निकल रहा है तो दूसरा कुम्हला रहा है, आज जो जवान है वहं धीरेधीरे वृढा हीता 
जा रहा है । इस तरह विशेष दृष्टिसे यह प्रवाहौ जगत्‌ कायं भौ कहा जाता है । भाखिर इन सब 
भनगिनती कायेकि एक समुदायको छोडकर जगत्‌ गीर है ही क्या ? इसलिए जगत्‌ कायेभी है 
आर ईरवर उसका सिरजनहार है । 

जैन-'समूचा जगत्‌ यद्यपि भ्रवाहकी अवेक्षा अनादि है फिर भी तदन्तगंत वस्तुं नित्य 
नये-तये रूप धारण करती है भतः उनकी दृष्टे वह सादि है तथा कायं है, इस युक्तिसे तो स्वयं 
महेवर तथा परमाणु आदि नित्य पदां भी कार्यरूप ही सिद्ध होतेह) हम कह सकते हँ कि 

"यद्यपि महैदवर उत्पन्न नहीं होता भनादि है परन्तु उसमे रहनेवाछे बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न आवि 
गुण तो सदा उत्पन्न होते रहते दँ तथा विनष्ट होते रहते हैँ । इसी तरहं यद्यपि परमाणु उच्यन्त 
नहीं होता वह्‌ जनादि है फिर भौ अग्निक संयोगसे इसके दयामहूपका काल रूपमे परिवतंन होता 
ही है । भतः महेस्वर भी जब कायं हो गथा तव उसको बनानेके लिए किसी दुसरे ईदवरको तरथा 
दुसरेको बनानेके किए तीसरे ई्वरकी अपेक्षा करनेसे अनवस्था दूषण होता है 1 तथा जापके राश्लौ- 
म परमाणु तथा महेश्वरको निव्यदरन्य माना है, पर जव ये आपको ही युक्तिसे कायं तिद्ध हो जाते 
है तव सिद्धान्त विरुद कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धान्त विरोध--नामक्ता दोष भौ होता दहै। 

§ २४. अथवा, जिस किसी भी तरह जगतुको कायं मान मी लिया जाय, पर्‌ जापि स्विार्ण 





१. -वुककत-म. १, प. १,२, क. ।-तुक्सप-म. २। २. "अस्तु वा यथाकथं चिज्जगतः कावंत्वम्‌; 
तथापि छि कार्यमात्रमत्र हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, तद्िज्ञेयो वा 1” --न्यायङुषु. छः १०९ । ३, मा्रमच्र 
- हतु- म. १; प. १। -माव्रहेतु-स. २, १. २1 - 


~का० ८६. ऽ २४] नैयायिकमतम्‌ } १७५ 


तदिकेषो बा ! 'यदाद्यः, तहि न ततो वुद्धिभत्कतुविशेषसिद्धिः, तेन समं ग्याष्त्यतिद्धे, कि 
तु कर्तृसामास्यस्य, तथा च हैतोर्खकचिरकरतवं साथ्यविचद्साचताद्िरुटव्वं वा \ ततः कार्यत्वं 
छृतवुदचुस्पादकम्‌, वुद्धिमत्कुंमकं न सर्वम्‌ 1 सारूप्यमात्रेण च गमकत्वे वाप्पादेरप्याग्न प्रति 
गमकत्वप्रसङ्कः, महेश्वरं प्रसथा्मस्वादेः सादुर्यातुसंसारित्वफिचिज्लत्वालिलजगदकंतृंसवा ˆ - 
तुमापकानुषङ्गः, तुत्धाल्तेपसमाधानत्वात्‌ । ततो वष्पदूुमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि तया 


कुतषिचद्िशेषादूमोरन गमयति न चाष्पादिः, तथा क्िव्यादीतरकतपयंत्वयोरपि कन्िद्‌- 
विशेषोऽस्पुषगस्यः \ 





~~~ ---~~~~-~~-^~ 


कार्यस रूप हतु जगततुको ईर रचित सिद्ध करन! चाहते ह या किसी खाप प्रकारके कायत्व- 
से ? साधारण कार्यत्व-बनावरसे जगततुकरो ई5ऽवर रचित कटुना ईस्वरकी हसो करना है । साधारण 
कार्थहवकी ततो साघारण कर्ता-जिस किसो मी अनिरिचत कतस व्याप्ति हैते कि ईडवर-नैते सर्व॑ 
त्वादि गुणयुक्तविशेष कति । इस तरह जि किषीके कर्ता सिदध होनेपे तो जापका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं ह्यो सकेगा ! आपको तो अपने सवं्ञ अशशरोरी ईरवरको कर्ता सिद्ध करना है 1 सामान्य कार्यत्व 
हेतुने आपके विकशेषकतककि विरुद्ध सामान्यक्र्ताको सिढ क्रिया है अतः यहु हेतुं इष्टे उज्टा सिद्ध 
करलेके कारण विद्र है \ काथं किसी ते किसी कर्ति उन्न होते है, यह तो मोटो तथा सव्॑म्मत 
बातत है अतः आपका सामान्य कार्यत हेतु इससे मधिकर कुछ भी सिद्ध न कर सकनेके कारण अकि- 
चित्कर्‌ भी हो जात्ताहै। काये जिन कारणे उत्पन्न होत्तेहैवेहौ कारम उनके कर्ताहं उत्त 
कार्यको भोगनेवारे प्राणी मी अपने कर्मो दाया उनके कर्ता द्ये सक्ते ह) इषर्ए जो कार्य 
(ृतवुद्धि-ईदवरने इनको वनाया' इस कृतवुद्धिको उन्न करते हैँ वे हौ कायं ईरवरको अपना 
कर्ता सिद्ध कर सकते हैँ सभी कायं नहीं \ यदि “कायं कायं सब एक है, कायं कार्यं सव बरावर 
इष वाईस पसेरीके भाव सभी कार्यको तौखोगे गौर सामान्य का्य॑त्व हैतुसे भौ विशेष ईदवरको 
कर्ता सिद्ध करनेका असफ प्रयत्न करोगे, तव कोई मखं घुआ ओर भाफमे सी घुधल्ेपनकी समानतां 
देखकर उन्ह एक मानकर भाफपे भी बरिनिकी सिद्धि करने रगेमा । माफ जोर घंजामे घंधलेपनकी 
वृष्टि तो समानता है ही ) इसी तरह्‌ "आत्मा आत्मा सब बराबर" इस साधारण नियमसे ईश्वर 
तथा हमार अत्मा मौ समानता है अतः आस्मस्व हेतुक हारा ईश्वरौ भी हमारी ही तरह ` 
संसारी, असवज्ञ तथा संसारका अकत सिद्ध हौ जाना चाहिए \ जौ प्रन तथा उत्तर आप अपने 
फायेलव सामान्य दतर समयमे दोमे वे ही प्ररनोत्तर यहां भो किय जा सकते हं \ मतः जिस प्रकार 
भाफ सौर धुमा धुघलेपनको दृष्टस थोडी-वहुत समानत्ता होनेपर भो अपने विरोष घ्मोकरि 
कारण धूम ही अग्निका जनुमापक्‌ होता है माफ तरीं, अथवा जिस प्रकार आत्मत्व दते ईवर 
तथा हम लोगो समानता होनेषर भो हममे ही रहनेवाला कमयुक्त आलमल्व ही संसघारिख या 
असवं्ञता सिद्ध करता है सामान्य मात्मन नही; ठीक इसी तरह पृथिवो आदि कायें तथा घडे 


भादि का्योमि यद्यपि कायैत्व रूप स्थूल दृष्टिसे समानता है किर भी उमे कोई एेसी विश्ञेषतां 
मवरय हो मननी पड़मो जिसे वह्‌ वि्ेषकर्ताकरा अनुमान करा सके 1 अतः सामान्यक्रायेस हेष 
ईैर्षरको जगत्ता सिद्ध नही कर सकता । । 





१. ताहि न बुद्धिमत्कतूविशेपवुद्धिः-म. २1 
द्विष्टं वा- म. २1 
५. -कार्पत्तयो-म. २। 


# -साघनाद्टिष्दं व{~ ए. १, २१ -पाघक्त्वा- 
३. वा कि च तत्कायंतम्‌-स. २६ ४, -त्वानुपङ्कः- भ. २॥ 


१७६ . षड्दशंनसमुच्चये [ का. ४६. § २५ - 


§ २५. अथ द्वितीयः, ताहि हैतोरसिद्धत्वं कायं विशोषस्याभावात्‌, भावे वा जीणंकपप्रासादादि- 
वदक्रियादशिनोऽपि कतबुद्धचुत्पादकत्वभ्रसङ्गः । समारोपान्नेति चेत्‌ । सोऽप्युभयत्राविशेषतः क्ति न 
स्यात्‌ उभयत्र कतुरतीन्द्रिथत्वाविशेषात्‌ \ अथ प्रासाणिकश्यास्त्येवान्न कृतवद्धिः \! ननु कथं तस्य 
तन्न कृतत्वावगसोऽनेनाचुमानान्तरेण वा । आचेऽन्योन्याश्रयः । तथाहि-सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्यो 
त्थान, तदुत्थाने च हितोविशेषणसिद्धिरिति । द्ितीययक्षेऽनुमानास्तरस्यापि सविशेषणहैतोरेवो 
त्थानम्‌, तव्राप्यनूमानान्तरात्तत्पिद्धावनवस्था । तन्न कतवुद्धयत्पादकत्वरूपवियेषणसिद्धिः । तथा 
च विशोषणासिद्धत्वं हेतोः । 

$ २६. यदृच्यते--'खातप्रतिप्‌रितभू मिदशंनेन कृतकानामात्मनि कृतबद्धच॒त्पादकत्वनियमा 
भावः" इति तदप्यसत्‌, तत्रारृत्रिमभूभागादिसरारूप्यस्य तदनुत्पादकस्य सन्धुावात्तदनुत्पादेस्योपपत्तेः। 


--~~~-------- ----~ 











§ २५. यदि किसी विशेष प्रकारके कार्यत्वसे ईश्वरो कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 
विशेष कार्यत्वं असिद्ध है । क्योकि जगतूमे हम समी कार्यको प्रायः समानही पातेहँ। जैसे 
घट-पटादि कायं वैसे ही पृथिवी-पहाड आदि ¡ यदि पृथिवी भादि कार्योमिं कुछ खास विशेषता 
हो तव जिन लोगोने पृथिवीको बनते हुए नहीं देवा है उन लोगोको भी 'कतम्‌-यह ईश्वरने 
बनाया है" यह्‌ वुद्धि होनी चाहिए । जैसे पुराने कुँ तथा पुराने राजप्रासादोके खण्डहुर आदिको 
देखकर हम लोर्गोको, जिन्हौने उन्हँ बनते हुए नहीं देखा था @कृत-इस्षके कारीगर बडे कुशल थे, 
ये कितने अच्छे बनाये है" इस प्रकारकी कृतवुद्धि होती है उसी तरह पृथिवी आदिको देखकर भो 
ददुरवरने क्या अच्छी पृथिवी बनायी' यह्‌ कृत बुद्धि होनी चाहिए 1 इस ` ईइवरछ्ृत' बुद्धिके यारा 
ही हम ईश्वरके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हैँ । पर दुःखतो यहहै कि पुथिवी भादि धे 
ईश्वर कृत दै" यह वृद्धि ही नहीं होती । 
ईश्वरवादी-वात यह्‌ है कि भाप छोगोने पृथिवौ ञआदिको बनतेहुएतो देखा नहींहै 
अतः यह्‌ सम्भावना उचित हौ है कि भापको पृथिवौ आदिमे कृतवुद्धि उत्पन्न नहीं । इसके सिवाय 
कुछ मिथ्यावासनाएं भी पृथिवी आदिमे कृतबुद्धि नहीं होने देतीं । 
न--पुराने कुमा तथा पुराने महखोको भौ तो बनते हुए हम लोगोने नहीं देखा है फिर 
भी जैसे उनमें कृतवुद्धि हो जातो है वैसे पृथिवी आदिर क्यों नहीं होती? यहीतो हम पुछ रह 
है! कर्ता तो दोनोका इस समय अतीन्द्रिय है-भर्थात्‌ इन्द्रिये दिखने कायक नहीं है। 
भिथ्यावासनाका तो यह तिणंय नहीं हो सकता किम लोगोको सिथ्यावासनाके कारण 
ल्िव्यादिभें छृतवुद्धि नहीं होती या आप रखोगोको ही मिथ्यरावाषघनाके कारण कृतबुद्धि हौ 
रही दे? 
ईहवरवादौ - जो प्रामाणिक हैँ--सरज्षदार श्रद्धालु है उन्हँं तो पुथिवी, जल, वनस्पति 
आदिको देखकर वरावर कृतवुद्धि--इन्ह ईरवरने बनाया है-होतो हौ है । भप लोगोकी न जाने 
केसी समक्ष ? 
जेन-कौन प्रामाणिक है कौन अध्रामाणिक इसकी चर्चां तो छोड दीजिए्‌। अपतो 
पटक यह्‌ बताइए कि--"पृथिवो आदि ईइररकृत ह यह्‌ किख प्रमाणसे जानेगे ?--इसी अनुमाने 
याकि दुरे अनुमानसे ? यदि इसो का्यत्वहेतुपरे होनेवठि अनुमानके द्वारा पृथिवी आदिको 
ईढव्ररकरृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जव कायेत्वहेतुका कतनुद्धचुसादकत्वल्प 
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न च क्ित्यादादप्यज्कत्रिमसंस्थानकाह्प्यमस्ति, येनाटत्रिमत्वदद्धिरत्पदयते वस्यैवानम्पुपगमात्‌, 
अभ्युपगमे चापसिदधत्तप्रघक्तिः स्यादिति \ ृतवुदधचूत्पादक्वरूपविरेषणासिद्धेवि्ेषणा- 
सिद्धत्वं हेतः ! 
§ २७. सिध्यतु चा, तथाप्यसौ विरुढः, घटादाविव इारीरादिविगिष्स्यैव वद्धिमत्कर्तुर् 
प्र्॑ाधतात्‌ ! 
ऽ २८. नन्वेवं दृशन्तदा्स्तिकसाम्यान्पेषणे सर्वत्र हेतुनामनूपपत्तिरिति चेद्‌ ! न! 
धूम्यनुमाते महानसेतरसाधारणगस्याम्ते; प्रतिपत्तेः ! अंनप्येवं चुदधिमरसामान्यभ्रतिदधेनं विरढत्व- 
मि्थप्ययुकते, इश्यविशेषाघरस्यैव तत्तामान्यस्य कायस्वहतोः प्रतिदेर्नाहिरयविजेषायारस्य, तस्य 
स्वप्णेऽप्यप्रलतेतेः, खरविषएगाघरतत्सामान्यवत्‌ । तते याहश्च्कारणादाहश्चं॑कार्यमुपलन्धं 





विशेषण सिद्ध हो जाय तब उस सिद्धविजेषण हतुपे रकृत अनुमान हो, भौर जय प्रकृत अनुमान 
हो भय तब उससे कायंत्वहेतुकरे ृतनुदयुतपादकसवरूप विशेषण कौ सिद्धि हौ । दुसरे पक्षम यदि 
अनुमनान्तरसे छृतबुद्युत्यादकल्वरूप वि्ञेषणकी सिद्धि मानी जाती है तो उक्त अनरुमानान्तरका 
उत्थाने भी सविेषण हेषुकते हौ मानना चाहिए ! अब इस अनुमानान्तरकते हैतुक विशेषणक्तो किसी 
तृतोप अतुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तुत्तीय बनुमानके हेतुके विरोषणको चौये अनुमाने, 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोकी कत्पनापि मनवस्या दोष प्राता है । भतः कर्त्वं हैतुके कृत- 
. बुद्धयुव्पादक्व रूप विशेषणक्ते सिद्ध न हो सकनेके कारण कायंतव हतु वियेषणासिद हो जात्ता है । 
8 २६. ईइवरवादी--हम पहले हौ बता चकै हैँ फि--लिस जमीन को खोदकर ओक्ाका 
तेसा भर दिया है उमे किपीको भी कतवुद्धि नहीं होतो भतः यह्‌ कोई नियम नहींहै किभ्नो 
कायै ह वे कृतवुद्धि उसन्त कर ही !" 
जैने-आपका कुना युक्त नहीं है, भ्योकि-जिस जमीनको खोदकर जैसाका तैसा भर 
दिया वहु अनल्लोदौ जमीकतके ही समान हो जातौ है नतः वह छृतवृद्धि नही भो हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमे किंस अङ्तरिम वस्तुकी समानता है जिशषके कारण इनमे कृतवुद्धि नहीं हो पाती मौर 
़त्रिम बृद्धि हौ इनमे सदा होती है ? कोई मौ अक्रत्रिम पृथिवी आदि ती आपने मानी ही हीं 
है यदि पृथिवी ओआदि किसी वहीं सवो गयो अत्रिम्‌ वस्तुको समानता रखती है तो उनमें कांत 
हेतु मसि ही हो जाता है! पथिवो घादिको जङुतिम माननेपर तो आपके श्श्वर कृत' हप 
सिद्धान्तका मौ विरोध होता है ! इस तरह्‌ 'कृतनुदधिको इत्यन्त करना इष विशेषणे असिद्ध 
होनेसे देषु विगेषणासिद्धे हो जति है । । 
$ २७. अथवा यह मात भीके कि पृथिवी आदिमे चे ईरवरने बनाये है यह्‌ कतव 
दती दै फिर भ बह कायत हेतु विषु है, वोर इसे घड़े आदिमे तैसा रसे सत्प बद्धि- 
वाला कर्ता देखा जात्ता है वेसा ही ज्ञरीरी मौर असव ही कर्ता सिद्ध होगा! किन्तु थापकोततो 
सर्वज्ञ भौर अश्ारीरी कता इ९ है ओर सिद्ध होत्ता है उसे बिण्ङरुल उल्टा शरीर गौर अध्वन 
मतः इष्ट विष्ट सिद्ध कृरतेके कारण यह्‌ हतु विष है! । । 
$ २८. ईवरवादी--माप्‌ तो इस तरद्‌ कुतकं करके बाल 
. तथा. दार्टन्तिकरू--जिसकी सिद्धिकरे लिष्‌ दृष्टान्त दिया जा र्हा 
भोतहीं व व ) चनच्धमके संमानं मुह्‌ है" यहा क्या क 
करना मादि सभो घमं मुल देले जति है । दुषटन्त तो किसी खाप धर्म॑ मरु 
है । पवते मग्नि सिदध क्रनेके 1 द्वि गये जे रसोईघर 1 ध 
है उसके भौ सभौ धमं पवेतको अम्निम कहां पाये जति ह । वृन्त ओर दा्टन्तिक म यदि इस 
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र लाल लींच रहे ह) दृष्टान्त 
मे पुणंरूपे समानत्ता तौ कटी 
दमि, आकाशमे रहता, रालिमें प्रका 


१७६ - षड्दरंनसमुच्चये [ का. ४६. § २५ ~ 


§ २५. अथ द्वितीयः, ताहि हैतोरसिदत्वं कायंविरोषस्थाभावात्‌, भावे वः जीणंकूपप्रासारादि- 
वदक्रियादगिनोऽपि कृतवुधचुत्पादकत्वभ्रसङ्गः । समारोपाघनेति चेत्‌ । सोऽप्युभयत्राविजेषततः क्र न 
स्यात्‌ उभयत्र कतुरतीन्द्ियत्वाविशेषात्‌ ! अथ प्रामाणिकध्यास्तयेवात्र करततुद्धिः \ ननुं कथं तस्य 
तत्र ृतत्वावगमोऽनेनानुमानान्तरेण चा 1 आेऽन्योन्याश्रयः ! तथाहि-सिद्धविशेषणादधेतोरस्यो. 
त्थानं, तदुत्थाने च हेतोविज्ेषणसिद्धिरिति ! द्ितीयपक्षेऽतरुमानान्तरस्यापि सविज्ञेषणहेतोरेबो- 
त्थानस्‌, तत्राप्यनुानान्तरात्तत्सिद्ध(वनवस्था ! तन्न कृतवुद्धवत्पादकत्वरूपविशेषणसिद्धिः \ तथा 
च विरोषणासिद्धत्वं हितोः । 

5 २६. यकृच्यते--खातप्रतिपू रितभूमिद्शंनेन कृतक्ानामारमनि छरतवदधचुत्पादकत्वनियमा- 
एवः" इति तदध्यसत्‌, तेतराकृन्निमभुभागादिसपप्यस्य तदनुत्पादकस्य सडूमवात्तदनुपादेस्योपपत्तः ! 


~~~ -~~-- ~“ ---~- ~ 





$ २५. यदि किसौ विशेष प्रकारके कार्यतसे ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 
विञेष काय॑त्व असिद्ध है । क्योकि जगत हुम सभौ कार्योको प्रायः समान ही पातिहै। जैसे 
घट-पटादि कायं वैसे हौ पृथिवी-पहाड आदि 1 यदि पृथिवी आदि कामि कुछ खास विशेषता 
हो तब. जिन रोगोने पृथिवीको बनते हुए नहीं देखा है उन लोगोको भी कृतम्‌-यह्‌ ई्वरने 
बनाया है" यह वुद्धि होनी च!हिए। जैसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोके वण्डहर आदिको 
देखकर हम लोगोको, जिन्होने उन्हैं बनते हुए नहीं देवा धा “कृत ~इसके कारीगर बडे कुशल थे, 
ये किंतते अच्छे बनाये दै" दस प्रकारक ृतवुद्धि होती है उसी तरह पृथिवी आदिको देखकर भी 
“ईरवरने क्या अच्छी पृथिवी बनायी" यह्‌ कृत वुद्धि होनी चाहिए । इस ईडवरकृत' वुद्धिके हारा 
ही हम ईश्वरके कर्ता होनेका अनुमान कर सक्ते दँ । पर दुःखतो यहु है कि पृथिवी आदिमे चै 
ईश्वर कृत है" यह वुद्धि ही नहीं होती । । 
ई्वरवादी-वात यह्‌ है कि आप छोगोने पृथिवी आदि को बनते हुए तो देखा नहीं है 
अतः यह सम्भावना उचित ही है कि आपको पृथिवौ आदिमे कृतवुद्धि उत्पन्न नहीं । इसके सिवाय 
कुछ मिथ्यावासनाएं भी पृथिवी आदिमे कृतवुद्धि चहीं होने देतीं । 
जन--पुराने कुमा तथा पुराने महलोको भी तो बनते हए हम लोगोते नहीं देखा है फिर 
भी जसे उनमें कृतवुद्धि हौ जातो है वैसे पृथिवी आदिपरे क्यों नहीं होती ? यही तो हम पूछ रहें 
हे । कर्ता तो दोनोकां इस समय अतीन्द्रिय है --अर्थात्‌ इन्द्ियोसे दिखने सायक नहीं है। 
मिथ्यावासनाका तो यह्‌ निण॑य नहीं हौ सकता कि--'हम रोगोको सिथ्यावासनाके कारण 
क्षिद्यादिमें कृतबुद्धिं नहीं होती या आप छोगोको ही मिथ्यावाषनाके कारण कृतवुद्धि हो 
रहीहै? 
` ईइवरवादी-जो प्रामाणिक ह--समन्ञदार श्रद्ादु हैँ उन्हे तो पृथिवी, जल, वनस्पति 
आआदिको देखकर वरावर कृतवुद्धि--इन्ह ईर्वरने बनाया है-होती ही है । अप लोकौ न जने 
केसी समञ्षहै ? न 
जेन--कौन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्चा तो छोड दोजिए्‌। आपततो 
पहले यह वताईए कि--"पुथिवो आदि ईखरछृत है" यह किस प्रमाणसे जानेगे ?--इसी अनुमानसे 
याकिप्ठी दुरे अनुमानसे ? यदि इसो कायेत्वहैतुे होनेवारे अनुमानके द्वारा पृथिवौ भादिको 
ईर रछृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जव कायेतवहेतुका कतवुद्धयुत्पादकत्वल्प 


१. तदप्युक्तम्‌-म. २ । २. “तत्र अङ्त्रिममूभागादिसंस्यानसाशूप्यस्य कृतवुदधे रतुत्पादकस्य सद्धू(वतः 
तदतुत्पादस्यो पपत्तेः 1~“.्िद्धचतु वा, तयाप्यसौ विरुद्धः 1" --न्यायकुषु. ए, १०२ । २३. -दस्पोप- 


भा.) क. । 
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न्‌ च क्षिव्यादावप्यङ्त्निप्स्थानसाषप्यमस्ति, येनात्रिमत्ववुद्धिरत्पद्यते तत्येवानर्युपगमात्‌, 
अभ्णुपगसे चपलिद्धन्तप्रसक्तिः स्याद्रिति । करतवुदचुत्पादकत्वल्पविशेपणा्िद्ेविेषना- 
सिद्धत्वं हतेः \ । १ 
। § २७. सियलु का, तयष्यसौ विष्टः, घटादाविव शरीरादिविचिष्स्यैव वृद्धिमत्कतुरय 
प्रसाधनात्‌ } 
§ २८. नेन्वेवं दृषटान्तदा्न्तिकसौम्यान्वेषणे _ सवत्र हेतुनामनुपपत्तिरिति चेत्‌ \ न। 
धूमा्यनुमले महानसेतरसाधारगस्यागनेः प्रतिपत्तेः । अंत्प्येव बुदधिमत्सामान्यप्रतिदधेन चिरदधत्व- 
मिव्यप्ययुकते, हश्यविज्ेषाधारस्यैव तत्सामान्यस्य कायत्वहेतोः भरतिदधेरनाहदेषविगेषाारस्य, तस्य 


विशेषण शद्ध दौ जाय तब उक्ष सिद्धविशोषण हेतुमे प्रकृत भनुमान हो, ओर जव शकृत अनुमान 
हौ जाय तव्‌ उपे कायेंखहवुके कृतवुदधयुखादकतरूप विशेषण को सिद्धि हो । दुसरे पक्षम पदि 
नुमानान्तरसे कृतवुद्युसादकल्वरूप विशेषणकी सिद्धि मानी जाती है तो उष अन्रुमानानतरका 
उत्थान भी सविकषेषण हेतुसे ही मानना चाहिए ! अब इह अनुमनान्तरके हैतुक विशेषणक्रो किसी 
ततीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तुत्तीय अनुमानके हैतुक विशेषणको चौथे अनूमानसे, 
दस तरह्‌ उत्तरोत्तर अनुमानोकी कल्पनासे मनवस्था दोष आता है । अतः कायत दैतुके कृत- 
. वद्धयुसादकस्वं प विकशेषणक्रे सिद्ध न हो सकनेके कारण कायंस्व हेतु विज्ञेपणाचिद्ध हौ जाता है 
§ २६. ईद्वर्वादी-हम पहले हौ बता चके हैँ कि-जिस जमीन को लौदकर जेप्ताका 
तैसा भर दिया ह उसमे किसीको भो छृतवुद्धि नहीं होती भतः यह्‌ कोई नियम नहींहै किशजौ 
का हुँ वे छृतवुद्धि उन्न करे ही ॥' 
जैन-आपक्ा कहना युक्त नहीं है, व्योकि--जिस जमोनको खोदकर जका तैसा भर 
दिया वह्‌ भनखोदो जमोनेके हौ समान हौ जाती है अतः वही कृतवुद्धि नहीं भो हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमे किस अटरचिम वस्तुको समानता है जिसके कारण इनमें कृतवुदधि नहीं हो पात्ती ओर 
अङ्कतरिम बुद्धि ही इनमें सदा होती है ? कोई भी भङ्तवरिम पृथिवी भादि तो आपने मानौ ही नहीं 
हि यदि पुिवी सादि किष नदौ स्वौ गयौ सछचिम वस्तुको समानत्ता रखत्तौ है तो उनमे कायत 
हेतु मसिद्ध ही हो जात्ता है। पृथिवी भादिको अङृतिम माननेपर तो आपके दुदवेर कृतः हप 
सिद्धान्तका भौ विरोधे होता है) इस तरह @छतवुद्धिको उत्पन्न करनाः इसे विशेषणे असिद्ध 
होनेसे हेतुं विरेषणासिद्ध हौ जाता है 1 
$ २७. अथवा यह सान भोरे कि पृथिवौ आदिमे चे रईखरमे बनाये है" यह्‌ कृतधदधि 
होती है फिर भी पह कायंत्व हेतु विरुद्ध दै, क्योकि इसे घ आदिमे जैसा शरीरो अल्प द्धि. 
वाला कता देवा जाता है वैसा ही शरोरी गौर भसरव॑ज् दी कर्ता सिद्ध होमा 1 किन्तु मापको तो 
सर्वज्ञ नौर्‌ मशरोरी कर्ता इ है बौर सिद होता है उपे बिलकुल उलटा शरीरो शौर अव 
अतः इष्ट विरुद्ध सिद्ध कृरमेके कारण यह्‌ हतु विषुड है । ८ 
$ २८. ददवरवादो--आप तो इस तरह्‌ कतकं करके वालकी खाल सच रः र वि 
. तथा दार्टान्तिक--जिसको सिद्धिके किए दृष्टान्त दिया जा रहा 9 ! इन्त 
भो नहीं देढी जातौ । चन्दरमाकै समान मृह्‌ है' यहाँ क्या चन्द्रमा, आकाशम र हना र तो कही 
करना मादि सभी धमर गुलम देवे जते है ! दृष्टान्त तो किसी खास धमकी मरः ह > ४ म॑ प्रका 
दे । पवेतमे अग्नि सिद्ध करलेके लिट्‌ दिये गये जो रसोर्वरकी अग्निक ष्यताति विया नाता 
है उसके भी सी धमे पव॑तको अग्निम कहां पाये जति है । दृष्टान्त ओर दा न छ 
= चः २ स्तक ये 
१. = नन्वेव -भ. २1 २. ~पामान्यान्वे- स. २१३ नन्वा -भ, २ । ईस 
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तादृजादेव तादृज्ञसनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमटिमिकाह्वर्थावद्धरमात्मिकस्य धूमस्योत्पत्तिः सुदृढ. 
प्रसाणात्प्रतिपन्ना तादृशादेव धुमात्ता हलस्येवार्तेरनुमानमिति । 

६ २९ एतेन *साध्यसाघनयोविजञेवेण व्याप्तौ ` गुह्यमाणायां सर्वानुमानोच्छेदभ्रसक्तिः' 
इत्याद्यपास्तं द्रष्टव्यमिति । | 

९३०. तथं्रष्प्रभवेस्तरुतृणादिभिव्यंभिचार्ययं हेतुः \ द्विविधानि कार्थाण्युपलभ्यन्ते, 
कानिचिदुबुद्धिमत्पुवंकणि यथा घटादीनि, कानिचित्तु तद्धिपरीतानि यथाकृष्टप्रम॑वतृणादीनि ॥ 


प्रकार पणं समानता मिलानेका भाग्रहु किया जाय तो सभी अनुमानोका उच्छेदहो जायेगा । हम 
कह सकते हैँ कि--“जैसी रक्ड़ीकी अग्नि रसोर्ईवरमे है वैसी ही अग्नि पवंतमे सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पवंतमे तो तिनके-पत्ते आदिकौ अग्नि है अतः हेतु विरुद्ध है।' 

जेन--पवंतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पव॑तकौ अग्नि तथा रसोई्वरकी अग्ति 

दोनो विशेष अग्नियोमे रहनेवाला एक भग्नित्व नामका स्रामान्यधमं पाया जाता है अतः इस 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरीरी भौर असवंज्ञकर्ता तथा पुथिवी 
मादिके अारीरी भौर सवव॑ज्ञकर्तमिं पाया जनेवाला कोई सामान्य कतुंत्व धमे प्रसिद्ध नहीं 
जिससे सामात्य कर्ताका अनुमान कियाजासके। क्योकि आज तक किसौकोभी स्वंज्ञ ओर 
अशरीरी कर्ता विलेवकां अनुमव ही नहीं हुभा है । यहाँ तो पवेतकी अग्नि तथा रसोर्दघरको भग्न 
दोनों ही अग्नियाँ दृद्य हँ अतः उनमें रहनेवाका अग्नित्व नामक सामान्यधमं प्रसिद्ध हौ सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतक्रि दुर्य होनेपर भी ईश्वरनामके अशरीरी भौर सर्वंज्ञ कर्ताका 
तो स्वप्नमे भी अनुभव नहीं होता जिससे दोनों रहनेवाके सामान्य कतृत्वको कल्पना की जा सके 
जैसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमें रहुनेवाङे खरविषाणत्वरूप सामान्यधमैको कल्पना नहीं 
कीजा सकती है उसी तरह सव॑ज्ञ ओर अशरीरी कर्ता भी अप्रतिद्धही है अतः उसमें रहनेवाके 
किसी भी सामान्य कतुत्वकी कल्पना नितान्त असम्भव है । अतः जैसे ` कारण्से जैसा कायं देखा 
जाताहै उसे वैसे ही काय॑का अनुमान करना प्रामाणिक--समन्लदारोका कत्य है नकि देता 
तोजातादहै शरीरी कर्ता ओर सिद्ध क्रिया जाय अत्यन्त विलक्षण अशरीरी ओौर सर्वज्ञ कर्ता। 
इसी तरह जितने ओर जसे धमंवाली अग्निस्ते जितने भौर जेसे धमंवाठे धूमको उत्पत्ति निर्बाध 
प्रमागों-ढारा प्रसिद्ध हो उतने ओर वैसे घम॑वाले घूनसे वेषी हौ अग्निका अनुमान करना परीक्षक 
को उचित है विलक्षणका नहीं । अतः दृष्टन्तकरे अनुसार शरीरी ओर अस्वज्ञ कतकि सिद्ध होने 
कारण कायं्व हेतु विरुद्ध है । । 

§ २९. अतः मापका यह कथन भी उचित नहीं है कि-^ताध्य ओर साधनमें विशेष रूपसे 
व्यानि ग्रहण करनेपर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हौ जायेमा' क्योकि--हमने तो सौधा ओर. 
सहज नियम बना दिया है कि--'जिससे जेता कायं देखा जाय उससे वैसे पदार्थंका अनुमान होता 
है" इस नियममें कोई भी दूषण नहीं है 1 

§ ३०. विना बोये हुए अपने आप उगनेवाले तृण, जंगली वृक्ष, पहाड़ी पौधे आदि भवयव- 
वारे होनेसे काथं तो जवद्य हँ परन्तु उन्हे किसौ बुद्धिमानुने नहीं बनाया है, अतः कायंत्वहेतु अनै 
कान्तिक भी है| संसारमें दो प्रकारके कार्य होति है- करु तो बुद्धिमानोके हारा बनाये जाते ह 
जेसे क्रि घटादिक । कछ एसे भी हैँ जिन्हँ किसी बुद्धिमानूने उत्पन्न नहीं किया दै किन्तु वे अपने 
आप प्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न टोते तथा विनष्ट होते रहते है, जसे कि विना जोते-वोये'उगनेवाले 
जंगलो घास~पौधे तथा पहाड़ी वृक्ष मादि। इन जंगी वृक्ष आदिको मी पक्षमे सामिल करना 

१. व्याप्तौ सकलानुमानोच्छेद्रघक्तिरिव्यपा-म. २1 २. “मङृ्ट्रभवैस््तृगादिमि्यनि चाय ध 
हेतुः 1*” --न्यायङ्कु. ए. १०४७ 1 ३. भवाद्‌ करादोनि-म, २ । 
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तेषां पक्षीकेरणादग्यमिचारे, स॒ इथासस्तदुत्रतवादितरतदयुत्रवदित्पादेरपि गमकतवप्रतङ्गात्च 
कथ्िदेतुब्यंसिवारी स्पात्‌, व्यनिचारचिषयस्य सव॑तरापि पक्षोकतुं जक्यत्वात्‌ | 

§ २९. ईदवरवुद्धचादिभिश्च व्यभिचारः, तेषां कायत्वे सत्यपि समवायिकाप्णादीर्वराद्‌ 
विभिन्तुदिपसपुवकत्वाभावात्‌ । तदस्युपगसे चनवस्था । _ , 

$ ३२. तथ कालल्ययापदिषटशवायं अङ्ृष्टममवाङ्कुरादौ कनं भावस्याध्यक्षेमाध्यवस्तायातु । 
अग्नेरतुष्णत्वे साष्ये ्रव्यत्ववत्‌ । ननु तत्राप्यदृश्य ईश्वर एव कर्तेति चेत्‌, तन्न \ यतस्तत्र तत्सनदधावो- 
ऽस्मादेवास्थतो वा प्रमाणाहितध्येत्‌ । प्रथतपक्षे चक्रकम्‌ \ अतो हि तत्सद्भावे पिद्ेऽस्यादृहयल्वेना- 
नुपलम्मसिद्धिः, तत्सिद्धौ च क्षाछत्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्चास्मात्तत्सदृभावसिद्धिरिति । द्वितो. 


अर्थात्‌ इहु भी दखवर रचित ही कहना उचित नहीं है; क्योकि निष वस्तुषे हैतुका व्यभिचार 
बताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षम शामिल करनेका रास्ता निकल जय, तव कोर भी हेतु 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा ). जहां भौ किसीने किसी हैपुका व्यभिचारं दिलाया, वसं तुरन्त ही 
उसे पक्षम शामिल करके व्यभिचार वारण करना वच्चोका देल-सा हो जाधेया। भौर गमम 
रहभेवाछा मैत्रका लडका सौवला है क्योकि वह्‌ मैत्रका ल्ड्काहै जैत सैके वहीं मौजुद चार 
सवले लड़के" ठेस अनुमान भी गभके हो जाये वयौकि सर्वत्र व्यभिचारे विषयंको पक्षे चापर 
करके अपने हैतुको सच्चा बताया जा सकता है । अतः जिस पदा्थंस्े व्यभिचार दिया जाता ह 
उसे पक्मे शामिल करनेकी परिपाटी किसी मौ तरह्‌ उचित तहीं है । 
$ २१, ईश्वरकी बुद्धि तथा उसके प्रयलन मादि गुणोंसे भौ कांस हतु व्यभिचारी है।ये 
स बुद्धि आदि गुण बास्माके वि्ञेष गण होनेे निस्य-कर्य तो है परन्तु इनी उत्पत्तिभे स्वयं 
 ईरवर रूप उपादानको छोडकर अन्य कोर वृद्धिमान्‌ ईरवर निभित्तकरारण नहीं होता । पदि इस 
ईव रकी बुद्धि आदिक उतपत्तभे दूषस ईश्वर कारण हो तथा उसको वुद्धि पैदा करने को 
तीसरा ईश्वर कारम मना जाय तो अनवस्था दूषण होता है। वही ईख्वर तो अपनी वुद्धि 
भादिक उत्पत्तिमे समबायिक्रारण होता है निमित्त कारण वहीं । पर परकृतमें तो बह्वमन्िमित्तत 
स्प कतत ही विवक्षित है } ॥ 
९ ३२. कायत हेतु परत्यकषसे बाधित पक्षम प्रवृत्ति करनेके कारण कालात्ययापदिष्ट--बाधित 
भ हे। विना जे्ति-बोये उगनेवाके वच घाश्-पौघे आदिमे किसो भी नुद्धिमान्‌ कर्ताक्र प्रत्यक्ष नहीं 
होता बिक प्रत्यक्षे तो वहाँ कर्ताका जमाव ही निर्वित होता ईै। जिस प्रकार अग्निको खण्डा 
सिद करनेके छि दिया जानेवाला द्रव्यत्वे हेतु जग्निको गरम जाननेवाले प्रत्यक्षे बाधित पक्षे 
प्रयुक्त होनेके कारण वाधितं है उसी तरह कायल हेतु भी जंगटी पौधों आदि कताकिं अभावको 
ग्रहण करनेवाे प्रसयक्षसे बाधित पक्षे भुक्त होनेके कारण बाधित है जंगलो पीं आदभे 
कर्ताकी अदृद्य होनेके कारण अनूुपलन्वि मानना तो बिलकुल कपोख्कल्पना ही है, क्योकि वहां 
भचुदय कर्ताका स दधाव करना हौ कठिन है । जाप बताइए कि--अजंगलीः पौधोमे अदृश्य क्त 
दसी अदुमानसे चिद हौता है वा अन्य कितो दरसरे परमाणवे ? यदि दसौ का हैतुवाले अनुमान 
से कर्ताक सिदधिका प्रयलन करोगे, तो चक्रक दूषण होगा । जहां तीन या. तीनपे भधिक पदार्थोक्री 
सिद्धि एक दूसरेके आधीन हो जाती है वहू चक्रक दूषण होता दै । जव कायस्य हेतु कर्तका 
स्धव सिद्ध तौ तथे विना जोते-बोये अप 


ने जापहौ उगनेवारे जगलो वृक्षो अद्वय तेष 
कर्ताकी भनूपङुन्धि मानो जाय, सौर जव यह्‌ निश्चय हो जाय कि जगः ध शक 


छो पौधों कर्तकी अनु- 
पयन्ि अदृदय होनेके कारण है कर्ताका अभाव होते नही" तन कार्मल हेतुमे अबाधित त 





९. -व पक्लो-म, २1 २. कतुरभाव-म, २। 
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पक्षोऽप्ययुक्तः; तत्द्‌भाववेदकस्थ प्रमाणान्तरस्थेवाभावात्‌ । 

६ ३३. अध्वु वा तत्र तत्सदुभावः, तथाप्यस्याहृष्टतवे ्चरीरामावः कारणं, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविशेषो वा ! प्रथमपक्षे कर्ृस्वानुपपत्तिः अञरीरत्वातुं, भुक्ताल्मवत्‌ \ ननु ज्रीराभावेऽपि 
जञानैच्छाप्रयतनाश्नयत्वेनं स्वश्षरीरकरणे कर्ृत्वमुपपद्यत इत्यप्यसमीक्षिताभिधानं, जरी रसंबन्धेनेव 
तस्प्ररणोपपत्तेः, जरीराभावे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ । शरीराभावे च ज्ानाद्याश्नयत्वमप्यसंनाव्यं, 
तदत्पत्तावस्थ निसित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा पुक्तास्मनोऽपि तदुत्पत्तिप्रसक्तेः। विद्यादिध्रभावस्य 
चादुश्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसौ दृश्येत । न खलु ट भृतां शाइ्वतिकमवृष्यत्वं दृश्यते, पिक्ञ- 


भावे, तथा जब कायेत्व हेतु अबाधित होनेसे कालाव्ययापदिषट दोषे शून्य हो जाय तव वह जंगी 
पौधोमे कर्ताका सद्भाव सिद्ध कर सके। इस प्रकार चक्रक दूषण आता दह। उन जंगी तुणोमें 
कर्ताका सद्धाव सिद्ध करनेवाछा अन्य कोर प्रमाण तो दिखाई नहीं देता । 

§ ३३. भथवा किसी तरह यह मान भी लिया जाय क्रि उन जंगली वृक्ष तथा करताभोमें 
कर्ता है" फिर भी आप यहु बताइए कि वह हम लोगोको दिखाई क्यों नहीं देता ? कितनी लुको- 
छिपी वस्तुहयो कभी न कभो उसका दशन होदही जाताहै। क्या वह अश्चरीरी है इसलिए नहीं 
दिलाई देता अथवा विद्यामन्त्रादिसे अपनेको छ्िपाकर रखता है किवा वह एेसी ही किसी अदृश्य 
जातिका है ? यदि भदृश्यतामे उसका भशरीरी होना कारण है; तव वहं अश्रीरी ईश्वर कर्ताभी 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार ईस्वरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अशरोरी हैँ गौर इसीरिए वे कर्ता 
नहीं है उसी तरह शरीररहित ईश्वर भौ कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईश्वरवादी-शरीरका कतुंत्वमे कोई उपयोग नहीं है । कर्ता बननेके किए मात्र ज्ञान, 
इच्छा भीर प्रयत्न चाहिए । देखो, जब मनुष्य मरकर नयथा रारीर घारण करनेकी तेधारी करता 
है उस समय वह्‌ अशरीरी अर्थात्‌ स्थुरशरीरते रहित होकर भी नये शरीरको ग्रहण कर क्ता है, ` 
उस नये शरीरमें उपयोगी परमाणु आदिक प्रेरणा भी करता है । अतः कतुत्वके लिए शरीरकी 
अ{वद्यकता नहीं है । 

जेन-मरनेके बाद स्थर शरीरमभलेहीनहो परन्तु सूक्ष्मशरीरतो रहताहीरहै। इसी 
सक्ष्मशरीरके सम्बन्धसे हौ वहं नये शरीरको ग्रहण कर सकता है । यदि वहु सूक्ष्मशरीर ही 
सिलकमे न बचे तव तो वह सव॑था अशरीरी होकर मुक्त ही हो जयेगा । शरीरके नहीं रहनेसे तो 

वह्‌ मुक्त आत्माओंकी तरह नये शरीरको धारण करनेकी ओर प्रवृत्ति हौ नहीं कर सकता भौर 
यदि ईश्वरके शरीर नहीं है तब उसमे ज्ञान, इच्छा तथा प्रथलन आदि भी नहीं हो सकेंगे । जञानादिक- 
की उत्पत्तिमे शरीर निमित्त कारण होता है । यदि शरीर रूप निमित्त कारणके बिना ही ज्ञानादि. 
की उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओंमें भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए । गौर तब आपको 
ज्ञानादि विशेष गुणोकी. अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह्‌ पायेगी । यदि विद्या या मन्वादिके 
प्रभावस्ते ईश्वर अपनेको अदुर्य रखता है; तो कभी किसीको तो दिलाई देना चाहिए । विद्या या 
त््रादिके बड़े-ते-बडे प्रयोग करनेवाले विद्याधर अपनेको पिशाचकौ तरह सदा नहीं छिपा सकते 
वे कभी-न-कमी प्रकट हो ही जाते हं । पर ईशवरका वृक्ष आदि बनति हृए तो कभी भी किसीको 
दशन नहीं हुभा है । ईरवरको अदुद्यतामे जाति विशेषको कारण कर्ट्ना कि--वह इस तरहक 
` ६. “जस्बु वा तत्छद्मावः, तथापिं अस्या दृश्यते शरोरामरावः- कारणम्‌, विद्यादिध्रसावः, 
जातिविद्ञेपो वा 1 --न्यायकुञु. घ्र. १०५1 स्या. -रव्ना. ध. ४३२। ४ “शरीरो छचि- 

ता नात्मा मृक्तात्मवत्‌ भवेत्‌ ।1७८॥ --मीमांसादन्मे. ष, ६६० । “तस्थामि वितनुक्रणस्य तत्छृते- 
रसंभवात्‌ ।** अष्ट, अष्ट उद. षु, २७१। “^तत्संवन्वरहितत्य १५ ह्व॒ जगत्कतृत्वातुर- 

पत्तेः नति टी. घु, ११९। ३.-न शरीर -जा. क. । ४ ददुशे-म, 9१ २०१. 9१,२। 





-का०४६ ३ ३५ जैनमतम \. १८१ 


चादिवत्‌ ! जत्िविरेष्पेऽपि नाद्श्यत्व हतुरेकस्य ता 

६ ३४. अस्तु चा दुदयोऽदुरयो चासो, तथापि तर सत्तामात्रेण १, ्ानवच्ेन २,, सानेच्छा- 
प्रथत्तवस्वेन २, तत्पु्वकब्यापारेण ४, देवर्येण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्पात्‌ } , तत्राप 
कुलखालादीना्मपि जगत्कतत्वमनुषज्यते, सच्वाविश्षेषातु । दितीये तु योगिनामपि फतु स्वापत्तिः 
तृतीयोऽप्यसांभ्रतः, अशरीरस्य पूवमेव ज्ञानादयाश्नयत्वप्रतिषेघात्‌ । चतुर्योऽप्संभान्यः, अ्रोरस्य 
कायवाक्छृतन्यापारवत््वासं भवात्‌ } 1 

§ ३५. रेश्वय॑सपि ज्ञातृत्वं कतुःत्वमन्यदवा ) ज्ञातृत्वं चेत्‌; तीक ज्ञातृर्वमातरं सवन्ञतृत्ं 
वा \ आप्यपक्षे"्ाततैवासौ स्याचतवरः, अस्मदाद्यन्थ॑जञपतृदत्‌ ! दवितोयेऽप्यस्य सव्त्वमेव स्यानरवय, 


----~---~ 





जातिका है जौ दृष्टिगोचर न होकर गुपतल्पसे ही काये करता रहता हैः यहं भी ठीक नहीं ट, 
वथोकि जब भप ईश्व रको सकला एक हो मानते है, तव उसको किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत्त है । जात्ति तो अनेक व्यक्तियोमे रहती है, अकेलौ व्य्तमें नहीं 1 | 
§ ३४. अच्छा, ईखवर दृश्य या अदृश्य केसा हौ सहौ परन्तु वहं अपनी मोजृदगो माच्च हा 
सृष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाछा होने, घथवा ज्ञान, इच्छा ओर प्रयलवाला होने कवा 
ज्ञानादिपूवक व्यापार करनैके कारण देदवर्थवाला होनैसे ? यदि ईङ्वर अपनी निष्क्रिय मीजूदमी 
माच्रसे दी विना इशारेक ही इस जगत्‌को उत्पन्न कर देता है; तव एक कुम्हार भो कटं सकता है 
किह जगत्‌ मेरी सोजूदगोके कारण उन्न हु है" कुम्हार ही क्यो, हम षभी रोग नित्य 
ओर व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमेशा मौजूद रहनेवाले ह भतः हम सभी कहुगे क्ि-- 
मारौ मौनूदगीके कारण ही यह्‌ चराचर सृष्टि हुई है" निच्च्यि मौनूदगीसे हौ जब सृष्टिकर्ता 
का बड़ा पद भिरुरहादहै तब बहती गंगा हाथ कौत चं वोएणा? समीं ईदवरं वन जागे । 
यदि समस्त जगततुकरा परिज्ञान होने मात्स ईश्वर जगतुको बनाताहै, तो सर्वत योगियोकोभी 
जगतुका परिज्ञान रहता दही है मतः वे सभो सर्वज्ञ योगी सि कर्ताहो नायेमे } भरारीरी 
ईरवरके चान, इच्छा तथा प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्माओकी तरह नितान्त असम्भव 
यह हम प्रे कह चुके है ! अतः वह ज्ञान इच्छा तेथा प्रयतनवाला होनेके कारणमी सूषकर्ती 
तहं कहा जा सकता } श्ञानादि पूवक व्यापार करनेसे ईरवर जगतुका विघात्ता है" यह्‌ चौथा 
विक्ल्य भौ अषंगत है, वयोकि जव ईश्वरे शरीर ही नहीं है तन उसका ज्ञानादि पर्वं मन, 
वचन, कायक्रा व्यापार हौ केसे तथा कहँ होगा ? मात्माका ज्ञानादि पूरवंक व्यापार तो शरीरम 
हीयाशरीरकेदारयाही होता है) ८13 
ह $ २३५, ईरवरको एुडवयंके कारण सृष्िका रचयिता कहना भो युक्तियुक्त नहीं माम होता; 
क्योकि अमी तक उप्त एेशयंका स्वरूप ही अनिरिचित है जिसके कारण चहु इस जगतुका नियन्ता 
होता है 1 जाप वत्ताइए कि--ईश्वरमे कंसा देरव है ? च्या "वेह जगद्‌को जानता हैः इसलिए उसमे 
ज्ञातृत्वं सूप प्रभुता है अथवा वह्‌ रचना करता है अतः करतृखर्प प्रभुता है अथवा इसमे कोई 
अन्य प्रकारक ही प्रभुता है ? जानने ख्य प्रभृता भी हो प्रकारकी हो सकती है--एक तो 


जानने, दूसरे समस्त पदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान करना । यदि वह्‌ सामान्यसे कुछ पदार्थोको 
जाच्ने छप्‌ अमुता रखता है; तव वह्‌ इते शाता तो बन सक्ता है जगत्कर्ता सही, अर दरवर 


भ नही जसे हम रोग कर न कु जानते ह ततः ज्ञाता तो कटे जति है पर हम रोग मातर कुछ 
१. “अस्तु वादु्योऽसो, तथापि सत्तामात्रेण, जानवत््वेन, ज्ञानेन्छाप्रयतवत्वेन, तलूरवकन्यापारेण, 
एस्वयष वा सत्याद; कारणं स्यात्‌ १” --न्यायङ्खु. घ. १०६९। २. -च चिक्स्पे म, २। 


२ [4 ज्ञ [त ङः 9 अ 
२, पररयममि ज्ञातृत्वम्‌, कतृत्वम्‌, अनयद स्यात्‌ १ -- न्यायङ्कसु, ए १०६ 1 ४. मातं तद्विशेषो 
चाम. रे । ५. ज्ञान्येवास्रौ म. २। ६. -जनृत्ववत्‌ जा. क. 1 


कुटी 


१८२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ३६- 


सुगतादिवत्‌ ! अथ कतृ त्वम्‌; तहि कुर्भकारादौनामप्यनेककायंकारिणासेदवयं्रसक्तिः । नाप्यन्यत्‌; 
इच्छप्रयत्नव्यतिरेकेणान्यस्येहवयंनिबन्धनस्येइवरेऽभावात्‌ ! 

§ ३६. क्रच' ईइवरस्य जगच्निमणि यथासचिप्रवृत्तिः १, कमंपारतन्त्येण २ २, करणया ३, 
क्रोडयः ४, निग्रहानुग्रहु विधानार्थं ५, स्वभावत्तो ६ वा। 

§ ३७. अत्राद्यविकत्पे कदाचिदन्यादुरषेव सृष्टिः स्थात्‌ । द्वितीये स्वातन्त्यहानिः । तृतीये 
सर्वमपि जगत्सुखितमेव` कुर्यात्‌, अथेकवरः कि करोति पुर्वाजितैरेव कम॑भिवंशीक्ृता दुःखमनुभवन्ति 


जानने ही सृष्टिकर्ता या ईस्वर तो नहीं हो जाते । यदि वहु समस्त पदार्थोके जाननेक प्रभुता 
रखता है; तब भी वह्‌ इस प्रभुतासे बुद्ध आदिकी तरह सवंज्ञ तो बन सकता है सृष्टिकर्ता ईइवर 
नहीं । यदि वह्‌ स्वना करता है भौर इसलिए ईश्वर है, तो घड़ेकौ रचना कुम्हार भी करताहै, 
जुलाहा कपड़ा वुनता है, चिकार चित्रौ रचना करताहै इसलिए स्वना करनेके कारणये 
सभी छोटे-मोटे कारीगर ईश्वरके आसनपर जा बेठेगे । अनेक कार्योकी स्वना करना भी कोई 
खास प्रभुता नहीं कही जा सकती, क्योकि अनेक केलाओमि कुशल एकं ही व्यित भिन्न-भिन्न 
सहकारिकारणोंकी मददसे घडा, कपड़ा, चित्रं भादि अनेकों कार्यं उत्पन्न कर सकता है तथा करता 
भी है, अतः वह्‌ भी ईरवरके सर्वोच्च पदका अधिकारी हौ जा्येगा। इच्छा भौर प्रयल्नके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईशवरमे प्रभुता बतानेवाली है भी नहीं जिससे उसमें किंसौ अन्य प्रकारके 
रेदव्य॑की कल्पना कौ जां सके । 

§ ३६. जच्छा यहं भी तो बताभो कि--रदृरवर इस संसारको क्यो बनाताहै? क्या वह 
अपनी रुचिसे जगतुको गढ़ने वेठ जाता दै, अथवा हम लोगोके पुण्य-पारके अधीन होकर इस जगत्‌- 
कीसुष्टिकरतारै, या दथाके कारण वहु जगत्‌ वनात्ता है या उसने क्रीडके लिए ये खेरु-खिलौने 
बनाये हैं ? क्रिवा शिष्ोकी भलाई तथा दुष्टोको दण्ड देनेके लिए यह्‌ जगतूजाल बिछायाहै? 
या उसका यह स्वभावही है कि वह्‌ वेठे-ठाले कुछ-न-कु किया ही करे ? 

§ ३७. यदि ईश्वर अपनो इच्छानुसार जेसा मनमे भाता है उसो तरह इस सृष्टिको बमाता 
है, तो ईडवरकी कभी अन्य प्रकारकीं इच्छा हौनेपर विलक्षण प्रकारकी भी सृष्टिहो सकती दहै) 
ददवर तो स्वतन्त्र है, उसको इच्छापर कोड अंकुश भी नहीं है अतः उसका दुसरे प्रकारके जगत्‌ 
बनानेकी इच्छा होना भी सम्भव है । परन्तु अभी तक इस जगत्‌का एक-ही रूप एक-ही जैसा 
नियम दैखा-सुना जाता है अन्य प्रकारकी सृष्ितोन देखीही गयीदहै अौरन सुनीही। यदि 
ईरवर हम छोगोक पृण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तव ईदवरकी स्वतन्वरतां कहां रही ? 
वह काहिका ईख्वर ? वह तो केवल हमारे कर्मोकि हुकूुमको बजानेवाला एक साधारण मेनेजर 
सरोला हौ हुमा । यदि ईरवर दथा करके इस जगतुको रचता है; तब संसारमें कोई दुःखी प्राणी 
उत्पन्नं नहीं होना चाहिए । सारा संसार खुशहाल सुखो-हौ-मुखी उत्पन्न होवे । 

ईङवरवादो--ईरवर क्या करे, ये दुःखो जीव अपने पूर्वजन्म कमाये गये कर्मोको भोगते 
ह। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। इसकिए्‌ दयालु ईङव र--उनके पापकमोकि भोगके लए 
दुःखको सामग्रौ मौ जुटाकर उनका उपकार ही करताहै। वे जपने पापोंको भोगकर उनसे 

चट जार्येगे । 

१, “किच, ईश्वरस्य जगन्निर्माणे यथाखचि प्रवृत्तिः, कर्मपारतस्त्येण, करुणया, घर्मादिप्रयोजनोदेशेन, 
क्रोडया, निग्रहानग्रहविधानार्थम्‌, स्वमावतो वा 2 --न्यायङ्सु. धू- १००॥ २. ~-ण वा क~म. २। 
“जभावाच्चानुकम्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सुजेच्च युभमेवेकूमनुकम्पाप्रयोजितः 11५ ३।१ -मीमांना- 
इको. घ, ६५२ 1 तच्वसं. षू. ७६ । सन्मति, टी. ष, १३० । स्या" र्ना. ए, ४४० । ३. ~व करोति 
म. ३,१.१२, आर; कर 1 


का. ८६. ६ ४० ] जैनमतम्‌ । । १८३ 


तदा तस्य कः पुरुषकारः, अदृषटपक्षस्य च कृले कि तत्कलपनया, जगतस्तदघोनतैवास्तु, 
-फिमनेनाम्तमं नान्न 1 
६ ३८. चतुर्थपच्चमयोप्तु वोतरागद्वेषताभावः प्रसज्यते १ तथाहि-“रागवानीश्वरः 
"कीडाकारित्वादुबालवत्‌, तथा अनुग्रुप्रदत्वाद्राजवत्‌, तया द्रेषवानसौ निग्रहुप्रदत्वात्तद्देव"' इति | 
` ६२९. अथ स्वभप्वतः, तद्यंचेतनस्थापि जगत एव स्वभावतः प्रवृ्तिरस्तु कि ` तत्कतृकत्प- 
नयेति \ त कायव्वहेतुवंद्धिमन्तं कर्तारमोरवरं साधयति \ एवं संनिवेशविचिष्टत्वादचेतनोपावान- 
त्वादभूतभावित्वादित्यादयोऽपिं स्वयमूत्यप्याः, तुल्याक्षेपस्माधानत्वात्‌ \ _ 
९४०. ¶िच क्षित्यादेवंद्धिमप्परवक्त्वे साध्ये अदीयमाना: सर्वेऽपि हि हंतवो विरुद 


जैन--यदि सव कछ सुख-दुः हमलोगोको अपने कर्मोफि मनृसार हौ भिता है तव 
ईदवरते क्या पुरुषां किया । ईदवरसे वदृकर तो कर्षको ही सक्ति सिद्ध होती है । जत्र ईरवरको 
भी अन्तम कमेक वज्ञ होकर ही नाचनाः पड़ता है तव वीचमे दारके समान उसकी कल्पना 
करता ही निरथ॑क है, हमी लोग सौधे ही रमि फल भोग क्ेगे { सच्चा पुरषार्थी तो वह है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगतुको सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईश्वर है। इससे तो यही 
अच्छा है कि यह्‌ जगत्‌ सीधा कमंके परतन्त्र रहे एक निरथकं ईदवरको परार्धःनता कयो जगत्तुके 
पिर खादी जातीरहै। एेसा ईखर तो अन्तमंडु-गच्पे बडे हए मांसिपिण्डको तरह विकर 
निरर्थक है बोरूपौ रै! . 

३ ३८. यदि यहु जगत्‌ ईदवरका कीडक्षेत्र है, ओर अपने मनोविनोदके लिए उतने ये खेल. 
खिलौने बना है; तब ईश्वर तो लिखाड़ो रडकोको ही तरह रागदेषवाखा हौ जायेगा । मनी- 
विनोदकरे किए खीला स्वना तो रागवृत्तिकाही फल रै ! ओर जिस तरह वच्चे ऊवरकरः अपतत 
बताये हुए खिलौनोको तोड़ देते है उसो तरह ईश्वरको भी उतरकर इस सुष्टिका महाध्रर्य भी जव 
चाहं कर देना चाहिए } भत्तः हुम निदिच॑त पसे कहु सक्ते हँ कि-ईवर रागी है क्योकि 
वहु खेर खेरुता दै जैसे कि बारुक !' यदि सिष्टानुप्रहं तया दुष्टोको दण्ड करनेके लिए वह्‌ जगत्‌ 
रचता हैः तव भी वह्‌ बीत्तरागो तथा निर्वेर नहीं हौ सकता । अपने भक्तोका उद्धार रागसे तथा 
दु्टोको दण्डं देना देषसे हौ हो सक्ता है! बिना रागद्वेष हए निग्रह्‌ तथा अनुग्रह्‌ नही कयि जा 
सकते । वीत्तरागी व्यक्ति इस नि्ह-अनु्रहके प्रपंचमे पड़ ही नहीं सकता \ सतः यह्‌ भी निरिवत 
खूपसे कहा जा सकता है कि--८ईदवर राग ओर दवेषवाला है क्योकि वह्‌ किसीका अनुग्रहं तथा 
किसीक्ा निग्रह करतार जैसे कि राजा)" । । 

§ ३९. यदि ईख्वर स्वमावसे ही इस लीकरामय जगतुको उत्पन्न करता है, जैसे अग्नि 
जरतो है, वायु चती है इत्यादि; तो जव अगदिरमे स्वभाव मानना ही पडता है तब अचेतन 
पदार्थो ही यह्‌ स्वभाव मान ीजिए कि--'वे जेप कारणोका संयोग भिल्ताहै उसो रूपे 
अपनी श्रयत्ति स्वमावसे ही करते ह तासपर्यं यहु है कि असे हाइदोजनमे जव आविसजन अमुक 
मात्रामें मिता तब स्वभाक्ते ही वह्‌ जल बन जाता है1 इ वीचके एनेण्ट ईदवरक्तो क्या 
आवरकता है 1 इस प्रकार कारयस्व ह तुसे किसौ भो तरह्‌ ईइवरकी सिद्धि नहीं होती 1 

$ ४०. इसौ तरट्‌ पुथिवौ आद बुद्धिमान्‌ कतक द्वारा रचे गवे ह क्योकि उन अचेतने 
परमाणु उपादान कारण होते है जैसे करि वटभेः, "उनमें षड़ेको तरह एक बनावट पायी जाती ह, 

१. ~य च म. २। २. जगत एव तदधोनवास्तु आ. । जमतस्तदवीनं वास्तु प. १, २1 

३. ““किमनेनान्तडुनाति' इति नास्ति भ. १, २, प, १,२,क.। ४ -स्तु राग्द्रेषता भवः 


जा. क. 1 ५. 'क्रौडाययां प्रवृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ५६1 --मीमांसारखो. ६५६ ) 
त्चरह्. पु. ७७। ६. ततकलयनया भ. २1 ७, -यमवस्कायः म. २। 


१८४ ` षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४६. § ४१ - 


दष्टान्तानुग्रहण सक्षरौयसवज्ञासवंकत्‌ पुव॑कत्वसाधनात्‌ 1 न च धमा्पावकानुमानेऽप्ययं दोषः, तत्र 
ता्णपार्णादिविज्ञेषाधारवह्लिमाच्रव्याप्तस्य धूमस्य दशंनात्‌ 1 . नैवमत्र सवज्ञासवंकर्तुविरोषाषि- 
करणतत्षामान्येन कायंस्वस्यास्ति व्याप्निः, सवं्ञस्य कतुंरतोऽनुमानास्प्रागसिदधेः । 

§ ४१. व्यभिचारिणश्चामी ` बुद्धिसन्तमन्तरेणापि विचुदादीनां प्रादुर्भावविभावनातुः 
स्वप्नाद्यवस्थायामनुद्धिम्पुवंस्थापि कायस्थ दशंनाच्चेति । 

§ ४२. कारारययापदिष्टाश्चेते प्रदयक्षागसबाधितपक्षानन्तरं प्रधुक्तस्वात्‌ ! 'तद्बाधा च 
पुव॑मेव दशिता । 





"वे पहठे नहीं ये फिर उत्पन्न हो जाते हैँ जसे कि घडा, इत्यादि हेतुभोका खण्डन कारयस्व हेतुकी 
तरह हौ कर लेना चाहिए । जसे-जैसे शंका समाधान कायंत्वहेतुमे किये गये है वैसे ही इन हेतुओनिं 
खगा ऊेने चाहिए 1 जिस प्रकार का्येत्व हेतुमे भागासिद्ध, विरुद, व्यभिचार, वाधा भादि अनेकों 
दोष अति दँ ठीक उसी प्रक्रियासे इन हैतुओमे भी वे दोष अते ह। सवसे मोटा दोष तो यहद 
कि जिस घडेको बार-बार उदाहरणके रूपमे पे करिया जाता है उक्त घङकी कृपाे तो जगतृका 
कर्ता सशरीर असर्वंज्ञ एवं असरवंगत वुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है। इसलिए सवंज्ञत्व आदि जो इष्ट है 
उनसे विपरीत असववं्त्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये समी हेतु विरुद्ध है । धूमसे भग्तिका 
अनुमान करनेमे यह्‌ दोष नहीं भा सकता; क्योकि--यहां पहाडमे रहनेवाी तिनके भौर पर्तोकी 
विशेष अग्निम तथा रसोर्ईघरमें पायौ जानेवारी लकड़ी आदिकी विशेष अग्निम रहनेवारे एक 
अग्तिस्व सामास्यका भनुभव होता है भौर इसी अग्नित्व सामान्यकी बदौलत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है । परन्तु यहाँ पृथिवी भादि सरव॑ज्ञकर्तां ओर घट आदिके 
असर्व्॑ञकर्ता रूप दो--विदोष कर्तारम पाया जानेवाङा कोई भी करतत्वनामका सामान्यधमं 
अनुभवमें नहीं आता जिससे पदक सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा -सके; कयोक्रि कायैत्व 
हेतुवारेके योगके पहले कहीं भी सवंज्ञकतक्रि दशंन नहीं होते जिससे उसमे रहनेवाले सामान्य 
धमंका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुतः किसी भी सर्वज्ञ या अशरीरीका कतुंत्वक्रे रूपमे दशंन 

हआ ही नहीं दहै। दशेनकी बात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है। 

§ ४१. ये सभी "कायत्वात्‌, सन्निवेरविरिटत्वातु" आदि हेतु व्यभिचारी भीहै। देखो 
"विज चमकती है, मेघ गडगडाता है" यहां बिजली तथा मेव आदि कायं है, अमुक सत्िवेश-- 
वनावटवाे भी ह, इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु है, ये पहले नहीं थे पीछे चमकने 
लगे तथा गडगड़ाने लगे इस तरह इनमें सभी हेतु तो पाये जाते हँ परन्तु इन्हें किसी भी बुद्धिमान्‌- 
ते बनाया नहीं है-ये तो अपने-आप परमाणुजोका संयोग होनेसे वन गये हँ । मतः बिजली आदिमं 
हेतुके रह जनेसे तथा साध्यङे न रहनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी हँ । स्वप्न तथा मूच्छित 
आदि अवस्थाओंमे वुद्धिके बिना भौ अनेकों कार्यं देखे जति हं। ` । 

§ ४२. आपके ये समस्त हेतु कालात्ययापदिष्टभी ह; क्योकि विना जोते-बोयेअपनेही 
नाप उगनेवारे जंगली घास आदिमे पत्यक्षसे कर्ताक्र अभाव निदिचतदहै। आपके आगममेभी 
"न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः -ईदवरमें लोकका कतुंत्व नहीं है वह कमंको सचना 
तहीं करता, यह तो स्वाभाविक है" इ्यादि रूपसे अकतुंत्व रूपमे भी दरवरका प्रतिपादन किया 
गया है 1 अतः प्रव्यक्ष मौर आगमसे बाधित पक्षम इन हेतुओंकी अवृत्ति होनेसे यै बाधित विषय 
होनिके कारण कालात्ययापदि है । प्रवयक्षादिसे पक्षे वाधा नेका श्रद्ंन पहले किया जा 
चुका] । 
 { द्कायाच्व पूवमेव रदित भ. रे। 


~का० ४६. ६ ४४ 1 जेनमतय्‌ । १८५ 


§ ४३. प्ररूरणंसमास्रमी, प्रकरणचिन्ताप्रवततंकानां हैत्वन्तरापां सद्धुवत्‌ । तयाहि- 
क्रो जग्कती न भवति निद्पकस्णस्ात्‌, दण्डचक्रचीवसरादुयुपकरणरहितकरुलालवत्‌, तया स्थापि 
दवादाकारवत्‌, एकत्वात्तद्दित्यादय इति । . 

९ ४४. निह्यत्वादीनि तु विद्रोषणानि तद्रयवस्यापतायत्तोययत्ननि शण्दं प्रति कामिन्या- 
खपसपस्तिरूपणप्रायाण्यपकणंनीयान्येव । विचारासहत्वस्पापनार्थं तु ¶कचिदुच्यते । तत्रादौ नित्यचं 
विचार्यते तच्चेश्वरे न घटते \! तथाहि--नेदवरो नित्यः, स्वभावभेदेनैव क्षित्यारिका्यकत्‌ृ त्वात्‌, 
अप्रचयुतानुर्पन्नस्थिरेकस्वभावे कृटस्थं नित्यमिति हि निद्यत्वलक्षणाम्युपगमात्‌ । स्वभावभेदनस्थु- 
पने च पृष्िसंहारादिविरुदधकापेकारिस्वमत्िद्षंयम्‌ । नपि तन्तानादौनां नित्यत्वं वाच्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईइवरज्ञानादयो न नित्या ज्ञानादित्वादस्मदादिज्ञानादिवदित्पनुमानविरोधास्च 1 
एतेन तदीयज्ञानप्दयो नित्या इत्यादि पदवादि तदपोहितेपूहुनीयम्‌ ) 





$ ४३. जगतुको अकर्तृकं िद्ध करनेवाछे अनेक ्रव्यनुषान~--विपरीत बनुमानोकी मौजूदगी 
होमे से चापके ये सब हतु प्रकरणसम्‌ ह । पे विपरीत अनुमान विरुद प्रकरणकी चिन्ता उपस्थित 
करके पटशेके मूरुैतुकी सामथ्ये रोके देते है । अकुंख साधक अनुमान ये है --ईदषर जगतृका 
रचनेवाखा नहो हौ सकता, क्योकि उसके पास जगतुको रचतेके उपकरण, हथियार मादि कारण- 
समिश्री नही है, जैसे कि देण्ड, चाक तथां चौवर आदि उपकरणे रहित कुम्हार घडेको नीं 
मपत्ता \ इषो तरह ईरुवर भी चिन्ता हयियार जगतुका स्वनेवखा नहो हौ सक्ता । इसी तरट्‌ 
ईयर इस सृष्टिका विधाता नीं है क्योकि वह्‌ व्यापी होनेसे ्रियाशून्य है जेसे कि आक्रा्ञ । जो 
स्वथं बिलकुल निष्कि है--हिल-इरु भौ नही सकता उपसे इस जगतुकौ उसत्ति क्रिया नहीं नानी 
जा सकती । इसी प्रकार ईदवर इस विचिने जगतुका कर्ता नरह ह सकता वयोक्ति वहु एकं है एक 
स्वभाववाखी है जेस कि आकाश } इत्यादि अनेकों अनुमाने उपस्थित किये जा सक्ते ह । 

§ ४४ दैस्वरको सिद्धिकरे लिए उसके निव्यसव सर्ेशेत्व मादि विशेषणोका उपस्थित करना 
तो उसी तरह्‌ निरथंक एवं हास्पस्पद है जैसे किसी नपुंसकको रिकचानेके लिए किस कमनीय 
कामिनीके रूप, राव्य चादिकी प्रशंसा करना । अततः जव ईश्वर मरुतः ही सिद्ध नहँ है तव 
उसके सर्वज्ञत्वे आदि विशेषणोकी कथाका सनता समय खराब करना है फिर भौ इन विदोषणोकी 
निरथकता दिखनिके किए कु विचार करते दै 1 सनसे प्ले ईसवरकी नित्यताका ही विचार 
किवाजाता ह} इुसवर नित्य नहीं है क्कि वह्‌ पृथिवी, बन, तदी, पव॑त आदि विचित्र कर्योको 
विभिन्न स्वमावोसे वनातता है । यदि ईरवरके स्वभावभेद न माना जाय तीये विचित्रं कार्यं इल्यन्व 
शी नहीं दौ सकेगे \ एक स्वमाववाली वस्तुे एर जैसे ही एक रष्पेके काय ही उत्यन्न होते ई 
पर्‌ ईदवर स्वना करना, संहार करना आदि विख काशि करता है अतः सृष्टि करते समयं 

, संहार स्वभावका अभावे तथा संहारे समय सृष्टि स्वमावका अभाव माननां ही होगा । जिषे 
स्वभाव भेद होता दै वहू नित्य नीं रह सकेता } जो वस्तु सदा एक नैस रतौ हो, जिसमे कोई 
नतन स्वभाव उत्पन्न होता हयो मौर न जिशषके किसी पूर्वस्वभावका नयदही होता हो वह कृटस्थ 
--रहासरको तिहाईके समानि सदा स्थायो वक्तु नित्य कटो जाती दै । पर जिसमे स्वभाव ती 
३ वहं निर्य नहीं रह सकता 1 ई्वरके जान, इच्छा तथा भरयत्न आदि गुण मो नित्य नीं ह 
वयोर विभद्रवपके विशेष गुण अनिल ही हमा करते दँ अः ईद्वरके ्ानादिको निः 4 
भरतौतिविष्द ह ( ईश्वरे ज्ञानं आदि गण निद नही है क्यो ९. 
चद हे । द्रे जान गदि गुण निर्य नही है वयोकि वे ज्ञान मादि विशेव गुण है जसे 

व ६ 1 इति हैतोरसिदधत्वान्न वेषाः कारणं भूवः ॥१२॥१५ 
3; 


१८६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ५५- 


§ ४५. स्व॑ज्ञत्वमध्यस्य केन प्रमाणेन ग्राह्यम्‌ । न तावस्प्रव्यक्षेण, तस्येन्धिाथंसन्निक्षोत्पन्न- 
त्वेनातीन्दरियाथेग्रहुणासमयंत्वात्‌ } नाप्यनुमानेन, अब्यभिचारिलिद्घामावात्‌ । ननु जगदेचिन्यान्य- 
थानुपपत्तिरूपं तदस्त्येचेति चेत्‌ न, तेन सहाविनाभावामावात्‌, जगदे चिज्यस्य सार्वस्यं विनापि 
शुभाश्युभक्षपरिपाकादिवशेनोपपद्मानत्वात्‌ 1 

§ ४६. किचाथं यदि सरवंज्ञः, तदा जगदुपप्लवकरणस्वैरिणः पश्चादपि कंतंग्यनिग्रहमनयुय- 





हम छोगोके ज्ञान आदि ।' इस अनुमाने ईइवरके गुर्णोकी नित्यता खण्डित हौ जाती है। अतः 
ईश्व रके ज्ञान आदिकी नित्यताका जो वर्णन भषने किया है वह्‌ भी खण्डित हौ जोताहै। 

§ ५५. ईर्वरकी सवज्ञता भी इसी तरह किसी भी प्रमाणे सिद्ध नहीं होती । प्रव्यक्ष तो 
इन्द्रिय मौर पदार्थके सम्बन्धे उत्पन्न होकर स्थुल तथा वर्तमान पदार्थोको जानता है इसलिए 
ईर्वरकी अतीन्द्रिय स्वज्ञताको जानना उसकी सांमर्थ्यके बाहर है। उसकी सवंज्ञताका नियत 
सहचारी, उसके बिना न होनेवाला कोई निर्दोष लिद्ध भी नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा उसकी 
अतीन्द्रिय सवेज्ञताका भनुमान ख्गाया जा सके] 

ईश्वरवादी-हुम आप को ईङ्वरको सववंज्ञताको सिद्ध करनेवाा अकाटय प्रमाण बताते 
हैं । देखो, यह्‌ विश्व कितना विचित्र है । एक मनुष्यके ही शरीरपर विचार करो तो मालूमहो 
जायेगा किं इसका सिरजनहार कितना कुशल तथा बुद्धिमान होगा । पेटमें भोजन जाता है 
उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि बनकर य्ह क्षरीरशरूपी मशीन पुष्टहो कर अपना कायं करती 
है 1 यह विचारते ही आश्चयं होता है । आषाढ्का महौना आया, तो बादर धिर आये, बिजली 
चमकने लगी, वह्‌ रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृथिवीते स्वगं तक एक पुल बनाया गया हो, वहु 
हु री-भरी घास, वह नदियोको बाढ़; कहां तक कटं इस जगतुका एक-एक कण रहस्यपुणं है । वह्‌ 
अपने भीतर अपनी विचित्रताकी छम्बी कहानी छि गाये बैठा है । एेसे विचित्र जगतुको क्या को 
सवंज्ञ हुए विना बना सकता है ? देवो, नाखून उखड़ जाता है तौ वह उसी प्रकरारकी कठोर 
खारका आना शुरू होता है मौर नाखून फिर बन जाताहै। यदि इसका बननेवालान होता 

तो कैसे नाखूनको जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुहुके भीतर तदटुएमे 
अत्यन्त कोम । अतः जगत्‌कौ रहस्यमय अनोखी रचना ही ईश्वरकौ सवं्तताका सबसे कडा 
प्रमाण है। 

जेन--आपने जगत्‌को विचिच्रताका जो चित्र खीचादहै वहु है तो बहुत सुन्दर, पर उसका 
ईरवरकी सवंज्ञत।(के साय अविनाभाव रूपसे गठबन्धन करना निपट अज्ञानत।का प्रदशन्‌ है । जब 
ईश्वरम साधारण रूपसे कतृंस्व सिद्ध हो जाय, तव ही जगतुकौ विचिच्रताका ईश्वरकी सवं्ञता 
के साथ सम्ब्रन्ध जोडाजा सकताहै। परदुधखतो इसी बातकादहैक्रि किसीभौदहेतुसे ईरवरका 
कतुत्व सिद्ध नहीं होता । जगतुकी विचित्रता अन्नतौ प्रागियोके असंख्य प्रकारके पुण्य-पापोसे 
होती है । जिस प्राणीका जिस जातिके शुभया अशुभ कम॑का उदय होता है उसी जातिकी सुल 
द्‌ःख सामम्रो उत्पन्न होती जाती है। 

§ ४६. यदि ईरवर स्वन होता तो वह संसारमें अव्याचार करनेवाले राक्षसोक्रो पहले क्यों 
वनाता ? यह्‌ तो एक मामूलो आदम भी समज्ञता है कि “जिस चीजको पीछे न्ट करना पडे उसे 
पहले ही उत्पन्न न करना ही वेहतर है" कौचड्मे पैर लिपटाकर योनेकौ अवेक्षा कौचड़से वचकर 


चलनेमे हौ वुद्धिमानी है । जिन राक्षसोको मारनेके लिए उसे स्वयं अवतार केना पड़ा उनको उस 
. सर्वज्ञे आखिर पहरे बनाया ही क्यों था ? हमसे लोगोँको भी, जौ उसकी सवज्नता तथा 


१. परिपाक-वदै-म. २1 


~ कां५ ४६. § ४८1 जेनमतम्‌ 1 १८७ 


दीस्तदधिक्षेपङृतोऽस्मदादोश्च किमयं सुजतोति नायं सवतः \ 


६ ४७. तथा वहूनेककायंकरणे वैमत्यसंभावनाभयेन महैशचितुरेकत्वकस्पना' नोजनादि- 

व्यषभयात्‌ छृपणस्ातव्यन्तवल्लमभषुत्रकखचमित्रादिपरित्यजनेन शुन्पारण्पानीसेवनतुामाकर्यति 1 
अनेककीटिकासरदपतसंपःदस्वेऽपि अक्रभुधंमधुच्छतादिकार्याणानेकरूपतयाविगानेतोषलम्मात्‌ \ 
। § ४८. {सिच ई्वरस्यालिलजगत्कतृत्वेऽभ्युपगम्यमाते शछास्राणां ` प्रमाणेतरताव्यवस्या- 
विलोपः स्थात्‌ । सथाहि- सर्वं शाखं प्रमाणसीद्रवरम्रणीतत्वादितरतत्मणीतगरखवत्‌ } प्रतिवाद्या- 
दिव्यवस्याविलोपय्, सदेषामोदवरादेशविघापित्वेन तस्प्रतिलोमाचरणानुपपत्तः प्रतिचाद्यभाव- 
्रसङ्खात्‌ \इति न सृष्टिकरस्य महेश्वरस्य कथंचिदपि सिद्धिः ! 


सृष्ठिकतृताकी घञ्जियां उड़ा रहे दै, उसने कयौ वनाया १ कथा टी उसक्तौ सवता है १ यदि वह्‌ 
वस्तुतः सृष्टिका कर्ती है तव उसने हुम जपे तथोक्त नास्तिकीकी रचना करके तो अपने हौ वैरोपर 
कुर्हाडो पटक है । यहां तो स्पष्ट है उसको वृद्धिका दिवाका निकल गया रै । ध 

$ ४७. बहुत-से ईश्वरोको माननेपर कायक करनेमे विवाद हो सकता है त्या कार्योका 
सिरुषिला विगड़ सकता है} इसी उरस ईरवरको एक मानना तो उस कंजूसके समान है-बो 
लनि-पौनेके खरचेके रसे अपते प्यारे दुरारे वाल-बच्चों तथा स्त्री, मित्र आदिको छोडकर सन्य 
जंगम जा बसता है । देखो, सैकड़ों दौमकके कौडे मिलकर एक वांवीको वनति ह भौर उसमे 
विना किसौ विवादके हिल-मिलकर बते है । हजारो मधुमवियां मिलकर शहुदका एक छत्ता 
र्गाती हं भौर व उसीमे व्यचस्थाति रह्‌ जातो ह पिर इन वोतरागी इरे हौ विवादका 
क्या कारण है ? वे तो सवके सव सवज्ञ तथा वीत्तरागो छे उन्हे सगड़तेको तो कोई अावर्यकेता 
ही नहीं है । वर्क अनेक ईइवर होनेसे सवक साहसे वड़ो सुन्दरं प्रजातन्चात्मक मावोकी रक्ना 
करनेवाो सृष्टि होगी । 

§ ४८. खेर जव षंसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तव संसारम जितने मत-मतान्तर 
है उनके शास्त मी ईदतरने हो बनाये है, अतः सभी शस्व परमपुज्य तथा प्रामाणिक्त माने जानं 
चादि । अतः हम लोगोकि ईरवर खण्डनवाठे शास्र तो जापको अवदय ही ईरवरकृत मानकर 
प्रमाण मान सेना चाहिए ओर इस सुष्टिकरतस्वके वखेडेको खतम कर देना चाहिए ) फिर उस 
` सरमय चै शस्त प्रमाण है, वे अप्रमाण है' ये बातें मपको भूर जाना चाहिए । अन्यधा अपक 
ईव रद्रोहुका वडा भारी पाप च्या ! हम केह सक्ते है कि संसारके सभी शास्ते ओर खासकर 
ईर्वरका खण्डन केरनेवाक्े शस्व प्रमाण हँ क्योकि ये सव ईदवरके दारा सवे गे ह जैसे ईवर 
प्रणीत वेद आदि भर जव पमौ शास्त्र ईर प्रणोत होनेरे प्रमाण हो जायेगे, तव व्यहं वादी 
ओौर यह प्रतिवादो, यह्‌ हमारा मत ओर यद दृग्हारा मत' इन सव व्यवहारोका लोपहो 
जायगा । हेम जो ईखवरका खण्डन कर रहे ह वह भी ईवस्को आत्ता या उसके इदारेसे हौ कर 
रहै है, भतः अपक्षो उसे ईरवर वाक्यकी तरह मान छना चादिए । हम लोग भी आखिर विद्वक्े 
भीतर ही है अतः उसके इशारेके खिलाफ तो जा दी नदीं सकते । इस प्रकार महुदवरको जगति 
यन्ता माननेमे अनेकं दूपण तथा अव्यवस्था होती ह अतः वह्‌ जगतुका कर्ता नही हौ सकता । 
कोदंभी प्रमाण ठेसानहीमसिखाजो महेर्व रको सृषिकर्व सिद्ध कर क्ता हौ अतः संसारके 
पदारथोकता पथावत्‌ श्रकाश करनेवाला जिघका ज्ञान है वेह सवज्ञ तथा वीतराग हौ देवत्वकरे पदपर 
जठ पकता है उसे ह देव मानना उचित ह अन्यको नहीं । 

१. -क्टगनं मो-म. २! २. “तयापि शास्त्राणां अमागेतरल्यद्रयाविरोपः, ठर्वश्षास्वं प्रमाणरव स्यात्‌ 
ईदवरप्रमोतत्त्वात्‌ कसरणीवधरसिद्धशास्त्रदत्‌ 1"--न्यायङ्सु, घर, १०८! ३. “प्रतिवाद्यादिव्यवस्वा- 
विलोप सर्वपामौश्वरादे्विवायित्वात्‌ 1" --न्यायङ्सु. ¶, १०८ 1 


१८८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ४९- 


§ ४९. ततः सदुभूताथेप्रकाशकत्वाद्रीतराग एव स्वेज्नो देवो देलत्वेनाभयुपगमनार्हो नापरः 
कश्चिदिति स्थितम्‌ \ 
अत्र जपन्ति जैमिनीयाः! इह हि सर्व॑ज्ञादिविक्ेषगविरिष्टो भमवदभिनतः कश्चनापि देवो 
नास्ति, तद्ग्राहुकश्रमाणाभावात्‌ । तथाहि-न' तावस्म्रसयक्षं तदुग्राहुकम्‌; “संबद्धं वत्त॑मानं हि 
गृह्यते चक्षुरादिना” [ मी. इलो. प्रव्यक्न सरु. दलो. ८४ ] इति वचनात्‌ ! न चानुमानम्‌; प्रत्यक्ष 
एवाथ तसप्रवत॑नात्‌ । न चागमः सरव्स्य॒सिद्धतवेन तवागमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ 1 न चोप- 
मानम्‌ , सवंज्ञसदुशस्यापरस्याभावात्‌ ! नं चार्थाप्तिरपि; सर्वज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नाथंस्या- 
ददांनात्‌ । ततः प्रमाणपच्चकाप्रवुत्तेरभावप्रमागगोचर एव सवज्ञः। तदुक्तम्‌- 
“प्रमाणपञ्चकं यव वस्तुरूपे न जायते । 
वस्त्वसत्वाववोधा्थं तत्राभावप्रमाणता ॥१॥” [ मी. इलो. अभाव. रलो. १ ] इति । 


§ ४९. मीमांसक -- ( पूववक्ष ) जेमिनि प्रणीत मीमांसा मतके अनुयायी मौसांसक कहते है 
कि--आप देवको सृष्ठिका कर्ता नहीं मानते यह्‌ बहुत सुन्दर है । परन्तु देवको सव॑ज्ञ मानना नदीं 
ज॑ चता । घमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोमिं तो वेदका ही एकमात्र भधिकार है इन्दं कोई भी प्रवयक्षसे 
नहीं जान सकता जिसे वह सवंज्ञ वन सके \ घमं आदिके विषयमे अनादि परम्परासे आया 
हुभा अपौरूषेय--जिसे किसी पुरुषने नहीं बनाया--स्वयंसिद्ध वेद ही स्वतः प्रमाणदहै। भापके 
सर्वज्ञको ग्रहण करनेवाला कोर प्रमाण नहीं है । इन्दरियोसे सम्बन्ध रखनेवाला तथा वर्तमान 
पदार्थको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय सर्वेज्ञको जान ही नहीं सकता । . “इन्द्रियोसे जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो पदाथ वतमान है उन ही पदार्थोमिं चक्षुरादि इन्द्रियां प्रवृत्ति करती है" यह्‌ 
प्रसिद्ध हौ है। अनुमानसे भी सवज्ञको सिद्धि नदीं हो सकती; क्योकि प्ररक्षते सिद्ध पदा्थेमे 
ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है । जिन पदा्थेकि सम्बन्धको प्रतयक्षसे जान सके उन्हीका अतुमान 
किया जाता है। सर्वज्ञकातो कभी भी प्रत्यक्ष होताही नहींदहै अतः भनुमानकी सामथ्यभी 
सर्वज्ञको जाननेकी नहीं है । जव सवंज्ञ ही असिद्ध है तब उसके वारा कहा गया भागम प्रमाणभूतं 
हो हौ नदीं सकता, इसकिए जागम भो सवंज्ञको सिद्ध नहीं कर सकता । सर्व्॑ञके समान को 
दूसरा प्राणी संसारम दिखाई देता तो उसे देखकर सवंज्ञका उपमानद्ारा ज्ञान किया जा सक्तां 
था, परन्तु सर्व॑ल-सरीखा तो कोई दूसरा है ही नहीं । सवंज्के विना नहीं होनेवाला कोई भविना- 
भावी अथं दिखाई देता तो उसके द्वारा र्थापत्ति सव्॑ञको जान पाती; पर एेसा कोई भविनाभावी 
पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता 1 इस प्रकार वस्तुका सदधाव सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाच प्रमाण 
तो सर्व्॑नकी सत्ताको सिद्ध नहीं कर सक्ते । अव छठवें अभाव प्रमाणका नम्बरदहै, सो वहतो 

सर्वं्ञकी सत्ताका समूल उच्छेद हौ करनेवाला है 1 कहा भी है-“जव जित्न वस्तुक सत्ता सिद्ध 
करनेके किए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण असमर्थं हो जति हँ तव उस वस्तुका अभाव -अभावप्रमाणके 








१, ““सर्वज्ञो दृश्यते वावन्नेदानीमस्म्दादिभिः । निराकरणवच्छक्तया न चासीदिति कल्पता ॥१ १७॥ 
-- मीमा. इलो. सू. २, प. ८१। ^सर्वे्नो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। दृष्टोन नचैकदेशोऽस्ति 
लिद्धं वा योऽनुमापवेत्‌ ॥३१८९॥” --तच्वक. । २. “न चागमेन सर्वज्ञः तदीकैऽ्योन्यसंश्रयात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥1११८॥ न नाप्येवं परो नित्यः शक्यो खधुमिहागमः 1 नित्य 
सवेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥ ११९॥ --मी,. इडो. परस्यक्षसू , । ३. “स्वंसदृशः किचिद्‌ 
यदि दुष्येत सम्प्रति! तदा गम्येत सर्वज्ञसदाव उपमावकात्‌ ३२१ ५॥*” -- ववसं, प्र. ८३८ । 
४.५४ उपदेशो वुद्धादर्धमवमादिगोचरः 1 अन्यया -नोपपद्येव सार्वद्यं यदि नो भवेत्‌ ३२१७ प्रस्यक्षादौ 
निषिद्धेऽपि सर्वजप्रविषादक्े । अर्थायैव स्वज्ञमित्यं यः प्रविपचते ।३२१८।८--तच्वसं. ए, ८३८ । 


~ कऽ ४६. § ५९१ ] जेनमतम्‌ 1 १८९ 


प्रयोगोऽन्र--नास्ति सवेज्ञः, प्रमाणपच्चत्वाग्रा(गृ)द्यमागत्वात्‌, खर विपाणवत्‌ । 
$ ५०. क्त्वि, यथाऽनदिरपि, सुवणेमलस्य क्षारमृदयुटपाकादिप्रक्रियया विजोध्यसानस्य 
ति्रस्वस्‌, एवपारमनोऽपि निरन्तरं जप्नायम्पासेन विगतमलत्वात्सवंज्ञत्वे कि न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि शुदधस्तारतम्पमेव भवेन्न परमः प्रकषंः, न हि नरस्य लद्खुनमम्यास्तस्तार- 
तम्यवदध्युपम्यमानं सक्ललोकविषयपरुपलम्यते } उक्तं च 
वि “"दशह्‌स्तान्तरं व्योम्नो यो नामोस्पटुत्य गच्छति ! 
। न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतेरपि ॥१॥'' इति ।' 
§ ५१. अपि च सं सर्वं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति । कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभव 
सर्वरेव प्रमाणैः \ च तावस््रसयज्ञेण, तस्य संनिहितप्रतिनियतायं ग्राहित्वात्‌ \ नाप्यतीन्दियभ्र्यक्षेण; 
तत्सदूभावे प्रसाणाभावात्‌ } नापि सरवेरेव प्रमाणैः, तेषां प्रदयक्ञपुवेकत्वाद्‌ सर्वेषां सवंज्ञतापत्तेश्ेत्ि 





<^ 








-^~^~^.~-~~~--~-~ ~ ~ ~^ -^-~~-~-~-~--~- 


दारा किया जाता है |” मतः यहु सुनिरिचत रूपे कहा जा सक्ता ह कि सवेज्ञ नहीं है वयोकि 
वह्‌ प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोंका विषय नहीं होता जैसे कि गधेका सींग । 

§ ५०. प्रन --जिस तरह खदानमें पड़ हुभा सुवणं अनादिकालसे अमीतक मलिन रहा है 
प्रन्त सुहागा आदि लोधक द्रव्योके साथ जब वह्‌ घरियामें रलकर अग्निम तपाया जाता ह त्तव वह 
निखरकर सौटेवका निर्मल सोन। हो जाता हे उसी प्रकार अनादिकालसे कम॑वन्धमे जकड़ा हओ 
यह्‌ आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत शानाम्पास तथा योग जप-तप भादि उपायोसे घौरे- 
धीरे जब इसके केसंकरंक धुर जार्थेगे तब यह्‌ भी पूंज्ञानौ तथा सर्व॑ क्यों नहीं बन सकता ? 

उत्तर--गापका यहं अभ्यासके द्वारा सवेज्ञ बननेका क्रम अचुभवहीवताका सूचक हि 
अभ्यासे कुछ फक तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वहु कृरु चार अक्षरका 
ज्ञान कर ले । परन्तु अभ्यासमे इतनी ताकत नदीं है कि वह्‌ वस्तुके स्वभावका आमूल परिवतंन 
कर्‌ सके } मूर वस्तुमे थोड़ा बहुत भतिरय अभ्पासके भरोसे आ सकता है 1 अतः अभ्यास या 
जप-तपके दारा शुद्धम कमोवेशी हो सकती है परन्तु सरव्ञताको पैदा करनेवाटी शृद्धि नहीं हो 

सकती । कोई भादमी प्रतिदिन ॐंचा कूदनेका अभ्यास करता है, तो यह्‌ तो सम्भव है कि जहां 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कूदते ह वह ७-८ हाय हदये हद १० हाथ कूद जाय 1 पर कितना भो 
अभ्यास क्यो न क्रिया जाय क्या कभी १०० योजन ऊँचा कूदनेकी या लोकको लांघ जानेको 
सामथ्यं उसमे आ सकती हे? कहा भी है-"जो आदमौ अभ्यास करनेसे आकारे दरा हाथ 
उचा उछ सकेता ह, क्या चह सैकड़ों वषं तक मभ्धा् करमेपर मी १०० योजन वा उछ 
सकता है १" तात्पयं यह कि--अभ्यासक्रौ भी एक मयि होती ठै अतः ज्ञानकी वदृतीभौ 
मभ्यासमे मपनी मर्यादाको नहीं छाव सकती 1 वह्‌ इतना नहीं ब्‌ सकता कि सर्वज्ञ वन वैठे। 
$ ५१. जच्छा, यह्‌ बताभो कि--तुम्हारा सर्वज्ञ संसारको समस्त वस्मुजोको प्रव्यक्षसे 
जानता ह या यथासम्भेव सभी प्रमाणो ? प्रव्यन् तो इन्द्रिये सम्बन्ध रखनेवाी वर्तमान वस्तरओं 
को ही जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, दूरवर्ती तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका ध | 
` नदीं हो सकता । अतीन्द्रिय प्रसयक्न तो विवादग्रस्त है, उसमे कोई प्रमाण नहीं है 1 


र ॥ 

प्रमाणेति योड़ा-थोड्ा जानकर टोटलमे सर्वज्ञ बनना तो उचित नहीं है; क्योकि व 
8 ह भौर जव प्रक्ष ही हिम्मत हार रहा है तब ओर प्रमाण तो अपने आप निराश्हो 
जाये 1 मौर इ तरह तो संसारके वहृत-से प्राणी कुछ चोजोंको प्रत्यक्षे ठ 


त जानकर कुखको 
१ उद्घृतोऽपरम्‌--वत्वसं पृ. <२ & । आक्षेप धि 
३ ९ „= द. , पर, २१९। सि हर क 
१२५।२.ख हि सव॑ ज, २। । | द्धिचि, टी, । चरहर्सर्वशसि, षू, 


१९० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ५२- 


§ ५२. अन्यच्च, "अना्यनन्तः संसारः । तद्रस्तुम्थप्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन सर्ववेदी भविष्यति ? 
§ ५३. किच, तस्य यथावस्थितवस्तुवेदित्वे अशुच्यादिरसास्वादप्रसङ्गः, तेषां यथावस्थित- 
तया संवेदनात्‌ \ आह्‌ च-- । 
““अज्ुच्यादिरसास्वादप्रसद्धश्वानिवारितः'' इति । 
§ ५४. किच अतीताना तुनि स कि स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति कि वा वत्तंमान- 
तयैव । प्रथमपक्षे तज्ज्ञानस्याभ्रस्यक्षतापत्तिः, भवत्तंमानवस्तुम्राहिस्वात्‌, स्मरणादिवत्‌ ! ह्ितीये वु 





अनुमान आदिसे जानकर तथा धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको वेदरूप भागमसे जानकर टोटल्में 
सवेज्ञताकी परीक्षा पास कर ठेगे भौर सवव॑ज्ञ बन जायेंगे 

$ ५२. ओर भी विचारो, यह्‌ जगत्‌ अनादि अनन्त है, इसको शुरूआतका पता नदीं हैः 
ओर न यही मालूम है कि यह्‌ कब तक ठह्रेगा । इस जगतमे नित नये-नये सैकड़ों पदाथं उत्पन्न 
ह्येते रहते हँ तथा होते रहैगे । उन सब अनन्त वस्तुओंको, जो अनन्तकारु तक नये-नये स्वरूपोको 
धारण करती जायगी, कोई क्रमसे जाननेवाला अनन्तकार्मे भी नहीं जान सकता । इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है । 

§ ५३. संज्ञ तो समस्त पदार्थोको यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जेसे हँ ठोक्र उसी रूपमे जानता है, 
इसक्िए उसे अशुचि पदार्थोका रसास्वादन भी हौना चाहिए 1 सवमें अशुचि पदाथं भी तो शामिक 
हही । कहा भी है- “सर्वज्ञ माननेपर अशुचि पदाथोकि. रसास्वादनका दोष अवद्य ही मायेगा 
उसका वारण करना कठिन होगा 1” 

§ ५४. अच्छा, यह्‌ बताओ कि सवेज्ञ बीती हुई बातोको तथा आगे होनेवाले पदार्थोको 
अतीत ओर अनागतरूपसे ही जानता दहै या उन्हें वतंमानकी तरह साक्षात रूपे? यदि वह 
अतोतको अतीतरूपमे तथा अनागतको अनागतरूपमें ही जानता है तब उसका ज्ञान साक्षात्कारखूप 


१. “साम्प्रतं सामटयज्ञटयो म॑तेन पुनरपि सर्वज्ञदूषणमाह्‌ "~" युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वभावानां विरोवि- 
नाम्‌ । ज्ञानं नैकृषिया दृष्टं भिन्ना वा गतयः क्वचित्‌ ॥३२४९॥ मूतं भवद्भविष्यच्च वस्त्वनन्तं क्रमेण 
कः । प्रत्येकं शक्नुयाद्बोद्धुं वत्षराणां शतैरपि ॥३२५०।१' --ततत्वसं, पर. ८९४ । “अपि च सवरं 
न क्रमेण शक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ 1 नहि पूर्वापरकोटिविरहिणो ज्ञेयस्योत्पादवतः परिनिष्ठास्ति) 
न यौगपद्येन, बआनन््यादेव । इयत्तानवधारणे सर्वेकदेशभ्रतिपत्यो रविशेषात्‌ ।*"““भतो नानन्त्याकारमेकं 
जञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि । “**“"अपि चानन्त्यमेव सर्वज्ञत्वे तदवधारणं न संभवति । 
तथाहि- सर्वा व्यक्तयोऽवधारिताश्चेत्तावत्य एवं नानन्ताः 1 अनवघारणे ह्यनन्तत्वं तासां तदनवधारणं 
चानन्तमिति कथं तदवधारणम्‌ ?" --विधिवि. प्र. १९९ । +“अश्ुच्यादिरसंवादसङ्गमद्चानिवारितः 1 
्राप्यकारीन्द्ियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥३५९॥ युगपत्सर्वविज्ञानेऽनादिषंस्ारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ 
परिसमाप्तिज्ञः स एवात्रादिष्च्यते ॥२३७०॥** -भ्र. वार्तिका, पर. ५० । २. “मथवा प्रत्युत्पन्ना 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा । पूर्वत्र सर्वस्यातयाभावान्मिथ्या । उत्तरव्राऽतीतादिरूपकल्पना- 
प्रवृत्तत्वान्न प्रत्यक्तम्‌ । सवं वा ज्ञानकाे प्रवयुत्पन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा । रवसिमिनिमिथ्यात्वम्‌ । 
उत्तरत्र न सर्वं प्रत्यक्षमवस्वान्तराप्रत्यक्नीकरणात्‌ --विधिवि. ट. ५९८ । ३. “तत्र निरति ग 
वीजम्‌ ॥२.॥॥ बदिदमतीतानागवप्रत्युलननभत्येकमुच्चयातीन्द्ियग्रहणमस्पं वद्धिति सव॑ बनम्‌, एतद 
वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः 1 अस्ति काष्ठाभ्रातिः सर्वजञवोजस्य घातिश्चयत्वात्‌ व 
यतर का्ठाप्ातिज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरपविज्ञष इति ।""--यो गसू, न्गसमा, १।२५ । । ्रज्ञाति्य- 
विधान्त्यादिसिद्धेस्तत्िद्धिः ।--प्रमाणमी. ज. १, जा, १ सु, ४९। 


-का० ४६. § ५९] लैतमतप्‌ । १९१ 


तज्ज्ञानस्य आ्रास्ततप्रसद्धुः, अव्यथास्थितस्याथंस्यान्पयाग्रहुणात्‌, दिचन्दजानादिवदित्ति॥ 

९ ५५. अत्र प्रतिविधीयते ! तत्र यत्तावदुक्तम्‌-तदग्राहक्रनाणाभावात्‌" इति साधनम्‌ \ 
तदसम्यक्‌ तस्सपयकानामनूमानभ्रमाणानां सद्भावात्‌ ! तथाहि-्ानतःरतस्यं छचिदिश्वान्तं तरततम- 
जब्दवाच्यत्वात्‌ \ परिमाणवदिति \ नायमसिद्धो हेतुः, भ्रतिप्राणिप्रस्तामेधादिगूणपाटवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतस्येनोषरुष्येः । ततोऽवहयमस्य सर्वान्तिमप्रकर्षेण भाव्यं, पथा परिनाणस्याकश्चि 1 सच 

ज्ञानस्य सर्ववस्तु इाकत्वरूयो यत्न विश्वान्तः स भगवान्‌ सर्वज्ञः । 

९ ५६. ननु सताप्यमानेपायसर ओष्ण्यतारठम्ये सत्यपि सर्वान्तिमवह्धिरूपतापत्तिरूपश्रकर्षा- 
द्ना्रयनिचा्यं हेतुरिति चेत; न; पतो “यो द्रव्यस्य सहने धर्मा न तु सहक्रारिसव्ययक्षः, 
सहजोऽपि च यः स्व्मये विक्ञेषपारभते, सोऽम्यासक्रमेण प्रकषेपयेन्तमासादयति, पथा केखधोतस्य 
पुटपक्रप्रवस्धाहितप विशुद्धिः । न च ` पाथसस्तापः षहुजो घर्मः, 9 त्वग्यादिसहकारिसभ्यपेक्चः ! 
नहीं हुआ गर इसीलिए उसका ज्ञान प्रयक्षको श्रेणीमे नहीं मा सकता । भ्वयक्ष तो वतेमानको 
तरह साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाला होता है । भतीतको अत्तीतरूपते जाननेवाला ज्ञान तो 
स्मरण मादिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रव्यक्षात्मक् होगा । यदि सर्वज्ञ मतीत भादि पदार्थोको चर्त 
मान शूपसे जानता है; तब उसका ज्ञान अर्थक विपरीत पमे अर्थात्‌ जो वतंमान नही है उन्हे 
वतंमानरूपये, जानततेके कारण मिथ्या हये निया ! जे एक चन्द्रे दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्राही होनेसे श्रान्त है उसी तरह सवंल्का ज्ञान भी भतोतत यादिकोजो कि चतंमानैरूप 
नही है, वर्तंमानरूपमे जाननेके कारण इ्ूठ हौ ठहरेणां । इति ) 

§ ५५. जैन ( उत्तर पक्ष }-जब सवेज्ञको सिद्ध करनेवारे तकं अनमात मौजूद हु तब 
ग्राहक प्रमाणोका अभाव कहुना किसो भी तरह उचित नहीं है । देखो, ज्ञानेका तरतमभाव- 
क्रभिक विकास कहौं न कही अपनी आखिरी हदको प्राप्त हो जाता है क्योकि वह्‌ क्रमिक विकास 
दै । जेसे परिमाण--नाप परमाणु क्रमिक विकास करते-करते भाकाशमे अपनी पुणंदशा अर्थात्‌ 
 महापरिमाण गवस्थामे पहुंच जाता है उसी प्रकार सनका कमिक्‌ विकास होति-टोते कही-न-कही 

` वह्‌ पूणं जवस्थामे अवदय हौ पहूंचेगा । ज्ञातकी यह्‌ पू्णोवस्था हौ सवेता है । ज्ञानका क्रमिक 
विकास असिद्ध नहीं है, संसारम हर एक भराणमे प्रज्ञा--नवीच पदार्थोकी तकमा करमेवाी 
प्रतिभा तश नेधा-- घा रमरशक्ति आदि गुर्मोका कभिकं विकासं बराबर देखते है ! किसीकी प्रज्ञा 
मादिका कम विकासि है तो दघरा उससे बढचद़ा है। कोई एम.ए. दै तो कोई उाक्टर ह 
मादि ॥ जव हेम ज्ञानका इस. तरह क्रमिक विकास प्रत्यक्ष देख रहे है तवं अवद्य ही ज्ञान बदृतै- 
बते किसौ आत्मामे अपना चरम चिकात्त कर सेमा चैते कि परिमाण बद्ते.बद्ते भोकामे 


अपनी चरम सोमाको पटुचकर महापरिमाण ५ है उसी तरह ज्ञानको चरम अवस्था 
सयज्नतता कहौ जाती है } ज्ञानका यह्‌ चरम चिका निस आत्मा हो गया है बही समस्त 
चस्तुरभोका यथावत्‌ प्रका करनेवाी मात्मा सवक है । 


$ ५६. शंका--जब चर्हे पर पानी गरम करते दँ तव उषम उष्णताकी तरतः तमता--ऋम- 

विकास देख जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक व्यो न तपाया नाय इ 

, चरम सौमा- याते जभ्निरूपता नहीं होती ॥ पानीको कितना हौ तवाइए वह्‌ निकाले भो अग्नि 

स्प नहीं हो सत्ता ) बतः मापका यह नियम "जिनमे तरतमतः होती उनका कहौं णं प्रक्ष 
होता है" व्यभिचारी हौ जाता ह! ॥ 


= २1 र.योहिद्र-म. २) द. “मम्यासेन विशेषेऽपि खद्धुनोदकत्तापवत्‌ । स्वभा- 
र मा भूदिति चेदादित्तः स चत्‌ )\ १२२ पुनयत्नमपेलेत यदि स्याञ्चार्थिराश्रयः । तिक्ेषो नैव 
त स्वभावश्च न तादृशः ॥१२३॥--प. चा. १११२२1२३ 1 ततत्वसं. प, ५९२ । 
धः 


१९२ षडदश नसमुच्चये [ का० ४६. § ५७- 


तत्कथं तच तापोऽभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ ! अत्यन्ततापे प्रत्युत पाथसः परिक्षयात्‌ ! 
तु जीवस्य सहजो धर्म॑ स्वाश्नये च विश्ेषमाघत्ते ! तेन तस्य निरन्तराभ्थास्ताहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विक्ेषाघानात्‌ प्रकषेपर्यन्तप्राप्निर्नायुक्ता \ एतेन "लङ्खनास्यास्त' इत्यादि निरस्तं, लद्धनस्यासहन- 
ध्म॑त्वात्‌, स्वाश्रये च विक्ञेषानाधानात्‌, प्रस्युत तेन सामथ्यंपरिक्षयादिति ! 

_ §५७. तथा जलघिजलपलप्रमाणादयः कत्यचितपरतयक्ाः, ्रमेषत्वात्‌, = दिगतरूपादि- 
विजञेषवत्‌ ! न च प्रनेयत्वमसिद्ध, अभावप्रमाणस्य व्यभिचारग्रसक्तेः 1 तथाहि-प्रमाणपञ्चकाति" 
रान्तस्य हि वस्तुनोऽभावप्रमाणविषयता भवताम्धुपगस्थते । यदिच जलधिंजलपलग्रमाणादिषु 


~~ 








~~~ 








९ समाधान --पदार्थके स्वाभाविक धर्मोका ही भभ्यासके द्वारा पूणं विकास होता है। जो 
धमं अन्य सहकारियोकी भवेक्षासे उस्पन्न होनेके कारण आगन्तुक हँ उनमें पूणं प्रकषंका कोई 
खास नियम नहीं है । जलम जो गरमी आती है वह्‌ उसका स्वाभाविक धमं नहीं है किन्तु अग्निके 
सम्बन्धसे होनेवाला एक भागन्तुक--किरायेसे बसा हुमा बाहरी धमं है । अतः वह वटृते-बहढृते 
अपनी चरम सीमा-अग्नि रूप तक कैसे पहुंच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसका 
समूर नाश हो जायेगा, वह्‌ सुखकर हवा हो जायेगा । सुवणेको तपानेसे उसमें शुद्धि भाती है यह्‌ 
शुद्धि उसका स्वामाविक धमं है अतः उसकी चरम सीमा सौटंची सोनेमें प्रकट हो जातीदरै। इसी 
तरह ज्ञान जीवका निजी घमं है अतः वह अपने आश्रय -भात्मामें विशेषता उत्पन्न करता है । वह 
सतत अम्थास करनेसे तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिक विकास को पाता हुभा अन्तर्मे समस्त 
जगतुको साक्षाक्कतार करनेवाला हो जाता है । यही ज्ञानके विकासकी चरम सीमा है । इस विवेकसे 
आपकी (ऊँचा कूदनेका अभ्यास करनेपर भौ कोई सौ योजन नदीं कूद सकता! इस शंकाका भी समा- 
धान हौ जाता है! डवा कूदना, लांघना भआत्माका या शरीरका स्वाभाविक धमं नहींहै। चा 
कूदनेसे आल्मारमे कोई विशेषता तहं भातो, बलिक यदि शक्तिसे बाहर कूदने को कोशिश की जाती 
हैतोदमही टूट जाता है भौर हाथ वैर हूटनेका भी पूराबुरा अन्देशा रहता है । ऊँचा कूदनेमे तो 
दारीरका हछकापन तथा फुरती विशेष रूपपे अपेक्षित है, भतः सरीरके हिसावसे जो जितना कूद 
सकता है उका उस हृद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है । अधिक काघनेसे शरीरका 
विकास न हकर उसका हास शुरू हो जाता है । अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है । 

§ ५७. तथा, 'समुद्रके जलकी बाजिवौ तौल किसको प्रवयक्षपे प्रतिभासित होती है, क्योकि 
वह प्रमेय है जैसे करि घट आदिभें रहुनेवाके उसके रंग खूप आदि 1 इस अनुमानसे मो सवंज्ञकी 
सिद्धि होती है । समुद्रम कितने मन पानौ है यह तौल प्रमेय-प्रमाणका विषय तो भवश्य है । 
आखिर उसके जरू को एक एक रती तककी बारीक तोरदहैतो अवश्य अतः (जो चीज सत्‌ 
होती है वह्‌ किसी न किसी प्रमाणक्रा विषय भी होती ही है इस नियमके अनुसार समुद्र की तीर 
म प्रमेयत्व हैतु असिद्ध नहीं है । मान लो कि, समुद्रके जकको तौलको हम छोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पंच प्रमाणोसे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणके द्वारा उसका मभाव तो जान 
सकते ह । तव भी समुद्रे जलकी तोक अभाव प्रमाणका विष होनेसे प्रमेय सिद्धहो जातीहै। 
यह्‌ तो भाप स्वयं हौ मानते हैँ कि “जो वस्तु सद्धावग्राही परवयक्ष आदि पांच प्रमाणोका विषय नहीं 
होती वह अभाव प्रमाणक विषय होती है" । अतः यदि समुद्रके जल की तौर अन्ततोगत्वा अभाव 


१. स्वाश्रये विज्ञेपानाचानाच्च प्र-म. २ २. शूकष्मान्तसितिदुरार्याः प्रत्यक्ञाः कस्यविद्यय। । अनुमेय- 
त्वतोऽग्यादिरिति सर्वजञसंस्थितिः .11५11"--जष्ठमी. + । ""ततोऽन्तरिततत्वानि प्रत्यक्षाण्यर्हृतोऽज्जसा । 
चयाऽत्मादृक्‌ प्रदयसार्याः सुनिदिचताः ॥८८५* ---जाक्तप,. उचो. <८ । ३. -जल्श्रक्यन्र 


# 


भ्र मेवत्वं 
--म. २। 


-क{० ४२. § ५९ | जेनमन्तम्‌ ¦ १९३ 


प्रसाणपच्चकातषतान्तूपमग्रतेयत्वं स्पात्‌, तदा तेष्वेप्यमावप्रमणविषयता स्यात्‌ । न चात्र 
'तच्येऽपि सा संभाविनीति 1 यस्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सर्वज्ञ इति \ 

§ ५८. तथास्ति केिदततोम्दियावस्थंसाक्ष्तारी, अनुपदेशलिद्धायिसंवादिवितिष्र 
दिण्देशकलप्रमाणादयात्मकचन्द्रदिग्रहणादुपदेडदायित्वात्‌ } यो यद्िषयेऽनुपदेशालिङ्खाविसंवाय्‌.- 
पदेन्दाी तसाक्षास्कासी पयास्मदादिः, अनुपदेजपलिङ्गविसंवाय पदेशदायी च कश्चित्‌ तस्मा. 
तत्साक्षात्कार, तथाविधं च श्रो स्ये एवेति 1 

{ ५९. यच्चोक्तं श्रमाणयच्चकाप्रवत्तेः सवंजस्थाचावप्रमाणमोचरत्वमू; तदपि वाङ्मात्रम्‌; 
श्साणपञ्चकःप्रव्तेरंभेवात्‌ । सा हि `वाघस्सद्भावत्वेन स्यात्‌, न च स्ते वाधकसंभधः। 


परमाणका ही विषय हई तब भी वह्‌ प्रमेय तो हर्द हौ । यदि समु जलको तौले प्रयक्षादि 
पाच प्रमार्णोको अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणक प्रवृत्ति त हो तौ अमाव प्रमाण व्यभिचारी 
ले जायेगा, उसका यह नियम दुर जयेगा कि "जही प्रत्यक्षादि पंच प्रमाण प्रवृत्त तीं हरे वहां 
म प्रवृत्ति करूगा । इस तरह जब वमुद्रके जक तौर प्रमेय है तेव उसका किसी त फिती 
महापुरषकरो साक्चा्कार सवरप होगा । ओर जिसको उसका सा्ताककार्‌ है उही सरव है । 

§ ५८. तथा, कोई भास्मा अतीन्द्रिय पदार्थोक्ा साक्षात्कार करनेवाला है, क्योकि क्ट 
सास्त्र तथा अनुमापर्‌ हैतुको सहायता विना ही चन्द्रगरहूण सादि ज्योत्तिकियाका यथार्थं 
उपदेश देता है ) इस दिन इतने बजकर इतने भिनट होनेषर्‌ ग्रास या अपृणंग्रास्त आदि ष्पे 
भावि चन्द्रमरहुणका उपदेक मतीन्द्रियज्ञानके विना नहीं हो सक्ता ¦! जो जिच विषयकरा चास षा 
लिगको सहायतताके विना अचिसंवादौ उपदेश देता है वह्‌ उस पदाथेका साक्षाक्ार करनेवाला 
होता है, जेते किती घट आदिको भ्रवयक्ष देखकर उसका यथाचततु वंन करनेवाे हुम छोग । 
बिना किसी चास्वकी सहायत्ताके तथा अनुमान करनेवाले हेव्‌गोकी मददके विता भावी चन्ध- 
प्रण आदिका दिन चण्ठा मिनट छश्रास्त भादि नियत रूपे उपदेञ्च देनेवाला कोई अस्मा इस 
जमु है, अतः वहं उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षाक्तार अवश्य करता है । प्वेप्रधम 
ज्पोततिष विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवारे चिगिनद्रदेव है अतः वे अतीन्द्रिय पदा्थोके देनव 
सर्वजन है । इस अनुमानत भ सकत सिद्ध होता हे । । 

$ ५९. जपने जो परे कहा था कि--्चूफि सर्वज्ञको पद्ध करमेवाके प्रत्यक्षादि पाच 
भमाण नेहीं है अदः अमावप्रमाणके दारा उका गभाव ही सिद्ध होता दै" यह्‌ वुक्तिशन्य रै केवल 
परकप मात्र है; क्योकि जब अनुमान प्रमाण सर्वजञकी सत्ता शेक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तव 
भयक्षादि पाच प्रमाणोको अप्रवृत्ति के कही जा सक्तो ट ? प्रययक्लादि पच प्रमाणेकरौ अश्रवृत्ति 
तो उस पदाथ होतो है जिसमे इन प्रमागो-दारा वाघा आती दो । सन्मतो कोईभी प्रमाण 
वाधा देनेवाला नही मिलत्ता । उसकी सत्ता निर्बाध है। भाप दही बताइए कौन देवा प्रमाण हैजो 
स्व्॑ञका बावक होता हो--प्रयक्ष, अनुमान, अए्गम, उपम्‌नि, या अर्थापत्ति ? (स्वन्नका प्रत्यक्ष 
१. तेष्वपि म २। २. “सूकमव्यर्ोपदेकषो हि ततपाकतातसुदूर्वः । 
त्मदः ॥९॥ व, इणो ~, ५१ 1 “सूकषान्तरिहुरार्थाः कत्यदिस्रत्यक्चा; जनुपदेशलिद्धान्वय- 
वतिरकशक्विसंवादिनणमुषटवन्तालायालानयुदटःवगरहोपरागाचूपदेकरणान्ययानुपपतेः 1"-वृहत्ह- 
वक्षसि. ष, १ ३०१५यो वदविपयानुपदेशालिद्धाम्वयन्यतिरेकानिवादिववरनातुकरमकता स तल्पाक्षात्ारो 
पा अस्मदादिर्ययोक्तजरत्यादिचिपयवचनरचनानुक्रमकारौ तद्द्रष्टा भष्टपृष्टवादिविषयातुपदेशं चिद्धन्वय - 
न्यतिरकाविसंवादिवचनरचनानुक्रमकत च करिचद्विभत्यविकरणमावायन्तः पृरष दति 1" --णषुश्वंरनि 
ध. १०७ । सन्मति टी. प. ९५1 न्यायवि, चि. द्धि, र, २९७ । ३ वाघकल्ैन म. 9, २ 
प. १,२, क्त. मगष्ठसौ. इ, प्‌, ४1 ५ ~ ~ 
२५ 


परोपदेशलिद्धाक्षानपेक्षानित- 


१९२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ५७- 


तत्कथं तत्र तापोऽभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ । अत्यन्ततापे प्रत्युत पाथसः परिक्षयात्‌ । ज्ञानं 
तु जीवस्य सहजो घर्मः स्वाश्रये च विश्चेषमाधते ! तेन तस्य निरस्तराभ्थासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विेषाघानात्‌ प्रकषंपयंन्तप्रापि्नाथुक्ता ! एतेन 'लङ्खनाम्यास्' इत्यादि निरस्तं, रद्घुनस्थासहज- 
धसंवात्‌, स्वा्रये च विशञेषानाधानात्‌, पर्युत तेन सामथ्यंपरिक्षयादिति । 

$ ५७. तथा जलधिनल्पलग्रमाणादयः कल्यचिखपरतयक्षाः, प्रमेयत्वातुं, घटादिगतरूपादि- 
विशेषवत्‌ \ न च प्रतेयत्वससिद्ध, अमादप्रमाणस्य व्यभिचारप्रसक्तेः \ तथाहि प्रमाणपञ्चकाति. 
रान्तस्य हि वस्तुनोऽभाव्रसाणविषयता भवताभ्ुपगम्थते । यदि च जलधिंजरपलप्रमाणादिषु 


समाघान--पदाथंके स्वाभाविक धर्मोक्ा ही अभ्यासके द्वारा पुणे विकास होताहै।जो 
धमं अन्य सहुकारियोंको अपेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुक हँ उनमें पूणं प्रकर्षका कोई 
खास नियम नहीं है । जलम जो गरमी आती है वह उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है किन्तु अग्निके 
सम्बन्धे होनेवाला एक मागन्तुक--किरायेसे बसा दुभा बाहरी धमं है । भतः वह्‌ बदृते-वदृते 
अपनी चरम सीमा--अग्नि रूप तक कैप पर्टुंच सकता है ? बल्कि पानीको मधिक तपानेसे उसका 
समू नाश हो जायेगा, वह सुलकर हवा हो जायेगा । सुवर्णको तपानेसे उसमे शुद्धि भाती दहै यह्‌ 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसकी चरम सीमा सौटंची सोनेमे प्रकट हो जाती है । इसी 
तरह ज्ञान जीवका निजी धमं है अतः वह्‌ भपने जाश्नय - मालाम वि्ेषता उतपन्न करता है । वह 
सतत अस्यास करनेसे तथा ध्यान आदि उपायो से क्रमिक विकास को पाता हुभा अन्तम समस्त 
जगतुको साक्षात्कार करनेवाला हौ जाता है । यहौ ज्ञानक विकासकी चरम सौमा है । इस विवेके 
आपकी 'ऊचा कूदनेका अभ्यात्त करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता इस शंकाका भी समा- 
धानहो जाता दहै । ऊँचा कूदना, छांघना भात्माका या शरीरका स्वाभाविक धमं नहीं है 1 ऊना 
कूदनेसे अत्मा कोई विशेषता नहीं आतो, बह्कि यदि शक्तिसे वाहूर कूदे की कोशिश की जाती 
हैतोदमही टट जातादहै भीर हाथ पैर टूटनेका भी पूरा-पुरा अन्देश्षा रहता है । उचा कूदनेमे तो 
ररीरका हकापन तथा फुरती विशेष खूपसे अपेक्षित है, अतः शरीरके हिसावसे जो जितना कूद 
सकेता है उसका उप्त हद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है । अधिकृ लांघनेखे शरीरका 
विकास न होकर उसका हास शुरू हो जाता है 1 अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है । 
§ ५७. तथा, "समुद्रके जलकौ बाजिवौ तौल किसीको प्रदयक्षपे प्रतिमासित होती है, ग्योकि 
वह प्रमेय है जैसे करि घट भादिभे रहनेवाले उसके रंग शूप आदि ।' इस अनुमानसे भौ सर्व्॑को 
सिद्धि होती है । समुद्रम कितने मन पानी है यह्‌ तौर प्रमेय-प्रमाणका विषयत्तो अवश्यहै। 
आखिर उसके जल की एक एक रत्ती तक कौ बारीक तो है तो अवश्य अतः “जौ चीज सतु 
होती दै वह किसी न किसो प्रमाणका विषय भी होती ही है" इस नियमके अनुसार समुद्र की तील 
मे प्रमेयस्व हेतु असिद्ध नहीं है । मान लो कि, समुद्रके जलकी तौकको हम लोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पाँच प्रमाणोसे नहीं जान सक्ते तो कमसे कम अभाव प्रमाणक दारा उसका मभाव तो जान 
सक्ते हँ । तव भी समुद्रके जलकी तीक अभाव प्रमाणका विषथ होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जातीदहै ॥ 
यहु तो आप स्वयं मानते हँ कि जो वस्तु सद्धावग्राही प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाणोंका विषय नहीं 
होती वह अभाव प्रमाणका विषय होती है" । भतः यदि समुद्रके जल को तोक अन्ततोगतवा अभाव 


१. स्वाश्चये विशञेपानावानाच्च प्र-भ. २॥। २. शशक्ष्मान्वसितिदरार्याः प्रद्यक्षाः कस्यविद्यय( । भनुमेय- 
त्वतोऽग्यादिरिति सवंज्लसंस्प्रितिः ॥1५।'*-- अमी. ५ । ““ततोऽन्तरिततस्वानि ्रत्यक्ताण्यहुतोऽञ्जसा । 
प्रमेयत्वाच्ययाऽ्मादृक्‌ म्रत्यक्ला्वाः सुनिशिवताः 1८८)#” --जक्ठप. इडो. ८८ \ ३. -जङप्रस्यप्र 
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-का० ४३. § ५९ 1 जेन मतम्‌ । १९३ 


प्रमाणपच्चकातिक्रान्तरपमप्रतेयत्वं स्यात्‌, तदा तेष्वप्यभावप्रसाणविषयता स्यात्‌ । न चात्र 
"तच्वेऽपि सा संभाविनीति यस्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सव॑ज्ञ इति । 

६ ५८. तथास्ति दश्चिदतीन्दियायंसायंसाक्षाव्कारी, भअनुपदेलालिङ्धाविसंवादिविज्ञि 
दिग्देशकालगप्रमाणायाटमकचन्द्रादिग्रहुणादुपदेनदायित्वात्‌ । यो यदिषयेऽनुपदेशालिङ्काविलवाय्‌- 
पदेशदाधी तत्वाक्षात्कासै यथास्मदादिः, अनुपदे्ालिङ्गाविसंवाद.पदेशदायो च कश्चित्‌ तस्मा. 
त्तत्साक्षातकारी, तथाविधं च श्रौस्वज्ञ एवेति 1 

६ ५९. यच्चोक्तं ्रमाणपच्चकाप्रवृततेः सर्वञस्याभावप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाडमात्रम्‌; 
प्रमाणपर्चकाप्रवृत्तेरसंभवात्‌ \ साहि उवाधसदृभावत्वेन स्पात्‌, न च सवज्ञे वाधकसेमवः। 


प्रमाणका ही विषय हुई तब भी वह्‌ प्रमेयतो हुई हौ 1 यदि समुद्रके जलकी तीलमें प्रव्यक्षादि 
पच प्रमाणक अप्रवृत्ति रहने पर भौ अभाव प्रमाणक्त प्रवृत्ति न हौ तो मभाव प्रमाण व्यभिचारी 
हो जायेगा, उसका यह्‌ नियम टूट जायेगा कि "जहाँ प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगे वहां 
मै प्रवृत्ति करूगा' । इस तरह्‌ जव समुद्रके जलकौ तौल प्रेय तव उसका किसी न किसी 
महापुरुषको साक्षाच्छार भवश्य होगा । जौर जिसको उसका साक्षात्कार है वही सवेन है) 

§ ५८. तथा, "कोई भामा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्वाक्कार करनेवाला है, क्योकि वह्‌ 
शास्त्र तथा अनुमापक हैतुओंकी सहायताकरे विना ही चन्दरग्रहुण भादि ज्योतिविद्याका यथाथ 
उपदेश देता है । इस दिन इतने बजकर इतने मिनट होनेषर खग्रास या_अभुणं्रास आदि हपसे 
भावि चन्दरग्रहुणका उपदेक्च मतीन्द्ियज्लानके विना नहीं हौ सकता 1 जो जिघ्र विषयका शास्या 
लिगकी सहायताके विना अविसंवादौ उपदेश देता है वह उस पदाथका साक्षात्कार करनेवाला 
होता. है, जैसे किसी घट आदिक प्रतयक्च देखकर उसका यथावत्‌ वणेन करनेवाले हम रोग । 
विना किस शास्वकी सहायताके तथा अनुमान करनेवाले हेतुभोको मददके विना भावौ चन्द्र 
ग्रहण आदिका दिन चष्टा मिनट खग्रास आदि नियत रूपै उपदेश देनेवाला कोर आत्मा इसं 
जगतत है, अतः वहु उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार भवश्य करता है) सर्वप्रथम 
ज्योतिष विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवाले जिनेन्द्रदेव है भतः वे भत्तीन्द्रिय पदा्थोकि देखनेवाके 
सवेजञ ह 1" इस अनुमानसे म स्व॑ज्ञ सिद्ध होता है 1 । 

§ ५९. अपिते जो पके कहा था कि--'्चूकि सवंजञको सिद्ध करनेवाले प्रव्यक्षादि पाच 
प्रमाण नदं हैँ अतः जभावप्रमागके हारा उसका अभाव ही सिद्ध ह्येता हैः यह्‌ युक्तिशुन्य है केवल 
प्रलाप मात्र है; क्योकि जब अनुमान प्रमाण सवज्ञकौ सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर र्हा है तव 
भत्यक्षादि पाच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति कैसे कही जा सकती रहै ? प्रलयक्षादि पांच प्रमाणोकी भ्रवृत्ति 
तो उस पदार्थमे होती है जिसमें इन प्रमाणोदारा बाधा आतीहो 1 स्वज्ञमेतो कोई भी प्रमाण 
वाधा देनेवाला नहीं मिक्ता । उसकी सत्ता निर्बाध दै । माप ही बताइए कौन एेसा प्रमागहै नो 
सवं्चका बाधक होता हो-प्रतयक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? ` "सर्व्का प्रदय्ष 

९. त २॥। क २. ुमाय्योपदेशो हि उर्ताक्षाकर्तृू्वकः 1 परोपदेशलिङ्गक्षानपेक्षावित- 
यतवृत्ः ॥॥९॥ _ -- तरप, इ दो. पृ. 4१ । सूद्ष्मान्तरितदुरा्थाः कस्यचित्परत्यक्षाः नुपदेशलिङ्धान 

व्यतिरेकपूर्वकाविसंवादिनष्टमु्टिचिन्तालाभालाभसुखदुःलग्रहीपरागाचयुपदेशकरणान्यथानुपपत्तेः १८-चुः क 
व्तसि, ए. $ । भ्यो तदिपयानुपदेशालि द्गन्वयग्यतिरेकाविसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स ६ ५ 
यथा स्मदा दिर॑ वोक्तजरसत्यादिविपयवचनर्चनानुक्रमकारी तद्द्रष्टा नष्टमषटचादिविषयानणद = 
व्यतिरेकाविसंवादिवचनरवनानुक्रमकर्ता च कदिचद्विमत्यविकरणमावापन्नः पष इ र व 
ट. ३०७ ! सन्पपि टी. षृ. ६५ ! न्यायवि. चवि.द्धि. षृ 7 त \ --ख्षुखवेकपि. 


* २९७ | ३. ~ 
प. १,२, क. । आतम. द्ध. पृ. ४। र" वाघकत्वेन स, $, २, 
२५ । ष 


१९४ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४६. § ९० ~ 


तथाहि-- तद्बाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्तिर्वा । तत्राद्य; पक्षो न 
शेयान्‌; यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं ` व्यापकं वा स्थात्‌, तदा तच्निवृत्तौ वस्तुनोऽपि 
निवुत्तिवुक्तिसतो, वरह्लचादिकारणवृ्त्वादिभ्यापकनिवृत्तौ धरुमत्वादिश्ञिरपास्वादिनिवृत्तिवत्‌ ! न 
चा्थंस्याध्यक्षं कारणम्‌, तद्भावेऽपि देशादिव्यवधानेऽंस्य भावात्‌ 1 नापि व्यापकम्‌; तच्चिवृत्तावपि 
देसादिविप्रकृष्टवस्तुनाम(ि ` नत्वात्‌ } न॒ चाकारणाव्यापकनिवृत्तावध्यकार्या ^व्याप्यनिवृत्ति- 
रपपन्ना, अतिप्रसक्तरिति । 

§ ६०. नाप्यनुमानं ` तद्बाधकम्‌; घरमिसाच्यधर्घसाधनानां स्वरूपासिद्धेः \ तत्र हि धमित्वेन 
कि स्वं्नोऽभिप्रेतः, सुगतादिः, सर्वपुरषा वा } यदि सवंजञः, तदा कि तत्न साध्यमसत्त्वम्‌, असर्व्ञत्वं 


नहीं होता इसकिए प्रदयक्ष ही सवेज्ञका बाधक है" इस प्रकार प्रत्यक्षको बाधक कहना समुचित 
नहीं है; क्योकि यदि प्रव्यक्ष वस्तुका कारण या वस्तुका ग्यापक होता तभी उसकी निवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव किया जा सक्ता है। जिस प्रकार धूमका कारण अग्नि है अतः अग्निकी निवृत्ति 
होनेपर धुएका अभाव देखा जाता है । वृक्षत्व सीसोन नीम आदि समी विशेष वृक्षोभे पाया जाने- 
से शिङपा आदिका व्यापक है अत्तः वृक्षस्व रप व्यापक. धमंके जभावमे सीसोन आदि वृक्षविशेषो- 
का अमाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका व्यापकया कारणदहोतातो अवश्य ही प्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रस्यक्षन तो पदा्थेका कारणहीदहै भमौरन व्यापक ही। 
प्रवयक्षके अभावे भी दूर देशम पदार्थका सदुभाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्षं पदाथंका कारण 
नहीं है तथा प्रव्यक्षकी निवृत्ति होनेपर भी दुरदेशवर्ती पदार्थोकी निवृत्ति नहीं देखी जाती भतः 
वह्‌ पदाथंका व्यापक भी चहीं है 1 जव प्रव्यक्न पदाथेका कारण या व्यापकं नहीं है तव प्रत्यक्ष- 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ सर्वं्कौ प्रत्यक्षता न होनेसे-सवंज्ञ हप पदायेका अभाव कैसे मानाजा 
सकता है ? जौ वस्तु कारण या व्यापक नहीं है उसकी निवृत्तिसे यदिजोका्यंया व्याप्य नहींहै 
एेसे पदाय॑की निवृत्ति भानी जाय तो भतिप्रसद्धः भरात्‌ अव्यवस्था दोष भाता है 1 अर्थात्‌ घटकी 
निवृत्तिमे भी सुमेरपवेतको निवृत्ति होनी चाहिए 1 । 

§ ९०. अनुमान भी सर्वं्ञका बाधक नहीं हौ सकता; क्योकि बाधक अनुमानमे आप किसे 
धर्मी बनाओगे, क्या साध्य रखोगे तथा क्रिसे हेतु बनाओगे यही भनिर्चित है । धर्मा, साध्य तथा 
हेतुक स्वरूपका निश्चय किये विना तो अनुमान हो हौ नहीं सकता । वताइए-भप स्वंज्ञको 
घर्मी वना्येगे या बुद्ध आदिको, मथवा समो पुरुषों को ? सर्व्॑ञको धर्मी वनानेपर आप उसकी 





१. ““अतोन्द्रियायंदश्शिनो हि वाघकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानादि, मभावो वा स्वात्‌ ? "^--न्यायङ्ख. 
षू. ८९ । “न तावत्‌ प्रत्यक्षं बाधकम्‌, तस्थातद्विषयत्वात्‌ । -- वत्से. प. घर. ०८४८ । ३. "कारणं 
व्यापकाभावे निवृत्तिदचेह युज्यते । हितुमदच।एयोस्तस्मादुत्पत्तेरेकभावतः ।॥ ३२७१॥ कशानुपादपा मावे 
धूमाग्र'दिनिवृत्तिवत्‌ 1 भन्ययार्हेतुतंव स्यान्नानात्वं च प्रसज्यते 1३२७२ --तस्वसं. प. ए. ५ । 
४. -भावक्रर्या-म, 9, प, 9, २,क.। ५. -व्यापक्रनि-प, 9, २॥। ६, “नाप्यनुमानम्‌, 
घ्मि-साघ्यसाघनानां स्वरूपाप्रसिद्धेः, तदवाघङे ह्यनुमाने घ्ित्वेन, सर्वज्ञोऽभिप्रेतः सुगतः, सर्वेपुरपा 
वा? यदि सर्वज्ञः; तदा कि तत्र साध्यम्‌-मसत्वम्‌, असवंज्ञतवं वा । यय्सत्त्वम्‌; कि तत्र साघनम्‌- 
अनुपलम्भः, विरुद्धविधिः वक्तुत्वादिकं वा 1 यद्यनुष्लम्मः; ख रि सर्वज्ञस्य, तत्कारणस्य, तत्कस्य, 
तद्न्यापकंस्य वा । यदि सर्वज्ञस्य सोऽपि क स्वसम्बन्घो, सर्वंसम्बन्वो वा । स्वस्म्बन्धौ चेत्‌; सोऽ 
कि निविलेषणः, उपलब्िलक्षणघराक्षतविरेपणो वा ?८--न्यायङघु, ट- ९१ । स्या. रत्ना" छ, २८२ । 
“क स्वोषलम्मनिवृत्तिस्त्वया सव्॑ञाभावविद्धयेऽनुपलम्मोऽभिघरेवः । भाहोस्वित्रवपुरपोषलम्भवृत्ति्वा । 
सनुपलम्मोऽपि क निधिशेयणोऽभो्ट उपलन्विलक्षणश्रासस्येत्वेतस्य विरेषणस्यानाश्रवणति । भादोस्तित्‌ 
सविदोपेण इति ।*--तस्वघ्तं, प. घृ. ८५० । 
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-का० ४६. $ ६० ] जेनमतम्‌ । १९५ 


चा ? यद्यस्षर्वम्‌; क त साधनमनुपरम्भः, विरुद्धविविः, वक्तृत्वादिकं वा \ यदयनुपलम्भः कि 
सर्व्ञस्य, उत तत्कारणस्य; तत्कायंस्य, तद्वयापक्स्य वा \ पदि सर्तज्ञस्थ; सोऽपि कि स्वस्तदन्यो 
सवसंबन्धी वा 1 स्वसंबन्धी ` चे्लिविशेषणः, उत उपलन्धिलक्षणघ्राप्तत्वविज्ञेघणो वा । आदे 
परचित्तविशेषादिभिरनेकास्तिकः अनुपलम्भात्‌' इति हेतुः, तेषामनुपलम्भेऽप्यसत्वानभ्युपगमाव्‌ । 
नाप्युपरुष्धिलक्षणप्राप्तत्वचिज्ेषणः; सवत्र संदा च सवंज्ञाभावसाधनस्याभावप्रसङ्गात्‌ 1 त हि 
स्वंथाप्यसत उपरन्धिलक्षणप्रापतस्वं चठते, कचित्कदाचित्सत्त्वोपलम्भाविनाभावित्वात्तस्य । एतेन 
स्व॑संबम्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः \ क च असिद्धः सरव॑संवन्धयनुपलम्भः, असवंविदा प्र्िपत्तुमञन्य- 





असत्ता सिद्ध करेगे या उसमे असर्व॑ज्ञता सा्ेगे ? यदि भाप सवंज्ञकौ असत्ता सिद्ध करना 
चाहते ह, तब आप अनुपकम्भको हेतु बनायेगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको ? 
` यदि पवको असत्ता सिद्ध करनेमे अनुपलम्भ हतु प्रयोग किया जाता है तव यह्‌ जानना जरी 
है कि यह्‌ अनुपलम्भ सवे्ञका है या उसके कारणोका है यवा उसके का्य॑का है, करिवा उसके 
ग्यापकू धर्मका है ? यदि सवज्ञरो असत्ता सिद्ध करनेभे सर्वजञका ही अनुपलम्भ हेतुरूपमे उपस्थित 
किया जाता है; तब यह्‌ बताइए कि किसको सर्व्ञका अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सव 
प्राणियोको ? यदि आप अपनेको होनेवारे सर्वसमे. अनुपछम्मसे सर्व्॑ञका अमाव मानते है; तव 
यह्‌ जानना जरूरी है कि--यह्‌ अनुपलम्भ साधारण अनुपलम्भ है अथवा दुश्य--दिखनेरायक 
पदथंका है 1 साघारण अर्थात्‌ फरिसो दुर्य आदि विशोषण रहित--अनुपलम्भसे सर्व॑ज्ञका अभाव 
नहीं किया जा सकता; वयोकि “इस समय देवदत्तके मन मे वया बात है" इसको यज्ञदत्तकां 
कोई भौ प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपरुम्भसे देवदन्तको चित्तवृत्तिका मभावतोनहीहौ 
सकता । दृशय पदाथकौ अनुपरन्ि किष खास देशमे या किषो विशेष समयते ही वस्तुका अभाव 
साघ सकती है सब देशो भीर सब ससयोमे नहीं । जेते दृश्य घडेको अनुपरुढ्ि घड़ेके असावको 
किसी खास जगह या किसी विज्ञेष समये हौ वता सकत है वह्‌ घडेका सवथा तीनीं कारु या 
तीनों लोकोमे अभाव सिद्ध नहीं कर सकती ! आप हौ सोचो जिस वस्तुका सवधा अमाव होगा 
वह्‌ दुरश्य--दृष्टिगोचर होनेके योग्य कसे हो सकती है 1 दुय कहनेका मतल्वही है कि वह्‌ कभी 
न कभी कहीं न कटी उपरब्ध होती है, उसकी सत्ता-है । इसलिए दुश्यानुपरुल्धिके दारा सर्वज्ञां 
अस्यन्त लोप नहीं किया जा सकता । हां, इतना कर सक्ते है करि इस समय ओर यहां सवंज्ञ 
नहीं है"1 इसी तरह द्श्य पदार्थको सब प्राणियोको भनुपलव्ि हो नहीं सकती । वह्‌ किसीन 
किसीको उपरुग्य होगा ही । सर्वंन जैसा सचेतन पदार्थं यदि अन्य किसीको उपर्न्धन भी हो पर 


लुद्‌ अपने आपको तो उपलब्ध होगा हौ, अतः किसी भौ दृश्यपदार्थको सव प्राभियोको अतुपलञ्धि 


नहीं हो सकती । मौर आप यह्‌ कंते जागे कि संसारक समस्त प्राणी सवंज्ञको नहीं जानते ?" 
किसी भी असर्व॑ज्ञके लिए (सबको सर्वज्ञकी अनुपरन्धि है" . यह्‌ जानना नितान्त असम्भवहै। 


जबतक संसारङ समस्त प्राणिर्योका तथा उनके ज्ञानोका एक-एक करके यथाथं परिज्ञान नहीं 
होता तबतक "इन समस्त प्राणियोके ज्ञानोमे सर्वज्ञ प्रतिभासित नहीं होता" यह जानना मसस्मव 
है 1 जैसे दर्पणको जाने विना दर्पणे आये हए 


्रतिनिम्बका देखना असम्भव है टी 
सव आदिक ज्ञानोक्तो जाने बिन उसभ आये हए सर्वज्के अभा है ठीक उसी तरह 


वेका प्रतिबिम्ब नहीं नानाजा 
सकता । जिस बृद्धिमावु मनुष्यको यद्‌ स्प माटूमहो रहाहै कि--पे संसारके समस्त प्राणी 
घवजञको नही जान रे दैः वख वहौ वुद्धिमान्‌ सर्व हे। इसी तरहं सव॑ज्ताके कारणो 
नुपरुच्ि दोनेे सर्व्तका जमाव होना भौ अत्यन्त दष्कर हैः व्थोकि सवंज्ञतामे कारण हे 


१. चेन्निदिशेदेण, उपलवन्धिलक्षणप्राप्तत्वविरेपेण वा म. २ 1 २. -गसनात्‌ भ र२। 


१९६ षड्दशेनसमच्चये [ का. ४६.5६१ 
स्वात्‌! ! त खदु सर्वात्मनां तञ्चानानां चध्रतिपत्तौ तत्वंवन्धो सर्वज्ानुपलस्मः प्रतिपत्तुं अकयः ी 
तापि कारणानुपलम्भः, तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमंप्रक्षयस्यानुमानेनोपलम्भात्‌ । *एतत्साघके 
चानुमाने, युक्तयश्चपरे वक्ष्यन्ते । 

$ ६१. कार्यानुपलम्मोऽप्यसिद्धः, तत्कायंस्याविसंवाद्याममस्योपरुब्षेः 

१.६२. व्यापकानुपलन्भोऽप्यसिद्धः, तदापकस्य सर्वाथिंसाक्षात्कारित्वस्यानुमानेन प्रतीतैः । 
त्ाहु- अस्ति कथित्सर्वार्थसाक्नात्कारी, तदुम्रहुगस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धघ्रययत्वात्‌ ! 
यद्द्‌ ग्रहुणस्वमावस्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धकं तत्तत्साक्षाःकारि, यथापगततिभिरादिप्रतिबर्धं रोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति सानं संज्ञाभावं साधयति ) 

$ ६२. विष्डविधिरपि साक्षातपरेपरया वा सवंजञाभावं साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे ` सन्नसेन 
साक्षादिर्ढस्यार्सवे्वस्थ क्षचिक्कदाचिद्विधानात्सर्वन सैवंदा वा } ' "तत्राप न सर्वर सवदा 
सघज्ञानावः सिध्येत्‌, यन्नैव हि तद्विधानं तत्रैव तद्भावो चान्यत्र । न हि क्चित्कशाचिदगनेविधाने 


्ञानावरण आदि परतिवेन्यक कर्मोक्रा समूल नाश्च । सो न कमीकरा समूल नाक्ञतो हो दौ सकता 
है। जव हुम इन कमकि नाशका चट़ाव-उतार देखते है तथा ये कर्म जव माये है, मागन्तुकरहै 
प्वाभाविके रहीं है तव इनका प्रतिपक्षीके सिंलनेपर सत्यन्त नाश तो उसी तरह हौ जिगा 
जसे कि गरमीके भानस ठण्डकका । "कर्मं अत्यन्त न होते है" इसकी सिद्धि मभि की जायेगी । 

§ ६१. सर्वके कार्यकी अनुपलब्धितते उसका अमाव करना मौ केव मनसूवे वावता ही 
दै; क्योकि स्वंज्ञका सवस बड़ा तथा ठोस कारय है उक्षे द्वारा रचा गया ४ आगम । 

§ ६२. सर्वक व्यापक धर्मी अनुपकञ्धि भी नहीं कही जा व क्योकि सवका 
व्यापक धर्मं है समस्त पदार्थोका यथाथ साक्षा्तार करना । सो यह निम्नरिकित ध भनुमानके 
ररा प्रसि है हौ (कोई व्यक्ति सकल पदार्थो यथावद्‌ साकषात्रार करता ह, भयोकि उत्ता 
पदाथकि जाननेका स्वभाव ह तथा उसके ज्ञानक प्रतिबन्धक कमं त हो गये ह, जिसका प | 
पदार्थको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वहे तद्विषयक प्रतिवन्धकोति शून्य है तो त क ट 
उस पदायको जानता है । सैम भंदका रूपको देखनेका स्वभाव है भीर यदि उसमे कोई तिमिर 
आदिरोगन दहं तथा अन्धकार आदि रुकावट नहं तौ वरह ध अव्य ही खूपको देती ह। 
अनुमानत सवंजञके सर्वेसाक्षात्तारित्व रूप व्यापक धमकी सि! होती है अतः व्यापक घम 
अनुपलब्धि सवज्ञका ममाव नहीं किया जा सक्ता । चि ॥ ते 

। § ६३. विरुद्ध विधि मर्थीत्‌ सर्वजे विरुद्ध असवंजकौ (धि भो सर्वचका मभाव नही कर 
सकती; वयोकि उप्त समय सवं्को साक्षात्‌ विरोधी अव्चका विधानं करके सवका ६ 
किया जायेगा, मथवा सर्वलको परम्परा विरोध करनेवाले अन्य किसी पदार्थका विधान्‌ करः 
यदि सर्वज्ञका सीधा विरोध करनेवारे अस्वज्ञकां विधात करके उओ सत्ताका लोप किया व 
र; तव यह्‌ प्रन होगा किरसै सर्वज्ञा किसी लास देश वा विज्ञेय सम॒घमें विधान्‌ किया 
जयिगा वा तोन काल ओर तीनों लोको १ यदि भसव्ञका किसी देश विशेष या किसी खास 

१. '"सचंसंवन्धिसर्व्जापकरानुपलम्मनम्‌ । न चश्ुरादिभिर्वेयमच्यक्षतवाददृश्वत्‌ 18 त. रसो. ¶. १४ 
२. नापि त्त्कारणा म. २। ३, -गज्ञाना-म, २। ४. मतस्तत्ता-स" ३॥ ५. तथाहि--करिव- 


हि र २ (न 
दात्मा सकखायंसाक्च्तारी, तद्गरहुणस्वभावकस्वे सति ्रक्षौ णप्रतिवन्वश्रव्ययत्वात्‌ । --न्यायङ्खु. 
९१1 पपेयक. २५५ ! स्या, रतना, धर. २७० । प्रमिर्यरत्नमा. २।१२ । ६. घाघयति, स. १ 
प. १,२, अआ. क, 1 “नापि वि्डविविः यतः क्षतु, परम्परया वा बिष्डस्य विधिः सर्वलाभावें 
परहाघयेद्‌ 1“ --म्यायङ्य. पु. ९२} ७, सर्वज्ञेन म, २। ^" 
भ. २॥। १०. तत्रादिपक्षे म, २। 


-स्यासर्वज्चस्य~-म. २) ९. सदयावा 


~ का० ४३. ९ ६४ ] | जैनमतम्‌ । १९७ 


सरवन सव॑दा वा तद्वावरुविर्दलीताभविो दृष्टः \ द्वितोपोऽध्ययुवतः, अ्वग्दुजः सर्वत्र सवेदा वा 
सर्सत्वविरुटरासर्वत्वविधेरसं भवात ततसंभवे च तस्यैव स्वत्वापत्तेः सि नः समीहितम्‌ ! 

| ६६८. परम्परथापि क्रि तद्ववापकविवद्स्य, तच्छारणविरुढधस्थ तत्कायेविर्दस्य वा, विधिः 
सर्व्ञाभावमाविभावयेत्‌' \ न तावहचयपकविर्दविधिः, स हि सर्व्ञस्य व्पापकमसिलाभसाषा- 
त्कारित्वं तेन विशं तदपाक्चात्कारित्वं नियतायंग्राहित्वं वा तस्य च विधिः छचि्तदाचित्तदभवं 
स्येन धनः स्वेन सेशं वा, तुषारस्पशेव्यापकलीतविरद्धाग्निविधानात्‌ कचचित्कदाचिततुपार- 
स्पशंनिषेधवत्‌ । करणविरद्धविधिरपि कचि्कदाचिदेव सर्वजञाभावं न॒ सवत्र 
सर्वत्ततबर्थ ह कारणमन्ञेषकर्मक्षयः, तद्िरढस्य "कमक्षयद्य च विधिः कचित्कदाचिदेव स्व्ा- 


"^-^ ~~~ ^ ~~~ 





--~~~---~--~-~-~-----~~ 


समयके लिए विधान किया जाता है; तव उससे सवंञका सवंधा भमाव नहीं हो सकता । जहां 
जिस समय अपरवैलक्ो विधि रहेगौ वहां उस्र समय हौ सर्वलका अभाव किया जा सकता दै, दुसरे 
देश तथा दृप्तरे समयमे नहीं । फते मकानकतो एक कोरी माग सुरुगानेसे चारे संसारे या 
वहीं हमेशके किए तो सीतका बभाष नहीं हो सकता ! महां मौर जव आग सुरुगाभोगे वहीं 
मोर तभो ठण्डक नष्ट होगी । मसर्वले लिए तोन लोक तथा तीनों कालका ष्टा छि देना हम 
जेते असवंलोका कायं नही है; वयोकि असर्वज्ञकी चैकाछ्क तथा सार्वधिक निम्मेवासे तो वही 
व्यक्ति ठे सकता है जिघे तीनों काक तथा लोकरोका यथावत्‌ परिज्ञान हो 1 ओर यदि एषा कोई 
त्रिकराल-त्रिरोकज्ञ मिलता है, तो बज्ो खुशीकी बात है । हमारा भौ तो मतछ्व त्रिकालठचिलोकको 
` जाननेवाले घवंज्से ही है 1 हमारे लिए तो वहो सर्वज्ञ है। 

8 ६४. सर्व्का परम्परासे विरोध करनेवारे पदार्थोक्रा विधान करके सर्वल्का अभाव 
सिद्ध करना भौ मनवे लडह खाने जता ही है ! भए यह्‌ बतादइए कि--आय सर्वके व्यापक घम. 
का विरोध करछे सर्वजञकरा लोप करोगे या सवके कारणका विरोध करके अथवा सरव्के कार्थोका 
विरोध करक ? पहला विकल्य मानकर तो सर्वज्ञका अत्यन्त जमाव नहीं जिया जां सकता; क्योकि 
^सवंलका व्यापक धमं है सकल पदारथोका षाक्षात्कार करना, उसके सौधे विरोधीदहोतो 'सकछ 
पदार्थोको नहीं जानना" या कुछ पदार्थोका जानना" ये दो ही ह्यो ष्कते! सो इत दोनोका 
विधान करके भौ किसी खास दे या किसी लास समयमे ही स्वका निषेध हो सकता है। 
संसारके सस्त प्राणी सदा सकल पदाथोको नहीं जानते यां कुछ ही पदार्थोको जानते हैः एसा 
वरैकालिक विधान करना तो असर्वजञे वशकौ घात नदीं है । वह तो अपने परिचित लोगे ही 


एषा विधान कर सकता है, मतः जहां मौर जिस समयक लिए उन दोनोका विधान किया जायेगा 
वहीं मौर उसी समय सवका निषैव हो सकता है । दुसरी 


जगृहे तथा दुसरे समयमे नहीं । देखो, 
तुषारका व्यापक धर्म ह ठण्डक, इस टठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जब जीर जहां घुलमायी 
जायेगी तभी मौर वहीं तुषार तथा उसकी टण्डकका लोप हो सकेभा अन्यत्र ओर सरे समयमे 
नहीं । इसी तरह सर्वके कारणोके विरोधीका विधान करके भो सरवं्लफा क्वचित्‌ तथा किसी 
लास समथमें ही निषेध क्रिया जा कता है तीनों लोके सदाक्क लिए नही । सर्वे्ञताका कारण 
रै सर्वज्ञताको रकमेव ्ञानावरण आदि कमोका नाक, इका सोवा विरोषी.है उत कमो 
सद्भाव । सो इन ज्ञानावरण जादि कर्मोके सदुभावका विधान भी जि अत्मामे जिस समय किया 
९. -मादिशेत्‌ आ. क. । २. ~धिः सर्व-म. २। “द 
विषानाततन्निपेषः, चाविरुदस्य, तस्थ तत्घहभावसंभवात्‌ 
दस्य व्ञो्रघानाच्छोवस्पश्ंनिपेवः, तद्रस्सवेज्ञनिपेषेऽपि 
ष्,९्२) ३. दा चुपा-म, २। ४, 


1-अरयान्तरस्य साक्षल्वारम्पर्मेण वा प्रि्टस्यैव 
) पधा-नास्त्यन शोतस्प्ो वद्धैरिति साष्ताटिर- 
स्यात्‌"""।"--तस्वसं, १, ८५२ ! न्यायङसु, 
-येत्‌ सवव स्वेदा सरवं-भ, २। ५. कम्रक्षयस्य म. ६। 


१९८ । षडदशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ६५ ~ 


भावसाधकः, रोमहर्षादिकारणज्ञीतविरुद्धारिनिविधानात्‌ क्रचित्कदाचिच्छीतकायंरोमहूर्षादिनिषेषवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सक्रठकर्माप्रक्षयस्य साकल्येन संभवाभावात्‌, क्रचिदप्यात्मनि तस्याग्रे घ- 
पिष्यमाणल्वात्‌ । नापि विर्दधकायविधिः, सवंजञत्वेन हि विरुद्धं किचिर्ज्त्वं तत्कार्यं नियतार्थ- 
विषयं वचः तस्य विधिः स च न सामस्त्येन स्वज्ञाभाचं साधयेत्‌ । यत्रैव हि तद्िधिस्तत्ैवास्य 
तदभावसाधनसमथत्वात्‌, खीतविरद्धवदनका्यधुमविलि्ठप्रदेज्ञ एव शी तस्पशं निषेधवत्‌, तच्च 
विरुद्धविधिरपि स्वंविदो बाधकः 


$ ६५. नापि वकतृत्वादिकम्‌, सर्व्॑ञतत्त्वानभ्थुपगते ` तस्यानुपपरथासिद्धत्वात्‌, तदुपपत्तौ 
चं स्ववचनविरोधो "नास्ति सवंनञो वकतुत्वादिघमेपितरचेप्ति' तन्न सर्वज्ञस्यासत्वं कुतोऽपि हितो 
साधयितुं रक्यम्‌ । 


8 ६६. नाध्यसर्वञत्वं साध्यं सवं्ञोऽसवज्ञ इव्येवं, विरोघस्यात्राप्यविशिष्टत्वात्‌ ¦ 





जायेगा वही आत्मा उसी समय सवंज्ञतासे शून्य कहा जा सक्ताहिनकि समी आलां सभी 
समयमे । (सभी आलमा्जोमिं कर्मकरा सदा सदुमाव रहेगा' यह विधान करना तो सर्व॑ज्तकेही 
अधिकारकौी बाति है हम छखोगोके अधिकारी नही। जेते ठण्डमै दिटुरनेके कारण होनेवाले 
रोमांच आग तापनेते शान्त हौ जाते है, अततः जो भदमौ जव आग तापेगा तभी उसीके रोमांच 
शान्त होगे सवके रोमांच सदाके लिए शान्त चीं हो सकते । , हेम आगे यहु सिद्ध करेगे कि कोई 
विशिष्ट आत्माएं मपने योगत्रलसे कमबन्धनोको तोडकर निरावरण हो जाते हँ । इसी तरह सवंज्ञ- 
के विरुद्ध असर्वज्ञके कार्योका विघान करके भी सवज्ञका सवथा, सव॑दा तथा सवत्र निषेध नहीं 
किया जा सकता । सवंज्ञताका सीधा विरोध मल्पज्ञतासे है । अत्पन्ञताका कायं है नियत पदार्थोकि 
स्वरूपका प्रतिपादन करेवा वचन । सो इनका विधन भी जिसं आ्मामें जव किया जायेगा 
वह्‌ आत्मा उसी समय स्व॑ज्ञतासे रहित कहा जा सकता है ! सभी आत्माएं सब समयके किष 
असर्वंज्ञ नहीं । जसे ठण्डक आग सुलगते ही समाप्त हो जाती है, अतः जहा ओर जब आगका 
कायं धुंआ होगा वहीं तभी ठण्डकका निषेध किया जा सकता है, उससे सब जगह गौर सव 
समयो ठण्डकका निषेध चहीं हो सकता । इस प्रकार जब विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सवज्ञ- 
का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तव विरुद्ध विधि भी सव्ञकतो बाधकं नहीं हो सकती । 


§ ६५. वक्तृत्व हेतु भी सवेज्ञका बाधक नहीं है । जब सवंज्ञको सत्ता ही नहीं है तब सव॑ 
का बोलना केया १ जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो बोलता है । यदि सवच है; तव 
उसका निषेघ कंसा ? 'सवंज्ञ है भी नहीं भौर वह्‌ बोल्ताभी है" यह तो स्पष्टही भपने वचनका 
खुद ही विरोघकरनाहै। जब वहुहै हौ नहीं तब बोलता कौन? वदि वहं बोषरहादहैतव 
उसका मभाव केसे ? "उसका मभावमीहो, मौर वह्‌ बोले भीः ये दोनों वाते साथ-साथ नहीं 
वन सकतीं । यहं तो एसा ही है जैसे कोई सपूत भपनी माताको वन्ध्या कहं । इस तरह कोई भी 
हेतु सवन्ञका मत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमे समथ नहीं है। 

§ ६६. सवं्चको धर्मौ बनाकर उसमे असर्व्॑ञता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है । जव 


वह्‌ सवन है ही तव उसमें मसरवंज्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है? 'सर्वंज्ञभो है सर्वं मीदहैयेतो 
परस्पर विरोधी वाते हे । 





१- सर्वलव्राधकः म. र२। २. “अयं च वबतृत्वाख्यो हतुः धस्य जेयप्रमेयत्ववस्तुसवादिलक्षणा" 
इतयत्रादिरब्देनाक्षिप्त एवेति {“““"तदवादिपदाक्लिप्तो वक्तृत्वं योऽमि मन्यते 1 निश्चयं ग्यतिरेकस्प परस्पर 
विरोधतः ॥२३२५९'--तत्वसं. प्र. ८८१ 1 ३. एतस्या~म. २। 


-का ६६. $ ६९1 जैनमतम्‌ ] १९९ 


६ ६७. (किच अस्जञसये साध्ये सर्वस्य प्रताणविर्दधायंचपतूत्वम्‌ तद्विपरीतम्‌, वपतूतव- 
मारं वा हेवु्वैन निक्तम्‌ ! प्रथमोऽिद्धो हेदुःः, सव॑ज्ञस्य तथाभूतपयेववतुतवातेभनेत्‌ ) दितीष- 
पक्षे तु विरः, दटष्टविरुषथेवन्तृत्वस्य सर्वततवै सत्येव संभेयात्‌ 1 तृतौ पपश्नेऽप्यनेक।न्तिकः) 
वकतृत्वमात्रस्य सर्वञत्वेन विरोधा भवात्‌ । “ 1 

६६८. एतेन शुगतादि्घसिपक्षोऽपि प्रत्याख्यायि, प्रोक्तशेपानुषद्धादिशेषात्‌ 1 क्रिच 
्रतिनिधतसुगतदेः सदंसतानिवेपेऽ्येषां तष्ठिधिरवहपंमावी, विजञेषनिवेवस्य शेषान्पतुक्तानान्तरोय- 
कत्वात्‌, अयमन्नाह्यणः' इत्यादिवदिति ! 


§ ६९. अततः सर्वपुरुषानुररोक्ृत्य तेवाप्रसचरंसता वेवतुतवादेः साध्यते; तन्न; विपत्नात्तस्य 


-^~^^~~-~----------- 





~+ च~ ~~~ ~~ -~~~ ~~~ 


§ ६७. अच्छा यह्‌ बताओ कि--प्रमाणविरोधी असस कथन करमेके कारणं भपित 
भर्व कहते है, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या "वोलता है इसीक्एि अवले है' इस 
तरह बोलने सात्र ही ? परो कल्पना तो आपकी निरी कत्पना ही है; क्योकि जो स्वजन है दहु 
्रमाण-विरोधौ ससय कथन कर ही नहीं सकता ! जवे वस्तुक यथार्थं स्व्पकरा उसे परिकान है 
तथा बह वीतरागो है तब वह मिथ्या कयो बोकेमा ? पदायका होक जनत होनेसे मथवा राग- 
देष सादि कषायोके कारण हौ मनुष्य मिथ्याप्रलाप करते हँ, जनी भौर वोतरागौ महासा 
तो सिथ्या बोलनैका कोई कारणदही नहो? द्रा चिक््स्पत्तो निरुडहै। जवरेह्‌ प्रामाणिक 
भर्थात्‌ प्रयक्षे ओर अनुमान आदिसे बाधित ते होनेवाछा सत्य कथने कर रहा है तव भसर्च्न कषे 
हौशा ? प्रामाणिक वक्तुं तो असरव॑जञताका विरोधो है, बेह्‌ तौ स्वज्ञताको ही सिद्ध करताहै। 
अतः जाप सिद्ध करने ते चले ये अस्वन मौर सिद्ध हौ गया सर्वज्ञ! अतः थाथ वक्तृ तो 
असव्नताका विरोधी हौोनेषे विष्ड है! वोलना तो जैसे भसर्व्षमे पाया जाता है उसी तरह 
सवजञमे भी रटता है । अतः बोलने सात्रसे सर्वता या असर्वज्ञता सिद्ध नहौकीजा सकती । 
बोखनेका सव्त।से कीर चिरोघ तथा अपर्व्ञनासे कोई मित्ता चहीँंहै। चहतो पक साधारण 

चीज है ! भत्तः बोरा माच व्यभिचारी होनेसे अव॑तां वहीं साध सकता । 

§ ६८. इसी तरह वदध आदि किसी खास व्यक्िको धर्मी मानकर उसी सर्व्ताका निषेध 
करने भो उपर के गै सभो दूषण अति है । फिर, आप किषी खास सुगत या कपिरमे सव- 
ताह निवेद कर भी दोगे तो मी इस्ते घवत्ेताका समू खोप तो तहीं हो सक्ता । जब आपि 
यह्‌ कहोगे करि --दुद या कपिर सवजञ नहो है" तो इषा भं ही यह्‌ होता है कि "इनके सिवाय 
फोर दूसरा व्यक्ति सवते है ४ किती विशेष व्यक्तिमे किस विशेष धमेक्ला निवेध करते सष 
व्यकतियोभे उस घ्मका सद्भाच अपने ही आप सिद हो नाता है । जसे ्राह्मणोके मुहल्छेमे चार. 
पाच रुडके एक साध सैर रहै ये 1 उने्भे-ते किसी खास रङ्केकी गोर इशारा करके "पह ब्रह्मण 
नदीं दै" यह कहनेका मतलब ही यह्‌ निकलता है कि वाको सव लके हिप ह 


र है। उसी तरः 
महावीर, कपिर, भुत, शिव मादिभे-े किमो कपिल आदिमे हौ सवलता निषेध कर्‌ जप 
अस्वता सिदध करनेका तासयं ही यह है कि वाको मह्‌ 


वोर आदि सर्वज्ञ! जतः इस छग 
भी सच्॑चताका अत्यन्त निषेध नही किथा ना सकता । है । अतः इस ठंगसे 


$ ६९. "संसारके सभो पुरुष असवजञ है, बयोकि पे घता ह ई इस 
पो # रहः जोखते (3 
पु्षोको घर्मो मानकर भी मसरव्॑तता सिद्ध करन दै-गोरते है" इष ` तरह सभो 


1 सहजे जवानको बुखास मिना द्यी हैः कयो 
जव वोलतेका सर्वते साय कोर मौ विसेध 4 
~-----------------------~-----~--- 


र तथा अस्वक्ञतासे कोई रिस्तेदायै नहीं है तव क्यो 

॑ 1 प्रभाणविधायंवततृत्ं तुतेन विय्ितम्‌, तद्विपरीतम्‌ वततुखवमानं वा ("न्याय - 

र व ६३} सन्ति. शे... ५1 स्या. रत्या. शर, ३८७} प्रमेयरल. 
यो विशम, २१३. चरत्र्चिते षेव भ. २। ४. -पक्षोऽप्यनै- भ. २1 





१९८ । पड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६. § ९५ - 


भावसाधकः, योसहूर्बादिकारणन्लीतविरुद्धर्तिविधानात्‌ कचित्कदाचिच्छीतकायंरो महर्षादिनिषेधवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकलकमप्रिक्षयस्य साकल्येन संमवाभावात्‌, कचिदप्यात्मनि तस्याग्रे घ- 
यिष्यमाणस्वात्‌ ! नापि विर्डन्ताधेविधिः, सर्वज्ञत्वेन हि विरुद्धं किचिज्जस्वं तत्कायं नियताथ- 
विषयं वचः तस्य चिधिः स च न सामस्त्येन संज्ञाभावं साधयेत्‌ ! यत्रेव हि तरदिधिस्तत्रेवास्य. 
तदभावसावनसमथत्वात्‌, शलीतविरुदढधवदनकायंधूमविषविष्टप्रदेल एव शीतस्पशं निषेधवत्‌, तत्न 
विरद्धविधिरपि 'स्वंविदो कधकः \ 

§ ६५. नापि 'वकतृत्वादिकम्‌, स्ज्ञ्च्वानभ्युषगत्ने -तस्यानुपपच्थासिद्धत्वाठ्‌, तदुपपत्तौ 
चं स्ववचनविरोधो नास्ति सर्वे्नी वकतृत्वादिधमेपितश्वेति' तन्न सर्व्स्यासच्वं कुतोऽपि हितो 
साधयितुं शक्यम्‌ ! 


§ ६६. नाप्यसर्वजञत्वं साध्यं सर्व्ञोऽसर्वज्ञ इत्येतं, विरोधस्यात्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । 





जायेगा वही आत्मा उसी समय सवंजञतासे शून्य कहा जा सक्ताहै नकि सभी जास्माएं सभी 
समयोमे । "सभी आस्माओमे कर्मोका सदा सद्भाव रहेगा" यह्‌ विधान करना तो सव॑ज्ञकेही 
अधिकारकी बात है हसं रोभोके अखिकारकी हीं) चक्ति ठण्ड दिटुसतेके कारम होनेवाङ 
रोर्माच जाग तापनेसे शान्त हो जाते है, अतः जो आदमी जब आग तापेगा तभी उसीके रोमांच 
दान्त होगे सवके रोमांच सदाके लिए चान्त चहीं हो सकते । हेम मागे यह सिद्ध करेगे कि कोई 
विशिष्ट आत्माएं अपने योगवलसे कमंबन्धनोंको तोड़कर निरावरण हो जाते हैँ । इसी तरह सवेज्ञ- 
के विरुद्ध असवज्ञके कार्योका विधान करके भी सर्व्ञका सर्व॑था, सव॑दा तथा सर्वत्र निषेध नहीं 
किया जा सकता । सर्व्॑ञताका सीधा विरोध अल्पन्नतासे है । अल्पन्ञताका कार्य है नियत पदार्थोकि 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाके वचन । सो इनका विधान भी जिं आत्मामं जब किया जायेगा 
वह्‌ आत्मा उसी समय स्व॑ज्ञतासे रहित कहा जा सकता है । सभी आत्माएं सन समयके किष 
असर्व॑ज्ञ नहीं । जैसे ठण्डक आग सुलगते ही समाष्ठ हो जाती है, अतः जहां मौर जब आगका 
काये धुंजा होगा वहीं तभी ठण्डकका निषेध किया जा सकता है, उससे सवर जगह ओर सब 
समयोभे ठण्डकक्रा निषेध नहीं हौ सकता । इस प्रकार जव विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सवक्ष- 
का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तब विरुद्ध विधि भी सर्वज्ञको बाधक नहीं हौ सकती । 

§ ६५. ववतृत्व हेतु भी सवज्ञका बाधक नहीं है । जव सवंज्ञको सत्ता ही नहीं है तब सवं्- 
का बोलना कैखा १ जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो वोता है । यदि सव्ञ है; तब 
उसका निषेध कषा ? "सर्वज्ञ है भी नहीं गौर वह्‌ बोक्ता भी है" यहं तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोध करना है) जब वहदहैही नहीं तव बोरुता कौनहै? यदि वहं वोर रहा है तब 
उसका अमाव कसे ? "उसका अभाव भौ हो, भीर वह बोले भी" ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं 
वन सकतीं । यह तो रेषा ही है जैसे कोई सपूत अपनी माताको वन्ध्या कहं । इस तरं कोईदभी 
हेतु स्वका त्यन्त अभाव सिद्ध करनेमे समथं तहीं है । 

§ ६९६. सव्को धर्मी वनाकर उसमें असर्वज्ञता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है । जब 
वह स्वन ह ही तव उसमें असवेज्ञता कै सिद्ध हो सकती है ? सवंज्ञ भो है मसवंल मोहियेतो 
परस्पर विरोधी बातें हें । 


न र ~> = प्र र # 
१. सर्व्तवाधकः म. २। २. “अयं च वबतृत्वाख्यो हतुः यस्थ ज्ञेथप्रमैयत्ववस्तुसर्वादिलक्षणा 
दतयादिरब्देनाल्लिप्त एवेति 1""""तदव्रादिपदा लिप्तो दक्तृसवे योऽभिमन्यते । निस्य न्यतिरकस्य परस्पर 
चिसेषतः ॥\३२५९॥'-तच्वसं, इ. ८८१ \ ३. एवस्था-म. २। 


कार ४६. § ६९ | जैनमतम्‌ । १९२ 


६ ९७. किच भसरवज्तवे" साध्ये सर्वस्य श्रवप्णविदद्ध(नरतूत्वम्‌ तदिपरोतम्‌, वकतूत्व- 
मात्रे वा हतुत्वेन विवक्षित । प्रभमोऽसिद हेतुः, सरव्य तथाभूता्वनतृतवातभवात्‌ । ह्ितीय- 
पक्षे तु विरुदः, दष्ठाविरदवर्थवतृत्वस्थ सर्वत्वे सत्येव संभवात्‌ । तृती यपसषैऽप्यनेकान्तिकः, 
वदतत्वम(नस्य सर्वत्वेन विरोधाय मवातु ह ६ 

१ ६८. एतेन सुगतादि्घािपक्षोऽपि म्रत्याख्यायि, प्रोक्तरोपायुष दा वनेत \ च्च, 
प्रतिनियतुगतादः सवज्ञतानिषेषेऽ्येषां तटिधिरवदयंमावी, विशेषनियेधस्य शेषाभ्यनुत्तानान्तरीय- 
कत्वात्‌, 'अयमङ्गाह्यणः' इत्यादिवदिति 1 

§ ६९. अतः सर्वपुरषानुररीकृट्य तेषाप्रसदेकता वकतृत्वादेः साध्यते; तत्न; विपक्षात्तस्य 


§ ६७, अच्छा यह्‌ बतामो कि~-प्रमाणविरोधी असत्य कथन करतेके कारण भाप उस 
मसवज्ञ कहते है, अथवा सद्य कथन करनेके कारण, या श्वोलता दै इसीलिए भसवंत्ते है इष 
तरह बोलने मात्य ही ? पटी कल्पना तौ नाधक्ती निरी कल्पना दी द; करथो जो स्व॑ है वह्‌ 
प्रमाण-विसोधो ससत्य कथन कर ही नहीं सकता । जव वस्तुके यथाथ स्वूपका उपे पररि्ान है 
तथा वहु वोतरामो है तब बहं मिथ्या क्यों धोठेपा ? पदा्थ॑करा दोक ज्ञानिन होने अधवा राग 
देष आदि कषा्ोकि कारण ही मनुष्य मिध्याप्रङप करते है, ज्ञानी सौर वीतरागी महाला्भमे 
त्तो मिथ्या बोलनेका कोई कारण दही हीह? दुरा चिकल्पतो विषह 1 जव वह प्रामाणिकं 
अर्थात्‌ प्रव्यक्न गौर अनुमान आदिसे बाधित न होनेत्राला सद्य कथन कर रहा है तव भसर्वजञ केसे 
होगा ? प्रामाणिक वक्तृ तौ अस्वंज्ञताका विरोधो है, वहु तो सर्वंज्ञताको ही षिद्ध करता ईहै। 
अतः आप सिद्ध करते तो चले ये भरसवंज्ञ ओर सिद्ध हौ गया सवज्ञ । वतः यथाथं वततत सो 
असव्॑ञताका विरोधी होने विरुद है । बोलना तो जसे अस्तवैजमे पाया जाता है उसी तरह 
सव॑म भी रहता है } जतः बोलने भात्रसे सवेनता या असर्वज्ञता सिद्ध नहींकीजां सकती] 
बोलनेका सव्ञत्तसे कोई विरोध तथा असर्वत्ततासे कोई मित्रता नही दै। वहु त्तो एक साधारण 

चीज है \ अतः बोलना मात्र व्यभिचरी होनेसे असवंज्तता नहीं साध सरता, 

§ ६८. इसी तरह्‌ बुद्ध आदि कितौ खास वर्यक्तिको धर्मौ मानकर उक्षक्ी सर्वज्ञताका निषेध 
करनेमे भी उपर कहे गये सभी षण अत्ति ह । फिर, जाप क्रिंसी खास सुगत या कपिम सवे- 
चेताहा निषेध करनीदोभेतो भी इससे सवं्ताका समूल लोप तो नहीं हो सक्ता } जब भाप 
यह्‌ कमे कि--बुढ या कवि सवतत नहीं है" तो इसक्रा अथं ही यह होता है कि इनके सिवायं 
कोई दुसरा व्यक्ति स्वंज्ञ है किसी विरेष व्यक्तिर्भे किसी विज्ेष धर्मका निवे करमेसे शेष 
व्यक्तियोमे उ धम॑का सदसा अपने ही आष सिद्ध हो जात्ता है । जे ब्राह्मणो मुहर्लेमे चार. 
पांच रुडके एक साथ चेर रहै थे! उनर्मे-ते किसौ दास लड्केकी भोर इशारा करके "यह्‌ व्राह्मण 
नहीं ै' यह्‌ _कहनेका मतर हौ यह्‌ निकलता ह कि वाको सब लर बराण है । उती तरट्‌ 
महावीर, कपिल, सुगत, शिव आदिभे-से किसी कपिल आदिमे हौ सवेजञताका निषेध कर उत्तमे 
अवता सिद्ध करनेका त्वे हौ यहहै कि वक्री मह्‌वौर आदि सर्वज्ञ हँ । अत्तः इस ठंगसे 
भी स्वेजञताका अयन्त निषेव नहीं किया जा सक्ता 1 

भा 9 ९९ 'संसारके सभी पुरुष असर्व है, क्योकि वे वक्ता है-बोरते हैः इ" तरह सभी 
को घर्मो मानकर भौ नस्ता सिद्ध करना सहन जवानी वलास मिटानाही है; कथोकि 
जव वोलनेका सवंजतकरे साथ कोई मी बिरोध तथा असर्व॑ज्ञतस्च को रिर्तेदारै नही हे तव वों 
क म मन 


हलति 1 स्या, रला. ए. ३८४} प्रमेयरस्त, 
पु" ५५ । २. दितीयाकषौ विरम. २) ३. सत्परि्ने सत्येव ख, २। ४. -पोप्यतै- म, २॥ 


२०० षड्दशंनसमुच्वये [ का० ४६. § ८०- 


व्यतिरेकासिद्धचा' संदिग्धविपक्षव्यानृत्तिकत्वात्‌ सर्वज्ञोऽपि भविष्यति वत्तापीति ! तन्नानुमानं 
सवंज्लवाधकम्‌ । 

§ ७०. नाप्यागमः, स हि पोरुषेयोऽपीरुषेयो वां । न तावदपौरुषेयः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
वचनानां गुणवद्रक्त्रा (क्त्र) धीनतया प्रामाण्योपपत्तेः 1 {क च अस्य कार्ये एवायं प्रामाण्याभ्युपगतान्न 
स्वेतः स्वरूपनिषेघे प्रामाण्यं स्यात्‌ ! न चाज्ञेषन्ना भावसाधकं किचिद्रेदवाक्यनस्ति, ““ह्रण्यगभः 
स्वनैः" इत्यादिवेदवार्यानां तत्प्रतिषादकान।मनेक शः श्रवणात्‌ । 





उस वेच।रे तटस्थ वकतृत्वको इस स्षगडेमे घसीटा जातादहै। उप्के च्एितो जेसी सवं्ताहै 
वैसी ही असरवे्ञता । भाप चाहे सवेल होती भी बोरेगे, गसर्व्ञहों तोभी बोकेगे। इस तरह 
वकतृ हेतु सर्व॑ञरूप विपक्ष भौ पाया जाता है या उसभ पाये जानेमे उसका कोई विरोध नहीं 
दै अतः यह्‌ सन्दिग्धानैकान्तिक द ! स्व॑ज्ञ होनेसे क्या फिसीकी जवान बन्द हो जातौ है? 'सवंज्ञ 
भी रहै भोर नोक भी" इसमे किसी एतराजकौ गुंजाइश ही नहीं है । इस ॒विवेचनसे यह्‌ अच्छी 
तरह सिद्धहो जात दहै कि कोई भी अनुमान सवे्ञताका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके 
खण्डनकी तो बात हौ क्या। 

§ ७०. आगमसे भी सवेज्ञतामें कोर बाधा नहीं भाती । बताओ कौन-सा आगम सर्व्॑ञताका 
विरोध करता है-जो अपौरुषेय है, अर्थात्‌ किसी पुरुषने नहीं बनाया कन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह वेद सवंज्ञताको नहीं सह सकता, या किसी पुरुष विशेषके हारा रचा गया पौरुषेय आगम ? 
अपौरुषेयवेदमें जब प्रमाण ही सिद्ध नहीं है तब उससे सवंज्ञताकौ बाधा होना दुस्की बातदहै। 
वचनम प्रमाणता तो वक्ताके गुणोंसे आतौ है । गुणवान निर्दोष वक्ता होगा तो वचन भी यथार्थं 
तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि भज्ञानीया कषायवालारह तो उसके वचन भी मिथ्यातथा 
विसंवादी होंगे । जब वेदका कोई आद्य वक्ता हौ हीं है तव उसमे प्रमाणता कपे मानी जा सकती 
है ? दरंसरे, भाप वेदको स्वरूप प्रतिपादक ही नहीं मानते । अपका तो मत है कि-वेदका हर एक 
राब्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ खूप कार्योका ही प्रतिपादन करतार ओर वहं कार्यं अथपेही प्रमाणहै। 
वह किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमे प्रमाण ही नहीं है ! वेदमें मो "सर्वज्ञ, सवेवित्‌" भादि 
राब्द आते ह भाप उन्हं सवके स्वरूपका प्रतिपादक दही नहीं मानते। मापततो कहते हौ 
कि-ये सरवंज्ञ भादि शब्द किसी यज्ञ विशेषको स्तुति करनेके किए हु । सर्वज्ञे स्वरूपका भ्रति- 
पादन करनेके लिए नहींहु। जो अग्निष्टोम या अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही स्व्॑न है, 
वही सववित्‌ है" इस तरह क्रिसी यज्ञ आदिक स्तुति करना हौ सवज आदि जब्दोका कायंहै। 
दस प्रकार जव देदका कोई भी शब्द स्वरूपा्थ॑क नहीं है तव उसके किसी शब्दके द्वारा भस्व- 
ज्ञताका विधान या सर्व॑ज्ञताका निषेध कंपे किया जा सकता है ? फिर, सर्व्ञताका निषेव करने- 
वाका कोई वेदवाक्य भी उपलन्ध नहीं है । वेदमे कोई भी एसा शब्द नहीं जिससे सवं्ञताका 
सौधा खण्डन होता हो । बल्कि वेदम “हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः” इत्यादि अनेकों वाक्य एसे मिते ह 


१. “““““"उक्त्यादेर्दोपसंक्षयः ॥ नेत्येके व्यत्तिरेकोऽस्य संदिग्धाव्यभिचारय्यतः ।'' -- ध्र. वा. 119४७३1 
“उच्यते यदि वपतुत्वं स्वतन्ध्रं साधनं मतम्‌ । तदानोमाश्चयासिद्धः सन्दिग्ासिद्धताऽचवा ॥२३७१॥ 
भस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्वाहिद्धता स्थिरा 1“ ---त्वसं. ए. ८८७ । र. वा स्यात्‌ न म र₹२। 
३. ~ज्ञानामाव-म. २। ना. क. ¡ ४. “स सर्ववित्‌ स लोकवित्‌ हत्यादेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञ 
इत्यादेश्च मागरमस्य ।'" --तत्वार्थरखो,. घृ, पच्‌ । शद्िरण्यगभं । प्रकृतस्य सवनः । --न्यायद्ख 
घ. ८७ । सन्मलि. टी. घृ. ्ष। स्या. रत्ना, पृ, ३६४ । शास्त्वा, टी.पृ* ४२१्‌.। छ 
सवन्तेसि. प, १३१९ 


-का० ४६. § ७३ ] जैनमतम्‌, २०१ 


§ ७१. तप्युपमातं तदृबाघनम्‌ ; तत्वलूपमाने.पमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयवत्‌ स्थात्‌ ! 
न चारेषपुरुषःः सर्व॑ केनचिददृष्टाः येन 'उज्ञेषपुकषवत्वन्ञः सवज्ञवद्वा ते" इत्पुपतानं स्यात्‌ । 
अज्ञेषपुरुषदृष्टौ च तस्यैव सवं ज्ञत्वायत्तिरिति , । 

& ७२. नाप्यर्थापत्तिस्तद्बाधिकर; सव॑ज्ञाभावमन्तरेणातुपपद्यसनस्य कस्याप्ययस्पानावात्‌, 
बेदप्रामाण्यस्य च सवज्ञे स्येवोपपत्तेः) न हि गुणवद्टवतुरभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इत्तिन 
स्वजने बाधकसंभवः, तदभावे च प्रसाणवश्चक्ताप्रवृत्तिरप्यसिढा 1 ४ 

३७३. तथा यदुदतम्‌--श्रमाणपच्वकाप्वु्याभावप्रमाणविषयत्वम्‌; तदप्यनतैकान्तिकम्‌ ; 
हिमवत्परपरिमाणपिसेष्चादीनां प्रमाणपच्चकाप्रवत्तावप्यभावघ्रमाणगोचरत्वाभावादित्ति--(्रमाण- 
पञ्चकं यत्र” इत्याद्यपास्तं द्रव्यम्‌ \ ९ 


जो सर्व्नताका स्पष्ट पसे प्रतिपादन करते हे) 


§ ७१. उपमान प्रमाणसे भौ स्वंज्ञका निषेध नही हो सकता । जहां उपमान तथां उपमेय 
दोनो पदे प्रत्यक्स अनुभवमें आते हँ वहु यह्‌ गवय--रोज गौके समान है' यह्‌ उपमानं लगाया 
जा सकता है) गौ गौर रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदायं हैँ अत्तः वे उपमाने प्रमाणके दायरे 
आ जाते है ! पर "कोई मी अल्पन्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरुपा तथा सव॑ज्ञका प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, जिप्से वह्‌ मपुक सर्वं हम सव प्राणियोकी तरह है याहम सव उसके समान है" इ 
उपमानको कर सकें । वयोकि जिष क्षण भो उसने समस्त पुख्षोक्ता ओर सव॑ज्ञका साप्ता्तार किया 
उसी क्षण वह्‌ स्वयं सव॑ज्ञ हौ जाता है ओरं इस तरह सवंजञतामे बाधा देनेकी बजाय वहं उपषका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है । तात्पयं यह्‌ कि उपमान प्रमाणको इतनी शक्ति नही है जो सवंज्ञता- 
का निषेध कर सके) । 

§ ७२. अर्थापत्ति प्रमाण भो सरवंज्ञतापे वाधा देनेका साहस नदीं कर सकता । यदि सवंज्ञके 
अभावके साथ दही लास सम्बन्ध रखनेवारा स्रवंजके अभावक्े बिना नही हनेवाला कोई पदाथ 
मिलता तो उसके हारा सर्व्॑ञका अभाव क्रिया जा सकता था, परन्तु सवेज्ञ भावके हौ साय रह्ने- 
वाला कोई सौ पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता) वेदमे प्रमाणता भौ सर्वसेही भ सकती है। 
-सर्व्लके बिना "इस वेद वाक्यका यह अथं है दूसरा नही" इस तरह वेदके अथंका निय होना भी 
असम्भवदहीदहै) र गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणसूत होते है । जिस वचनका प्रतिपादक गुणवान्‌ 
निर्दोष पुरुष नही है उसमे प्रमाणताक्हो बात करना तो शेखचिर्छीको कल्पनाही है । इस प्रकार 

अर्थापत्तिसे भी स्व॑जञमे बाघा नहीं आ सक्तो । 

$ ७३, इस तरह जब प्रत्यक्नादि कोई भी प्रमाण तौ सवज्ञतामें वावा नहीं देते भौर स्॑ज्ञ- 

को सिद्ध करनेवाले ही अनेक अनुमान मौजूद हँ तब पांच प्रमाणोको गपवृत्ति कहकर सवंज्ञका 
अभावे क सरार आंलोभे घूर शकना हे । फिर यह भौ तो नियम नहीं दै कि "जहां पाच 
भमाणोको पवत्ति न हो उस्र वस्तुक्रा अभाव होता है" 1 देखो, हिमालय पवंतका कितनी रत्ती ` 
वजने है, पिशाच कितना वड़ा तथा कैसा है, इन सवमें हमारे किसी भी प्रव्यक्त आदि प्रभार्णोकी 
१. “'नोपमानमञ्ेषाणां नृणामनुपलम्भतः । उपमानोपमेयानां तद्बावक्मसम्भवातत ॥'* 
१०१ न्यायङ्ङ. घर. ९४। तत्सं घ्र. ९१७। २. सर्वज्ञाश्च भ. २। ३ 


जमत्साघयितुं क्षता 1 क्षोणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदवाविका 11 
प. र्दे } ४. 


--भेक्तप, इसे. 


„ “नार्यापि्तिरसरव 
--ग्पप्तप. इको. १०२ 1 न्यायङ्सु- 
अमावोऽपि प्रमाणे ते न्िषेष्याघारवेदने । निपेन्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमज्जसा 
१९०५ न चाशेपजगज्जानं कुतरिचिदु पद्यते । नापि सर्वज्ञसं 
भनाचचपजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निवेवनम्‌ । --आक्षप. इमो, ९०५ 


- ° ७ 1 ५. -पिशाचादिभिः वैषां प्रमाणम, । 
२६ = 


वित्तिः पूर्वं तत्स्मरणं कुतः 1१०६1 
~-६ 1 न्यायङुसु. , ९६1 त, इरो, 


# 


२०२ षडदर्शानसमुच्चये [ का० ४६. § ७४- 


§ ७४. यच्चोक्तम्‌--“सवं वस्तुजातं केन प्रतराणेन' इत्यादि; तदप्युक्तम्‌; सकलन्ञानावरण- 
विलयोस्थाविकलकेवरालोकेन सकरलोकालोकादिवस्तुवेत्तत्वात्सवंज्ञस्येति । 

§ ७५. यच्चोक्तं 'अशुच्यादिरसास्वाद' इत्यादि; तदपि परं प्रत्यसुयामात्रमेव व्यनक्ति; 
स्वज्ञस्यातीच्ियज्ञानित्वेन करणब्यापारनिरयपेक्नत्वात्‌ जिह्ुन्वरियन्यापारनि रपेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयैव वेदनं न तु भवद्रत्तद्रचापारसापेक्षं वेदनमिति \ 

§ ७६. यदप्यवादि 'कालतोऽनायनन्तः संसारः" इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ ` युगपत्संबेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ । तथाहि--यथा स्वम्यस्तक्षकल शाखाः सामन्येन, युगपत्प्रतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभावतो नहीं किया जा सकता। अतः सर्वेज्ञाभाव सिद्ध 
करनेकै किए मापका पाचों प्रमाण जहां प्रवृत्ति न करे वहां अभाव प्रमाणका राज्य है" इत्यादि 
कथन अनैकान्तिकं है । 

§ ७४. आपने यह पृछा था कि--सर्व्॑ञ समस्त वस्तुओोंको किस प्रमाणसे जानता दहै ?' 
सो स्वंज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलन्ञानरूपौ आलोकनढारा प्रत्यक्ष रूपये ही जानता है। 
केवलीने ज्ञानम विघ्न करनेवाले जितने प्रतिबन्धक ज्ञानावरण थे उन सनका अत्यन्त नाश कर 
दिया है, इसक्िए उसका ज्ञान अपने पुवेरूपमे प्रकाशमान है । उसमे सभी पदाथं एेपे ही प्रकते 
है जसे कि निमंर दपंणमें सामने रली हुई वस्तुं 

§ ७५. आपका अशुचि पदार्थोकि रसास्वादनवाला कुतकं तो वुद्धिके विपर्यासक्रा तथा 
हूदयकी जलक्नका जीता-जागता प्रमाण है । स्वेज्ञका ज्ञान इन्द्रियोकी सहायतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह्‌ तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजी पुणं प्रकाश है। उसे इन्द्रियोके व्यापारकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । रसका आस्वादन दूसरी चीज है तथा उसका ज्ञान एक पृथक्‌ ही वस्तु है । 
आस्वादन जोभके द्वारा होता है जब कि उसके ज्ञानके छ्िए उसे जीभपर रखना कोई आवश्यक 
नहीं है । केवलीको अपे अतीन्द्रिय ज्ञानके दारा रसकाज्ञनदहोतादहै। आस्वादनका मजातो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा चेते हँ । वीतरागी अतीन्दरियक्ञानी केवरीके विषयमे आस्वादनको 
वात करना निपट मूर्खता है। जो वस्तु जैषी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावस्ते अच्छी ओर 
वुरी कल्पना किये बिना केवलोको भार शुद्ध परिज्ञान होता है, उसका ञच्छेया बुरे रूपमे दोन 

तो रागियोके दूषित ज्ञानम ही हमा करते हु । वहु तो जानता है, केवल जानताहौ है। 

§ ७६. आपको कार तो अनन्त है, पदाथं भौ अनन्त है, उनका एक-एक करके परिज्ञात 
तो भनन्तकालमे भी नहीं हो सकता" यह्‌ शंका भी अन्ञानका प्रदशशंनहीहै। क्योकि--हम पहले 
ही बता चुके हैँ कि--केवरीका ज्ञान क्रमिक नहींहै, वहु तौ सभी वस्तुओंक्तो युगपतु जानता 
है । जब अनेक वस्तुर्ओंका युगपत्‌ ज्ञान तो हम जैसे अल्यनज्ञ हीनशक्तिवालोंको भी देखा जाता है, 
तव विलक्रु निरावरण अनन्तज्ञानवाङे' अनन्तशचक्तिशाखो केवरीको समस्त पदार्थोक्रा युगपत्‌ 


१. “तटस्थस्य हि संवित्तौ न रामित्वादिसंभवः । अनेनाशुचिरस।दिवेदनेऽपि दोपः प्रद्युक्तः । अपवित्र- 
त्वयोगः स्यादिन्द्ियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनावलमाविना ॥५७६॥ ---प्र, वातिंराम. 
षु, ३३० । “तस्मान्न विषयानुभवः केवल एव सुखदुःखहर्षविषादामर्षदिहवुः । किन्तु करारणान्तर- 
सहितः 1 तच्च ऊर्मेव मवितुमर्हृति ।"““"तच्च निरस्ताशेषदोपावरणस्य नास्तीति केवलो विषयःनुभव- 
स्तस्योपेक्षामेव सर्वत्र जनयति न सुखदुःलादिकम्‌ । निः्शेपदोपावरणविष्ल्ेपं च समर्थयिष्यामः 1“ 
--वदः्सर्वं्चक्ति. पु, १७९ । प्रमेयक. र. २६० । २. ““एकज्ञाक्षणन्याप्तनिःशेपज्ञेयमण्डलः ।-प्रप्राचितो 
हि सर्वज्ञः क्रमो नाश्नोवते ततः ॥३६२७॥ --ठच्वसं. ध्र. १२९ 1 “ततोऽस्य वौतरागत्वे सर्वर्थ- 
ज्ञानसंभवः 1 समाहितस्य सकलं चक्रास्तीत्ति विनिरिवतम्‌ ॥२२९॥ ““ धति चैेन्नाक्रमेणैव सर्वानि 
प्रवेदनात्‌ ।” -प्र. वार्विंकार. घ॒. ३३० 1 | । 


-क{० ४६ § ७८ 1 , जेनमतम्‌ । २०३ 


एवमलेषविकलेषकलितोऽपि । `तथा चोवतम्‌-- 
“यथा सकललास्वराथैः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । 
मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम्‌ ॥१॥५ [ प्र. वातिक्राल. २।२२७ ] इति 

§ ७७, यच्चोक्तं अतीतानागत्त' इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज(पयत्ति, "यतो 
यद्यपीदानोतनक्ारपिक्चया तेऽतीतानापतवस्तुनो असती तयापि - यथातीतमतीतकालेऽवतिष्ट, 
"यया च भावि वर्तिष्यते तथैव तयोः सा्तात्कारित्वेन न कशचनापि दोष इति सिद्धः सुलादि- 
वत्सुनिश्चितासंभवद्बाघकभ्रमाणत्वात्‌ स्व॑ इति । 

§ ७८. अथ दिक्पटाः प्रहस्यन्ति- ननु भवतु ` सुनिधितासंभवदूबाधकप्रमाणत्वात्सवं्न- 
सिद्धिः \ कि स्वस्य कवलाहार इति न मृष्यामह 1 ताहि--केवलिनः कवलाहारो न भवति तक्रा 


~~~ 








प 

परिज्लान होनेमे क्या वावा है ? कहा सी दै--“जेसे जिन शाखोका अच्छी तरह तरस्पर्शी अभ्धास 
किया है उन शखरोके सभी पदार्थं उपयोग रगानेपर एके ही साथ मनप प्रतिभास्ित होते हँ 
उसी तरह अनन्तशक्तिशाली केवलज्ञानमे अनन्तपदाथं युगपत्‌ जके हं ।९॥'* 


§ ७७. जो आपने "अतीत अनागत पदार्थोको वर्तमान रूपे जानता है या अतोत रूपसे ?” 
इत्यादि कतकं किये है, वे तो सचमुच ही भज्ञानके भह प्रदर्शन रूप ही ह । यद्यपि आजकतौ दुष्ट 
से म बोति हुए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवाले पदार्थोको भनागत कहते ह मौर वे इस 
सपय असत्‌ ह विमान नहीं है, परन्तु अतीतकाले तोयेही, जगेतो हौगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोको मतीतकार्मे असतु तथा अगे होनेर्वाे पदार्थोको भाविक्रालपे तो भसत्‌ नहीं कह 
सकते सर्वज्ञ .तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है । अतीत्को 
अतीत रूपमे, अनागतको भावि रूपमे तथा वतंमानको वतमान रूपमे ही जानता है।, पदा्थंकी 
जबजोहाल्तथी, है ओर होगी वह ठीक उसो रूपभे सवके ज्ञानमे र्कतौ है । इस तरह 
समस्त बाधक्त प्रमा्णोंका निराकरण कृरनेसे उनकी अच्छी तरह भसम्भवता सिद्ध होनेपर स्वंज्ञकी 
सत्ता निर्बाध रूपे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जेषे सुखी पुरूषको भे सुखो हूँ इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभ हकर सुखकी सत्ता सिद्ध होती है ! अतः यह्‌ बेधडक होकर कटा जा 
सकता हं कि--'सवेज्ञ है, वर्योकरि उसकी सवज्ञताके वाधक प्रमाणोकी भसम्भवता अच्छी तरह 
निर्चित है वह्‌ पूर्णतः निर्बाध है, जसे कि सुखी व्यक्तिका सुख 1 । 

६ ७८. दिगम्बर (पु्वपक्ष)--'बाघक प्रमाणोंकी बपतम्भवता दिखाकर सवंज्की सिद्धि 
करना तो उचित दही है ! परन्तु सवंज्ञ केवलो भी हम लोगोकी हौ तरह कवलाहार--एक-एक 
ग्रास छेकर भोजन करता है यह्‌ बातत नहीं जंचती 1 हम सिद्ध करते हँ कि--कितली ग्रास लेकर 
आहार तहं करते, कोक जिन कारणो प्रेरित होकर मनुष्य महार करनेके किए बेचैन हो 


१.यथाञजा,। क. । २. ततो भ. २) ३. यथातीतं गतकले भ. २} ४. यथा भाविच 
। भविष्यत्‌ काले वत्ि-म. २। ५. *"त चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानोत्येतावता वस्तुनामाटमस्वमावहानिः 1 
येन तान्येकज्ञानपरिच्छेदवशादनन्तत्वमात्मस्वभावं जह्युः ॥ ““"यत एवासौ पर्यन्ततया न गृह्णति तत एव 


सर्वज्ञो भवति 1 अन्यथाऽनन्तं वस्त्वन्तवत्तवेन गृह्न्‌ भ्रान्तो भवेत्‌ ।*' --तर्वसं. प. षृ, ९९० । 
ग्यायङ्सु. षू. ५६.1 ६, सिद्धाः स्वसेवेदनप्रव्यक्षलक्षणघुखादिवत्‌ भ. २। ७. तदस्ति सुनिरिचता- 
सम्मवद्बाघक्प्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌.॥' --रुषी. स्व. इलो. ४। सिद्धिवि.। अषटश., 


अष्टसह. ष. ४७ । आ्ठप. प. ३२६ ! त. इरो. चू. १८५ 1 प्रमाणनि, घ. २९। भ्र, मी, 
षर. १३1 ति 


२०२ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४६. § ७४- 


§ ७४. यच्चोक्तम्‌--'सवं वस्तुजातं केन प्रप्रणेन' इत्यादि; तदप्युक्तम्‌; सकलन्ञानावरण- 
विलयोट्थाविकल्केवलालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेत्त्वार्सवंज्स्येति । 

§ ७५. यच्चोक्तं अश्युच्यादिरसास्वाद' इत्यादि; तदपि परं भर्यसुपासाच्रमेव व्यनक्ति; 
सर्व॑ञस्यातीच्छियज्ञानित्वेन करणब्यपारनिरपक्षत्वात्‌ जिहवुन्दरियव्यपारनि रयेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयैव वेदनं न तु भवद्रततद्वयापारसापक्षं वेदनमिति । 

§ ७६. यदप्यवादि "कालतोऽनायनन्तः संसारः इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ ` युगप्संवेदनात्‌ 1 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ । तथाहि-यथा स्वभ्यस्तसककशाख्नाथः साम्येन, युगपत्प्रतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता । अतः सव॑ज्ञाभाव सिद्ध 
करनेके किए भापका पाचों प्रमाण जहां प्रवृत्ति न करें वहां अभाव प्रमाणका राज्य है" इत्यादि 
कथन अनैकान्तिक है 1 

$ ७४. आपने यह पुदा था कि--“स्वंज्ञ समस्त ॒वस्तुर्ओंको किस प्रमाणसे जानता दै ? 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलन्ञानरूपो आलोक-ढारा प्रत्यक्ष रूपसे ही जानता है। 
केवलीने ज्ञानम विघ्न करनेवाे जितने प्रतिबन्धक ज्ञानावरण थे उन सबका अत्यन्त नाश कृर 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान भपने पूर्वरूपभें प्रकाशमान है । उसमे समी पदाथं देते ही ्षलकते 
है जेसे कि निम दप॑णमे सामने रखी हुई वस्तुं । 

§ ७५. आपका अशुचि पदार्थोक्रि रसास्वादनवाला कतकं तो बुद्धिके विपर्यासक्रा तथा 
हुदयकी जल्नका जीता-जागता प्रमाण दै । सरव्॑ञका ज्ञान इन्दरियोकी सहायतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह्‌ तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजी पूरण प्रकाश है। उसे इन्दरियोके व्यापारकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । रसका आस्वादन दुसरी चीज है तथा उसका ज्ञान एक पृथक्‌ ही वस्तु है । 
आस्वादन जोभके द्वारा होता है जब कि उसके ज्ञानके लिए उसे जीमपर रखना कोई आवर्यक 
नहीं है । केवलीको अपने अतीन्द्रिय ज्ञानके द्वारा रसक्राज्ञान होता दहै! आस्वादनका मजा तो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा ठेते है । वीतराग अतीन्द्रियज्ञानी केवलीके विषयमे आस्वादनकी 
वात करना निपट मूर्खता है। जो वस्तु जैवी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावस अच्छी ओर 
तुरी कल्पना किये बिना केवलीको भाव शुद्ध परिज्ञान होता है, उसका अच्छेया बुरे रूपमे दशन 
तो रागियोके दूषित ज्ञानम हौ हुभा करते हं । वह्‌ तो जानता है, केवल जानताही दहै) 

§ ७६. आपकी कार तो अनन्त है, पदा्थं भी अनन्त है, उनका एक-एक करके परिज्ञानं 
तो भनन्तकालमे भी नहीं हो सकता" यह शंका भी अज्ञानका श्रदशैन ही है । क्योकि--टम पहले 
ही बता चुके है कि-केवलीका ज्ञान क्रमिक नहींहै, वहतो सभी वस्तुओंक्तो युगपत्‌ जानता 
है । जब अनेक वस्तुभरोंका युगपत्‌ ज्ञान तो हम जैसे अल्पज्ञ हीनशक्तिवारोको भी देखा जाता है, 
तव विलक्रुु निरावरण अनन्तज्ञानवालेः अनन्तशक्तिशारी केवलोको समस्त पदार्थोक्रा युगपत्‌ 


१. ““तटस्यस्य हि संवित्तौ न रागित्वादिसंभवः । अनेनाशुिरस।दिवेदनेऽपि दोषः प्रत्युक्तः । अपवित्र- 
त्वयोगः स्यादिन्द्रियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनावलमाविना ॥1५७६।1*' भ्र, वार्तिका. 
पू, ३३० । ““तस्मान्न विपयानुमवः केवल एव सुखदुःखहर्षविषादामर्पादिहैवुः । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कर्मैव भवितुमर्हति ।*““" तच्च निरस्ताशेषदोपावरणस्य नास्तीति केवलो विपय.नुभव- 
स्तस्योयेक्षामेव सर्वत्र जनयति न सुखदुःलादिकम्‌ । निःशेपदोपावरणविश्टेयं च समर्थयिष्यामः 1" 
-- दर्वि, ए, १७९ । प्रमेयक. प्र. २६० । २. “एकन्ञातक्षणन्याप्तनिःशोपन्ञेवमण्डलः ।प्रपाचितो 
हि सर्वज्ञः क्रमो नाश्रोयते ठतः ॥३६२७।। --उस्वसं, षर. ९२९ । “ततोऽस्य बौतरागत्वे सर्वर्थि- 
ज्ञानसंभवः । समाहितस्य सकलं चकास्तीति विनिदिववम्‌ ॥३२९॥ “"""६ति वैन्नाक्रमेणंव सर्वानि 
प्रवेदनात्त \“ --प्र. वाविकार. ए, ३३० 1 


-का० ४६ ६ ७८ 1 , जतेमतेम्‌ } २०३ 


भ ध प ५ 
एवसशेषविशेषकङ्तोऽपि } तथा चोच्तप्‌-- 


“यथा सकछ्लास्वार्थंः स्वम्यस्तः प्रतिमाप्ते 1 
मनेस्येकक्षणेतैव तथानन्तादिवेदनम्‌ ॥१॥ [ प्र. वातिक्राल. २।२२७] इति 
$ ७७. यच्चोक्तं भतीतानागत' इत्यादि; तदपि स्वप्रगेतुरज्ञानित्वपमेव ज्ञापयति, "यतो 
यद्यपीदनीतनकाखपेक्षया तेऽतीतानागतवस्तुनी असतो तथापि -यथातीतसतीतकारऽव्तिष, 
“यथा च भावि वतिष्यते तथैव तयोः. साकषात्कारित्येन न कश्चापि दौषः इति सिद; सुवादि- 
वल्मुनिश्धिताकतंमवदूबाघकप्रमाणत्वाद्‌ं सर्वज्ञ इति ! 


९ ७८. मय दिक्पलः प्रकटयन्ति-- ननु भवतु ` सुनिश्ितासंभवदुघाधकभ्रमाणत्वारसर्वज्ञ- 
सिद्धिः \ कि त्वस्य कवलाहार इति न मृष्यामह । तथाहि~-केवछितः कवलाहारे न भवति तत्का- 








परिजान होने भ्या बाधा ह ? कहा भो है--“जेते जिन शाल्लोका अच्छी तरह तलस्य अभ्या 
क्रया है उन शाके सभौ पदों उपयोग लगातेपर एके हौ साथ मनप प्रतिमासित होते है 
उसी तरह भनन्तशक्तिशाली केवलसानमे अनन्तपदाथे युगपत्‌ ज्ञकते ह ॥१॥ 


$ ७७. जो आपने "अत्तीत अनागत पदार्थोक वर्तमान हपते जानता है या अतत रूष ?" 
इत्यादि कृतकं क्रिये है, वे तो घचमुच ही अज्ञानके महे प्रद्चन खूप हो है । यद्यपि माजङ्गी दृष्ट 
से हम बीते हुए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवारे पदार्थोको अनागत कहते भौरवे इस 
समय अत्‌ हँ विद्यमान नहीं है, परन्तु अतीतकाल्मे तोये ही, भागे तो होगे ही, भतः वीते ह्‌ 
पदार्थोको भतीतकालमे सत्‌ तथा अगे होनेवकि पदार्धोको भाधिक्रालमे तौ मसत्‌ नहीं कहं 
सकते । सवंज.तौ जो वस्तु जिस समय जतौ है उसको उस समथ उसो हप जानता है} भतीतको 
अतीते स्पपरे, अनागतको भावि रूपमे तथा वत॑निको वतमान रूपमे हौ जानत्ताहै) पदाथेको 
भब जो हाल्तथो, है ओर होमौ ह्‌ ठीक उसो पमे सर्वके ज्ञाने अलकती है। इस तरहं 
समस्त बाधक प्रमा्ोका निराकरण करनेसे उनकी अच्छी तरह असम्भके 


ता सिद हौनेपर सवंज्ञको 
सत्ता निबधि पपे उपो तरह सिद्ध हो जाती है जैत सुखी पुरुषको भ सुखौ ह" इ स्वसंवेदनसे 
सुलकाह्ुनिर्वाधि अनुमव होकर सुखकी सत्ता सिद्ध होती है 1 भतः यह्‌ बेधडक होकर कहा जा 
सकता हे किस दै, क्योकि उसकी सवेत्ताकरे वाधक प्रमाणो 


कौ असम्भवेता अच्छी तरह 
निरिचत है वह पूर्णतः निर्वाध है, जेषे कि सुखी व्यक्तिका सुख ॥' । 


$ ७८. दिगम्बर (पूचपक्ष)--"ाधक्त परमा्गोको सम्भवत दिखाकर स्वेलकी सिद्धि 

करना तो उचित ही है] परन्तु सवेत्तकेवली भी हम रोगोकोही तस्हं कवल्ाष्टार--एक-एक 

प्रास छेकर भोजन क्रेता है यह्‌ बात नहो ज॑वती ! हम षिद्ध कसते ह कि--केवली ग्रास लेकर 

आहार नहीं करते, क्योकि जिन कारणोमि प्रेरिते होकर मनुष्य माहार करनेके किए बेचैन हो 
ˆ------------------- ~~ 


९.यथाजा.। &. 1 २. त्तो म, २। ३. यथातीतं मवकलि म. २। ४ यथा भावि 
` भविष्यत्‌ कष्ि वत्ति~स. २ ५. ^" चकेन ज्ञानेन परिच्छिघानीत्येतावता वस्तुनामात्मस्वभादह्निः ! 


येन तान्येकनानपरिनच्छेदवश्ादननतत्वमात्मस्वमावं नद्यः } यतः एवा पयन्ततया न गृह्ति तत्त एव 
सचेलो मवति । भन्ययाऽनन्तं वस्तवन्वदक्वेन गृह्णन्‌ धान्तो मवेत्‌ 1" -- त्वं. प, पृ. ९६० । 
"पाप्ड्सु. षट, ५६। ६. सिद्धाः स्वसंवेदनमरत्यक्षकक्षगुलादिवत्‌ म. २) ७. वदस्व सुभिरिचता- 


सम्भवदुत्रोचक्प्रमापत्वात्‌ घुखादिवत्‌.॥'" ---रुधी, स्व. बशो. ४} सिद्धिधि, । सष्टश्च., 
= ०४1 बहप. पु. स्स] त. सको. घ. १८५ प्रमाणनि, ष, २९। प्र. मी 
* १५३। < १ 





२०४ षड्दरशनसमुच्चये [ का० ४६. § ७८- 


रणाभावात्‌, न च कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिः अति तेः! न च तत्कारणाभावोऽसिद्धः, भाहारा- 
दाननिदानभूते वेदनादिषटफे एकस्यापि तस्य केवलिन्यभावातु \ तथाहि -न तावत्तस्य बेदनोत्पद्ते, 
तदरेदनीयस्यं दग्धरज्जुस्थानिकत्वात्‌ । सत्यामपि वेदनायां न तस्य तच्छृता "पीडा, अनन्तवीयं- 
त्वात ! वैयावुरधकरणं तु भगवति चरैरोषयपुञ्ये न संभवत्येवेति । _ईर्यापयं ` पुनः केवलज्ञाना- 


स 
जाता है तथा जिन प्रयोजनोसे वहु भोजन करता है वे सब कारण तथा प्रयोजन केवरीमे नहीं पाये 
जाते 1 बिना कारणके कायेकी उत्पत्ति मानना तो एक अछौकिंक बात होगी, गौर इससे बड़ो अन्य- 
वस्था हौ जायगी । देखो, जहार ग्रहण करनेके किए मनुष्य वेदना आदि छह कारणोते प्रवृत्त होता 
है । चाख्मे केवलाहारके ये छह कारण वतय है--१. वेदना-भूखकी पीडा होनेसे जब पेट भौर 
पीठ एक हो जति है, भूखकी ज्वाला असह्य हौ जाती है तब जिस किसी मी तरह भोजन पा छेनेकी 
ओरं प्रयत होता है । २. यह्‌ सोचकर किमे भोजन करता रगा तो शरीर स्वस्थ रहैगा भौर 
मे दुसोकी वैयावृत्य-सेवाटहल कर सरकूंगा ।' ३. यह्‌ विचारकर कि--"यह्‌ भोजन करता रहुंगा 
तो आंखोकी जोत ठीक रहैगी भौर इससे मै अच्छी तरह देखभाल करके जारजगा-माङ्गा, 
यत्नाचार पूवक प्रवृत्ति करके ईर्यापथ (सावधानोसे गमन) को साध सर्वगा 1" ४. यह्‌ समञ्चकर कि 
"यदि भोजन करके सरीरको स्वस्थ--कामचलाञ हारुतमे रखेंगे तो संयम तथा चारित्र भादि 
अच्छी तरह पाठे जा सकेंगे )' ५. यह्‌ मानकर कि-यदि आह्ारसख्ेते रुमे तो दोष जीवनका 
निर्वाह सुखशान्तिसे हो जायेगा, नहीं तो बेमौत असमये ही मरनेकी बारी आ जायेगी ।' ६. यह्‌ 
समक्चकर कि--“यदि थोड्ा-बहुत भोजन लेते रहैगे तो दिमाग ठोक रहेगा भौर उस्तसे धमंतत्वका 
अच्छी तरह विचार कर सकेगे ।' परन्तु केवरीके इन छह कारणोमे-षे एक भी कारण नहीं है, तव 
वताओ केवली ग्तारण हौ भोजन व्यो करेगे ? आप स्वयं विचार कौजिए्--केवीके वेदना-पीड़ा 
तोहोही नहीं सकती, क्योकि पीडामें कारण है भसातावेदनीय क्मका उदय । सो मोहनीय कमके 
नष्ट हौ जानेस केचारा जली हुई रस्सीके समान नाचीज होकर पड़ा है । अतः जरो हुई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयका सद्भाव केवरीमे है, परन्तु वह्‌ असीम बलाकी केवकीमें पीड़ा 
उत्पन्न नहीं कर सकता । पीड़ा तो कमजोरोको हौ सकती है केवली तो अनन्तशक्ति धनी हैँ । 
“दु रोके वैयावृत्य-- सेवाटहेलकौ तो त्रिलोक्य पुज्य केवरीमें सम्भावना ही नहीं है । कौन एप्त है 
जो जगत्पूज्य भगवानुसे अपी सेवा-चाकरी करायेगा ? मच्छी तरह्‌ सावधानी देखभालकर चलना 

१. ^“ग बक्लाउसाउअदटंण सरी रस्मुवचयडु तैजदं । णाणडु संजमद्ु्ाणदटं चेव मृंजेऽनो ६२) '-मुकाच. 
६।६२। २. “एदेण कारणेण दु सादस्तसेव दु णिरंतरो उदओ । तेणासादगिभित्ता परी सहा जिणवरे णत्सि ॥ 
-गो. कर्म॑. गा. २०५ । “चातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामरथ्यविरदात्‌ १ यथा विपद्रग्ये मन्त्रीपति- 
वखादुप्लोणमारणशष्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा व्यानानलनिरदग्बवातिकरमेन्घनस्यानन्ताप्रति- 
हतज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायामावाल्निरन्तरमुपचीयमानजु भपुद्‌ गलसषन्ततेवेंदनीयाख्यं कामं सदपि प्रक्षोणतहा- 
यलं स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रस्यसमर्थमिति क्षुषाय मावः, तत्सद्धावोपचारात्‌ घ्पानकल्पनवत्‌ 1“ --त. 
वा. ९।९१। "जविकलघामथ्यं ह्यसातादिवेदनीयं स्वकार्थकारि, सामर््यवैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विना 
शात्पुप्रसिद्धम्‌ 1 यथैव हि पत्तिते सैन्यनायकेऽपामथ्यं सैन्यस्य तथा मोहनीयक्मंणि नष्टे भगवत्यसामथ्यम- 
धातिकर्मणाम्‌ । यथा च मन्त्रेण निविपोकरणे छते मन्तरिणोपसुज्य मानमपि विपं न दाहमूच्छादिकं कत्तु 
समर्थम्‌, तथा असातादिवैदनीयं विद्य मानोदयमप्यसति मोहनीये निःसाम््वंतवाच्-कुद्ढुःलकरण श्रुतानि 
्रीतः मार्योखत्त्रसिदेः ।” -प्रमेयक प्‌, ६०३ । न्यायङ्ु. ध्र. ८५९ । रव्मक, टी. घ, ६ । 
प्रव, री. षर. ३२८। ३. पीडा स्यादनन्त- अ. २। ४. -पथः पुनः म. १, प. ९२, २। 
५. “नापि क्षुदरेदेना प्रतीकारार्थं; अनन्तसुखवीर्ये भेगवत्यस्याः सम्मवामावश्योक्तत्वात्‌ । प्रमेय. 
षर. ३०३ । न्यायक्रुघु. षृ. ८६० । “यदि क्षुघावाघास्ति तर्द सुवाक्लोणशक्तरनन्तवोय नास्ति, तथव 
क्षुधा दुःखितस्य अनन्तमुखमपि नास्ति ॥*-- प्रव. दी. , २८ । 
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वरणक्षयात्‌ सस्थगवलोकपत्यसौ \ संयन्तु तस्थ यथाड्यातचारिचिणो निष्ठितार्थस्वादनन्तवोप- 
स्वाच्चं नाहारारणीमवति ¢ प्राणवुत्तिरपि तस्यानपवर््ययुष्ट्वादनन्तवीयत्वच्चान्यया्िदव ॥ 
घ्चिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ । तदेवं केवलिनः कावलिक्राहारो वहुदोपवुष्टरनात्न 
घटत इति } ; 

§ ७९. अन्नोच्यते-तनत्र यत्तावदूचानम्‌--"तत्कारणाभावात्‌' इति साधनम्‌; तद द्धम्‌; 
आहारकारणस्य बेदनीयस्य केवलिनि तथैव सद्‌भावात्‌ । तथा च किमिति सा शारोरी स्वितिः 
पातनीं न स्यात्‌ } प्रषोगोऽत्र स्यातकेवलिनो भुक्तिः समग्रतासग्रोकत्वात्‌ ›, पुव भुवितवत्‌ 1 
व 
जादिका उदेदय तो केवलज्ञानते बखृवी सिद्ध हो सकता है । केवलजञानावरणी कमं क्षय होनेते वे 
जगतुको हस्तामल क्वत्‌ देखते-जानते दै ही । केवलीके यथाख्यात्त ( जेसा मत्माका शुद्ध खूप है 
उसकी प्राति होना ) सेयम पुण रूपमे विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृ द तया अनन्तशक्ति 
शाखी ह अतः संयसके उदेशसे बाहार करना भी नहीं जं चता । केवलीको भायु--उमर अनपवस्पे 
(न घट्नेवारी मौर न बढ्नेवाी ) है, अतः अकाल मौतका तो उन्हं उर ही नहीं है ओर मनन्त- 
शक्तिके भण्डार होनेसे कमजोरी भादिकौ भौ सम्भावना नहीं है, इसलिए उनको जौवन-यात्रा 
बसू्री चर सकती है । वे तो सवंज्ञ तथा घमं तीके नेता है, कृतछृत्य है जतः धम॑चिन्ताको फिकर- 
से भी उन्हे भोजन करनेको आवश्यकता नहीं है । उनकी धर्मचिन्ताका समय तो गया, मबतो 
वे धके प्रवर्तक है! इस तरह्‌ केवलोको कवलाहार माननेमे उनके अनन्तवीर्यंकी कमी, तथा 

आहास्की इच्छा एवै प्रवृत्ति होनेसे रागी हौनेका प्रघंग आदि अनेकों दूषण माते है \ मतः केवरोको 
कवलाहारी- एक-एक कोर खाकर भोजन करनेवाला मानना किसो भी तरह्‌ उचित नहीं है । 

$ ७९. श्वेताम्बर ( उत्तरपक्ष )-आपने सवे वड़ा हेतु यह्‌ दिषा है कि--किवलीको 
भोजन करनेका कारण ही नहीं है सो अपका यह्‌ हैव असिद्ध है; क्योकि भोजन करनेका सबसे 
प्रधान कारण है बेदनीयकमंका उदय। सो जव वहु केवली उसी तरह मौजृददै जैसे कि हम 
रोगोमे या केवलोको केवलज्ञान होनेसे पहर था तच क्या कारणहैकि जो केवली केवलन्ञान 
होनैके पहले तो अच्छी तरह भोजन करता धा वही केवलज्ञान होनेसे ही भोजनसे हाथ सिकोड 
लेताहि शरीरतो आखिर शरोरदही है, उसे तो दानापानी चाहिए हो, नही तो यह्‌ मौन खक 
जायगौ । इसलिए हम कह सकते है--केवेी भोजन करता है, क्योकि भोजन करतेके सभी 
कारण उसमे मौजद है, जैसे कि वह अपनी अल्पन्च अवस्थामे वेदनीय कर्मके उदयकरे कारण भोजन 
करनेके किए प्रवृत्ति करता था उसी तरह माज भो उसे भोजन करना चाहिए, क्योकि पहले 
भौर आजके शरोरकौ स्थितिमे कोद मो ककं नहीं हुमा है । पहृके जितने कारणये आज भोवे 


---~-~-~~~ ~~~------~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ +~ 





१. “नापि ज्ञानादिसिद्धयर्थम्‌, यतो चानं तस्याखिलायंविषयमक्षयस्वल्पम्‌, संयमरव यथाख्यातः 
सवदा विधते 1" --भमेयङ. पृ. ३०६ । २. “नावि भायुबोऽकषावितमुक्तिकस्य अपवरत्तननिवृत्यथंम्‌, 
चरमो त्तमदेहानामनपवस्याुप्कत्वादेव तथाविघस्यास्य मपवर्तनानुपपत्तेः ।'” --न्यायकुषु, प. ८ ९९॥ 
प्रमेयक, पर. ३०६ । ३. प्रषटग्यम्‌--प्रमेयक. ष. २९८-१०६ । न्ययङक, षु. ८५७-६५। रस्नक. 
टी. णु. ६1 भ्रव. टी. २६॥ ४, “अस्ति च केवकिभुक्तिः समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्तः 1 पर्याप्तिवेचतजस- 
दीषघयुष्कोदयो हतुः)! नष्टानि न कर्माणि क्षुवो निमित्तं वितेधिनोन गुणाः 1 ज्ञानष्दयो जिरेष्ि 
सा संसारस्ितिर्नास्ति 1” --केवङ्यु. इडो. १~र । सन्मति. टी. पृ. ६१२ । स्या. र. प, ४७७। 
जाल्याटिपक. ण ६२ 8 1 “अस्ति केवलिनो युक्तिः समग्रधषाममप्रो कत्वात्‌ पूरवृक्तिवत्‌ ! लामप्रो चेयं 


रषेपाहारस्य, त्यया पर्याप्तत्वं वेदनोयोदयः आहारपक्तिनिमित्तं तंजसशरीरं दीधपयुषकृत्वं चेति ।'° 
-- सूत्र. शो. ए. ३७५ ! युक्ति्र. ए, ९५३ । 


२०६ पद्दौनसमुच्चय [ का. ४६. §७९ - 


सामग्री चेयं पर्याप्तं वेदनोयोदय आहारपवितनिमित्तं तैजसशरीरं दीर्घाधुष्रनं चेति'। साच 
समग्रापि केवलिनि समस्ति ! 

§ ८० यदपि दग्धरज्ज॒स्थानिकत्वं वेदनीयस्योच्यते तदप्यनागमिकमयुवितयुक्तं च 
अआगमेऽत्थन्त-सातोदयस्थ केवलिनि प्रतिपादनात्‌ 1 युक्तिरपि, यदि घातिकम॑क्षघाज्जञाना- 
दयस्तस्थ भवेयुः, वेदनोयोद्‌भवायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति 

$ ८१. न तयोङ्छायातपयोरिव सहाननस्थानलक्षणो मावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणो 
वा रश्चिद्धिरोधोऽस्ति सातासातयोरन्तभंहुतंपरिवतंतानतया सातोदयवदस्तातो्योऽप्यस्तीत्यनन्त- 
वोयंत्वे सत्यपि शरौरबलापचयः श्युदुद्‌भवपीडा च भवत्येव । न चाहुारग्रहुणे तस्थ छिचिस्कषुयते 
केवलमाहोपुरुषिकामात्रमेवेति । 


^.“ .^~^~ ^~ ~-^~^~~-~ ^~“ ~^ ~^ ~^ ^ ~ ^~ ^~ 











सब मौजूद है भोजन करनेका सवसे बड़ा भौर समथं कारण है वेदनोय कंका उदय । इसके साथ 
ही साथ शरीरकी पूणता, आहारके पचानेके लिए कारणभूत तैजस शंरोर-जठरका दीप्र रहना, तथा 
लम्बी आयु आदि भी भोजन करने की कारण सामग्रीमें लाभिरूहँं। पे सव कारण-कलङाप केवली 
मे पूरी तरह उटकर मौजूद हैँ । अतः उन्हैँ भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचितही है। 

§ ८०. जापते जो यह्‌ कहा था कि--षेदनौयकमं जली हुई रस्सीके समान निःशक्तिक दैः 
वहु आगमविरुढ तोदहैही, युक्तस भी उसका समथेन नहीं हो सकता । आगमे तौ केवलीके 
अत्यन्त साताका उदय बताया है । यदि घाततिया कर्मोका क्षय केवलीने किया है तो उसके फल- 
स्वरूप उसमें केवलज्ञान भादि उत्पन्न हों, यह तो उचित ही है; पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 


वारी बेचारी भूखने क्या निगाड़ा, जिसे उसका निषेध क्रिया जारहाहै। जवर भूक्राकारण ` 


वेदनीयका उदय अभीदहैदहीतो भूख लगनी ही चाद्िए तथा उसको चान्तिके लिए भोजन करना 


भी उचितदहीहै। 
§ ८१. जिस प्रकार घूप भौर छाया एक दूसरेके विरोधो होनेके कारण एक साथ नहीं रह्‌ 


र 


सकते उस प्रकार केवलन्ञान मादि तथा भूखमे सहानवस्थान ( एक साथ नहीं रह सकना }) स्प . 


विरोध तोदहैही नदीं) ज्ञानी भी रहे ततथा उपे भूष मभी कगे. इसमे क्या विरोह । तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहार-निषेध करके अपनी हस्ती कायम करतार ओर अभाव भावको 
नेस्तनावूद कर अपनी सत्ता जमाता है उस प्रक्रार कुछ केवलज्ञान मादि मौर भूतम परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निषेध कर दूसरेकी सत्ता होना } खूप विरोध मो नहीं है 1 मूलके सदुभाव 
का ज्ञानके अभावे कोई गर्वन्धन तहीं है । साता ओर असाता रूप वेदनीयका उदय अन्तमुहूतं 
( ४८ भिनिटसे कुछ कम समय } म बदलता रहता है । कभी साताका उदय होतादहै तो कौ 
असाताका । अतः भके ही केवलीमे अनन्तवौयं अर्थात्‌ अपरिमितशक्ति हो, पर जव असाताका 
उदय भआयेगा तब शारीरिक बलकी कमी तथा भूक पीड़ा होगी दही । केवलोका आहार कर 
छेनेसे कु बिगडता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारौ माननेका आ्रह्‌ किया जाये । यह तो 
केवर नक्कूपन ही मालूम होता है । 
१. नि सम-म. २। २. “न च दग्वरज्जुसंस्थानीयत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ तत एव सातवेदनीय- 
स्यापि स्वकार्यीजनकत्वप्रसक्तेः सुखानुभवस्यायि मगवत्यमावव्रसद्धत्‌। यया च दग्वरज्जुसंस्यानीयानुष्कर्मो- 
दयकार्य प्राणादिघारणं भगवति तथा प्रकृदमप्यम्युपगम्यता विल्ेपामावात्‌ ।”--खन्मति. टी. पृ. ६१५ । 
स्या. रत्ना. १. ८६ । ३. नोदयस्तस्य भवेत्त वेद -स. २1 ४. “तम इव भासो वृद्धो ज्ञानादोनां च 
तारतम्येन । क्षुध्‌ टोयतेऽत्र न च तद्‌ ज्ञानादीनां विसेधमक्तिः 1" --ङेवलिुक्तिप्र. इछो. ३1 स्या 





रत्ना. ए. ४५४। 
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§ ८२. यदच्यते--वेदनीयस्थोदीर णाभावात्‌ प्रभूततरपुद्गरोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पोडाभावः, इति; तदयुक्तम; तरयादिगुणस्थानकेषु वेवनीयस्थ गुणने णीपरद्धावात्‌, प्रनुरपुदूगलोदये 
सल्यपि त्कृतपीडाल्पत्वस्थेव द्ंनात्‌, जिने सातोदयवत्‌ श्रचुरपुद्गलोदयामावेऽपि ती्त्वप्रदत- 
नाच्चेति ! 

§ ८३. यदप्युच्यते 'आहाराकाङ्क्ना क्षुत्‌, सा च परिग्रहवुद्धि सा च मोहनो पविन्तारः, तस्थ 
चापगतल्वात्केवलिनो न भुविः इति; तद॑स्म्यक्‌ ` थतो सोहनीपविपाकात्‌ क्षुच्च भेवति, 
तद्िपाकस्प प्रतिपक्षभावनानिदत्पंमानत्वात्‌, क्रोघादीनां तथौपरमोपलव्धेः य दुक्तस्‌-'“उवसमेण 
हणे कोह" [ दशवै. भा. ८३९ ] इत्यादि ° 1 त च श्षुदेदनोये तदटदिप्लमावनया निवत्येमानं 
दृष्टम्‌, अतो न मोहूविपाकस्वभाव क्षुदिति 


^~ ~~ ~~~ ~~ 


९ ८२. दिगम्बर--जव वेदनोय कर्मोको असमये जवदेस्तौो उदयम ऊाति है तव अनेक 
कर्मक एक साथ उदय होनेसे पीडा होती है ! परन्तु केवछोको जव वेदनीयं कर्मोकी उदीरणा- 
( असमयमे बलात्‌ उदयते छाना ) नदीं होती तव बहृत-से कर्मोका एक ही वार्‌ उदयमे आनेके 
कारण होनैवाखो पीडा भो उन्ह नहीं हो सक्तो । इम तरहं जव भूखकी पीडाही तहीहै तेव 
आहारक चर्चा ही निरर्थके) । 

रवेताम्बर--'बहुत कमक्रि उदयते बहुत षोड होती हो" एसा कोई नियम नेहींहै। 
सम्थदृष्टि आदि चौये आदि गुणस्यानोमे सम्यग्दर्शन आदिक कारण गुणश्रेणि निजंरा अर्थात्‌ 
क्रमसः उत्तरोत्तरं असंख्यातगुणो निजंरा होती है । उत समय उनके कहत कर्मक एक साथ 
उदय होनेपर भी धोड़ ही पोडा होती है 1 केवकीमे साता वेदनीय जातिके थोडे ही कमक उदय ` 
पाया जाता है पर उन्हं साता तो अधिक्से अपिक होती है। अत्तः अधिकं क्मोकि उदये आनेसे 

अधिक पीड़ा तथा थोडे कर्मक उदय होनेसे थोडे फर मिलनेका कोई नियम नहीं है । इसलिए 
वेदनीय कर्मोको उदौरणासे ही भका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सक्ता । असाताका उदय हौ भूख 
रगनेके छिएु पर्याप्त प्रन कारण है । 

९ ८३. दिगम्बर-भूखका सीधा गथं है आहारको इच्छा । गौर इच्छा तो मोहनीय कर्मके 
उदयते होनेवाला एक विक्तार है 1 इच्छा अभ्यन्तर परिग्रह.रूप है; क्योकि परिग्रहका मूक कारण 
इच्छाही है) अतः निर्मोह केवररोके मोहक विकार रूप आहारकी इच्छा कैसे हो सकती है 1 जब 
इच्छा हौ नहीं तन भोजन करनेकी बात कत्रा तो सरासर जवरदस्तीको बात है। 

श्वेताम्बर-भू मोहनोय कमेक उदयप होनैवाला विकार नहीं है वह्‌ तो असातादेदनीय- 
के उदयते खगतौ है ! मोहनीय कर्म॑से होनेवाले कामादि विकार तो प्रतिपक्षो बरह्मवयै आदिकी 
भावनाओंते शान्त हो जतेदह। कोष रहाहो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपरे-आप उसका 
वेगक्रम हो जयेम मौर वह्‌ धीरे-धीरे विलक्रर शन्त हो जायेगा { कहा भो है-“स्पराम-- 
शान्त विचारोति क्रोषको मारना चाहिए परन्तु आप कितनी हौ मतिपक्नी--अर्थात्‌ आहार नं 
करनेको -मावना माए, पर जबतक्त पैट कुछ पटच न जायेगा तवतकत सुखी भावनाओंसे 
क्षुधा शान्त होनेवाटी नही है } पेटके लिए सद्धिचार नदीं चाहिए उसे चो. चाहिए है रूा-सूला 
भोजन 1 इसर्किए जत्र प्रतिपक्षो मावनाओंसि भूख नहीं भिटतो तो यह सानना ही होगा क्कि भूख 

१. "*जनुदो णवे इतति चेद्‌ न सुदयीयं तिमत नहि वीर्यम्‌ । क्षुदभावे कुदभावेन स्थित्यै क्षेथि ठनौ- 

वियः ॥* --केलिभुनि, इ. १५1 २. न सुद्‌ विमोहुपाको यत्‌ प्रतिसस्वान वनमिव । न 

भवतति विपोदहपाक्ः सर्वोऽपि दिं तेन विनिवर्त्य; 1" -ॐवलिभुक्तिष, इडो, ८ स्वा. शना, भ्र. ७६ | 

3. 'उपसमेभ हेते सोदे, माणं मदवया जिणे । मायरजउजवभावेण, लोगं संतोखञो जिणे ॥'* ( उपरमेन 

रयात्‌ क्रोघे, मानं माद्वेन जयेत्‌ । मायामार्जव मकेन, लोभं संतोषतो जयेत्‌ ॥\ }---दृश्चवै, ८।३९ । 


२०८ पड्दशंनसमुज्चये [ का० ४६ § ८४- 


§ ८४. एतेन यड्च्यते-- 
“"अपवस्य॑ते कृताथ नायुरञानादयो नं हीयन्ते । 
जगदपकृतावनन्तं वौं कि गततुषो मुक्तिः ॥१।'' [किवलिमुक्ति. र्छो. १६] 


इत्यादि निरस्तम्‌ । ठँवंविधौदारिकत्वादिसामम्रीसद्भावेन छद्यस्थावस्थायामपि केवलिनो- 
ऽभुवितप्रसवते; \ समस्तवोर्यान्तरायक्षयाभादाच्छश्रस्थस्य मुक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तत्रायुष्कस्यापवर्तनं स्यात्कि वा चतुर्णा ज्ञानानां काचिद्धानिः स्थात्‌, येन मुक्तिः ? तेन यथा 
दोर्ध॑ालस्थितेरायुष्कं कारणमेवमाहारोऽपि, यथाचिद्धिगतिव्धुपरतक्षर्ाध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्यक्षादिकमपीति अनन्तवीयतापि तस्याहारग्रहुणे न विरुध्यते ! तथा तस्य देवच्छन्दादीनि 
मोहुका विकार नहीं है, वह्‌ इच्छा रूप नहीं है । वह तो वेदनीयक्रे उदयसे होनेवाली एक वैचैनी 
है, जो पेटम कुछ डे विना हरगिज नहीं मिट सकती । 
§ ८४. अत्तः भापका यह्‌ कहना भी खण्डित हो जाता है कि--““कृतङ्कत्य केवलीकी आयुं 
स्यूनाधिकता होनैका उर वहीं है जिससे उसकी अकाल मृ्यु हो, पूर्णं एवं निरावरण होनेसे उसके 
जञानादिकी भी हानि नदीं हो सकती, संसारका उपकार केरनेके किए अनन्तवीयं मौजूद है तव' 
तुष्णारहित वीतरागो केवलीके पीछे भोजन करनेकी बला क्यों कमाय जाये ? जब केवलन्ञान 
उत्पन्न होनेपर्‌ भी वही मौदारिक--स्थूर शरीर रहता है उसमें केवलज्ञान होने कारण कुछ भी 
हेर-फेर नहीं ह्येता तब भोजन करनेमें क्या हानिह? आपके हारा दिये गये तकसितो फिर 
आपको ही केवङीके अल्पनज्ञ अवस्थामें तिराहारी मानना चाहिए । आप ही सोचिए-कि छद्मस्थ-- 
अत्पज्ञ अवश्यामें केवरीको अपनी युके वास होनेका उर है ही नही, क्योकि चरमदरोरीकी- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त हदोनेवाखेकी आयुका अकामे उच्छेद नहीं होता, चके मतिज्ञान, श्नुत- 
ज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपयेयन्ञान भी क्षीण नहीं हौ सकते, तव क्यों अल्पनज्ञ अवस्थामें उषे 
भोजन करनेवाला माना जाये । उस समय भो उसे निराहारी ही किए ! ववीर्यान्तराय भर्थात्‌ 
दाक्तिको रोकनेवारे कमं--का सम्पूर्णं पसे नाद नहीं हुम अतः शक्तिकी स्थिरताके किए अल्पन्न- 
अवस्था भोजन करना चाहिए यह तकं भी उचित नहीं है; क्योकि अल्पन्लको बक्किकी स्थिरता- 
की भो कोई आवरयकता नहीं है । यदि उसे भकारमे मरनेका या अपने ज्ञानादिमें शिथिलता जानै- 
काडर होता तो यह्‌ वाजिवहैकि वहं आहार करे) परन्तु उपे दोनों बातोका उर नहींहै, वह 
इन दोनों बातोपे तिरिचन्त है, अतः इस प्रकारके तङपि तो अत्पजको भी माहारका निषेध किया 
जा सकता है ! इसछ्िएु यदि आयुकमं केवलीकी छम्बौ उमरका प्रवान कारणहै तो उसी तरह 
आहार-पानी लेना भी उसके चिरकाक तक जीनेमें एक सहकारी कारण है 1 जिस तरह मुक्त होने- 
मे समस्त सन-वचन-कायके व्यापारोका अत्यन्त विरोव करनेवाछे व्युपरतक्रिया ध्य्रानकी पणता 
साक्षात्‌ कारण है उसी तरह्‌ उसमे सम्य्दशंन आदि मी परम्परा कारण हही । अतः जिस 
तरह अनन्तवीर्यवाले केवलीकी मुक्तिमे व्युपरतक्रिया व्यान मौर सम्यग्दर्शनं आदि सभीकी 
अवेक्षा होती दै, उसी तरह केवीके चिरकाल तक जीनेके किए आवुकमके साथ ही साथ आहारः 
क्री भी अवेक्ना होनी चाहिए ; इससे उसके अनन्तवीरय॑समँ कोई वाघा नहीं मा सकती । जिस प्रकार 








१. वीर्यं वा यत्तृपो स. २। २. कि तव्रौदारि-म. २१! ३. “अ(युरिवास्यवहारो जीवनहेतुविनीम्यव- 
हुतैः 1 चेत्‌ विद्त्वनन्तवीरये विनायुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ।।” --केवकिखिक्तिपर. इको. २० । ४, -क्रिया- 

हि प ~ [क 
घ्यान- ज., क, । “ध्यानस्य समुच्छिन्नक्ियस्य चेरभश्चणे गते सिद्धिः । सा नेदानीमस्ति स्वस्य परषां 


च कर्तव्या ।“ --केवकिथिक्तिम. इटो. १८} 


-का० ४६ § ८६] जैनमतम्‌ } २०९ 


विभासकारणाति सपमनिषीदनानि च भवन्ति एवमाहरक्ियापि विरोधा सावात्‌ 1 नं च घर्वत्त- 
रस्य वीयंवतोऽट्पीयसी क्ष्व; व्यसभिचासतु ) ह 

६८५. कि चागमोऽपि केवलिनो भुक्ति अतिपादवति। तथाहि-तत्वाथंपुत्रम्‌ "एकादश जिने" 
[त सू. ९१८ [ इति! व्याद्या-- एकाद परोष्हाः भुतपिपा्तारीतोष्मदंशमन्ञकचीलप्या- 
दघरोग्तुणस्वर्यसल्लास्ा जिने केदछिनि सवन्ति, तत्कारणस्प वेदनो यस्यापि विद्यमानत्वात्‌ } 
चच कारगादृच्छे है कयंल्योच्छेदः संभान्यते, अतिप्रसक्तैः । अत एव केवकिनि श्षुदेदनोयपीडा 
संया्यते, छ त्वसावनम्वनोयेत्वत्न विहुली मवति, न चसौ निष्ठितार्थो निःप्रयोजनपेव बीडां 
सहते \ 

६ ८६. त च शवयते चवं "एवभेव सगवः शरीरं; यदुत शरुत्पीडथा न वाध्यते, इति; 
अनुमानेन तस्थास्तन सिद्धत्वात्‌ 1 तथाहि--केवल्शिरीरं धुदादिता पौड्यते शरीरत्वात्‌, 


~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





~~ ^^ ^~ ^~ ^ +~ ^ ~~~ ~~~ 


रेवली विश्वास करतेके लिए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवे द्वारा रचे गये स्थानविलेष गादिकी अपेक्षा 
रखता दै, तथा वह्‌ यमन करता दै, बैव्ता है, उरता है उती तरहं वह महार भी यदि करता है 
तो इसमे कोई बाधा सही है । यह भी कोई नियम नहीं है कि जो जितना वल्याली होया उसको 

उत्तमी द्वी कम भूव लगेगी; क्योकि संसारम इस नियमक्ा उल्यामी स्पदेखा जाता है- 
बस्कि गहत जौ जिता अधिक क्वान होता ह उको उत्ते ही जोरसे कंडके की भूष 
लगती दै । 

§ ८५. माभमसे भी केवकीके आहार कैरते की सिद्धि होती है । देखो, तच्ा्थं सूत्रम ही 
कहा है कि--'केवरी जिनके ग्यारह परीषह--बाधाए्‌ होती ह" जिन अर्थात्‌ केवकीमे भूल, प्यास, 
ठण्ड, गरमी, डाँस-पच्छरका काटना, चरनेमे कटि आदिका चमन, भूमिपर सोते कड आदि 
गडन्‌?,दघरेके दारा पीडा जाना, रोग, त्तौते उभ आदि तिनकोका चुभना, यर शरीरपर मैक 
ल्ग जाना ये ग्यारह परीषह्‌ अर्थात्‌ अपने भाप सही जानेवारी बाधा हँ! इन नाधाओका 
कारण है वेदनीय कमेक्ता उदय 1 सो केवरीभें उसका सद्भाव त्था उदय है हो । जब वेदनीय कर्म 
रूपो कारण मौघूद ही है तब उसके द्वारा हौनेवाछे भूल आदि कार्थोका जमाव कैसे माना जा सक्ता 
है? सभर्थं कारणके रहनेषर भी यदि कायेकी उतपत्तिच हो; तो संसारसे कायकारण भाव ही 
निदा दो जायेगा । यही कारण है कि केवलीके भी भूलःव्यास्त आदिक पीड़ा माननी पड़ती है । 
हौ, यह अवद्य है कि केवली अनन्त शक्शिाटी होनेके कारन भूख कछगनैसे तंडप ही जाता, 
वह्‌ हमंलोगोकी तरह विह्वल नहीं होत्ता। वह तो छक है, मतः विना मतलदकते पीडा 
को सहेणा ? भूख पोड़को सहना भौ एक तप.है, परन्तु केवली तौ छतक्ृत्य है, उपे जो 1 
करना था उसको वह॒ कर चुका है अतः उस तप करने की अव को भावरयकता नही रही है । 

$ ८६. मगवादुका ठेवा ही विलक्षण शरीरहैकि उसे कमी भीक्षषाको पीडा नहीं 
रीती" यह्‌ तकत उपस्थित चीं किवा जा सक्ता; वयोर देसे अनुमान मौजूद है, जिने भगवानूके 


चरीरभे मी क्षुषाकौ वाधाका पदुमाव साधा चा सकता है ! जैसे, केवरीक्रा रीर मी भूष भादि 


९. ` जानाचचयैऽपि जितै मोहेऽपि स्वाद्‌ शद्‌ उ्धषेद्‌ भुक्तिः । वचनगमनादिवञ्च प्रमोजनंः स्व- 
परसिद्धिः स्थात्‌ 1” ~व. रणो. १०1 २. ""रोगादिवत्‌ बो न उ्पभिचासे नेदीय- 
जस्परायाः । प्राधिनि एकादश जिन" इति जिनसामान्यविपयं-च 11 तद्हतुकम॑मावात्‌ परीपहोकिरन 
जिन उपर्कार्यः । सद्चामावासिद्ेरित्यादेन क्षुदादिमततिः ॥” -केदक्िभुन्त्प्ि. इलो. २९३० । 


३. ““कायस्तथाकिघोऽक्तौ जिनस्य यदभोजनस्वत्तिरिततीदम्‌ । वाड्मात्रं नात्रार्येः परमाणमान्वागमोऽन्यद्‌ 
दा +` --केवह्िभुक्तिम. इको. २६ 1 । 


२७ 


२१० षड्दशंनसमुच्चये { का० ४६. § ८७- 


अस्मदाचधिष्ठितश्चरीरवत्‌ । तथा था तच्छरीरं स्वभावेन प्रस्वेदादिरहितं एवं प्रकषेपाहारः- 
हितमपि" इत्यपकर्णनीयमेव, अप्रमाणकत्वात्‌ \ तदेवं 'देओोनपूरदकोटिकालस्य ू केवलिर्थितेः 
संभवादोदारिकश्चरोरस्थितेश्च यथायुष्कं कारणमेवं प्रकषेपाहारोऽपि । तथाहि-- तैजसश्चरीरेण 
मृदक्नतस्याभ्यवहूतस्थ स्वपर्यप्त्या परिणा्नितस्ोत्तरोत्तरपरिणामक्रनेणौदारिकशरीरिभामनेन 
प्रकारेण श्षुद्द्धवो भवति । वेदनौयोदये चेषं समग्रापि सामभ्री भगवति केवलिनि संभवति । ततः 
केन हेवुनासो न भुङ्वत इति 1 न च ` घातिचतुष्टयस्य शुेदनीथं प्रति सहकारिक्तारणभावोऽस्ति, 
येन तदभानात्तदभाव इत्युच्यते \ इति सिद्धा कैवलिभुवितिः । तथा प्रयोगङचान्न-केवलिनः ` 
भ्रक्ेपाहासे भवति कवसाहारकेवलित्वयोरविरोघात्‌, सातवेदनीयवदिति । इति केवलिभुधितग्य- 
तस्थापनस्यलमिति ॥ 
$ ८७. अथ ततत्वान्याहु-- 


१ 
से पीडित होता है करयोकि वह्‌ भौ मांसका बना हृ शरीर है जैसे कि हम लोगोका शरीर । इसी 
तरह भापकी यह वात भी सुनते कायक नहीं है कि--'जिस प्रकार भगवानूके शरीरमें पसीना नहीं 
माता, बदवू हीं जाती, उनकी आंलोंकी पलके नहीं क्षपकतीं उसी तरह उनके शरीरकी ध्थिति 
भोजन किये विना भी मान छेनी चाहिए + क्योकि आपकी एेसी बाते बेबुनियाद हैँ प्रमाणशृन्य ह। 
इस तरह जब केवली भगवान्‌ कुछ कम पुरवंकोटि प्रमाण वर्षो तक जीवितं रहते दै, भौर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके किए आयुकमकी आवद्यकता है तो उसका समथ संह- 
कारी कारण भोजन करना भो उतना हौ आवश्यक है । भोदारिक-स्थूल शरीरको टिकनेके लिए 
मायुकमं भौर भोजन दोनों हौ कारण है, दोनों ही भआवदयक हँ । जव तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 
कामोज या जठराभनके दवारा पहछेका खाया हुमा भोजन पचा दिया जाता है भौर वह रक्त 
आदि रूषसे शरी रभे रच-पच जाता है तन इन स्थूर शरीरवालोको फिर भूख ग आती हे । 
भख लगने वेदनोयक्मंका उदय खास कारण है ही । इस प्रकार जव केवलीके वेदनीयका उदय 
हीनेसे भूख गनेके सभी कारण मौजूद हँ तव ठेस कौन-सी बातत वाकी रहती है जिससे केवलीको 
भजन करनेमे हिचकिचाहट होती है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन कयां नहीं करता ? 
यदि ज्ञानावरण आदि घातियाकं वेदनीयक्मंके सहायक होते तो कहा जा सकता था कि 
न्ञानावरणादि घातियाकर्म रूप सहकारी नहीं हँ अतः वेदनौय कमे भूखको उत्पन्न नहीं करता ।' 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोका वेदनीयकरमके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । दोनों अपने-अपने क्षरे 
स्वतन्त्र है । इस प्रकार वेदनीयका सद्भाव रहनेसे केवरीको कवलाहार मानना ही चाहिए । इस 
लिए हम निरिचत रूपसे कह सकते हैँ कि केवछो हमलोगोकौ तरह एक-एक श्रि करके भोजनं 

करता है, वथोकि केवलज्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं है, जैसे कि साता वेदनीय 
मौर केवलन्ञानमे कोई अनवन या विरोध नहीं है उसी तरह केवलज्ञान ओर कवलाहार भी 
परस्पर विरोधी नहीं है । केवली भी रहै बौर आनन्दे भोजन भी करे। इस तरह प्रसंगसे 
केवटीके कवलाहारका समथंन किया दै ॥४६॥ 

§ ८७. अव तच्वोका निरूपण करते ह-- 





१. "'देश्चोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह केवलिनः । सूव्रोक्तमूपायादि न मुक्तिर्च न नियतकाला स्यात्‌ †ौ ५ 
--केवलिुक्तिप्र. इखो. २४ । -२. तैजघसमूहकृतस्य द्रव्यस्यास्यवहतस्य परयास्त्या ) अनुत्तरपरिणामे 
श्क्रमेण भेवति च तत्‌ सवम्‌ 1 -केवचिथुक्तिप्र. इखो. ९। ३. "्नानावरणीयदेर्चान्यवरणादि 
कर्मणः करार्यम्‌ | षत्‌ वद्विलक्षणास्यां न तस्य सहकारिभावोऽवि 1" -केवटिसुक्त्थि. इरी, १०। 
स्या. सहना. ए, ४०५ । 


~ का० ४७. ३ ९० ] जेन॑सतम्‌। २११ 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्तवसंवरौ । 
^~ ~^ £ गौ एय +) श 
वन्धो विनिजयमोक्षौ ` नव तच्यानि तन्मते ॥४७॥ 

३ ८८. व्यास्या-- चेतनालक्षणो जीवः १, "तद्धिपरो तलन्षणस्त्वजीवः २ 1 घमधिर्माङ्राजक्ाल- 
पुद्शलभेदेन त्वसौ पव्चघा व्यन्तः । अनयोरेव दपोजगद्रतिनः सर्वेऽपि भावा अन्तर्भवन्ति} 
तहि ज्ञानाद्यो स्यरसादयश्च प्रन्यगुणा उल्कनेपगादीनि च कर्माणि सामान्यविरेषसमवायन्च 
जीवाजीवव्यतिरेकेणात्मस््थाति लभन्ते, तद्भेदेनैकान्ततंस्तेषामनुपलम्मात्‌, तेषा तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्यथा त्सत्वप्रसद्धात्‌ 1 । ४ 

§ ८९. बौद्धादिपरिकतिपितदुःलादितत्त्वानि जीवाजीवभ्ां पृथजाव्यन्तरतया न वकेतव्यानि, 
जीवाजीवराशिद्रयेन वस्य जयतेः व्याप्तत्वात्‌, तदन्याप्रस्य अशब्पद्धतुर्यत्वात्‌ । ४ । 

$ ९०. तरि पुष्यपपालवादीननिपि ततः पुथगुपादानं न पुितप्रवानं स्यात्‌, रालिद्भेन सबेद्य 
व्याप्तत्वादिति चेत्‌; न; पुण्यादौनां विप्रतिपत्तिनिरापा्थंत्वात्‌, आलवादीनां संकारणपंसारमुषित- 


१ क द 0 शा 
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जेन मतमे जीव, अजीव, आलद, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्त्व 
पदाथं हैं 1 *७। 
| § ८८, जिक्षमे चेतना--जानने-देखनेकी दाक्ति पायी जाती है उपे जीवे कहतेषहै। जो 
चैतन्यसे रहित है वह अजीव है । अजीव पांच प्रकारका है--१ घमंद्रव्य, २ अधमंद्रव्य, ३ आकाश. 
द्रव्य, ४ कालद्रव्य तथा ५ पुदुलद्रव्य । जीव ओर अजौव इन दो ही तत्त्वम समस्त पदार्थोका 
अन्तर्भाव हौ जाता है । वैशेषिकके द्वारा माने गयै ज्ञानं आदि तथा रूप, रसं आदि गुणपदार्थ, 
उत्कनेपण--ऊपर फेंकना आदि क्म॑पदा्थं, तथा सामान्य, विशेष भौर समवाय पदाथ इन जोव आर 
अजी्वसे भिश्च अपनी कोई हस्ती नहीं रते । वे इन्हीके ही स्वभावरूप ह मतः इनका इन्हीं जीव 
बौर अजीवमें ही अन्तर्भाव हो जता है । कोड भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोक्तो द्रव्यसे स्व॑था भिन्न 
रूपमे नहीं जान्‌ सकता । वे तौ द्रष्या्मक ही है । यदि नण मादि पदां द्रव्यते भिन्त माने ज्व; 
तो जे गुण रहित द्रव्यका अभाव हौ जाता है उसी तरह द्रव्यरूप आश्यके विना गुणादि मी ` 
निराधार होकर मसत्‌ हौ जाथेगे } अतः गुण मादिका द्व्यसे तादादम्य मानना ही उचित ै। 
$ ८९. इसी प्रकार बोद्धोके वारा माने मये दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भौ जीव 
मौर अजीवसे भिन्न नहीं हँ उनका भो इन्हीमिं अन्तमा हो जाता है । तात्पर्य यहु कि समस्त 
संसारके पवाथं या तो जोवरारिमें अपनी गिनतो करा सकते है या फिर अजीव राशि । इनसे 
भिन्न तीसरी कोद राशि नहींदहै।! जो इन दो रारियोमे शामिरू नही है समज्नलो वह्‌ खरगोशके 
सौग की तरह है हौ नहीं, असत्‌ है । बौद्धीके दुःवतत्वक्ा बन्धमे, समुदयका आसवे, निरोधका 
मोक्षमे तथा मागेका संवर बौर निर्जरामे भन्तभाव हो जाता है) ये आघ्लेन आदि जव 
आल्मपरदिणाम दूपे विवक्षित हेते है तो भावास्तव आदि कहकाते हँ मौर नम पुद्गल पदरथ 
खूपसे विवक्षित होते है तव द्रव्यास्चव आदि कहै जाते है । तात्पर्यं यह्‌ कि जीव ओर अजीव दोही 
तक्वरूप समस्त संप्र है, 
व $ ९०. शका--जव इन दौ द तत्वोने सारे संसारके पदारथोकतो व्याप्त कर ` रला है, इनसे 
भव्च कोद भौ अपनी सत्ता रख नहं सकता; तव आपने इन दोके सिवाय पूण्य-पाप, आखव आदि 
अन्य सात ततवा कन मों जिया ? आपके हित्ावते तो चे भी उन दोषे चपिन हो वाये । 
१. "नव सम्मावपयत्वा पण्मत्ते । तं जह्‌-जीवा अजोबा पुष्णं 


स पुष्ण पाचो आसवो संवरो गिज्जरा वनो 
मोवलो 1“ --स्याना. ९।६६५ । २. -तस्त्वजोवः न, २) २. -दानं युक्तिप्रानं न स्यात्‌ स. २। 
`४. स्चसंसार्‌-म. २1 1 


२१२ षडदरनसमुच्चये [ का० ४७. § ९१- 


प्रतिवादनपरत्वाद्रा पुथवुपादानस्थादृष्टता । यथा च दंवरनिजरयोर्सोक्षहैवुता, भगलवध्य वन्ध 
निबन्धनत्वं, पुण्ायुण्यष्टिसेदवन्धस्य च संसरहेतुस्वं तथागलात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ 

§ ९१. तत्र पुष्यं श्युभाः छलंपुद्गाः २ 1 त एव स्वश्युभाः पापन्‌ ४} आलचवति कमं यतः स 
आलवः^ काववाङ्मनोव्यापारः, पुण्यापुण्यहेतुतयां चासौ द्िविधः ५1 आलल्लवनिरोधः संवरः" 
गुप्तिसनितिध्मानुप्ेक्षादीनां ` चास्वप्रतिबन्धकारित्वात्‌, स च द्विविधः सर्वदेश्ञभेदाद्‌ ६1 

§ ९२. योगनिभित्तः सकषायस्यात्खनः कथंवगंणापुद्गलेः संशछेलिरेषे वन्धः, स च 
सामल्येनैन्विधोऽपि प्रह्तिस्थित्यनुभावप्रदेशमेदेन चतुर्धा, पुनरेकैव्ने ज्ानावरणादिमलप्रकति- 
भमेदादष्टवा ^, पुनरपि मरस्ावरणादितद्ुतरप्रृतिभेदादनेकवियः \ अयं च कथ्ित्तीर्थकरत्वादि- 
फलनिवतंकत्वात्‌ प्रशास्तः, अपरश्च नारक्ादिफलनिर्व॑तंकत्वादप्रशस्तः, भरचश्वाग्रगद्तात्लपरि- 


सरमाधान--यद्यपि परे सब जीव भौर जोव दोपे ही गन्तभूत ह, फिर भी लोगोको पुण्य 

पाप आदिमे सन्देह रहता है, अतः उनके सन्देहको दूर करनेके किए पुण्य ओर पापका स्प 
निर्देश कर दियादहै। संसारके कारणोंका स्पष्ट कथन करतेके लिए आखव भौर बन्धका तया 
मोक्ष ओर मोक्षके कारणोकां खुखासा करनेके निमित्त मीक्ष, संवर तथा निजेराका स्वतन्त्र रूपसे 
कथन किया मया है । अतः विशेष प्रयोजनक्ते कारण इतका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण करने कोई 
दोष नहीं है । आगमो जिस विस्तार तथा खूबीके साथ संवर गौर निजंरारो मोक्षका कारण 
कहा है, जाखवको वन्धमे हेतु वत्ताया है, पुण्य भौर पाप रूपक्षे बन्धके दो मेद बताये हं तथा 
माखव ओौर बन्ध दोनोंको हौ संसास्का मूर बताया वह विस्तृत कथन आगमे ही ममन्च 
केना चाहिए ] । 

§ २१. बुभ--गच्छा फल देनेवाके कर्मपुदुगल पुण्य दै, तथा बुरा फक देनेवाके कर्मपुदुगर 
पापलूप होते ह । मन वचन तथा कायक्रे जिन व्यापारोसे, इनकी जिन हरकतोसे कमं मति दह 
उन्ह आखव कहते हँ । मन वचन कायके भच्छे व्यापार पुण्यपुद्गलकर्मोको खाते हँ अतः वे पृण्यास्लव 
कहे जाते हँ तथा मन वचन कायक जो दृष व्यापार बुरे पाप कर्पोको रते हँ उन्हें पापास्त्र कहते 
है । इ प्रकार आखव तत्त्वे दो भेद होते हैँ । कमि आखवको रोकना संवर कहुकात्ता है । 
गुक्षि-मन चचन ओर कायक क्रियाओंको रोकना, समिति--सावधानी पूर्वक देखभार कर 
चरुना खाना बोलना रखना उठाना तथा मलमूत्रका उत्छगं करना, धम-- क्षेमा आदि, अनुपर्षा-- 
संसारकी अनित्यदशाका चिन्तवन करना आदिमे कर्मोका आना बन्द हौ जाता है गतः ये क्रियाषं 
भी संवर कहौ जातौ है । संवर अलिक भी होता है तथा सम्पूणं भो । सवंसंवरमे कर्मोका आना 
विलनुरु रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमर कुछ-कुछ कमं सकते दे । व 

§ ९२. कषाययुक्त आत्मा अपनी मन वचन कायकौ क्रियाओसे जिन कर्मपुद्गलेको 
लींचता है, उन कर्मपुद्गलोसे आत्मके विष्ट संयोगको बन्ध कहते है । बन्धके ` चार भेद होते 
१. प्रकृहिवन्ध--क्मपुद्गरोमे ज्ञानको रोकनेका या दशोनको रोकने आदिका स्वभाव पड़ना | 
२. स्थितिवबन्ध--कर्मो के आस्माके साथ वेधे रट॒नेके समयकी मर्यादा 1 ३, अनुभागवन्व--तीन्न 
मध्यम या मृदु फर देनेकी शक्ति पड्ना । ४. प्रदेसनन्ध--कर्मका मौर मास्मप्रदेशोका दुव जौर 

१. वन्धननि-ना., क. । २. “कायवाडूनःकमं योमः । स्र आसवः । जुभः पुण्वस्मानुभः पापस्य 1 
--त, सू. ६।1-३ ! ३. -देतुत्वाच्चासौ स. २। ४. “गाल्तवनिरोधः सं्ररः 1“ -त, सू. ९14 । 
५. “स॒ गुण्तिसमिविव्मानुव्रक्षापरिपहजयवचारिजः 1** ~~त, सू. ९।२। ६. (शकपायत्वाज्जीवः 
कर्मणो योग्यासुद्गलानादत्ते घ वन्वः ।"*-- त. सू, ८।२ 1 ७. “श्रकृतिस्थित्यनुभागशरदेरस्तदिधधः । 
--त. सु. ८।३। ८. "सायो ज्ञानदर्यनावरणवेदनोयमोहनो यायु्नमिगोत्रान्त रायाः 1 ~त. छू. ८1४ । 
९, -णामसमुदमूत-म, २ । 


॥ 


-~का० ४२. § ९३ 1 जंनमतस्‌ २९३ 


णामोदुभूतस्य कर्मणः युखद्ुःलषंवेदनीयरूलनिवतंफस्वात्‌ ७। आत्मसपृदतकर्थंनिर्जरणकारणं नजरा 

दादश्चनिधतयोखपा ! सा चैोत्छृर शुदक्ध्यानरूफा "तपसा निर्जरा च” [ति. सू. ९।२] इति वचनात्‌, 

ध्यानस्य चाम्तरतषोहूपस्वात्‌ ८! विनिरमुतकेखधन्धनस्प प्राप्तनिजस्वर्पस्पाटमेनो छोक्तान्तेऽवस्थानं 

मोक्षः. ""बन्धविश्रयोगो मोक्षः" इति वचनात्‌ ९1 एतानि नवसंद्यानि तत्वानि तन्मते जैनमते 
॥, 4 

ज्ञातव्यानि \\४७1। 


यै क -.9 (7 (न स्य [त 
§ ९३. अथ जाद्खक्तार एव त्वानि क्रमेण ग्याद्याति, तत्न यथो निर्दे इति न्यायात्‌ 
प्रथमं जीवतकवसाह्-- 


तत्र ज्ञानादिधर्येभ्यो भिल्ाभिनो दिद्त्तिमान्‌ । 

जुमालुमक्म कर्ता मोक्ता कमेफ़रस्य च ॥४८]) 
चैतन्यरक्षणी जीवो यद्चैतदधिषरीतवाय्‌ । | 
अजीव; च समारूपातः पुण्यं सत्कमं पुद्गलाः ॥४९।।' युग्मम्‌ 


, -------~--~---------~------------- 





पानीकी तरह एकमेक हौ जाना । प्रकरुतिवन्धके १. लानावरण-ज्ञानको रोकनेवारा, २. दशोनावरण-- 
- दशनके रोकनेवाला, ३. वेदनीय--सुद-दुःखका अनुभव करानेवाला,४. मोहनोय-लात्मामे रागेष, 
मोह बादि विकार पैदा करनेवाला, ५, आयु--उमर, द नाप--शरीरको रचना आदि करनेवाला, 
७. गोन्न-जिसके कारण ऊँच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय - दाते लाम भोगं उपमोग तथा 
शक्तिसंचयमे विघ्न करनेवाका, ये गाठ भेद होति हैँ । ये आटो मूर प्रकृतिं अपनी मतिज्ञाना- 
वरण, श्रुतज्ञायावरण आदि उत्तरप्रकृतियोके भेदसे अनेक प्रकारकी होती दै । इन्दे कुछ भरछ- 
तियाँ प्रशस्त--पुण्यरूप होती है तथा कू प्रकृतियां घप्रशस्त--पापरूप । जिनके उदयक्षे तीर्थकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते है वे पुण्यप्रकृत्तियां हं । जिनक्ते चरक तिर्यच आदि निन्य पर्याय प्राप्त 
होती दैवे पायक्तमं है । मात्माके सद्धिचारोसे सहचन तथा सत्कर्मोपि सुख देनेवाङे पुण्यकर्मोका 
बन्ध होता है) तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण गौर दुष्कमे दुःख देनेवाले पापक्र्मोका बन्ध 
होत है \ साटमकै हारा परे संवित कयि हुए कर्पोको चरनेवाले कारण निर्जरा कटै जाते है । 
यह्‌ निजं सा उपवास भादि चाह तथा प्रायर्चित्त, ध्यान आदि भा्यन्तर तपो होती दहै) तप 
बारह होते ह, इनके हारा कमं बलात्‌ चदय दिये जति हैँ । शु्लध्यान सजे बडा तप है । इसे 
अनन्तमुणी निजया होती हे । “तपते संवरके साथ ही साय निर्जरा भी होती है'' यहं तत्तवार्थसुच्- 
मे कहा गया हे । ध्यान भास्यन्तर तप्‌ है । समस्त कमंबन्धनोके टट जानेपर अपने राद्ध स्वरूपपें 
खोन होना सक्त है । पुक्त जीव इस रोकतकै सवप्े उपरी मागे जा पर्ुचते ह । "वन्धा विप्र 
अर्थात्‌ विशेषं रूपसे तथा कृष्ट रूपमे नष्ट होना मोक्ष है" एसा पुरातन अचार्योका कथन है । इत 
प्रकार जेनमतके नव तत्त्वोका यह्‌ संक्षिप्त कथन है ४७] 
9 ९३. अव स्ास्त्रकार स्वयं ही इन ततत्वौका विशेषं व्याख्यान करते हैँ । “जिस क्रमसे 
नाम व्यि हौ उसी क्रमते व्याख्यानं होना उाहिए' इस तियमकरे अनुसार सर्वं प्रथम जीवतक्वक्ा 
स्वरूप कहा जाता है-- | 


जीच चेतन स्वप है । वहं जपने ज्ञान द्येन आदि गुणोंसे भिन्न भी है तथा अभिन्न भी 
है \ कसेक्ि अनुसार अनेक सदुष्य पल्चु आदिक पर्णाय धारण करता है \ अपने अच्छे ओर बुरे 
विचरते शुभ ओरं अश्म कर्मक वव॑वता ह तथा उनके सुखदुःख रप फलोकत भोगता टे, जो 
चेतनातते शुन्य हे वहु अजीव है \ सत्करमोकि हरा लाये गयै कर्म॑पुद्गक पुष्य कहलाते है \\८-४९॥ 


१. ययवोदशस्ववा निर्देश इति ज. २! २. युग्मं नास्ति जा. । 


२१४ षडदशेनसमुच्चये [ काण ४९. § ९४- 


६ ९४. व्यास्या--तत्रेति निर्धारणार्थः। ये ज्ञानदलनचारिघ्घ्ुखदुःलवींभव्यत्वघ्वप्रने- 
यत्वद्गञ्षत्वघ्राभधारिस्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्वसिद्धस्वपरवस्तुष्यावृत्तत्वादयः ` स्वपरपर्याया 
जीवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्यन्ते ! तेभ्यो जीवो न भिन्नो नपप्यभिन्नः कि तु जात्यन्तर 
तया भिन्नाभिन्नः! यदि हि ज्ञाना्िधर्मेभ्यो जीवो भिः स्यात्‌; तदा गहूं जानामि, अहं पदयामि, 
अहं ज्ञाता, भहु द्रा, अहं सुखितः, अहं भग्यश्च' इध्याद्यभेदप्रतिभासो न स्यात्‌, अस्ति च 
सर्वप्राणिनां सोऽभेदप्रतिभासः \ तथा यद्यभिननः स्यात्‌ तदा “अपं घर्मी, एते घर्माः' इति भेदवुद्धिनं 
स्यात्‌, अस्ति च सा \ अथवा अभिन्नताया ज्ञानादिस््वधर्माणासेकयं स्यात्‌, एकजीवाभित्नस्बात्‌ । 
तथा च “मम नानं मम दनं चास्ति' ˆ इत्यादिज्ञानादिषर्माणां मिथोभेदप्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्ति 
श्च सा 1 ततो ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्न एवाभ्धुपगन्तन्यः 1 अनेन धमंमिणोर्वशेषिकाद्यभिम॑तं 


§ ९४. शोकम तत्र" शव्द निश्चयवाची है । ज्ञान, दशन, चारित्र, सुख, दुःख, वीय- 
दाक्ति, भग्यत्व--पुक्ति पानेकी योग्यता, अमव्यत्व--मौक्च जानेको यौग्यताका अभाव, सत्व-- 
मौजूदगी, प्रमेयस्व, द्रव्य, प्राणका धारण करना, क्रोध मान जादि रूपे बिगड़ जाना, संसारी 
होना; सुक्त होना, अजीवादि पदायेकरि स्वरूपमे नहीं मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेकों पर्यायं जीवको होती है । ये पयि कुछ तो स्वनिमित्तक हँ तथा कुछ परके 
निमित्तसे होती हैँ । इन्हीं पर्यायोको ज्ञानादि धमे कहते हँ । ये ज्ञानादिषमं जीवसे न तो अत्यन्त 
भिन्नहीहैँ ओर न सवथा अभिन्न ही । किन्तु इने सवथा मिन्न तथा सर्व॑या अभिलनल्प दो 
अन्तिम प्रकारोके वौचमें रहुनेवाला कथंचिद्‌ भिन्ताभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता दहै! हम चाहं कि जीवको पृथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ कर देँ तो यह्‌ पुथक्करण असम्भव 
है इसङ्ए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न ह, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धर्मं है, जीव नित्य हौ सकता है 
पर ज्ञान जनित्य है, अमुक घट ज्ञानके न्ट हो जाने पर भो जीव नष्ट नहीं होता, जीवको “जीव 
कहते ह जब ए ज्ञानको जोवशब्दसे नहीं कहते इत्यादि कारणोसे जीव एक पुधक्‌ है ज्ञान पृथक्‌ 
है । अतः जीव ओर ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है । यदि जीव मिन्नहो तथा चान 
भादि भच हो, तो “मै जानता हं, मै देखता हू, मै ज्ञाता ह, मै देखनेवाका ह, भैं सुखो ह" मै मव्य 
ह" इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे "मै" आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा । परन्तु हर एक प्राणी 
धै सुली ह, दुःखी ह" आदि रूपे अपने को ज्ञानादिे अभिद्च अनुभव करता दही है । यदि ज्ञानं 
आदिमे जौव सवंया अभिन्न हो; तव अभेदमे या तो जीव ही रहेगा याज्ञानादिहौ धेमेरे ज्ञानादि 
ह, मै ज्ञानादि गुणोंको धारनेवाला हः इस तरह भेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा । उक्त प्रयोगौ 
"यह्‌ धर्मी है तथा ये धमं ह" इष प्रकार भेद प्रतिमासहो ही रहा दै । जहां भेरा' प्रयोग होता हे 
वरहा दो वस्तुए होनी ही चाहिए \ जहा अकेला अभिन्न है वहां भेरा" ध्रयोग नहीं हौ सकता । 
परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा सुख आदि ममकार सभी प्राणि्योको होते ही हैँ । यदि ज्ञान भादि गुण 

जीवसे सव॑था अभिन्न माने जाये, तो फिर एक आत्मत भभिच्च होनैके कारण ज्ञान, दशन, सुल 
भादि गुणोमे परस्पर कोई मेद हौ नहीं रहेगा । परन्तु "भेरा ज्ञान, मेरा ददन, मेरा सुल" इत्यादि 
प्रतिभासो ज्ञान दशन आदि धमं स्प रूपसे पृथक्‌ ही पुथ्‌ प्रतीत हो रहे ५ । जतः ज्ञान ादि- 
का जीवसे कथंचिद्‌ मेदाभेद मानना ही उचित दै । वैदोषिक जान जादि गुणोको एक स्वतन्व पदाथ 
तथा जात्माको एकं स्वतन्वर ही पदाथं मानते हं, यह उनका एकान्त अतिवाद है । इसी तरट्‌ वद 
ज्ञान आदि क्षणद्प ही आत्मा मानते है, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा 6 आत्मामं सवथा 1 मानकर 
ज्ञान प्रवाहको ही आत्मा कहते हे । वोद्धौको भौ यह एकान्त अतिवाद दै । इन दोनों भतिवादोका 
२. स्ववर्याया म. २। ३. इत्यादि ज्ञानादि मिथ 





१. -मन्यामग्यत्व-म. $; २; प. १, २, क. | 
म. ९,प, १, २, के, । इत्यादि भिथोभ. २ 


का. ४२. ई ९८ ] जैनमतम्‌ । २१५ 


भेदेकान्तं सौगतस्वीछतं चाभेदैकान्तं प्रतिक्षिपति, सोगतेनापि बुद्धिक्षणपरम्रारपस्यात्मनो 
धमित्वेत्न स्वीकारात्‌ 1 

इ९५. (तथा दिदिधं वर्तनं विवुत्तिन॑रामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तहान्‌ विवृत्तिमान्‌ } 
अनेन भवान्तरगानिनमाद्मानं प्रत्त विप्रतिषन्नांश्चारवाकिन्‌ कूटस्थनित्यात्मवादिनो नैयापिक्तादीनिनि- 
रस्यति! 

8 ९६. तथा शुमायुभानि कर्माणि करोतीति ययुभाञयुभक्तमकर्ता । तथा स्वङ्कतस्य कममणो 
यफलं सुखादिकं तस्य घक्षादभोक्ता च \ चक्तारो विशेषणानां सथरुच्चपे । एतेन विक्ञेपणष्टयेना- 
कर्तारथपचरितवृ्था भोक्तारं चात्मानं मन्यमानानां संस्थानां निरासः} 

§ ९७. तथा चेतन्यं साकारनिराक्ारोपधोगात्मकं लक्षणं स्वल्पं यस्य स चैतन्यलक्षणः 1 
एतेन जडस्वरूपो नैयाधिक्ादिसंमत आत्मा व्यवच्छिघते } एवविशेषणो जीवः समास्यात इत्यत्रापि 
संबन्धनोयसिति ॥ 

§ ९८. चार्वक्राञ्चचंयन्ति यथा-इह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभूतानि भतान्ये- 
बोषलभ्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यतिरिक्तो भवाम्तरथायौ यथोक्तलक्षगः कनाप्यात्ना, तत्सत 
निराकरण केरे जीव ओर ज्ञान आदिमे कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध ण करक नीव ओर ज्ञान आदिमे करथचित्‌ भेदाभेद शि कसक छिट्‌ भिन्नः वि 
षण दिया है । नौ ज्ञानक्षणोके भ्रवाहुको आत्मा मानते हँ अतएव उनके मतसे भो ठेसा जत्मा 
धर्मी है) 

$ ९५. विवृत्तिमान्‌-यह जीव अनेकं प्रकारक मनुष्य देव आदि पययोमे वर्तन - निवास 

करनेवाला, इन पर्याधों खूपसे अपते स्वरूपको बदलनेवाला होता है 1 इस विरोषणसे आत्मको दस 
जन्ममे ही देहके साथ भस्म करनेवाले, उसे परछोकगामी नहं माननेवाछे चार्वाका निराकरण 
हौ जाता है। इसी तरह आत्मको कूटस्थ--अपरिवतंनशीरू सवथा नित्य माननेवाछे नैयायिक 
आदिकांभी खण्डनहोनजाताहै। | 
5 ०६. यहे आत्मा अपनी अच्छी भर बुरी भावनामोसे शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मो कर्ता है । मोर जैसी करनी तैपी भरनी" के अनुसार उन कमोक्ि अच्छे भौर बुरे सुख 
भौर दुःख रूपी फखोका भी स्वयं ही भोक्ता है । "चः शब्दस कर्ता ओर मोक्ता दोनो विरेषणोे 
समुल्चयका परिज्ञान होता है । अथि इन कर्ता ओर भोक्ता विशोषणोसे आस्माको अकर्ता कहन 
वाङ तथा कृति या तुद्धके दारा आत्माभे उपचरित भोग माननेवाले सायो मतका निराकरण 
हो जाता है। ^ 
$ ५७. आत्मा चैतन्य स्प है 1 चतिन्य दे प्रकारका होता है-एक साकार चैतन्य--ज्ञान 
ओर दुसरा निराकार चैतन्य--दशंन ! जब चैतन्य क्रिसी बाह्य पदाथेको जानतां है उस समय वह्‌ 


साकार घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहलाता है ! तथा जिस समय चैतन्य किसी बाह्य 
मके आकार न होकर निराकार--केवर चैतन्याकार ही रहता है उस समय वह दशन कहा 
जाताहे। ज्ञान ओर देन दोनो रूप उपयोग जीवका असाधारण स्वरूप है । इस विरोषणसे 
र्मा स्वर्पकते जड़ अर्थात्‌ श्ानयुन्य माननेवाठे नैयाथिक आदिक निराकरण हो जाता है ! 
जेनमतमरे उपरोक्त विशेषणोवाला जोव माना गया है । 

8 ९८. चार्वकसतवाके जीवको स्वतन्त्र पदार्थं नहीं ध वक्ते 
विश्चेषणोे अस्मत होकर इस प्रकार चर्चा करते ह~ ^ क वतः वैज उपरोक्त 

चार्वाक--( एवंयक्ष ) इस संसारम सात्मा नामका कोड्‌ स्वतन्त्र 
भर आदिक एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे हो शरीरम चैत 

१* तयाविवं वर्तनं म. १,२,प्. १,२३) 
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त्र प्रदाय नहीं है । पृथिवी 
नी प्रकट हो नातौहै।! इन 








२१६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५९. § ९८ - 


प्रमाणाभावात्‌ ! तथाहि-भूतव्यतिरिक्तात्मस-ावे क प्रत्यक्षं प्रसागं श्रवर्तेतं उतानुमानम्‌ । 
न तावस्प्त्यक्लम्‌; तस्यं प्रतिनियतेद्दरिपसंवद्धहपादिगोचर्तया तद्विलक्षणे जीवे प्रवुस्यसरुषपत्तेः । 
न च 'घटसमहं वेदि" इत्यह्रत्यये जनक तुंतयात्मा भूतव्वतिरिद्तः प्रतिभाति इत्यभिधातव्यमू; तस्य 
“स्थुरोऽहं छृक्तोऽहम्‌' इरणादिवनच्छरीरविषयतदस्यैवोपयत्तेः \ न खलु तस््रत्थयस्पात्मालश्बनत्वप्स्ति, 
आरसनि स्थतैतयादिघर्मासं भवात्‌ \ तथा श्वटषह वेद्ध" इत्यस्यापि प्रत्ययस्य न जरीरादन्यो भवस्परि 
करिपतः कश्चनाप्यास्मा आलस्बनत्वेन स्वप्तेऽपि प्रतोयते \ अप्रतीतस्यापि कल्पने कल्पनागौरवं 
प्रतिनियतवस्तुग्यवस्थाया अभावश्च स्यात्‌ \ न च जडरूपस्य ञरीरस्य घटादेरिवाहुप्रत्ययोऽनुपयन्नः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्थ सचेतनत्वात्‌ \ न च सा चेतना जीवकतुंका इति वाच्यम्‌; तस्या- 
प्रतीतत्वात्‌ तत्क तृस्वमथुक्तम्‌, खंगुष्पादेरपि तस्प्रद्धात्‌ ! ततः प्रसिद्धत्वाच्छरीरस्येव चैत्स्यं 


चैतन्यकरे कारणभूत शरीराकार भूतोंको छोड़कर चैतन्य आदि विशेषणोवाका, परलोक्त तकं गमन 


करनेवाका कोई भी आत्मा नहीं है । आप जैसे आत्माक्रा वणन करते हँ उसको सिद्धं करनेवाला 
कोद भो प्रमाण नहीं है । बताओ, इन पृथिवी आदिते भिन्न आत्मको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रभाणहै या बनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-भिन्न इन्द्रिये उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले रूपादि स्थर पदार्थोक्रो विषय करता है अतः आपके अमूतं जीवे तो उसकी प्रवृत्ति 
ही नहीं हो सकती । 
शंका -- इन्द्रिय प्रयक्षे आत्माकी प्रतीति नहीं होतीतोनहो, पर भै घटको जाता 
इसं स्वसंवेदन प्रयक्षे दारा जानने हप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासत होता ही है । स्वसंवेदन 
प्रव्यक्ष पृथिवी आदि भूर्तोका नहीं होता उतः वह्‌ आत्मा इन पृथिवी आदि भृतोते विलक्षण हं । 
“मै हू" यह अद्म्प्रत्यय ही आद्माका सवसे प्रवर साधक प्रमाणदहै? 
सलाघान--आप अहम्प्रत्ययके चक्करमे न पडिए । जिस प्रकार भ्म मोटा, मेँ दुबला हू 

यह्‌ अहम्प्रत्यय मोटे भौर दुबले शरीरके कारण होता है अतः दारीरको ही विषय करताहै उसी 
तरह 'मै घटको जानता हूः यह्‌ अहुम्भव्यय भी जाननेवाके शरीरको ही विषय करता रहै उसमे 
विलक्षण किसी आात्माको नहीं । भैं मोटा ह, मेँ दुबला हु" ये प्रस्यय आत्माकोतो विषयकरही 
नहीं सक्रते क्योकि. जात्मामें मुटापा या दुबलापन तोहोताही नहीं है। इस तरह भै घटको 
जानता हः यह्‌ अहम्भ्रत्यय भी जव प्रव्यक्त सिद्ध शरीरको ही विषय करके बन जाता है तव इसको 
एक काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमे कल्पता गौरव है । तुम्हारा आमा तौ स्वप्ने 
भी तीं दिखाई देता, जागतेकी तो वात ही दूर है। यदि इस तरह सवथा अप्रतीत पदार्थोकी 
कल्पना करने वेठ जाय; तो फिर कट्पनाराजही हो जयेगा, संसारकी सारी वस्तु व्यवस्थाका 
खोपहो जायेगा । हम कहं सकते हैँ कि धटप्रस्यय घटो विषय नहीं करके उसमें वैठेहुए 
एक अमूर्तीक भूतको विषय करता है यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन घड़मे वर 
घडा ह वह्‌ अहुम्प्रत्यय नहीं होता उषी तरह जडशरीरमे भो मै घटको जानता हुं यह 
अहम्प्रसयय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योकि घट भीर शरीरम बहुत अन्तर हे। 
शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जव कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है । पृथिवी 
आदि भूतोौका वह्‌ विलक्षण मिश्रण ल्लरीरमही हज है अतः चेतना शरीरमेंहौ प्रकट होती 
है मौर इसीलिए भँ जानता हैः यहु वहम्प्र्यय सच्तन चरी ही हो सक्ता ठै। उक्ष 
चेतनाका कर्ता जीव हरभिज नहीं हो सक्ता; क्योकि वह अविद्यमान दै, किसी भी शरमाणसे 
सिद्ध नहीं है! असत्‌ चीजको कर्ता वनानै ए२तो आपको अकाशे फूलको भी चेतनाका कर्ता 





१. ~-तानमात्ं वान म. र) 


~ काऽ ४९. ६९८ ] जेनमतम्‌ । २१७ 


प्रति कतव युक्तम्‌ \ तदस्वयच्यतिरैकतादुविधायितवच्चं 1 मरयोगसवात्र--यत्‌ खलु क 
रेकावघुकरोति तत्तस्य कां यथ घटो सृतिपण्डस्य, अरोरस्यान्यव्यतिरेकावुकर च 4 ध 
तस्मात्त्वम्‌ \ अन्धयस्यतिरेकसमधिगस्यो हि सने कायकारणभावः! तौ चात्र स 
ति शरीरे चेतत्योपलब्येः, असति चानुपरन्धेः। न च भूत्चरीरे चतन्याठेपकब्धे्तदन्वयत्यतिरेका- 
नुविधायित्वेमसिद्धम्‌ इति वाच्पम्‌; धृताचस्यपयां वाधूतेजज्ोरभावेन शरीरस्येकामावात्‌, विशिष्टमुत- 
संयोगस्यैव जरीरत्वभ्रतिपादनात्‌ ! न च शरीराकरारमाे चैतन्ोत्पतत्ृक्ता; चिनलिलितवुरद्- 
सादिष्वपि चै्तन्योत्पत्तिपरसङ्कात्‌ \ ततः सिद्धं शरीरकाथसेव चेतनम्‌ । ततश्च चैत्तन्धसहिते शसेर 
एवाहूप्रस्ययोपत्तिः सिद्धा \ इति न ्दयक्षभनेय. अश्मा, तत्चायिद्यमान एव । अयोषयाज-- 
ना्टयारमा, अखन्ताप्रतयक्षत्वात्‌, यदद्यन्तप्र्यक्तं तम्नास्ति, तया खपुष्पम्‌ 1 यच्तास्ति तसातयक्ेण 
मानं रैना जाहि । इसलिए परयक्षिदध शरीरो हौ जानना देखना जादि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिष । देखो, शसीरके होने पर इन्द्रिपोके दारा जो वट-पट आदि पदाध जाने जाति ह अव शरीर 
तष्टहो जाता है तव जानता आदि सब बन्द हो नाते है1 अतः यहं भुमान „करना बिलब्रुल 
सहज है कि--शरीर ही चैतव्य--जानने आदि कियामका कर्ताहै वयोकि चैतन्या शरोर 
साथ ही अन्वय { होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं होने पर तहं होना ) ९ 8 जातादहै ॥ 
नैते फ मिहटके पिण्डक होने पर उत्प हीनेवाछे तथा महक पिण्डके समाव नही होतेव 
घडगे मिटा पिण्ड कारण माना जाता ह उसी तरह चैतन्य भी शरीरके होने परहौ होता 
शरोर अभावे कभी नही होता अतः चैतन्यका कारण भी शरीरो ही सानना चाहिषए । सव 
जगह्‌ का्येकारणमाघकी प्रतीति अन्वय ओर व्यतिरेक्से ही मासी जाती है । चेतन्यं मोर ररम 
अन्वथ भौर व्यतिरेक नियमित पाये अजति है} 
शेका--शरीरके सूर्य हो जाने पर चैतन्य तो नहीं पया जाता, बतः शरीर मौर चैतन्या 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित कैसे कहा जा सकता है ? मृत शरीरमे चैतन्या अस्वय-व्यतिरेकं 
सिद्ध है) । 
समाधान--अप शरीरका अथं ही नदीं सम॑क्तते । शरीरके साने है-गरमीवाला तथा 


स्वासं भादि छेनेवाला शरीर । जत्र बह मुर्दा हो जाता है तत्र उसमे नतोगरमो ही द्टती है भौर 
न श्वाषरूम हा हौ जतः हप उस वायु भीर गरमोपे शून्य मूत श्ैरको शरोर ही नहीं कहते, 
चहं तो केवल भिषटौका पुतला ही रह्‌ गया है } जिसे पृथिवी आदि भूतोक्ना विखक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता ह भौर जब तक वह्‌ मिश्रण अपते प्रकृत सपमे वना रहता है तभी तक्त वह शयीर्‌ 
कहा जा सकता है, मुदा मवस्था नहीं । चरौ रका आकार वना है अतः उसमें चैतन्य सत्पत्ति 
होनी चाहिए" यहं नियम तो किसी भौ तरह उचित नहीं कट जा सकता; क्योक्ति सनुभ्य या घोडे 


के चिजभ भी मनुष्य भोर घोडेके शरीरका हबहु जैसाका तैसा भकार मीसू है, अततः अपङ्ग 
तियमानुतार तो उन चि्वोको भो वौलना चाहिए तथा जानना चाद्िए, ठन्मे भी चैतन्यक्तौ 
जामुत्ति होनी चहिएु 1 ष्डतः यही मानना उचित तथा ुक्तिषंगत है-चेतन्य शरीरका कार्थ 
है 1 (पृथवो आदि भूतोका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाे शरीरम हौ, गब तक वह्‌ सिश्रण अपे 
भक्तं ख्पमे रहकर उधे शरैर बनाये रखता है तच तक चैत काय्य कारम रहत्ता 


य॒ उसके 
है\ अतः चैतन्यविशिष्ट सरीरमे ही व जानता हः इस अह प्रल्ययकी उत्त माननी चाहिए । 
अततः भल्माको अदृसप्रत्ययका विषय मानकर भरत्यक्षसिद्ध कहना भवुक्त है! जीर ` जब भाता 
भसयक्षका विषय नहीं हो सकती तव उसका सद्व नहीं माना जा सकेता 1 अतः हुम कहू सकते 
है कि--सात्मा नहीं है, क्योकि वह्‌ सर्व॑या अप्रत्यक्ष है, जोक्तिसिभी तरह प्रस्यक्षको प्रतिभासित 
२८ 
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२१८ । षद्दशनसमुच्चये [ का० ४०. § ९९- 


गृह्यत एव, थथा घटः \ अणबोऽपि ह्यप्रवयक्षाः, कि तु चटादिकायंतथा परिणतास्ते प्रतयक्षत्वमुषः 
यास्ति, न पुनरेवमारमा कदाचिदपि प्रत्यक्षभावभरपगच्छति, अतोऽन्नात्थस्तेति विक्ञेषणमिति न पर 
साणुभिव्यंभिचार इति ! 

$ ९९. तथा नाप्यनुमानं भूतग्यतिरिक्तात्मसदभावे प्रवतंते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रसाणल्वे वा 
प्रत्यक्षबाधितप्षप्रयोगानन्तरं अयुक्तत्वेन हेतोः कालात्यवापदिष्टत्वात्‌ । क्रीरणन्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रव्यक्षेणेव बाध्यते \ । 

$ १००. किच लिद्धलिङ्धिसंवन्धस्सरणपुवंकं ह्यनुमानम्‌ \ यथा पुर्वं महानसादादग्नि- 
घूमोलिद्धिरिद्धथोरन्वयव्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकालं छचित्कान्तार- 
प्वैतनितम्बादौ भगतावलस्विनीं ` धुमलेखामवलोकय प्रागगृहीत्बन्धमनुस्मरति । त॒ -यत्र 
यन्न धुतरस्तत्र तच्च वह्िसदराक्षं यथा लहामतादौ, धमश्चात्र दृर्यते द्वह्लिनापीहू भवित्य- 
तित्वं लिङ्धग्रहुणसंबन्धस्मरणास्यां तन्न प्रसाता हुतभुजमवगच्छति । न चैवभात्मना लिदङ्धिना 
सार्घं कस्यापि लिङ्खस्थ प्रत्यक्षे संवन्धः क्िद्धोऽस्ति, घतस्तत्वंबन्धसनुस्सरतः पुनस्तष्लिद्धदन्ल 





नहीं होता वह है ही नही, जसे कि आकाशका फूल \ जिसका सद्धा होता है वह्‌ प्रक्षते प्रति- 
भासित होता ही है जैसे कि घट) यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षे विषय नहीं होते परन्तु जब वे मिलकर 
घट जादि स्थूल शपको धारण कर कते हँ तव उनका प्रत्यक्ष हो ही जाताहै? पर आसातो 
कभी भी किसी भी तरह्‌ प्रव्यक्षसे प्रतिमास्ित नहीं हता अतः केसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदां 
की सत्ता मानी जाये । इसीलिए हमने “अत्यन्त अप्रस्यक्ष' को हतु बनाया है! परमाणु घट भादि 
की शकले आकर प्रत्यक्ष हो जाते ह अतः उनसे हमारा देतु व्यभिचारी नहीं हय सकता । आत्मा 
तो एसा विलक्षण है कि वह्‌ किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, भतः वहं 
है नदीं । । 

§ ९९. इसी तरह इन पुथिवो आदि भृतोसे भिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धिनहींहो 
सक्ती; क्योकि पहर तो अनुमान प्रमाण ही नहीं हो सकता । यदि प्रमाणदहो भी; तो प्र्यक्षसे 
बाधित आत्माको सिद्ध करनेमे हेतुकी प्रवृत्ति होनेसे वहु बाधित विषय होकर काकात्ययापदिष्ट हो 
जायेगा । शरीरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाछा आत्मा तो प्रत्यक्षसे बाधित है अतः एसे आत्मा 
को पृक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निमें ठण्डक सिद्ध करने के समान बाधित है। 

§ १००. दुखरो बात यह है कि--हेतु भौर साध्यके प्र्यक्ष आदि गृहीत भविनाभाव 
सम्बन्धकी स्मृति होने पर हौ अचुमानकी प्रवृत्ति होती हैँ । देखो, जव पहु रसोईघर आदिमे 
अग्नि मौर धुभका अन्वय न्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्धो प्र्यक्षसे ग्रहण कर सेते 
तव वादे किसी जंगल या पवंतकी गुफा्मे आकाश तक फैलनेवाके धुर्ेको देखकर पहेले ग्रहण 
क्रिये गये अविनाभावका स्मरण ओ जाता है\ उस समय अनुमान करनेवाला विचारतारहैकि 
रसोईघर आदिमे हमने जहा-जहां धुभां देखा था वहां बरावर अग्नि थी । यहां भो वैसा ही धुभां 
दिखाई दे रहा है अतः यहां भी अवद्य अग्नि होनी चाहिए । इस प्रकारते प्रमाता धूमहेतुको देखकर 
तथा पहले ग्रहृण किये गये अविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करतादहै। परन्तु 
आत्मके साय किसी भी हैतुका न तो पहङे अविनाभाव सम्बन्धे ही प्रत्यक्षे ग्रहण किया गया 
गरन उप दैतुका ददंनहौ हो रहा दै लिषसे उस सम्बन्धक स्मरण करके देते बात्माका 
अनुमान कियाजा सङरे ! यदि जीव ओर उसक्रे अनुमापकत किसी हैतुका भविनाभाव सम्बन्ध 

, प्रसक्षते गृहीत हो सकता हो; तो उस अवस्थामे जीनका भी प्रव्यक्षहो हौ जायेया, तव फिर 











न षि जन नस्लापन्छिन्म्यं २ । 


-का०४९. § १०२] जंनमतम्‌ । २१९ 


नाञ्जीवे स प्रत्ययः स्थात्‌ \ यदि पुनर्जीवलिद्धयोः परसयक्षतः संबन्धसिद्धः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
परव्यन्नसापच्यानूसानवेयथ्यं स्यात्‌" तत एव जीवसिद्धेरिति 1 

§ १०१. च च वक्तव्यं सामान्यतोदु्टानुमानादारित्यगतिवञजोवः सिध्यति, यथा मति- 
मानादित्यो देशास्तरथ्रात्निदशंनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति 1 यतो हन्त देवदत्ते दृष्टान्तर्घामिणि सामान्येन 
देञन्तरभ्रािगं तिपूरधिच्त प्रत्यक्षेणैव निशिता सूर्येऽपि तां तथैव प्रमाता साधयतीति युक्तम्‌ \ न 
चैव क्चिदपि दृष्टान्ते जीवसर्वेनाविनाभतः कोऽपि हेतुरध्पक्षेणोपलक्षयत इत्यतो न सामान्यतो 
हष्टादष्यतुनानात्तदृगततिररिति \ । 

$ १०२. तथा नाप्यागलगस्य आत्मा । अविसंवादिवचनाप्रप्रगीतत्वेन ह्यागमस्य प्रामाण्यम्‌ ! 
न चैवंभूतननिसंवादिवचनं कंचनाप्यप्तभुषर भामह यस्थाटसा प्रत्यक्ष इति । अनुपलर्भ ( खभ ) 
सानां कथमात्मानं विप्रलभेसहि \ कि च, आगमा सचे परस्परविरद्वप्रङपिणः } ततश्च कः 
प्रमणं क्चाप्रलाएणभिति संदेहुदावानलज्वालावरीदनेवागमस्य प्रामाण्यम्‌ । ततश्च नागमप्रमाणा- 
दप्यात्मसिद्धिः २३1 
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अतुमानकी कोई आवश्यता ही नहीं रह जाती । उयोकि जिस जीवकी सिद्धिके ल्प अनुमान 
किया जायेगा वह्‌ जीव. तो प्रवयक्षसे दी सिद्ध हो गया है) किन्तु यह सब प्रत्यक्षकौ साम््यके 
बाहुरकी बात है। | 

$ १०१. शंका-- किसी खास दृष्टान्तमे अविनामावका ग्रहणन भीहो, तोभी सामान्य 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हैतुसे साध्यका अनुमान हौ सकता है, जिस प्रकार कि सू्य॑को एक 
स्थानसे दूसरे स्थाने पर्वा हुआ देखकर उसकी गत्िका अनुमान किया जाता है-सुयं गति 
करता है वथोकि वह देवदत्तकी तरह एक देशसे दुरे देरमे पहुंच जाता हे । यहां ययपि सूयंकी 
गति उक प्रखर तेजकरे कारण पहर कभो भौ गृहीत नहीं हुई फिर भी देवदत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव. ग्रहण केरे गतिका अनुमान क्रिया हौ जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्माकां प्रक्ष 
नहीं होता फिर मो कहीं साधारण अविनाभाव ग्रहणं करके किसी हेतुसे मत्माका अनुमान 
किया जा सकता है) 

समाधान--खेद है आपके तकरं पर । अरे भार, 
भा रही हे कि--देवदत्त नामके दृष्टान्ते एक देशसे दुसरे देशमे पहचना गत्तिपदकः 3, 
व्यापि प्र्यक्षसे हो देवदत्तको चरुता-फिरता देखकर ग्रह्‌ र ०. पह 


णकी जातौ है। मीर जव उक्त व्या 
रत्यक्षसे गृहीत हौ जाती है तभी सूरयको एक जगहे दुसरी जगह प्ुंचा देकर उसकी रित 
अनुमान होता ह 1 पर यहां तो जीवक सत्तासे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी हेतु कभी 
मी प्रत्यक्षे उपरन्ध नहीं होता । अततः सामान्यतोदृष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्यल्पसे देखा 
गया है ) छ्िगसे भ उसका अनुमान नदं किया जा सकता है । 
9 १०२. आगम्‌ प्रमाणञ्च मी आत्मक सिद्धि नही होती, वयोकि--अवि्वादा. तः 
सत्य बोलनेवाले मा्तके दारा कहा गया हौ आगम ति हो तो 1 
एता सर्वथा सयवादी आप्त हौ नहीं दिखाई देता जिसने. बात्भाको हेरी पर रसे हुए मवी 
तरह सखो देखा हौ, या अन्य किसी उपायसते उसका प्रत्यक्ष कियाहो। जब व न 
नहीं ह रदा ह तब उसके नामस चख्नेनारे आगमम विवास कर क्यो अपनेको स्मा १ 
संसारम सेकडं हौ आगम है, भौर कोई किससे जरा भौ नहीं मिक्ता, सब एक -दुसरेके वरीयो 


दै 1 एक परवकतो कहता है तो दूसरा पच्छिम कौ । ओर जव "कौन मागम प्रमाणहै कौन अप्रमाण 


म. २) ३, कः प्रमाणपित्ति सन्देह-भ. २ । 


तुम्हारी समक्षम हतन मोटी बात नहीं 





१. सदप्रत्यपः न. २ २, -ना कथ 


२२० षडदशेनसमुच्चये [ का० ४९. $ १०२३ - 


$ १०३. तथां सोपसानप्रलाणोपनतेयोऽप्यात््ा । तत्र हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाविव 
साद्श्यमसंनिङ्कष्टेऽथे बुद्धिभुत्पादयति । न "चात्र चिभुवनेऽपि कथनात्वसटहश्चपदयार्थोऽस्ति 
यदुशेनादात्तानसवगच्छसः \ ननुं कालाकाश्चदिगादयो जीवततुल्या विद्यन्त एवेति चेत्‌; स; तेषामपि 
चिवाडस्पदीभूतत्वेन तर्द ह्विवद्धत्वात्‌ ४ । 

$ १०४. तथार्थपत्तिदाध्योऽपि नात्सा \ नहि दृष्टः भ्र तो चा कोऽप्ययं आत्मानमस्तरेण 
नोपपद्यते, यद्बलात्‌ तं सवयसः । 

§ १०५. ततः सदुपलस्भकप्रमणविषयातीतत्नात्‌ ततप्रतिषेघसाधकाभावाख्यघ्रसाणविषयी- 
कुत एव जीव इति स्थितम्‌ । 

§ १०६. अन्न प्रतिविधीयते \ ` यत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्येवोपलभ्यन्ते 
न धुनस्तद्व्यल्तिरिक्तं आत्मा, तत्सदुभावे प्रमाणाभावात्‌” इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ 
प्रत्यक्षस्येव तत्सद्भावे भरमाणस्य सदुभावात्‌ । तथाहि--शुलमहमनुभवानि" इत्यन्योग्यविविक्त- 


न 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानलकी ज्वाखाओमें ही विचारे भागमकी प्रमाणता जलकर खाक हो मयी 
है। तब एेसे अप्रामाणिक आगमे जीवसिद्धि नहीं की जा सकती । 

§ १०३. उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमे समथं नहीं है, क्योकि जव गाय 
ओर रोज दोनों ही प्रद्यक्षके विषय ह, तभी "गौके समान गवय होता है" इस वाक्यकां स्मरण कर 
मौर गवयको सामने देखकर परोक्च गमे सादुद्य वुद्धि होती है । परन्तु इस तव्रिरोकमे कोई भी 
पदाथं आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर भत्माकी सत्ताका उपमान किया जा सके। काल, 
आकाक्ञ, दिला जादि सभी भमूतं पदार्थं जीवके प्रमान ही अप्रव्यक्ष होनेसे विवादभे पडे है, भनि- 
रिचत है । अतः जीवकी ठगसे इनकी भौ टगिंभीबधीरहै। 

§ १०४. इसी तरह अर्थापत्ति भी आत्माका सद्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि~ 
आत्साके विना नदीं होनेवाला कोई भी अविनाभावी अथंनतौोदेखाही गयाहै ओरनसुनाहौी 
गया है, जिसके बख्पर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठावे । 

§ १०५. अन्तमे जब आत्मके सद्धावको साघनेवाले प्रत्यक्च आदि कोई भी प्रमाण नहीं 
मिलते, किसकी भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नहीं होतो; तब अभाव प्रमाण ही बात्माको 
विषय करेगा ओर वह्‌ आस्माकी सत्ताको समू उच्छेद करके ही छोडेगा । अत्तः आरमनामका 
कोई भी स्वतन्त्र पदाथं नहीं है । 

§ १०६. जैन ( उत्तरपक्ष )-मापका यह कहुना-- चारी रल्पसे परिणत भृतोको छोडकर 
अन्य मात्माको सिद्ध करनेवाले प्रमाण नहीं है; नितान्त अविचारपुणं है; क्योकि समस्त प्रमा्ोमे 
ज्येष्ठ तथा श्वे प्रवयक्षप्रमाण ही आत्माकी सत्ताको बरावर सिद्ध करता है । जैसे घुखक्ता 

मनुभव करता हं" इस प्रतिभासने सुखको अनुभव करनेवाला ज्ञाता, अनुभवमे आनेवाला 
विषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनों ही वस्तुओंका स्वतन्त्र रूपसे हरं एक 





१. ननु" नास्ति जा, क., म. १, प,.१,२। २. यदुक्तंम. २। ३. “स्वसंवेयः स॒ भवति 
नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते द्रष्टुं कथमसौ निदिद्वेतˆ*"असो पुरुषः स्वयमात्मानमुप- 
कभते न चान्यस्मै शक्नोति दर्थशयितुम्‌*"“""-यावरभा. १।१।५ । "अहं प्रत्ययविल्ञेय स्वयमात्मोष- 
पचते ॥१०७॥ --मीमांसाङको. अ।स्मवाद्‌ । ““स्वसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधवज्तित्‌ । तस्य 
हमादिविवत्तीसमन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ 11” --वच्वायंो. ष. २३ । = शास्तरवा. सयु. रशो 
७९ । न्याङञु. पर. ३४३ । ““ “सुख्यहं दुःख्यह मिच्छावानहम्‌ इत्यायनुषचरितादम्ध्रत्ययस्यात्मग्राहिण 
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-का० ४९. § १५७] जेनमतम्‌ | २२१ 


जेयज्नावन्ञानोल्टेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते । न चायं मिथ्या; = । 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्पर्साभवात्‌ } नं व युक्तम्‌; ८ 
नामप्यनालम्बनत्वप्रस्तत्‌ \ नापि सरीरालस्बनतवम्‌ः व 
रेणोत्पत्तेः । च खलु श्ररीरमित्थमूताहुप्रव्ययवेदम्‌; वहिकरणविषवत्वात्‌ \ अतः खरौराति 
कथ्विदेतस्यलिस्बनभुतो स्ाचवनर्थोऽभ्युपगन्तन्यः तस्येव ज्ातृष्वोपपत्तेः 1 स च जीव एवेति 
सिद्धः -स्वसंवेदनप्र्यक्चलक््य आत्मा । | कः 

६ १०७. तशा यदप्युल्म्‌ चेतनायोगेन्‌ सचेतनत्वाच्छरी र्यैवाहप्त्यय, इयि; तदपि 
प्रलापसान्नस्‌; यतश्चेतनासोगेऽपि स्वथं चेतनस्य बाहुप्रस्यधोत्पादो वतः, न स्वचेतनस्य यथा परः- 
सह्त्दीपप्रभा्ोगेऽपि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्य घटस्य प्र्ाशकत्वं न इष्टं किन्तु प्रदौपस्यैव 1 एतं 
चेतनायोगेऽपि न स्वयमचेतनस्य देह्य ज्ञातृत्वं कित्वात्मन एवेति तस्येव चाहुपरत्ययोः्पादः 1 


^^ ^^~~-~~~~ ~~~ 
^~^~~^~ ^~ ~~~ ~~~ -~-~~~^~^~ ^~ ^~ 








प्राणीका अनुभव हो रहा है । इसमे सतुभव करनेवाला भ" चब्दका वाच्य पदां ही आत्मा है। 
उपयुक्त प्रतिमास्न निर्बाध रूपते होत्ता है अतः तिथ्या नह कहा जा सकता | निरि एक कोटिको 
विषय करता है अतः संरायकू्प भौ नहीं है । क्योकि विर्द्र दो कोटियो सूलनेवारे चकित प्रति- 
भासको सं्ञय कहते ह । भें सुखको अनुभव करता हः यह्‌ निर्वाय ज्ञान निरिषय स्थत मात्र 
काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि निर्बाध ज्ञानको कात्पनिक या निधधिषय कहुनेपर तो 
"यह्‌ घट है, यह रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोंको तिप्रिषय तथा काल्पनिक कनेक अनुचित रिवाज 
पड़ जयेगा । फिर संसारम कोई भी ज्ञान सविषयक नहीं रह परापेगरा । उपयुक्त प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाला भौ नहीं है; वयोकि शरीरादि पदार्थोका प्रत्तिभाषतो चक्षु आदि बाह्य इन्दियोक् 
हारा होता है जन कि भभ सुल ह" इत अनुभवमे बाह्य इन्द्ियोको तनिक भो आवश्यकता नहीं है, 
यह्‌ तो शुद्ध मनोव्यापारसे हौ उत्वन्न्‌ होतनेवाखा मानसिक जानै) सरीर कभीभौ मतमान 
होनेवाठे भै सुल ह इस मानिक अर्हभत्ययका विषय हीं हो सक्ता । वह्‌ तो घटादि पदार्थो. 
की तरह्‌ बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियो जाना जाता है। जो अचेतन हं तथा बाह्य इन्धियोके दारा 
जाने जाति है वे कमी मानसिक अहूरत्ययकने ग्राह्य नहं हो सकते । अत. इस अहूपरत्ययका विषय 
शरीरसे भिन्न कोर ज्ञानवाला पदां मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथ र सुती हू" इ 
पर्ययम "मै" सन्देका वच्य ह वही ज्ञाता दै, वही आत्मा है, वही जीव है। इस तरह मानसिक 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष हौ आत्माक सद्धावर्मे सबसे बड़ा साधक प्रमाण है । 
$ १०७. आपका ग्रह्‌ कथन--दारीर चेततनाके सम्बर 
विषय होता है; कोरी वक्वा है; क्योकि पदे तो अनैतने अचेतनका सम्बन्ध ही नरीहो 
सता । जो स्वयं चेतन नहीं है वहं अचेतन है, हजारो वार चेतना सम्बन्धं रखनेपर भो चेतने 
नहीं बन सकता है ओर न महम्प्रत्ययका विषय हौ हो सकता है । जसे स्वयं मप्रकास रूप्‌ घडे 
हजारो दौपकोका संयोग कर दीजिए, पर वह्‌ कभौ भौ स्वयं भकरायक नहीं हो सकता, प्रकारक 
तो स्व प्रकाशवाा दीपक ही हौ सकता है । इसी तरह शरीरम चेत 


भका सम्बन्ध होनेप्रभी 
चेतनावाका अत्मा ही हो सकता है ओर वही अहुम्प्रत्ययका विषयं हौ सक्ताहै। 





धके सचेते बनकर अहुप्रस्ययका 





१. “न शरीरयालम्बनमन्वःकरणव्यापारेणं उत्पत्तेः 1 तया 
परश. व्यो. षृ, ३९१ } प्रमेयक. पृ. ११२ । २. 
स्वसेवेदनवेचयाटे्रत्ययोत्मादयृक्तो न त्वचेतनः प्रत्यक्ष 
योगेऽपि स्वयमप्रका्स्वसूपस्य घटस्य प्रकाराकलं त 


हि न शरीरमन्तःकरणपरिच्छयं इहितिपयलात्‌ 
पत्तिः स.र२।३. स्वसंवेदप्रत्यक्ष आत्मा म, २] 
क्ष्य मत्माक.। ५, 


-योगेचैत्थादि तन्न षकार 
दृष्टं म. २1 


२२२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. § १०८- 


§ १०८. योऽपि स्थूलोऽहं कृगोऽहुम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समुहसति, सोऽप्यात्मोपकारकत्वेन 
श्रसैरे जायमान भौपचारिक' एव, भत्यन्तोपकारके भृत्ये "अहमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ 

§ १०९. तथा शरीरस्येव चैतन्थं प्रति कर्तृत्वम्‌" इत्यादि यदप्यवादि वादिल्लवेणः; तदप्युन्पत्त- 
वचनरचनामाच्रमेव; चेतनायाः जरीरेण सहान्वयव्यतिरेन्ाभावातुं ! मत्तमुष्छितप्रसुपरानां तादृशा, 
शरीरसद्भावेऽपि न तथाविधं चेतन्यभूपलभ्यते । दुत्रयते च केषांचित्‌ कुञतरशरीराणामपि चेतना- 
प्रकषंः, केषांचित्‌ स्थुलदेहानामपि तदपकषैः ! - ततो न तदन्वयव्यतिरेकानूुविधायि चैत्यम्‌, अतो 
न तत्कार्न्‌ । 

§ ११०. क्च, नहि चेतन्यस्य भूतका्थत्वे किमपि प्रमाणगरुपरुमामहे । तथाहि--न ताव- 


$ १०८. भै मोटा हू, मँ दुबला हू" ये अहम्प्रत्यय अवद्य हौ शरीरके मुटापे भौर दुवलेपन- 
के निमित्ते होति हँ; परन्तु ये प्रत्यय भीपचारिक दै, मुख्य नहीं है । बात यह्‌ है कि-शरीर 
आत्माका अत्यन्त सगा उपकारी है अतः इस चिरकालीन सम्बन्धक कारण शरीरम भी अहुम्म्रत्यय 
हो जाता है। शरीर तो इतना निकटसम्बन्धी है कि इसके विना अत्माका जीनाही कठिन है। 
दारीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विदवासपात्र होता ह, उसमे भी रोग 
ध्यह मही है, "यह तो हमारा दाहिना हाथ दहै" इत्यादि व्यवहार करने छगते हैँ । भतः जिस 
प्रकार वफादार नौकरभे होनिवाला अहम्ध्त्यय मात्र व्यवहारकी घनिष्ठता दिखानके लिए हि वह 
मुख्य नहीं है उसी तरह शरीरके मुटपिमे “भै मोटा ह यहं प्रत्यय भी महन व्यावहारिक ही 
है, लयीर गौर आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाला है मुख्य नही है । 

§ १०९. श्लरोर हौ चैतन्यका कर्ता है" आपका यह्‌ कुस्सित कथन तो शरावीकौ सनक. 
जैसा ह वेधिर-पैरकरा मालूम होता है, क्योकि चेतनका शारीरके साथ कोई अन्वयया व्यतिरेक 
नहं है \ देखो, शरावके नशेमे उन्मत्त श राबीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नीदमे मस्तीसे सोये 
हए मनुष्यके शरीर तो नैसाका तैसा मौजूद है परन्तु -चैतन्यकी तो वही हालत नहीं ह । मत्त, 
मूच्छित जादि व्यक्तियोमे चैतन्य तो नहीके समान हीह जातादहै। शरोरके साध -चैतन्यका 

अविनाभाव--अर्थात्‌ नियत सम्बन्धहोतोशरीरकी बाया मुटपिमे चेतस्यका उत्कपष तथा 
शरीरकी दुवंतामें चैतन्यकौ हानि देखी जानी चाहिए । परन्तु बहुत-ते दुवंल शरीरवाक अत्यन्त 
नुद्धि्ाो उच्छृ चैतस्यवारे देखे जत्ति ह मौर वहुत-पे मोटे शरीरवाले पहख्वाच्‌ महादण्ठ 
मूखं क्िरोभणि देख जति हैँ । मतः शरीरके साथ चेतनाकरा अन्वयव्यतिरेक न होनेसे चैतन्यकौ 
शरीरका कायः नहीं कहू सकते । । 

§ ११०. 'पृथिवौ आदि भूतो चैतन्य उत्यन्न होता है" आपके इस विचित्र सिदधान्तक] 
सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध तीं होता । देखिए--्रत्यक्ष तो चैतन्यको भूतोका कायं 
नहीं साघ सकता; क्योकि भ्रतयक्षकी दोड तो सामने रखे हए योग्य स्थूरू पदार्थौ र हीदै, 
चैतन्य तो स्वमावतः अमूतं होनेसे उसकी दौड्के बाहर है । प्रव्यक्षकी इतनी व सामथ्यं नहं हकि 
वह्‌ ममृतं पदार्थोको भौ जान सक्ते । भतीन्द्रिय पदाथं उसकी सीमाके बाहर हं, वह्‌ उन्म प्रवृत्ति 


१. “मदीयो भृत्य इति ज्ञानवन्मदीयं शारीरमिति भेदभ्रत्ययदर्यंनात्‌ भृत्यवदेव शरीरेऽप्यहर्मिति जानत्य 
जोपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवत्तं इत्थात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते । 
_--प्रश. व्यो. प्र. ३९१ । न्यायकुयु. ए. ३४९ ! सन्मति. टी. परू, ८६} प्रमेयक. छ. ११२॥ 
२..“०यतिरेकः तदभावाभावित्वान्त तूपरुष्विवत्‌ 1“ -- बह्मसू. २।३।५४ । तत्सं. प, र, ५२५ । 
तच्वा्थंदरो. पु. १० । "मूत-चैतन्ययोः कार्यकारण भावानुपपत्तेः 1” --न्यायङ्घु. ध. ३४४ । 
३. ततोऽ्तदन्व -म. २} ४. प्रत्यक्षं व्यापार स. 93 २१. 9२) 


-~का० ४९. § ११३] जैनमतम्‌ । २२२ 


व्यपारुपेति, त॑स्य स्वथोग्यसं निहितारथग्रहणरूपत्वात्‌, चैतन्यस्य चामभू्ततवेन तदयोग्यत्वात्‌ । न च 
"भूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्मविषये भूतकायेत्वं त्यक्षमवगन्वुमलम्‌, कयंकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरेकपतमधिगस्यत्वात्‌ ! त च गुतचैतन्यातिरिक्तः कथ्धिदम्वयी तदुभयान्वयव्यत्िरेकेन्नाताभ्यु- 
पगभ्यते, आत्मसिद्धि भ्रस्त ) 

९ १११. तथा नानुमानेनापि चैतन्यस्य भूतकाय॑त्वं प्रतीयते, तस्यानभ्णुपगमात्‌ “्रतयक्ष- 
मेवेक प्रमाणं नान्यत्‌" ( ] इति वचनात्‌ ! अभ्युपगमेऽपि न ततो विवक्षिता्थप्रतीतिसिद्धिः। 

§ ११२. ननु कायाक्ञारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्चेतन्यं समुत्पदते, तद्भाव एव चैतन्यभावात्‌, 
मदाङ्गभ्यो ““मदव्यक्तिवत्‌" इत्याद्यतरुमानीदभवव्येव चैतन्यस्य भूतका्यत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; ताव 
एव तदूभावादिति हतोरनेकान्तिकतस्वात्‌, भूतावस्थायां तद्भावेऽपि चेतन्यस्याभिचात्‌ । 

§ ११३. स्यादेतत्‌, पृथिव्यपेजोवाघ्रुलक्षणभूतचवुष्टयस्रदाधजन्यं हि चैतन्यम्‌, न च मृत. 


^^ 


नही कर सक्ता । चैतन्य उद्यन्त हो या अनुत्पन्न, वह किसी भी हालतमरे उसमे परयक्षका व्धापार 
हीं टो सकता । क्योकि प्रत्यक्ष योग्य मौर सन्तिष्धित पदार्थोको ही विषय करता है) क्रिल 
चैतन्य अमूत्ि होनैसे योग्य ही नहीं है । स्वयं प्रत्यक्ष मँ भूतपते उत्मन्त हुमा हू इस अपनी ही भृत- 
कायेता को नहीं जान सकता; वयोकति कार्यकारणभावके जाननेका सीवा भौर सरल माग है 
अन्वयव्यतिरेक भिखाना । मूत ओर चैतन्यको छोडकर कोई तीसरा अन्वयी पदाथ इनके काय 
कारण्‌ भावको जाननेवाला उपखन्ध ही नहीं हौता, जो इन दोनोको जानकर इनके भन्वयन्यति- 
रेकको मिला सके ¦! एषा ज्ञाता तो भल्मा हौ हो सक्रता है । अतः चेतव्यको भूतकार्यताका भी 
परिज्ञानि आस्माको माने बिना नही हो सक्ता । 

§ १११. अनूमानको तो आप प्रमाण ही नहीं मानेते, अत्तः उसके दारा भ्वैतन्य मूततोका 
कार्य है" यह्‌ जानना निरथंक ही नहीं है । "्रवयक्ष दी एकमात्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दुसरा 
प्रमाण नहीं है" यह्‌ स्वयं आपका ही वचन ह । आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तव भौ 
उससे चेतन्यं भूतकार्यता नहीं साधी जा सक्तौ । वयोकि व्याषिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहूले 
देले गये हैतुसे वरतंमान हैतुक समानता मिलना आदि टेसौ बातत ह जो आत्मके हौ वक्चकी ह । 
मतुयायी आत्मा मानि बिना अनुपानक्तो उत्पन्न हौनादहौ कठिनःहै। इसके सिवाय कोई टेसा 
मतुमान भो तहीं है जो आत्माक्रो भूतोका कायं सिद्ध कर सके । 

९ ११२. चार्वाक -- चंतन्यको भूतोका काये धिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है-श्रीर रूपसे 
परिणत्त पृथिवी आदि मूतोसे चैतन्य उत्पन्न हौत्ता है" क्योकि शरीरके होनेपर ही चैतन्यकी उप- 
रन्धि होतो है, शरीरके नहीं होनेपर चैतन्य भी _उपलव्ध नहीं होता, महुथा मादिके 
सडानसे उमे मादक शक्ति उदपन्न हो जाती है गौर वे शराव कहलाने लगते हं उसी तरह इन 
भूतकौ जव शरीरके रूपमे विदिष्ट मिश्रण होकर चैतन्य उत्पन्न हो जातादहै तवये ही मास्मा 

केहे जते है! इस भनुमानकत बरैतन्थकी भूतकर्ता बखूबी साधो जा सकती ह ! चैतन्य पृथिवी, 
जक, भाग भौर हवा इन चारों भूरतोका अमुक मिकदारमे मिश्रण होनैपर ही चैतन्य उत्पन्न 
होता है} जब शरीर सुरदा हो जाता है तब उसका वह विशिष्ट रासायनिक भिश्वण बिगड़ 
जाता है, उसमे स्वासदूप हवा तथा ग्रमो आदि निकठ जाती है अतः यह ठक हीरे कि 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय ओर वहु अचेतन बन जाय्‌ । 

----2 ११३. जेन--ापकहते हौ क्र भरदा शरीरम हवा चहं रह मतः उसका चैतन्थ खतरेभे 
१, रस्य योग्य ~. २ । र्‌. -उन्यादति-म, २ । ३. -कचोऽम्धु-स, २ । ४ इत्याट्‌ --“मद्क्तिवद्‌ 
विज्ञानम्‌ ।""--न्यायङ्कयु. घ, ३४२ । प्रमेयक. ट. ११५ । बहास. श, मा, ३।३।५३ । न्यायमं, 
९" ४३७ 1 “मदशक्तिवच्चंतन्यमिति 1“ --प्रूरणये, प. १४६ । 


२२४ षडदशंनसमुच्चये [ का०४९. § ११४ 


्ारीरे वाधुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्न चैतन्धाभाव इति न' तेन व्यभिचारः, अघ्नोच्परते--सति शुषिरे 
"तत्र वातः सुतरां संभाव्यत एव ! क्ति च यदि तत्र वायुवैकल्याच्चैतन्यस्थामावः ततो बस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्र च॑तन्यमुपलभ्येत, न च त्र तत्घंपादितेऽपिं वायौ चैतन्य मुपलभ्यते । 

$ ११४. अथः प्राणापानलक्षणतायोरभावान्न तन्न चैतन्यमिति चेत्‌; न; अन्वयन्यतिरेकानु 
विधापित्वानावान्न प्राणापानवायोश्चेतन्यं प्रति हेतुता = यतो भरणायदस्थायां प्रचुरतरदीर्घश्वासो 
च्छवाससंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः ! तथा ध्यानस्तिमितलोचनस्य संवूतमनोवादकायोयस्य 
निस्तरङ्खमहोदधिकल्पल्य कस्यापि योगिनो निरुद्धप्राणापानस्यापि परमंप्रकरषप्राप्तस्येतनोपचयः 
स्रुपलस्यते । 

§ ११५. अथ तेजसोऽभावान्न मरतावस्थायां चेतन्धमिति चेत्‌; तहि तत्र तेजस्थुपनीते सति 
कथं त चेतनोपलम्यते \ 

§ ११६. {5 च, श्ुतावस्थायां यदि वायुतेजस्षोरभावेन चैतन्यायावोऽम्भुपगभ्यते, तहि 








पड़कर खतम हो गया" पह तो केवर हवाही बांधीजा रही है इते कोई दम नहीं है; क्योकि 

जव शारीर भोतरसे पोलाद, खोखला है गौर नाक आद्किचेद भी हैँ तव हुवाका अभावतोकहा 

ही नहीं जा सकता । हवा तो थोडा भी अवकाश रहनेपर सवत्र पहुंच जाती है । यदि वायुक्रेत 

रहनेसे आप मुरदेमे चैतन्यका अभाव कटते है, तो जिस समय गुदाके रास्ते नाली वादि दारा 

पेट खूब उटकर हुवा भर दी जाये तो आपके मतसर उसमें चैतन्य आ जाना चाहिए 1 परन्तु इस 
हुवासे पका देनेपर भी उसमें चेतन्यका कश भी नहीं बाता । 

, § ११४. चार्वाक-आप तो हवा शब्दको पकड़कर उसके वाकी खारू सींचने रगे । भाई 
फुटवाककी तरह मामूली हवाके भरे जानेस थोडे चैतन्य आता है । किन्तु जब उवास सेने भौर 
तिकालनेके क्रमसे अपने-आप हवाके आने-जानेका सिलसिला चालू हो तभी उसमें चैतन्य माना 
जा सकता है ¦ 

जैन--रवासोच्छवासके चालू रहुनेका चैतन्यके साथ कोई अन्वयव्यत्तिरेक नहीं है ओर 
न इवासोच्छवासकी बुद्धिसे चेतन्यकौ बदृती ही देखी जाती है । देखो, जब आदमी मरने लगता है 
तव खूब जोरसे दम पूलने लगती है परन्तु वहाँ चैतन्यकी वदती तो ` नहीं देखी जाती, उल्टे 
उसके अल्यन्त नाशक्रा ही समय उपस्थित हो जाता है। तथा कोई समाधिनिष्ठ योगी जन 
प्राणाषामके द्वारा इवासोच्छवासको कतई रोक देता है तब उस सन-वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवारे, विना छह रोँवाले प्रशान्त महासागरको तरह्‌ सान्त चित्तवाले, आंख मूदे हुए ध्याना- 
वस्थ योगीके दवासोच्छूवासका मभाव हौनेपर भी चैतन्यको परस उत्कर दश्चाका विकास देखा 
जाताहै। । । | 

§ ११५. इसी तरह गरमी निकर जानेके कारण मुरदेमें चैतन्यका अभाव क्ररना भी अयुक्त 
है; क्योक्ति यदि आगके द्वारा मुरदेको खूब चेक दिया जाये उसमें पर्याप गरमी पहुंचा दी जायतो 
आपके हिसावसे उसमे चैतन्य आ जाना चाहिए । फिरतो ज्योही चिता्मे आग ल्गायी मौर 
मुरदा गरम हुभा कि खटसे उसे जो उठना चाहिए ओर पने विरूखत.हए कुटम्वियोको सान्त्वना 
देने गना चाहिए 1 परन्तु एसा कभोमीनदेखाहै गौर नसुनाहीदहे। 

§ ११६. यदि वायु गौर गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनाशून्य माना जाता है तव उसमें 
कुछ देर वाद ही उत्पन्न होनेवाके कोडोमे चैतन्य कहास यायगा । आपके हिसावसे तो वायु ओर 


१. न त्न व्यमि-म.२। २. तत्र सुतरां वातः भ, र२। ३. वायौ समुष-म. १,२। प. १,२। 
४, कथं चेतना नोपल ~स. २ । 


-का० ४९ § ११९] ˆ ` जैत्रमतम्‌ २२५ 


पतच्यरीरे क्ियदेलानन्तरं समुस्पन्नानां कृभ्यादीनां कथं" चैतन्यम्‌ । ततो यत्किचिदेतत्‌ 

§ ११७ †कच न चैतन्यं भूतभात्क्तारणम्‌ 1 तंथा सति चैतन्यस्य भूतसात्रजन्यस्वभातत्वात्‌ 
तेषामपि तज्जननस्वभावलत्वात्‌ सर्वदा सर्वत्र घटादौ पुरषादिष्विव व्यक्तचैतन्योत्पादो भवेत्‌, 
निमित्ताविञेषात्‌ 1 एवं च घटादिपुरुषयोरविञ्ञेषः स्यात्‌ } 

§ ११८. नयु 'कायाक्तरपरिणामग्रागायानपरिपहवदृम्यो ूतेभ्यश्चैतन्यमुपलभ्थतेः इति 
वचनान्त ूर्वोक्तोऽतिप्रसद्धदोषावक्राज्ञ इति चेद्‌; -तन्न; त्वन्मते कायाकारपरिणासस्यैनानुपपच- 
सानस्वात्‌ \ तयाहि ~ स कायाकारपरिणासः कि पृथिव्याभूतसाच्ननिवन्धतः, उत वस्त्वन्तर- 
निमित्तः उतहितुकः इति त्रयी गतिः \ तत्र न ताचदाद्यः प्तः कक्षीकरणोयः पृथिव्यादिसत्तायाः 
सवन सद्भावात्‌ सवंन्रपि कायकारपरिणामप्रसङ्ः \ - , 

§ ११९. तथाविधसाभ्यादिभावसहकारिक्तारणवैकल्यार्न सर्वत्र तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌; तन्न; 





गरमी न होनेसे सुरदा दरीर इस लायक ही नहीं रहा कि वहं चेतन्यको उत्पन्न ऊर सक्ते । अतः 
ये सब द्रुतकं निरथक हँ केवर वाग्नाक माच ` 
$ ११७. यदि पृथिवी जादि भूतोसे चैतन्य उस्पन्न हौ जाता हौ, तो इसका अर्थं यह हुमा 
कि-- चै तन्यका हर एक भूतस्ते उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोंका चैतन्यको वैदां करनेका 
स्वभाव है ! एेी हारतमें घडे आदि सभी भौतिक पदार्थोमिं चैतन्यको उत्पत्ति हो जानेसे सब 
जीवमयी सृष्टि हौ जायेगो । तव षट तथा पुरषो कोई फकं ही नहीं रहेगा । जिस प्रकार भूतोसे 
परभ चैतन्य प्रकट होता है उसी तरह घटादि भी चैतन्यकी अभिव्यक्ति होनो ही चाहिए । 
फिरतौ घड़ांभी बोकेगा, चालेगा, फिरेगावा खायेगा-पीयेगा। ` 
९ ११८. चार्वाक--माई, तुम लोगोको तो विचित्र बुद्धि है । हम तो यह कह रहे है कि- 
"जव भृतोका विशिष्ट रासायनिक सिश्चम होकर शरीर रूपसे परिणमन हो जातारहै तथा उसमे 
रवासोच्छवासकी धमनी चजने रगत है तभी उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भतो 
नहीं । अप घड़में साधारण भूतोकौ सत्ता दिखाकर चैतन्योत्पत्तिका प्रसंग दे रहे हु। यह्‌ तो 
चुद्धिकी ।वचत्रता ही है] | 
जेन--वुद्धिकी विचित्रता तो आपको माखूम होतो है । आपके मतमे भतोंका शरीर रूपसे 
परिणमन होना हौ कठिन है । नाप बताइए भूतोका शरोर रूपमे परिणमन क्या वे भूत है 
इसीलिए हो नाता है, या अन्य कोड वस्तु उन भृतोको शरीर रूप से परिणमन करा देती है अथवा 
विना किस. कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर. बन जाते हँ ? पहरी कल्पना तो सचमुच आपकी 
शुद्धिका दिवाला ही निकार देगौ) वे भूतै इसीलिए उन्हे शरीर रूप बन जाना चाहिए तञ 
घडा भी शरोर कयो नदीं बन जाता १ वड़ा हौ व्यो ? संसारके समस्त भौतिक पदार्थं शरोर वन 
जायें ओर उनम चेतन्यको उत्पत्ति हो जानौ चाहिए । । 
$ ११९. चार्वाकू--जाप तो घूम-फिरकर फिर वहीं आ जाते टै । 
है कि--उतनी भिकदारमे भू्तौकता मिश्वम सब वट-पटादिे नहीं है 4 त 
शरीर नहीं बन सक्ते ।  चेतन्यको उत्पत्ति या भूतो 


{ 7 सरोर रूपसे परिणमन करनेमे 
विष मिश्रण, अमुक मात्रामे संयोग हौ सहकारी होता है 1 ४. 





९. `"पुचिन्य (च्या) पस्तेजोामुरिति तर्ानि, तत्समुदाये शरोरेन्दरियविपयसंज्ञाः तेम्यस्चैतन्यम” 
स्त्य --परमयक. ए, ११९ । तकत्त्वोप, ध. १ ! मामती ३।३।५४ । सच्वसं. पं, (२९. 
स्रो. प्र. २८ 1 न्यायङ्मु, घ. ३७१ । २, चेर सन्मते सोऽपि भ. १ (1 

२९ ९ ^ 


२२द्‌ षड्दशंनसमुभ्चये [ का० ४९. § १५०- 


यतः सोऽपि साम्धादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, तच्वान्तरापत्तिप्रसङ्गात्‌, †कवु पृथिन्यादिसत्ता- 
मात्रनिमित्तः, अतस्तस्थापि सर्व॑त्रप्यविज्ञेषेण भावप्रसङ्गात्‌ कुतः सहकारिकारणवैकल्यमिति । 
भथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदप्ययुक्तम्‌; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसङ्गात्‌ \! अथाहैतुकः, तहि 
सदा भावादिप्रसङ्धः, "नित्यं सच्वमसत्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ [ प्र. वा. २।३४ ]' इति वचनात्‌ । 
तत्त त्वन्मते कायाकारपरिणामः संगच्छते ! तदभावे तु इरोत्सारितमेव प्राणापानपरिप्रहुवत्वम- 
मीषां भूतानामिति, चैतन्यं न भतकायं मित्यतो जीवगरुण एव चेतनेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

§ १२०. किच, गुणप्रवयक्षत्वादात्मापि गुणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यथा-ग्रत्यक्ष अत्मा, 
स्मृतिजि चिकीर्षाजिगमिषासंजयादिज्ञानंविजेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्त्वात्‌ \ इह यस्य 
गुणाः प्रव्यक्नाः स प्रत्यक्षो दृष्टः, यथा घट इति 1 प्रत्यक्ञरुणशछ्च जीवः, तस्मात्प्त्यक्षः ! अत्राहु परः- 
अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, यत अआकाशगुणः शब्दः प्रत्यक्षः, न पुनराकाशम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नाकाज्ञ- 


जेन--भापने कहा तो है पर वह्‌ प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भूतोका अमुकमात्रासे मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तुतो आकर करेगी नहीं; आपके मत मे तो पथिवौ, पानी, माग भीर 
हवाके सिवाय कोई पाँचर्वां पदाथंतोरहै ही नहीं । यदि कोई पांचवां पदार्थं इन भृतोका अमुक 
मात्रामे मिश्रण करदेतादहै तव वही आला है, जिसके सद्धावसे मिश्रणमे विशिष्टता भाकर 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदाथ नहींहै ओर इन्हीं भूतोसेही 
क्वचित्‌ विदि मिश्रणदहो जातादहै, तब भूतोकी सत्तातो हर जगह है अतः सब घटपटादि 
पदार्थोमि विशिष्ट मिश्रण होकर चैतन्य प्रकट हौ जाना चाहिए 1 यदि भूर्तोका कायाकार परि- 
णमन कोई पांचवीं वस्तु आकर कराती है तव वही पांचवीं वस्तु आत्मा है, जो इन चार भूतोपि 
विलक्षण है। यदि भूतोका शरीर खपे परिणमन करना अकारण ही अपने भाप जव चाहैहो 
जाताहै; तव सभी भूतोंका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या विलक्रुल भी नहीं 
होना चाहिए ! अहेतुक वस्तु या तो सदा रहनेवारी आकाश आदिकी तरह नित्य होती है 
मथवा विककुु हौ न रहनेवाकी असतु होती है जैसे खरविषाण। वह कभी होनेवाली भौर 
कभीन होनेवारी नहीं हो सकती । कहा भी है-“अन्य हितुभओंकी अपेक्षा न रखनेवारा 
पदाथं या तो सदा सत्‌-निव्य होगा, या बिल्कुल असतु होगा । अन्य कार्णोकी अपक्नासे ही 
पदार्थमे कादाचित्क--कभी-कभी होनेवाके होते हैँ 1“ अतः भापके मतमे भूतोका शरीर रूपसे 
परिणमन ही असम्भव है । जब शरीर ही नहीं बन सका तच उसमें दवा सोच्छवास का यन्त्र चलना 
तो दुरकी ही बात है, असम्भव है। इसकिएु चैतस्य किसी भी तरह भूतोका कायं नहीं है वह तो 
आत्माका ही गुणहो सकेता है । । 
§ १२०. चकि ज्ञान आदि गुणका प्रत्यक्न होता है अत्तः गुणी आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित ही है । प्रयोग--भात्मा प्रत्यक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 
इच्छा, घूमनेको इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुर्णोका स्वसंवेदन प्रव्यक्षसे अनुभव होता है। 
मै स्मरण करता ह, मँ जानना चाहता हः इल्यादि मानसिक ` स्वसंवेदन प्रव्यक्षमे स्मृति आदि 
गुणका स्वरूप स्पष्ट ही प्रतिभासि होता है । जिसके गुणोका प्रव्यक्ष होता दहै उस गुणीकाभी 
प्रव्यक्त अवश्य होता है जैसे कि घटके रूप आदि गुणका प्रव्यक्त होनेपर घट गुणौका प्रत्यक्ष होना 
परसिद्ध है चकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रतयक्षके विषय होति है भतः आत्माक्राभौ 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए । 
कंका--वैदोषिक शब्दको आकाशका गुण मानता है! अतः वहं भपनी मान्यतानुसार उक्त 
१. -प्यविकोपेण भावात्‌, कुतः म. १, प. १, २। -प्यविश्येपणमावात्‌ भ. २।२. कार्यमतो म. २॥ 
३. -विक्ेपणानां तदुगुण-म. २1 


-का० ४२. § १२२ 1 जैनमतम्‌ । २२७ 


गुणः शव्दः कितु पुदगकर पुणः, रेन्द्रियकत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ! एतच्च पुदुगकविचारे सयं यिष्यते ! 

९ १२१. अजाह्‌ ननु भवतु गृणाना प्त्यक्षत्वात्तदभिन्नत्वादगरुणिनोऽपि परतयकनत्वस्‌ } क्रतु 
देह एव ज्नएलादयो गुणा उपलभ्यन्ते । अतः घ एव तेषां गरणी युक्तः, यया रपादोनां घटः । प्रयोगो 
यथा-ज्ञानादयो देहगुणए एव, तत्रैवोपलभ्यमानत्वाद्‌, गोरङ्स्थूकुत्वादिचत्‌ । अत्रोच्यते-- 
प्रघ्यनुमानबाधितोऽयं पक्षाभासः ! तच्चेदस्‌--देहस्य गुणा ओतादयो न नवन्ति, तस्य मूतत्वाच्चा- 
क्ुषत्वाहा, घटवत्‌ 1 अतः सिद्धो गणश्रवयक्षत्वादुगुणो जीवोऽपि प्रत्यक्षः \ 

§ १२२. ततश्चाहं प्रत्यग्राय प्रव्यक्षमात्मानं निह्लुकानस्य जश्नावण्ः जव्द इत्यादिवत्‌ 
प्त्यक्षविरुद्धो नान पक्ञामासः \ तथा वक्ष्यमाणात्मास्तित्वानुमानसद्‌ भावात्‌ नित्थः शब्दं इत्यादिव- 
दनुमानविर्दोऽपि ! आबारमोपालाज्ञनादिभ्रसिद्धं चात्मानं निराकुर्वतः । नास्ति सुपः प्रकाशकर्ता 





न~~ 





हेतुमे व्यभिचार दिखाता है कि "ब्द नामक आकारके गुणका तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाश्का तो प्रत्य नन नहीं होताः अतः उक्त नियम सदोष हे । 

समाघान--शम्द माकाशका गुण रहै ही नहीं; वह्‌ तो पुदुगलद्रव्यका गुणि उसीक्रा एक 
विशेष परिणमन है; क्योकि वह्‌ बाद्य--श्रोत्र इन्द्रियके दारा प्रहणकिया जातादहे) जो वाह्य 
इन्दरियोके दारा गृहीत होते है वे पुद्गल्के ही गुण रै जैसे कि धेडेके रूप भादि गुण1 अमूतं 
माकाश गुणका तो हम लोमोको प्रत्यक्ष ही नहीं हो सक्ता! पुदुगलन्तत्सके विवेचन शब्दको 
पोद्गकिक्व चिस्तारके साथ सिद्ध करेगे । - 

§ १२१. चार्वाक--आपका यह्‌ नियम तो ठीक दहै कि--गुणोके प्रत्यक्ष हौनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी प्रव्यक्ष होता है' पर इससे आत्माकी सिद्धि नहीं हौ सकती; वेयोकि ठम ज्ञान 
मादिको ररीरका ही गुण मानते ह! देहम ही ज्ञान आदि गुण उपलन्ध होतेह अतः देहरी 
ज्ञानादिका आधारभूत गुणौ हो सकता है जेते रूपादि गुणका माधारभूत धट ही रूपादिका गुणी 
है । प्रयोग--ज्ञान आदि देहके ही गुण है; क्योकि वे देहुमे ही उपलब्ध होते ह जेसे कि गौरापन, 
दुबरापन एवं मुटापा जदि । 

। जैन --अपका अनुमान प्रबल प्रतिपक्षी अनुसानके दारा बाधित होनेसे अपने साध्यको 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पक्ष अनुमान बाधितं हौनेके कारण पक्षाभास है 1 वह प्रतिपक्षी 
अचुमान यह्‌ दै--ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते क्यौकि देह घटकी तरह मृतं है तथा मांखो- 
प व देती है । यदि ज्ञानं आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे समको तरह्‌वे भी आंखोसे 
खाई देते 1 
$ १२२. अतः हमारे युणोके प्रतयक्षसे गुणीका भी भर्यक्ष' इस निर्दोष नियमके अनुसार । 
मात्मा प्रत्यक्षसे सिद्ध ही हो जाता है । इस प्रकार भँ सुल हूः इत्यादि बहम्प्रत्यय खूप मानस- 
्रस्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको खोप करनेके किए (जामा नहीं है" यह्‌ पक् करना स्पष्ट छूपसे प्रतयक्ष- 
विरुद्ध नामका पक्षानास्न है । जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवाठे' शब्दको अश्वावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं भ्रत्यक्षविर् प्रयास करता है लेक उसी तरह खण्डन करनेवारेको भी शै" रूपसे 
भरतिभासित्त होनेवारी आत्माका लोप करना सरार मलम -धृरु श्लोकना है। इसी तरह जब 
मागे कटे जात्तेवाले अनेकों अनुमान आस्माकी सत्ताको उठकर सिद्ध करते ह तब आसा नहीं हैः 
ह्‌ र प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है) नजते चन्द निलय हैः यह्‌ पश्च “शब्द अनिद्य हे 
व्ोकि वहू उच्चारणक वाद उत्पन्न होता दै" इस प्रतिपक्षो अनरुमानसे बाधित है । संसारमे बज्चेसे 
केकर मूलसे मूखं वाले तथा स्तिया आदि भो जिस आत्माका अव्यक्षसे सदा अनुभव करतो ह 





१, पुद्गरर एेन्द्रिय-म. २1 २. मूर्तत्वात्‌ घटम, २। 
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यतः सोऽपि साम्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, तच्वान्तरापत्तिप्रसङ्गात्‌, कितु पृथिव्यादिसत्ता- 
मात्रनिमित्तः, अतस्तस्यापि सवत्राप्यविशेषेण भावप्रसङ्गात्‌ कुतः सहकारिकारणवैकल्यमिति । 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदध्ययुक्तम्‌; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसङ्गात्‌ 1 अथाहैवुकः, ताहि 

भावादिप्रसङ्गः, नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो रन्यानपेक्षणात्‌ [ प्र. वा. ३।३४ ]' इति वचनात्‌ ! 
तन्न त्वन्मते कायाक्रारपरिणामः संगच्छते । तदभावे तु दुरोत्सारितमेव प्राणापानयरिग्रहुवच्वम- 
मीषां भूतानामिति, चैतन्यं न भूतकायंमित्यतो जीवगुण एव चेतनेत्यभ्धुपगस्तव्यम्‌ । 

§ १२०. किच, गरुणप्र्यक्षत्वादात्मापि गुणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यथा-- प्रत्यक्ष आत्मा, 
स्मृतिजिन्ञासाचिकीर्षाजिगमिषासंज्ञयादिज्ञानंविज्ञेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ । इहु यस्य 
गुणाः प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्नो दुष्टः, यथा घट इति । प्रतयक्षग्रुणश्च जीवः, तस्माप्प्रत्यक्षः । अच्राहु परः- 
अनेकान्तिकोऽयं हितुः यत आकाज्ञगुणः चन्दः प्रत्यक्षः, न पुनराकाशम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नाकाश्च- 


जैन-भापने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भृतोका अमुकमात्रासे मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तुतो आकर करेगी नहीं; भपके मत में तो पृथिवो, पानी, आग भौर 
हवाके सिवाय कोई पांचवां पदाथंतोहै ही नहीं । यदि कोई पाँचवाँ पदार्थं इन भृतका अमुक 
मात्रामे मिश्रण करदेतारहि तव वही आत्मा है, जिसके सद्धावसे मिश्रणे विशिष्टता आकर 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदाथः नहींहै ओर इन्हीं भूतोसेही 
क्वचित्‌ विरिष्ट मिश्रणहो जाता है, तब भूतोको सत्तातो हर जगह है अतः सव घटपटादि 
पदार्थोमि विशिष्ट मिश्रण होकर चैतन्य प्रकट हौ जाना चाहिए । यदि भृतोका कायाकार परि- 
णमन कोई पांचवीं वस्तु आकर कराती है तब वही पाँचवीं वस्तु आत्माहै, जो इन चार भूतौपे 
विलक्षण है । यदि भूतोका शरीर रूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने माप जव चाहेहो 
ता है; तब सभी भूतोका सदा शरीर रूपस्रे परिणमन होना चाहिए या विलकरुरु भी नही 
होना चाहिए ¡ भहेतुक वस्तु यातो सदा रहनेवाी आकाशश्च आदिकी तरह नित्य होतीहै 
अथवा बिलकुलही न रहुनेवारी असतु होती है जैसे खरविषाण 1 वहु कभी हौनेवालो भौर 
कभीन होनेवालो नहीं हो सकती । कहा भी है--“जन्य हेतुभोकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदाथं या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या बिलकुल असत्‌ होगा । अन्य कारणौकी अधपेक्षासे ही 
पदाथमे कादाचित्क-कभी-कभी होनेवाके होते है ।'' भतः आपके मतमे भूतोंका शरोर रूपसे 
परिणमन ही असम्भवदहै। जव शरीर ही नहीं बन सका तब उसमें रवा सोच्छ्वास का यन्त्र चलना 
तोदहुरकीदही बात दहै, असम्भव है। इसकिए चैतन्य किसी भी तरह्‌ भूतोका कायं नहीं है वहतो 
आत्माका ही गुणहो सकता है । 

§ १२०. चूकि ज्ञान आदि गुणका प्रत्यक्ष होता है बतः गुणी आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित ही है । प्रयोग~-आत्मा प्रव्यक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकौ इच्छा, कायं करनेको 
इच्छा, घूमनेको इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गणोका स्वसंवेदन प्रव्यक्षपे अनुभव होता हे । 
म स्मरण करता हं, भँ जानना चाहता हूँ" इत्यादि मानसिक ` स्वसंवेदन प्रव्यक्षमे स्मृति आदि 
गणोका स्वरूप स्पष्ट ही प्र्तिभासित होता है । जिसके गृणोका प्रत्यक्ष होता उस गुणीकाभी 
प्रत्यक्ष अवश्य होता है जैसे कि घटके रूप आदि गुर्णोकाः प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ञ होना 
प्रसिद्ध है चकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्क्षके विषय होते ह भतः भासमाकाभी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए । 

शंका--वैरोषिक शब्दको आकाशका गुण मानता है । अतः वह अपनी मान्यतानुसार उक्त 
१. -प्यविकेपेण भावात्‌, कुतः म. १, प. १, २। -प्यविज्ेपणमावात्‌ भ. २। २. -कार्यमतो म. २। 
३. -विशेषणानां तद्गुण-म. २। । 
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गुणः शब्दः कितु दगुणः, देन्द्रियकल्वात्‌, पादिवत्‌ एतच्च पुद्गलविचारे व । 
. ६ १२१. अत्राहु ननु भवतु युणानां ्रसयकनस्वात्तदभिन्नत्वाद्‌गुणिनोऽपि भत्यकत्यम्‌ 1 1 
देह एव ज्षनादयो गुणा उपलभ्यन्ते 1 अतः स एव तेषा गुणी युक्तः, यया रूपादीनां घटः 1 ग 
यथा--ज्ञनादयो देहगुणा एव, तत्रैवोपलभ्यमानत्वात्‌, गोरछ्स्मूरत्वादिवत्‌ । अत्रोच्यते-- 
रत्यनुमानवाधितोऽयं पक्षाभासः1 तच्चेदम्‌--देहस्य गुणा ज्ञा्तादयो न भवन्ति, तस्य सूरतत्वाच्चा- 
्षुषस्वाह्वा, घटचत्‌ \! अतः सिद्धो गुणप्रसयक्षत्वादुगुणो जोवोऽपि प्र्यक्षः \ व 
§ १२२. ततश्चाहं प्रत्ययग्राह्यं प्र्यक्षमात्मानं निह्तुवानस्य अश्नावणः ज्दे इत्यादिवत्‌ 
प्रत्यक्षचिरद्धो नाम पक्लाभासः \ तथा चक्ष्यमाणास्मास्तित्वानुमानसदृभावात्‌ नित्यः शब्द इत्थादिव- 
दनुमानविरदधोऽपि । आबारुगोपालाज्गनादिप्रसिद्धं चात्मानं निरकुवंतः } नास्ति सुय; प्रकाजञकर््ता 





देतुमे व्यभिचार दिखाता है कि "शब्द नामक माकारके गुणका तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणो 
आकाशका तो प्रव्यप्त नहीं होताः भतः उक्त नियम सदोषहेै । 


समाधान--रब्द भआकाशका गुण दै ही नहीं; वह तो पुद्गलद्रव्यका गुण है उपीका एक 
विज्ेष प्रिणमन है; क्योकि वह्‌ बाह्य--श्रौत् इन्द्रियके द्वास्‌ ग्रहण किया जाता दह) चो वाह्य 
इन्द्रियोके दवारा गृहीत दोति है वे पुद्गल्केदीगुण है जेसे कि षड़के रूप आदि गुण। अमूतं 
भाकाशके गुणका तो हम रोगोकी प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता पुद्गलतस्के विवेचने शब्दको 
पीद्गखिकस्व विस्तारे साथ सिद्ध करेगे । 


§ १२१. चार्वाक्--आपका यह नियम तो ठीक है कि-"ुणोके प्रक्ष होनेपर उनपे 
अमिन्त्‌ गुणीका भौ प्रत्यक्ष होता है" पर इस्त भात्माको सिद्धि नहीं हौ सकती; वरयोकि हेम जान 
ञादिको शषरोरका ही गुण मानते है । देहमे दी ज्ञान आदि गुण उपलब्ध होति है अतः देह॒ही 
ज्ानादिका भाधारमूत गुणी हौ सकता हे जते रूपादि गुरणोका आधारभूत षट हौ रूपादिकं गणी 
है! प्रयोग--ज्ञान भादि देहके दी गुण रहै; क्योकि वे देहम हौ उपरन्ध होतेह जेते किगोरापन 
दुबरापन एवं मुटापा आदि 1 ॥ 
जैन -आपका अनुमान प्रवर प्रतिपक्षो अनुमानके हारा बाधित होनेसे मपे सा ग 
सिद्धि नहीं कर सकता, जापका पक्ष अनुमान बाधित होनेके कारण पल्षाभास है! वह्‌ प्रति यकर 
अनुमान यह्‌ है--ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते वेयोकि देह घटकी तरह मूतंहैत प 
घे दिखाई देत है । यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रगकौ तरह वे ५ = 
दिखाई देते ! क हषे भी आंखो 
$ १२२. अतः हमारे गुणोकरे प्रतयक्षसे गुणीका भी प्रलयक्ष । 
आस्सा प्रयक्षे सिध ही हौ जाता है 1 इस प्रकार्य सुखी ह 1 नियमके बनुशरार ` 
प्रसयक्षते प्रसिद्ध मात्माको छोप करनेके लिए 'आात्मां नही दै" यह पक्ष भहुम्भरत्यय स्पृ मानसः 
विरुद्ध नामका पक्लाभास है । जेते कोड कानसे सुनाई देनेवाले त 1 स्प ल्पे प्रत्यक्ष. 
विफर एवं प्रसयक्षविरुद प्रयास करता है ठीक उसी तरह खण्ड धावण सिद्ध क्‌ 
भरतिभासित होनेवाली आत्माका रोप करना सरास॒र्‌ आंखोमें . 
मागे कहे जानिवाले अनेकों अनुमान आत्माकी सत्ताको उटकेर स 
यह्‌ अनुमान प्रतिपक्षी अनुमाने बाधित है! जसे शबद ^ दकरते 
वयोकि वह्‌ उच्चारणक्र वाद उतपत्त होता है" इस रिप १व्यहैः शब्दः 
केकर मूखंसे मखं ग्वाके तथा स्त्रियाँ आदि भो जिस माः अनुमाने वाधितं . म्‌।भत्य 
। त्माका ससारमे 


~~~ 
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इत्यादिवहलोकविरोषः.) अहं नाह चेति गदतः (माता, मे वन्ध्या! इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधक्च । 
तथा प्रतिषादितयुक्टयात्मत्तः स्वसंतेदरनप्रत्धक्षत्वादत्यन्ताप्रव्यक्षत्वादिति हैतरुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ । 

$ १२३. तथा मनुघानगस्प्रोऽप्यात्ा } तानः चमरुनि- जीवच्छरीरं प्रयत्नवताधिष्ठितम्‌, 
इच्छानुविघायिक्तियाश्रयत्वात्‌ , रथवत्‌- । .श्रो्नाकेन्धुपरुन्धिसाधनानि करतप्रपोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ \ देहुस्यास्ति विधाता, आदिभसप्रतिनिग्रताकारत्वात्‌, घटवत्‌ । यत्पुनरकतुंकं तदादि- 
सस्प्रतिनियताकारमपि न भवति, त्रथा्रविकारः} यः स्वदेहस्य कर्तास जीवः) प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी भुलाना कठिन है उस प्रकाज्ञमान आत्माकालोप करनातो एेसा हीह जैसे 
कोई “सूय प्रकाश नहीं करता“ यह्‌ कहुकर संसारको प्रकाशितं करनेवाले सु्येके खोप करनेका 
हास्यास्पद प्रत्यत्न करे ।' इस तरह्‌-रोकप्रसिद्ध आत्माका लोप करनेवाला हतु लोकतिरोधी होनेसे 
अकिचित्कर हेत्वाभास है ।" जैे कोई सपूत्र अपनी मको. वन्ध्या कहकर अपने कचनका स्वयं 
विरोधी वन जाता है उसी तरहं "मै मात्माका खण्डन करता हूं" इस प्रकार आत्माका खण्डन करने 
वाका चार्वाक्रि भी (मै खूपसे आत्माको अनुभवं करके भी उसको ओरसे आंखे मृद केता भौर 
उसके खण्डत्‌ करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमे स्ववचत विरोधको भी वहीं देखता । यह्‌ 
तो्ेसाहीदै जसे कोई कहे किप, मै न॑हीं ह । यह्‌ आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध ओौर इस तरह है 
कि इसके खण्डन करनेवालेको स्वर्थं ही भै खण्डन करता ह" इस भै" के रूपे उसका अनुभव हो 
ही'जांता है ¦ इस धकार जव पूर्वोक्त युक्तियोपे "आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है यहु अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है तत्र उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना महज दुराग्रह ही है । अतः आत्मको 
अत्यन्त अग्रदयक्न कहना असिं है)! ` 
$ १२३. निम्नकिखित अनुमानोसे भी आल्माकी सिद्धि होती है- "अ चाहैहो 
१. यह्‌ चरुता-फिरता जीवित -क्षरीर किसी प्रयत्न कसतेवाठे--पेरणा ^. & ` ई नही य 
परिचालित' होता है, क्योंकि -यह इच्छानुसार ` क्रिया करता है । जसे रथ हांकनेवच् होती ह धा 
नुसार चलता है तो उसको हांकनेवाला कीर न कोई अवश्य दहै. उसी तरह्‌ यह्‌ शरीरे श्ी ड 
स्थित रूपे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है-खानेवाला खाना चन्हता है तो यह खाने ल्श 
जाना चाहता है तो जाने लगता है । अर्तः यरं सिदध हेता दै कि इस शरीरणूपी यन्तरको चले (ने 
वाला कोई ङ{इवर--चारक अवदय है, य्ह चाक आत्मा है । 
२. ज्ञानम कारणभूत श्रोत्रे आदि उपकरण किसीके दारा प्रेरित होकर ही अपनी सुनन।- 
देखना आदि क्रियाए करते है; क्योकि वे" क्रियाके साधन है जसे कि वसूला । जेसे--बद्ईद 
वसुरे लकड़ी काटता है" यहाँ काटने छप क्रिपाका करण--जरिया बसूका वृके द्वारा प्रेरित 
होकर ही ककंडी काठटनेभ प्रवृत्त होता है, उसौ , तरह भे आंखे देखता हँ, कानसे सुनता ह | 
यहां देखने अर सुनने खूप क्ियकि करण--जंदिये द्वारमूत आंख ओर करान भी देखने ओर 
सुननेवालेके द्वारा प्रेरित होकर ही देखरतिमौर सुतते हं । इस तरह्‌ इन इन्द्रियरूपी क्षरोखोसे 
पदार्थंको देखनै-पुननेवाखा मात्मा दै । ` 
. १.श्रयत्वात्‌ घटवत्‌ म. २! २. “यया यन्त्रप्रतिमाचे्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
, कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साघयति ।*--स्वा्थंसि. ५।१९ । ““रयकरमंणा सारयिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते प्राणादिभिर्वेति"ˆ"1"' भ्रह्मा. ए. ६९। “जीवच्छरीरं प्रयल्नवदधिष्ठि- 
तम्‌ इच्छातुविवायिक्रियाश्रय्त्वत्‌ रवत्‌ 1” मश. व्यो. छठ. ४०२। न्वायङ्खु. ए. २४५। 
३. “करण: शब्दाचुपंलव्व्यनुमितेः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्वादीनां करणाना कतुश्रयोज्यत्व- 
' दर््नात्‌ 1“ --प्रश्. भा. ए. ६९ । ण्छीव्ोदोनि करणाति कतुश्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्य! दिवत्‌ । 


रशत, व्यो, धु, ३९३ । न्थायङ्घु. ए- ३४९ ।,भमेय॒क. धु. ११३ । 







-का० ४२. ई १२५ 1 जैनमतम्‌ । 1 
कारत्वं मेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेचा फरिचिष्टिधातेति तैरनैकान्तिजो दैतरुः स्यात्‌, यतत्तेदचन्च्छे- 
दार्थमादिमस्वविलञेषणं द्रव्यम्‌ \ तयेन्दरिषामापस्त्यविरठाता, करणत्वात्‌, पया दण्डचक्रादीनां 
चुलालः विद्यमानभोवतृक्तं शरी ठं भोग्यत्वात्‌, मजनवत्‌ „ यञ्च भोाता स्र जोचः 1 त 

९ १२४. अय साघ्यविरुद्धसाघकत्वादिरदडा एवते देतवः 1 तथाहि घटादोनां क््रादिद्पाः 
कुम्भकारादयो सूत अनित्यादिस्वमावारच दृटा इति \ अतो एव स्तिच्यति 1 एतद्धि 
परीतश्च जीव ईष इति \ अतः साध्यविरदधसधकस्गाद्रर्दुतवं हतुनामिति चेत्‌; न, "पतः सं 
संसारिणो जीवस्षा्रकर्नपुद्गल्वे्टितत्वेन सजरोरत्वात्‌ कथं चिनपूत्तत्वान्नापं दोपः । 

६ १२५. तथः "खपादि्नानं करचिदा नितं गुणत्वात्‌, ङपादिवत्‌ 1 तवा ` जञानमुलादिकमुषा- 

३. इस देहका कोई वनानेताला ह क्योकि यह्‌ अमुक्त आकारका हि तथा इपर शुरुआत 
हद है, जसे कि किसी अमुक आकारमे किसो खास समयमे उ्पन्न देनेवाला घडा । [जत्तकां 
कोई बनानेवारा नहीं होता वह अमुक आकारमे उत्पन्न टोता जसे क्रि अनियत आकार 
मे सदा रहनेवाका वादक \ यद्यपि मस्पवत आदिक भो निस्वित आकार पाया जत्ताहकिरमी 
उसकी शुरूभात नहीं है वह्‌ अनादि है अतः उसका रचयिता भ कोई नहीं है । इसदधिए तेदपयंत 
आदिमे व्यभिचार वारण करतेके लिए ही 'आदिमाच्‌' विक्षेपण दिया ह । इस मादिमान्‌ तथा अमकर 
शक्ख्वारे क्षरीरकाजो भी बनानेवाला है वही आत्सादहै। ४ 

४. इन्द्रियोका कोई भधिष्ठाता--प्रयोग करनेवाला स्वामी है, वयोकि ये करण--हूयियारं 
रूप है \ जिस प्रकार दण्ड-चक्र आदि घडे बनानेके गओोजारोका अधि्ाता-प्रपोक्ा कुम्हार टता 
है उषी प्रकार जो इन इन्दरियङ्पो जौजारोका प्रयोग्‌ करके जानता-देखता है वहौ मात्मा ठ १ 

५. इस शरीरका कोई भोगनेवाज है क्योकि यह भोग्यदै। जिस प्रकार चनाये क 
भोजनका कोई न कोई खानेवाला होता है उसी तरह्‌ इस शरीरको भोगनेवाला जो भीमोक्ता 
व्री आस्मा है । ट्‌ 


---~---- ~ ~~~ 


§ १२४. शंक्ा--जापके हारा दिपै गये उपरोक पाचों हेतु विरुद हं, वथो आप तो इनङ्ते 
हारा अमृतं मात्मा सिद्ध करना चाहते है परन्तु दृ्टन्तरूपमें उपस्थित किये गचे र्थं चलाने त 
महार आदि सभ पदाथं तो सूतं ह अतः चे अपने हो समान मूतं आत्माकौ सिदि कर वाला, 
भादिके बनानैवाले कुम्हार आादि तो सूतं तथा अनित्य हँ अतः इनकी समाचतासे न । प 
तथा अनित्य हो सिद्धं दगा, परन्तु जाप तो जीवको अभूतं मौर नित्य मानते है । इस व भी मूतं 
देवु आप्तौ मान्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेके कारण विरुद हेत्वाभास ह स्स॑र्ए ये सव 

सम्नाधान -भापको शंका उचितं नहीं है) यद्यपि आस्मा त । । 
यह्‌ संसारो जोव जनादिकालमे आठ प्रकारके पुद्गल कमंसि वेधा माह ममूत रै परन्तु 
कम॑ पुद्गलोकरा एक बडा भारी पिण्ड, जिते कार्माणशरीर कहते ६० क इसके चारों ओर 
का्मीण शरीरके सदाः साथ रहुनेके कारण स्वयावसे अमृतंभी आसा सततं 1 हमा 
इत हेतुखंषि संसारी .जात्मा मूतं भी सिदध होता है तब भो हमारी न. रि हो ) अतः यदि 
कम॑वन्येके कारण सरीर तथा मूते भो मानते ह ! सनन 


५ „~~~ 


२३० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १२५- 


दानकारणपुवेकं कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चःश्चरीरे तशध्रितत्वस्य तदुपाानत्वस्य चेश्टत्वात्‌ सिदढ- 
साधनमित्यभिधातम्यम्‌, तत्र तदाभ्नितत्वतदुपादानत्वयोः श्राक्‌ प्रतिब्पुढस्वात्‌ । तथा प्रतिपक्षवान- 
यमू अजीवज्ञन्दः, व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदप्रतिषेधात्‌ । यत्र ग्धुस्पत्तिमतः शुद्धपदस्य प्रतिषेधो हश्यते स 
प्रतिपक्षवान्‌ ध्यथा अचटो घटग्रतिपक्षवान्‌ । अच्र हि भघटश्रयोगे शुद्धस्प उ्युत्पत्तिमितश्च पदस्य 
प्रतिषेषः । अतोऽवदयं घटलक्षणेन मरतिपक्षेण भाग्यम्‌ ! यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तन्न व्थुत्पत्तिमतः 
्बुद्धपदस्पे प्रतिषेधः, यथा अखरविषाणकम्द अडित् इति वा ! अखरविषाणमित्यन्न खर विषाण- 
लक्षणस्याशुदधस्य सामासिकस्य पदस्य निषेघः । अत्र ग्युल्पत्तिमत्तवे सत्यपि शुद्धपदत्वा भावाद्विपक्नो 
नास्ति \ अडित्थ इत्यत्र तु ब्धुल्पत्तिमतत्वाभावात्‌ सत्यपि शुद्धपदत्वे नावश्यं डत्थलक्षणः कशचित्‌ - 
पदार्थो जीववद्धिपक्षभुतोऽस्तीति । 














बयोकि वे गुण ह । जैसे रूपादि गुण घड़ेके आश्रित रहते हँ उसौ तरह जिस द्रव्ये ज्ञानादिगुण रहते 
हों वही आत्मा है । गुण निराधार नहीं रह्‌ सकते । उनका कोई न कोई आश्रय होना ही चाहिए। 

७. ज्ञान घुख आदि कार्योक्रा कोई न कोई उपादान कारण अवश्य है क्योकि ये कायंहै। 
जिस प्रकार घडा कार्य है अतः उसका उपादानं कारगण--{ जो स्वयं काथं बन जाता है ) भिटुीका 
पिण्ड भी मौजूद है उसी तरह ज्ञान सुख भादिका जो उपादान कारणदहैनजो स्वयं ज्ञानी भौर 

- सुखी बनता है वही भात्मा है । - 
शंका--ज्ञान आदि गु्णोका आश्रय ररीरही है तथा इनका उपादानकारणभी शरीरदही 
होता है । भतः आपके अनुमानोसे हम शरीरकी सिद्धि मान क्गे। इसी तरह्‌ सिद्धसाधन--जिन्हें 
प्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदार्थोको साघना--होनेसे आपके भनुमान निरथंक है । 
समाधान--हम पहले हौ शरीरम ज्ञानादि गुणोकि रहनेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये है । अततः इन यनुमानोसे शरीरकी सिदधिका मनमुबा नहीं 
बाधा जा सकता भौर न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है । अतः इनसे ज्ञानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानभूत आतमाको सिद्धि होती ही दै। 

८. अजौ वका प्रतिपक्षी जीव अवश्य है, क्योंकि (न जीवः मजीवः' इस निषेधवाची अजीव 
शब्दत व्युल्पत्तिसिद्धु ( व्याकरणके नियमानुसार प्रकृति प्रव्ययसे बने हुए जीवतीति जौवः ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जीव पदका निषेध किया गया है । जिस तिषेधात्मक् शब्दम व्युत्पत्तिवाले शुद्ध दका 
निषेध होता है उसका प्रतिपक्षी अवश्य होता जेसे निषेधात्मक भघट शाब्दका प्रतिपक्षी घट 
भव्य ही होता है । इस अघट शन्दमें व्युत्पत्तिवाले शुद्ध घटं पद का न घटः अघटः" रूपसे निषेध 
किया गया है अतः इसका उलटा घट अवश्य ही होगा । जिस निषेघात्मक शब्दका प्रतिपक्षी भरथं 
नहो तो समक्षछो कि वहु या तो व्युत्पत्ति सिद्धं शब्दका निषेध नहीं करता या फिर शयुद्ध-शन्दका 
निषेध नहीं करता, किन्तु किसो रूढ शब्दका या दो शाब्दोके जुडे हुए संयुक्त शब्दका निषेध करता 
होगा 1 जेते अखरविषाण' शब्द खर ओर विषाण इन दो शब्दोसे बने हुए शछरविषाण' इसं 
संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है भतः उसका प्रतिपक्षी खरविषाण भपनौ वास्तविक सत्ता 
नदीं रखता । इसी तरह डित्थ शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्छु डित्थ 
शब्द व्युत्पत्तिसिद्ध--पौगिक न होकर एक रूढ शब्द है । अतः इसङ़े प्रतिपक्षी डित्थका होना 
भावश्यक नहीं है । परन्तु 'मजोव' यह निषेधवाचो शब्द योगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेधं , 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जोव भवश्य ही होना चादिए । । 

१. “संज्ञिनः प्रतिपेवो न धरतिपेवादृते क्ववित्‌ ।” --माक्षमी. रको. २७ । २. यथा घटः पटभ्रति 
पक्षम. २1३. -मतक्च चटस्प (पदस्य) प्र-जा,, -मतस्य पटस्य निषेवो-म. २ । ४ स्य निपेवः 
स, १,२, प. १, २1५. “न सप्रति-म. २} ६" -त्यः भववा ललाम, ९1 
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$ १२६. तथा स्वशरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधपित्वा परषरोरेऽपि सामात्यतो- 
दषटाचुमानेन साध्यते ! यथा परखरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इ्टानिष्टयोः पवृत्तिनिवृत्तिददानात्‌, यभा 
स्वशषरीरे \ दृश्येते च परलरोर इषटानिषटयोः प्रदृत्तिनिुत्ती, तस्मात्तत्सात्मकम्‌, आपराभावे तयोर- 
भावातु, यथा घटे इति । एतेन यदुक्तम्‌ "त सामाच्यतोद्ानु मानादप्यात्मसिद्धिः इत्यादि; तदप्य- 
पत्तं द्यम्‌ । 

९ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं जोवनिवेधष्वनिः स -जीवास्तित्वनान्तरीयक एत, 
निषेधक्ञब्दत्वात्‌ ! यथः स्तय धट इति अष्दोऽ्यन्न घरास्तित्वाविनाभव्येव । प्रथोगशष्चात्र --इह 
यस्य निषेधः करियते तत्कचिदस्तयेव, यथा घटादिकम्‌ । निषिध्यते च भवतां "नास्ति जीवः इति 
वचनात्‌ 1 तस्पादस्त्येवासौ । यच्च सवया नात्ति, तस्य निषेषोऽपि न हृद्यते, यथा पञ्चभूता 
तिरिक्तपश्ठभूतस्येति 1 नन्बसतोऽपि लरविषाणारवीनषेदर्शनादनैकान्तिकोऽपं हेतुरिति चेतु; न; 
इह यत्किमपि चस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सत एवे विवक्षितस्थाने संयोम~-पमवाय-सामान्य- 


~----------------------------------------------------------------~---~-~--------- 


§ १२९. ९. इसी तरह्‌ अपने शरीरम भ सुल ह इस स्वसेवेदत प्रतक्षे जातमाका अनुभवं 
करके दुसरके शरीरम भी अपने शरोरके समान धमं देखकर य भौ आत्माको 
सिद्धिकी जाती है । दर्रे शरीरम भी बरत्माका सद्भाव है, वर्योकि उप्ते हमारे शरोरकौ तरह 
इ पदाथ परवृत्ति तथा अनिष्ट पदाथ निवृत्ति देती जाती है । जित प्रकार हमारा शयैर सप 
कांटा आदि अनिष्ट हानिकर पदाथि बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन भादिको बोर शकता 
है इसी तरह दूसरेका शरीर भी यदी चाहता है} मतः यहं मानना हौ चाहिए कि जि तेरह 
हमारे शरीरम भत्मा है उसो तरह पर-शरीरमे भौ । यदि श्षरौरमं अस्मान हो ते उसका 
अनिष्टे पदार्थेति दूर भागना तथा इष्ट पदाय भासकतिपूवंक चिपकना नही हो सकेगा) देखो 
धमे आत्मा नहीं है तो उपर चाहे सापि चद्‌ चये तो जसां भौर उसमें दुष भरदोतो नैसा 
उसमे को भ्वृत्तनिवृत्ति नही देलौ जाती । मततः मो भाफने पले कहा था किं "तामान्यतोदृष 
भनुमानवे माल्माक्ी सिद्धि नहीं हो सकती" वह खण्डिते हो गपा, क्योकि अपने शरीरम दते गये 
्रवत्तिनिवृत्तिका मात्माके साथ सामान्य स्पे भअविनामात्र ग्रहण करके ही दषरके श्ररीरसमे 
मात्पाका अनुपान किया गया है । यद तौ स्रामान्यतोदुशनुमान है । ट 

$ १२७. तथा "जीव नहीं है" यह्‌ जोलका निषेध जीवके गस्तित्वले अविनाभाव रवतत है, 
यह्‌ निषैष जीवके सद्धावके विना नहीं हौ सकता, क्योकि यह चिषैधात्मकत प्रयोग है । जिस प्रकार 
"यहां पड़ा चहीं है" यह घटका निषेध दूसरो जगह धद्धेकी मीजूदगोके विना नहीं हो सकता उसी 
भरकार्‌ जीचका निषेध भो करही-न-कहीं जीवके सदरावको पेक्षा रहता है, वह्‌ जीवे सददादके 
विने नहीं हौ सकता । प्रयोग--जिघका निषध किया लाता है व्ह कही-न-कहीं विद्यमान 
अवेश्य होता है जपे कि वड़ा आदि । “जोव नहीं हँ इस ङ्पते आप्‌ जीवका भो निवैष करते | 
अतः जीवक करही-न-कही सद्भाव अवश्य ही होना चाहिए । प्रतिषेध विधिपूककहौी होता है। 
शि # उरक निषेष भी नदीं देखा जाता जैसे पृथिवी आदि पच महाभूतोसे भिस्त 

रांका--षरविषाण जादि सर्व॑या अद्‌ पदार्थोक्ला भी मितेव देवा जाता है अतः जिका 
निवेध हो उसका सद्भाव होना ही चािए यदे कोई सात मावश्यक् नहीं है । 

समाघान--जिस्न किसी तेस्तुका निषेध क्रिया जाता है उसे कही-न-कहौ विद्यमान तो 
अवश हौ रहना चाहिए । हां, निषेध करते चमय्‌ उसके संयोग, समवाय, सामान्य या विश्चेष इन 


१. दृ्टादप्वनुमानादास्म-न. २ । २. इत्यादचप्यपास्तम्‌--म, १ । ३, बात) 
जीवास्तित्वानान्त-म. २1 ४, मवतः तस्मा-म, १,२१. १,२। 1 
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दानकारणपूर्वक्ं कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न च -्रीरे तदाधितत्वस्य तदुपादानत्वस्य चे्टत्वात्‌ सिद्ध- 
साघनमित्यभिघातन्यम्‌, तत्र तदाधितत्वतदृपादानत्वयोः प्राक्‌ प्रतिण्युढत्वात्‌ । तथा प्रतिपक्षवानं- 
यम्‌ अजीवशञब्दः, व्युत्पत्तिमच्छदपदप्रतिषेधात्‌ ॥ यत्र भ्युत्पत्तिमतः शुद्ध पदस्य प्रतिषेधो हष्ट्यते स 
प्रतिपक्षवान्‌ यथा ते घटग्रतिपक्षवान्‌ । अन्न हि अघटश्रयोगे शुद्धस्य ग्थुत्पत्तिसतश्च पदस्य 
प्रतिषेधः \ अतोऽवदयं घटलक्षणेन प्रतिपक्षेण भाग्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षनान्‌, न तन्न ्युत्पत्तिमतः 
शुद्धपदस्पे प्रतिषेधः, यथा अखरविषाणाब्व अडिर्थे इति वा । अखरविषाणभित्यत्र खरविषाण- 
लक्षणस्या्ुद्धस्य सामासिकस्य पदस्य निषेधः । अच्र व्युत्पत्तिमस्वे सत्यपि शुद्धपदत्वा भावादिपक्षौ 
नास्ति \ अडित्थ इत्यन्न तु व्युत्पत्तिमच्वाभावात्‌ सत्यपि शुद्धपदत्वे नावदयं डत्थलक्षणः का 
पदार्थो जोववद्धिपक्षभूतोऽस्तीति 1 


~~~ 





वयोकि वे गृण ह 1 जैसे रूपादि गुण घडेके आश्रित रहे है उक्षी तरह जिस द्रव्यमे ज्ञानादिगुण रहते 
हो वही आत्मा है । गुण निराधार नहीं रह्‌ सकते । उनका कोई न कोई आश्रय होना ही चाहिए 

७. ज्ञान सुख आदि कार्योक्रा कोर न कोई उपादान कारण अवश्यहै क्योकि ये कायंदहै। 
जिस प्रकार घडा कायं है अतः उसका उपादान कारण--( जो स्वयं कायं वन जाता) मिदरीका 
पिण्ड भी मौजूद है उसी तरह ज्ञान सुख मादिका जो उपादान कारणदहैजो स्वयं ज्ञानी मौर 
सुखी बनता है वही भात्मा है। र 

शंका- ज्ञान भादि गु्णोका आश्रयररीरही है तथा इनका उपादानकारणमभीशरीरदही 
होता है ! अतः आपके अनुमानोते हम शरीरकी सिद्धि मान दग 1 इसी तरह सिद्धसाधन-जिन्हे 
प्र्तिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदार्थोको साधना--होनेसे माप्रके अनुमान निरथंक हैँ । 

समाधान्‌--हम पहर ही शरीरम जानादि गुणोके रहेका तथा शरौरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर मये हं । मतः इन अनुमानोे शरीरकी सिद्धिका मनसूबा नहीं 
वाधा जा सकता मोर न सिद्धसाधन ही कहा जा सक्ता है । अतः इनसे ज्ञानादिगुणोकि आश्रय 
तथा उपादानभूत भातपाको सिद्धिदोतीदही दै) 

८. मजीवका प्रतिपक्षी जीवं अवदय है, वयोंकि (न जीवः भजोवः' इस निषेधवाची अजीव 
शब्दमे व्युसत्तिसिद्ध्‌ ( व्याकरणक नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययस्े बने हुए जीवतीति जोवः ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जोव पदका निषेध किथा गया है । जिस निषेधार्पक्र शब्दम व्युत्पन्तिवाले शुद्ध पदका 
निषेध होता है उसका प्रतिपक्षी अवद्य होता जैसे निषेधात्मक घट शब्दका प्रतिपक्षी घट 
अवश्य ही होता है । इस घट शब्दम ब्युत्पत्तिवारे शुद्ध धट पद का न घटः अघटः" रूपसे निषेध 
किया गया है अतः इसका उलटा घट अवश्य ही होगा । जिक्ष निवेधात्मक श्लन्दका प्रतिपक्षी अर्थं 
नहो तो समन्षलो कि वहु या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निषेध नहीं करता या फिर शुद्-शब्दका 
निपेध नहीं करता, किन्तु किसो रूढ शब्दक्रा या दो उ्दोके जुड़े हुए संयुक्त राञ्दका निषेधं करता 
होगा । जेते 'अलरविषाण' शन्द खर ओर विषाण इन दो शब्दे वने हुए खरविषाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध राब्दका निषेव करता है अतः उसका प्रतिपक्षो खरविषाण अपनी वास्तविक सत्ता 
नहीं रखता । इसी तरह अडित्थ शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्तु डित्य 
राब्द व्युत्पत्तिसिद्ध-योगिक न होकर एक रूढ शब्द है । अतः इसके प्रतिपक्षी डित्थका होना 
आवदयक नहीं है ।-वरन्तु (भजोव' यह्‌ निपेधवाचौ चन्द योगिके तथा अखण्ड जीव पदका निषेध 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव मव्य ही होना चाहिए 


. “ंिनः प्रतिपेवो न ्तिपेव्रादुते क्वचित्‌ 1” --आश्चमी. इरो. २७ । २. यथा घटः पटप्रति 
पक्षम. २ । ३. -मतरच घटस्य (पदस्य) प्र-ञआ., -मतस्य पटस्य निपेवो-म. २! ४. स्य निपेषः 
म, १,२)प. १,२।५. *-न सुप्रति-स. २1 ६. -स्यः अववा खर-म, २। 


~का० ४९ $ १२७] जैनमतम्‌ } २३१ 


§ १२६. तथा स्वश्षरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परलारीरेऽपि सामान्यतो" 
ृष्ठातरुमानेन साध्यते । यथा परखरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवुत्तिदवंनात्‌, पया 
स्वक्षरीरे \ ह्येते च परशरीर इष्टानि्टयोः प्रवृत्तिनिवृती, तस्मात्तत्साट्मकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भादात्‌, यथा घटे इति 1 एतेन यदुक्तम्‌ "न स्ामान्यतोदृ्ानुमानादप्यात्म्िद्धिः इत्यादिः; तदप्य- 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ । 

§ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं जोवनिषेषध्वनिः स *जोवाप्तित्वनान्तिरीयक एव, 
निषेधशब्दवात्‌ \ यथा नास्स्थत घट इति शब्दोऽम्यत्र घटस्तित्वादिनाभाव्येव ! प्रपोगश्चात्र -इहं 
यस्य निषेधः प्रियते तत्क चिदप्त्येव, पथा घटादिकम्‌ । निषिध्यते च भवता "नास्ति जीवः इति 
वचनेपत्‌ } तस्मादस्तयेवासौ ! यच्च सवया नास्ति, तस्य निषेधोऽपि न दृयते, यया पद्भूता- 
तिरिक्तषषठभतस्येति \ नन्वसतोऽपि खरविषाणादेनिषिधदर्डनादनैकान्तिकोऽयं हैतुरिति चेद्‌; न; 
इह यत्किसपि वस्तु निषिध्यते, तस्याच्यत्र सत एव विवनितस्याने संयोग-समवाय-~सामान्य- 
0 


$ १२६. ९. इसी तरह भपते शरीरम "भे सुखी हं" इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षे मासाका अनुभव 
करके दसरेके शरीरम भी अपने शरोरके समान धमं देखकर सामान्यतोदृशनुमानपे भी भात्माकौ 
सिद्धिकी जाती है। दरषरके सरीरमे भी भात्माका सद्धाव है, कर्थोकि उसमें हमारे शरोरको तरह 
इ पदाथ प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदार्थे तिवृत्ति देखी जाती है । जिप्त प्रकार हमारा शयीर साप 
कांटा आदि अनिष्ट हानिकर पदाथेतति वचना चाहता है तया सुन्दर भोजन आदिक मोर क्ुकता 
है इसी तरह्‌ दुषरेका चरर भी यही चाहता है। भतः य्‌ मानना ही चाहर कि निस तरह 
हमारे शरौरमे मात्मा है उषो तरह पर-शरीरमे भी । यदि शरीरम आत्मा त हौ तो उस्तका 
भनिषट पदार्थोसि दुर भागना तथा इष्ट पदाथोनिं मासक्तिपूवंक चिपकना न्ह हो सकेगा। देखो 
षडभे भाता नहीं है तो उपर चाहे सापि चठ जये तो जसां भोर उमे दूधभरदोतो जैसा 
उसमें को प्रवत्ति-निवृत्ति नही देखी नाती । अतः जो भापने परे कहा धा कि सिामान्यतोद्ष् 
भचुमानपे गात्माकतौ सिद्धि नहीं हो सकती वहं खण्डित हो गया, कथोकि अपने शरीस्मे देखे गये 
्रृत्तिनिवृत्तिका आत्माके साथ सामान्य रूपमे अविनाभाव ग्रहण करकेही दूसरेफे शरीरमे 
भातमाका अनुमान क्या यथाह । वहतो सामान्यतोद्ष्रनुमान है । > 


$ १२७. तथा जीव नहीं है" यह्‌ जोवका निषेध जोवके भस्तित्वसे अविनाभाव रखता है, 
यहे निषेध जीवक स द्धावके विना नहीं हो सकत, क्योकि यह्‌ निषेघात्मके प्रयोग है ! जिंस प्रकार 
"यहां घड़ा नहीं है" यह्‌ घटका निषेध दुसरी जगह बड़ेकी मौजूदमोके विना नहीं हो सकता उसी 
भकार जीवका निषेध भो केही-न-कहीं जोवके सद्धावकी अपेक्षा रखता है, वह्‌ जीवक सद्धावके 
विने नहीं हो सकता } प्रयोग--जिसका निषेध किया जाता है बह कही-न-कहीं विद्यमान 
अवद्य होता है जैवे कि घड़ा मादि । “जीव नहीं है” इस खूपसे माप जीवका भी निषेध करते है। 
अतः जीवका कही-न-कही सदुमावे अवश्य ही होना चाहिए । प्रतिषेध विविपु्वेकही होता है! 
1 ह उसका निषेध मौ नहीं देखा जातः लैस पुथिवी आदि पांच महामूतोसे भिन्न 


शंका--लरविषाग जादि स्वंया असत्‌ पदार्थोका भो निषेध देखा नाता है अतः जिसका 


निषेष हो उसका सदुभाव होना ही चाहिए यह कोई खाप भावद्यक नहीं है । 
माघान--जिस किसी वस्तका निषेध श्रिया जाता है उसे कहुौ-न-कहीं धियमान त्तो 


मम ही रहना चाहिए ! हा, निषेव करते समय उसके संयोग, समवाय, सामान्य या विक्षेप इन 


१. दृष्टादप्यनुमानादा्त-म. २ । २. इत्याम्यपास्तम्‌--भ, २। ३. जीवास्वितेनान्त-जा., क, । 
नोबास्ित्वानान्त-म. २॥। ४, -भवता तस्मा-म, 9,२,य्‌. १,२। 
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विज्ञेष~लक्षणं चतुष्टयपरेव निषिध्यते, न तु. सवंथा तदभावः प्रतिपाच्चते } यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु गृहदेवदनत्तादीनां सतामेव -संयोगसात्नं निषिध्यते, न तु तेषां सवथेदास्तित्वमपाक्रियते ! 
तथः नास्ति खरविषाणमित्यादिघुःखरविदाणादोनां सतामेव ससवायमाच्नं निराक्षियते । तथा 
नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्येव चन्द्रमसोऽन्यचन्द्रनिषेधाचउन्दरसासान्यमाच्रं निषिध्यते, 
न तु सर्वथा चन्द्राभावः प्रतिपाद्यते \ तथा न सन्ति घटश्रमाणानि सुक्षताफलानौत्यादिषु चटप्रसाणता- 
सात्नह्पो विज्ञेघो चुकताफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः ख्याप्यत इति \ एवं नास्त्ातेत्यत्नापि 
विद्यमानस्यैवास्सनो सत्र कचन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव त्वा निषेद्व्छं, -यथा नास्ट्या- 
स्मास्मिन्‌ ववुघत्वादि, न तु सदथात्मनः` सस्वभिति । 
$ १२८. अत्राहु करिचत्‌ -ननु यदि यन्तिषिष्यते तदस्ति, ताहि मम त्रिरोकेक्ष्वरताप्यस्तु, 
युषमदादिर्भिनिदिध्यमान््वात्‌ \ तथा चतुर्णा संयोगरादिप्रतिषेधानां पच्छमोऽवि प्रतिषेधप्रकारोऽस्ति 
त्वयैव निषिध्यसानत्वात 1 
§ १२९. तदयुक्तम्‌, चिलोकेदवरताविशेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटप्रमाण्ं भुक्तानां 





चार घर्मोभि-से किसी एकका किसी खास स्थानम निषेव होता है, उस वस्तुका स्व॑था अभावतो 
किसी भौ तरह नहीं किया जा सकता । जैने “इस घरमे देवदत्त नहीं त्यादि प्रयोगोँमे देवदत्त 
मीर घर दोनों मौजूद हँ । मात्र उनके संयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तका सर्वथा निषेध 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता 1 उसी तरह 'खरविषाण नहीं है' इस प्रयोगमे गधा मी 
मौजूद है तथा सींग भी, मात्र उनके समवायका हौ निषेध विवक्षित है कि गधेमे सींगक्रा समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं हैन तो इसमे गघेका ही निषेध होतादहै गौरन सीँगकादही वयोंकि दोनों 
ही स्वतन्त्र हपसे अन्यत्र मौजूद है, "दूसरा चन्द्रमा नहीं है" इस प्रयोगमे मौजुद चन्द्रमाके सादुरय- 
का अन्यत्र निवेध कियाजा रहार कि--इस चन्द्रमाके समान धमवाला दूसरा चादनहींहै 
चन्द्रमा भनेक नहींहै एक दही है) इससे चन्द्रमाका सवथा अभाव नहीं किया जाता । इसी तरह 
'मोत्ती ए: कै वरावर बडे नहींहै' इस प्रयोगमेन मोतीका ही न्षिधरहै गौर घडेके वरावर 
सापका ही किन्तु घडेके मापका जो कि घडेका विशेष धमं है, मोतोमें निषेध किया गया हक घडे 
वरावर मोती नहींहै। इसी प्रकार 'जात्मा नहीं है" इसका तात्प्यही यह्‌ हैकि कही-न-कहीं 
विद्यमान मात्माका किसी खास शरीर आदिते संयोग नहींदहै। जैसे इस शरीरम भात्मानही है 
यहां शरीर ओर आत्माके सात्र संयोगका ही निषेव कियाजा रहा -है उसी प्रकार आत्मा नहीं 
है' इसे सामान्य निषेधे भी जात्माका अमुक क्रिसी वस्तुके साथ संयोग नहीं है" दस प्रकार मात्र 
संयोगका हौ निषेध सप्ञ्चना चाहिए आत्माका सवंथा निषेध नहीं । 
$ १२८. संक्ा--यदि जिका निषेध होता है उषक्रा सदूमाव अव्य ही हो, तो आप लोग 
मुञ्चे तीन लोक्का ईश्वर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी व्रिलोकेशवरताक्ा निषेध करते हैँ अतः मेरी 
त्रिलोकरेरवरताका मी सद्भाव होना चाहिए । इसी तरह आपने निपेधकते प्रकरणे संयोग आदि 
निपेधके चर्‌ प्रकरारोके अतिरिक्त पाँचवें प्रकारका निषेव किया है सतः निषेधके पांचवें प्रकारा 
भी सद्भाव होना चाहिए । 
§ १२९. समाघान- जिस प्रकार मोती घडेके नापका निषेध किया जातादै उसी तरहं 
त्रिरोकेदवरता नामके विरोषवमकादहौ जोकि तौर्थकरमें प्रसिद्ध है, भपमे निपेव कियाजा रहा 
१. मृहे देव--जा., =.) २-तेनतरु तदमावः तथा द्वितोषचन्द्रामावान्नास्ति चन््रघामान्यमित्यादिपु 
चन्दरसामान्यादोनां खतामेव सामान्यं निराक्रियते न तु तदमावः स्याप्यते ठया न सन्तिभ. र२। 
३. -मावः अपाक्रियते इति म. २। ४. तवा बा. 1 ९. -ठमनोऽप्र~-ता., क. । 
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न घु 'स्भेश्वरता, स्वक्निष्यादीश्वरतायास्तवःपि विदयमानत्वातु } तथा भरतिघे्स्ावि पद्या 
विशिषटत्वभिदमानमेव निवाते न तु पर्वथा प्रतिषेधस्पाभावचतुःसंद्याविक्ञष्टस्य सदुभावात्‌ । 
` इ १३०. ननु सवेमप्यसंबटमिदम्‌ \ तयाहि--मल्विलोकेश्वरत्वं तावत्तदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थायि यव्रसंस्याविक्ञष्टस्वसप्यवि्यमानरेव निवायति) तथा संयोगसमवायत्तामान्विक्ञिपा- 
मामपि मुहुदेवद्ततखरविषाणादिष्वसतमिव प्रतिषेष इति \ अतो यन्निषिध्यते तदस्त्यवेव्येत्कथं 
नं प्छवतते इति । = 
९ १३१. अनोच्यते-देवर्तादीर्ना संयोगादयो गृहादिष्वेवासन्तो निविष्यन्ते } अर्यान्तिरे 
तु तैषां ते सन्येव 1 तथाहि ~ गुहणैव सह देवदत्तस्य संयोगो न विते, अर्थान्तरेण त्वार(मादिना 
वर्तत एव \ गृहुस्यापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खद्वादिना तु विदत एव । एवं विषागस्यापि 
खर एव समवायः नास्ति, गवादादस्स्येव । सामान्यमपि द्ितोयचद्धे(भावारचन्द एव नास्ति, 
अर्थान्तरे तु चटदावस्तयेव \ वटप्रमाणस्वमपि मु्तासु नास्ति, अन्यन्न विद्यत एव । व्रिलोकेभ्वर- 
तापि मवत्त एव नास्ति, तोक रादयवस्थ्ेव । पञ्चंस्याविश्िष्टत्वसपि प्रतिषेधप्रकारषुं तास्ति, 
अतुत्तरविमानादावस्त्यवेत्यनया विवक्षा त्रूनः यन्निषिध्यते तत्सामान्येन विद्यत्त एव ! न त्वेवं 


है, साधारण प्रभुताका नही । आपकी प्रभुता अपने शिष्योपर्‌ है इसको कई नहीं भेठता) ईप 
प्रकार प्रतिषेधक प्रका पांचवीं छं्याका निषेव किया जाता है, प्रतिषेधके भकार्योका अभाव 
सहींकियाजारहाहै प्रतिषबेधके चारप्रकारतो हषी, पचवाँ प्रकार उतम वहीं इतनादही 
भिषेधका मतलब है । प्रतिषेध भी है तया पचवीं संष्या मी, किन्तु प्रतिषेध भौर पांचवीं संख्यां 
दयेनोका आपसमे विज्ञेषणविेष्य भाव नदीं ह । 
$ १३०. शंका -आपकी उपरोक्त षमी वातं असंगत तथा प्रसाणङ्नन्य हु देको, मेरो 
तरिलेकरेश्वरताका संसारम करटी सद्धाव नहीं है वह बिर्क असतु हौ है। प्रतिषेधमे भो 
पाँचवां प्रकार कहीं भी नदीं है वह्‌ मौ सर्वथा असत्‌ ही है 1 अतः जब इनं असत्‌ पदार्थोका तिषेध 
किया जा रहा है तब विद्यमान वदार्थो ही निषेधका नियम कहां रहा ? इसी प्रकार धर ओर 
देवदत्तका संयौम, खर ओर विषाणक्रा ससवाय, चन्दरमाक्रौ अनेकता तथा मोतीमे घट्रमागता 
नदीं है, बिलकुल असत्‌ ही है किर भो उनका निषेध क्रिया हौ नात्ता है । इसङ्ए “जिका लिक्ेधं 
हेता है वह्‌ विमान होत्ता ही है" यह्‌ नियम टट रहा है । इसे दूषित क्यो त माना जाय ? 
§ १३१. सभ्राधान--यह्‌ ठीक है कि देवदत्त भादि संयोग आदि धर आदभे महीं है, फिर 
भौ उनका पिषेध हो जाता ह । परन्तु दूरे पदा्थोके साथतो है हौ वे से्वेा भक्षत्‌ तो नही है। ` 
देखो देवदत्ता संयोग घरमे नहीं है ते न सही, पर्‌ बभौ 


चै गादिषितोहै) धरसेसेयोगन सरह 
खटियासे तौ है । देवद्त बाहर खाटपर वैठा है या बगीचभ वैव है । उस समय देवदत्त षृरमे र 


है' यह्‌ प्रयोग क्रिया जात्ता है, इसी तरह सीगङा मधे समवाय नहीदैतोनहो,पर गाय आदिं 
तोहे हौ! दूसरा चन्द्र न होनेकरे कारण इस चन्द्रमामे समानता--जनेकता भके दीन हो 
पर्‌ घडे आदि प्दार्थोभ भनेकता तथा समानता पायो ही नाती है । मोतीमे घटके बरावर माप 
पी पाया जातातो न षी, पर--कदद्‌ आदि फलोमे तो पाया ही जाता है। तोन कोको 
भ्सुत्व आमे नही है पर तीर्थकर यादि ततो है ही । प्रतिषेधक परकाये पचिवीं संख्या त पायौ 
जवेतोने सही परन्तु स्वरगौकि विजय, वैजयन्त, जयन्त, भपराजितत मौर सर्वायंसिद्धि ना 4 मके 
अवुत्तर विभानं तो पावी हौ जात्ती है। इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि--"लिसका निषे 
ति जाना ह्‌ समाय लय कीक विथमान चवा हो हः हम ह तो नह क 
१. चर्वेष्ठरता म. २1 २. म ह ॥ 


र्‌ प्वचतुः मा. । ३. -न्तरेणतुभ, २। ५, -चन्धा न्द्र 
५ पृस नास्ति म. २ । ६, अनयन पापाणादिजसतवव क च १। ५ वच्यस्व म, र। . 
२० 


२२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १२३२ 


प्रतिजानीमहे यद्न्न निषिध्यते तत्तत्र वास्तीति येन व्यभिचारः स्थात्‌, एवं सत एव जीवस्य त्र 
क्तापि निबेधः स्यान्न पुनः सवत्रेति 1 

§ १३२. तथास्ति देहेन्धिपातिरिक्ति आटा इन्द्ियोपरमेऽपि तदुपलब्धार्थानुस्परणात्‌, 
पञ्चवातायनोपलब्धार्थानुस्मतुदेवदत्तवत्‌ इति सिदढधमनुमानश्राह्य स्मेति । 

§ १३३. अनुमानग्रा्यस्दे हि सिद्धे तदन्तभूतस्वेनागसोपमानार्थापत्ति ग्राह्यताएपि सिडा ! 

§ १३४. {च श्रमाणपजञ्चकाभावेन' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि सदिराप्रमादिविरुचित- 
सोदर्म्‌; यतो “हिषदस्पलपरिमाणादीनां पिन्नाचादोनां च प्रसाणपञ्चक्ताभावेऽपि विद्यमानस्वादित्ति, 
सतो यन्न प्रमामपञ्चकाभावस्तदसदेवेत्यनेकाम्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिध्रमाणग्र्य अत्मा ! 

इ १३५. स च विवृत्तिमान्‌ परलोक्यायी \ तत्र चानुमाननिदम्‌- तेदहुर्जातवालकःस्याद्य- 


क्रि-- "जिसका जहाँ निषेध किया जाता है वह्‌ वहीं मौजद है यदिहम एेसानियम करतेतो 
अवश्य ही दूषण आता । इसीलिए सामान्यरूपसे कदही-न-कहीं विद्यमान जीवका किसी विशेष 
शारीर आदिमे निषेध किया जाता है सब जगह नहीं । इस तरह जीवका निषेध ही स्वयं जीवको 
सत्ता सिद्ध करता है 1 

§ १३२. ६०. शरीर ओर इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न है; क्योकि इन्द्ियोके व्यापार संक 
जानेपर या अमुक्त इन्द्रिय आंख आदिक कूट जानेपर मी उन इन्दरियोके हारा जाने गये पदार्थोक्रा 
स्मरण होता है । जि प्रकार देवदत्तको मकानकी पांच खिडकियोमे देखे गये पदार्थोक्रा खिडकिथां 
बन्द कर देनेपर भी बराबर स्मरण होता है उसी तरह्‌ ज्ञानक इन इन्द्रियरूपी विड़करियो्े वन्द 
हो जानेपर भी इनके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवश्य है जो इन 
खिडकियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है । 

§ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनूमानोसे जब भात्माकी सिद्धि भले प्रकार. करदी गयी ततव 
आगम, उपमान ओर अर्थापत्तिके द्वारा भी मात्माकी सिद्धि मान दही केनी चाहिए । क्योकि 
व एक तरहसे अनुभानके ही प्रकारं! वैशेषिक भौर बौद्ध इन्दं भनुमानमें ही शामिल 
करस्ते † 

§ १२३४. आपने- पहले आत्माको पांच प्रमाणोंका अविषय कहकर अभाव प्रसाणका 
ग्राह्य बताया था । वह्‌ तो केवर किसी पुराने मदकचीकी पिनकके समान ही मादूम होता है। 
देखो, हिमाख्यका कितने रत्ती वजन है, तथा पिज्ञाच भादिका कता माकारहै, इन्हें हमारे 
पाचोदही प्रमाण नदीं जानते फिर मभौ इनका अभावतो नहीं का जा सक्ता । हिमाल्यका 
वजन रत्तियोके हिसावमें मो आखिर कुछ-न-कुछ तो होगा ही, पिक्ाच आदिका भी भाकार 
किसी-त-किमौ प्रकारका हौगा ही 1 इसकिए्‌ पांच प्रमाणोको अपवृत्ति होने ही किसी वस्तुका 
अभाव नहीं माना जा सकता । प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्तुके भभाव्रको 

सिद्ध करनेमे किस भी तरह समथं नहीं हो सकता । इस तरह आल्माकी सत्ता प्रव्यक्त अनुमान 
आदि प्रमाणोसे निर्वाधि छ्पसे सिद्ध हो जाती है । 

§ १३५. यह्‌ आत्मा परिवतैनशीक है, यह्‌ भनेको मनुष्यो पयु आदिक्तौ योनियोमे जता 
१.नतु सर्वत्र भ. २1 २. “नेद्धिषाणां करणत्वात्‌ उषहतेषु विपयासाननिष्ये चानुस्मृतिदर्शंनात्‌ ।” 
रश. भा. ए. ६९ । परश. व्यो. पृ. ३९५ । भ्रमेयक. घ. ११४ 1 “"नेन्द्ियार्थयोः तद्विनाशेऽपि 
ज्ञानावस्यानात्‌ ।"-- न्यायस्‌. ।२।१८ । ३. -त्वे षि जा., क. । ४. हिमवदुलल-जा., का. । 
५. "पूर्वातुमूवस्मृत्यनुवन्धाञजातस्य टर्पभयशोकसंग्रतिपत्तेः!*-- न्यायसू. ३।१।१९ । न्यायमं. घ. ४७०) 


"“नास्मूतेऽभिलापोऽस्ति न विना खापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तरात्ताये जातमात्रेऽपि छयते ॥ 
प्रेय, पु, ११९ 1 तच्वसं, प. ए. ५३२। 


न. 





-का० ४९. ३१३७] जैनमतम्‌ | २३५ 


 `स्वत्याभिलाषः पूर्वाभिलाषपुवंकः, भभिराषत्वात्‌, दह्ितीयदिनायस्तनाभिलाषवतु । तदिदसनुमान- 
माद्यस्तनाभिलाषस्यामिलाषान्तरपुतेकत्वमनुभापयदर्थापत्या = परलोकगान्िनं जीवाक्षिपति, 
तञ्जन्मस्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ 1 

8 १३६ तथा कूटस्यनित्यत्ताप्यास्मनो ` न घश्ते, यतो यथाविधः पुवेदक्षायामात्मा तथा- 
विध एव `चेज्ञानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष पदार्यपरिच्छेदन्तः स्पात्‌ ? प्रति- 
नियततस्वरूपाऽप्रचयुतिरूपत्वत्‌ कौरश्ष्य्स्य \ पदाथपरिच्छेदे तु प्रागब्रसतुः प्रसातुल्पतया परि 
णामात्‌ कुतः कौटस्थ्यमिति ? 

§ १३७. तथा सांख्याभिमतक तृत्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि--कर्ता आत्मा, स्वद्तमंफलभोक्तु- 





है! इस देहको छोड़कर परखोकमे दृस्तरी देह धारण करता है, परलोककी सिद्धि इस अनूमानसे 
को जाती है--तत्कार उन्न हुए नवजात रिशुको मकि दुध पीतेकी जो इच्छा होती है, वह्‌ 
परे पिये यये द्धक इच्छापूर्वक होती है, क्योकि यह्‌ इच्छा है । जिस प्रकार उसी वाल्करको दुसरे 
दिने होनेवाङी दूष पौनेकी इच्छा पहले दितकी इच्छसे उन्न हई है उसी तरह नवजात शिशुको 
सवेप्रथम इच्छाकी उत्पत्ति भी उससे पहुठेकी इच्छास्रे मानती चाददिए । इस तरह्‌ आजकी दुगध- 
पासकी इच्छाकरी उस्पत्ति पूवं इच्छा पूर्व॑क देखकर सवसरे पके होनेवाटी नवशिशुको दच्छको भो 
जन्य इच्छापूवक ही मानना चाहिए । अब्र विचार कीजिए कि--वहु च्डकानो महीने तो माकि 
पेटमे अचेतन जैसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पोनेकी इच्छाहो ही नहीं सकती । 
भतः गर्भे आनेसे पदकेकी पूर्वजन्मवारी ही इच्छा नवरिशुको आज दूध पौनेको इच्छा उत्पन्त 
कर रही है यहु मानना ही सगुवितक है । वयोकि उस लड्केको उस जन्मे तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नहीं है, गर्भम उप्त भचेतनके समान निश्ेष्ट ठ्डकेको श्या इच्छा हो सकती है ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके हौ होती दैसो गभैकूपमे पडे हए 
उस विचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भौ सम्भव नहीं ह । अतः यह्‌ मानना 
होगा कि बह पूवंजन्मसे आया है भौर पूवेजन्ममे पिये गये दूधका स्मरण कर उसे आजभो दूध 
पोनेकी इच्छा हो रही है\ उसका आज बिना सिखाये-पद़ाये दूध पीनां उसके पूवंजन्मके 
अभ्यासका फर है । । । 
। $ १३६. आत्माको कूटस्थ नित्य-जैसाका तैसा, अपरिव्तनल्षीक, सदा एक रूपमे रहने- 
वाखा मानना भौ मुक्ति तथा अनुभवके विशद है, चयोकि यदि आतमा जैसा पहशेथा वैसादही 
सदा रहता हौ, उसमें कभी भौ कुछ भौ परिवर्तन न होता हो, तो ज्ञानक उल्यस्न होनेपर भी वह्‌ 
` परेको ही तरह्‌ मुखं ही बना रहैगा--उसमे अपनी मूखंताको छोडकर विद्वत्ता पानेकी गुंजाइरो 
तो 1 ही व र वह्‌ पदार्थोका परज्ञान कंसे कर्‌ सकेगा ? यदि आतमा ज्ञानक 
उरपन्न होतेपर अपनी पहरेकी बज्ञानदशा मखत | 
क ५ मूखंता छोडकर पदाथोके स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 


तब वह्‌ कूटस्थ नित्य कहँ रहा ? उसे म 

वड़ा भारो परिवर्तन हौ गया । कूटस्थ निव्यभ-ते तो न कोई 4 1 र 

न उसमे किस नये स्वमावको उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक-सा रहता है । वह्‌ यदि मखं 

हैतोसूरखं ओर विद्धा हैतो विदान्‌ दी रहेगा। वहे मूर्खे विदान्‌ हरमिज नहीं बन सकता । ` । 

8 $ १३७. साद्य आत्माको कतं नहीं मानते ! उनके मतसे यहु केरना-घरना प्रक्रत्तिका काम 

दै पुरुष तो आराम करनेके चिए-मोगनेके ल्एिहीहै,सोभी उस विचारो प्रङृत्तिपर दया करके 
१० -स्तनानि -म. १, 


रेप. १। २. -नोनोभ.२।३.- चेत्‌ २ । 
= ३. मये भवेत्‌ म. २४. कूटस्थस्य 


# 


२३९६ षडदशंनसमुच्चये [ का. ४९. § १३८- 


त्वात्‌, यः स्वकम॑फलभोकता स कर्तापि दृष्टः यथा कृषीवलः ! तथा सांस्यकत्पितः पुरषो वस्तु त 
भवति, अन्तत्त्‌ कत्वात्‌, खधुष्पवत्‌ 1 । 

§ १२८. {कि चात्मा भोक्ताङ्गोक्रियते स च भुलिक्ियां करोति, न वा! `यदि करोति 
तदापरानिः क्रियाभिः किमपराद्धम्‌ ? अथ भुजिक्रियाभपि न करोति; ताह कथं भोक्तेति चिन्त्यम्‌ । 
प्रथोग्चत्न-- संसार्यात्मा भोक्ता न॒ भवति, अन्तत्तृ कत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ ! अकत्तभोकतुत्वास्थु- 
पगमे च ` छतनाशाच्ताभ्ागमादिदोषप्रसङ्खः । प्रकरत्या कृतं कमे, न च तस्णाः फलठेनाभिसंबन्ध 
इति तनाः \ आत्मना च तन्न कृतस्‌, अथ चं तत्फलेनाभिसंबन्ध इत्यक्तागम इत्यात्मनः 
कत्तु त्वमद्धोकतेव्यम्‌ 1 

§ १३९. तथा जडस्वरूपत्वमप्यात्मनो न घटते, तद्बाधक्तानुमानक्द्ावात्‌ \ तथाहि--अनु- 
पयोगस्वभाव आत्मा नाथपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ ! अथ चेतनासमवायात्‌ परिच्छिन- 
त्तीति चेत्‌; ताह यथात्मनश्चेतनासमवायात्‌ ज्ञातृत्वं तथा घटस्यापि ज्ञातुत्वप्रसङ्गः, समवायस्य 





ही उपचारसे भोक्ता बनता है । उनको यह्‌ मान्यता भी प्रमाणशुन्य है । मात्मा वस्तुतः कर्मोका 
कर्ती है, क्योकि वहु उन कमेकि फलको भोगता है । जो अपने कमेक फलको भोगता है वहु कर्ता 
भी होता है जेसे अपनी र्गायी हुए खेतीको काटकर भोगनेवाला किसान । यदि सांख्य पुरुषको 
कर्ता नहीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा । सांख्यके दारा माना गया पुरुष 
वस्तुसत्‌ नहीं है क्योकि वह्‌ कोई कायं नहीं करता जैसे कि आकाशका फूल । 

§ १३८. आप आत्मको भोक्ता मानते ह! भोक्ताका अथंहि भोग क्रियाको करनेवाला 
कर्ता । अब आपदही बताइए कि आपका पुरुष भोग क्रियाको करता हैया नहीं? यदि भोग क्रिया- 
को कृरके भोक्ता बनता है तो अन्य क्रियाओने क्या पराध किया जिससे उन्हें पुरुष नहीं करता । 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता दहै उसी प्रकार अन्य क्रियाभोको करके उसे सच्चा कर्तां बनना 
चाहिए । यदि वह्‌ निठल्छा पुरुष भोग क्रिया भौ नहीं करता; तब उसे "भोक्ता केसे कह सक्ते हैँ ? 
जो भोग क्रिया करता है वही भोक्ता कहखाता है । प्रयोग-संसारी भस्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योकि वह॒ भोग क्रिया भी नहीं करता, जेते कि मुक्त जीव । अकर्ताको भोक्ता माननेमे तौ “करे 
कोर ओर भोगे कोर" वारी बात हुई । इसमे तो कृतना तथा अकृताभ्यागम नामके भीषण दोष 
होगे। देखो, वेचारी प्रकृतिने तो काये किया सो उसे फरू नहीं मिला वह भोगनेवाटी नहीं हुई । 
यह तो सष्ट ही कृतना है । आत्माने कुछ भी काये तहीं किया, पर उसे फल मिल रहा है । यह. 
अछृतकौ प्रापि है । "करे कोई ओर भोगे कोई" इस दूपणसे बचनेके किए भोगनेवारे आत्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए 1 प्रकृति तो भचेतन है अतः उसे भोगनेवारी मानना तो उचित नहीं है। 
यदि प्रकृति हौ भोगनेवाो वन जाय तब पुरुष तो विलक्रुरु हौ निरर्थक हो जायेगा । 

§ १३९. आलमाको जडइ--न्ञानशून्य कना उचित नहीं है; क्योकि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाला अनुमान मौजूद है, जैसे--ज्ञानशून्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; क्योकि वह्‌ 
आकाशक्ती तरह अचेतन है । चेतनाके समवायस्रे आस्माको चेतन ज्ञानवाला मानना भी उचित 
नहीं है; क्योकि समवाप सम्बन्ध निद्य व्यापौ तथा एक है, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 

` समवाये चेतन वन जाता है ओर संसारके पदार्थोको जाननेवाला ज्ञाता कहङाता है उसी तरह 
अचेतन घट भौ चेतनाके समवाये चेतन वनकर ज्ञाता कहुलाने लगे । "आत्मामे ही ज्ञानका समवाय 
होता है घटादिमें नहीं" यह नियम तव ही वन सक्ता यदि आत्मको ज्ञानस्वभाव माना 
१. यदा भ.रे। २. “मोक्तात्मा चैत्य एवास्तु कर्तां वदविरोवतः। बिरोवे तु तयोभक्षु 
स्यादुमुजौ कत्त ता कयम्‌ 1" -जाप्तपे. इको. ८२॥ ३. -छतागमा-म. २ । ४. चैतन्न म..२। 
५. छृतं ठस्य च~म, २1 त 
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"तित्यस्यैकस्य व्यापिनः सर्व्राप्यविकञेषादिव्यत्र वहुववत्तव्यम्‌ ततु नौोच्धते, ग्रन्धरोरव भयात्‌ \ 
ततथ्वात्मनः पदा्थ॑परिच्छेदकत्वमङ्खीकु्वणिदचेतन्पस्वङ्पताप्यस्य ग्रे पादिकान्यायेन ्रतिपत्तव्येति 
स्थितं चेतन्थलक्षणो ° जीव इति \ 
६ १४०. जीवश्च पुयिव्यप्रजोवायुचनस्पतिद्धितिचतुःपञच द्िसभेदान्नवविधः । ९ 
§ ९४१. ननु भवतु जीवलक्षणोपेतत्वादृहो द्ियादीनःं जोकत्व प्रथिन्पादोनां तुं जीवत्वं कय 
भदे ग्यक्ततत्किङ्प्यानुपरुच्धेरिति चैव्‌ ? सत्यमु; यवि तेषु व्यवतं जौवलिन्ञं नोपलभ्दते, 
-तथाप्यन्पक्त तत्सपुपकभ्यत एव यथा हुसुरव्यदिमिश्रदियावानादिभिपूच्छितानां व्यक्तलिङ्घा- 
भावेऽपि सजोीवत्वमग्यवतलि ङ्खैवयंवद्छियते, एवं पुथिव्यादीनामपि सजोवत्वे व्यवहुरणीयम्‌ \ _ , 
§ १४२. ननु मुच्छतिषुच्छवासादिकमव्यक्तं चेतनालिङ्ग वस्ति, न पुनः पुथिव्यादिपु तथाविधं 
ह्िचिच्वेतनालिङ्कमस्ति; नैतदेवम्‌; पुथिवीकाये तावर्स्वस्वाकारावस्वितानां कवणविद्रुमोषलादौनां 
जाय । इस विषयको वहत कुछ विस्तारसे कना था परन्तु ग्रन्थक विस्तारका डर लगा है अतः 
इतना दी पर्या है \ इस तरह यदि आस्माको पदार्थोका जाननेवाला मानना है तो उसे ज्ञानस्वमाव- 
वाखा मानना ही हषा ! पदार्थोकि जाननेवाङे आस्माको "गले पड़े वजाये सिद्धे अतुसार कान 
स्वभावताकां दोर बजाना ही होगा । विना ज्ञानस्वेभावके वहु षदार्थोको जाननेवगक नहीं बन्‌ 


सकेगा ! इतने विवेचनसे यहु नि्विवाद सिद्ध हो जाता है किला स्वतन्त्र पदाथ है तथा क्ट 
चतन्यस्वेभाववाला है 1 





. ~ § १४०. संसारी मात्माएं एकेन्दरिय--एक स्पदंन इन्द्रियवालो, दीन्द्रिय--स्पश्चेन मौर 
जीमबारी जसे, बीन्दरिय--स्पर्थन, जीभ ओ नाकेवाठी जैते, चतूरिन्द्रिस - स्पर्शन, जीभ, साक 
मौर आंखोवालो जेषे, तथा पचेच्धिय--स्पर्यन, जभ, नाक, भाल ओर कानवारी जैसे, इस तरह 
स्थूरं रूपसे पांच भागो बांटी जा सकती ह । जोर एक स्वने इन्दरियवाछो मत्मां पृथिवी, जक, 


अर्ति, वायू मोर वतस्पति रूप होती है । इस तरह पृथिवी आदि पाच तथा द्रौन्द्रिय आदि चार, 
सन पिलाकर संसारी आलमाभकरे नव भेद हौ जाते ह। 


§ १४१. शंका--चलते-फिरते कोडे-मकोडे आदिमे तो आत्माको बात कर समन्नमे आती है 
परं इन अजीव जड पृथिवी मादक मी जीव कना एक अनो हौ बात है । इनमे कोकभी 
एसे स्प चिहवं नही दिखाई देते जिनसे इनमे भी जीव मानां जा सके ! 


समाधान--आपका केना ठोक है कि--पृथिवौ आदिमे जीव होनेके लक्षण स्पष्ट ही 
मालूम होते; पर्‌ अस्पष्ट ख्पसे इनमे मौ जोवके ध्रायः सभौ चिह्धं मौजूद ई जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते है । लक्षण-चिह्लौके अस्पष्ट होने जोवका भाद तो किया ही नहीं जा सकेता) 
देखो, जिन पुराने पक्के शराबियोनि धतुरेसे मिरो हई शरान जमकर पी खी है, उत वरो तरह 
व प त र ओवके जानादि चिं प्रकट नहीं दिखाई देते फिर भी अस्प चिह्ध- 
उन्हें सजौवती क ह) उसी तरह पथि गोके 
ह हेते हीहै ह पृथौ भादिको भी अस्पष्ट छिगोके बल्पर सजोव 


$ ९४१. शंका-वेहोर यराविथोकी इवा चरती है, उतकाररीरभीमगं 
6 क ४ रम रहता है, 
अतः उने सजोवताके चिनु, जस्पष् स्परे हौ सही, पये तो जति है, पर पृथिवी भादि ने ध 
स्वाक्ठ ही चलती ह भर न उनम कर इस प्रकारौ हरते हौ पायी जातौ है जिन्हे आरमाके 
भस्प् चिह्ध भी कं सके । अतः उन्ह केसे घजीव मान सकते है? 
समाचान -भापकी रका ठकं नहीं है । देखो, जिस प्रकार हमारे ्रोरमे मदक जस 
पास होनेवाकते ववासौरके मस्ते नये-नये मस्सोकि उत्यर 1 


न्न करके शरोरकौ सजीवताके जवरन्त 
१. नि्येरुस्य म. २। २. -रक्षभा जीवा इच्चि भ. २) ३, तर्यापि चक्तग्यं तत्ध--भ. २) 
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ट १ + 
समानजातीयाङ्कुरो्पत्तिमत्त्वम्‌ अर्यो मांसाद्धुरस्येव चेतनाचिह्लमस्त्येव । अच्यक्तचेतनानां हि 
संभावितेन्चेतनालिङ्घानां वनस्पतीनामिव चेतनास्युपगन्तव्या । वनस्पतेश्च चैतन्यं विशिष्तंफल- 
प्रदत्वेन स्पष्टमेव, साघधिष्यते च } ततोऽव्यक्तोपयोगादिलक्षणस{ूावात्सचित्ता पृथिवीति स्थितम्‌ । 

९१४३. "ननु च तिद्ुमपाषानादिपृथिव्याः कठिनपुदुगकालिमिकायाः कथं सचेतसत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते--पथा अस्थि ञरीरानरुगतं सचेतनं कठिनं च टम्‌ एवं जीवानुगतं पृथिवी. 
दारीरभपीति । 

9 १४४. अथवा पृथिव्यप्रेजोवायुवन्पतयो जीवकरीराणि छेचभेदोतकषेप्यभोग्यघ्रेयरसनी- 
यस्पृश्यद्रभ्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिंघातवत्‌ । नहि पुथिव्यादीनां छेयत्वादि दृष्टमपल्लोतं शचक्यम्‌ । 
न च पृथिव्यादीनां जीवशरौरत्वमनिषटं साध्यते, सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्यं द्रव्यशरीरत्वाभ्धुपगमात्‌ 1 
जीवसहितत्वासहितत्वं च विशेषः अशस्योपहतं प्रथिव्यादिकं कदाचित्सचेतनं संधातत्वात्‌, पाणि- 
परमाण हं उसतौ तरह पृथिवौ आदिम मी स्वस्वजातीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पराय जाती 
है जिसके कारण नमककौ खदानमे नमक निकाले जानिपर भी वह॒ बहता जाता है । समुद्रम मूगा 
उतपन्न होता है, उसमे नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते है । भाप किसी पत्थरकी खानको ध्याने 
देखिए उसमे पत्थरके अंकुर निकल्ते ही ह ओर पस्थर बदृता ही जातादहै। इस तरह अपने 
सजातीय अंकरोको उत्पत्ति करना ही सबसे बड़ा प्रमाण है जो पृथिवी भादिको सजीव षिद्ध 
करता है । जिस प्रकार हरो-मरौ वनस्पत्तियोमे कोपले, फूल-फक आदि निकलकर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हैँ उसौ तरह जिनमे चेतनाके विह प्रकट नहीं है देसे पृथिवो आदिमे यदि 
चेतनाक्ा सबसे प्रवल प्रमाण सजातीय अंकुरकी उत्पत्ति करना मिलता है तो उन्ह चेतन माननेमे 
कया अड़वन ह ? यदि वे सजीव नहीं हतो उनमें अंकुर कहि निकर्ते ह, वे वदते क्यों है 2 
भामका गरमियोमे फलना तथा अमुक-अमुक ऋतुओभे अमुक वनस्पतिर्योका नियमे फूलना- 
फर्ना उनको सजोवताका सजीव प्रमाण है 1 यद्यपि वनस्पत्तिकी सजीवता स्पष्ट है फिर भी भागे 
उस्ने अच्छी तरह सिद्ध करेगे ! अतएव अव्यक्त चैतन्य होनेसे पुथिवी सचित्त है यह्‌ सिद्ध होता है । 

$ १४३. शंका-मँंगा या पत्थर आदि तो अव्यन्त कठिन है, वे तो पुद्गलात्मक ह उन्हे 
सजीव कंसे कहा जा सकताहै? ` 

समाघान--कठिन होने हौ किसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
ही हाड पत्थस्ते कम कठिन नहीं है फिर भी वहु सजीव है टुटनेपर बढता है इसी तरह वहृनेवारी 
कठिन पत्थर आदि जीवित पूथिवीको भौ सचेतन मानना चाहिए । । 

$ १४४. पृथिवी, जल, आग, हवा तथा पेड़ आदि जौवके शरीर ह क्योकि ये छेदे जातेः 
भेदे जाते है, इन्हे फक सकते है, ये प्राणियोके द्वारा भोगे जाते है, इन्दं सुघते टै, चादते है, चते 
ह भादि 1. जेस गायके सीग या उसके गलेमे लटकनेवाला चमड़ा आदि छेदने-मेदने-चूने आदिक 
योग्य होनेस्े जीवित प्राणीका शरीर दहै उसी तरह पृथिवी आदि भी। पृथिवी आदिका छदा 
जाना, भेदा जाना आदि तो प्रवयक्षसने ही प्रतोत होते ह । बड़े-बडे पहाड़ोको काटकर ही पत्थर 
लाया जाताहै भौर वङ्ो-वड़ी इमारतें वनाय जाती ह । इस प्रत्यक्ष वस्तुका छोप नहीं किया 
जा सक्ता । पृथिचो आदिको जीवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं ह; क्योकि संसारके समस्त 
पुद्गल द्रव्य शरीर होनेको योग्यता रखते हैँ! वेद्रव्यश्षरीर्‌ तोरैँही। हां कुछ पुद्गल जीव 
सहित होकर सजीव शरीर खूप हते हँ तथा कुछ निर्जीव । जिस पत्थरको खानि अभो तक 

१.तन विद्रुमतस्येव भ.२। २. ननु विद्र -म. २1 ३. ~-उनुत्वात्कटि-म. २} ४, द्रव्यस्य 
शरीर-भ, २, क. । 
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पादसंघातवचत्‌ ! तदेव कदार्चित्किचिदचेतनमपि शस््रोपहुतत्वात्‌, पाण्यादिचदेव, न चात्यन्तं तद~ 
चित्तमेतेति । । 

९ १४५. अथ नाप्कायो जोवः, तत्लक्षणायोरातु, प्रलवनादिचदिति चेत्‌; नेवम्‌; हैतोर- 
सिद्धसात्‌ 1 यथा हि--हेस्तिनः शरीरं कललावस्थायामधुनोत्पननं सद्रधं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमप्ा- 
योऽपि, यया वाण्डके रसभाव्रस्जातावयवपनभिव्यत्तचञ्चवादिप्रविभागं चेतनपवददृ्स्‌ 1 एषैव 
चोपता अजीद्रानासपि ! प्रयोगश्चायम्‌--सचेतना भायः, जख्ानुषहतत्वे सति द्रवत्वात्‌, स्तिश्चरीसे- 
पादानभूतकरुक्वत्‌ । हैतोनिशिषणेपादनात्‌ प्रस्रवणादिष्युदाप्ः 1 तथा सालक तोयम्‌, अनूपहूत- 
वत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकललवदिति \ `इदं वा प्राण्वज्जोदवच्छरीरतवे सिद्धे सति प्रनागम्‌ 1 
सचेतना हिमादयः क्रचित्‌, भप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति ! तथा फचन चेतनादस्य आपः, खात- 
भुसिस्वाभाविकसं मवात्‌ दददुरवत्‌ \ अथवा सचेता अन्तरिक्षोद्‌भवा भापः, सच््रादिचिक्तारे स्वत 





टकौ नहीं ल्गौ जिते अभी तक काटा नहँ है वह्‌ साने रूप पुथिवो सचेतन है वोक्तं वह्‌ 
बद्नेचाछो किलाओंका सपुदाय है जैसे हाय-वैर आदिक्ता समुदाय । जव उसमे यकौ कग जाती ह 
उसे काटकर उसमे-से पत्थर निकाला नाता ह तब उसी पुथिवीका, वह काटा हुआ चाग निर्जीव 
हो जाता है; बेयोकि वह्‌ हथियायेसे काटी गयो है जैसे कटा हुजा हाय । अतः पृथिवोको सर्वया 
अचेतन नहीं कंह्‌ सक्ते । हं, जो पृथिवी बदु नहीं है उसे तो सचेतन च्म भी नहीं कहते। 
कोई पृथिवी सचेतन होतो है तथा कोई अचेतन । रोके भौ "यह मिदर मर मयीः यह्‌ व्यवहार 
देला जाता हवै । अत्तः पृथिवीको सचेतन सानना चादिए । 


$ १४५. श॑कषा--भच्छ पृथिवौमे जीव मान ठेते है, पर नलम तो जीवके कोई शी चिल 
नहीं पाये जति अतः उसे सचेतन नदी कह सकते जैपे कि पेशाबक्रो 1 

समाधान--देखो, जब हा्थाका शरीर हयिनीके गर्भम करुल--पानी जै 
वह्‌ बहुनेवाखा होकर भी सचेतन है उसौ तरह्‌ पानीको भी .सचेतत माननां चार्हिए । देखो अण्डे 
पक्षीका शरोर बिलकुल पानो जैसा प्रवाहो रहता है, उस समय उसमे हाध-पैर-चोच यादि कोई 
भी अवयव प्रकट नहीं होता 1 वह्‌ जिस प्रकार सचैतन है उसी तरह पानी भी सजीव हि। जर 


ण्डके भोतर रनेवाले तरख पदार्थंको ही तरह सजीव दै । प्रयोग--विना विोया हा, 
भताडित जख सचेतन है, योक वह शस्व आदिसे ताडित त हकर परवाही है) जित प्रकार 


दाथोके स्थूरः शरोरका मूल गभेवतीं करल प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जर भी। मत्र 
मादि बहनेवाले पदाथ मूताश्ञय आदिसे ताडित होते ह अतः वे भवाही होकर भी सजीव नहीं ह । 
अतः शस्व्रादिरे अतताडित' विशेषणे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है) 

२. जि प्रकार जण्डेके भोतर रहनेवाखा पतला वहनेवाला पदां माघातसे रहित होकर 
वहनेवाला है अतः वह्‌ सचेतन है, . उसो तरह अताडितं जल भौ सचेतन है क्योकि वह्‌ अताडित 
होकर वह्नेवासा है \ बातत यहं है कि जिस जरुको ककड आदिमे नचा देते है, उसे छपा देते 
है वहं जर खकेडो आदिक प्रचण्ड अभिघाततसे अचैत्तेन हो सकता है तेः हेतु अता विशेषण 
दिया मया है । इसी तर्ह्‌ कोरई-कोद बरफ आदि सो सचेत होते दै क्योकि वे जलकाय है जेषे कि 
अन्य पानी । जमीनसे स्वाभाविक रूपमे निकर्नेवाखा पानी सचेतन है व्योक्ति कहु पथिवौ खोदते 
ही स्वाभाविक स्पे निकरुता है जैसे कि पुथिवो सखोदतेपर मिकठनेवाल्य सडक । वादो ¦ 
वरसनेवाला पानी सचेतन है, क्योंकि वह बाद मिल जानेसे अपने आप वरसत्ाहै जेते क्रि 
` स्तस्य दवं चेतने जा., क. । -त्वन्नस्य दरदं सचेतनं भ. 9,प्‌. १ । 
१२1३, -वादथवा म, २। । 


सा पततला रहता है, 


२। २. दद प्रा. स. २, 


२४० षड्द्थंनसमुच्चये ( का. ४९. § १४६- 


एव संभूय पातात्‌, मल्स्यवदिति । तथा सीतकाले भृक्ं गीते पतति नचादिष्वत्यैऽत्पो बहौ बहु- 
व॑हुतरे च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्यते स॒ जी वहैत्रुक एव, मल्पबहुबहुतरमिलितमनुष्यशचरीरेष्वत्पबहु- 
बहूतसेऽ्मवत्‌ \ श्रयोग्चायस्‌--जीतकाले जलेषुष्णस्पलं उष्णस्पर्ञवस्तुप्रभवः, “उष्णस्प्त्वात्‌, 
मनुष्यक्षरी सेष्णस्प्ंवत्‌ \ न च जकेघ्वयसुष्णस्पः सहजः, अप्सु स्पशं; शीत एव" इतिं वैशे- 
विकादिवचनात्‌ । तथा नीतकाङे शीते स्फीते निपतति प्रातस्तटाकदेः पश्चिनायां दिजि स्थित्वा 
यदा तटाक्तादिकं विलोक्यते, तदा तज्जलान्तिगेतो वाष्पसंभारो दृयते, सोऽपि जीवहैतुक एव । 
` प्रयोगस्त्विघ्यम्‌ ~ लीतकाले जलेषु वाष्प उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, वाष्पत्वात्‌, शीतकाले जीतलजल- 
सिक्तमनुष्यस री रवाष्पवत्‌ । प्रयोगहयेऽपि यदेवोष्णस्पकस्य वाष्पस्य च निमित्तपुष्णस्प्ं वस्तु, 
तदेव तैजषज् सैरोपेतमारनाटपं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ \ जरेष्वन्य्योभ्णस्पदांवाष्पयोनिनित्तस्य 

वस्तुनोऽभावात्‌ 
§ १४६. न च शीतकाल उत्कुरुडिकावकरतल्गतोष्णस्पर्येन तन्नध्पैनिगंतवाष्पेण च प्रकृत- 


~~ ^~ 


,..~~--~~-~~-------------------------ˆ----------------------~-------------^~- 
बादर गिरनेवाी मछलियां । जिस प्रकार बरसातमे बादकोमे ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से सछलिर्या उत्पन्न होकर बरसती हैँ उसी तरह जरू भौ बादलोके विकारते उत्पन्न होकर वरसता 
है अतः सचेतन है । ठण्डके दिनौमे जब खूब सरद पड़ती है तब छोटी तरया या बावद्धीके थोडे 
पानीमे थोडो गरमी, ताङाबके पानीमे भधिक गरमी तथा नदो आदिक पानीमेे तो भौर भी अधिक 
गरम देखो जाती है 1 स्वभावपते ठण्डे पानीकी यह्‌ गरमी जीवके निमित्तसे उत्पन्न होती है । जैसे 
थोडे, वहत, या वहुत अधिक मनुष्योकौ भीड़ होनेपर मनुष्योके अनुपातके अनुसार थोडी, बहुत या 
वहुत अधिक गर्मी जीव हेतुक ही हुमा करती है । प्रयोग--टण्डके दिनम नदी आदिके पानीका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पकेसे ही सम्भव दहै व्यो वह्‌ स्वमावसे ठण्डे पदार्थमे आयी हुई 
गरमी है 1 जैसे कि मनुष्योंकी भीड होनेसे कमरेमे होनेवाली गरमौ । यह गरमौ जलका स्वाभाविक 
धं नहीं हो सकती क्योकि वैरोषिक दिने स्वयं ही जलको स्वभावे ठण्डा माना कहाभी 
है-“जलमे ठण्डा हौ स्पशं है“ ।.इसी तरह जव खूब जमकर ठण्ड पड़ रही हो, कुरा भाकाशको 
माच्छादित कर रहा हो तब टहर्ते हुए प्रातःका नदी आदिके पच्छिम किनारेपर पहंचिए । वरहा- 
से जव आप नदो आादिको शोभा देखेगे तो मालूम हयेगा कि उसमे-से भापे उसी तरह निक रही है 
जैसे किसी चृह्हैपर रखो हुई बटलोरईसे । यह्‌ भाप भी जीवहेतुक ही है । प्रयोग--सीतकारमे नदी 
आदिते निकलनेवाङी भाप गरम वस्तुके सम्पकेसे उत्पन्न होती है, क्योकि वहु भापदहै) जिस 
प्रकार ण्डके दिनोमे किसी मनुष्यको ठण्ड पानीसे ही स्नान करानेपर उसके शरी रसे निकल्नेवाली 
भाप उसके गरम दारीरके सम्बन्धक हो उत्पन्न होती है उसो तरह नदी आदिको भाप मी कोई 
न-कोरई्‌ गरम चीजका सम्बन्ध अवद्यरहौ ह! उक्त दोनों अनुमानोमे जल्की गर्मी तथा उससे 
निकलनेवाी भाषे उष्ण स्पशेवाली वस्तुके सम्बन्धको कारण बताया गया है । यहु उष्ण स्प 
वारी वस्तु यदि कोड हो सक्तोदहैतो वह्‌ है पानीमे रहनेवाला तैजस शरीरसे युक्त मात्ा। 
योक जर आदिमे गरमो कानेवाला या भाप निकलनेमे कारण गन्य कोई पदाथं हही चहं 
सक्ता । अतः इनन अतुमानोपे पानोको सजोवता वड़ी सरखतासे समक्षम आ जाती है। 

§ १४६. रंका--कूडे-कचरेके घूरेसे भौ टण्डके दिनोमे भाप निकलती हुई दिखाई देतो इ 

तथा उक्च घूरेके मोतर गरमौ भो काफा रहतो है, परन्तु वहां कोद भी उष्णस्पर्शवारी वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्तसे गरमौ या भापका उत्पन्न होना सम्म आये । इसी तरह जल्को गरमौ भौर 








< (क सू. 
१. -रचात्र शोद -म. २! २. सर्शवत्वात्‌ म. २। ३. -“यम्धु खोता” -वदी. सू. २।२।५। 
४. -स्य निमि-म. २। ५. व्थवाप्पेन म. २। | 
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हेत्वोव्यंभिचारः क्षङ््यः, तयोरप्यवकरमध्योत्यन्नपरत जीवज्ञरीरनि मित्तव्वास्युप मात्‌ । 

। ९ १४७. ननु मृत्तजीवानां शरीराणि कथमुष्मस्पक्चचाष्प्योनिमित्तीभवन्तोति चेत्‌ ? उच्यते- 
घथाग्निदघपाषाणखण्डिकासु 'जलग्रक्षेवे विध्यातादधप्यग्नेरणत्यशंवाष्पौ भवेतां तथा सीतसंयोे 
सर्यप्यत्रापीति \ एवमन्यत्रापि वाप्पोष्णस्पशेोनिमित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वदतन्यम्‌ \ 
इत्थमेव चः तकारे पदंतनितस्बस्य निकटे वृक्षादीनापघस्ताच्च य ऊष्मा संवेयते, तोऽपि सनुष्य- 
वपुरूषमवञ्जीवहैतुरेवावगन्तव्यः ! एवं , ग्रीष्सकारे- वाह्यतपेन तैजसशरीरस्पाग्नेमंन्दी भवनात्‌ 
जलादिषु यः जीतलस्पशंः, सोऽपि मानूषगरीस्जीतलस्पञंवज्जीवहैतुकोऽभ्युपगमनीयः, तत *एवं- 
विधलक्षणभावत्वाज्जोवा सवन्स्यप्कायाः \ ` 

§ १४८. यथा रात्रौ खसोततकस्य देहुपरिणासो जोवश्रयोगनिर्वृत्तशक्तिराविश्चकास्ति, एव- 
मङ्गारादीनामपिं प्रतिविशिष्टप्रकालादिशवितरनुसीयते जीवप्रयोगविक्ेषाचिर्भानितेति ! य्या वा 
ऽवरोष्मा जोवप्रयोगं नातिवतंते, एषैवोपमाग्नेवजन्तुनास्‌ 1. न च प्रता ज्वरिणः कछचिदुपकमभ्यन्ते, 
एवमच्वयन्यतिरेकाभ्यालग्नेः सचित्तता ज्ञेया ! प्रयोगश्चान्न-आत्मसंयोगाविर्भतोऽङ्गारादीनां प्रक्ञाश- 





भाष भी अकारण ही होगी उनमें पानीके तैजस शरीरवाले मात्माको निमित्त क्यो माना जाय ? 
समाधान--उस .घूरेमे पैदा होकर मरनेवार जीवोक मृतशरीर दी घूरेकी गरम तथा भाप- 
मेकारणहैं। , : | 
$ १४७. रंका--यह्‌ तो एक अजीव ही बात आपने कदी । कहीं मृत रीर भी गरमी 
तथा भापमे कारण हौ सक्ते ह ? । 


समाघान-- जसे आगमे तपाये. गये पत्यर या ईटके दुकडोपर पानी डारनेते गरभी तथा 
माप-निकरती है उसी तरह टण्डकके समय घूरेसे भी मरमी ओर भाप निकछना पुक्तिपुक्त ही 
है 1 अतः भाप त्तथा गरमीमे यथासम्भव कहीं सचेतन गरम पदार्थं ओर कटी अचेतन गरम पदाथः 
कारण होत्ते हं \ इसी तरह जब अच्छी कड़ाकेकी सरदी पड़ रही हो पर्वतकी गुफाओके पास्त तथा 
पेड आादिके नीचे भौ गरमी मालूम होती है । यह्‌ मरमी भी ` मनुष्यके शरोरकी गरमीकी तरह 
किसी तैजसशरीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिश् तरह गरमीके दिनों वाहुरकी 
गरसीके कारण शरीरके भोतरकी तैजसयरोररूपी अग्नि सन्द पड़ जातो है उसी तरह वाहुरकी 


तीन्र गरमीके कारण नदीक्रा जकभीखण्डाहो जाताहै। मरमीक दिनों होनेवाछो यहु रण्डक 


भी जीव्‌ हेतुक ही माननी चाहिए जैसे कि मनुष्यके शरीरके - भीतरकी खण्डक । इस तरह अनेक 


नुमाने जले जोवको सिद्धि की जातो है अतः जलको सजीव मानना युक्रित तथा अनुभवसे 
प्रसिद्ध है। । 


§ १४८. रात्रिम जुगुनू अपने शरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रका देता है 1 
यह्‌ प्रकाश जोवको शक्तिका प्रव्यक्च फल है, इसी तरह्‌ आगृङके अंगार मादिभे भिन्न-सित्न प्रकार. 
की भरका-रावितर्या पायौ जाती है, इनसे भौ उनमें रहनेवाखे जीवका अनुभान होता है; क्योकि ये 


भरकाश-रावितयां जीवक संयोगके विना नहीं हौ सकतीं । जिस तरह्‌ बुखार अनेसे जीवित शसेरका 
अंगारकी तरह्‌ गरम हो जाना जोवक्ते संयोगका एक खास च्ञ है उतो तरह अभ्निक्ठो गरमो 


भी जीवके संयोगके.विनः नदीं हो सकती अततः वह्‌ भी अग्नि जीवका अनुमान करानेसे प्रधान हतु 
६ \ क्या कभी मुरदेको भो बुलारका आना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यत्िरेकसे अग्निक 
स्मोदही अग्नि जीवोका अनुतरान ऊरातौ है! प्रयोग--अआगके अंगार आदिे पाया जानेवाला 
१. जलग्रक्षेपविच्यातास्वप्यग्ने-भ, ३ : सर्य . 
क ने | “२1 २. -तेलःस्पर्धःम. २।३. एवं यक्षण-~स. २। ४. ~पि विलि-- 
३१ । 
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परिणामः, सरीरस्थत्वात्‌, खच्ोतदेहुपरिणातवत्‌ । तथा आत्मसंयोगयुरवैकोऽङ्गारादीनामुष्मा, 
रीरस्यत्वत्‌, उवरोमवत्‌ \ न्‌ चादिव्यादिभिरनेकान्तः, सरवेषपसुष्णस्पन्ञस्यात्मसंयोगपूर्वकत्वपत्‌ \ ` 
`तथा सचेतनं तेजः, यथायोग्याहारोपादानेन वृद्धयादिविकारोषलम्भात्‌, पुरषवपुवंत्‌ ! एवमादिः 
लक्षणेरारनेयजन्तवोऽवसेयाः 1 

§ १४९. यथा देवस्य स्वशतितप्रभावान्ननष्याणां चाज्ञनविद्यामन्त्ेरन्तघनि शरीरं 
चक्षुषानुपलभ्यमानमपि विद्यमानं चेतनावच्चध्यवसीयते, एवं वायावपि चुर्र रूपं न भवति, 
सक्ष्मपरिणानात्‌ परमाणोरिव बह्लिकगघपाषाणखण्डिकागताचित्तापनेरिव वा \ प्रथोगश्चायम्‌-- 
चेतनावान्‌ वायुः, अपरप्ेरिततियंगेनियमितदिमातिमत्वात्‌, गवाश्वादिवत्‌ ! तिंगेव गमननियमाद- 
नियमितविङ्ञेषणोपादानाच्च परमाणुना न व्यभिचारः, तस्य नियन्नितगतिमत्वात्‌, “जीवपुदुगल- 
योरनुध्रेणिः इति वचनात्‌ } एवं वायुर बोपहतश्चे तनावानवगन्तग्ः 1 

§ १५०. वकरुलाशोकचम्पकायनेकं विधवनस्प तीनामेतानि जरीराणि न जीदव्यापारमस्तरेण 





प्रकाश आत्माके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्योकि वह्‌ शरोरमे रहुनेवाला प्रकाश दहै जेते कि 
जुगुसुके चमकदार शरीरम पाया जानेवाखा प्रकाज्च । अंगार आदिकी गरमी आत्मके संयोगसे 
उत्पन्न हई है, क्योकि वह शरीरम पायौ जानेवारी गरमी है जैसे ज्वर चट्नेपर बदनेवाली शरीर- 
कौ गरम । सूर्यं मादिको मरमी तथा प्रकाश भी सुर्यं जीवके संयोगसेही होता है अतः हमारे 
हेतु निर्वाधि है, उनमें कोई व्यभिचार नहीं है । यथा, अग्नि सचेतन है, व्योकि वहु यथायोग्य 
ईधन आद्करि मिलने या न मिलनेपर नदत. ओर घटती है । जघ कि मनुष्यका शरीर आहारादिके 
मिरुनेपर बद्ने र्गता ह तथा दाना-पानी न मिक तो दुबला हो जाता है, भतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह ईधन डाक्ए अग्नि घधककर जल उठेगी; 
ईधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे वुज्ञने रगेगी, अतः मग्निको भी सचेतन मानना चाहिए । इत्यादि 
अनेक हेतुभौते अग्नि जीवोकी सिद्धि कर छेनी चाहिए । . 
$ १४९ जिस ध्रकार देवोका शरीर अपनी स्वाभाविकं शक्तिके कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थर शरीरको 
अन्तहित--न दिखाई देने लायक बनाते उसी तरह वायु भीः यद्यपि आंखोसे नहीं दिखाई 
देतौ फिरभोदेव या योगियोके रारौरकी तरह वहु सचेतन है । वायुका इतना सुक्ष्म परिणमन है 
कि उसमे रहनेवाा रूप आंखो नहीं दिखाई देता 1 जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पस्थर- 
मे आगके अचेतन परमाणु विद्यमानहैफिरभी सृक्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह्‌ वायुका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रयोग--वायु सचेतन हैँ 
क्योकि वह स्वभावसे तिरी चरती है । उसक्रो गतिक्ता कोई नियम नहीं है कि वह्‌ अमुक दिशा- 
को ही चल । जवतक्त कोई दुसरा प्रेरणा नहीं करता तवतक वायु स्वभावतः तिरी ही वर्हृतो 
दै। जसे कि विना हांके स्वभावसे यह-वहां विचरनेवाले गाय-घोड़ा आदि पशु । “जोव ओर 
पुद्गल दोनों ही मनुधेणि--आकाश्चके प्रदेशोको रचनाक अनुसार सीधो गति करते ह" ठता 
कथन होनेसे परमाणुकी गतिका नियम मोजृद ह वह वायुक्रो तरह्‌ अनियत--जहा चाहे वहां 
गति करनेवाला नही है मौर न वह तिरछा ही जा सक्ता है अतः हेतु परमाणु व्यभिचारी नहीं 
रै ! मतः ईस हेतुसे वायुम सजीवता सिद्धुहोदही जातीदरै! इसी तरह रस्त या वीजा ( पंष्ठा) 
आदिशे आघात न पराये हुए्‌ वामुकतो सचेतन समक्ष ठेना चाहिए 1 
$ १५०. जितत तरह मनुष्यके शरोरमे वचपन, जवानी, वुढापा जादि परिणमन होनेसे उसे 


१, येया स. २।२. तिर्यग्‌ नियपित-म. २।३. -णीति म, ३। 
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मनचुष्यञषरीरसमानध्रसाद्धि भवन्ति \ तथाहि--यथा पर्षरायोर स 
दिशेषवस्वाच्चेत्तायदधिष्ठितं प्रस्पषटचेतनाततमुपलभ्यते तभेद वनस्पति्चरौरमपि, यतौ जतिः 
केतकतसर्वालको युबा वृद्धश्च संवृत्त इति, अतः पुदषञररतुल्यत्वात्‌ सचेतनो चनेस्पतिरिति ॥ र 
यथेदं मनूष्यन्ञरीरमनवरतं वालब्रुमारगुवा्वस्थाविशेषैः प्रतिनियतं वधते, तेथेदसपि वन्‌स्प त 
शरीरमङधुरकिसखयसाखाप्रञालादिभिविजञेषेः प्रतिनियतं वधत इति \ तथा यथा सतष्यन्ञरीरं र 
नानृगते एवं वनस्पतिशसरो रयि, पतः शमो्॑पु्ाडिदधे (ढ्‌) सरकाचुन्दकवन्तुलागस्त्या ॥ 
प्रभूती तां स्वापविवोधतस्तद्ावः\ तथाधोनिख तिद्रविणरज्ञः स्वप्ररोहेणावेषटनम्‌ । तथा वरपिप्पल- 
निम्बारीना" प्राचुद्जलधरनिनादसिचिरवायुसस्पजादङ्करेद्मेदः ) तथा मत्तकामिनीसनूपुरसुजुमार- 
चरणताडनादक्षोकतरोः पत्छवकुसुसोदूभेदः 1 तथा गरवत्यालिङ्गनात्‌ पनेसस्य । तथा सुरभियुरा- 
गण्टूषसेकादूबद्धुलस्य \ तथा युरभिनिमेलनलसेकाच्चम्पकस्प । तथा कटाक्षवोक्षणात्तिलक्य \ 
तथा पच्वमस्वरोद्प्राच्छिरषस्य विरहुकस्य च पुष्पविकिरणम्‌ । तथा प्वादीनां प्रा्ताविकसनं, 
घोषातदयादिपुष्पाणं च संध्याया; कुमुदादीना तु चरोदये 1 तयासत्तमेषप्रयृ्टौ जम्ा अवक्ष- 
1 


सजीव मानते है उसको चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहेतो है ठोक यहो सव स्वभाव या परिणमन नृ 
भादि वनस्पतिं पाये जाते है । "यह्‌ केतकी पौधा रगा, बढ़ा, जवान हुमा तथा वृढ हुमा ये 
से व्यवहार व्स्पत्ियोमे बरावर किये जाति ह अतः मनुष्य शारीरकी तरट्‌ इसे ४ मानना 
चा्ए; व्योति बिना चेतन अधिष्ठात्ताके शरीरम यह्‌ निषतत--सिकसिकेवार परिणमन नहीं हौ 
सकेता । जिस तरह सनुष्यका शारीर दजके चांदकी तरह दिन-रतिदिन वालकरे क्रिशोर ओर 
किशोरसे जवानीकी बहार रता दै, तथा जवानसे बृढ होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उस प्रकार वृक्षम भो अंकुर निकलना, छोटो-छोटी कोपर्लोका जहलहाना, डालियौंका कूटना, 
5 तेथा फलका क्गना भादि अनेनन क्रमिक परिणमन पाये जाति है ओर इन्दं सिलसिलेवार 
परिणसनोसे वनस्पतियां एक महान्‌ वृक्षकी सकरम आ जाती है । जिस तरहं मनुष्यके शरीरम 
ठेयोपाशेयका प्रिकान रहता है, आलभे धूर अति ही वह स्वभावतः बन्द हो नाती है तथा सापि 
भदिषे स्वभावतः वचनेकी प्रवृत्ति होती. हे उसी तरह वनस्पत्तियोमे भी भले-वुरेका जान वाया 
जाता है । देखो, शमौ, पपुन्नाट, द्ध ( ऋद्धि ) रका ( हिगुप्री ) सुन्द्क (? ) बव्बू, 

अगस्त्य, जामल्को, इमलो आदिं वनस्पतियां सती हँ ओर सभयपर जाग जाती ह । कुछ जमीनमें 

गड़ हए धनको अपनौ जडं रेट ऊती है मीर इस तरहं उस धनसरे भपनापा जोडतो है । जव 

बरसात जाती है, उण्डौ-उण्डौ हवा बहुने लगत्ती है मौर बादल जोर-जोरसे गरजे खमते हतन 

बड़, पप्र तथ। नोम आदिक पेड़ अपने-आप अंकुर फूटने कगे ह । भक्षो वृक्षक रसिकता 

तो अपूरव॑हीहै, उसेतो जे सुन्दर मत्त युवतौ परमे विद्कृए्‌ पहनकर धीरे परेमपुवेके अपने 

चरणेसि ताडती है तभी वे हजरत सिहरकर पूरू उठते है, उनमें नयो-नयी कोपर लहृठहु आती 

है । पनप्त--कटहछ्का पेड तो स्वीका आस्त करके फएलता-फलता है ! वकु वृक्षपर जब कई 
है चम्पके कि सुगन्धित 


सुन्दे मुगन्धित सुराक। कुला करे तव उसमे पत्ते ओर फर छगते 
तिलक वृक्ष सुन्दरीको एक तिरछी चिततवनसे ही अपना 








निर्म जरे सौविए तब वह्‌ फूलेगा ! 


हृदय डर देता है उस एक तिरो चितवनसे ही प्ते ओर कूल छग जाते ह । पचम स्वरसे 
रिरोष गौर्‌ विरहुक वृक्षके सामने गाई, वे उससे मत्त होकर अपने पएखोको शङ्खा ठे । सू्य॑हा 
उदय होते ही प्रातः कमल चिल जाते हँ ! घोषातकी आदिके फूल सायकाः 
1 | « 


र किल्तेदहं। कुमुद 
१ मगस्तरट-म, २) २.शरोरं यवो म. १ ° जा. क. । ३, प्रपुनाट, प्रपुनाद, 
भप, प्रपनाट, परपुनाड, प्रपुनार-- ७ 


इत्यवि प्राठन्तराणि कोपेषु अयु्वेदग्रनयेषु च । © ऽअ वणय : 
लवे2 61०, ४. भरमुतिवनस्प्तोनां म, २। 
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२४४ षड्दरंन समुच्चये [ का० ४९..§ १५१- 


रणम्‌ 1 तथा प्रह्लोनां वुस्पराद्याश्चयोप्तपंणस्‌ }! तथा लज्जालुप्रभतीनां टस्तादिषंस्पर्लासत्र- 
संकोचादिका प्ररिस्कुा क्रियोपलस्यतै.। अथवा स्वंवनस्पते्रिलिषटतुंष्वेव फलग्रदानं, न चैतदनन्तरा- 
भिहितं तरुषवन्धिक्रियाजालं ज्ञानमन्तरेण घटते 1 तस्मार्सिद्धं चेतनावत्वं वनस्पतेरिति । 

$ १५१. तथा यथा ननुद्यञ्चरीरं हृस्तादिच्छिन्नं शुष्यति, तथा तर्शरीरमपि पतलवफर- 
वुसुमादिच्छिच्रं विशोषमुपगच्छद्‌दम्‌ । न चाचेतनानाञ्चयं धमं इति ! तथा यथा सनुष्यक्ञरीरं 
स्तनक्षोरव्यञ्जनोदनाचाहारास्यवहारादाहारकं; एवं वनस्पत्तिक्नरीरमपि भूजलाद्याहाराभ्यवहारादा- 
हारकम्‌ । न चैतदाहारक्त्वमचेतवनानां दृष्टम्‌ \ ` अतस्तत्सद्‌ भावात्सचेतनत्वमिति । 

9 १५२. तथा यथा सनुष्यशदरीरं नियतायुष्क तथा वनस्पतिक्रीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि--अस्य दजलवष॑सहलाष्युलछष्टमायुः }' तथा यथा मनुष्यररीरमिष्टानिष्ाहारादिप्राप्त्या 
वृद्धिहान्धार्मक्तं तथा चनस्पतिशरीरल्नपि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्य “तत्तद्रोगसंपक्द्रीगपाण्डुत्वो 
दरवृद्धिगोफष्रशत्वाङ्कलिनासिक्रानि्नी भेवनविगलनादि तथा वनस्पतिशरीरस्यापि तथाविधरो 
गोद्धवाप्पुप्पफलपन्चत्वगाद्चन्ययाप्नरवनपतनादि । तथा यथा मनुष्यज्ञरीरस्यौषधप्रयोगाद्ुद्धिहानि- 
क्षतभुग्नलं येहणानि; तथा. बनस्पतिश्चरीरस्यापि । तथा यथा मनुष्यक्नारीरस्य रसायनस्नेहादुपयोगा- ` 


रात्रिभै चन्द्रक उदय होनेपर ` विकतित होता है । मेधकी वृष्टिका अवसरं आते ही शमीवृक्ष 
डने रखुगता है । कताएं योगय आश्रयक्तो खोजकर उनपर चढ्‌ जाती हँ । लजवंन्ती आदिं हाथकीं 
अंगुली दिखाते ही क्जाकर मुरन्ना जाती हैँ" उनके पत्ते संक्रुच जाते हैँ । ये सव विरिष्ट क्रियां 
वनस्पति चैतन्यका स्पष्ट अतुमान' कराती हँ । समी वनस्पतिं अपनी-अपनी तुमे ही - फलं 
देती है । यह्‌ सव॒ वनस्पतियोका विचित्र खे ॒ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । अतः वनस्पतिमें 
चैतन्यः मानना चादिए । 

§ १५१.`देखो, यदि आदमीका हथ कट जायतो उसका सारा शरीर दुःखी होकर 
स्कान हो जाता हैउसी प्रकोर पत्ते, फल या फलोके टूटनेसे वृक्षम भी म्लानता--मुरक्षाना देखा 
जाता है । यंदि वृक्ष अचेतन हते; तो उनमें यह्‌ सव मुरञ्चाना, कजाना या पफलना-फलना नही हो 
सकता धाः। जिस प्रकार मनुध्यका शरीर मका दूध, शाक, -भात.आदिक्ा आहार करताहै उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिद्भी-वानी आदिकः ग्रहेण कर पु होता है ! अचेतन तो भोजन-- 
पोषक वस्तुको प्रहण नहीं कर सकता । अतः वनस्पतिका मनुष्य शरीरके समान आहार पाकर 
पुष्ट होना उसको सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण है । 

§ १५२. जि तरह मनुष्यके. शरीरकी आयु-उमर निरिचत है, उमर पूरी होनेपर 
वह्‌ निर्जीव हो जाता दै उसी , तरह वृक्ष भी अपनी उमर पुरी होनेपर उखड़ जतिदहैँ। वृश्च 

धिकसे भधिक दश्च हजार वषं तक. ठह्रत हँ । जिस प्रकार इष्ट--अनुकूख भोजन मिलने 
मनुष्यके शरोरमं ताजगुौ तथा वाद्‌ देखौ जातौ है ओर प्रतिकूल भोजन मिलनेपर रोय आदि 
होकर दारीर-क्षीर्णहो जाता दहै उसी तरह वनस्पत्तिमे भौ अनुकूल खाद-पानी मिलनेसे वाढ 
एवं प्रतिकूखं - खाद आदि मिलनेसे म्लानता तथा क्षय देखा . जात्ता-है । जिस प्रकार मनुष्यके 
शरीरमें अनेक पाण्ड्‌, जलोदर आदि रोग हौ जानेपर पीलापन, पेटका फूल जाना, सूजन, दुवंल्ता, 
अंगलो-नाक आदिक्राटेहादहौो जाना तथा गछ्कर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते 

सौ तरह वनस्मतियोमे भो रोगम्‌ हो जानेषर फूठ-फठ-पत्ते-छाल अदिका पीला पड़ जाना, कड्‌ 
जाना आदि विकार वरावर हीतें। जिन प्रकार ओौपधि सेवनते मनुष्यकराशरीरनीरोग हकर 


~ 





१. विद्ेपमूप-म. २, क. 1 २. दाराम्यवहारकं म. २६ ३. अतस्वद्धावात्‌ म. ३, २, प.-१,२। 


४, तत्तद्रोगषांडुत्वो-म. २॥ ५.3 


1} 


~का० ४९ ६ १५३ 1 जैनमतम्‌ । २५५ 


दविदिष्टन्नान्तिरसवलोपचयादि तथा वनस्पतिञरीरस्पापि विशिटे्नंभोजलादिसेकादििष्टरसवीय 
स्निग्धत्वादि \ तथा यथा ख्नीशसीरस्य तथाविघदोौहूदपुरणाप्पुत्रादिप्रसतवनं तथा चनस्पत्तिजरोर- 
स्थापि तत्दुरणा्पुष्षफलादिप्रतवननिःत्पादि \ ध व 

इ ९५३. तथा च प्रयोगः--वनस्पतयः सचेतना वालकुमारवृद्धावस्या-प्रतिनिवतवृद्धि- 
स्वापप्रवोधस्प्ादिहेतुकोव्लाससंकोचश्नयोवसपणादिविशिष्टानिकक्रिणा-दित्ावयवम्खानि - प्रति ~ 
ताता ~ आयुवेद 
ततत्रोग~विद्िष्यैषधप्रयोगसंपादितवृदिहानिक्षतसुग्तसं रोहण -्रतिनियतविगिष्टञ्चरौररसवीर्यत्न- 
श्धस्वहक्षत्व-विशिष्टदौहुदादिमत्वान्यथानुपयतः विशिष्टख््रीलरीरवत्‌ 1 अथवेते हतवः प्रत्येन्त 
पक्षेण सह्‌ प्रयोक्तव्या अयं वा संगृहीतोक्ता्थः प्रयोगः-- सचेतना वनस्पतयो, जन्मजरामरण- 


^~^^~^~~~~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~---~----------------------~---------------------~----~------~- 


बद्ने रमता ह उक्ते घाव जादि महेम पटो करने भर जते दै, ठंडी द्र जानेपर भा उक्त 
नपे अंकुर निकलकर्‌ वह्‌ फिरसे जुड़ "जाती है-जौ हावपेरटेे हो जति हं वेसतौवेहौ जति 
उसी त्तरह्‌ वनस्पतिमे भी ओौषधिक्रा सींचता या रेप करने उसको म्लानतां दुर हो जात्ती है वह 
अपी प्रकृत दामे माकर हरी-भरी हौ फलने-पूलने क्गती है । निष तरह रक्तायनका सेवन 
करनेयाघ्रो जादि पौष्टिक पदाथि खानेसे मनुष्यका शरीर गुलाबकी तरह ९ हकर 
चमरकने रुगत्ता है वह्‌ अत्यन्त ताकतवर तथा रसीला वन जाताहै उसी तरह वनस्पतिर्यांभी 
समयपर्‌ हुई अच्छी बरसात तथा अनुकूक खाद-पानी यादिके मिलनेक्षे खूब हरी-भरीहौ 
स्वादु जोर पुश फलस लद जाती है । ,उनके सुहावने ओर लुमावने फलक देलकर जौभभे पानो 
माजाताःहै! लि तरह. गभिणो स्त्रीके दोहकर--इच्छाओंको भूतिं करनेसे सुन्दर शक्तिसषली 
पृत्रका जन्म होता है उसी तरह बकर आदि ^ सुन्दरीके परे ताड्ति होना आदि 
दोहरोको पूरा करते ही उनमे पूल-फल आदि हेरभराकर छग अति हँ इस तरह मनुष्योके 
शरीर तथा वनस्पत्तियोकी समानताका कह तक वणेन करे ? इस समाततासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पत्तियां हम खोगोके शरीरकी तरह सचेतन दै} 

§ १५३. इस विवेचनके आधारे हम अनुमान कर सक्ते ह कि--वनस्पति्यां सचेतन है, 
बोकर वे अंकुर, पधे तथा वृक्षक रूपमे वचपन, जवानी भादिको पाती है, खाद-पानी भिलनेसे 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटो-खोटौ डां कूटना आदि रूपे कमश्चः सिकंसिलेवार 
वृद्धि हतौ है, वे सोती दै जागती ह, छू जने लजाकर मुरन्ञा जाती दै, सुन्दरीके पादप्रहार 
आदि पूर्तौर्है, छताएं आच्रयको प्राकर उस्तसे लिपट जाती है, उनकी टहनी-पत्ते आदि 
तोडनेसे वे कुम्हलाने रगत है" वे जङकि द्वारा खाद-पानो रूप बाहारको ग्रहेण करती है, वृक्षोके 
वेयर शस्त्रके भनुकूर लाद-पानीसे उच्तकी जायु वृद्धि तथा परतिकूरु खाद-पानीसे आयुका 
हास ताया गया दै, वृक्षायुवेदमे वनस्पतियोके अनेक रोगोक्रा वर्णन किया मया है, ओर विशेष 
भोपधियोके सींचने या रेप क उनके काटे ह्‌ जवयवोकी पुत्ति मादि देखी जाती है, .जौषधि 
भरयोगवे उनके रोग नष्ट हो जाते दै, पोषक खाद मिकनेसे उन स्वादु तथा पुष्ट फ लगते, 
तथा बकु आदि वृक्षोको विचित्न-विचित्र दोहले होते है । इन सव कारणमि वनसपतिमे चेतनता 
सिद्ध होत्तीहै। जैसे किसी स्व्रीके शरीरम उपरोक्त ब बातें देखकर उसको सजीवत्ता निदिचित 
होती है उसी तरह वनस्पतिमें मी इन सव हेतुओंसे चेतनाका नि्विवाद निङ्चय हौ जाताहै। 
इन देतुओका प्रयोग तक्ततु अशोको पक्ष वनाक्र करना चाहिए \ हम अव इन सवं देतुओक्ता 

सलि रूपसे एक. ही हैतुमे समावेद्ध करके प्रयोग करते है--वनस्पतियां सजीव ह, क्योकि उनमें 
जन्मनवुदापा-मरण तथा रोग आदिदोते दै। किसी स्वीके दारीरमे जन्मादि -देलकर उषकी 
१. विदिष्टनमो-म. २। । 


_------------------- 


२४६ षड्दशंनसमुच्चये [ का. ४९. § १५४ - 


रोगादीनां समरदितानां सदुभावात्‌, ल्मीवत्‌ । 

§ १५४. अन्र समुदितानां जन्मादीनां ` ग्रहणात्‌ जातं तहधि' इत्यादिव्यपदेशद्नादध्यादि- 
भिर्चेतनेनं व्यभिचारः शङ्कयः! 

§ १५५. तदेवं पुथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ 1 आप्तवचनाद्रा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिः । 

§ १५६. द्रीद्धियादिघु च ृमिपिपीलिकाच्चमरमनुष्यजलचरस्यलचरखचरपण्वादिषु न 
केषांचित्सात्मकत्वे विगानमिति \ ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमभिधीयते \ 

§ १५७. इद्धियेभ्यो व्पतिरिित आत्मा, इद्धियब्युपरमेऽपि तदुपरुन्धार्थानुरमरणात्‌ 1 
प्रयोगोऽव्र-इह थो यदुपरमे यदुपरूब्धानामर्थानामनुस्मर्ता स तेभ्यो व्यतिरिक्तः, यथा गवाक्नेरपल- 
व्धानामर्थानां गवाक्नोपरमेऽपि > देवदत्तः 1 अनुस्मरति चायमात्मान्धबधिरत्वादिकालेऽपीन्दियोप- 
लव्धानर्थान्‌ अतः स तेभ्योऽर्थान्तरमिति । 

६ १५८. अथवेन्दरियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्दरियव्यापृतावपि कदाचिदनुपधुकतावस्थायां ` 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हौ जाती है उसी तरह वनस्पतियां भो जन्म, जीणंता, उखडना 
मान होना आदि अवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्धहो जातीदह। 

§ १५४. शंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह्‌ तो अचेतन है भतः उत्पन्न होनेके 
कारण ही किसीको चेतन केसे कहा जा सकता रै ? 

समाधान--हमने केवल उन्न होनेको ही सचेतनतामे हेतु नदीं बताया है किन्तुजो 
उत्पन्न होकर बढता है, बृढा होता है, रोगी होता है तथा अन्तम मरता है इस जन्म-जरा-रोग्‌ 
भौर मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हेतु रूपमे उपस्थित किया है । दही आदि अचेतन पदाथं 
कारणोसे उत्पन्न तो हो सकते हैँ पर उनमें सिकसिलेवार बुढापा आदि अवस्थाएं तो हरगिज नहीं 
पायी जातीं । भतः दही भादिसे व्यभिचार देना नासमन्चीकी ही बात दै। 

§ १५५. इस तरह पृथिवी, जक, अग्नि, वायु मौर वनस्पति सभीमे चेतना सिद्ध हो जातौ 
दै । अथवा वीतरागी सवेजञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी भादि सचेतन सिद्ध 
हो ही जातेरहै। । 

§ १५६. कीडे, चींटियां, भौरा, ˆ मनुष्य, जल्चर--मछलो अदि, यलचर--हाथी-घोड़ा 
आदि, खचर-चिडिया आदि पक्षौ इन सत्र दीन्द्रिय आदिको चेतन माननेमे तो किसीको विवाद 
नहीं है । ये कीड़े मकोडे आदि तो निविवाद रूपे जीव माने जाति ह, इनकी सजीवता प्रतयक्षसे 
ही सिद्ध रै । परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुमे भी विवाद करते हैँ उनके 
अनुग्रहके लिए कुछ युक्तियां देते है-- 

$ १५७. आत्मा इन्द्रियो भिन्न है, क्योंकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनकेदारा 
जाने गये पदार्थोका भीति स्मरण होता है। जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वह्‌ उनसे भिन्न है, जैसे कि म॑कानकी लिड़कियोके नष्ट हो जानैपर 
भी उन िड़कियके द्वारा देखे गये पदार्था स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने ओर कानके तड़क जानेसे अन्धा ओर बहरा देवदत्त भो देखे भौर 
सूने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आंख भौर कान आदि इन्द्रिये अपनी पृथक्‌ स्वतन्त 
सत्ता रखता है \ यदि इन्द्रिय ही आत्मा हो तो इन्दरियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नही 
होने चाहिर । । 

§ १५८. अथवा आत्मा इन्दियोते भिन्न है क्योकि आंख-कान दिके खुले रहनेषर भी 
१. श्ववत्‌" नास्ति -म. १, २,प. १, २1 २. ग्रादृक्राणां नातं 
दर्दाना-म. २} ३. -पि ( वदनुस्पर्ती ) देन. २1 
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वस्स्वनुपरम्भात्‌ \ प्रयोगश्चात्र-इन्धिेभ्यो च्पत्िरिक्त आत्मा तद्रयापारेऽप्ययनुपलम्मात्‌ \ इह 
यो यद्रचापरेऽपि वेहपलभ्यानर्थास्नोपलभते स तेभ्यो सिचो दृष्टः, यथास्यगितगंदाक्षोऽप्यन्यमनस्के- 
तथामुपयुवतेऽपदयस्तेभ्योे देवदत्त इति \ 

९ १५९. अथवेदमनुमानम्‌-समस्तीच्छिेल्पो भिदो जीवोऽन्येनोयलम्यान्येन चिकार 
प्रहुभात्‌ \ इहं योऽन्येनोपरम्पान्येन विक्तारं प्रतिषदयते सु तस्पादुभिन्नो दृष्टः, यथा प्रवरप्रासार- 
` परिपूरववातायनेन रमणीसवलोदयापरनातायनेन ` समायातायास्तष्वाः करादिना परुचस्पर्शाटि- 
विकारुपदर्शयन्देवदत्तः \ तथा चायमास्ना चधषुषप्टीकासश्न्तं दष्ट्वा शसतेन हृल्लासलाला- 
सवणादिक विक्र प्रतिषयते \ तस्मात्तयोः ( ताभ्यां ) भिद्च इति ! 

$ १६०. भथवेश्दरयेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा अन्पेनोषटभ्याव्येन प्रहृणात्‌ \ इहु यो घटादिक- 
सन्येनोपरभ्याच्येन गृह्णाति स्त ताभ्यां सेदवान्‌ दृष्टः यथा पूदेनातायनेते घटभुपलस्यापरदातायनेन 
व देवदत्तः ! गृहात च चक्ुषोपलब्धं घटादिकभर्थ हस्तादिना "जीषः, ततस्ताभ्यां 

मस इति । । 


इनका व्यापारं होनेपर्‌ मी आत्माकेा उपयोम--चित्त व्यापार--न हौनेपर पदाधोक्रा परिचचान नहीं 
होता । कितनो ही बार चित्त दरो ओर होने सापनेकौ वस्तु भी नहं दिखाई देती, पासकी 
बात भौ नहीं सुनाई देती । प्रयोग--आत्मा इन्द्रिमोसे भिन्न रै, बयोकि इन्दरियोका व्यापार होनैषर 
भी कभी पदार्योकी उपकन्धि नहं होती 1 जिस शक्तिके न होनेसे इन्द्रियां पदाथंको नहीं जान 
पातो वहो शक्ति आत्मा है । निष प्रकार लिड़कौ खुली हो, पर जब देवदत्त सन्थिमनस्क होकर 
छ विचार करता है तव उसे लिड़कीर्भ-ते कुछ भी नदीं दिखाई देता उसो तरह खरो ओर 
उपयोग होने ओं आदि खिडकियां सुल रहनेपर भी जब सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई देती, 
पासका मधुर्‌ संगीत मो नदीं सुनाई देता तव यहु साना ही होमा कि आंख-कानके सिवाय 
कोर दुसरा जानदेवाला अवश्य है । जि्तका ध्यान उप्त ओर न होनेसे दिलाई या सुनाई नहीं 
दिया 1 बहौ घ्यानवाली वस्तु बात्मा दै । प्रदि इन्द्रां ही जाता होती तौ आंस सुखी रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए था, कानके सदा सुनाई देना चाहिए भा ! पर इनकी सावधानी रह्तेपरं 
भी ५ चित्तव्थापार उपयोग या ष्यानके अभाक्ते सुनाई भौर दिषठाई नहीं दिया वही 
आसाहै। 
$ १५९. अथवा, आमा इन्द्रियो भिन्न है क्योकि वह्‌ आंस आदे पदाथंको जानकर 
स्पर्शन या रसना आदि इन्दियोमे विकारको पराप होताह्ै! जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थुको 
जान्तकर अन्य जरियेसे विकार प्रदे करे वहु उन जरिथोंषे भिन्न होतार जेसे मकानकी पूरब- 
की खिडकौभे किसी सुन्दरीको देखकर उसे परिचमको ओर नाता देख पञ््विभक्ो खिड़कीमे जाकर 
हाथ आदि कुचमदनको चेष्ट्‌ दिखानिवाल्म देवदत्त ! वदि आला इन्द्रियूप ही होता तौ एके 
इन्दरियते पदाथैो जाच्तकर्‌ दूसरी इन्द्रियम विकार नहीं हो सकता धा। यह्‌ तो दोभौ इन्दियोके 
स्वाभोको हौ हौ सकता है ! किप्ोको इमलो खाते देखकर हृदथमे उसके खाचतेकी इच्छा तथा जोभे 
पानी आना इस बात्तको सूचित करता है कि आल, हृदय शौर जीभकते ऊषर पुरा-पुरा अधिकार 
स्खनेवाला कोई नियन्ता मव्य है जो ययेच्छ जिष किसी भो जिते जपते विकायेको दिलातां 
है । स्मणीको आंखे देखकर हृदये गुदगुदी होना तथा इन्दरिमे वकार होना आत्माको इन्दरयोसे- 
भिन्न होकर भी उनका अधिष्ठाता माने छिना नही वन सः 


उन कता! अत्तः यह निस्वित ह किं इन सक्च 
-दऋवल्पी रो लोले ययेच्छ देलनेवाा दन सवका स्वामौ भात्मा स्वतन्न पदार्थं है, इन्दा ते 
` १. भवाकषेष्यन्य-खा., क. 1 २. -यातस्तस्याः भ, र 


॥ ३. रसने हुर्लाप्त-म. १, २ 
४. ~ति चक्षू. २} ५. जीचस्तारम्पा म, २। है 3 ५.१ + २1 
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६ १६१. एवमन्नानेकान्यनुलानानि नैका युक्तयो विज्ञेषावयकटीकार्दिभ्यः स्वथं कत्तं 
( दवत्‌ ) व्यानीति \ प्रोक्तं विस्तरेण प्रथमं जोवतच्वस्‌ । 

§ १६२. अजीवतत्वं व्पाचिख्यासुराह्‌ -"यश्चेतद्विषरीतवान्‌' इत्यादि } यत्चैतस्साद्विपरी- 
तानि विक्ञेषणानि ` वियन्ते यस्यासावेतद्विपरीतवान्‌ सोऽजीवः समाल्यातः । "्यञचेतद्टेपरीत्यवान्‌' 
इति पाठे तु घः पुनस्तस्माज्जीवाहिपरीव्यमन्यथात्वं तदह्ानजीवः स समास्यातः । अन्नानादिधर्भभ्यो 
ङपरसगन्धस्परादिभ्यो भिन्नाभिन्लो नरामरादिभवान्तराननरुयापी ज्ञानाचरणादिकमणासकर्चा 
तत्फलस्य चाभोक्ता जउस्वूप्चाजीव इत्यथः । 

§ १६३. स च "घर्माधर्माक्ताशकालपुद्गरभेदात्‌ पच्च वि योऽभिधीयते 1 तत्र धर्मो लोकव्यापो 
नित्योऽवस्थितोऽरूपी द्रव्यमस्तिक्ापोऽघंख्यप्रदेो गस्युपम्रहकारी च भेदति } अत्रं तित्धगन्देनं 
स्वभावादप्रच्युत आर्षात्‌ \ अजवस्थितशव्देनान्धुनाधिकत आविर्भाग्यते } अन्युनाधिकश्चानादिनिधन- 
तेयत्ताम्यां न स्त्वं व्यभिचरति ) तथ अरूपिग्रहणादसुतं उच्यते । अमूतंश्च रूपरसगन्धस्पज्ं 
उसके ज्ञात आदिके साधन मात्रेहै। 


§ १६०. अथवा, आतमा इन्द्रियोसे मिन है, क्योकि किसी अन्य जरियेषे जानक्रर किती 
अन्य जरिये ही वस्तुको ग्रहण करता ह! जो घडा आदि पदार्थोको अन्य जरियेसे देखकर किसी 
दूसरे जरियेसे ही उन्हँ उठाता है वहं उन जरिये भिन्न होता है जसे पुरबको खिड्कसे घडेको 
देखकर परिचमवाली खिडइकीसे उस घडेकी उढठाने वाला देवदत्त उन विडकियोसे भिन्न है उसी 
तरह भस्मा भी खसे घट अआदिको देखकर हाथो उठाता है अतः वह्‌ भी इन आल ओर हाथ 
आदिते भिन्न षत्ता रखता है । यदि आमा आंख रूप हो तव चहु घड़ेको केष उठयेगा ? इसी 
तरह यदिदहाथलखू्पदहीहोतो देषेगा कैषे ? अतः दोनों इन्द्रियोसे भिन्न हकर भो इनको अपने 
अधीन रखनेवाखा उनपर यथेच्छ हुकंम चरानेवाला एक मात्मा बवश्य है । जो सभी इन्दियोका 
अधिष्ठाता, नियन्ता तथा ययेच्छ उपयोग करनेवाङा है । 

६ ६६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्त्या आस्माकी सत्ताको स्पष्टं ङपसे सिद्ध 
करतीर्हु। इन युकतियोकती विशेष चर्चा विदोषावद्यक भाष्यकी टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोसे देख छेनी चाहिए । इस तरह ज्ञानादि स्वशूपवाङ! जीवत्तत्वका च्णंन हज । 

§ १६२. अव अजीवतच्वका व्याख्यान करते हुए कहते हैँ कि--"जीवसे उल्टे लक्षणोँवाला 
अजीव होता है इत्यादि। जो जीवसे विपरीत लक्षणवारा हौ वहु अजीव पदाथं है। एतद्र 
परीत्यवान्‌" यह्‌ पार भी करही-कहीं भिरता है । इसका तात्पर्यं है--जिसमें जीवसे विपरीतता- 
उलटापन पाया जाये वहु अजीव पदाथं है । तात्पयं यह्‌ है कि जहां जोवमें ज्ञान आदि धमं पाये 
जाते हं वहा अजीवमे अन्ञानादि घमं पायै जार्येमे। यह यजीव अज्ञान आदि घमेसि खूप, रस, 
गन्ध, स्प आदि गुणोंसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी, यह्‌ मनुष्य नरक जादि पर्यायोको 
धारण नहीं करता, न यह ज्ञानावरण आदि कर्मोक्ाकर्ताहीदै ओर न इसके फछ्का भोक्ता ही । 
तात्थर्यं यहं कि अजीव पदार्थं सव रूपसे जडइ-- प्रचेतन है 1 । 

§ १६३. जीव पदार्थके पांच भेद है--१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति- 
काय, ४ काल, ५ पुद्गलास्तिकाय । घर्म॑द्रव्यर चलनेवाले जीव गौर पुद्गलोंकी गतिम. तटस्यमावे 

सहायक होता है ! यह्‌ समस्त लोक्रमे व्याप्त है, निस्य है, अवस्थित है, अल्पो रै, तथा असंख्यात 
प्रदेयवाला, अस्तिकाय द्रव्य है! निव्यक्ता तात्पर्यं है स्वमावका नष्ट नहीं होना 1 अवस्थितका 
मतल्व है इसमें न्यूनाधिकता नदीं दोती, यह एक हौ रहता हैनतोदोहोतादैमरौरनलून्यदी) 
` द -नियस्या-म. २1 २, -वःसमः--म.२,प. १1 ३.-स्यामोक्ताःम. 9; २, प. १, २। 
४, चमीवर्मक्रासाकाडपुद्‌गल-स. २। न 
४ 


ल" ~ 
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परिणामबाह्यवत्थंमिधीयते । न खलु मति स्पर्शादयो व्यभिचरन्ति, सहचारित्वत्‌ ! य हिं रूप- 
परिमासस्तत्र स्पर्लरसगन्वैरपि भाव्यम्‌ 1 अतः सहुचरमेतच्ववुष्टयमस्ततः परमाणावपि विदयते ¦ 

३ १६४. तया दभ्यम्रहुणादमुणपययिवान्‌ प्रोच्यते; (वुणपयंयवद्द्रव्यस्‌' [त. सू. ५।३८ ] 
इति वचनात्‌ । ध र 

§ १६५. तथास्तयः प्रदेशाः प्रकृष्टा देशः प्रदेजा निविभागानि कण्डालीत्ययंः \ तेषा 
काथः सदुदायः कथ्यते । 

[कध [। ॐ ० 

§ १६६. तथा लोकन्यापीति वचनेनासंख्यप्रदेद इति वचनेन च लोकाकाजप्रदेडघ्रमाणप्रदेशो 

िद्यति । तथा स्वत एव ग्तिपरिणतानां जीवगुदुगलानामुपकारकरोऽपेक्षाकारणमित्यधंः ॥ 


९ १६७. कारणं हि चरिविधपृच्यते, यथा घटस्य पृत्परिणानिकारणम्‌, दण्डादयो ग्राहकश्च 
निभिचक्रारणम्‌, कुस्भक्ारो निवेतकं कारणम्‌ \ तदुक्तम्‌-- 


"तिव्तकं निमित्तं परिणामी" च त्रिघेष्यते हेतुः 
नुम्भस्य कुम्भकारो, धरता मूच्वेति समसंख्यमुः ॥१॥ 








यह्‌ अनादि अनन्त है कमी भी अपने द्रन्यपनेको नहीं छोड सकता । अलूपीका अथं है अमूर्त, 
रूपादिसे रित निराकार । हप-रस-गन्ध तथा स्पशे जिसमे पाये जाप उ मूर्तं कहते ह मौर 
जिसमे रूपादि न हों बह अभूते कहलाता है । स्पशं भादिवाली वस्तु किश्ी न किसी मूति--शक्ल- 
भे रैम ही । तात्प यह्‌ कि रूप-रस आदि तथा मूतिका सहचारी सम्बन्ध है । दोनों एक साथ 
रहते है । यै खूप आदि भी नियत सहचरी है जहाँ एक होगा वहाँ दुसरा अवदय होगा । जहाँ रूप 
होगा वेह स्प्चं-रस-गन्ध भी बवध्यदही होगे) वहतोहो सक्तादहै कि कहीं कोई गुण अनुदुभूत 
रहे भौर कहीं उदुभूत्त । पर सत्ता सबकी सब पुदुगरोम पायी जातौ हि 1 ये रूपादि चाये गुण पर- 
माणि लेकर स्कन्ध पर्यन्त सभी मूतं पदार्थोमि पाये जाते हँ । 

§ ९१६४. द्व्थ कहनेका मतलब है कि--घमंमे गुण तथा पर्यायं पायौ जातौ हँ । "गुण ओर 
पर्यायवाखा द्रव्य होता दै" यह्‌ पूर्वाचाय॑का सिद्धान्त वाक्य है। 

§ १६५. भस्तिकायका तासयं है--बहुभदेशौ भस्ति-है काय-जिनके टुकडे न हो 
सके ठेते मविभागी प्रदेशोका समुदाय जिसमे हों उसे अस्तिकाय बहुप्रदेशी-- कहते है । 

§ १६६. लोकव्यापी जीर असंख्यात ्रदेशोका मतलब है कि -धर्मद्रव्य लोकाकाश्के असं 
ख्यात प्रदेरवाले सभी प्रदेशमे पूरे रूपते व्थात्त है, इसके भो छोकाराशकी तरह असंख्यात भ्रदेश 
है \ यह्‌ स्वयं गमन करनेवाछे जीव ओर पुद्गलोकी गतिम सहायता दैता है, उनकी तिभ 
अपेक्ता कारण है 1 प्रेरणा करके इनको चातता नहीं है किन्तु यदि ये चलते ह तो इनके चलनेन 
सहकारी होता है । 1 

§ १६७. कारण तीन प्रकारके होते है--१. परिणामिकारण, २. निमित्तकारण, ३. निरव॑तक 
कार्ण) जो कारण स्वयं कार्यरूपे परिणमन करे, कार्थके जआकारमे बदल जाय वहं परिणामी 
कारण है जेसे किं घडे मिट ) निमित्त कारणवेदैँ जो स्वयं कार्यरूपे परिणत तौ न हों पर कत- 
को कार्यको उत्पत्तिमे सहायक हो, जते घड़ेको उतपत्तिमे दण्ड-चक्र आदि । कार्यका कर्ता निव्त॑क 
कारण हता हे जसे कि डेकी उत्पत्तिमे कुम्टार \ कहा भो है--“नि््तक, निमित्त जोर परिणामी- 
कै भेदसे कारण तीन प्रकार होते है! बडेकी उत्पत्तिं कुम्हार निर्व्तंक--बनानेवाला--कारण हं 
वत!--धारण करनेवाके चाक आदि निमित्तकारण है--तथा मि परिणामो उपादानकारण है । 


१. ख मू्तेऽस्य स्वर्शा-म. २1 २. यः पृष्ट म. २ 1 ३. -स्येयप्रदेश-ण, २! ४, णामं च निव 
जार ₹, । ५. उद्वृतेयं त. मा. टी. ५१७ - 
३२ । 
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६ १६९. एवमन्नानेकान्यनुमानानि नैका युक्तयो विशेषावदयकटीकादिभ्यः स्वयं कत्तं 
( दक्त ) व्यानीति ! परोक्तं विस्तरेण प्रथमं जीचतच्वम्‌ ! 

९ १६२. जजीचतच्वं व्धाचिस्यासुराह्‌ --'यश्चैतद्विपरीतवान्‌' इत्यादि 1 यश्चैतस्साद्िपरी- 
तानि विज्ञेघणानि विद्यन्ते यस्यासावेतद्िपरोतवान्‌ सोऽजीवः समाख्यातः । 'यद्चेतद्रंपरीस्यवान्‌ 
इति पाठे तु यः पुनस्तस्माज्जीवाहे परीत्यमन्यथात्वं तह्ानजीवः स समाख्यातः \ अन्ञानादिधमेभ्यो 
ङपरसगन्धस्प्गादिभ्यो निन्नाभिन्नो नरामरादिभवान्तराननुयापी ज्ञानावरणादिकमंणासकर्चा 
तर्प्तलस्य याभोच्छा जडस्वरूपश्छाजीव इत्यर्थः 

§ १६३. स च ` घर्माधर्माकाश्चकालपुद्गलभेदात्‌ पद्चविधोऽभिधीयते । तच्र घर्मो लोकन्यापी 
नित्योऽवस्थितोऽरूपो द्रव्यमस्तिकायोऽसतंल्यप्रदेजो गस्युपग्रहकारो च भवति \ अत्र नित्पजब्देन 
स्वभावादग्रच्युत आाद्यायते । अवस्थितशब्देनान्युनाधिक आविर्भाव्यतते । अन्युनाधिकश्ानादितिधन- 
वेसत्तास्णां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति । तथ अरूग्रहुणाद्ूतं उच्यते ! अमूर्तश्च रूपरसगन्धस्पलं- 








उसके ज्ञान आदिक साधन माच्रहि। 

§ १६०. अथवा, आमा इन्द्रियोसे भिःन दहै, क्योकि किसी अन्य जरियेपे जानक्रर किषी 
अन्य जरियेसे ही वस्तुको ग्रहण करता दहै! जो घडा आदि पदार्थोको अन्य जरियेसे देखकर किसी 
दूसरे जरियेसे ही उन्हे उठाता है वह्‌ उन जरियोसे भिन्न होता ह जैसे पूरबकी खिड़कीसे घडेको 
देखकर परिचमवाली खिडकीसे उस्र घड़ेको उठाने वाखा देवदत्त उन खिडकियोमे भिन्न है उसी 
तरह भासा भी आंखे घट भादिको देखकर हाथोसे उठता है अतः वह भी इन आं ओर हाथ 
आदिते भिन्न सत्ता रखता है । यदि आत्मा आंख रूप हौ तव वहु घडेको कंपे उठयेगा ? इसी 
तरह यद्िहाथसू्पहीहौतोदेषेगा केष ? अतः दोनों इन्द्रियो भिन्न होकर भो इनको अपने 
अधीन रखनेवाका उनपर यथेच्छ हुक्म चरानेवाला एक आत्मा मक्द्य है । जो सभी इन्ियोका 
अधिष्ठाता, नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोग करनेवाङा है । 

$ १६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तां आ्माकी सत्ताको स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
करती । इन मुक्तियोक्तो विशेष चर्ना विशेषावहयक भाष्यकी टीका तथां अन्य जीवसिद्धि जादि 
ग्रन्थे देख लेनी चाहिए । इस तरह ज्ञानादि स्व्ररूषवाङा जौवततत्वका वणेन हुमा । 

§ १६२. भव अजीवत्तत्वेका व्याख्यान केरते हूए कहते ह कि-- "जीवसे उल्टे लक्ष्णोवाला 
अजीव होता है इत्यादि। जो जीवसे विपरीत लक्षणवाला हो वह्‌ मजीव पदार्थं है । "एतद 
परोत्यवान्‌" यह्‌ पाठ भी कहीं-कहीं मिर्ता है । इसका तात्पयं है-- जिसमे जोवघे विपरीतता-- 
उलटापन पाया जाये वहु अजीव पदाथं है । तात्पये यह है कि जह जोवमे ज्ञान आदि धमं पाये 
जाते हं वहाँ अजीवमें अन्ञानादि धसं पाये जायेगे) यह अजीव अज्ञान आदि घर्मोति रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं आदि गुणोंसे कथंचिद्‌ भिन्न भो है तथा अभिन्न भी, यह्‌ मनुष्य नरक आदि पययिको 
धारण नहीं करता, न यह्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मोक्राकर्तीहीदहै भौर न इसके फलका भोक्ता ही 1 
तात्वयं यह कि अजीव पदाये सब रूपे जड़- अचेतन हे । 

$ १९६३. अजीव पदाथेके पांच भेद है--१ घर्मास्तिकाय, २ अधमीस्तिकाय, ३ भाकादास्ति- 
काय, ४ काठ, ५ पृद्गलास्तिकाय। घर्मद्भ्य चरनेवाङे जीव गौर पुद्गलोंकी गतिमै. तटस्थभावसे 

यक होता दै । यह्‌ समस्त लोक्रमें व्याप्त है, निव्य ह, अवस्थित है, अल्पी रै, तथा असंख्यात्त 
दावाछा, अस्तिकाय द्रव्य है ।\ नित्यका त्पर्यदहै स्वभावका तष्ट नहीं हौना। अवस्यितक्रा 
मतल्व है इममे न्यूनाविकता नहीं होती, यह्‌ एक ही रहताहिन तोदो होतादहै मौरस्च शुन्यदी। 
हु -नियस्या-म. २) २. वः समम. २, प. ११ ३. -स्यामोक्ताःम. ५, २, प. ५, २ 
४, धर्माधर्मकालाकाकपृद्‌गल-भ. >} । । 
४ 
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यत्र सोऽलोक्तः लोक्ालोन्योव्धापिकमवगाहोपक्रारकनिति स्वत एवावगाहुमानातां द्रव्याणासवगाह्‌- 
दायि भेवति न पुनरनवगाहूमानं पुद्गखादि बलादवगाहयति } अतो निमित्तकारणमाकालमम्बु- 
स्मक्ररादीतानिति \ अरोकाकाञ्ञं कथमवगाहोपकारक, अनवगाह््यत्वादिति चेत्‌ \ उच्यते \ तद्धि 
ठ्याश्रियेतेवावकाशदानेन यदि गत्तिरिथतिहेतु धर्माघर्मास्तिकायौ तत्र स्यातां, नच ती तत्र स्तः 
तदभावाच्च विद्मानोऽप्यवगाहुनगुणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकाशस्येति ! 
§ १७२. काकेऽधंतुतीयद्रीपान्तवतो परमसुक्ष्मो निविनाग एकः सनयः \ स चास्तिकायो 
न भण्यते, एकसमयल्पस्य तस्य तिमप्रदेशत्वात्‌ \ आह्‌ च- 
' तस्मान्मानूषलोकव्यापी कारोऽस्ति समय एक इह । 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः' ॥१॥ 
स च सूर्थादिग्रहनक्षत्रोदयास्तादिक्रियाभिव्यङ्कय एकीयमतेन द्रव्यसभिधोयते ! स "चैक 


क) 











अलोक कहलाता है तथा जहाँ भाकादाके साथ ही साथ अन्य पांच द्रव्य भी पाये जाते हैँ वह्‌ रोक 
है । माकाश लोक ओर जलोक दोनों जगहे व्याप्त है । आका द्रव्य समस्त स्वयं रहमेवाले द्व्योको 
भवकाश देता है ! जो नहीं रहते उन्हं जबरदस्ती भवकाश देनेकी प्रेरणा नही करता! रहो तो 
भर्वकाश दे देशा, न रहौ तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा । इसलिए आकाश्चद्रन्य अवकाश देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है । जिस प्रकार स्वयं जलम रहनेवाञे मछली आदि प्राणियोँको पानी 
मवकाञ्च देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमे रहुनेको बाध्य नही करता उरी प्रक्रार आकाश्च भी 
रहुनेवाञे द्रन्योको स्थान--आकाश देता है, प्रेरणा नहीं करता । 
शंका--जलोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अलोकाकाश अवगाह रूप 
उपकार क्रिसका ओर कंसे करता है 1 जब कोई बसनेवाला ही नही है तव वसायेगा हौ किसे ? 
~ स्षमाधान--यदि वहां चने मौर ठहरनेमे कारण घमं ओर अधमं द्रव्य होते ओर जीवादि 
वहा तक पहुच शकते तो वर्य ही अलोकाकाज उन्हे मवकाश देता, प्रन तो वहां धर्मादिही 
है भौर न जीवादि ही 1 मतः भलोकाकासमे अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हए भी प्रकट 
कार्यरूपे नहीं दिखाई देता । आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकाशमे होनेवाला अवगाह 
भरोकाकारमभे भो होता ही है । आकार जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन हीं 
हो सकते कि वही छोकमे अवकाश दे तथा अलोकमे अवकाश न दे। उसमे तो एक ही भवकाञ 


देने डप प्रिणमन होगा 1 हँ, अलोकाकाशके प्रदेशमे उसका कायं प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो भवश्य होता ही है! 


9 १७२. कालद्रव्य मनुष्य लोके विद्यमान है ! जम्बदरीप, धातकीखण्ड 
दीप इस तरह ढाई दीपोमि हौ मनुष्य पाये जते ह । अतः इन ढाई दीपको हौ सनुष्यखोक कहते 
है 1 कालद्रव्यका परिणमन या काय इन्हीं उाङई दीपो देखा जाता है अतः कालद्रव्य इन ठाई 
होषोमिं ही वहं है । पहु अच्यन्त सूक्ष्म है तथा मविभामी एकं समय शद्ध कलिद्रव्य है! यह्‌ 
एक देशी होत्नके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, व्योति परदेयोके समुदायको अस्तिकाय कहते 
दै । वह एक समय मात्र होनैके कारण नि-पदेली परदेदासे रहित है । कहा भौ दै--कालद्रव्य एक 
समयल्पदहै तेथा मनुष्य व व्याप्त है) चह्‌ एक प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता; 
वर्योकि काय तो प्रदेशेकि समुदायको कहते है 1" सू्-चन्द्र ग्रह-नक्षच दिके उगने ओर 
इवनेस-इनके उदय ओर अस्तवे कालद्रन्यकां परिज्ञान होता है! कालद्रव्यक्ा कार्य इन्हीं सूर्यं 
क: ४ 
१. उदुपूतेये त. मा. टो. ५२२1 २. -मते त 


तथा जाघा पृष्कर- 


द्व्य -भ. २। ३. चकः सम-म, १ ; ३। 
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§ १६८. निमित्तकारणं च दधा निमित्तकारणमपेक्षाकारणं च । यत्र दण्डादिषु प्रायोगिकी 
वैलसिकी च क्रिया भवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ । यत्रतु घर्मादिद्रव्येघु वैलसतिक्येव 
क्रिया तानि निनित्तकारणान्यपि विेषकारणताज्ञापनाथंमपेक्षाकारणान्थुच्यन्ते । 

§ १६९. घर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणाममपेक्षमाणं जीवादिकं गत्यादिक्रिपापरि्णति पुष्णा- 
तीति क्त्वा ततोऽत्र धमधवक्षाकारणम्‌ ! एवमधर्मोऽपि लोकव्यापितादिसकलविज्ञेषणविशिष्टो 
घर्म॑वन्निविजेषं मन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एव स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गकानां 
स्थितिविघये अपेक्षाकारणं क्तन्यः । 

§ ९७०. एवमाकालमपि लोकालोकव्यापकमनन्तप्रदेशं नित्यमवस्थितमरूपिद्रव्यमस्ति- 
काथोऽवगाहोपकारकं च "वक्तव्ये, नवरं लोकालोकव्यापकतमिति । 

§ १७१. ये केचनाचार्याः कालं द्रव्यं नाभ्थुपयन्ति कितु धर्लादिद्रग्याणां पर्ायमेवः' तन्मते 
धर्माधिर्ाकाज्ञपुद्गलजीवाख्यपच्नास्तिकायात्मको लोकः । ये तु काल द्रन्यमिच्छन्ति, तन्मते षड्‌- 
द्रव्यात्मको लोकः, पञ्चानां धर्मादिद्रव्याणां कालद्रव्यस्य च तत्न सद्भावात्‌ । आकाजद्रव्यनेकमेवास्ति 





§ १६८. निमित्तकारण भी दो प्रकारके होते है-एक तो शुद्ध ॒निभित्तकारण तथा दूसरे 
अपेक्षा निमित्तकारण । जिन निमित्तकारणोमे स्वाभाविक तथा कतक प्रयोगसे क्रिया होती 
है, वे दों प्रकारक क्रियावारे दण्ड आदि कारण शुद्ध निित्तकारण हैँ। परन्तु जिन 
घर्मास्तिक्राय आदिमे केवर स्वाभाविक ही परिणमन होता हो, कति प्रयोगे जिसमे क्रियाकी 
सम्भावनानदहो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारण कहकाते हैँ । यद्यपि साधारण रूपसे अपेक्षाकारण 
भी निमित्तकारणही है, पर उनमे केवर स्वाभाविक परिणमन रूप विशेषता होनेके कारणये 
उपेक्षाकारण कहे जाते दै । 


§ १६९. धमंद्रव्यमे होनेवाङे स्वाभाविक परिणमनकीो अपेक्षा करके ही चलनेवाठे 
जीवादि द्रव्य अपनी गत्तिको पृष्ट करते हैँ । स्वयं चलनेवारे जौवादि द्रव्योकी गतिम धमेद्रव्यको 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है अतः घमंदरव्य जीवादिकी गत्तिमे अपेक्षाकारण कहा जातादहै। 
घमद्रव्यकी तरह अघमंद्रव्य भी लोकव्यापौ, अमतं, नित्य, अवस्थित आदि विद्ेषणोवाला है 

रस्तु जहां धमंद्रव्य गतिमे अपेक्षा कारण होता है वहाँ बधमंद्रव्य स्थित्ति-ठ्हरनेमें अपेक्षा 
कारण होता है । स्वयं ठहरनेवाङे जीव ओर पुद्गल अधमंद्रव्यको अपेक्षा रखकर ही ठहरतेह। 
अधमंद्रव्य तटस्थभावसे उनके ठह रनेमें सहायक होता है उन्हें ठहरनेकी प्रेरणा नहीं करता] 
वे ठहरते हैँ तो उन्दं सहायता दे देता है 1 

§ १७०. आकारद्रन्य मी धमं मौर अधर्म द्रव्यकी तरह .निव्य, अवस्थित, अमूतं तथा 
मस्तिकाय--वहुप्रदेशी है । इतनी विशेषता ह कि यह्‌ अनन्त प्रदेशवारादहै तथा रोक भौर 


मञोक सर्वत्र व्याप्त है । इससे वड़ा कोई द्रव्य नहीं है 1 यह्‌ अन्थ समस्त द्रन्योकि अवगाह--रहनेमे 
अपेक्षाकारण होता है। 


§ १७१. कोई आचार्यं कालको स्वतन्त्र नहीं मानते, इनका अभिप्राय दहै धमं भादि जड 
ओर चेतन द्रव्योकी पययिं ही का हुं! इनके मते छोक घर्मं, अध, जाकाश, पुदुगकू भोर जीव 
ये पाच अस्तिकाय ख्परहु\ जो गाचार्यं कारको स्वतत्त्र छठ द्रव्य मानते ह उनके मतानुतार इस 
लोकमें हों द्रव्य पाये जाते है अतएव लोक पडदरव्यात्मक है, इसमे घर्मादि पांच तथा काकूये 

ही द्रव्य हं । जहां केवल जाकाश्च ही आकाश है, आाकाङके सिवाय दसरा द्रव्य नदींहै वदं 


१. -वन्निविलेपेण मन्त~म. २1 २. वक्तन्यंये के च-म.२। 
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यव सोऽलोक्ः खोकालोकयोरव्पपिकमवगाहोपक्ारकमिति स्वत एवावगाहुमानानां द्रन्पाणामवमाहू- 
दायि भेवत्ति न पुनरनवगाहूमानं पुद्गखादि बलादवगाहुयति \ अतो निमित्तकारणमाकाशमम्बु- 
वन्पक्रादीनामिति ! अलोकाकाह्ं कथमवगाहोपकारकं, अनवगाह्यत्वादिति चेत्‌ 1 उच्यते) तद्धि 
व्यात्नियेतेवाचकाश्दनेन यदि गतिस्थितिहेतु घर्साघर्मास्तिकायो तत्र स्यातां, नच तौ तन्न स्तः, 
तदभावाच्च विद्यमानोऽप्यवगाहुलगरणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकाञस्येति । 

$ १७२. कालोऽचंतृतीयद्रीपान्तवर्तो परमपुक्ष्मो निविभाग एकः समयः 1 स चास्तिक्तायो 
न भण्यते, एकसमयरूपस्य तध्य निःप्रदेशत्वात्‌ । आह्‌ च-- 

' तस्मान्मातुषलोकन्यापी कारोऽस्ति समय एक इह्‌ 1 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः' ॥१॥' 
स च सूर्यादिग्रहुनक्षत्नोदयास्तादिक्रियभिन्यङ्खच एकीयमतेन द्रव्यमभिधीयते ! स -चेक- 
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अरोक कहलात्ता है तथा जहां साकाशके साथ ही साथ अन्य पाच द्रव्य भी पाये जाति हँ वह्‌ लोक 
है 1 माकाश छोक मौर अरोक दोनों जगह्‌ व्याप्त है। आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योको 
अवकाश देता है \ जो नहीं रहते उन्हे जबरदस्ती भवकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता) रहौतो 
अवकाश दै देगा, न रहौ तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा । इसच्िए्‌ आकाशद्रव्य अवकाड देनेके कारण 
अपेक्ञा निमित्तकारण है ! जिस प्रकार स्वयं जल्मे रहुनेवाले मचछ्लो भादि प्राणियोको पात्ती 
भवकाश्ञ देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमे रहेको बाध्य नहीं करता उसो प्रकार आकाशमभी 
रहनेवाले द्रभ्योको स्थान--आकाश देता दै, प्रेरणा नहीं करता । 
रंका--अरोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही तहीं है अतः अलोकाकाश अवगाह रूप 
उपकार किसका ओर कैसे करता है ! जन कोई बस्नेवाङा ही नहीं है तब बसायेगा ही किंसि ? 
~ समाघान-यदि वहां चने मौर उदह्रमेमे कारण घमं जौर अधमं द्रव्य होते ओौर जीवादि 
वहू तक पहुच सकते तो अवद्य हौ अलोकाकाश उन्ह भवकाडश देता, परन तो वहां धर्मादिषही 
हैँ मौर न जीवादि ही 1 अलः अलोकाकाशमे भवकारा देनेका गुण विद्यमानं होते हुए भी प्रकट 
कार्यरूपमें नहीं दिखाई देता ! आका एक अखण्ड द्रव्य है, अतः छोकाकाशमे होनेवाछा अवगाह्‌ 
अलोकाकाडमे भौ होता ही है ! आकाश जब एक मखष्ड द्रव्य है तव उसके दो प्रिणमन नहीं 
हो सकते कि वही रोकमे अवकाश दे तथा अोकमे मवक्द्यन दे। उसमे तो एक ही मवकाशं 


देते ख्य परिणमन होगा । ह, अरोकाकाशक्त प्रदेशमे उसका कार्य प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उप्त गुणका परिणमन तो अवद्य होता ही है 1 


9 १७२. कालद्रव्य मनुष्य लोकम विद्यमान है । जम्द्ीप, घातकीखण्ड तथा आधा पुष्कर- 
दीप इस तरह्‌ ढाई दवीपोमे ही मनुष्य पाये जाते है 1 अतः इन ठाई द्रीपकोही मनुष्यलोक कहते 
है । त काठद्रव्यका परिणमन या कार्यं इन्हीं इई हीपोमे देखा जाता है मतः कालद्रव्य इन ठाई 
दीपो ही वह्‌ है । यह अव्यन्त सूक्ष्म है तथा अचिभामौ एक समय शुद्ध कार्द्रव्य है] यह 
एक प्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, वयोकि प्रदेशोके समुदायको अस्तिकाय कहते 
1 बह एकं समय मात्र होनेके कारण निःपदेशौ रदेशसे रहित है । कहा भी है-“काल्रव्य एक्‌ 
व खूप है तथा मनुष्य रोकमे व्याप्त है वह्‌ एक परदेशी होनेसे मस्तिकाय नहीं कहा जा सकता; 
वयोकि काय तो प्रदेशोके समुदायको कहते है सूये-चन्द्र ग्रह-नक्षन आदिके उगने भौर 
इूवने्च-इनके उदय भौर अस्तसे कालद्रव्यका परिज्ञानं दोता है! कालद्रन्यका कायं इन्हीं सयं 
2 . 


^" चदुवतेयं च. ना. दो ५1२२1 २. -मते तदुद्रव्य -भ, २। ३. चैकः सम~भ, १,२। 


२५२ पड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९ § १७३- 


समयो प्रव्ययर्यायोभयात्मैव, द्रव्याथं ल्पेण प्रतिपर्यायमुत्वादग्ययधर्मापि स्वरूपानन्यभुतक्रमाक्रम 
भाव्यनाद्यपयंवसानानन्तसंद्यपरिमाणः, अत एव च स स्ववर्यादश्रवाहव्यापौ उव्धात्सना नित्यो- 
ऽभिधीयते ! अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः कारु इत्यविरेषभ्र तेः \ यथा ह्येकः परमाणुः 
पययिरनित्योऽपि द्रब्यत्वैन सदा सन्नेव न कदाचिदसस्वं भजते, तथैकः समयोऽपीति । 

§ १७३. अथं च कालो न `निर्वत॑के कारणं चादि परिणामि कारण, च्ितु स्वयं सं्रवतां 
भावानामस्मिन्‌ काले भवितय्यं नान्यदेत्थवेक्नाक्रारणम्‌ 1 कालता "वर्तनाघा वस्तुनाभुपकाराः ॥ 
अथवा वर्त॑नाद्या उपक्ासाः कालस्य लिङ्गानि, ततस्तानाह “वतना परिणामः क्रिया परत्वापरले 
च" [त. सू. ५।२२] तच्र वर्तन्ते स्वथं पदार्थाः, तेषां वत्तंमानानां प्रयोजिका क्रालाध्रया वुत्तिवत्तता, 
प्रेयमसमयाश्चया स्थितिरित्यथः १। परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरिस्यागेन परिस्पन्देतरग्रथोगेज- 
स्वभावः परिणामः \ तचथा--वृक्षस्याङ्करमुलानस्थाः परिणामः भासीदङ्करः, संप्रति स्कन्ध. 
वात्‌, एेषपः पुष्पिष्यतीति । पुरुषद्रभ्यस्य वालकरुमारयुवाचवस्थाः परिणामः । एवमस्यत्रापि । 


"^~ ^~ ~ ~~~ ~~ -~~~~^~~~ ~~~ ~-~--~-~----~~~ 





~ -~~~~-~~-~~~~“ 


आदिक उदय तथा अस्तसे प्रकट होता है । किर्हीं आचायेकि मततते यहु द्रव्यल्प है । अतः एक- 
समय खूप होकर भौ उसमे द्रव्य--गुण ओर पययिं पायो जाती ह । यद्यपि कालमें प्रतिक्षण परिण- 
मन होनेसे उत्पाद भीर व्यय होते रहते हँ फिर भी द्रव्य दृष्टिसे वहु जैसाका तैसा रहता है उसके 
स्वरूपमें कोई परिवतंन नहीं हौता--वह्‌ कभी भी कालान्तर रूप या अकार रूप नहीं हौ जाता । 
वह्‌ क्रमसे तथां एक साथ होनेवालो अनन्तपर्यायोमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता है । इसीलिए द्रव्य 
रूपसे अपनी समस्त पर्यायोके प्रवाहमे पुरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह नित्य कहा जाता है। 
अतीत, वतमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्योन हौ सभम कार, काकः यह्‌ साधारणं 
व्यवहार पाया ही जाता है। जिस प्रकार परमाणु प्यायोके परिवतित होते रहनेसे अनित्य होता 
दै फिर भी द्रव्यरूपसे कभी भी अपने परमाणुत्वको न छोडनेके कारण नित्यहै, सदास्तु है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समथ रूप कार भी द्रव्यरूपते नित्य ह वह्‌ कभी भी अपने 
कारुत्वको नहीं छोड सकता । । 

§ १७३. यह काल नतो निवंतंक कारण मौर न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-जाप 
परिणमन करनेवाले पदाथेकि परिणमनमें "ये परिणमन इसी कालम होने चाहिए दूसरे कालम , 
नही" इस ङ्पते भपेक्षा कारण होता है । वकात्‌ किसने परिणमन नहीं कराता । काक्केद्ारा 
पदाथकि वर्तना परिणमन आदि उपकार होते है । अथवा वतना आदि उपकार कालके चिह्वं हँ 
इसीलिए वतना आदिका निरूपण करते हैँ । “वत्त॑ना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्व ये काक- 
द्रव्यके उपकार हैँ ।” पदाथं स्वयं वर्तते हैहय रहे ई, उन स्वयं व्तनेवाङे पदार्थोको सहायता 
देनेवारी कालकी शक्ति वतना कहती है । प्रथम समयमे होनेवाटी पदार्थोकी स्थिति वतना है । 
सपने निजतक्वको न छोडकर अपने मूर स्वभावे हेर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोड़कर 
दूसरी अवस्थाको धारण करना परिणाम कदलाता है । परिणाम हलन-चर्न रूप भी होता है तथा 
विना हिले-इछे ही मवस्याओमे हैर-फेर होनेसे भी होता है। जेसे~-वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
अवस्थाए्‌ परिणाम दँ । यही वृक्ष पहले एक नन्द-सा अंकुर था वहौ अव बड़ी-बड़ी डाल्योवाला 
वृक्ष हो गया गौर इमे आगे फूक लगेगे । यही मनुष्य वच्चेसे कुमार तथा कुमारम जवान ही 
गया है, वृूढा भी यही होगा । इस तरह वृक्षत्व भौर मनुष्यत्वको कायम रखते हए ही अवस्थाष्‌ 
वदे हं । इसी तरह समस्त पदारथोमं परिणाम होता रहता है । 


१. -नन्तरमसंव्यपरि-भ. २। २..निर्व्तकका- जा.) क~ । ३. नान्यस्मिनिनित्यपे-म. रे । ४. वर्तं 
मानाचा म. २। ५. प्रयमसमयस्वितिरि-म. र} ६. -णः स्वभावः परिम. २) 


सनयं १ 
~क ० ४२ $ १७७ 1 ज्नमतय्‌ । २९२ 


६ १७४. ष्यसि द्विवियः, अनाद्िरमूतेषु वर्ादिथु, मूर्तेषु तु तादिर्रे्रव रादि 
स्तम्भद्म्नाम्भोद्हादिवु च! च्ख्वुविमणछ्तो वकेका्विनानङ्त्र = बद्ानल्तुन्तजलः 
वनस्पव्यादीतामेकत्मिच्काङे विचिच्रौ नवति । 


हकः \ -तद्चवा~-नष्टो घटः, सधं पडयानि, विव्य वृर्टिरस्यारिक्ता अताता व ददा: परन्परा- 
संकीर्णा पच्येल्ञया ग्रदतन्ते, त काकः 1 

§ १७६. इदं परनिदनपरनितिप्रदययाभियाने काल्निरित्ते 1 

§ १७७. तदेवं वर्तत्ाद्यपकारानुमेयः का) श्रव्यं मानुपनेच्रे1 ननुप्यले्छादृदहुः 
काव्यं चास्ति) कन्तो हि नावात्तच्र स्वयमेवोत्यद्यन्ते व्ययन्वयवसिद्न्त च ! अस्तित्वं द मादत्नां 
स्वत एव, न तु कारूयेश्स्‌ ! च च तत्रत्याः प्रालावाननिनेवोन्ेपानुः्रनानादिवुत्तयः काख्येन्नाः, 
तुल्यजातीयानां घर्वेयां युगपदमदनात्‌ 1 काक्या ह्य॒रवास्तुल्यत्रालोयाना्न कस्मिन्‌ व्ये भवन्ति 
न विलतीयानाम \! ताच्ध प्राणादिवत्तयह्छदतां नैक्स्मिन््ते भदन्त्यपरमन्ति चेति! तस्माच 


--~-~-~-~-~-~ 








~~~ ~~~ ~~~ --~--------~--~--------~--------~-------- ~ ~ -~ 


१७४. परिणा दे षकारक दै--एक अनादि परिणाम आर्‌ दूदा सादि परिणाम । 
मतं धमं जदि त्व्योके परिणिमनक्ना कोड दाच्जात नहा ठे, वह्‌ अनादिं त 
वादक, इन्द्रधनुष अदि उपसे परिणमन खादि परिणाम दै इनङ्‌ पारन्मक्प घमय 
पृदुगक द्रेव्य लम्मा वन जाता है, ष्ठन जाता ह तया मठ आदि यदौ जाताहै। यदुं 
सव सादि परिणाम है 1 एकत दही चात्ति वृ्लोमें ऋतुनेद तया खमय नेच्छे एकी छरनयमें विचिव्र- 
विचित्रे परिणमन देखे जाति 


॥, 1 „| 
| 0. ५ 


न्त्य दहै1 काठ इख क्रियामें प्रदायक होता है 1 वड पु गया, सुयज्ञ दे 
इत्यादि भृत, वतंमान तया भविष्यत्‌ कालके सवे व्यवहार कालक उपेल्ला 
व्यवहार एक दूसरेदे मिन्न है, बतोत व्यवहार वतमान तया वर्तमानं भदिष्यत््वे 
ऽ १७६. "यह्‌ जेठ दै, यह्‌ कुरा दै, यड पुराना है, यह नया है" इच्वादि दान तयाः व्यव 
हयार भो कालके निमित्तसे ही हीते ह! 





$ १७१. इख तरहं इ मरूष्यछोक्मं वतना परिणाम जादि चिद्धि कलद्रव्यक्ञा 


पट्च न-किया जाता ठ । मनुष्य चक्रल बाहुर्‌ कालद्रव्यज् सद्द्ष्वं नहीं है 1 मन॒ष्य ोक्के वाह्र- 
ते वचनान पदाथ स्वयं ह उत्पन्न होते दै, न दति हँ तवा उदहरत हँ । वुकि पदार्थौ सक्ता 


चा स्वनावन्न दा द्‌) मनुष्य क क्रिक वाहरकं पद््याकतं परिणनन या अस्तिच्वरमे काठद्रव्यनक्ी ई 


कि प्राणियोकि खासोच्छ प स्र 
सला नहा 2] चठ्‌ःक तरागयक्त स्वाषाच्द्‌राल्, पलकोक्रा चपक्ना, आका खलना आदि 
व्यापार काले अपत्नास्च नहीं ह्येत; च्योकरि सजात्तोय पदा्वंक्रि उक्त व्यापार एक चाय नही लोत्त) 
खजनतिव षदावाज् एक खाय हानवारु ह व्यापल्द काल्की य 


को अयेश्ना रदति दं चजात्ताय पदाय 
नटा 1 वह व्राणकाक् चवाद्ाच्च्छाखादव्यापारनतो एकु कामं >> 9. 


उत्वन्नद्य देकिदं जौर्‌ 
न्ट ठो हत्त ह जिते उने कालको जावव्यकता पदाय पाना अ 
च ८8 हि नै =, ६. { नह द्दयप्त ११.1१ सयाया जडा सार 
ध 


„< =| २ 


१. “अनादवितदिमशिचि 11४२1 ठवानादिरख्यि र्‌ 
व कदा तत्रानाादरल्मववु वनावर्नान्नरजोवेष्विक्धि । उपिष्वादिनाद 1५८३) 
दिष द्रष्य जा ऽनक्ति स्यम = 
न पषुत्‌ द पु अादिन्यन्‌ पहिनिापोऽनेककिकः सकपदिणपदिरिि ~व न ना. 1[९>,५३। 
९. --अःऽ्नत भ र ॥ 
{* -वःऽनूत पदव्वनडः सूठमु न. २1३. -चानष्टेखा, क.) प फं 
श्र भ (१ 


२५४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. $ १७८- 


कालपेक्षास्ताः \ परत्वापरत्वे अपि त्र चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिन्धास्तित्वपेक्षा, अस्तित्वं 
च स्वत एवेति \ 

§ १७८. ये तु कां द्रभ्यं न मन्यन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां वत्तंनादयः पर्याया एव सन्ति, 
न त्वपेक्षाक्तारणं कश्चन काक इति । 

§ १७९. अथ पुद्गलाः । “स्पशंरसगन्धवणंवन्तः पुद्गलाः” [ त. सू. ५।२३ ]। अत्र. 
स्पंग्रहुणमादोौ ! स्पशे सति रसादिसद्धुावज्ञापनार्थम्‌ । ततोऽवादीनि चतुगुंणानि स्पशित्वात्‌, 
पुथिवीवत्‌ । तथा मनः स्पर्शादिमत्‌, असवगतद्रव्यत्वात्‌, पार्थिवाणुबदिति प्रयोगौ तिद्धौ ! 

§ १८०. तच्र स्पर्था हि मृदुकठिनगुरुलघुशोतोष्णस्निग्वरूक्नाः । अन्न च स्निग्रुक्षलीतोष्णा- 
श्चत्वार एवाणुषु संभवस्ति । स्कन्धेऽ्वष्टावपि यथास्तंभवमनिघानीयाः \ रसास्तिक्तकटुकषायाम्ल- 
मधुसः } लवणो मधुरास्तग॑त इत्येके, संसगंज इत्यपरे \ गन्धो सुरभ्यसुरभी 1 कष्णादधो वर्णाः । 
तदन्तः पुद्गला इति 1 न केवलं पुद्गरानां स्पर्शादयो धर्माः, जब्दादयर्चेति " दश्यते । “शब्दबन्ध- 
सौक्षम्यस्यौत्यसंस्थानभेदतमर्छायातपोयोतवन्तडव"' [ त. सु. ५।२४ ] पुद्गलाः! अच्र पुदृगरूपरि- 
णासाविन्कोरी मतुप्रत्ययो नित्ययोगा्थं विहितः \ त्र शब्दो ष्वतिः 1 बन्धः परस्परादलेबलक्षणः 





लहुस आदि व्यवहार भी चिरकालीन स्थित्ति या अल्पकारीन स्थितिकी अपेक्षसे ही होतेह, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसेही 
रहता है । अतः वहां अस्तिस्वसे ही सब व्यवहार चरते है । 

§ १७८. जो आचाय कालद्रव्य नहीं मानते, उनके मतसे मनुष्य लोकके बाहर या भीतर 
समी जगह रहनेवारे सभी पदाथोकि वर्तना आदि पर्याय रूप ही है, इनके होनेमें काल नामके किसी 
अपेक्षा-कारणकी भावदयकता नहीं है । पयं तो स्वतः ही पदार्थोमिं उपजती तथा नष्ट होती रहती ह । 

§ १७९. अव पुदुगलद्रग्यका वर्णन करते है--“"पुदुगलद्रव्य स्पदा-रस-गन्ध तथा रूपवाले 
होते है” इस सूत्रम सवसे प्रहे स्पर्शके प्रयोगका तास्यं यह्‌ है कि--"जहां स्पशं होगा वहां रस 
आदि अवश्य ही होगे 1" इस अविनाभावके ज्ञापनके लिए हौ स्पशं शब्दका आदिमे ग्रहण किया 
है । इसलिए हम अनुमान करते हं कि-जल आदि सभी पुद्गल द्रन्योमे स्पशं-रूप-रस भौर गन्ध 
ये चारो दही गुण पये जति है क्योकि इन सवे स्पशं पाया जाता है जसे कि पृथिवीम । इसौ तरह 

, मन भी स्पञ्च॑वाला है; क्योकि वह्‌ अन्यापो द्रव्य है जैे कि पुथिवोका परमाणु । 

§ १८०. स्पशं आठ प्रकारका रै--१. कोमल, २. कठोर, ३. भारी, ४. हका, ५. रण्डा, 
६. गरम, ७. चिकना ओर ८. खा । इनमे चिकना, सखा, गरम तथा ठण्डाये चारही स्पर्शं 
परमाणुओमं पाये जाते द, क्योकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या हलकापन स्कन्धोमे ही 
पाये जाति ह) स्कन्धोमे तो यथासम्भव भारो ही स्प पाये जाते है । रसत पांच होते है--९ कडवा, 
२ तीता-चरपरा, ३ कसैला, ४ खद्रा ओर ५ मीठा। खारे रसको कोई आचाय मीठे ससम ही 
शामिल करते हँ तथा कोई आचायं इसे अन्य रसोके संसर्गे पैदा होनेवाखा मानते दै! सुगन्ध 
तथा दुगंन्धके मेदे मन्ध दो प्रकारक है । काला, पीला, नीला आदि खूप ह । पुदुगलोमे रूप, रस, 
गन्ध तथा स्पशं ये चारों गुण पाये जाते हैं 1 पुद्गलं केवल स्पर्शं आदि धमं ही नहीं पाये जति 
किन्तु शब्द जादि भो पुद्गोके हौ घर्म-पययि हूं । “छन्द, बन्ध, भुदमता, स्थूलता, भाकार, भेद, 
अन्धकार, छया, सूयंका ताप तथा चांदकी चांदनी आदि इन सववाङे भो पुदुगलद्रग्य होते हया 

ये सभी पुदुगल द्रच्योके ही पर्य्य है, सूत्रम पुदुगल्कौ पर्यायोके कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 


१, चिराचिरत्वै स्यत्यपेक्षे म. २। २. पुचित्यादीनि तथा म. २। ३. सुरमिदुरमी म. २। 
छ ददयन्ते म. २ । ५. विष्डारे मतु-जा,, क. 1 


# र 
०. 


-का० ४९. $ १८२ | जेनमतम्‌ । २५५ 


परयोगलिलसादिननित = भदारिकादिशरीरेषुः जतुकष्ठादिदेववत्‌ ` परमागुमेयोगजवदेति 1 
सोद्य पुता \ स्थौर्य-स्युलता ! संस्थानमाङृतिः 1 -भेदः-खण्डडो नवनम्‌ \ तमदछापादयः 
प्रतीताः \ भवं एवैते स्पर्शादधः जञब्द।दयस्च पुदुगरुष्वेव भवन्तोति ! । 

§ १८१. धुदृगक देषा, परमाणवः स्कन्धाश्च । तत्र परमाणोरछक्षणनिदम्‌ -- 

“कारणमेव तदन्ये, सूक्ष्मो निव्यर्च भवति परमाणुः । 
एकरसव्णगन्धो, दिस्पर्थः कायंलिद्धरचं ।॥ १ ॥)'' 

६ १८२. प्याद्या \ सकलमेदपर्यन्तर्वातितवादन्तयं तदेव कारणं न पुनरन्यद्ढयणुकादि तरेव 
किपित्याह्‌ सुधमः--आगमगस्थः; अस्मदादोद्द्रियव्धापप्तीतत्वत्‌ । निच्यश्चेति -दर््यािकना- 
पेक्य ध्यः, पयाययकलयपेक्लया तु नोलादिभिराक्रैरित्य एवेति । न ततः प्रमणीयो 
द्रव्यभस्ति, तेन परमाणुः \ तथा पञ्चानां रसानां दपोगच्धपोः प्चनियस्थ वर्मस्येक्तेत रसादिना 
युक्तः \ तथा चतुर्ण स्प्व्नां पध्ये द्वावव्रिद्डौ यो स्पर्शो सिनि्धोष्णौ स्निग्वयीतौ रक्षनोतो 








प्रथोगसे इतका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है । शब्द-घ्वि या काचसे सुनाई देनैवारी भावाज 
है\! परस्परं चिपकमेको बन्ध्‌ कहते है । ह वन्ध कहीं तो षुरपके प्रयोगसे किया जाता है गौर 
करीं अपने ही आप स्वाभाविकस्य हौ हो नाताहै। कोई कारीगर लाख भीर क्कड़ीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है 1 हमारे स्थर गीदारिक आदि शरी रोमं अवयवोका 
बन्ध या परमाणुओका परस्परमे वन्ध स्वभावते ही होता स्देता है । सोक्ष्म--पवकापनं वारोक- 
पन ! स्थौल्य--मुटाई । वंस्थन~-खक्ल-माकार \ भेद --टकडे-६%डे हो जाना 1 अन्धकार, छया 
भादि तो प्रयक्षे ह प्रतीत होतेह! ये सव स्पशं आदि तथा शब्द आदि पृदुगरु इव्यमेही 
होते है । 

§ १८१. पृद्गल सामान्यतः दो प्रकारके होते है--१ स्कन्धरूप, २ परमाणुषटप ! प्रमाणुक्ता 
लक्षण शास्ते इस प्रकार बताया है--"परमाणु कारण ही हतां है--वह्‌ स्कन्ध आदि कार्यो 
उपन्च करलेके कारण ही है । वह कभी भी किसीसे उन्न नहीं होता अतः काये ख्य नहीं है। 
परमाणुको कोई भी उस्पन्नं चह कर सकता} वहं अन्त्य -ञास्िरी हिस्षा है उससे छोटा कोई 
रम्य नहीं हो सक्ता । सूक्ष्म है, लिख है । इसमे कोई एक खूप, एक रस, एक गन्ध, शीत्त मौर 
उष्णम-त कई एक तथा चिकने लौर्‌ वे्े-ते कोई एक स्पशं पाया जाता है । यह प्रव्यक्त नी 

ह्‌ प्रव्यक्षसे नः 
दिखाई देता फिर भी स्कत्धल्य कार्यो इसका मचुमानक्रिया जाता है ।" 

$ १८२. किंसौ पदार्थे दुकङेटुकड करते-कुसते जो आखिरौ दुकुडा हो, जिसका दूसरा 
हण्ड न हौ सके वह्‌ मन्तिम्‌ भाग हौ परमाषु है । वह्‌ कारण हौ होता है, हयणुक--दो परभा- 
गुज बना स्कन्ध तो कायं भी है 1 वहं परमाणु सकषम है ) हम लोगोकी इन्धि व्यापारे 
उसका परिज्ान नहीं हो सकता । मागमसे उसकी सत्ता जानी जाती हे । वह्‌ परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कहा जाता है । द्रव्य वष्टि वह्‌ घ्व है, सदा रहनेवा्छ है, क्िसीकी ताकत नहीं है कि 
वहं परमाणुका नशि कर सके । हां, पर्यायाथिक नयकी अपेक्ादे--उसकी हारखतोपर दशिपात्र 
करमेते-उसकरे नील-पीततादि विकारोके ऊपर नजर रखते वहं अनित्य प्रतीत होवा ह । उससे 

| छोरा भौर कोई टुकंडा नहीं हौ सकता अतः वहु परमाणु है} उसमे पाच रसभै-से कोई एक रस 
दुपन्व मोर कन्ये एक गन्ध, तथा काले-पीले जादि पाच स्मोमे-ते कोड एक रंगर पाया जातः 
द! चारस्ो्से कोई दो भवियेवो स्पलं होते है! वहं या तो चिकना नौर्‌ गम 
१, -शरोरजतुका-भ. १,२, प. १, ९२। र्‌. परमाणुक्रेति म. 


३} ३.3 धृतोऽयं ठ. मा. ५ 
४, ~या नित्यः परुषः म. २। द्‌ . ५।२५। 


५. स्निग्वसोतौ स्क्षोष्णौवाम. २) 


२५६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४९. § ९१८३ 


रक्षोष्णौ वा, तार्यां युक्तः ! तया क्रयं द्वयणुकाद्यचित्तमहास्कम्यपर्यन्तं तत्य लिङ्गमिति) 
एवंविघलक्षणा निरवयवा; परस्परेणाघंयुक्ताः परमाणवः \ स्कन्पा; पुनष्चणुकादयोऽनन्ताणुक- 
पर्यन्ताः सावयवा: प्रायोग्रहुणादादानादिव्यपारददर्थाः परपणुसंघाता इति । 

§ १८३. एते घर्माधर्माकाशशकालगुद्गला जीवैः ह षडद्रव्याणि 1 एष्वाद्यानि चल्वारयेक- 
द्रव्याणि, जीवाः पुद्गलारचानेकद्रव्याणि, पुद्गलरहितानि तानि पञ्चाूर्तानि, पुद्गलस्तु पर्ता 
एवेति ! ननु जीवद्रेव्यस्यारूपिणोऽप्युपयो गस्व भावत्वेन स्वसंवेदनसंवेयत्वादस्तित्वं श्रद्धानेपयमवतार- 
यितुं शकधस्‌ ! घर्माधर्मास्तिकापादीनां तु न जातुचिदपि स्वसेवेदनसंवेयत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌ 1 
नापि परसंवेदनवेद्ता, नित्यमरूपित्वेनः । तत्कथं तेष ध्मास्तिकाथादोनां सतां सत्ता श्रद्धेया 
स्यादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपलभ्यते सं सर्वया नास्त्येव, यथा शजविघाणसित्ये- 
कान्तेन न भन्तव्धम्‌ \ यत इह रोके द्विविघानुपरुष्िर्भवति, तत्रे का असतो चस्तुनोऽनुपरन्धिः, यथा 
तुरद्धमोत्तमण्धपसर्गानुषङद्धिश्द्धस्य, द्वितीया तु सतामध्यर्थानामनुपलन्िभेवति । या च सत्स्व- 
भावानामपि भावानामनूपलन्धिः, सात्राष्टवा निद्यते । तथाह्-अतिदरात्‌, अतिषामीप्यात्‌ इद्दरिय- 
घातात्‌, मनसोऽनचस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, गावरणात्‌, अभिभवात्‌, समानाभिहाराच्चेति ! 
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होगा, या चिकना ओर ठण्डा होगा, मथवा र्वा मौर खण्डा होगाया ङ्खा ओर यरमहोगा। 
दयणुकसे केकर अनन्त परमाणुवाले तक महास्कन्ध रूप कायसि इस परमाणुका अनुमान क्रिया 
जाता है । इस तरह परमाणु निरवयव जिसके अन्य अवयव न हों, तथ। एक दुसरेसे असंयुक्त 
होते ह 1 दयणुकसे केकर अनन्त परमाणुवाके सभी स्कन्ध सावयव--हिस्सोवाठे जिनके इकडे हो 
सके तथा परमाणुओके संघातसे विशिष्ट सम्बन्वसे उत्पन्न होते ह 1 प्रायः इन्हे रख सक्ते है, उठा 
सकते है, दूसरोको दे सकते हैँ ! तात्पयं यह्‌ कि संसारका समस्त व्यवहार पुद्गरके स्कन्धोसेही 
चलता) 

§ १८३. इस तरह धमे, अधमं, भाकाश्च, कार, पुद्गर ओर जीव ये छह द्रव्य होते है । 
इनमे घमं, अधमं, माक मौर काल्ये चारद्रव्यएकहीर्ह। ये जीव भौर पुदुग तो अन 
द्रव्य है । पुद्गरको छोडकर वाकी पाँच द्रव्य ममृतं हं) पुदुगरू मृतंहीदहैं। 

कंका--जीवद्रव्य यद्यपि अस्प है फिर भी उसका ज्चानदर्शानरूप उपयोग स्वभाव भै घुली 
हु" इव्यादि स्वसंवेदन प्रव्यक्षपे अनुभवे माता है 1 भतः इसको सत्ता तो ठीक तरह समन्ञमे आ 
जाती है परन्तु घम-गधमे दि द्रव्योकौ सत्तापर विश्वास नहीं किया जा सकता । ये अचेतने हँ 
अतः इनका स्वसंवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा भसूपी रहते हैँ इसर्िए दूसरा कर्द भी 
इनको प्रव्यक्षसे नहीं जान सकता 1 ततर माप हो वतादएं कि इन्हें आंख मूंदकर चिना प्रमाणके 
कते मान ख्या जाय? 

समावान --जो प्रव्यक्षसे नहीं दिखाई देते वे गधेकरे सींगको तरह स्वया भपत्‌ह,हैटी 
नहीं" यह्‌ नियम क्रिसी भी तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; वयोक्रि वहुत-षे अतीन्द्रिय पदाय 
हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते अतः इतने माचते उनका अभाव तो नहीं किया जा सक्ता। पदार्योकी 
अनुपकुन्धि दो प्रकारसे होती है-एक तो जो पदाथं विखकुख हैी नष्टौ, अव्यन्त असतु हैँ उनको 
अपतत्‌ हौनेके कारण हौ असुषरन्धि, जैसे घोडेके क्िरपर सीगको 1 दूसरौ भनरुपरन्धि विद्यम्रान 
पदार्थो उपकव्विके पूरे-पूरे कारण न मिलनेसे होतो है! मौजूद पदार्योकी अनुपलब्धि भाठ 
कारणोते होत है--पदायोकरि अव्यन्त दुर होने, या वहत पाष होने, इन्दरियोका नाज होनेते, 
चित्तक्रा उ ओर उपयोग न होने, पदार्योको भत्यन्त सूक्ष्मता टहोनेसे, मावरण मा जानते, 


व 
१. निद्यखूपित्वेन भ. १, क, । नित्यारूपित्वन म. २ । २. सत्स्वमाकानामनुप ज. २१ 


=~का० ४९. ई १८५७] जनमत } २५७ 


§ १८४. तनतिद्रदवकाटस्वमए्वविभकर्षात्‌ त्रिविधानुपलन्धिः \ तत्र देशविप्रकर्पात्‌ यथा 
कश्चित्‌ देवदत्तो श्रामान्तरं गर्तो न हृयते, तत्कथं स॒ नास्ति) सोऽस्त्मेवं, परं देद्ञवि्रकर्घाननो- 
परष्िः। एवं समुद्रस्य परतरं मेर्वादिकं वा सदपि नोपलभ्यते ! तया काठविभरकर्षादं भूता 
निजपूर्वजादयो भविष्या दा पदमनापभादयो जिना नोवलम्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति चते । तया 
स्वभावविष्रकर्ष्नमोजीवपिशाचादयो नोपलभ्यन्ते, न चते न सन्ति) 

९ १८५. तथातिस्तामीप्याद्‌' यथा मेन्रकरजलं चीपलभ्यतते तत्कथं तच्चास्ति । तदस्त्येव 
पुनरतिसामीष्यात्नोपलस्यते ¦ 

६ १८६. तथेल्दियघातादूं पथा अन्धवधिरादयो रूपश्व्दादीन्ोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
न सन्ति ! सन्त्येव, ते पनरिनदियचातान्नोपभ्यन्ते' } 


६ १८७. त्तथा मनोऽनवस्यानाद्‌ यथा अनवत्थितचेता ° न पयति \ उक्तं च-- 





स्रु पदाथ द्वारा तिरस्कृत हो जानेस, या समान पदार्थों मिल जानेसे मौजूद भी परदायं 
अनुपरुन् होते ह, वे आं लोसे चरीं दिखाई देते । । 

§ १८४. भेलयन्त दूर होनेके कारण दूरदेशवर्ती पदार्थं अत्तीत्त तथा अनागत्तकारीन पदाथ 
एवं स्व्रावसे ही अततीन्छिय परमाणु आदिक अतूपरुन्धि होती है । मान लो देवदत्त अपने मवसे 
किसी सुदूर गौवको चला गया, इसकिएु वह्‌ दिलाई नहीं देता तो क्या इतने मावते उसका अभाव 
माने छया जाय? वहुहैतौ पर दूर देशम चले जानेके कारण दिखाई नहीं देता इसी तरह 
घमुद्रका दूरा किनारा, मेरुषवेत भादि मौजूद रहकर भो दुरदैशो हौनेके कारण उपलब्धे नहीं 
होते । अपे मरे हुए बाप-दादा-परदादा आदि पुरुखे तथा अगे होनेवाले पद्मनाभ आदि तीर्थकर 
क्रालकी दूरीके कारण नहीं दिखाई देते । पुर्खा हृए तो यव्य ये तथा तीर्थकर होतेव भो भवदय 
ई परन्तु कएलक दूरीक कारण आंखो तहीं दिलाई देते ! आकाशम रहनेाके छोटे-छोटे जीव 
तथा पिशाच जादि स्वभावसे ही इन्द्रियोके विषय नहीं हौ सकते अतः वे नहीं दिखाई देते 1 इनमें 


स्वभावकी अवेक्षा अति दूरी है । परन्तु पिशाच आदिका जभाव तो नहीं क्रिया जा सकता, वेह 
तो भवश्यदही। 


॥ 9 १८५. आका काजर्‌ अत्यन्त समोप होने दिलाई नहीं देता, पर दससे उसका अभाव 
त य सक्ता ! वहं जआंसोमे क्गा तो अवश्य है परन्तु अत्यन्त निकट्ताके कारण दिखाई 
नहीं देता । , 


$ १८६. आंख एूट जातेसे या कान तड़क जासेसे अन्धे ओर बह्रे रूप ओौर शाद्दको नहीं 
जान पत्ति; तोक्या प ओर शब्दका अभावे मान लिया जाय? बात यह हैकि हप भौर 
क कख मौजूद है परन्तु आंख मौर कान इन्दियोकरे नष्ट हो जनिते उनकी उपरुन्धि 
हीं होती । ¢ 


$ १८७. चित्तका उस्र ओर श्काव न होनेसे भी वेह वस्तु उपलब्ध नही 
| प ठ्धं नहीं हत्ती \ 
चित्त उस ओर नही खगा वह्‌ उस वस्तुको आंख खुरी त नह व ६ दामो 


१. परकणीनुपल-म. २। २. अस्त्येव स, २। ३. -व देशम, १,२,प्‌. १,२ ४, मविष्यावा 


पञमनामादयो जिनावाम. १,प. १,२,क.} ५. -प्यानेत्रकज्ज~म, २1 ६, परमरिसा-म, २। 
9 -ष्वष्दन्वविरादिभी च्पशब्दादयो नोपलभ्भन्ते तङि ते न सन्ति म. २ ८.८; वरसि २1 


९. न्ते मनो--नकवस्वानात्तया यथा ख, २। १०. ~चेतनो च च, २। 
३३ । 





२५६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४९. § १८३ 


उक्षोष्णौ वा, त्यां युक्तः \ तथा कार्यं द्रचणुकाद्यचित्तप्हास्कन्धपयन्तं तध्य॒लिद्धमिति । 
एवविघरक्षणाः निरवयवा; परस्परेणासंगुक्ताः परमाणवः \ स्कस्था पुतद्रयेणुक्ादयोऽनन्ताणुक्त- 
पर्यन्ताः सावयवा प्रायोग्रहुगादादानादिन्यापारसभर्थाः परमाणुसंघाता इति । 

8 १८३. एते घर्माघर्माकाञ्कालपुदूगला जीवैः सहं षड््रन्याणि 1 एष्वाद्यानि चत्वारथेक- 
द्रव्याणि, जीवाः पुदूमलाङ्वानिकद्रव्पाणि, पुदूमलरहित्तानि तानि पञ्चापूर्तानि, पुद्गलास्तु मूर्ता 
एवेति 1 ननु जीवद्रव्यस्यारूपिणोऽप्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसेवेदनसंबेघत्वादस्तित्वं श्रद्धानपथमनतार- 
यितुं शक्पम्‌ \ धर्माधर्तास्तिकापादीनां तु न जातुचिदपि स्वतवेदनसंवेदयत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌ । 
नापि परसंवेदनवे्यता, नित्यमरूपिच्वेन' । तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता श्रद्धेया 
स्यादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोषलभ्यते स सर्वथा नास्त्येव, यथा शाविषागमित्ये- 
कान्तेन न मन्तव्यम्‌ \ यत इह लोके द्विदिधानुपकरल्विभेवति, तत्रैका असतो वस्तुनोऽचुपलब्विः, यथा 
तुरद्धमोत्तमाद्धसंसर्गानुषद्धिशद्धस्य, द्वितीया तु सतामप्यर्थानामनुपरन्धि्भवति । या च -सत्स्व- 
भावानामपि भावानामनुपलन्धिः, साच्राष्टधा भिद्यते । तथाह्-अतिद्रात्‌, अतित्तामीण्यात्‌ इच्धिय- 
घातात्‌, मनसोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आवरणात्‌, अभिभवाद्‌, समानामिहाराच्चेति 1 





होगा, या चिकना ओर ठण्डा होया, भथवा रूखा ओौर ठण्डा होगा था रखा ओर गरम होगा । 
दववणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवाले तक महास्कन्धं खूप कायं इस परमाणुक्रा अनुमान किथा 
जाता है! इस तरह परमाणु निरवयव~-- जिसके अन्य अवयव न हौ, तथा एक दूसरे असंबुक्त 
होते है 1 हयणुकसे छेकर अनन्त परमाणुवाक्छे सभी कन्ध सावयव--हिस्सोवारे जिनके इकडे हो 
सके तथा परमाणुओंकि संघातसे विशिष्ट सम्बन्यसे उत्पन्न होते हैँ । प्रायः इन्दं रख सकते है, उरश 
सक्ते है, दषरोकी दे सकते है 1 तात्य यह्‌ कि संसारका समस्त व्यवहार पुदुगकके स्कन्धोसे हौ 
चता दहै 
१ १८३. इस तरह घमं, अघम, आकाश, काल, पुद्गल भीर जीवे ये छ्‌ द्रव्य होते है ) 
इनमें घ्म, मधसं, माकाश भौर काल्ये चारेद्रव्यएकहीरहै।) यै जीव भौर पुद्गल तो अनन्त 
रम्य हैँ) पुदुगलको छोड़कर बाकी पाँच द्रव्य भमूतं ह 1 पुदुगल मृतंहीहै। 
शंका--जौवद्रव्य यद्यपि अरूपो है फिर मी उसका ज्ञानदर्शानरूप उपयोग स्वभावे भै चुल 
ट्र इत्यादि स्वसंवेदन प्रवयक्षते अनुभवभे माता है । भतः इक्तकी सत्ता तो ठीक तरह समक्षम जा 
जाती है परन्तु घमं-सधमे आदि द्रव्योक्तो सत्तापर विश्वास नहीं किया जा सकता \ ये अचैतन हैँ 
मतः इनका स्वसंवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते है इसलिए दूसरा कोद भी 
दनक प्रत्यक्षसे नहीं जान सकता । तक्र आप हो वताइए्‌ कि इनु आंख मूंदकर विना प्रमाणके 
कपे मान च्या जाय? । 
समाधान --'जो प्रदक्षसे नहीं दिखाई देते वे गधेके सींगकी तरह सर्वथा असत्‌ है, हैही 
नही" यहं नियम किसी भी तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योकि बहुत-से भतीन्द्रिय पदार्थं 
हमारे प्रव्यक्त नहीं होते जतः इतने मारते उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता । पदार्थोकीः 
घनुपरुव्धि दौ प्रकारसे होती है-एक तो जो पदाय बिलकुल हैँ ही नही, अत्यन्त असतु दँ उनको 
भसत्‌ होनेके कारण हौ अनुपरन्धि, जेषे धोडके सिरपर सींगङ्ो 1 दूसरी अनुपरूव्धि विद्यमान 
पदार्थोको उपलन्विके पूरे-पूरे कारण न मिलने होती है! मौनूद पदार्थोकी भनुपरुन्ि भाठ 
कारणोसे होती है--पदा्थेकि अत्यन्त दुर होनेसे, या वहुत पा होनेसे, इन्दि्योका नाश हौनेषे, 
चित्तका उस ओर्‌ उपयोग न होनेसे, पदार्याको अत्यन्त सृष्षमता होनेसे, जावरणं आ जाने, 


१. निव्यङ्पित्वेन न. १, क, \ नित्यारूपित्वेन म, २} २. सत्स्वभावानामनुप म. २) 


„+ ~~न" ~-------- ~ -~-~~---- 


२५८ षड्दशंन समुच्चये [ का० ४९. § १८८- 


““इुषुकारनरः कर्चिद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 
न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ ॥१॥ 

तारक राजा न गतः । स गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वानन दृष्टवान्‌ \ नष्टचेतसां वा सतोऽपि 
भावस्यानुपलन्धिः 

९ १८८. तथा सेो्षम्यात्‌ यथा जालकान्तरगतघुमोष्पनीहारादीनां चसरेणवो नोपलभ्यन्ते, 
परमाणुहयणुकादयो वा सक्ष्मनिगोदादयो नोपलभ्यन्ते, तत्कि न सन्ति \ सन्त्येव ते, पुनः सोप्षम्या- 
न्नोपकुन्िः 

§ १८९. तथवरणातु कु दिव्यवधानाञ्ज्ञानाद्ावरणाहानुपलन्धिः तत्र व्यवधानाद्‌ यथा 
कुल्यान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपलभ्यते तत्कि नास्ति! कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंवधानान्नोपरुन्धिः 
एवं स्वकर्णकन्धरामस्तकपुष्ठानि नोपरभ्यन्ते; चन्द्रमण्डलस्य च सन्नपि परभागो च दृश्यते, -अर्वाम्‌- 
भामेन उ्यवहितस्वात्‌ । 

§ १९०. ज्ञानादावरणाच्चानुपरुन्धिः यथा मतिमान्द्यात्सतासपि शाखसूषष्यायंविरेषाणा- 
मनुपलन्धिः, सतोऽपि वा जलधिजलपलप्रमाणस्यानुपरन्धिः, चिस्मृतेर्वा पूर्वोपरुन्धस्य वस्तुनोऽनुप- 
लन्धिः, मोहात्‌ सतामपि तत्त्वानां जीवादोनामनुपलन्धिरिदूयादि 1 


है--"“जिस तरह अपने लक्ष्यपर एकाग्र दृष्टि र्खनेवाला तौरन्दाज वड़ो ठाट-बाटसे अपनी मण्डरी- 
के साथ सामनेसे निकर्तेवाले राजाको भी नहीं जानताहै इसी प्रकार एकाप्र ध्यान करना 
चाहिए 1" यदि तीरन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जति हुए नहीं देखा तो क्या राजा 
वहसि निकला ही नहीं । राजाकौ सवारी तो वहांसे अवश्य निकली है परन्तु उस ओर उपयोग न 
होनेसे वह दिखाई नहीं दिया । जिनका चित्त विक्षिप्त हौ जाता है उन पागजोंको मौजूद पदार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता 1 

§ १८८. इसी तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता भी उनको अनुपरन्धिमे कारण होती है 1 घरक 
छप्परके छेदोंसे निकल्नेवाञे या अआनेवाछे धुएं, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूष्ष्म होनेसे नहीं 
दिखाई देते, परमाणु द्रयणुक आदि भी दृष्टिगोचर नदीं होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चम॑ 
चक्षुसे नहीं दिखाई देते; तौ क्या इन सवका अभाव मान लिया जाय? वे सव परमाणु आदिद 
तो सभी, परन्तु अत्यन्त सूम होनेसे नजरमें नही जते । । 

§ १८९. दीवा आदिका व्यवधान नेसे अथवा ज्ञानावरण कर्मसे बुद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोकी अनुपरुब्ि होतो है, दोवाल आदिक उस तरफ रखे हुए पदार्थं नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहां दौवाच्के उस गर पदथंरहँही नहीं? पदा्थदहँतो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड भ जानेसे दिखाई नहीं देते । इसी तरह अपने हौ कान, कन्धे तथा मस्तकका 
पिछला भाग अड भमा जनते नहीं दिखाई देता । चन्द्रमा उस तरफका हिस्सा इस तरफ 
भागसे व्यवहित हो जानेसे मौजूद होकर भी नहीं दिवार्ईदेता \ ` 

§ १९०. ज्ञानावरण कमंके उदय आ जानेसे बुद्धिकीं मन्दता होनेपर रशास्वोके गहन अर्थो- 
को नहीं समज्ञ पते । समुद्रम कितनी रत्ती पानो हैः यह्‌ समुद्रके पानीका रत्तियोंका प्रमाण 
मोजूद होकर भी हम लोमोकि ज्ञानम नहीं आता। विस्मरणं हो जानेसे--भूल जानेसे पहके जाने 
गये पदायेकौ याद नहं आती । मिथ्याख या मोह्के कारण व्ियमान भी जोवादि ततो का यथाथ 
परिलान नदीं दौ पाता। इससे इन सव वस्तुओंका अमाव नहो किया जा सकता 1 इनको 
अनुपरुव्धि तो जावरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोकी गैरमोजूदगीसे 1 


१. मततः गव एव सः भ. २} २. नास्ति तदस्त्येव म. २) ३. अर्वागरमावेने स २} ४. -पि 
जरखवि-~म. २॥ { 


# 
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§ १९१. तथाभिभवात्‌, सूर्थादितेजसाभिभूतानि ग्रहुनक्त्राणि नोपलभ्यन्ते, तत्कथं तेपाम- 
भावः' \ {त्त तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभधवास्त हदयन्ते ! एवमन्यक्ारेऽपि घटादयो व 1 

इ १९२. समानाभिहाराच्च यथा पुद्गरानोौ युद्गमुषटिः तिकराशौ तिलपरएि लिप सती 
सुपरुकितापि नोपलभ्यते, जले क्षिप्रानि लवणादीनि चा नोपलभ्यन्ते \ तत्कथं तेषामभावः \ तानि 
सन्त्येव, पनः समानाभिहुपरार्नोपकन्धिः 1 

§ १९३. तथा चोक्तं साख्यसप्ततौ ७1 

'"अत्िदुराट्सामीोप्यादिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याहयवधातादमिभवात्समानाभिहा राच्च ॥1१॥' इति । 
` एंवनष्टना.सत्स्वभावानामपि भावानां ययानुपलमस्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 

निद्यसाना जपि स्वभादविप्रकषाम्नोपलभ्यन्त इति मन्तव्यम्‌ \ (कि 

§ १९४. आहु परः येऽन देशान्तरगतदेवदत्तादयो दशिताः, तेऽच्रास्माकमप्रत्यक्षा अपि 
देआन्तरगतलोक्छनं केषांचितप्त्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्वं प्रतीयते, घर्मास्तिक्तायादयस्तु 
कैश्चिदपि कदापि नोपलभ्यन्ते तत्कथं तेषां सत्तां ` निधीयत इति । अत्रोच्यते; यथा देवदत्तादयः 
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$ १९१. सूर्यं आदि अधिके तेजवाके पदार्थोके प्रखर तेजते कम चमकोरे ग्रहु-नक्षत्र आदिं 
टेक जाति है, उनका प्रका तिरस्कृत हो जाता है, सुयेके प्रकारे ही द जात्ता है अत्तः वे दित्तको 
नहो दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रहु-नक्षत्र आदिका मभाव मान किया जाय ? दिनकोभी ग्रहु- 
नक्षत्र मादि बराबर मौजूद रहते है परन्तु सूर्के तेजसे उनका तेज दब जाता है--अभिभृतदहो 


जाता है अतः त्रे दृष्टिगोचर नहीं हो पते ! इसो तरह अन्धकारे अभिभूत हो जनके कारण 


रात्रिम घडे भादि नहीं दिखाई देते । 

$ १९२. एक मृष्-मर संग या सुद्री-मर तिर सूँगके ठेर या तिके ठेरमे डाक दिये जायें 
तो वह्‌ समान वस्तुमे मिरु जानेके कारण अच्छी तरहं नहीं दिखा देती, जलर्मे नमक डाछ 
दीजिए परन्तु चह उसमे घुर जानेसे अलग नहीं दिखता तो क्या इन सबका अमाव मान छलिया 
जाय  मुद-भर मंग आदि उस मूके ढेर है तो सही परन्तु समानवस्तुमे घुल-मिर जानेसे 
पृथद्‌ नहीं दिखाई देते । ४ 

$ १५३. साख्यसप्ततिनामकत अन्थमे कहा मी है--“ 
भात्‌, मनका उस जोर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथा समान वस्तुमे मिक 
, जानेके कारण पदार्थोको अनुपररुन्धि होतो है 1” इस तरह्‌ मौजूद पदार्थोकी आङ कारणोसे अनु- 
` पलन्ि होती है 1 धर्मास्तिकाय आदि अमूरं पदार्थं विमान है परन्तु स्वमावसे हौ दुर अतीन्द्रियं 

दोनेके कारण आंखोषे नहीं दिखाई देते । अमूर्तं पदार्थोका स्वभाव हौ रेषा होतारहै किवे आंख 

आदि इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं हो सकते । `. 

$ १९.४. शंका-- आपने जिन 
लोगोमे-से किसी न किसोक प्रत्यक्ष 


अत्यन्त दरो, अति समोपता, इन्द्रिय 


दुर देशे गये हुए देवदत्त आदिको बात्त केही. वेतोहम 
1 हो ही जाते है! देवदत्त हमे न दिखे पर्‌ जिस देशमे वह्‌ गया 
है वकि रोगोको तो दिखाई देता ही है अत्तः उनक्तो सत्ता मानी जा सक्तो है परये घर्मास्तिक्ताय 
आदितो किसोको केभो भी किसी भो तरह प्रत्यक्ष नहीं होते अत्तः इनकी सत्ता कंसे मानीजां 
सक्ती? इनकातो अनुपलब्धि होनेसे जभाव हौ होना चाहिए । । 
3 


६. -वः सन्त्येव तानि म. २1 -२. वः चन्तं 
ड. सत्स्वभावानामनुपकतम्मोऽभिितः म. २1 ५. यत्र. २1 ई 


न्तेव तानि. २! ३. एवमष्टवापि सत्स्व-मा., क. । 
६. अपि तत्रत्यलोकानां प्रत्यक्षा एव 
म. २1७, -स्त्वंम.२।८ -पः कस्यचिसख-भ. २1 । 


२६० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १९५- 


केषांचितप्रव्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा धर्मास्तिकायादयोऽपि केवलिनां प्रव्यक्षत्वात्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ \ यथा वा परमाणवो नित्यसप्रव्यक्ना जपि स्वकार्यानुमेयाः स्युः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दयोऽपि क्रि न स्वकार्थानुमेया भवेयुः \ धर्मास्तिक्तायादीनां कार्याणि चासुनि \ तत्र घर्मो गत्थुपग्रह 
कार्यानुतेयः, अधर्मः स्थित्युपग्रहुकार्यानुतेयः, अवमाहोपकारानुमेयमाकालं, वतंनाचुपकारानुमेयः 
कालः, प्रत्यक्षानुनानावसेयाख्च पुद्गलाः । 


§ १९५. नन्वाकान्ादयः स्वकार्यानुमेया भवन्तु, धर्माधर्म तु कथम्‌ ! अच्रोच्यते युक्तिः, धर्मा- 
धर्मो हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणाघरुपगृह्धीतोऽपेक्षाकारणतयां आकालकालादिवत्‌, 
पुननिवतंककारणतया, निर्व॑तैकं हि कारणं तदेव जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यं वा गतिर्थितिक्रियाविशिष्ट, 
धर्माधर्मौ पुनगंतिस्वितिक्गियाविरिटानां दरव्याणामुपकारकावेव न पुनवंलाद्गतिस्थितिनिवतंकौ ! 
यथा च सरित्तटाकल्लदसमुदरेष्वंवेगवाहिसवे सति मत्स्यस्य स्वयमेव संजातनिगन्िषस्योपग्राहुकं 
जलं निसित्ततयोपकरोति, दण्डादिवत्कुर्भकारे कतरि च्रृडः परिणामिन्याः, नभोवदह्वा नमेश्चस्तां 
नभद्चराणामपेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतेः कारणभावं बिश्राणसगच्छन्तमपि मत्स्यं ब॑लाल्प्रेयं 





समाघान--जिस तरह देवदत्त आदिकी किसी देगान्तरवर्ती पुरुषोके प्रव्यक्त होनेसे सत्ता 
मानी जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय ञादिभी तो केवलन्ञानियोके प्रव्यक्न होते ह। भतः 
उनकी सत्ता भी क्यों न मानौ जाय ¶ जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहनेवाङे भी परमाणु अते 
स्थूल कारयोकि द्वारा अनुमित होते है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
मादिम सहकारिता ङ्प कायेकि हारा अनुमान क्रिया जाना चाहिए । धर्मास्तिकाय आदिके 
निम्नलिखित कायं तो प्रसिद्ध हौ हँ} गतिमे अपेक्षा कारण होना घमं द्न्यका काम्रं है। स्थिति- 
ठहरनेमे सहकारी होना मधमं द्रव्यका कायं है, बसनेमे अवकाश देनेमे सहायता करना आकाशका 
कायं है तथा पदार्थो परिणमन आदिमे मदद करना कालद्रव्यका कार्थहै। इनं कायेकिद्रारा 
धर्मं आदि द्रव्योका सहज ही अनुमान हो सकता है । पुदुगलके स्थूल स्कन्ध तो प्रव्यक्षसे ही देखे 
जाति ह तथा सुक्ष्म स्कन्य ओर्‌ परमाणुओका अनुमानसे परिज्ञान होता है । 

§ १९५. दका-पुदुगर परमाणु तथा आकाशं आदिका तो कायक हारा अनुमान होना 
ठीक जंचता है, इनकी सत्ता समञ्मे माती हे; इतके इन घमं ओर अधमं ` द्रव्यका अनुमान कैषे 
होता है ? इनके काय भी प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देते तव अनुमान किस प्रकार किया जाय 

सताघान--जिस प्रकार आकाश ओर काल स्वयं रहुनेवारे तथा परिणमनं ` करनेवाके 
पदार्थोमे तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते है उसी तरह ये घमं भोर अधमं द्रव्य स्वतः गत्ति ओर 
स्थिति करनेवाङे जीव ओर पुद्गललेकी गति ओर स्थित्तिमे अपेक्षा कारण होतेह ये जीव. 
पुदुगलोंकौ गति ओर स्थितिके निवतंक कारण नहींदहँ। जो जौव या पुदुगङ चलते या ठहरतेर्हवे 
ही जीव मौर पुद्गल अपनी गति ओौर स्थितिकरे निवंतंक कारण होतेह धमं गीर अधमं द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा ठहुरनेवाङे जीव पुदुगकोके तटस्थ उपकारक हं, जवरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हें वलात्‌ चलाते या ठहराते नहीं हँ । जिस प्रकार नदौ, तालावया समुद्र आदि जलाशयो 
जके स्वभावतः वहुनेसे स्वयं चलनेवाङे मछली आदिकः उपकार होता है, ज उनकी गत्तिमें 
साधारण अपेक्षा कारण होकर ही उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चखनेवारे पदार्था- 
की गतिमे साघ्रारण सहकारी होता है । जिस तरह परिणाभिकारण मिहटरीसे कुम्हारके धड़ा वनने 
दण्ड जादि सराघारण निमित्त होते ह या जिस प्रकार आकारासें विचरनेवाङे पक्षी आदि नभचरकि 
उद्नेमे जाकाञ्च अपेक्षा कारण होता है उसी तरह घमंद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता दै। ज 


१. वरतम + २ 1 २. -खमुद्रेयु वेग-ला.; क. । -समदेष्वगादिप्वे म. २॥ 
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गमयति, क्षितिर्वा स्वयनेव तिष्ठतो द्रव्यस्य ` स्थानभूयमापनोपदयते, न पुनरतिषठदुद्व्यं कादवनिर- 
वस्थापयति ! व्थोम वएवगाहुमएनस्य स्वेत एव द्र्यस्य हैतुतामुपे्यवगाह्‌ प्रति, न पुनरनवगाहभान* 
मवगाहृधति स्वानष्टम्भात्‌ ! स्वये छृवौवलानां छष्यारम्भषनुतिषतां व्मपक्षाकारणं दषटम्‌" न्‌ चं 
चृनकरुवेतस्तास्तदथमारम्मयटृर्षवरि प्रतीतम्‌, प्रावृषि वा नवाम्भोवरध्वनिध्वणनिमित्तौपाधोप 
माचमर्भा स्वत एव प्रसूते बछाका, न चाप्रसुयमानं * तामभिनवजलयरनिनादः प्रपतभं प्रसाधयत्ति \ 
प्रसिुध्य वा पर्ष प्रतिबोधनि्ित्तामवद्याद्विरतिमातिघरमानो दृष्टो; न च पुमांसमविरतं विरमयति 
बलात्मतिवोधः । न च गेत्युपकासेऽचगाहलक्षणाका्स्योपपद्ते, कि ताहि \ घम॑स्वेदोपकारः स 
दष्टः \ स्थिट्युपकारश्चाधसंस्य नावमाहुरुक्षणस्य व्योम्नः । अवद्य तेव हि द्रव्यस्य द्रव्यान्तरादसा- 
घारणः कटिचदुयुणोऽभ्युपेयः । द्रव्यान्तरत्वं च युक्तेरागमाद्वा नियम्‌ । युक्तिरनन्तरमेदाम्रतो 
वश्यते \ -आपभस्स्वयम्‌-- "कदं संते, दन्वा पण्णत्ता । गोमा, छ दव्वा पण्णत्ता । तं जहा-धम्म- 
स्थिकाए, अधस्मल्थिकाए्‌, अगास्स्थिकाषए्‌, पुग्यलल्थिकाए, जीवस्थिकाए, बद्धाम्‌ 1" ननु धर्म- 





कुछ नहीं चछनेवाछी मछल्ियोंको जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर तहीं चलात्ता । पुथित्री 
स्वयं ठहरनेवाले पदा्कि ठहरनेमे निमित्त ती हौ जाती है परन्तु जो ` ठटरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोकी दांग पकडकर उन्हँं जबरदस्ती नहीं ण्ट्रा ठेतौ । जाकाश्च स्वयं अवका चाहुनैवाले 
पदार्थोको यद्यपि अवकाश देकर उनका उपकार करता है पर वहु नहीं रहुनेवारे पदार्थोको मव- 
कादा केनेके किए बाध्य नहीं करता } रहे तो मवकार दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा । वष 
स्वयं खेती करनेवारे किसानोको सेते अपेक्षा कारण है परस्तु जबरदस्ती किसी किसाभकर हाथ- 
मँ जोतनेके किए हर नहीं पकड़ा दत्तौ । बरसातमे पेपर आकाशम धिरनेवाके नवभेधोकी 
ध्वनि सुनकर गमिणी बरु स्वयं हौ प्रसव करतो है, मेवकौ गजना उत पकषवक्रे छिए बलात्‌ 
प्रेरणा नहीं करती \ पापाचार या सारसे घ्वये विरक्त पृरषेको ही संसारी असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार स्यागभ निमित्त होता दहै, पर उपदेश पुरुषका. हाथ परकडकर 
उसे पापसे नहीं हटाता । इसी तरह धर्मदरग्य किसी नहीं चलनेवालेपर जोर-जुत्म वहीं करता 
उन्हे बाध्य नहीं करताकिवेच्छही। हा, वे चलेगे तौ छन्द 


र मदद अनेद्य देगा ] यह गतिमे 
उपकासै होना धमं व्यक ही कायं है, यहु अवकास्च दैनेवाङे आकालका कार्थं नहीं हो सकता । 
इघी तरह ठहरलेमे अपेक्षा कारण होना अधर्मद्व्यका ह कायं है, इसे जवकादच देनेवाला आक्तादा 
नहीं कर सकता । एक द्रन्यको दूसरे दव्यसे पृथक करनेवाला कोई असाधारण गृण अवद्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश दही गति ओरं स्थिति ल्प कायि सहकारो हो जाय; तो धमं ओर 
अधमं द्रव्य जौ.कि युक्ति ओर्‌ आगपसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध है, निरर्थक ही हो जाये । जव धर्मं 
भधमे गौर आकाश तीनो ही युक्ति मौर आगमसे स्वतन्त्र द्भ्य है तथ इनॐ असाधारण गृण तथा 
कार्यं भौ पथक्‌ होन ही घाहिषए । इत तोनोका स्वेतन्वर रूपसे पृथक द्य होना युक्ति ततथा आमस 
दोनो प्रसिद्ध है) युकियां तो मागे देगे 1 आगम इस प्रकार है "भन्ते रभ्य क्रते है? ह 
भतम द्व्य छह कटै गये हँ \ वे इस प्रकार है-धर्मास्तिकाय, अघमास्तिकाय आक्ारास्तिकाय 
पदुगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय मोर्‌ अद्धासमय अर्थात्‌ का । न । 





१० स्थापननूयमा-म. २1 २. -तस्तां तद्‌-म. १, २,प. १,२॥। 


८“ -मनिमभिनेव-म. २ ५. गल्युपग्रहेका रोऽव-म, २1 
भ. २\ ७. '"छच्पिहे दन्वे प्णत्ते, तं जंहा--घमत्िक्राए्‌, 
पुग्गखपियकाए, अद्धाखमये अ, सेतत दव्वणामे 1 


३. -ध्वनिनिभित्तो -म. २} 
६. ~ पेस्यः स, १,१्‌. १, २ । -पेठन्ध 
जघम्मत्यिक्राए, अायासत्विकाए, जीकत्यिकाए, 
--भञ्ुयोग, द्रव्यगुण, सू. १२४ । 


२६२ षडदशंनसमुच्चये । [ का० ४९. § १९६- 


द्व्योपकारनिरयेक्षमेव जवुनेरुत्पतनम्‌, अग्नेध्वंज्वलनं, सरतश्च तियंकपवने * स्वभावादिवानादि- 
कालोनादिति । उच्यते । प्रतिन्नामात्रमिदं नारह॑न्तं प्रति हेतुदृष्टान्तावनवदयौ स्तः, स्वाभाविषया 
गतेधंमंदव्योपकारनिरपेक्नायास्तं प्रत्यत्तिद्धत्वात्‌, यत्तः सर्वेवामेव जीववुद्‌ गलानामासादितगतिपरि- 
णतीनामुपग्राहकं घमंलनुरुष्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्वित्तिपरिणामभाजां चाधमः, आर्यां च न गति- 
स्थिती न्यते, केवलं साचिव्यमात्रेणोपक्ारकस्वं, यथा भिक्षा वासयति, कारीघोऽग्निरध्यापयतीति। 

§ १९६. ननु तवापि लोकारोकबग्यापि (तवापि लोकब्यापि)घर्माधिमंदरग्यास्तित्ववादिनः संला- 
सात्नमेव "तदुपकारौ गतिस्थि्युपग्रहौ' इतिं \ अत्र जागद्यते युक्तिः, अवधत्तां “भवान्‌ 1 गतित्थिती 
ये जीवानां पुद्गलानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणाभिकचु निमित्तकारणत्रयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरेलपेक्षात्नलामे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद्धावात्‌, उदासीनकारणपानी- 
यविक्षात्मलाभ॑ज्ञषगतिवत्‌ 1 इति धर्माघनयोः सिदिः। 


संका--पक्षियोक्ता आकारा स्वच्छन्द रूपे उड़ना, आगकी ज्वाङाका ऊपरकी ओर 
जाना, वायुका तिरछा बहुना ये सव अनादिकालीन अपने-अपने स्वभावसे ही होते हैँ । इनमे धम 
द्रव्यको कोई भावश्यकता नहीं है । स्वभाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता 1 आग, पक्षी आदिका 
ऊपरको जलना या आकाशमें उडना स्वाभाविक ही है । धमंद्रव्य इसमे क्या करेगा । 
समाघान--आपकी शंका केवल प्रतिज्ञा--कह्ना मावहीदहै, नतो उसमें कोरईदहैतुही 
दिया गया है ओर न दृष्टान्त हौ 1 यह्‌ सुनिरिचत्त है कि घमं द्रव्यको सहायताके बिना न अग्तिका 
उपरको जल्ना ही हो सकता है भौर न वायुका तिरछा बहना ही । संसारम ठेसी कोई भी गति 
नहीं है जो घमं द्रव्यकी सहायताके विना हो संकतो हो । जैन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाङे 
सभी जीव मौर पुद्गलोकी गतिया घमं द्रव्यो मददसे ही होती हैँ । इसी तरह संसारम कोई भी 
एेषौ स्थिति नहीं जो अधमं द्रभ्यको सहायताके विना हो सकत हो । ये धमं ओर अधमं किसको 
चलने या ठहरनेके लिए वाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चलते भौर उह्रते है, तो उनकी 
तटस्थ भावे मदद केर देते ह । जेते कहीं सदात्रत--अन्तक्षेतर रहुनेसे भिक्षा मिलनेका पुरा-पूरा 
मुयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर वस जाति हैँ ओर कहते हँ कि “भिक्षा हमको बसा रही है" 
तो क्या अन्नक्षेत्र या उनसे मिलनेवालो भीख उन भिक्षुजंको पकड़कर वहां बसा रही है ? वसने- 
वाले तो स्वयं भिखारी है, हां भिक्षा उसमे निमित्त अवश्य हो जाती है । इसी तरह कोई लडका 
रातकरो कण्डेकी आगके धुव प्रकाशमे किताव प्ता है 1 वह सहज भावसे कहता है कि हमेतो 
यह्‌ कण्डको अग्नि पट्ाती है \* तो क्या कण्डेकी अग्नि जवरदस्ती उस छ्डकेको सोतेसे जगाकर 
किताव हाथमे दे पठाना शुरू कर देती है ? लडका पठता तो अपनी रुचिसे हौ है, हां उसके घुंधके 
भरकाशसे कितावके अक्षर देलनेमे सहायत्ता अवश्य मर जाती है । 
$ १०६. शंका --मापने भी तो धमं शौर अधमं दरव्यको लोकव्यापी माननेमे कोई युवित 
नहीं दो । भआपने जो उनके गति ओर स्थितिमें सहायता करना उपकार वताये है वह भी संज्ञा 
माच्र--कथन मात्रहौ है, युक्ति सर्वंा शून्य है! 
समाघान -घमं ओर अधमं द्रव्यकी सिद्धिनें हम युक्तां देते है, अपि पाकर सावधानीसे 
पुनिए । जीवे भौर पुदुगलोकौ स्वतः दोनेवारी भी गति अर स्थित्तियां जपन उस्पत्तिमें परिणामी, 
कर्ता--निवंतंक गौर निमित्त ङ्प तीन कारणोके अतिरिक्त किसी चौयेही उदासीन कारणकी 
अपेक्षा रतो दै, क्योकि वे गति भौर स्थितियां स्वाभाविक पयं नहीं हं तथा कभो-कभो होती 
ह! जैसे कि स्वतः चलनेवारो मचछलियोको गति जल्पो उदा्तीन कारणको अवेक्षाक्रे विना नहीं 
१. चब्दशच्खन--म. २ । २. प्नं स. ३} ३. “नतिस्वित्युप्रहौ वरमीवर्मयोदषकारः ॥--त, सू. 
1१७ 1 ४. मगवान्‌ म. २1 ५. -नर1रमपेज्ञा-म. २। ६. जामेञ्चपम, २) 
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९ १९७. अवगाहिनां घर्मादीनावकाशदायित्वेनोपकारेणाकाकमनुमीयते \ मवकाशदायिघ्वं 
चोपकारोऽवगाहः स॒ चातमभूतोऽस्य लक्षणमुच्यते \ मकरादिग्पुपकारकारिजलादिदष्टान्ता 
अत्राप्यनवतं नीयाः । 

६ १९८. नन्वयमवगाहुःपु दगलादिसंबन्धी च व्थोमसंदन्धो च ततः स उभयोधेमंः कथमाकाज- 
स्थैव लक्षणम्‌ । उभयजन्यत्वात्‌, देचद्ुलसंयोगवत्‌ । न खलु द्रव्यदह्यजनितः संयोगो द्रव्येणेकेन 
व्यपदेष्टुं पायते रक्षणं चेन्स्य भवितुमहं तोति, सत्थमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्यमान्नाज्ञ 
प्रधानम्‌ ततोऽवगाहुनमनुप्रवे्ो यत्र तदाकाज्ञमवगाह्यमवगाहूलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पुद्गला- 
दिकमवगाहकम्‌, यस्माट्रयोमेवासाघारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो द्रव्पान्तसासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्द्रिपमपि व्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवदहा } यथा पुरषहस्तदण्डक संयोगभेर्यादि- 
` कारणः ब्दो भेरीशब्दो व्यपदिश्यते, भूजलानिलयवादिकारणन्च।ङ्ःरो यवाङरोऽभिधोयते, असा- 


८] 


-~~-~-~--~ः 


होती अतः वहु जलकी अपेक्षा रखती है 1 गति भौर स्थिति उदासीन 
द्रव्य । इस समर्थं युक्तसे घमम-अधमं द्रव्यको सिद्धि होती है । 

^, § १९७. धर्म-अघमं आदि सभी अवकार चाहुनेवाठे द्रव्योको अवकारा--स्थान देने खूप 
कायंसे आकाशका अनुमान क्रिया जाता है । अवक देना ही आकाशका अवगाह्‌ रूप उपकार 
है] यह्‌ माकाशका स्वाभाविक असाधारण लक्षणदहै। मगर मादिकी गति भादिमे जिस प्रकार 
जरू आदि उदासीन अपेक्षा कारण हैँ उसी तरह्‌ आका समस्त वस्तुओंको अवकाश देनेमे उदा- 
सीन निमित्त है । इस तरह उपर ज जल आदिके दृष्टान्त पिये हँ वे सव आकाञकी सिद्धिम भी 
रगा लेने चाहिए । 

§ १९८. शंका--अवकाडच या अवगाह्‌ तो यदि देनेकी दुष्टिसे आकाशका धमं है तो पानेकी 
दष्टिसे पुद्गक मादिका भी है । (लाकाङमे पुद्गकादि रहतेर्दै' तो यह रहना" आकाश ओर 
पुद्ग दोनोका ही धमं हो सकता है क्योकि उसमें समान रूपे दोनों ही कारण होते है) जैसे 
अंगुलियोका जापसी संयोग दोनों अंगुल्योका ही धमं होता है किसौ एक अँगुलीका नहीं। दो 
द्रव्यो उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका ही नहीं कहा जा सकता, वह्‌ तो दोनों द्रव्योका 
हौ संयोग कहा जायेगा ! इसी तरह जव अवगाह भौ आकार ओौर पृदुगलादि दोनोका ही धमं है 
तब उसे केवख आकाशका ही धमं केसे कह्‌ सकते हैँ ? 

समाघान--आापका कहना सत्य है । यद्यपि भवगाहमे काकी तरह पुद्गरलादि भी 
निमित्त होति है परन्तु आकाश मवकाश्च देनेवाला है अतः दाता आकाल प्रधान है तथा मवकाल्च 
मागनेवाक्ञे या पानेवाले पुद्गलादि गौग ह 1 आकाशम अवगाह मिकता है, पुद्गलादि माक्ाशमें 
घुसकर रहते ह अतः आकाश तो जवगाह्य-जिसमे अवगाहं मिलता है--है । तथा पुद्गल आदि 
अवगाह्‌ प्राक्त करनेके कारण अवगाहुक--अवकाश पानेवाले हँ ! इसीलिए अवगाह्‌ गुण प्रधानभूत 
अवकाश देनेवारे आकाका ही घमं माना गया है, त्रघान-पानेवाले पुदुगक गादिका नहीं ॥ 
इस तरह आकाञ्च हौ मवगाह्‌ देनेमे अप्ताधारण कारण होने, अवगाह्य होनेके कारण पुद्गलादि- 
का उपकार करता है । दूसरे द्रव्यमे नहीं पाये जानेवेङे अपने इसो अघ्ाधारण धर्मस अतीन्द्रिय 
इन्द्ियोके द्वारा गृहीत नहीं होनेवाले भी आकाश्का अनुमान किया जाता है 1. आत्मा या धर्मादि 

अतीन्द्रिय पदार्थोकरी सिद्धि सी इसी तरहं मसाघारण धर्मं या कायेति की जाती है 1 देखो अश 

गाड़ वजानेमे भेरीके छाथ ही साथ बजानेवाला आदमी, उसका हाथ, द 

से संयोग भादि अनेकों कारण होति है परन्तु उसते उत्पन्न होनेवाला शब्द प्रधान कारण भेरोकाः 

टी शब्द कठा जाता है । हाथ या उण्डेका नहो । अथवा, जिस प्रकार जौके -अंकुरमे जोके साथी 
१. '"आकाशस्यावगाहः ।--त. सू. ५।१८ ; 


कारणरहै धर्मं भौर अघम 


दण्डा, तथा उण्डेका मैसे- 


देर षडदशञनसमुच्चये । [ क० ४९. § १९६- 


द्रव्योपक्ारनिरयेक्षमेव 'जवुनेरत्पतनम्‌, अग्नेरुध्व॑ज्वलनं, मरतश्च ति्दपवने ` स्वभावादेवानादि- 
साटीनादिति । उच्यते } प्रतिन्ञामात्रमिदं नान्तं प्रति हैतुदृष्टान्तावनवद्यौ स्तः, स्वाभाविवया 
गतेधंमंद्रव्योपकारनिरयेक्षायःस्तं प्रत्यसिद्धत्वात्‌, यतः सर्वेषामेव जौवयुद्‌ गलानामासादितगतिपरि- 
णतोनामुपग्राहुकं धमंमनुरध्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणाममाजां चाचमेः, आभ्यां च न गति- 
स्थिती क्रियेते, केवल साचिव्यमात्रेणोपकारकस्वं, यथा भिक्षा वास्यति, कारीषोऽरिनरध्पापयतीति । 

$ १९६. ननु तवापि लोकालोकग्यापि (तवापि छोकन्थापि)धर्माधिमंद्रव्यास्तित्ववादिनः संना- 
पात्रमेव "तदुपकारो गत्तिस्थिस्युपग्रहे' इतिं 1 भत्र जागद्ये युक्तिः, अवघत्तां "भवान्‌ ! गतिस्यिती 
ये जीवानां पुद्गलानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणामिकचु'निमित्तकारणन्रयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरंसपेक्षात्नलामे, अस्वाभाविकपर्याधस्वे सति कदाचिद्भूावात्‌, उदासीनकारणपानी- 
यवेक्षात्मलाभंज्ञघगतिवत्‌ । इति धर्माघम॑योः सिद्धिः ! 


शंका-पक्षियोका आकाशम स्वच्छन्द रूपसषे उडना, आगकी ज्वाखाका उपरकी ओर 
जाना, वायुका त्तिरछा बहुना ये सव अनादकारन अपने-अपने स्वभावसे ही होते हैँ । इनमें घम- 
दरभ्यको कोर आवश्यकता नहीं है । स्वमाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता । आग, पक्षी आदिका 
उपरको जलना या आकालञमे उड़ना स्वाभाविक ही है । घमंदरव्य इसमें क्या करेगा । 
समाधान--आपकी शंका केवर प्रतिज्ञा-कहना माच्रहीदहै, नतो उसमे कोर्हेतुही 
दिया गया है गौर न दृष्टान्त हौ । यह्‌ सुनिरिचित है कि धमं द्रभ्यको सहायताके बिना न अग्निका 
उपरको जलना दही हो सकता है मौर ने वायुका तिरछा बहना ही । संसारम एेसी कोई भी गति 
नीं है जो धमं द्रव्य सहायताके विना हो सकती हो । जैन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाे 
सभी जीव मौर पृद्गलोकी गतिया धमं द्रव्य मददसेहीहोतीदहै। इसी तरह संसारमे कोई भी 
रेसी स्थिति नहीं जो अधमं द्रव्यकी सहायताके बिना हो सकती हो । ये धमं मौर अधर्मं करिसीको 
चने या ठहस्नेके लिए वाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चरते भौर ठहुरते है, तो उनकी 
तटस्थ भावे मदद कर देते है । जेते कहीं सदात्रत--अन्नक्ेत्र रहनेसे भिक्षा मिलनेका पूरा-पुरा 
सुयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर बस नाति है भर कहते ह कि "भिक्षा हमको बसा रही है।' 
तो क्या अन्नक्षेत्र या उनसे मिकनेवारो भील उन भिक्षुओंको पकड़कर वहां बसा रहौ है ? वसनै- 
वाले तो स्वयं भिखारी है, हां भिक्षा उसमे निमित्त अव्य हो जाती है । इसी तरह कोई लडका 
रातक्रो कण्डेकी आगके धुले प्रकाशे किताव पटृता है । वह्‌ सहज भावसे कहता है कि श्म तो 
यह कण्डेको अग्नि पदाती है।' तो क्था कण्डेकी भग्नि जबरदस्ती उस ऊंडकेको सोतेसे जगाकर 
किताव हाथर्मे दे पढ्ाना शुरू कर देती है ? लडका पठता तो अपनी रुचिघे ही है, हीं उसके धधे 
भकाशसे कितावके अक्षर देने सहायता अवदय मिल जाती है 1 
$ १९६. शंका--भ।पने भी तो घमं भौर अधमं द्रव्यको छोकव्यापी माननेमे कोड युक्ति 
महीं दी । मापने जो उनके गति ओर स्थित्तिमे सहायता करना उपकार वताये हैँ वह्‌ भी संज्ञा- 
मा्--कथन मात्र ही है, युक्तिसे सर्वंवा दूत्य है} 
समाघान-धमं भोर अधमं द्रन्यक्रो सिद्धिमे हम युक्तियां देते ह, आप कृषाकर सावधानीसे 
सुनिए । जौव मोर्‌ पुद्गलोंको स्वतः होनेवालो भो गति भीर स्थित्यां अपनी उत्पत्तिमे परिणामी, 
कृर्ता-निवंतंक ओर निमित्त ्प तरीन कारणोके अतिरिक्त किसी चौये हौ उदासीन कारणकी 
सपेल्षा रखती है, क्योकि वे गति ओर स्थित्यां स्वाभाविक पय्यिं नहीं हँ तथा कभी-कभी होती 
हँ । जसे कि स्वतः चलनेवाी मृकि्योको गति जलरूपी उदाघीन कारणकी अवेक्षा धिना नहीं 
?- सन्दयद्रन-म. २। २. --प्तनं भ. २। ३. “गतिस्वित्युषग्रदौ वर्मावर्मयोखूषकारः ।*--त. सू, 
1१७ 1 ४, भपान्‌ म. २। ५. -नरमपेक्षा-भ. २। ९. छाने प्य म. २। 
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§ १९७. अवगाहिनां घ्दीनामवक्नाज्चदायिववेनोपकारेणाकाञमनुमोयते 1 अवकाञ्ञदापित्वं 
चोपकारोऽवगाहुः स॒ चाटमभूतोऽघ्य लक्षणगुच्यते । मकरादिगत्युपकारकारिजखादिहष्टन्ता 
अत्राप्यनुवतं नीयाः । चि 

९ १९८. नन्वयसवगाह्‌ः प दृगलादिसंबन्धो च व्धोमसंबन्धौ च ततः स उभयोधंमः कथमाकाञ- 
स्थेव लक्षणम्‌ \ उभयजन्यत्वात्‌, दयङ्खकसंयोगवत्‌ ! न खलु द्रव्यद्यजनितः संयोगो द्रन्येणेकेन 
व्यपदेष्टुं पायते लक्षणं चैकस्य भवितुमहं तोति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यतवे लक्ष्यमाक्ताशं 
प्रधानम्‌ ततोऽवगाहूनमनुप्रवेजो यत्न तदाकाडमवगाह्यमवगाहुलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्त॒ पुदुगला- 
दिकूमवगाहुकम्‌, यस्माद्रचोमैवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो द्ग्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्दरियमपि व्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, घर्मादिवटहा । यथ। पुरषहुप्तदण्डक संयोगभेर्यादि- 
` कारणः ज्ञब्दो भेरीज्ञब्दो व्यपदिश्यते, भजखानिलयवादिकारणश्चाङरो यवाङ्सोऽभिधोयते, असा- 


० 


होती अतः वह्‌ जलको अपेक्षा रखतो है । गति ओर स्थितिमे उदासीन कार 
द्रव्य । इस समर्थं युक्तस घर्म-अधमं द्रव्यकी सिद्धि होती है। 

„.. § १९७. धर्म-अभधर्मं आदि सभी अवकाशं चाहुनेवारे द्रव्योको जवकार--स्थान देते ख्प 
कायसे आकाशका अनुमान किया जाता है । भवकाश देना ही आकाशका अवगाह्‌ रूप उपकार 
है \ यह्‌ आकाशका स्वाभाविक असाधारण जक्षण है। मगर भादिकी गति वादि जिस्त प्रकार 
जल आदि उदासीन अवेक्षा कारण है उसी तरह्‌ आकाश समस्त वस्तुओंको अवकाश देनेमे उदा- 
सीन निमित्त है । इस तरह ऊपर जो जल आक्कि दुष्टान्त दिये दहै चे सव आकाश्चकी सिद्धिम भी 
खगा लेते चाहिए । 

९ १९८. शंका--अवकाश या अवगाह तौ यदि देनेकी दृष्टस आकाशका धमं है तो पानेकी 
दष्टिसे पुद्गल आदिका भी है ! "आकाशम पुद्गलादि रहते है" तो यहं ‹रहना' आकाश ओर 
पृद्गर दोनोंका हौ धमं हो सकता है क्योकि उसमे समान ख्पत्े दोनों ही कारण होते ह! जैसे 
अंगुलियोका ्ापसी संयोग दोनों अँगुखियोका ही धमं होता है किपो एक गुलीका नही दो 
्रव्योसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका हौ नहीं कहा जा सकता, वहु तो दोनो द्रन्योका 
ही संयोग कहा जायेगा 1 इसी तरह जब अवगाह्‌ भौ आकारा ओर पुद्‌गरखादि दोनोका ही धमं दहै 
तब्र उसे केवर आकाशका ही घमं वैसे कह सक्ते हैँ ? । 

समाधान--जापका कहना सत्य है । यद्यपि भमवगाहुमे आकाश्चकी तरह पुद्गलादि भौ 
निमित्त होते है परन्तु आकाश अवकाश्च देनेवाका है अतः दाता आका प्रधान है तथा अवकाश 
मागनेवाङे या पानेवाल्े पुदुगलादि गौण] आकाशे अवगाह भिलता है, पुद्गलादि आकाशम 
पसक रहते ह अतः काश्च तो अवगाह्य--जि्मे अवगाह भिकता रै-दै। तथा पुद्गर आदि 
व कारण अवगाहके--अवकाश पानेवाले है । इसौकिए अवगाह गुण भघानभूत 

इस तरह माकाश क व 1 स पुद्गलं आदिका नही । 
न त त व 1 दे ६ असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पुदुगलादि- 
इन्दे दासा गृहात र र नहीं पाये जानेवाङ़े अपने इसो असाधारण ध्ंसे भतीन््रिय- 
मतोन्दिय पदार्थो विटि ५ व भी आकाशका अनुमान किया जाता है! - जात्मा या धर्मादि 
नगाड़ा चजानेभे अरोक आय इसी तरह ५ धमं या कायि कौ जाती है । देखो, भेरी- 

संयोग जादि जनक क ५ अादमौ, हाथ, दण्डा, तथा उण्डका मेरी- 

शब्द्‌ कटा जात है न्तु उसमे उत्पन्न होनेवाङा राब्द प्रधान कारण भमेरीका 


छ । हाथ या उण्डका नहं । अथवा, जिस प्रकार जौके -अंकुरमें जौके साथहौी 
१. माकाजस्यावगाह्‌ः 1**--त. सू. ५।१८ 1 


णहि धमं भौर अघम 


२६४ षड्दशंनसमुच्चये [ ४९, § १९९ - 


धारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोऽष्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः \ 


वै = १ ५ नि = 
§ १९९. वैञेषिकास्तु शब्दलिङ्धमाकाशं संगिरम्ते, गुणग्रुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌; रूपादिमवाच्छढ्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिमवास्यां "विनिश्चेया । 


§ २००. कालस्तु बतंनादिभिखिद्धैरनुमोयते 1 यतो वर्ततां प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णीतिकसमध- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, सा च सकलवस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदाथंपरिणतिहेतुः रोकप्रसिद्धाश्च कालद्रव्यामिघाधिनः शब्दाः सन्ति न तु सूुथं- 
करियासान्नाभिधायिनः\ यथाहू- 


“युगपदवृगपस्ज्प्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च । 
वस्स्यंति नैतदवसस्येतिं वृत्तं त्तन्न वृत्तमपि ॥॥ 
साथ भूमि, जल, ह्वा जादि अनेकों कारण होते ह, पर उन सबसे उन्न होनेवाला यरवाक्रुर ही 
कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं । उसी तरह अवगाहमे आकाराके साथ भके ही पृद्गल 
आदि कारण रहे, परं प्रधानया असाधारणकारणतो आकाश्चहीहै अतः भवगाह्‌ असाधारण 
कारण रूप भाकाशका ही धमे हो सकता है साधारण कारण पुद्गलादिका तहीं । 

§ १९९. वैरोषिक लोग रव्दको आकाशका गुण मानकर राब्दसे माकाशका अनुमान करते 
हैँ । वे शब्दको गुण तथा आकाक्षको गुणौ कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते ह । उनकी 
यह्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोमे विरुद्ध है । पौदगलिक रब्दमे तो रूप-रस आदि पाये जाते 
ह जब कि आक्राज्ञमे इनकी गन्ध भी नहीं है वह्‌ तो निखाल्िसि अमूतं है1 जव भाकाशमे भौर 
राव्दमे इतना वड़ा विरोध--मेद है तव इनमें गुणगुणिभाव कते बन सकता.है ? शब्दका मूतं होना 
या पोदुगलिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे सिद्ध होता है। देखो, शव्द दीवालसे टकरा जाता 
है, विजरी आदिक तीव्र तड़तडाहुट कानके परदेको फाड़ देती है, शब्दकी प्रतिध्वनि होती 
है, बाजोके जोरदार शब्द मन्द श्दोका अभिभव- तिरस्कार कर देते, उन्हं ठक देतेहै। 
यदि शब्द अमूतं होता तो उसमें प्रतिघात-टकराना तथा अभिभव--मन्द राब्दोका अभिभव-- 
नदीं हो सकता था । आकाल या धर्मादि भमूतं वस्तुन तो किसीसे टकरातीहं ओरन 
किसीका अभिभव दही करती हैँ 1 ये प्रतिघात ओौर अभिभव ही शब्दको मूतं तथा पौदुगकलिक 
सिद्ध कर देते ह| ` 

§ २००. काल द्रव्यका अनुमान वतना परिणाम आदि लिगोसे किया जाता है। प्रयेक 
द्रव्य ओर पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एकं समयवारी सत्ता अनुभव करता है वह सभी वस्तुभोक्ती 
एक क्चषणवाली सत्ता ही वतंना कहुलातौ है । यदि काख्द्रव्यनदहोतो यहु समस्त पदार्थोकी एक 
समयवाङी सत्ता नहीं वन सकती । अतः इसौ एक समयवाली पदार्थोको सत्ता रूप वतंनासे 
पदार्योके परिणमनमे निमित्त होनेवारे काक्का अनुमान क्रिया जातादहै। सूर्यकी क्रियाको ही 
काल नटीं कह सकते; क्योकि संसारम कालके वाचक ही "जल्दी, देरी, एक साथ, क्रमसे" इत्यादि 
शब्दोक्ता प्रयोग या व्यवहार होता है, सू्॑कौ गत्तिका वाचक रचाब्द तो कालके अर्थम कदींभी 

प्रयुक्त नदीं होता । मतः खोक वग्य्रवहारके अनुसार काको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए ! कहा 
भी है-“सभी जप्त प्रामाणिक पुरुप "युगपत्‌, अयुगपत्‌-क्रमसे, क्षिप्र-सीघ्र, चिर-देर, चिरेण-वह 
देर, पर-वड़ा पुराना, अपर-नया छोटा, यह्‌ होगा, यह्‌ नहीं होगा, यह हुआ था, यह्‌ चहीं हज, 


१. “ इाब्दोऽम्बरगुणः श्रोत्रग्राह्यः 1” --प्र्. मा, व्यो. षू, ६७५ । २. ~येति कारस्तु ज. २। . 
३. प्रतिद्रव्यपर्यायमन्त्नतिकसमया स्वसत्तानुमृतिवं्तना ।” --त. वा. ५।२२ । ४. वृत्तं तनन बा. । 


श 


काऽ ४२. § २०२] जेनमतस्‌ 1 | २६५ 


वर्तत इदं न व्त॑त इति कापक्षमेवे्ठा यत्‌ ) 

सरवे त्रुवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मत्तः कालः ॥२] 

ह्यः इवोऽय संप्रति 'परत्परारि नक्तं दिवैपमः प्रातः 1 
सायसित्ति कालवचनानि कथं युक्तान्यसति कालं ॥ २॥'* 

९ २०१. परिणासोऽपि सजातीयानां वुक्षादिवस्तुनपैस्मिकाके चहतुविभागछतो वेला- 
नियसङ्तश्च विचिः कारणं नियाम ज्सन्तरेणानुपपन्नः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवतोयते । 
तथा विनष्टो विचद्यति विनङक्षयति च घट इटयादिक्िपप््यपदेशा अतीतव्तमानानागतङा्त्यः- 
विभागनिमित्तः परस्परासंकोर्णः संब्यबहुएरानुगुणाः क्ालमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति क{कः ! 
तथेदं परसिदमपरन्निति यल्निभितते प्रव्ययाभिधाने, -स समस्ति कालं इति \ 

§ २०२. पुद्गलाः भरतयक्षानुननए्सावसेयाः, तत्र ` कटचटपटलकरटडकटादयोऽध्यक्षसिद्धाः \ 
अनूमानगस्था इत्यम्‌--स्थूलवस्त्वन्ययानुपपत्धा सूक््मपरमाणुद्यणुकादीनां सत्तादस्तौयते, अगम- 
गस्यता चैवं “पुद्गलस्थिकाए” इत्यादि ` \ तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकङ्पा एव विद्यन्ते, न पुन- 








यह्‌ हो रहा दे, यह नही हयो रहा है, इत्यादि काकी अपेक्षा हौ व्यवहार करते हुए देखे जाति हैँ 1 
इसरिए यह्‌ मानना ही होगा कि सब रोग कालके भस्तित्वको स्वीकार करते हुं । यदि, कालद्रव्य 
न हो तो--"वीत्ता हुआ दिन, भाज, अगे आनेवाङा दिन, इसी समय, पोरे, वहत जल्दौ, रात, 
दिन, ममी, सबेरे, शाम" इत्यादि काल सम्बन्धी व्यवहार कि बेग ) ये व्यवहार का द्रव्यके 
मानते चिना सिद्ध तदी हो सकते ।॥ १-२॥' 

९२०१. एक ही जात्तिके वृक्ष आदि पदार्थोमिं एक हौ समय ऋतुचिभाग त्था प्रतिः, 
दुपहरी बौर साकार भादि समय विभागसे विचित्र-विचित्रि परिणमन--हाक्ते देली जती हैँ । 
ये परिणमन बिना किसी निमित्तकारण्के तो हो ही नहीं सकते । भतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निभित्च होनेवाङे कालका अनुमान क्रिया जातादहै। इसी तरह षडा फूट गया, एूट रहा है 
या षूटेगा यै सिन्न कालवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतीत, वतमान ओर यनागतत कारके चिना 
तियत खूपमे नहीं हो सक्ते । तीनों कालके माने बिनातो संसारके व्यवहार ही रक जये | 
अतः काक द्रव्य मानना ही चाहिए } "यह बड़ा है, जेठा दै; यह्‌ छोटा है, लहुरा हैः ये ज्ञान तथा 
एसे शब्दोका प्रयोग भी कालके निमित्तसे टी होते ह 

$ २०२. पुद्गल उन्य तो प्रत्यक्ष मचुनान तथा जागम प्रमाणसे प्रसिद्ध ह । चटाई, घडा, 
कपड़ा, ण्डा, गाड़ आदि पौद्गलिक पदाथ प्रतयक्षसे दी दिलाई देते हँ 1 घट, पट आदिं स्थूल 
पदार्थोको देखकर द्वचुणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता है ! अगमम भो 
पद्गखास्तिक्ञायकी चर्व आती ही है पुदुगल्द्र्यके परमाणु सभी एक पुद्गल जाति ही है उनमें 
पायिव, जलीय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नहीं है 1 वैशेषिक परमाणुर्ओक चार जातिया 

मानते हं । उनमें पार्थिव जातिके परमाणु रूप-रस-गन्य गौरं स्पशं ये चारो ही गृण पाये जाते 
2, जरीयं परमाणुओंमे गन्धेके अतिरिक्त शेष तीन गुण पये जाते है । अग्निक परमाणम रूपं 
ओर स्प पेदोही गुण होतेह तया वायुके परमाणुओमे केव एक स्प सुण हौ पाया जाता 
दे} वैशेषिक यह्‌ परमागुओमे जात्तिमेदको कल्पना बिलकुल असंगत तथा भमाणन्य है; 
4 
जचम्बर्विकाष्‌, आगचत्वकाद्‌, पोगपलरि 1 ८ 

श. = दे. ९० सू, ६० "1; 

श ५ स्तु. ०५ } 


२६४ षडदर्शनसमुच्चये [ ४९, § १९९ - 


धारणकारणत्व।त्‌, एवमवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः 1 


इ ६९९. वैशेषिकास्तु" शब्दकिङ्धमाकाशं संगिरन्ते, गूणगुणिभावेन ग्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌; रूपादिमतत्वाच्छब्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिधाताभिमवाभ्थां "विनिश्चेया । 


§ २००. कालस्तु बतंनादिभिलिद्गेरनुमीयते । यतो वर्त॑नां प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तीतिकसमय- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, सा च सकलवस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतित्तपयमन्‌पपन्ना, अतोऽध्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदाथंपरिणतिहेतुः रोकप्रसिद्धाश्च कालद्रव्याभिधायिनः ग्दाः सन्ति न तु सूरय 
क्रियासाच्राभिधायिनः। यथाहू- 


“युगपदवुगपरकषप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमित्ि च । 
वरस्य॑ति नैतदसस्यतिं वुत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥६॥ 
साथ भूमि, जर, हवा आदि अनेकों कारण होते ह, पर उन सवसे उत्पन्न होनेवाला यवांकुर ही 
कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं । उसी तरह्‌ अवगाहुमे आकाशके साथ भके ही पुद्गल 
आदि कारण रहै, पर प्रधान या असाधारण कारणतो आकराश्हीहै मतः भवगाहु असाधारण 
कारण ह्प भआकाश्कादही धमं हो सकता है साधारण कारण पुद्‌गलादिका नहीं 1 

§ १९९. वैशेषिक लोग राव्दको माकाशका गुण मानकर शब्दसे आाकाका अनुमान करते 
हैं । वे शब्दको गुण तथा आकाक्षको गुणौ कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते ह । उनकी 
यह्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोमे विर्ढ दै । पोदगलिक शब्दमे तो रूप-रस आदि पाये जाते 
हं जव कि आकाशम इनकी गन्ध भी नहीं है वह तो निखालिस अमूतं है 1 जव बाकाशमें गौर 
राब्दम इतना बड़ा विरोध-मेद है तव इनमे गुणगुणिभाव कते बन सकता,है ? शन्दकरा मूतं होना 
या पीदुगकिक होना प्रतिघात तथा अभिभवे सिद्ध होता है। देखो, राव्द दीवालसे टकरा जाता 
है, बिजलो भादिकी तीव्र तडतडाहुट कानके परदेको फाड़ देती है, रन्दकी प्रतिध्वनि होती 
है, वाजोके जोरदार शब्द मन्द शन्दोका अभिभव-तिरस्कार कर देतेर्हु, उन्हँ टंक देतेहै। 
यदि शब्द अमूतं होता तो उसमें प्रतिघातत-टकराना तथा अभिभव--मन्द शब्दोका अभिमव-- 
नहीं हो सक्ता था । काश्च या धर्मादि अमृतं वस्तुन तो किससे टकरातीदहैँ भौरन 
किसीका भभिभव हौ करती हैँ । ये प्रतिवात ओर अभिभव ही शब्दको मृतं तथा पौद्गक्ि 
सिद्ध करदेतेरह। । 

§ २००. काल द्रव्यका अनुमान वतेना परिणाम आदि लिगोंसे किया जाताहै। प्रद्येक 
द्रव्य ओर पर्याय प्रतिक्षण जौ अपनी एक समयवाली सत्ता अनुभव करता है वहु सभी वस्तुओंकी 
एक क्षणवाखी सत्ता ही वतना कहकाती है । यदि काल्द्रव्य न हो तो यहु समस्त पदार्थोकी एक 
` समयवाली सत्ता नहीं बन सकती । अतः इसी एक समयवारो पदार्थोकी सत्ता रूप वर्तनासे 
पदार्थो के परिणमनमे निमित्त होनेवारे कारुका अनुमान किया जातादहै। सूर्यकी क्रियाको ही 
काल नहीं कह सकते; क्योकि संसारम कालके वाचक ही "जल्दी, देरी, एक साथ, क्रमसे" इत्यादि 
रान्दोका प्रयोग या व्यवहार होता है, सूर्यकी गत्तिका वाचक शब्द तो कालके अर्थं कटींभी 
प्रयुक्त नहीं होता । भतः लोक व्यवहारके अनुसार कारको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए ! कहा 
भी है-“सभी आप्त-प्रामाणिक पुरूष “युगपत्‌, अयुगपत्‌-क्रमसे, क्िप्र-शीघ्र, चि र-देर, चिरेण-बहुत 
देर, पर-वड़ा पुराना, मपर-नया छोटा, यह्‌ होगा, यह्‌ नहीं होमा, यह्‌ हुआ था, यहु नहीं हज, 





१. “ शब्दोऽम्बरगुणः श्रोतरग्राह्यः 1” --प्रल. मा, न्यो. प्र, ६४५ । २. -यपेति कालस्तु भ. २। . 
३. प्रतिद्रग्यपर्यायमन्तनतिकसमया स्वसत्तानुमूतिर्वर्तना ॥* --त, व।. ५।२२ । ४. वृत्तं तन्त भा. । 


का० ४२. § २०२1 जेनमतय्‌ } , २६५ 


वतत इदं न वत॑त इति कालयक्षमेवोप्ठा यत्‌ 

सवे वन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कालः ॥२्‌॥ 

ह्यः इवोऽद् संप्रति परत्परारि नक्तं दिषैपमः प्रातः । 
सायमिति कालवचनानि कथं युक्तान्यसति कारे ॥ ३॥" 

६ २०१. परिणामोऽयि सजातीयानां वुक्षादिवस्तुनामि कस्मिन्काले ऋतुविनाक्कृतो वेला- 
नियसङ्गत् विचिः कारभं नियाम कमन्तरेभानूपपननः ततः समस्ति तत्कारणं काल दृत्यवततोयते \ 
तथा विनष्टो लिनद्यति विनङश्षयति च घट ईर्यादिक्तियाव्यपदेशा अतोतवर्तमानानागतक्तालत्रय- 
दिभ्ागनिनिक्ताः परस्परासंसीर्माः संग्यवहारानुगरुणाः कालमन्तरेम न भवेयुः, ततोऽस्ति कालः । 
तथेदं परमिदमपरनिति यच्चिमित्ते प्रत्ययाभिधानै, "स समस्ति कार इति \ 

§ २०२. पुद्गलाः प्रदयक्षातुमानाचमावसेयाः, तत्र कटघट्परलबुट्ञकरूटादयोऽध्यक्षसिद्धाः । 
अनुमाकास्या इत्थम्‌--स्थूकवस्त्नन्ययानुपपत्पा सक्मपरमाणुद्रचणुकादीनां सत्तावस्तीयते, मागम- 
स्यतः चैवं “पुद्गलत्थिकाए"” इुरयादि ' \ तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव्‌ विद्यन्ते, न पून्‌- 





यहहोसर्टाहै, यह्‌ नहींहो रहा है, इत्यादि कारकी अपेक्ना हौ व्यवहार करते हुए देखे जति है । 
इसङ्ए यह्‌ मानना ही होगा क्रि सब छोग कारके अस्तित्वको स्वीकार करते हँ! यदि. कारद्रव्य 
न हौ तो--वीता हुभा दिन, भाज, आगे भनेवाछा दिन, दसी स्मय, पीछे, वेहुते जल्दी, रात, 
दिन, अभी, सवरेरे, शाम" इत्यादि कारु सम्बन्धी व्यवहार कैत व्नैगे 1 पे व्यवहार काक द्रव्यके 
माने बिना सिद्धं नदीं हौ सकते ॥ १-२३ ॥' 

§ २०९. एक हौ जातके वृक्ष आदि पदार्थों एक हौ समय त्हतुविभाग तथा प्रातः, 
दुपहरो भौर सायंकाल भादि समय विभागसे विचिव्र-विचिव्र परिणमन--हाल्तें देवी जातौ है! 
ये परिणमनं विना किती निभित्तकारणके तो हो ही चहीं सकते । भतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवाके कालका अनुमान किया जाता है 1 इसी तरह घडा फूट गया, पट रहा है 
या फूटेगा ये मिनन कालवती क्रियात्मक व्यवहार अतीत, वतत॑मान सौर यनागत कालके विना 
नियत रूपे नहीं हो सक्ते । तनौ कालके मनि चिना तो संसारके व्यवहार दही रके जगे । 
भतः कां दन्य मानना ही चाहिए । यह्‌ बड़ा है, जेठा है; यह्‌ छोटा है, छहर है" पे ज्ञान तथा 
एते शब्दोका प्रयोग भी कालके निमित्तसे ही होति हं । । 

.8 २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रव्यक्न अनुमान तथा आगम प्रमाणसे प्रसिद्ध ह । चटाई, घडा, 
कप, डण्डा, गाड़ी आदि पौदुगलिक पदाथ प्रतयक्षपे ही दिखाई देते है} घट, पट आदि सथू 
पदार्थोको देवकर दवयुणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता है । आगमम भौ 

पुदुगलास्तिकायकी चर्च आती दही है पुदुगलद्रव्यकरे परमाणु सभी एक पुद्गरु जातिक्रे ही दँ उनमें 
पार्थिव, जलीय भादि रूपसे भीतरो जाति भेद नदीं है \ वैजञेषिक्त परमाणुओंकी चार जातिया 
मानते हुं । उनमें पार्थिव जातके परमाणुओभे रूप-रस-गन्ध मौर स्पशं ये चारों हो गण पामरे जाति 
है, जलीय परमाणुजओमे गन्धके अतिरिक्त शेष तोन गुण पाये जाति ह । अग्निक परमाणुजमिं रप 
भोरस्प्ंधेदो हौ गुण होते है तया वायुके परमाणुओमे केवर एकं स्प गुण ही पाया नाता 
है! वेशेपिक्ोको यह परमाणुओंमे जातिमेदकी कल्पना विच्करुरु असंगत तया प्माणकून्य है; 
१,.--मेव सरवे ध ५ 
९ 
अवम्मल्विकताए, याग सत्यिकाए्‌, पोग्यलत्यिक्ाएु 1" --स्थानांग स्थान 8 उड श स 


का. ७ उदे. १० सू. ३०५ ! 
1 





२६६ षड्द्ंनसमुच्चये [ का० ४९. § २०३- 


दैशेषिकाभिमतचतुस्तिदयणुकस्पर्ादिगुणवतां पाथिवाप्यतैजक्षवायवीयपरमाणूनां जातिभेदाच्चतू- 
खपाः \ यथा लंबर्णाहुगुनी स्पर्नचकषुरसनघ्राणयोग्येऽपि जके विलीने सती लोचनस्पक्चनाभ्यां 
ग्रहीतुं न शक्ये परिणासविशेषवच्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणदोऽ्येकजाततीया एव परिणतिवि्ञेष. 
वत्वात्‌ न सर्वेन्रियग्राह्या भवम्ति, न पुनस्तञ्जातिभेदादिति- 1 
§ २०३. शब्दादीनां तु पौद्गकिकते्वं जेया--शाब्दः पुद्गलद्रव्यपरिणामः, तत्परिणामता 
सास्य मूतंत्वात्‌, मुतंता चोरःकण्ठसिरोजिह्वामलदन्तादिद्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर््यात्‌, पिप्प- 
त्यादिवतु \ तथा ताडचमानपरटहभेरीश्चस्छरितरस्थकिलिञ्चादिप्रकम्पनात्‌ \ तथा शाद्खादिजष्दा- 
नामतिमात्र्रवद्धानां श्नवणबधिरोकरणसामथ्यंमू तच्चाक्ताजादावसूक्ते नास्ति। अतो न तद्गुणः 
शब्दः । तथा प्रतीपयापिस्वात्‌, पवंतध्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दो नाम्बरगुणः, हारातुविधा- 
15 


^~ 


वेयोकिं इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है-पृथिवोका जल वन 
जाता है, जरुका मोती ततथा वांस आग बन जाति ह । आप आति भेदकौ कल्पनां इसीलिए करते 
है कि- सभी पृथिवो आदि द्रव्य सभो इन्द्रियोके दाया गृहीत नहीं होते, सो इसका कारण तो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनकी विचित्रता है) देखो, जो नमक ओर हींग सपनी स्थूक पाथिव भवस्था- 
भँ कानके सिवाय सभी इन्द्रियोके दारा ग्रहण किये जातये वे हौ जव पानी घुल-भिरूकर पानी 
वन जाते हँ तब भंलसे तथा स्पर्शन इन्दिसे ग्रहृण नहीं किये जा सकते । इसी तरह पुथिवी-- 
जक आदि द्रव्योके सभौ परमाणु साधारण रूपसे एक पुद्गल्जातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी सब इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं होते । जिसमे जो गुण उद्भूत होगा वहु उसी 
गुणको ग्रहण करनेवाली इन्दरियसे गृहीत होगा । इसके किए परमाणुओमे जातिभेद मानना 
निरथेक रै । पूद्गलोके परिणमनकी विचिचतासे हौ अमुक-अमुक परमाणु्ओको अमुक-अमुक . 
इन्द्ियोके दारा ग्रहण दोनेका निर्वाह हो जाता है) 

$ २०३. शब्द आदि पौद्गकल्िकि हँ । शब्द मूतं होनेके कारण पोदुगलिक हैं ! शब्दको 
वेदा करते समय हृदय, गला, सिर, जीभका आखिरी मूर भाग, दांत आदिमे जोर गाना पडता 
है । इनमे विकार आनेसे क्रिया हौनेसे ही शब्दकी उत्पत्ति टोतती है । जिस प्रकार पीपर यादिके 
खानेसे गला आदि कुछ विकृत हौ जाते हैँ उसौ तरह्‌ शब्दका उच्चारण करते समयभी गे 
आदिमे विकार ताही दहै! अतः मूतं पदार्थों विकार षदा करनेकौ साम्यं रखनेकरे कारण 
शब्द भी पीप आदिको तरह मूर्तं है । जव भेरी, नगाड़ा, ज्ञालर, तवका आदि वजाति हँ तो इनमे . 
कम्प पैदा होता है। यदि शब्द अमूतं होता तो उसमे मूतं ज्ञाकर आदिमे कम्प कमो नही दहो 
सकता धा । शंल आदिक जोरसे फकनेपर उत्पन्न होनेवाला तोत्र दाब्दं कानके प्ररदे फाड़ देता 
है" मनुष्यको बहरा बनादेताहि) ये सब मूतं पदाथमिं विक्रिया करनी, उन्ह कौपाना तथा 
सुननेवारेको बहरा देनेकी रक्तां अमूतं आकाशम तो सम्भव हौ नहीं है भतः चन्द भाकाक्ञ- 


१, “कथं तहि इमे गुणा विनियोक्तग्या इति । एककश्येन उत्तरोत्तरगुणद्धावादृत्तराणां तदनुपकष्िः ।*” 
न्यायस्‌. २।१।९४ । २. -गुनिम्वस्पर्शन-म, २ । ३. ““पुथिव्यतेजोवायुमनासि; पुद्यलद्रव्येऽनतर्भवन्ति, 
रूपरसगन्धस्पशंवत्त्वात्‌ 1 ..न च केचित्याधिवादिजातिवि्ञेपयुक्ताः परमाणवः सन्ति जातिसंकरेणारम्भ- 
दर्शनात्‌ 1” ^-सर्वाथ्ति, ४।३। ५४. ““कर्णशषकुल्यां कटकटायमानस्य प्रायशः प्रतिघातहेतो संवनायु- 
पघातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पक्चत्वकृल्पनामस्तंगमयति....1 अषटश. अषटसद. पु, १०८ 1 द्भ्य 
शब्दः, . स्पश्च्पित्वमहत्वपरिणामसंख्पासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌, यद्यदेवंविधं तत्तदुद्रव्यम्‌ यथा बदरामलक- 
विल्वादि, तथा चायं शब्दः तस्मादुद्रव्यम्‌ 1" --धरमेयक. घ, .५५० । ५. -~पव्यापित्वात्‌ म. रे। 
६. “गुणवान्‌ शब्दः स्पशं -अश्पत्व-महत्वपरिमाण-संस्या-संयोगाश्रयतवात्‌, यद्‌ एवंविधं तद्‌ गुणवत्‌ यथा 
वदर-आमखकादि, तथा च शब्दः, तस्परात्तया इति ।*--न्यायङ्ुसु. पु. २४३ । 


-का० ४९. § २५५ 1 जैनमतम्‌ 1 २६७ 


धित्वात्‌, भातपवत्‌ 1 तस्मिन्नेव पक्षे सनिदर्शनं साचनपृच्चकं प्रपञ्च्यते \ यथा व 
भवति संहारसामर््यात्‌ *अगुस्धूपवत्‌, त्तथा वायुना प्ररय॑माणत्वात्‌ तृणपर्णादिवत्‌, सवदिग्पाह्य- 
स्वात्‌ प्रदीपवत्‌, अधिभवनीयत्वात्‌ तारासमरहादिवत्‌, अभिभावकःबात्‌ सवितुमण्डलप्रकाञ्ञवत्‌ \ 
सहता हि शब्देनात्पोयानभिभूयते शब्द इति प्रतीतमव्‌" तस्मालुदुगल्परिणामः शब्दः! 

९ २०४. अथ शद्धे तदिनक्ञे तदीयखण्डेषु ` च यथा पौद्गकिकप्वादरूपमुपलभ्यते, तया 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌, उच्यते, सुक््मत्वात्‌, विध्यातप्रदीपञ्िखाहपादिवत्‌ गनच्यपरमामुव्यवस्यित- 
खूपादिवदेति ! गन्धादीनां त्रु पुदुगरख्परिणामता प्रसिदधेव 1 

§ २०५. तमशछायादीनां सेवम्‌--तमः पुद्गक्परिणामो हिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुञ्यादि- 
वत्‌, आवारकर्वात्‌ पटादिवत्‌ \ 


^~ 
~~. 


का गुण नहीं है1 चह तो मूर्त तथा पौद्गिक है । जिस तरह पवंतकी तरफ का गया परतथर 
. उसे टकेराकेर वापस उ्टा आता है उसी तरह शब्द भो दीवार आदिसे टकराकर वापत्त 
प्रतिष्वति करता है अतः इसे पत्यरकी ही तरह्‌ सूतं मानना चाहिए ! शब्द माकायुका गुण नही 
है; क्योकि जहां उपे रास्ता मिलता है वहु वहसे चली जाताहै जसे कि सूर्यका प्रकाशा। 
. शण्दे यदि भमूतं होता तो वह्‌ सव जगह अप्रतिहत निर्बाधिरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
दार--रास्तेकौ भावश्यकता ही क्यों होती । शब्दक्तो पोद्गल्िक सिद्ध करनेके लिए तथा उसको 
भकाशका गुण न होेम निम्नकिखित पाँच हेतु भौर दिये ना सकते है-श्न्द माकासका गुण 
नदीं है क्योकि उसमे अगुर-धूपकी तरह फैरनेकी शक्ति पायी जाती है, वह्‌ तिनके-पत्ते आदिक 
तरह्‌ वायसे यहा-वहां फेका जा सकता है, वायु उसे अपने अनुकूल प्रेरणा कर सकती है, वह्‌ सभो 
दिशाओंमे रनेवारोके दाया रहण क्रिया जा सकता है जैवे कि दोपकका प्रकाडा, जैसे सूर्यकां 
भकाश तारको ठंक देता है उसी तरह तीन्र शब्दस मन्द शब्दोका अभिभव होतां है वे सुनाई 
नहीं देते, अतः वे मभिमवके योग्य हैं जेते कि तारागण, तथा अभिभव करनेवाले मी है जे सुयै- 
को प्रकारा । बड़े जोरसे कहे जानेवाले शब्दोसे छोटे शब्दोका अभिभव प्रसिद्ध ही है! इस तरहं 
फलना, दूसरेसे प्रेरित होना, सब तरफ सुनाई देना, दरसरेको टेकना तथा दुसरेके द्वारा ठेंके जामेक 
कारण शब्द पौदुगक्कि है । ये धमं अमूतं बस्तुभोमें नहीं पाये जाते अतः शब्द मूतं है । 
,२०४. शंका--जिस तरह शंख या शंखके टे हए इकडे पौद्गलिक है तो उनका रूप भी 
आसे दिलाई देता है, उसी तरह शब्द आंखोसे क्यों नहीं दिखाई देता ? 
। समाधान--शब्द पोदुगक्तिक है अतः उसमे रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सूक्ष्म होनेके 
“ कारण वहं खसे गृहीत नहीं होता । जिस तरह लुज्ञा देनेपर दौपककी लोके छप भादि होते 
हए भी सूक्ष्म परिणमत होनेसे नहीं दिखाई देते, अथवा जिस प्रकारं गुखोवे आदि फृरोकी जब 
सुनास भाती है तव उस आये हृषु गन्ध द्रग्यके रूप आदि अनुदुभूत हौ ् 


होनेके कारण प्रत्यक्च नहीं होते 
उसी तरह शब्दका रूप भी सूक्ष्म ओर अनुदुभूत होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता! गन्ध 


भादिका पुद्गल्पतन तो प्रसिद्ध ही है; क्योकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियोे गृहीत होते है । 
$ २०५. अन्धकार गौर छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मके सिद्ध करना चा ए--अन्धकार 
पोद्गलिक है क्योकि वह नेघक्ो देखनेमे रुकावट.डाख्ता है जेसे त 


1 किं दीवार आदि। वह दूसरे 
पदार्थोको ठक देता है उनका मावरण बन जाता है--जेसे कि कपड़ा आदि । ¢ 
"`` ४ 





१. खति दर्नसाघनपंचकं भ. १1 सन्निदर्शने सा 
म. २} २. अगुखुवत्‌ म, ॐ) ३. च गत्पौ भ. 


कारित्वात्‌ कडय(दिवत्‌, आवारकत्वात्‌ 
ड. ६७१1 


वनं पंचकं प. १,२। सन्निदर्यनं सावनपंचकं 
२ ४. 'तमस्तावसपुद्गरूपरिणामः दृष्िप्रतिकन्व- 
(/। ६4 र 

त्‌ पटादिपत्‌ -वच्वाथ. मा. व्या. ए. ३६३। न्यायङ्कञुः 


२६८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४९. § २०६- 


§ २०६. छायापि क्लिशिरत्वात्‌ आप्यायकस्वात्‌ जछ्वातादिवत्‌ \ ` छायाकारेण परिणम- 
मानं प्रतिविम्बमपि पोदुगलिकं साक्ारत्वात्‌ 1 

§ २०७. अथ कथं कठिनमादर्शं प्रतिभिद्य श्ुलतो निर्गतः पुद्गलाः प्रतिविम्बसाजिहत इति 
चेत्‌ ! उच्यते; तत्प्रतिमेदः कठिनकिलातल्यरिलुतनलेनायसिपण्डेऽग्निपुद्गलप्रवेशेन नरी राल्स्वेद- 
वारिलेशनियं मनेन च व्याख्येयः । 

$ २०८. *अतपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेदहेतुरवात्‌, उश्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ उद्योतश्चं 
चन्धिकादिद्रव्यं ह्वादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पद्मरागादीनामनूुष्णास्लीत 
उद्योतः! अतो मूतंदरव्यविक्रारस्तमक्छायादिः इति सिद्धाः पुद्गलाः । इति सुस्थितमजीवतत््वम्‌ 1 

8 २०९. अथ पुण्यतस्वममिधत्ते "ण्यं सत्कमेपुदृगलाः" इति । पण्यं सम्तस्तीयंकरत्व- 
स्वर्गादिफएलनिवंतंकत्वादशस्ताः कमणां पुदूगका जीवसंवद्धाः कमंवगंणाः ॥४८-४९॥ 

§ २१०. अथ पापास्रवततत्तवे ग्याद्याति-- 





§ २०६. छाया भी पौदृगलिक है क्योकि वह्‌ खण्डी तथा लरीरका पोषण करके चान्ति- 
तरावट देती है जैसे फि गरमोके दिनोमिं अचानक चरुनेवाली ठण्डी हवा । दपण भादिमें छया 
रूपसे पड़ा हुभा प्रतिबिम्ब भी पौदुगल्िक है क्योकि वह्‌ माकारवाङा है । 


§ २०७. शंका --मुखसे निकलनेवाङे छापायुदृगर अत्यन्त कठोर द्पंणको भेद्करं प्रतिबिम्ब 
कैसे वन जिह? 


समाधान-जिस प्रकार किसी पत्थरकी वड़ी शिरखापर पानी टपकनेे उसमे पानीके 
परमाणुओंका प्रवेश हो जाता है ओर वह्‌ उस शिलाको ठण्डा कर देते हैँ तथा भागम रोदे गोे- 
को तपानेसे उसमे अग्तिके परमाणु घुस जाते दँ मौर वे उसे आगकीौ तरह लाक भौर गरम बना 
देते है अथवा जिस तरह शरीरको भेदकर पसीना निकल आता है उसी तरह मुखके छायापुदुगल 
दर्पणमें घुस जाते ह भौर प्रतिबिम्ब रूप॑से परिणत हौ जाते हैँ । पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रताएं 
ही इसका एकमात्र पहृज उत्तर है । 


§ २०८, ञातप--धूप भी पुद्गल रूप है क्योकि वह्‌ ताप देतीरहै, पसीना लातीहै तथा 
उष्ण होती है जैसे कि मग्नि। इसी तरह्‌ प्रका्च तथा चांदनी आदि भी पुद्गल लरूपदहीरहँ कयोक्रि 
ये जककौ तरह तरावट पहुंचाते है, इन्ह देखकर तबीयत उसी तरह उण्डी भौर भानन्दित हो जाती ` 
हे जिस प्रकार क्षरते हुए सीतल स्षरनेको देखकर । ये प्रकारा करते हैँ जैसे कि अभ्नि। पद्चराग 
भादि मणियोका प्रकाज्ञ अनुष्णासीत--न खण्डा जीर न गरम किन्तु सम--होताहै। इस तरह 
अन्धकार ओर छाया आदिको मूतं तथा पौद्गकिक समञ्च लेना चाहिए । इस तरह अजीव तच्वका 
व्याख्यान हृ । 

$ २०२. अव पुण्यतत्वका निरूपण करते हैँ--षत्‌-प्रश्स्त कमं पुद्गलोको पुण्य कष्ठे हँ । 
तीर्थकर चक्रवर्ती स्वगं आदि प्रश्स्त पदोपर पहुंननेवाछे कर्मधुदुगल पुण्य कहरति हँ । यै कमं 
पुद्गल जौवसते सम्बद्ध रहते है ॥४८-४९॥ । । 


$ २१०. अब पाप ओर आल्लवं तत्वका व्याख्यान करते है- 


१. द्रन्ये छयाचन्वारः घटादय वारकत्वात्‌ काण्डषटादिवत्‌ । गतिमत्वाच्चासौ वाणादिमदुदरन्यम्‌ । 
--न्ययङ्धु. पृ. ६७१ । २. -कारे परि- म. २। “आतपः उष्णध्रकाश्चलक्षणः 1” त. वा. 
५।२४ । ३. “उद्यीतर्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः 1*--त, वा. ५।२४ । 


, 


~क[० ५० § २१३] जेमतम्‌ । २६९ 


पापं तद्विपरीते त प्रिथ्पाायास्तु हेतवः| 
ये बन्धस्य स॒ धिक्ञेय आघ्षो जिनस्चासने ॥५०]) 
२१९. व्याद्या -वुभिनक्तने, पापं तु तस्मात्पुण्यादविपरोतम्‌--नरकादिफलनिवंेकत्वाद- 
प्रशस्ता जीवसंबदाः कर्मपुद्गलाः पापमित्यर्थः 1 
` § २१२. इहं च वक्ष्यसाणवन्यतस्वान्तभूतयोरपि पुण्यपापयोः पथन्नि्देडः पु्यपापवरिपय- 
नानाविधपरमतसेदनिरासाथंः 1 परमतानि चापूति --केषाविततेधिकानासयं प्रवादः पण्यमेवेक- 
मस्ति, न पायम्‌ \ अन्ये त्वष्टुः -पापमेवेकमस्ति न पुण्यम्‌ ! अपरे तु वदन्ति उभयमप्यन्यीन्यानरु- 
विद्धस्वर्पं मेचकमणिक्रहपे सन्मिश्रसुख-दःवारस्यपलहैपुः साधारणं पण्यपापाद्यनेकं ठस्त्विति 
अच्ये पुनराहुः! मलतः कर्मैव नास्ति स्वभावसिद्ध: सर्वोऽप्ययं जगत्प्रपव्च इति तदेतानि तिखिछानि 
मतानि स सम्यगिति मन्तभ्यानि यतः सुखदुःखे विविक्ते एवोभे सर्वरनुभूयते, ततस्तत्कारणभूते 
पृष्पापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अङ्खीकरतव्ये, न पुनरेकतरं तदृदयं चा `तन्िश्चमिति ) 

$ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेसन्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽम्मोजनिभे 
एत सन्तव्ये, न पुनः सद्भूते, -कूतः पुनस्तयोः फएलभोगस्थानि स्वर्गनरकादिति येत्‌ 1 ध 

एण्यसते विपरीत, अप्रकञस्त कर्मपुद्गकू पाप है । जिनश्नासनमें कम॑चस्यके कारण मिथ्यात्व 
भादि्तो आ्लव कहते ह" रेते विकारी भाव जिनसे कमं जते हैँ ॥५०\ 

§ २९१. इलोकमे (तु' शब्द भिन्नान्वयी है । जतः इसका सम्बन्ध पाप शब्दके साथल्गा 
ठेना चाहिए 1 पाप तो उस पुण्यसे ठीक उल्टा होता है । नरक आदि अशुभ फलको देतेवाङे 
अप्र्षस्त क्म॑पुद्गल पाप कहते है । ये पृद्गर भो जीवे सम्बन्ध रखते है । 

§ २१२. यद्यपि भो कहे जानेवाक बन्ध तत्त्वमें इन वृष्य भोर पापका अन्तमवि हो जाता 

है फिर भीप्रतिवादिर्यो ह्यास पुण्य मौर पापके विषयमे की गयी कल्पनाोका निराकरण करनेके 
लिए उनका स्वतन्त्र निदा किथां है ) पृण्य-पापके विषयत प्रतिवाद इस प्रकार करतपनाएं करते 
है--कोई मपनेको तीर्थकर माननेवाले कटृते हँ कि संसारम पृष्यही पृण्यहै पापकातोनामभी 
नही है, इस पाष शब्दको कोशसे निकाल देना चाहिए ¢ तो दुसरे कहते है कि--"यह्‌ संसार पाप 
रूपौ है इसमे पुण्यका ्डाभीनहीहै)' तो तोषरे क्ते ह कि--'संसारमे पुण्यं ओर पाष 
दोनों ही एक दूसरे मिङे हए दै । जि तरह मेचक मणिँ अनेकों रगो भिश्रण रहता दै उसी 
तरह्‌ पुष्य ओर पाप परस्परे मिरु हूए है ये दुःखमिश्रित सुल तथा सुलमिधित दुल हप फल- 
कोदेते 1 अतः एक पष्यपाप रप तोसरीही भिधित वस्तु माननो बाहिए । तो चौथे प्य ओर 
पाप दोनोका समूल उच्छेद करते ह । वे कहते हैँ कि--जगत्‌मे ण्य ओर वाप कुच नहीं है ! यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। ये सव मत प्रमाणविरुद्ध है, षयोकति जव संतारे सभी 
प्राणिर्योको सुल भौर दुःखका भित हो भिन्न अतुमव होता 


है तबे उनके उत्पतन्त करनेवाले पुण्य 
मौर पापको भ स्वतस्त्र तथा सिन्त हौ भिन्न स्वोकार करना चाष्िए.नततो पण्य ओर पादस 


कसो एकको मानने ही काम चर सक्ता है मौर न दोनोको सिधित्त माननेसे ही। 

9 २१२. नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पण्य ओर पाप कर्म॑को सत्ता नही मानते \ उनका 
मसिप्राय ह्‌ है किं--जव पृण्यं भौर पाप जाकादयके फलक तरह असत्‌ हीर वे किषीभी 
स्ट सत्‌ नहो है तब उनके फल मोगरेकरे लिपु स्वरग-नरक आदि मनना कोरी नि न 
रेतो जीवको रुमाने तथा उरानेके छिए कुशल व्यक्तियों दिमागकी उपज है ५. 

१- इहं वक्ष्य-म. २। २. -चित्तीधिकाना-म. त > 
४ द्यदेतुः न. २1 ५. सन्मि-म. २। ९, वि र त 1. 





२६८ षड्दशंनसमुच्चये { का० ४९. $ २०६- 


§ २०६. छायापि रिलिरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ जरुवातादिचत्‌ । 'छयाकारेण परिणन- 
मानं प्रति्निम्वमपि पौदुगकिकं साकारत्वात्‌ \ 


§ २०७. अथ कथं कठिनमादर्ं प्रतिभिद् मखतो निगंताः पुद्गलाः प्रतिविम्बसाजिहूत इति 
चेत्‌ \ उच्यते; तत्प्रतिभेदः कठिचशिसातरपरिसरतजकेनायस्पिण्डेऽग्निपुद्गलम्रवेदेन उरीरालप्रस्वेद- 
वारिलेश्निसंमनेन च व्याख्येयः । 

> = | 

§ २०८. ` आतपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेदहैतुत्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ \ उद्योतश्चं 
चन्दिकादिद्रव्यं आह्वादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाडकत्वात्‌ अग्निवत्‌ ! तथा पद्मरागादीनामनुष्णाीत 
उद्योतः अतो मूत्रव्यविक्ारस्तमङ्छायादिः इति सिद्धाः पुद्गलाः \ इति सुस्थितमजीदतत््वम्‌ 1 

§ २०९. अथ पुण्यतस्वमनिधनत्ते “पण्यं सत्कमंपुद्गकाः" इति ! पुण्यं सन्तस्तीथंकरत्व- 
स्वर्गादिफलनिवंतंकत्वातप्रहस्ताः कमणां पुद्गला जोवसंवद्धाः कसंवगंणाः ॥४८-४९) 

§ २१०. अथ पापास्रवतच्वे व्याद्याति- 





§ २०६. छाया भी पोद्गलिक है क्योकि वह ठण्डी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति-- 
तरावट देती है जैसे करि गरमीके दिनोमे अचानक चलनेवाली ठण्डी हुवा । दपंण आदिभे छाया 
रूपसे पड़ा हुआ प्रतिविम्ब भी पौदुगल्िक दहै क्योकि वह्‌ भाकारवाङा है । 


§ २०७. शंक्-मुखसे निकलनेवाले छापापुदुगर अत्यन्त कठोर दपंणको भेदकर प्रतिबिम्ब 
केसे बन जाते है? 


समाघान--जिस प्रकार किसी पलत्थरकी बड़ी शिलापर पानी टपकनेसे उसमे पानीके 
परमाणुओंकरा प्रवेश हौ जाता है भौर वह्‌ उस शिखाको ठण्डा कर देते हँ तथा आगमे छोहैके गोले- 
कौ तपानेसे उसमे अग्तिके परमाणु घुस जाते हँ ओर वे उसे आगकी तरह छाल भौर गरम वना 
देते हैँ भथवा जिस तरह शरीरको भेदकर पसीना निकल आता है उसी तरह मुखके छायापुद्गङ 
दपंणमें घुस जाते हँ भौर प्रतिबिम्ब रूपे परिणत हौ जाते हैं । पुदुगरोके परिणमनकी विचित्रतां 
ही इसका एकमात्र सहन उत्तर है । 


§ २०८, जातप--धूप भी पुदुगरू रूप है क्योकि वह्‌ ताप देती है, पसीना लातीरहै तथा 
उष्ण होती है जसे किं मग्नि। इसी तरह्‌ प्रकाश तथा चांदनी आदि भी पुद्गल रूप ही हैँ क्योकि 
ये जलको तरह तरावट पहुंचाति है, इन्द देखकर तबीयत उसी तरह ठण्डी ओर आनन्दित हो जाती 
है जिस प्रकार जरते हए सीतल क्रनेको देखकर । ये प्रकाशा करते हँ जैसे कि अग्नि। पद्मराग + 
भादि मणियोका प्रकाश्च अनुष्णाशीत-न ठण्डा मौर न गरम किन्तु सम-होता है। इस तर्‌ 
अन्धकार ओर छाया आदिको मूतं तथा पौद्गकिक समञ्च ऊेना चाहिए । इस तरह अजीव तत्तवका 
व्याख्यान हुमा 1 

8 २०९. अब पुण्यतत्त्वका निरूपण करते है-सत्‌-प्रशस्त कमं पुद्गरोंको पण्य कहते है 1 
तीर्थकर चक्रवर्ती स्वगं आदि प्रशस्त पदोंपर पहुंचानेवाले कमंपुदुगल पुण्य कहुलति दै । ये कमं 
पुद्गल जीवसे सम्बद्ध रहते हैँ ॥४८-४९॥ । 


§ २१०. अब पाप ओर माल्लव तत्तवका व्याख्यान करते है-- 
१. द्रव्ये छयाद्यन्वङारः घटाच्च।वारक्तवात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । गतिमस्वाच्चासौ वाणादिमदुद्रन्यम्‌ 1 


--न्यायक्दठु. पु. ३७१ । २. -क्ारे परि म. २। “आतपः उ्णघ्रकाशलक्षणः ॥* "त, वा, 
०।२४ 1 ३. "'उद्योतरचन्द्रमणिदद्योतादिविपयः 1*--त, वा. ५।२७ । 


"काण १०२१२] जेनमतम्‌ 1 २९९ 


पापं तद्विपरीतं तु भिध्पालाययास्तु हेतवः 
ेबरन्धस्य स गिज्ञेय आपततो जिनश्नाप्तने ।५०॥ 
$ २१९. व्याद्या -तुनिस्तक्रमै, पं तु तस्मत्पुण्याहिपरीतम्‌ -नरकादिफलनिर्व्तत्वाद- 
भगस्ता जीवसवदधाः कर्मपृद्लाः पापमित्य्थः } स 
| 9 २२३ च व पण्यपापयोः पृथिदरः 
नानानिधपरमतपेदनिरासायः । परतानि चामूति -केपाचिततेिकानामये प्रवादः षयम 
मि, न पापम्‌ 1 अन्ये त्वाहुः ापतेवेकभरिति न पण्यम्‌ । अपरे तु वदन्ति 1 
विदस्वरूप मेचकमिक्ल्प सन्मिश्रयुल-दुःबाद्पफल्हेतुः सावारमं ृण्यपापाटयतेयं यस्त्व र । 
कथे पराहुः पूलतः कर्मव नास्ति स्वभावसिद्धः सर्वोऽप्ययं जगल््पच्चं इतति तदेतानि निचि ि 
मतानि न सम्यगिति मन्तव्या यतः सुखदः विविक्ते एवोभे (५ तततस्तच्छारणभुते 
शपे भवि स्वतस््रे एवोभे अङ्गीकरतव्य, न पूनरेकतरं तद्ये वा "तन्मिधमित्रि । ८ 
9 २१३. अथ करमाभिदवादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, नर पुण्यपापे नमोऽम्नोजनिभे 
पत मतये, म पुनः = १ म तः पुनप्तयोः एलभोगस्याने स्वग॑नरन्ाविति चेत्‌ (त 
पष विपरीत, अभरत कगेति है । मिनस कर्मकन्यके कारण मिथ्याल्व 
भदको आतव कहते ठते विकारो माव जिनसे कमं अति है ५० 


„ १२११. इछोकमे (तु' शब्द भिदरान्वयी है । घतः इसका सम्नेन्य पाप शब्दके साधरणा 
खनी चाहिए ! पापत्तो उस पुष्यसे ठीक उल्टा 


दत्ता है । नरक जदि अशुभ कचञ्को दैनेवाके 
भसत कमपद्गल पाप केलति ह । भ ुद्धल 


(अ वतम इन पुण्र ओर पावका अन्तर्वि हो जाता 
व विषयमे को गयी कल्पना्ौका निराकरण करनेफे 
रोद भपनेको तीर्थकर माननेषाठे कहते हँ कि (सारम एष्य ही पुण्य है मका तो नानो 
नही है, इस पाप शब्दको कोशसे निकार देना चाहिए + तो षरे कहत ह न 
३ ह इसमे पुण्यका छेदा भी तीह तो तीसरे कहते हं रिधर पुण्य भौर पाप 
त श एक दूरत मि दए रै \ जिस तर्‌ मेचक मिमे मेको रंगोका मिश्रण रहता है उही 
परह्‌ पुण्य लोर पाप परस्परे मिषेहुएुहै!पे दुःखभिधरित ल तथा सुखमिभरित दुःख शूप फल. 
को ५ । भतः एक पण्य-पाप रूप तीरी ही मिश्च वसतु माननी बाहिए / तो चौय ण्य भौर 
पाप दोनोका समू उच्छेद करते ह! 8 कहते ह मि--काः ५ ह पु 
त्‌ स्वाभाविक दै सवत सिध द। वे सब मत मा भीर्‌ पाथ कु नही द । यह्‌ 
रण्यो सुख नोर ुःकता भि ही भिन्न अनुभव होता तद दै, योकति जव सारे सभी 
सौर पापको भो स्वतत्् तथा भिन्ने हौ भिन्त स्वोकयर्‌ क उत्पन्न करनेवाके पुण्य 
किसी एकको मानेसे ही कामे चले सकता हैमौरन दोनो स ने ४ पण्य ओर पापरते 
गमि त सतक तथा चदनती लोग ष्य ओर्‌ पाष करको स भाननेते ही । 


॥ व 


1 उत्क 
है। येतो नोयो उने फल भोगनेके घि स्वगं. नरक भा क ना ६ त 
----- रोको सुभाने तथा चोका लुभाने तथा इराक किए कुश न्यक्तियो$ £ क ष 
१. इद्‌ वश्यम्‌ चित्ती | क क 

द -२। २. -चित्तो्धिक्ताना-स, १२ 
४" स्यदेतुः म, ९१ ५. सन्मि-~ 


२१, १, रे ख. ध 
स. शृतस्वयोः भ, २१९“ "~ ॥ ३, पापमेकम~म, २ । 


२७० षड्दशंनसमुच्चये [का० ५०. § २१४- 


§ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिर्हुतुकत्वादनुत्पाद एव स्यात्‌, स च प्रत्यक्ष. 
विरः, तथाहि-- मनुजत्वे समाततेऽपि दृश्यन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तसप्रेष्यभाव- 
माविन्नणाः, एके च लक्षद्ुक्िभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीषुरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविरासथुखन्नालिनः, इतरे पुनर्नारक्ता इवोन्निद्रदुःख विद्राणचित्तवुत्तय इति ! भतोऽनुभुयमान- 
घुखदुःखनिवन्धने पुण्यपापे स्वीकत्तव्पे \ तदद्धीकरणे च विशिष्टयोस्तत्फरघोरभेगिस्थाने स्वर्गनरका- 
वपि प्रतिपत्तव्यो, अन्यथार्धंजरतीयस्थायप्रसङ्गः' स्यात्‌ । प्रयोगहचान्न--सुलदुःे कारणपूवके, 
कार्यत्वात्‌, अङःरवत्‌ ! ये च तयोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तव्ये, ययाङ्कुरस्य बीजम्‌ \ 

६ २१५ अथ नीलादिकं मतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिन्ञानस्यामूतंस्य कारणं भवति, तथान्न- 
सक्‌ चम्दनाङ्गनादिकं भूतं दुदयसानमेव सुखस्यामरतंस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिकं 
च दुःलध्य \ ततः किमदृष्टास्यां पुण्यपापाभ्यां परिकलिपिताभ्यां प्रयोजनमिति चेत्‌ ! 


+~~~~~-~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ^~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


§ २१४. नास्तिकोंका यह्‌ कथन विल्कुर निराधार तथा अप्रामाणिक है; वयोकि यदि 
संसारम पुष्य भौर पापकोई चीजदहीनहों तोसु ओर दुःखकी विचिच्रताकी बाततोजाने 
दीजिए, सुखदुःख उत्पन्न ही नहीं हौ सकेगे । विना कारणके का्यंको उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
हैओरनसुनीही। इस तरह पुण्य भौर पापके अभावमे जगते सुख-दुःखकी चर्चा ही उठ 
जायेगी पर जगते सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर आंलोमे धूल ्लोकना है । देखो, मनुष्य तो _ 
सभीहै, पर एक तो राजा बने हुए हुक्म चलाते हँ दुसरे उनको टद चाकरी करते ह । एक 
लखपती ह जो लाखों भुखमरोका भरण-पषण करता ह तो दुसरा वेचारा दिन-भर कठोर मेहनत 
करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता! एक देवकी तरह निरन्तर भोग-विरास 
करते तो दूसरेकी दुःख दूर करनेकी चिन्तामे सैकड़ों राते जागते हुए ही बीततीदहै"वे 
नारकियोको तरह दुःखको दारुण ज्वालाम दिन-रात जलते हुए चाहि-वाहि पुकारे हैँ । भतः 
सबको अनुभवन्ने नेवा सुख-दुःखका कार्म पुष्य गौर्‌ पाप मानना ही चाहिए । जब पुष्य जीर 
पापँ तब तीत्र पुण्य ओर तोत्र पापके भोगनैके चिएु सुखके विशिष्ट स्थान स्वगं तथा दुःखके 
विलिष्ट स्थान नरकको भी स्वौकार करना ही चाहिए 1 पुण्य-पापको मानकर भी स्वगं-नरकके 
माननेसे इनकार करना तो लाभगे शामिर तथा घटिमे न्यारा होनेके समानि, वहतो स्पष्टही 
अर्धजरतीय न्यायहै। जबकोर्दख्ी वृदो हो जाय तब उसके मुख आदि सुडौल अंगोकोतो 
चाह्ना तथा अन्य स्तन भादि शिधिरु भवयववोकी गोर देखना भी नहीं अधंजरतीय न्याय कह- 
लाता है । तात्पथं यह्‌ कि जब पुण्य भौर पापके माने विना काम चल ही नहीं सकता तज स्वगं 
ओर नरकको जो कि उनके ही भोगके स्थान है, तो पहर मानना होगा । प्रयोग--सुख ओर दुःख 
कारणसे उलन्न होते हैँ क्योकि ये अंकुरकी तरह कार्यं है । जि प्रकार अंकुरका कारण बीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पुण्य ओर पापरह] | । 

§ २१५. शंका--जिस तरह मूतं नीरादि पदाथं नीकलादिको जाननेवाले अमूतं नीलादि 
ज्ञानमे कारण होते ह उसी तरह जव अन्न, माला, चन्दन, खी आदि सामने दिखाई देनेवाले मूत 
पदार्थं ही अमूतं सुलमे तथा सांप, विष, कांटा आदि दुःखमे कारण होते हँ तब अदृष्ट--नहीं दि्खौई 
देनेवाले पूण्य ओर पापको कल्पनां क्यो की जाय ? क्योंकि पुण्य ओर पाप मानकर भी आखिर तो 
इन्हीं सुन्दरी आदि पदार्थोमि हौ काम पडता है, विना ईनके सुख-दुःखका भोग हो ही नदीं सकता । 

१. केचित्‌ स्वा-म. २, । २. न्यायस्य प्रशच-भ. २। ““तच्था--अ्धं जरस्याः कामयन्ते अर्धं नेति 1“ 
--पातं, महामा. ७।१।७८ । “मुखं न कामयन्ते अङ्कान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः ॥* - महासा, 
प्रतीप \ “अचं मुखमान्रे जरत्याः वृद्धायाः कापयत्ते नाद्धानीति सोऽयमर्घजरतीन्यायः 1" --बह्यसु, 
शा, मा. रलनग्रसा १।२।८ । 





~~~ ~~--------- ~ 


[। १ १1 


-का. ५९. ६ २१७1 लेनमतस्‌ । २७१ 


९ २१६. तदयुक्तं, व्धनिचासत्‌, तथाहि--तुस्यान्दलगादिसतघनयोरमि दयोः परद्ययोः सुल- 
दुःलरक्षणे एले महान्‌ सेदो दुद्यते \ तुयेर्भय हयन्नादिके भुवत क्थाप्याह्लादौ दृयते , अपरस्य 
तुं रोभादु्पत्तिः, शपं च फलमभेदोऽवर्यमेव सकारणः, निवारणे नित्यं सच्वासत्तवप्रप्द्धाव्‌ । 
यच्च तत्त्ारणं तदं पुण्यपापरूपं कर्मेति । तद्ुक्तम्‌- 

“जो त॒त्लसाहृणाणं फले विसेसोत सो विणा है । ह 
कउजततणमो गोयम घडो व्व ठेठ स सो कम्पे ॥१॥ ति 

¢ २१७. अथवा कोरणावुसानात्कारपानचुमानाच्चैवं पुष्यवपे गम्येते ! तत्र कारणातरुमान- 
भिदेम्‌-दलादिशुभक्नियाणां हिसा्न्चुभक्रिपाणां चास्ति फलभूतं कां, कारणत्वात्‌, कृष्यादिक्रिषा- 


पत्‌ 1 यच्चा एठभूतं कार्थं तत्पुण्ये पापे चाचगन्तव्ये, यया कृष्यादिक्नियाणां सक्विकगोधु- 
सादिकम्‌ । 
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$ २१६ समाधान--स्वी जादि पदाय सुखदुःख उत्पन्न करने व्यभिचार देखा जाता 

है \ देखो, दो व्यक्ति है जिनके पास बराबर्वराबर अन्न, मासा, चन्दन, स्त्री अदि सुखकर साधन 
मोजूद है, तो क्या आप समक्त है कि दोोंको एक सरीवा सुखहो राह) सामम्रो एके वरावर 
हनेषर भी उनके सुल-दुःखमे मुहुर कौड़ी जितना अन्तर पाया जाता है । वही मिशान्ने एक स्वस्थ 
व्यक्तिको आनन्द तथा पुष्टि देता है मौर वही दूसरे दूवंर व्यक्तिको बदहजमी आदि रोरगोका कारणं 
री जाता दै! वही वस्त्र वही मला त्तथा वही सुख भोगको समग्रो कामीके लिए राका कारण 
होती है तथा वही खामगरी सुमुक्षुको बन्धन ख्य मालूम होती है । इस त्रट्‌ तुत्थ सामम्री होतेपर 
भौ सुलनटुःल रूपमे यह्‌ जमीन ओर आसमान जितना अन्तर भवस्य ही किक्षो मन्य भदृषट 
कारणस होता है । यदि यह्‌ निष्कारण हौ तव या तौ यह्‌ सदा हौगाया बिलकुल ही नहं होगा; 
परन्तु यह्‌ मेद कभी-कभी देखा जाता है अततः यह सक्रारण ह निष्कारण नहीं ¡ इस महानु मेदकां 
कारण है मदष्ट--पुण्य-पापर्पौ कमं । वही सामग्री पुण्यशारीको सुतं देतीदै जबेकरि उसी 
सामग्रीसे पपी दुःख भोगता है! वही केरिया दुध एक व्यक्तिको मानन्द देता है जे कि ठसोकरे 
पीतेसे दूसरा बौमार्‌ होकर यपराजके घरका मेहमान तक भो बन जाता है। कहाभी है--' तुल्य 

सामभ्रोचाचधे परषोके सुख-दुःखे जो विहेषत्ता देखी जाती है अर्थात्‌ वही सामघ्री एकको अधिक 

सु देती है भौर दुरेको कम सुख या दुःख देती है यह्‌ विचित्रता विना कारणके नहीं ह 

सकती, वरयोकि यह्‌ कायं है, कौ गयी हे, कभी-कभी होती है । हे गोतम, जिस तरह घडा विना 


क(रणके उन्न नही होता उत्त तरह यह घमान सामग्रीवादोे सुख-दःखको निचित्रतता भी विनां 
करणके नहीं हौ सकती । इस.विचित्रताक। कारण है कर्म 1" यदि ये ठ्य पदार्थं ही स्वयं सुख- 
टूःखके कारण होति हों तो फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा सरको दुःख क्यो देतो है ? इस 
तेरह इस संसारक विचिन्ता ध्वयं ही अपन कारण पुण्य ओर्‌ पाथको सिद्ध करत्ती है 

9 २१७. सब कारण तथा कायं हेतुसे पष्य गौर पापकी सिद्धि करते हँ । दान देना, बहस 
भाव रखना जादि सुभ क्रिषाओोक्रा तवा हसा सादि म प्रिया्ओोका फल अवदय देता दै 
वयोकिये कारण) जिस प्रकार चेती आदि करेका फर धान्य आदि सिता दै उशी ततर्‌ 
महिषा, दाच बौर हिसा आदि क्रियाभोका सो ॐ न क अच्छा ओर बुरा फर मिलना ही 


चा्िए 1 इनका जो कुछ अच्छा भौर दूरा फल होता वही र 

य म तु ह पण्य बौर पाप है} इनके सिवाय 
कद दूरा फर ह्ये हो नहीं घकतता ए + 
~ 


१, ~-घनयोरपि प९~-म, २ 1 २. --ते परस्य भ. १,२,प्‌. १,२।३, यस 


7 ४ तुल्यसाघनानां फे विशदः 
नेसयोचिना सदम्‌ । काय्वाततु मत्तम घट इव देतु चे ततत्‌ कर्म 


२७२ षडदर्शनसमुच्चये [ का०५०. ६ २१८ - 


§ २१८. ननु यथा छृष्यादिक्रिया दृष्टश्ाल्यादिफलमान्रेणेवावसितप्रयोजना भवन्ति, तथा 
दानादिकाः परहिसादिकाषहच सर्वा अपि क्रियाः दलाचादिना मांसभन्षमादिना च इष्टफलकमात्रेणेवाच- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमहृष्टघर्माघमंफरुकल्पनेन्‌ 1 खोक हि प्रायेण सर्वोऽपि दृष्टमान्रफलास्वेव 
करुषिवाणिर्स्याहिसादिक्रियायु प्रवर्तते, अदृष्टफलासु 'पुनर्दानादिक्रिास्वत्यत्प एव लोकः प्रवतंते न 
बहुः \ ततश्च छर्विहिसाचञ्ुभक्रियाणामदृष्टफलाभावाहूनादिु सक्रियाणानप्यदृष्टफला मावो भविष्य- 
तीति चेत्‌ \ च, यत एव छृष्याचजुभक्रियासु दृष्टफलासु बहवः प्रवतंन्ते, अदृष्टफलासु पुनर्दानादि- 
लुंभक्रियास्वत्यतपं एव रोकः प्रवतते, तत एव @र्षिहुसादिका दृष्टफलाः क्रिया अदृष्टपापर्पफला 
अपि प्रतिपत्तव्याः, अनन्तपंसारिजीवसत्तान्धथानुपपत्तेः ए॑ते हि छर्षिहिसादिक्रियानिमित्तमनभि- 
रुषिततप्यदुष्टं पापलक्षणं एलं बद्ध्वा अनन्तसतसारं परि्मन्तोऽनन्ता इहु तिष्ठन्ति ! यदि हि 
कृर्षिहिसा्शुभक्रियाणासदृष्टं पापरूपं फल नाभ्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽदृष्टफकाभावान्मरणा- 





§ २१८. शंका--जिस तरहं खेती, व्यापार आदिका फर यहीका वहीं घान या नफा आदि 
रूपसे मि जाता है, प्रत्यक्ष ही जैसा बोते हँ वैसा ही काट लेते दै, इनका कोई अदृ्ट-नहीं दिखाई 
देनेवाला परोक्न फल नहीं होता, उसी तरह दान देनेका भी एल प्रशंसा, अखवारोमे नाम छपना 
आदिके रूपमे तथा हिसाका फर मांसभक्षण गौर उससे होनेवारी तिके रूपमे -यहीका यहीं 
इस हाथ दे उस हाथ के अनुषारमिलहीजातारहै ओर यहु उचितभीरहै, तव इनका एक 
अदु्ट-परोक्न भांखोसे नहीं दिलाई देनेवाला पुण्य-पाप रूप फक क्यों माना जाय ? संसारक 
प्रवृत्ति भौ साक्षात्‌ तुरत फर देनेवाली क्रियाओं ही अधिक देखी जाती है) खेती, व्यापारया 
शिकार खलना आदिमे लोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होति ह कि इनका फर गे हाथ तुरन्त मिल 
जाता दहै । यही कारण है कि परलोकमें अद फर देनेवाली दानादि क्रियाओम लोगोकी परवृत्ति कम 
होती है। यहाँ तो नगदीकी दुकानदारो है उधारका घन्धा करना तो अपने हाथका पित्ला छोड़कर 
फिर उसे बुलानेके किए कूर-कूर करनेके समान हौ है 1 अतः जवर खेती, हिसा आदि अशुभ क्रियाओं 
काकोई अदृष्ट पाप रूप फर नहीं है तब दान आदि शुभ क्रियाओंकां भी अदृष्ट-पुण्य रूप फल 
क्यो साना जाय? यहींजो कोति आदि मिल जाती दै वही दान आदिका साक्षात्‌ फल है। 

समाधान-- आपके कहनेका तात्पयं यही हुभा कि--*जिनका साक्षात्‌ लगे हाथ फल 
मिल जाता है उन खेती हिसा आदि अशुभ क्रियाओमें रोगोकौ प्रवृत्ति अधिक्‌ होती है तथा दान 
आदि सुभ क्रियाभोमे कम' आपके इसी कथनसे तो यह बात सिद्धहो जाती है कि-ह्सा आदि 

अशुभ क्रियाएं पाप रूप अदृष्ट फल्को देती ह, नहीं तो इस संसारम इतने पापी जीव कर्हासि 
आते ? यह संसार चरता हौ केसे ? इन्हीकी कृपा है कि बाज संसारकी स्थिति वनी है । ये हिसक 
रोग अपते सुखोपभोगकरे लिए दुसरोका घात आदि करके एेसे तीव्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
है जिससे अनन्तकाय तकं इसी संसारम दुःख उठते हुए नाना योनियोमे परिश्रमण करते फिरते 
ह । यदि हिसा आदि बुरे कार्योका पाप नामका अद्‌ट--परोक्ष फलन होता; तो ये हसक 
या तुर काय करनेवाले इस लोकम थोडा-बहुत मजामौज करॐे पररोकमे पापक्ते न होनेदे अनायास 
ही मुक्तिको चङे जार्येगे; तव यह संसार तो शून्यही हौ जायेगा । संसारम कोई दुदी दंदृनेपर भी 
न मिरेगा; क्योकि अशुभ क्रियाओं पाप नामका फरतो होया ही नहीं जिससे किसीको दुःख 
हो 1 फिर तो संसारम दान आदि अच्छे कायं करनेवाले कुछ इने-गिने छोग ही सदा सुख भोगते. 
हुए भिकेगे । परन्तु जाप हिसाब रगाकर देखिए तो संसारे दुःखी जोव ही वहुत अधिकं सुखी 





१. -क्रियापु स्व्रत्प्य एव स.२। २. -क्रिध्राचु अल्पा एव लोकाः प्रवर्तन्ते तत्‌. प. १,२। 
क्रिया स्वत्पा एव प्रवर्तन्ते म. ९ । ३. वहि म. २। 
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स्तरसेव सर्वेऽप्ययत्तेन पमुर्वित गच्छेणुः । ततः प्रायः शुन्य एव संसारः स्यात्‌ ततश्च संसारे ली 
क्तोऽपि नोपरुभ्येत \ दा्ादिदुभक्रियानुछातारः जुभतत्फलविपाकानुभवितार एव केवलाः सव॑नो- 
पल्भ्येरन्‌ } दुःखिनेशात्र बहवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वल्पां एव तेन ज्ञायते छृविवाणिर्पाहिसादिङ्रिपा- 
दिवम्धनोऽदृष्टपापर्पफलविपाक्ो दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहितुरोऽदृष्टव मंडपफरविपाकत 
इति) 

§ २९९. व्यत्ययः कस्मान भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अश्रुभक्रिपारम्भिणानेवं च बहुत्वात्‌ 
शुभेक्रियातुष्ठातृणासेव च स्दत्परवादिति कारणानुमानं } 

§ २०. अथं कार्यानूमानम्‌--जीवानामात्मत्वावशेषेऽपि नरपण्वादिषु देहादिवैचिन्यस्य 
कारणमस्ति, कार्थतवात्‌, यथा चरस्य "शटण्डचक्रचोवरादिसामग्रोकलितः कुलः} न च दृष्ट एव 
मातो-पि्नादिकस्तस्य हेतुरिति वक्तभ्यंदृष्टहेतुसाम्येऽपि,चुूपेतरादिभावेन देहादीनां वैच्यदशंनात्‌, 
तस्य चादुष्टञचुभाञ्चुभकर्माद्यहेतुमन्तरेणाभावाव्‌ 1 अत एव शुभदेहावोनां पुण्यकरा्ंत्वे, इतरेवां ` 
तो आरेभे नमकके बराबर गिने-चुने हौ लोग होगे! इरलिए्‌ यह्‌ स्यष्टज्ञालरहोजप्तारै कि इन 
दुःखी जोवोने पू्वजन्ममे कुछ एेसे हिसा भादि बुरे कायं किये ये जिषके पापका फक भाज इन्द 
भुगतना पड़ रहा है गौर ये ही महाघुभाव संसारम अपना बहुमत सदा वनाये रखते है वयोक्ति 
पापको ओर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है । इससे यहुभीमारूमहोजातादहै कि खेती, 
व्यापार, हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है गौर उसके फरुप्वरूप दुःख मिक्ता दै तथा दान 
आदि शुम कामोसे पुण्यका बन्ध होकर उसे सुख मिक्ता है । ये संसारके थोडे सुली भौर अधिक 
दुःखी व्यक्ति ही पुष्य भौर पापकी सत्ता तथा उनकी स्यूनाधिकताके जौते-ज्ञापते प्रमाण दँ} 

§ २१९. शंका--दानादि अच्छे काभोका बुरा फरु भौर हिसा आदि वुरे कार्योका अच्छ 
फल वयो नही सिरता ? 

समाघान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा दसा आदिं बुरे कार्योका अच्छा 

फल होता तो भाज संसारम सुखी ही घुली प्राणो दिलाई देते वर्योकि हिसा आदि वुरे कायै करने- 
वाले हो संसारमे अधिक पाये जति ह तथा दान आदि शुम कायं करनेवाले तो चिरलेहीहै। षर 
संसारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हृए सखियोका कम भर दुखियोका अधिकृ पाया जाना ही इस 
बातका उवकन्त प्रमाण हे कि अच्छे कामका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फर होता है ! "जैसी 
करती तैसौ भरी यह बात तो मूख ग्वार भौ जनते है । 

$ २२०. अब कायमान बताथा जाता है--यद्यपि समी जोम आमा तो एकन ह 
परन्तु कोई नरकमे पैदा होता है, किसीको पशुकी देहे मिरी है तो कोई मनुष्यका चोका घारणं 


करता हैः उनमेभी कीर सुन्दर सुहावना कगता है तौ कीडई हा बेडौल प्‌ ॥ 
विचित्र शरीर क्रिसौ न किसी कारणसे हौ मिलते है क्योकि ये कायं है । ऊुरूप होतादै\ ये सव 


“~ टि र 
वड़-चपटे आदि घज्ञमे मिदो-चाक-इण्डा तथा कुम्हार कारण होते ३ व व क 
विचित्र देहोको प्राम कोई न कोई छिपा हु अदृष्ट कारण अवश्य है । प्रत्यक्ष मौनूद माता- 
पित्ताको तो इस विचित्रतामे कारण नहीं कहा जा सकता, बयोकि सुन्दर मा-बापके कुरूप छड्के 
कुरूप म-वापके सुन्दर रुड्के, तथा उन्हं मा-वापके कभी सुन्दर ओर कभी कुप्‌ वारु-वच्चे 
पदा हेति है । अतः मा-वाप आदि दुष्ट कारणोकी समानता होनेपर भो जिस चि हए अदष्ठ 
कारणे गच्छे मौर तुरे शरीर प्रा होते है वही तो पुण्य-पाप है । इसलिए व सुदल 

१. इुःखितरचान-म. १, प, १, २1 दुःखितादचात्र भ..२। २. 
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तु पापका्यत्वमिति कार्यानुमानम्‌ \ सर्व॑ज्ञवचनघ्रामाण्यादा पुण्पपापयोरभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या ! 
विशेषार्थिना तु विकञेषावश्यकटीकावलोकनीयेति । 

9 २२९१. अथान्चवमाह्‌ ॥ 'मिभ्यात्वाद्यास्तु हेतवः" इत्यादि । असदेवगुसधर्मेषु सतेवादिवुदधि- 
मिश्यास्वम्‌ । हिसायनिवृत्तिरविरतिः । प्रमादो मद्यविषयादिः ! कषायाः करोधादयः 1 योगा मनो- 
वावकायल्ापाराः\ अन्नेवमक्षरघटना \ भिश्यास्वाविर्यादिकाः प॒नर्वन्धस्य ज्ञानावरणीयादिक्म- 
बन्धस्य ये हेतवः, स आस्रवो जिनज्ञासने विज्ञेयः! आल्तवति कमं एभ्यः स गालवः! ततो 
तिथ्यात्वादिविषयां सनोवाक्कायव्यापारा एव शुभारुभकमंवन्धहैतुत्वादालव इल्यर्थः । 

9 २२२. अथ बन्धाभावे कथमाल्लवस्योपपत्तिः, आस्रवात्‌, प्राग्वस्थसदूावे वा न तस्य वन्ध- 
हेतुता, प्रागपि बन्धस्य सद्धूवात्‌ \ न हि यचचद्ेतुकं तत्तद भावेऽपि भवति, अतिप्रसद्धुगत्‌ 

$ २९३. असदेतत्‌, यत आलवस्य पूर्वबन्धपेक्षया कायंत्वमिष्यते; उत्तरवन्धावेक्षया च 
कारणत्वम्‌ एवं बन्धस्थापि पूर्वोत्तरा्वापक्षया कार्यत्वं कारणःवं- च ज्ञातये, बीजाङ्कुरोरिव 


सुहावना निरोग शरीर पुण्यके उदयसे मिलता तथा मदा, काना, लूला, लंगड़ा, कूप शरीर 
पापका कायं है । इस तरह इन शरीरोकी विचिता रूपी कायस भी पुण्य ओर पापका अनुमान 
होता है। सर्वके दवारा प्रणीत आगमम इनका प्रतिपादन होनेसे आगमके द्वारा भी-इनकी सत्ता 
निविवादे रूपसे सिद्ध हो जाती है । इन पुण्य ओर पाप सम्बन्धी विशेष चर्चा विज्ञेषावश्यकं 
भाष्यकी टीकामें देखनी चाहिए । । 

$ २२१. मिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोको आखव कहते है । कदेव, कुगुरु तथा कुधरमंको 
सच्चा देव, सच्चा गुरु तथा सच्चा धमं मानना मिथ्यातव है । असतुभे सत्‌ वुद्धि करना हौ मिथ्यात्व 
है । हिसा आदि पाप कायति विरक्त न होना उनमें रगे रहना अविरति है। शराब पीना भौर 
विषय आदि सेवन करनेसे जो गच्छे कार्योमि अनादरका भाव होता दहै वह्‌ प्रमाद है। क्रोध-मान- 
माया भोर लोभ, जो आत्माके शान्त स्वरूपको कस देते है--उस स्वरूपको विगाड देते है वे कषायः 
, है । मन-वचन भौर शरीरके व्यापारको योग कहते हँ । भिथ्यात्व ओर अविरति भादिक्तो जिनसे 
ज्ञानावरण आदि कर्मोका वन्ध होता है, जिनशासनमे आखव कहते है । जिन भावों या क्रियाभोसे 
कमं भते है ( जा-समन्तात्‌ चारों तरफपि खवति-कर्मोका टपकना ) उन्दै आस्रव कहते है । 
तापय यह है कि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति होती है, भौर 
जिससे शुभ ओर भशुभ कमं आति हं उसे मास्व कहते ह । 

9 २२२. शंका--जवतक आत्माके साथ कर्मोकरा बन्ध नहीं होगा तवतक उसमे मिथ्या 
आदि बुरे भाव ही उत्पन्न नहीं होगे । ओर जब वुरे भाव गौर बुरी क्रियां ही नहीं हैँ तव कर्मो- 
का आ्लव्‌--माना किस जरियेसे होगा ? यदि आरमामे पहकेसे हौ कर्म बन्ध मौजूद दहै तब आसव 
निरर्थकही दहै वह बन्धमे कारण नहीं हो सकेगा; क्योकि बन्ध तो आसवे पटक ही आत्मामें 
मौजूद है । जो जिसके अभावम हो जाती है उसमे उस वस्तुको कारण नहीं कहू सकते 1 जव आखव 
थाही नहीं भौर बन्ध पहले ही हो चुका तव आखवको बेन्धके प्रति कारण कँसे कहा जा सकता 
है ? जब आखव है ही नहीं तव बन्ध किसका? जो चीज आयी ही नहीं उसका सम्बन्ध कहना तो 
निरी मूखंताहीहै। 

$ २२२. समाधान--माज जिन भावोसि कर्मोका आखव हौ रहा दै वे भाव पहले वेषे हए 
कमंकि उदये हूए ह, मतः आजका मास्व पूर्ववन्धका तो कार्य है तथा. भागे होनेवारे कमवेन्धका ` 
कारण है इसौ तरह वन्ध पूवं आखवका कायं तथा उत्तर आखवमे कारण होता है ! जि प्रकार 
जिस बीजको आज वोते है वह्‌ पहलेके वृक्षका तो कार्यं है मौर भागे उगनेवाके अंकरुरका कारण 

षस्य हम. २। २. विपयमनोवाक्‌ङायन्यापार एव म. २। | र 
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म्धास्रदयोरन्थोन्यं कार्यकारणभाचनियमात्‌ } 
§ २२४. स दैवनितरेतरश्रपद्ोषः, भवाहुपिक्षपानादिस्वप्त्‌ \ 


§ २२५. अयं चास्रचः 'पुप्यापुष्यवन्धहेतुतया द्विविषः । द्िविघोऽप्ययं मिध्यात्वादुत्तरभेवा- 
प्षयोत्कर्षापकर्षभेदपिक्षया वानेकम्रकारः \ 


§ २२६. अस्छ -च श्ुभादयुभमनोवाक्कापव्यापार्पस्पालवस्य सिद्धिः स्वारनि स्वसंवेद- 
नाखध्यक्षतः, पररसिसश्च चाकायव्यापारस्य कस्थवचिरप्र्यक्षतः, शेषस्य च तत्कायेग्रभवानुमानत- 
व्चानसेषा, अफा्ाच्च \\५०\ 

§ २२७. अथ संचरवन्धौ विवृणोति \ 


[य [4 ¢ 
संवरस्तन्निरोषस्तु बन्धो जीवस्य कसंणः । 
अन्योऽस्यासुगमास्मा तु यः संवस्धो योरपि ।॥५९१।। 
९ २२८. व्फास्था-तेषा-निच्यात्वाविरसतिर्ेमादकषायपोमानापान्चवाणां* = सम्पग्दर्शन- 


"^ ~~--~---------~-----~---------------------------~~--~^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~ 


होता ह, उसी तरह्‌ मास्व भौर बन्धे बीज सौर अकुरके सपान हौ परस्परम कार्यकारण भाव 
मोजुद है, 


§ २२४. शंका--~पदि आसव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा वन्ध आक्तवसे तो अन्योन्याश्रय 
दोष हौनेसे एकक भो सिद्धि नह हो सकेगी , 

सनघान-यदि उसी मालवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे- 
तराश्रय होता } परन्तु हम तो आास्लव र बन्धका प्रवाहं अनादि मानते ह! अनादिकालसे पुवं 

न्धे माव तथां उससे उत्तर बन्ध होता चा आया है \ जिस तरह भाजका वीज पुवं वृक्ते, 

वह्‌ वृक्ष पूव बोजये इस तरह सनादि परम्परा चती है उसी तरह भाजका आखव पुवेबन्धे, वहू 
पूवं माखवे, वह्‌ तद्यूवं बस्धसे इस तसर्ट्‌ आस्न मौर बन्धको अनादिकालसे विच्छित्ति धारा 
चली आती है । 

$ २२५. यह्‌ आखन्‌ पुण्य बन्धर्मे कारण होनेसे पुण्याखव त्था पाप ब 
पापाखव कहुकाता है \ ये दोनो ही पुण्याख्चव जीर पापास्व मिथ्या आदि 
आदिके भेदो भनेक प्रकारे होते ई । इस तर्ह्‌ सुभ ओर अराभ रूपसे 
कायक प्रवृत्ति ही आखव है । । । ॥ 

$ २२९. यहं माखव मपनी आत्मा तो स्वसंवेदन प्रत्यक्स 
के आ्माक कु शारोरिक-वाचनिक प्रवृत्त्यां तो प्रसयक्षसे ही जानो जातीहिं तथा कुड मान- 
सिक भवृत्तियां तदनुकू कायसि अनुमित होती है ! मनक्ते भाव भी चेहरेकी प्रसन्नता आदिते जान 
च्वि जाते है । आगमसे भी दूसरेको आत्माकौ तथा अपनी मात्माको प्रवृत्तियोका यथावत्‌ परिज्ञानं 
होता दै 1 भतः आगम भो आखवततत्वकी सत्ता षिद्ध करता है ॥५०॥ 

$ २२७. अव संवर ओर बन्धका व्याद्यान्‌ करते है-- 


आलकक निरोधको संवर कहते है । जीव जर क्का एकमेक्त 


२७५ 


न्धमे कारण होनेसे 
को तीघ्नता, मल्दता 
होनेवारे मन-वेचन- 


ही अनुभवर्मे भाता है दुसरे. 


र लनो 
५ तर मि जाना ~ 
१रस्पर-अनुप्रवेक् रूप सम्बर्घ बन्ध कटूलाता हे \\६९॥ = ` ५ । 
$ २२८. भिथ्थास्वे विरति प्रमाद कषाय ओर योगरूप क्के आनिके द्वारोको सस्यग्दक्ष॑न 
स 
१. ~पुण्यहेतु-म. २1 


= २. ~या चानन. २) ;र३े.वाम.२। ४ -ति कर्षा-भ. १, २,प, 
१,२, क. 1५. मिष्या्नाविरतिप्रमादकपाययोगाः वेन्वहैतवः +” 


~त, शु. 2. पे || 


२७६ षडद्शंनसमु च्चये [ का० ५९१. § २२९ 


विरतिप्रमादपरिहारक्षमादिगुपिजरयधर्ानुत्क्षाभिनिरेधो-निवारणं स्थगनं संवरः, पर्पायकथनेन 
व्याख्या \ आत्मनः कर्मोपानहैतुभूतपरिणामाभावः संवर इत्यभिप्रायः ! 

§ २२९. स च देशसवंभेदाद्‌ दधा 1 तत्र वादरसुक्ष्मयोगनिरोधकाले सवंसंवरः । शेषकाले 
चरणप्रतिपत्तेररस्थ देशसंवरः । ४ 

§ २२०. अथ बन्धतततवमाहु--"वन्यो जीवस्य कमंणः' इत्यादि । तत्र बन्धनं बवन्धः- 
परस्पराषटेषो जीवग्रदे्नपुद्गलानां क्नीरनीरवत्‌, मथवा वध्यते येनात्मा पारतन्छयमापद्यते ज्ञाना- 
नरणादिना"स बन्धः-पुद्गलपरिणामः । 

§ २३१. ननु जीवकर्मणोः संबन्धः क 'गोष्ठामाहिकपरिकल्पितकञ्चुकसंयोगकल्प उता्यः 
कश्थिदित्यारङ्धयाह योरपि" कमंवगंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्धानुगमात्मा-अग्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेश्रूप इत्यथः । अयपत्र भावः--वह्मययसिपण्डसंबन्धवत्‌ क्नीरोदकसं- 
पववद्ा जीवकम॑गोर्मिथोऽनुपरवेननात्मक एव संबन्धो बन्धो बोद्धव्यो न पुनः कच्चुक्िकश्चुकसंयोग- 
कल्पोऽस्यो वेति । 

§ २३२. अत्राहु -कथममुतंस्यात्मनो हस्ताद्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ करम॑ग्रहणमुच्यत 
इति चेत्‌ 1 
व्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधमं मन वचन कायके ग्यापारोका निरोध तथा संसारको अनित्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्रक्षा आदि उपायोसे बन्द कर देना संवर है) आखवोंका 
निरोध, निवारण या स्थगन ही संवर है । तात्पर्यं यह्‌ कि जिन भावोसे कमं आते हैँ उनके भत्मा- 
मे उत्पन्न न होने देना ही संवरहै। 

$ २२९. सवसंवर भीर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है । जिस समय मन-वचन- 
कायके स्थू> ओर सूक्ष्म दोनों व्यापारोका सवथा अभाव हो जाता है उस समय अयोगि-योग- 
रहित गृणस्थानमे सवंसंवर होता है । इसके पटर मन-वचन-कायकी संयत प्रवृत्ति खूप चारित्रसे 
देशसंवर होता है । । 

$ २३०. जीवके प्रदेश ओर कमं पुद्गलोके दूघ-पानीको तरह परस्परं मिख्नेको-एक दुसरे- 
से वंधनेको वन्ध कहते हँ । अथवा जिस ज्ञानावरण आदिक द्वारा आत्माभे परतन्वता होती है 
उस कमंपुदुगलके परिणमनको वन्ध कहते है । । 

$ २३१. शांका--क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव मौर कमंके सम्बन्धको शरीरपर 
पहनी हुई चोरो या सापकरे शरीरपर लिपट हई काचरीकी तरह माना है उसी प्रकारसे कर्म॑वन्ध 
होता है अथवा ओर किसी प्रकारसे ? 

४ समाधान-जीव ओर कमं वननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोंका परस्पर-अनुप्रवेश्, एकका दूसरे 
मँ पुस जाना एकमेक हो जाना ही बन्ध है । जिस तरह अग्नि भौर लोहके गोका एक क्षेतावगाह 
खूप सम्बन्ध होता है या दुघ ओर पानो मिलकर एकरस हो जाते ह उसी तरह जीव भौर कमं 
भापसमे मिलकर एक जसे हो जाते हँ, यही उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कहुकाता है । चरीर भीर 
चोटी या सांप मौर कचरी जैसा साधारण सम्बन्ध नहींहैकि जिषे जोरकी हवादही फाड़कर 
जलग फक दे । गौर न इसी तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है । आत्मा 
भौर कमपुदुगल बन्धके समय एक जसे हो जाते ह एक दूसरेमं घुल-मिर जति है । 

- § २३२. शंका-मात्मा तो अमूत है । अतः जब उसके हाथ हौ नहीं है तब वह -कर्मोको 

१. “स गु्तिसमितिघरमीमुपर्नपरिषहुलयचारिवैः 1" --त. सू. ९।२ 1 २* “भास्रवनिरोधः संवरः 1" 


~त. सू, ९।१। ३. -भाव इत्यभि-म, २। ४. संबन्धः भ. 9, प. १,.२। ५, गो्ठा- 
महिकाद्यो निह्नवः । ९६. संबन्धो बोद्ध-~म. २। 


-क्‌!० ५१. § २२४] जेनमतम्‌ । २७७ 


६ २३३. उच्यते; इयतेद तावदस्वानारेकतप्रक्रिया भवतोऽननिक्ञतां लापयति, यतः केना- 
रूतंताभ्युपेतात्यः 1 1 सति ज्ीरोरक्वन्मुतं एव कम 
प्रहणे व्याप्रियते, च च हृस्तादिव्यापायदेयं कम॑, क्तु पीदुगरमपि सदव्यवत्तापविेषा्रागदेपनेह्‌- 
परिण्यमा्यञ्ञनलक्षणादात्मनः कमेयोगयपुद्गलजादेदरेषणमादानं स्ेहान्यक्तवयुयो रजोरगन- 
वदिति म्रतिप्रदेशाननतपरमाणुरसरलेपाज्जीवस्य कमणा सह लोरोभावात्कच॑चिन्ूर्तत्वमपि 
संसारावस्थपयसस्युपगस्यत एव स्थाष्(दवादिभिरिति 1 ८, 

§ २४. स च श्र्स्तापरश्स्तभेदाद्‌ हेधा } प्रकतिस्वित्यनुनागव्रदेजमेदास्च' चतुरा । 
्र्तिः-स्वभावो यथा त्तानादरणं ज्ानाच्छदनस्वभावमित्यादि । स्थितिः--अव्यवतायछतः त्ाङ- 
विभागः \ अनुभागो-रयः ! प्रदेशः -कर्मदलसंचय इति } पनरपि पूखप्रकतिभेदविष्रवां चाना. 
वरणादिकः } -उस्तरप्रकृतिमेदादष्टपव्वाचदविक्ढतमेदः ¦ सोऽपि तीव्रतीव्रतरमन्दमन्दतरादिभेदः. 
देकविष इत्यादि कर्मग्र्थादवसेध 1 उक्तं वन्थतत्वम्‌ ! 


"~--~----~----------------------------------------------------------~-- ~~ ^~ ~~~ ^ ~~ ~न 








मैते प्रहण क्र सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाववारेकि होती है ! 
$ ९३३. समाधान--इती प्रकारकी देमौकेकी मदौ शंकाएं आयक मूदेताक्ा बुला प्रदतं 
कर देतो ह । मात्मा सवथा अमूर्तं मानता ही कौन है? कर्मं ओर जोवका बनादिकालीन 
सम्बन्ध हिरख दषम मि हया पानी जि प्रकार दूब जषा ही हौ जाता है उसौ तरह यह्‌ 
आस्मा भो मूतं हो रह है \ गीर यही कर्पशरीरवालो मूर्तं आतमा नये कर्मोको अपनी भर खीच- 
कर उन्हं उपो कमंशरीरछे चिपटा ठेती है । कमं हायसे उठनेको स्थूरं चील नही येतो 
पद्गोक्ग अल्यन्त॑सुक्षम माग ह 1 जव मात्मामे राग, देप, मोह्‌ या अन्य विकारी भावो चिक्ननाई 
जाती है तभी यह पृदुगक कर्मनी भव्यन्त वारोक धूल उम्पर आकर जम जातौ है । जितत प्रकार 
तेर रगे हुए शरौरपर वृक स्वमावतः हौ थाकर जम्‌ नाती है ओर मलक दपर घारण कर ह्वा- 
से उड़ने लायक नहीं रहती उक्ती वरह रागय भादि चिकतार्हे जभे हुए कं श्रायः अयना पल 
दिवे विना नहीं ते । कमंके योग्य पुदुगल बूलिको चिपकानेमे कारणभूत चिक्नाईशा होना 
तथा उसे कारण कर्मोका चिप्कना ही उनका प्रहुण करना है) इष तरह खायो अवस्वाभे 
जात्माक्त प्रत्येके प्रदेशे कमेक्रि अनन्त परमाणुभरौका एक लोखी-माव--विटकरल युलमिलकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीलिए स्याष्रादो चैन मासमाक्ते कथंचित्‌ मूतं भी स्वीकार करते ह 
9 ९३४. वन्य सुम्‌ जोर अशुनके भेदे दो प्रकारका है । इसके चार भेद भीर प्रकत्ति 
वन्य, ९ स्वित्तिवन्ध, ३ अनुभा वन्वे, ४ प्रदेश वन्य प्रकृति-~त्व माव, जै ज्ञानावरणका स्वभाव 
द ज्ञानको ठंकरना, प्रकट नहीं हने देना । स्वित्ति--अपते कृपाय ङ्प परिणामक अनुकार कर्म॑ 
व्दरनेको मर्वादा € नुमाग--रस तात्र मन्द या मध्यम पते फट देनैक शक्ति । प्रदिदि--कर्मके 
प्रमाणुजकिा संचित होना ) जानावरण, दर्चेनाव्रण्‌, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, अधु, नाम्‌ 
योर गोत्र ङ्प मूक भकृतिेकि भेदे आठ व्रकारका दे। इनकी उत्तर प्रकृतिर्या तो एक सौ यद्- 
। क १५८ दीतौ &। इनके भो तीन्र तीत्रतर, मन्द मन्दतर्‌ आदि तास्तम्यते होनेवारे अनेको भेद 
६1 इन नैका विशद मौर विस्तृत वणेन कमं गन्धो चानं लेना चाहिए ! उन्ध्‌ तः 
ह चुका } 
9 
१. उद चतुध्रवाः प. क. । -ज्वतु्वा ज. २1 “हतिस्वितयतुमागप्रदेयास्तद्धिववः 1 -- द, 
ध । २. व ीयनोदीयाृ्मगोर्धरावाः व. चू. ८1४। 
~ चदव छावसतिचतुद्ित्वा्िददिपञ्चमेदा ~ यवाक्तमम }* ४ 
५ गिति ज य णु तद्रा = ययन्रममु 1 ~व. सू. ८५५1 





क कथने 


२७६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५१. § २२९- 


विरतिप्रसादपरिहारक्नमारिगुपित्रयघर्मानुप्रेक्नाभिनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः, पर्यायक्तथनेन 
वाद्या । आत्मनः कर्मोपाडनहेतुभूतपरिणामाभावैः संवर इत्यभिप्रायः । 

§ २२९. स च देश्सवंभेदाद्‌ द्वैधा } तत्र वादरसृक्ष्छयोगनिरोधकाछे सवंसंवरः ! शेषकाले 
चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देश्ञसंवरः 1 ध 

§ २३०. अथ बन्धतच्वमाहु-- बन्धो जीवस्य कमंणः' इत्यादि ! तत्र वन्नं बन्धः- 
परस्परप्रलेषो जीवगप्रदेशपुद्गलानां क्षीरनीरवत्‌, अथवा वध्यते येनात्मा पारत यमापद्यते ज्ाना- 
वरणादिना "स बन्धः--पुदूगलपरिणामः \ । 

§ २३१. ननु जीवक्म॑णोः संबन्धः कि `गोष्ठामाहिलपरिकल्पितकञ्चुकसंयोगकल्प उता्यः 
कश्चि दित्याशाङ्कचाह्‌ 'हयोरपि' कमंवगंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमाता-अग्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेशरूप इत्यर्थः ! अयमत्र भाव्ः--वल्लययस्पिण्डसंवन्धवत्‌ क्षीयोदकसं- 
पक्तव्या जीवकर्मणो्मिथोऽनुपरकेननात्मक एव संबन्धो बन्धो बोद्धव्यो न पुनः कच्चुकिकश्चुकपयोग- 
कल्पोऽन्यो वेति ! 

# $ २३२. अत्राहु -कथममुतस्यामनो हस्ताद्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ करमग्रहुणभुच्पत 
इति चेत्‌ । 


"+~ + +~ ~" 


व्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधमं मन वचन कायके व्यापारोका निरोध तथा संसारकौ अनिव्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्क्षा आदि उपायोत्ते बन्द कर देना संवर है) आच्र्वोका 
निरोध, निवारण या स्थगन ही संवर है । तादय यह्‌ कि जिन भावोसे कम॑ आति ह उनके आत्मा- 
मे उसन्नन होने देना हौ संवर है। 

$ २२९. सवंसंवर भौर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है । जिस समय मन-वचन- 
कायके स्थू> ओर सूक्ष्म दोनों व्यापाका सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय अयोगि-योग- 
रहित गुणस्थानमे सवंसंवर होता है 1 इसके पहर मन-वचन-कायको संयत परवृत्ति रूप चारितसे 
देशसंवर होता है । 

$ २३०. जीवके प्रदेश ओर कमं पुद्गलोके दूघ-पानीकौ तरह परस्परं मिलनेको-एक दुसरे- 
से वंधनेको बन्ध कहते द । अथवा जिस ज्ञानावरण भादिके यारा आत्मामं परतन्त्रता होती दहै 
उस करम॑पुदुगकके परिणमनको बन्ध कहते है । । 

$ २३१. शंका--क्या जिस प्रकार गोष्ठामादहिख्ने जीव ओर ककि सम्बन्धको शरीरपर 
पनी हई चोरी या सापके शरीरपर लिपटी हुई कांचरोकी तरह माना है. उसी प्रकारसे कर्मबन्ध 
होता है अथवा मौर किसी प्रकारसे ? 

समाधान-जीव ओर कमं बननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोंका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दुसरे 
म घुस जाना एक्मेक हो जाना ही बन्ध है 1 जिस तरह अग्नि गौर रोके गोलेका एक क्षेतरावगाह 
खूप सम्बन्ध होताहै या दध भौर पानौ मिलकर एकरस हो जति है उसी तरह जीव भौर कमं 
मापसमे मिलकर एक जसे हो जाते ह, यही उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कृह्काता है 1 शरीर भौर 
चोरी या साप मौर काँचली जैसा साधारण सम्बन्ध नहीं है कि जिसे जोरकी हवा ही फाड़कर 
अलग फक दे 1 भोर ने इसो तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है । आत्मा 
मौर कमंपुदुगल बन्धके समय एक जसे हो जाते ह एक दुसरेभे घुरु-मिरु जति है । 

$ २३२. शंका-मात्मा तो भमूतं है 1 अतः जब उसके हाथ हो नहीं है तब वह्‌ -कर्मोको 

१. “स गुत्तिसमितिषमानुप्रे्षपरिषहनयचारितवरैः ।'" --त. सू. ९।२ 1 २ “जास्लवनिरोधः संवरः ।“ 


--त. सू. ९।१। २. -भाव इत्यभि-म. २। ४. संबन्धः म. 9, प, ५,.२। १५. गोष्ठा 
महिलाख्यो निह्ववः । ६* .संबन्यो वोद्ध-म. २। 


-का० ५१. § २३४ 1 जैनमतम्‌ । २८५ 


६ २९२. उत्यते; इयमेव तावदस्वानारिकध्रक्रिया मवकतोऽननिजञतां नापि, पतः फेना 
मत॑त्ज्युपेता्मनः  कर्मजीदर्घवन्वस्पानादिव्यादेकत्वपरिणान सति क्षीरोदकवनपूतें एवे कमः 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हस्तादिभ्यापारदेयं रमं, कितु पौदुगलम।प सदव्ययसाथनिलेपद्रणद पनु 
परिणामभ्यञ्जनलक्षणादात्समनः क्मपोपपुद्गलजाटदरेपभसादानं स्तहान्यक्तवपुपा रनालगन- 
वदिति! प्रतिपरदेशानन्तपरमाणुलेदकेवज्जीवस्य कमणा सह्‌ छोरीभावीत्तयंचिन्मूततत्वमपि 
संसारावस्थायासस्युपगम्यत एद स्याद्वादवादिभिरिति \ (त 

६ २३८. स च प्रहास्ताग्रजस्तभेदाद्‌ देवा प्रकूतित्थित्यनुभागव्रदेऽभेदषच्य चतुर्धा \ 
प्रकतिः-स्वमावे यभा ्ञातावरमं जञानाच्छादनस्वमावमित्यादि । स्थितिः--अध्यवसायकरतेः फाल 
विभागः \ अनुभगो-~रसः १ परदेशः -कमंदलसंचय इति ! पुनरपि मूलग्रकरृतिमेदादध्रधां जाना- 
चरणादिकः 1 +वत्तर्रकतिमेदादधटपद्वा्दयिक्ररतभेदः । सोऽपि तोब्रतोत्रतरमन्दमन्दतरादिभेदा- 
दचेकविथ इत्यादि कर्मग्रनथादवसेयम्‌ं । उक्त वच्यतस्वम्‌ \ 





वैस ग्रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाववालेकरि दीतौ दै। 

१ २३३. समाधान--इसी प्रकारकी वेमोकेको भो शंकाएं खापरी मूघेतारा कला प्रदशन 
कर देती है । मादमाको सव॑षा अमूतं मानता ही कौनटहै? कमे भोर जौदका अनादिकालीन्‌ 
सम्बन्धं होतेसे दूधमे सिला हुभा पानी चिच प्रकारदूधे जषा दी हो जातादै उपौ तरद्‌ पह 
आत्मा भी मूतं हो रहा दै \ मोर यही कमंशरीरनालो मूते आत्मा नये कर्मो भपनौ ओर लीच- 
कर उन्हरँ उसो कमंशरीरसे चिपट कती है । कमं हायते उठानेको स्थूर चोज नहीह। ये तो 
पुद्गरोके मसयन्त सूक्ष्म भाग दह! जव माह्मामे राम, देष, मोह्‌ या अन्य विकारी भावोकी चिकना 
आती है तभो यह पृद्गल कर्मक भव्यन्त वारोक घृ उक्तपर माकर जम जातीहि। चिस प्रकार 
तेरु रुगे हुए शरीरपर धृल स्वभावतः ही आकर जम जाती है ओर मैरुका डप धारण कृर हुवा- 
क उड़ने कायक नहँ रहती उसी तरह राग-देव मादि चिकनईसे जमे हुए कमं प्रायः अयना फल 
दिये विना नहीं क्षते । कमै योग्य पुद्गल धूक्िको चिपकनेमे कारणमूत चिकनाद्का होना 
तथा उशते कारण कर्पाक्रा चिप्रकेना दी उनका ग्रहणकरना है) इ तरह्‌ संसारी अर्वस्थाम 
आत्मक प्रदयेक प्रदेशे कोके अनन्त परमाणुओंका एक लोी-भाव--बिचकुर धुलभिरुकर 
सम्बस्य दो रदा है इसीलिए स्याद्वादो जेन भत्माको कर्थवचिप्‌ मूतं मी स्मैकार करते ह॑ 

` ऽ २३४. वन्ध श्रुभ भौर अदयुभकरे मेदे दो प्रकारका है 1 इसके चार भेद भी ह--१ श्रृतति 
बन्ध, २ स्ित्िवन्ध, २ नुमा बन्ध, ४ प्रदेश वन्धे ) प्रकृति -स्वमाव, जै ज्ञानावरणका स्वभाव 
है चानकरो ठंकना, कट नही हीने देना । स्थिति--अपते कषाय ल्य परिणामोके अनुसार कर्मक 
हरनेको मर्यादा 1 अनुमाय~~रस सीन्न मर 


1 द यां मध्यम हप फल देनेकी शक्ति ! प्रदेहा--करमके 
पर्माणुजका सचत होना । ज्ञनावरण्‌, दद्च॑नावरण, मोहनीय, अरः 


¢ तसय, वेदनीय, आयु, चाम 
ओर भो ल्प मूख श्ृतिथोके भेदसे माठ प्रकारका है । इनक उत्तर भकृतियां तो एक सौ अद्म 

, दुन्‌ १५८ दतो है । इनके भो तीन्र तीन्नतर, मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे दोनेवारे अनेकों मेद 
४ इन भेदोका विशद भौर विस्तुत्‌ चणेन कमं श्रन्थोसे जान छना चाहिए } चम्ध त्वक कथनं 
हो चुका 1 





१. च चतु्िघा ना. क.) -च्चतुषी म. २१ प्ङ्ृतिसवितयतुभागमदेलास्तद्धिषयः 1" --घ. 
शू. 4२) २. “लाचो जनिद्शचतावरणवेदनोयमोहुनोयायुर्नीमगोवान्वरावाः 1" त, सू. 


२ "पच्च वच टाविशत्तिवतु्रचत्वारिखददिपच्चमेदा « यथाक्रमम्‌ 1 त स. 
४- ~यतिति भ. २॥ १ 


५५, 


२७६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५१. § २२९- 


विरतिप्रनादपरिहारक्नमागिगुित्रयधरमानुपरक्षानि्निरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः, पर्थायद्तथनेन 
व्यार्या \ आत्मनः कर्मोपदानहेतुभूतपरिणानाभावः संवर इत्यभिप्रायः \ 

§ २२९. स च देशसवं भेदाद्‌ द्वेधा । तत्र वादरसुक्ष्मयोगनिरोधकाले सवंसंवरः \ शेषकाले 
चरणप्रतिपत्तेयरमभ्य देशसंवरः । ४ 

§ २३०. अथ बन्धतच्वमाहु--वन्धो जीवस्य कमणः” इत्यादि । तत्र वन्धनं बन्धः-- 
परस्पराश्छेषो जीवप्रदेपुद्गालानां क्षीरनीरवत्‌, अथवा बध्यते येनात्मा पारतन्छयमापदयते ज्ञाना- 
वरणादिना "स बन्धः--पुदूगलपरिणामः \ । 

§ २३१. ननु जीवकमंणोः संबन्धः कि 'गोष्ठामादहलिपरिकल्पितकञ्चुकघंयोगकल्प उतान्यः 
कञ्चिदित्याक्ञङ्कचाह्‌ ्रयोरपिः क्मवगंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा-अन्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेशचरूप इत्यथैः ! अयत्र भावः--वह्ुचयस्पिण्डसंबन्धवत्‌ क्षीरोदकसं- 
पक्तवा जीवकमंमो्मिथोऽनुप्रकेतनातक एव संबन्धो बन्धो बोद्धव्यो न पुनः कन्चुकिकष्चुकप्तयोग- 
कल्पोऽन्यो वेति । 

क $ २३२. अत्राह -कथममुतंस्यात्मनो हस्ता्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ कमंग्रहुणमुच्यत 
इति चेत्‌ । 


^^.“ ~-^~~~-~~^~--~~--~--~-~---~-^~~--~~~~~ˆ~^^~^~ ~~ 


आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्क्षा आदि उपायोसे बन्द कर देना संवर है। आस्वोका 
निरोघ, निवारण या स्थगन ही संवर है । तात्य यह्‌ कि जिन भावोसे कमं अते हँ उनके भात्मा- 
मे उत्पन्ननहोने देना ही संवरदहै। 

$ २२९. सवंसंवर ओर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है। जिस समय मन-वचन- 
कायके स्थूरं भौर सूक्ष्म दोनों व्यापारोका सवधा अभाव हो जाता है उस समय अयोगि--योग- 
रहित गृणस्थानमें सवेसंवर होता है । इसके पहके मन-वचन-कायकी संयत प्रवृत्ति रूप चारित्रे 
देशसंवर होता है । 

$ २३०. जीवके प्रदेश ओर कमं पुदुगलोके दूघ-पानीकौ तरह परस्परं मिलनेको-एक दुरे- 
से वंधनेको वन्ध कहते हँ । अथवा जिस ज्ञानावरण बादिके द्वारा ात्मामे परतन्त्रता होती है 
उस कर्म॑पुदुगलके परिणमनेको बन्ध कहते है । । 

$ २३१. शंका-कया जिस प्रकार गोष्ठामाहिखने जीव भौर कमके सम्बन्धको शरीरपर 
पहुनी इई चोरी या सांपके शरीरपर किपटी हुई काचरोकौ तरह माना है उसी प्रकारसे कम॑वन्ध 
होता है अथवा भोर किश्षी प्रकारसे ? 

, समधान -जीव मोर कमं बननेके योग्य पुदुगस स्कन्धोका परस्पर-अनुपरवेश, एकका दूसरे 
मे धु जाना एकमेक हो जाना ही बन्ध है । जिस तरह भग्नि गीर रोहेके गोरेका एक क्षैत्रावगाह 
रूप सम्बन्ध होता दहै या दुव ओर पानौ मिलकर एकरस हो जति हँ उसी तरह जीव ओर कमं 
भपसमे मिलकर एक जेषे हो जाते ह, यह उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कहकाता है 1 शरीर भोर 
चोली या साप भौर कांची जैसा साधारण सम्बन्ध नहीं है कि जिसे जोरकी हवा दही फाड़कर 
अलग फक दे । ओौर न इसौो तरहुका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है । भास्मा 
जौर कमपुद्गल बन्धके समय एक जैसे हो जाते हु एक दुसरेमें घुल-मिर जते है 1 । 

§ २३२. शंका-आत्मा तो अमृतं है 1 अतः जव उसके हाहौ नहीं है तब वहु कर्मोको 

१. "स गुपिसरमितिवर्मानतुप्रक्षापरिषहनयचारितरैः 1" -त. सू. ९।२1 र. “जास्लवनिरोधः संवरः ॥“ 


-त. सू. ९।१। ३. -मावे इत्यमि-म. २। ४. संवन्धः भ. 9, प. १,.२। १. गोष्ठा- 
महिकाख्यो निह्ववः । ६. संबन्धो वोदढ-म. २। 


-का० ५१. § २२४1 जेतमतम्‌ ¦ २७७ 


§ २३३. उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेकाप्रक्रिया 1 नामयति, यतः केना- 
मूतं तास्युपेतात्मनः । क्मजीवसंवन्धस्यानादिव्वादेकल्वपरिणामे ॥ सति 1 कमं 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हस्तादिव्यापारदिये कम॑, कितु पौद्गलपि सदध्यवसायविगेप्‌(्रागदेपनौट- 
परिणासाम्यद्धललक्षणादास्सनः कमयोयपुदूगलजालरलषणमादान सनेदान्यक्तवधुपो रजोखपन- 
वदिति! प्रतिप्रदेशानन्तपरमाणुसंइेवाज्जीवस्य कमणा सहु लोलीभावःत्कथेचिन्मूत्तत्वमपि 
संसार्यस्थायासस्थुपगम्पतत एवे स्याद्ादवादिभिरिति ॥ 4 

§ २३४. स च प्ररासताप्रशस्तमेदाद्‌ हेषा । प्रट्तिस्थित्यनुनागप्रदेशनेदाच्च चतुर्धा 1 
्ह्तिः-स्वभावो पथा ज्ञानावरणं ज्नषच्छादनस्वभावमित्थादि । स्थितिः--अव्यवसावकृतः काल- 
विमागः ! अनुभागो-रतः । प्रदेशः -कममदलसंचय इति } पुनरपि मूलधरक्ृतिभैदादषटवां जाना- 
वरणादिकः 1 उत्तरपरकृतिभेवादष्टपच्चारादधिरुलतसैदः । सोऽपि तीन्नतीन्नतरमन्दमन्दतरादिभेदा- 
दनेकविध इट्यादि क्ग्रन्थादवसेयभूं 1 उक्तं वन्धतत्वम्‌ । 





कैते ग्रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हायवारके हती है} । 
§ २३३. समाधान--इसो प्रकारक वेमोकेकी मदी शंका प्रकी मूखंताका सुखा प्रदश्न 
कर देती हैँ । भात्माको सर्वधा अमूतं मानता ही कोनहै? कम भौर जीवका भनादिकालीन 
सम्वल्ध होते दुधमे भिरा हुं पानी जिस प्रकार दुध जेसा ही दे जाता है उसी तरदं यद्‌ 
मासा भी मूतं हो रह्‌ है । भौर यही कशरीरवाटी मूतं आत्मा नये कर्मज अपनी ओर खीँच- 
कर उन्ह उसो कर्मशरीरसे चिपटा केतौ है । कमं हाधत्ते उठानेको स्थूल चीज नहींदहै। ये तो 
पूद्गरके अव्यन्त.सूक्ष्म भाग हैँ । जब मात्मामें राग, देष, मोह या मन्य विकारौ भावोको चिकना 
आती है तमी यह्‌ पुदुगर कर्साकी अघ्यत्तं बारीक चूक उसपरः आकर जम जाती है । जिस प्रकार 
तेर लगे हए शरोरपर घूर स्वभावतः ही आकर जम जाती है ओर मैरका कूपर धारण कर हवा- 
से उड़ने लायक्र नहीं रहती उसी तरह रागद्वेष जादि चिकनाईसे जमे हुए कमं प्रायः अपना फल 
दिये बिना नदीं इते । कमेके योग्य पुदगरू चूलिको चिपकानेभे कारणभूत चिक्रनार्दका होना 
तथा उससे कारण कर्मौक चिपकना ही उनका ग्रहण करना है । इस तरह संसारी अवस्था 
आमक प्रत्येक प्रदे्से कमे्रि अनन्त परमाणुओरोका एके खोली-माव--बिलकरुस घुरमिलकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीरिए स्याद्रादौ जैन मात्माको कथंचित्‌ मूर्तं भौ स्वीकार करते है । 

$ २६४. बन्धे शुम जीर अशुभके भेदते दो प्रकारका है । के चार भेद भी है-१ प्रकृति 

वन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अ्ुमाग्‌ बन्ध, ४ प्रदेय बन्ध । प्रकृति-स्व माव, जेषे ज्ञानावरणका स्वभावे 
है ल्ानको ठंकना, प्रकट नहीं होने देना । स्थिति--अपते कषाय रूप परिणामक अनुसार कर्मकी 
हरनेको मर्यादा । अनुभाग--रपस तीव्र मन्द या मध्यम स्पते फल देनेकी शक्ति । प्रदेशा--कर्पीके 
परमाणुरभोका संचित चानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, धु, नाम 
भर्‌ गोव ख्य मुख परछृतिपोके भेदे आठ प्रकारका है । इनकी उत्तर प्रकृतिर्या तो एक सौ अद्र- 


. वेन १५८ होतो ह । इनके भ तीत्र तीव्रतर, मन्द मन्दतर आदि तारतम्यते दमेव अनेको भेदः 
है \ इन भदक वि्चद ओर विस्तुत वणन कमं ग्न्धोसे जान छेनां चाहिए ! बन्ध तच्वका कथनं 
ह, चुका । 





१. च्व चतेविघा जा., क. 1 -च्वतुर्वा म. ३ ˆ भकृतिस्वित्यनु मागमदेशास्तद्विषयः ।"' -च. 
सू, ८१३ \ २. “जाचो लनेद्शनावरणवेदनेयमोहनोयायुनयोत्रान्तरायाः त. सू. ८९! 
३. "पच वच ष्टाविदयतिचवु्धचत्वारिदाद्द्िप्मेदा ~ यथाकमम 1 ~त. स्‌. ८५) 
४, -यमित्ति भ. २। त 


२७८ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५२. § २३५ न 


§ २२५. निरजरातत्वमाह्‌-- 


वद्धस्य कर्मणः सासे यस्तु सा निजंस भता 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देदादेमोक्षि उच्यते ।५२॥ 


२३६. व्याख्या--यस्तु बद्धस्य-जीवेन संबद्धस्य क्ममंणो-न्नानावरणदेः साटः-सटनं 
दवादराविधेन तपसा विचटनं सा निर्जरा मता संमता \ साचद्िधा, सकामाकाममेदात्‌ । तत्राद्य 
चारिन्निणां इष्करतरतपश्चरणकायोत्सगंन्रणद्रविशतिपरीषहुपरिषहणपराणां ` लोचादिकाय- 
वेलेञक्ारिणामष्टादजश्नीलाङ्गधारिणां वाह्याम्पन्तरसर्वपरिग्रहुपरिहारिणां निःप्रतिकर्बञरीरिणां 
भवति 1 द्वितीया त्वन्यल्रीरिणां ` तीत्रतरछारीरमानसानेककुकदुःखशतसहल्रसहनतो भवति \ 


$ २३७. अथोत्तरार्धेन मोक्षतत्वमाहू--'आत्यन्तिक>' इत्यादि । देहारेः--शरीरपच्चकेन्दि- 
यायुरादिबाह्यप्राणपुण्यापुण्यवणेगन्धरसस्पशच पुनजंन्पग्रहुणवेद्त्रयकषायादिसङ्धाज्ञानासिद्धत्वादेरा - 
त्यन्तिको वियोगो विरहः पन्मक् इष्यते ! यो हि दश्चद्धूवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यन्तिकः \ 
न 
§ २३५. अब निजं रातत्तवका कथन करते है-- 

वधे हए कमकि साट--श्ञडनेको निरा कहते है । कर्मोका अत्यस्त वियोग होनेषर शरीर 

आदिते भौ सम्बन्य छूट जाना मोक्ष कहुलाता है ॥५२॥ । 

$ २३६. जोवसे चिपट हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोको बारह प्रकारके तप या अन्य ध्म 

आदि उपाग्रोसे उचटाना-ज्ञड़ा देना निज॑रा कहलाती है । यह निर्जरा सक्ताम ओर अकामके 
भेदसे दो प्रकारक है 1 "केकि ्ञड़ा देनेकी इच्छसे जो साधु दुष्कर तप तपते है, राविमे श्म्ान 
आदि भयावने स्थानोंमे खडे होकर ध्यान करते ह, भूख-प्यास, सरदी-गरमी मआदिकी बाई 
परीषह--बाधाणएं सहे है, बालको लोंचते है, भठारह्‌ प्रकारके शीलोको धारण कर पूरण ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हँ, बाह्य ख्ो-पुत्रादि तथा आभ्यन्तर राग-रेष-मोहादि सभी परिग्रहोका त्याग 
करते हं, जिन्हु अपने शरीरते भी मोह नहीं है उन उग्रतपक्चरण करनेवाक देहका अनेक उपायो 
से दमन करनेवाले साधु्रोके सकाम-इच्छापुवंक कौ जानेवाली- निर्जरा होती है। ये साधु 
कर्मोक्तो जान-वृक्च रर एक-एकको हुद-हूढकर शषडा देते द । यही निज॑रा वस्तुतः का्य॑कारिणी एवं 
पुरुषार्थे होनेवाली है \ जो शान्त परिणामी व्यक्ति कर्मोकि उदयस्चे होनेवारे राखो प्रकारसे 
तीन्न सारीरिके तथा मानसिक दुःखोको सातासे भोग क्ते हँ उनके अकाम--( आये हुए क्कि 
सहना न कि उन्हँ छड़ानेकी इच्छसे छेडखान करना ) निज॑स होती है। सकाम निज॑रामें 
करमो जवरदस्ती पकड्-पकडकर उदयमे काक्र रुखसत किया जाता है उन्हे खारिज किया 
जाता है जव कि अकामनिजेरामे क्म अपने आप समय प्र पेन्शन के लेते है, रिटायर हो 
जातेहं। । 

9 २३७. शरीर, रपाँचों इन्द्रिया, भायु जादि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप्‌, गन्ध, रस, स्पशं; , 
फिरसे ररर ग्रहण, खी-पुरुष.ओर नपुंसक वेद, कषाय आदि परिग्रह, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
मादिका आत्यन्तिक वियोग होना ही मोक्त है । इन देहादिका एक बार नष्ट होकर फिरसे उत्पन्न 
नहीं होना ही मासयन्तिक नाल है । इनका इस प्रकारका नादय हौ कि वहं नाह्ञ सदां वना रहे-- 
अनन्तकार तक वहु नाश जेसाका तैसा रहै । ये देहु आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभावन 
कर सकं 1 नारके इस सदा स्थायित्वको हौ आलयन्तिक कहते है 1 । | 


१, ~परिषहपराणां जा. क. 1 २. -सरीरमा-जा., क., प: १, २। | 


का. ५९. ६ २४० 1 सैनमत्तम्‌ । २७२, 


६ २३८. अत्र पर आह्‌, ननु भवतु देहस्थात्यन्तिक्तो वियोगः तस्म सादित्वात्‌, पर्‌ रागा- 
दिभिः सहत्यन्तिको विपोमोऽघतभवी प्रसाणवाघन्ात्‌ \ प्रमाणं चेदम्‌-यदनादिमतुं न तद्धिाशमा- 
वित्ति यथाकाश्चम्‌ ! अनादिभन्तश्च रागादय इति चेत्‌ \ 

§ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः- तथापि कस्यचिद्चयावस्थित 
स्मीक्ञरीरादिवस्तुतच्वावगमेन तेषां रादोना प्रतिपक्षमएवनातः प्रतिक्षणमपचयो दुह्यते \ ततः 
संभाव्यते विजिष्टकाादिसाममरीसद्धावे भावनापरहषतो निमूलमपि क्यः, निमूलक्तयानस्युपवमेऽप- 
चयस्यप्यसिदधेः । यथा हि--सोतस्पकंसंपाच। रोपहूर्षादयः शीतप्रतिय्षस्थं वह्वषन्दतायां मन्दा 
उपलष्था उत्तवे च निरन्वयविनाश्िनः \ *एवसन्यन्रपि मन्दतेसद्धायि निरन्वपविनाश्नोऽधर्य- 
मेषटव्धः \ 

६ २४०. अथ यथा ज्ञाचाबरणोयक्तमेदिये ज्ञानस्थ मन्दता भेवति तदप्य च ज्ञानस्य 
निरन्वयो विनासः, एवं प्रतियक्ष भावनोच्कषेऽपि न रागादीनमे्यन्तमुच्छेदो भविष्यतीति \ ध 

§ २३ ८. संका--ेह तो उलसन्न होता है, सादि है अतः मोक्ष अवस्था उसके नाश्चकौ वात 
तो समक्षम भाती है; क्योकि जो बीज उत्पन्न होवा है उका एक न एक दिते नाड होत्तादौी है । 
पर राग आदि अनादिकालीत बासनाभोंका अत्यस्त विवाक्ष वुद्धिगस्य नहीं है । अनादि वस्तुका 
विनाश तो प्रमाणे बाधित है! जो अनादि होते ह, जो कभी उत्पन्न नहीं हुए उनका ना चटी 
होता जेषे कि अनादि कारे बराबर चले आतिवारे आकारका। ये रगिदिमावमी आम्रे 
अनादिकारते ही रहते ह । अतः इन पुष्तैनो चौजोका नाश करनानतोुक्ति्ातरहै भौमत 
उचित ही । 

६२३९. धन--यद्यपि रगादि दोष अनादि कारे इस आत्मके सगे-सम्बन्धौ ही रहै 
ह फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओसे इनकाभनाश होता दही है) देखो, कोई सीमे अत्यन्त 
आसक्त कामी व्यक्ति जच खोक शरोरको वास्ततिके रूपमे मल, सूत्र, मांस, ही, रक्त आदिका एक 
कोथा ही समञ्च रेता दै तव उसके रगका सोत इतना धू जाता है कि वह्‌ उक्त खरीक एक 
क्षण भी भख भरकर देखना नहीं चाहता ! जने हुम प्रतिपक्षो भावनाओसे राम मादिका क्रमशः 
कम्‌ होना देखते ह तब विशिष्ट समय मादि सासग्रौके मिङतेपर्‌ प्रतिपक्षो--विरागी भावनामोकी 
पूरौ बदुती हदोनेसे अवद्य ही रागादिना समूल उच्छेद हौ सक्ता है । यदि प्रतिपक्षी भावना 
अपनो आखिरी हदपर 1 भौ सगको बिलकुल समू नैष्ट नहीं कर सकतीं तो उनसे रायकी 
कमती न्यूनता भौ नेहीं होनी चाहिए । जिच प्रकार कंडो सरदीसे व्रकर शरीरे 
गोर्माच शीतको विरोधी आआगके मन्द रूपसे बुरुगनेपर कम हो जात है तथा सूत्र धधककर जर 
उदनेपर समूल नष्ट हौ जाति हँ । इस तरह जब विरागी भावनाओंको तोत्र ध्यानाग्नि पूरो तरह 
जल उठेगौ तव राग आदिकी नमो--गौलापत भो म्स बिकुल उड़ जायेगी ! ` इच तरः 
अतादिकारीन रागादि भी परवल विपक्षीके मिरु जानेपर अत्यन्त न हो लाते है । ४ 
हो, प्र उसे जानक समर 


र र नशि तो त होता 
ही है गौर ध ५ है उ तरह विराम भावनाओेपि क्रमशः मन्द पनेवाहे मौ रागक 
उन भावनाभोकी हदते मो ज्यादा बाढ़ समृ नष्ट नही कर सकेमो । कृ न > 
रही जयेमा} ` + ५ दीं कुछ ते कुछ रागा बव 

अ 


होनेवाले 


मोन संभवौ म. २। २. इत्युच्यते आ, क., म. १ 3१. १,२। ३. -स्य चं व~, क. । 
° -ताप्यमच्दता-ज,; क.) ५. -ता निरन्वयविनाशोऽवर्यमेव ¦ नाः 
1 | रथमेव द्रष्टव्यः भ, २। 


६. -नामू- 


२८० षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५२. § २५१- 


§ २४१. तदयुक्तम्‌; द्विविधं हि बाध्यं, संहुभुस्वभावं सहूकारिसंपाद्यस्वभावं च! "ततर 
धत्सहुभुस्वभावं, तन्न बाधक्तोत्कषे कदाचिदपि निरन्वयं विनाशमाविहशति । ज्ञानं चात्मनः सह- 
मूध्वभावम्‌ \ आत्मा चं परिणानिनित्यः, ततोऽ्यस्तप्रकषंवत्यपि ज्ञानावरणीयकर्मोदयि ज्ञानस्य न 
निरम्बयो विनाञः। रागादयस्तु लोभादिकमंविपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कर्म॑णो निमूलमप- 
गमने तेऽपि निलूलमपगच्छन्ति ! प्रयोगश्चात्र-ये सहुकारिसंपाद्या यदुपधानादपकषि गः ते तदत्यन्त- 
वृद्धौ `निरन्वयविना्वर्माणः, यथा सेमहूर्षादयो वह्लिवुदधौ 1 भावनोपघानादपकर्षिणन्च सहकारि. 
कममसपाद्या रागादय इति 1 अन्न “सहुकारिसंपाद्याः इति विज्ञेषणं सहमूस्वभावज्ञानादिग्यवच्छे- 
दाथंम्‌ \ यदपि च प्रागुपन्यस्तं प्रमाणं 'यदनादिमत्‌, न तदिनाशमाविश्चति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हतोव्य॑भिचारात्‌ \ प्रागभावो ह्यनादिमानपि विना्माविज्ञति, अन्यथा कौर्यानुत्पत्तेः । 
काञ्चनोपलणेः संयोगेन च हेतुरनेकान्तिकः \ तत्संयोगोऽपि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारमूत्पुट- 
पाकादिनोपायेन विघटभानो दृष्ट इति ! 


1 
इ २४१. समाधान--वाधित होनेवारी वस्तुएँ दो प्रकारको होती ह -एक तो स्वाभाविक 
ओर दुसरी सहकारियोपे उत्पन्न होनेवाके आगन्तुक विकार । जो स्वाभाविक धमं है, उनका प्रति- 
पक्षीका अव्यन्त उक्कषं होनेपर मौ कभी भौ समूल नाश नहीं होता । ज्ञान आत्माकां एेसादही 
स्वाभाविक घमं है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदय क्योंन हो उसका जडसे 
ताश नहीं हो सकता । यदि ज्ञानका समूल नाश हो जाय, तो उत्त समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायेगा वहु बच नहीं सकता । आत्मा परिणमननीरु होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है बतः 
जञानावरणोय कर्मके कारण ज्ञाने न्यूनाधिकता रूपसे प्रिवतंन होनेपर भौ द्रव्य-मूृल स्वभावका 
विना नहीं किया जा सकता । उसको निव्यताका तासप्यंही यहरहै कि वहु कमीमीञ्ञन- 
स्वरूपसे अज्ञानस्वरूपमें परिवर्तित नहीं हो सक्तो । राग आदि वासनाएं तो छोभ भादि क्मोकि 
उदयसे उत्पन्न होनेवारे विकार ह, आगन्तुक हैं । स्वाभाविक नहीं ह । अतः जब लोभ भादिको 
उत्पन्न करनेवाले कमं पुदुगलका समर उच्छेद हौ जायेगा तव इनकी सत्ता तो अपने ही जाप 
समाप्त हो जायेगी । जो विकार सहकारियोसे उत्पन्न होते है स्वाभाविक नहीं हैँ वे जिस प्रतिपक्षी 
भावनासे कम होते हँ या मन्द पडते हँ, उस ` प्रतिपक्षी भावनाकी अद्यन्त वृद्धि होनेपर उनका 
समूरू नाश हो जाता है । जेते ठण्डकसे होनेवाके रोमांच अग्निके पुरी तरह जक जनेपर नष्टे 
जाति हैँ उनका नामोनिशां नहीं रहता उसी तरह विरागी भावना्भोंसे मन्द पड़नेवाके बाह्य 
कमसि उत्पन्न रागादि भावोका भी विरागी भावनाओंकी अत्यन्त वृद्धि होनेपर समृ नाशदहो 
ही जाना चाहिए । इस अनुमानमे सहकारिसंपाद्य--जो यथाथं आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न हैँ 
स्वाभाविक नहीं है --विशेषण आत्मके सदा स्थायी स्वाभाविक ज्ञान आदि घर्मोकि समूर नाश्षका 
व्यवच्छेद करनेको दिया है 1 तथा यह्‌ भीतो नियम नहीं हौ सक्ता कि--"जो अनादि हँ उनका 
विनादा होत्रे नही" ? देखिए-प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विना देखा जाता है1 यदि 
प्रागमावका नान हो तो कार्योकी उस्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । अतः आपका उक्त नियम प्राग- 
भाव ( जबतक्त कायं उत्पन्न नहो होता तवतक डस का्य॑का अभाव ) से व्यभिचारी है। खानिसे . 
निकले हए मलिन सुवणमे रहनेवाङे सुवणं ओर पत्थर आदिके संयोगसे भो यह्‌ नियम व्यभिचारी 
होता है। जो सोना अनादिकालसे खदानमें पड़ा था, आज वह्‌ निकाला गया । उसके साथ पत्थर 
आदिक भौ संयोग अनादि काल्से टी रहा है, परन्तु सुहागा आदि तीक्ष्ण पदाथेकरि साथ जव उसे 
मिद्ीको घरियामे पुरौ ठरह्‌ तपाया-जाता है त्तव वह्‌ पत्थरका अनादिकाल्का भौ संयोग क्षणं 
भरमे खतम हो जाता है जौर सोना अपनी. शुद्ध अत्रस्थामें निखर आता है । अतः यह कोई नियम 
1 


१. तत्र सहभू स्वभावं यत्तन्न म. २ । २. -यनाशि व~. २1 ३. -नुपपत्तेः म. २। 


-का० ५२ § २४४ ] जैनमतम्‌ । २८१ 

§ २४२. अथ रागादयो घर्मा घत्निम आत्मनो भिन्नाः, अभित्त वा \ भिन्ताद्चेत्‌; तदा 
सर्वेषां वीतरागस्वस्षिदत्वप्रसङ्ः, रागादिभ्यो भिन्नत्वात्‌, मुक्ताःमवत्‌ । अभिननाऽचेत्‌; तड तेपां 
क्षये घामिणोऽपि क्षप इति 1 


§ २४२. तदयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्य जात्यन्तरस्याम्युपगम्‌त्‌ ! कथमिति चेत्‌ ! उच्यते! 
घसिघर्माणां न भेद एव, अभेदस्याति सस्वात्‌ । नाप्यभेद एव, भेदस्यापि सदावात्‌ ! ततो नोक्त- 
दोषावकाश इति \ 


§ २४४. अथ कामंगज्ञरीरादैः सव॑यावियोगे कथं जोवस्योध्वंमारोकान्तं गतिरिति चेत्‌ * । 
पप्येपएदिसिस्तस्योध्वगतिरिति ° बषः \ तदुक्तं तत्वार्थभाष्ये- 
(तदनन्तरमेवोध्वंमारोकान्तात्सं गच्छति । 
पुवंभ्रयोगासङ्धत्वबन्धच्छेदोध्वंगौरवैः ॥ १ ॥ 
कुखारचकरे दोलायामिषौ चापि यथेष्यते । 
पुवेप्रयोगाकर्मेह, तथा सिद्धगत्तिः स्मृता ॥ २॥ 
मृर्केपसद्धनिमोननायया दृष्टपस्वलावुनः । 
कमंसद्धविनिर्मोक्षात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥३॥ 


हो ही नहीं सकता कि "जो अनादि है वह्‌ न्ट नहीं होता 1" 

§ २४२. शंका--रागादि घमं अल्मासे भिन्न हँ कि अभिन्न ? यदि रागादि घर्भं आत्मासि 
भिन्न हों तो समी स्मा अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जोवोको तरह वौतरागो वन 
जायगी बयोकि रागादि तो आत्मा भिन्न हहौ 1 यदि रागादि धमै आत्माप्े अभिन्न हतो 
रागादिके नाश होनेपर आत्माका भो नाश होना चादिए । धम॑के नाश होनेपर उससे अभिन्न 
अर्थात्‌ तद्रूप धर्मीको नष्ट हो हौ जाना चाहिए 1 † 

` {§ २४३. समाघन-हम रोग न तो धमं ओर घर्मीका सर्वथा मेद ही मानतेदैँओरन 

अभेद ही 1 किन्तु सवेथा भेद ओर अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदाभेद मातत है! रागादि ओर 
आत्माको पृथक्‌-पुथक्‌ नहीं रख सकते जतः वे असिन्त हैँ रागादिके नाश्च या उत्पाद होनेपरमभी 
आत्माक्ना नाश या उत्पाद नहीं होता अतः वे भिन्न दै । इसलिए मघ्यन्त मेद भौर अभेद पक्षे 
मानेवाले दोष कर्थचिद्‌ मेदाभेदमे लागू नहीं हो सकते । 


$ २४४. इका--जब कार्माण रीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया त्तव यह जीव क्यों 
लोकके अग्रभाग तकत उपर गमन करता है? क्योकि गमन आदिमे कारणतो कार्मागश्चरीरही 
था, जब वह नष्ट हो गया तब शुद्ध जीव किसर कारणसे ऊपरको जातादौ? 


ह समाधान --पुवंके गमन करलेके संस्कार आदि शुद्ध जीवकी ॐ 
भाष्यम्‌ इतका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिक विवेचन इस प्रकार क्या गयाः है-“कमं बन्ध छटनेके 
बाद ही यह जोव रोकके उपरी भाग तकत ऊर्वसमन करता है! इस उध्वगमनके कारण ६-पूव 
भयोग, असंगत्व निष, बन्धच्छेद-निर्वन्ध त्था ऊध्वं गोरवं स्वभावे । जिस प्रकार मटर 
चाकको एक बार घुमा देनेपर पीछे घुमानेवाखा डण्डा हट भी जाय तब भौ वह्‌ पूर्व प्रयोगके 
कारण वहुत देर्‌ तक अपने-आप घूमता रहता है 


ठ अथवा जिस प्रकार ज्लराको एक गार सुलातेपर 
वहं पीछे अपच भाप ज्ूलता रहता है अथवा जैत बागको एक वार अच्छी तरह खींचकर छोडने- 
१९ वह बहुत दुर्‌ तके पूवे प्रयोगके कारण स्वतः - चरा जाता है उक्ती तरह इस जीवने कर्मके 
स 


१. -श अयम. र] २. चेर्न्नवं पूर्व॑-भ. २ ३. -ष्वगत्ति-जा, 1 
३६ 


वंगति होती है । तत्ताथ- 


२८२ पडदशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २५५. 


एरण्डयन्त्रपेडासु, बन्धच्छेदाद्यथा मतिः । 
कमंबन्धनविच्छेदारस्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ ४॥ 
ऊध्वंगौ रवघर्माणो, जीवा इति लिनोत्तमेः। 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ॥ ५॥) 
यथाधस्तिर्यंगध्वं च, लोष्टवाय्वग्निवीचयः । 
स्वभावतः प्रवतन्ते, तथोध्वेगत्तिरात्मनः ॥ ६ ॥ 
अधस्तिथक्‌ तयोर्ध्वं च, जीवानां कमजा गतिः 
उध्वंमेवं तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥ ७॥। 
ततोऽप्युध्वंगतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः। 
धर्मास्तिकायस्या भावात्‌, स हि हैतुगंतेः ` परम्‌ 1 ८ ॥° [त. भा. १०७] 
धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुस्वं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति । 
६ २४५. ननु भवतु कममणामभावेऽपि परव्रयोगादिभिर्जीवस्योध्वंगतिः', तथापि सवथा 
दारीरेन्द्ियषदिप्राणानामभावान्मोक्षे जोवस्याजीवत्वप्रसङ्खः । यतो जीवनं प्राणधारणमुच्यते, तच्चे- 
न्नास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजी वत्वं स्थात्‌, अजीवस्य च मोक्षाभाव इति चेत्‌ 1 न; अभि. 





सम्बन्धे खूब गमन किया है आज भलेही गमन करानेवाङे कर्मकरा सम्बन्ध छूट जाय परन्तु 
पुवेके गमन प्रयोगके कारण वह ऊध्वंगति करता ही है । जिस प्रकार भिहीसे लिपटी हुई तूम्बड़ो 
पानी म्िहरीका रेप धुर जानेपर उपर उतरा आतीरहै उसी तरह कमं लेषके धुर जानेपर 
सिद्ध जीवोंको उपरकी गोर गति होना स्वाभाविकी है। जिस प्रकार एरण्डके फलका बकला 
फटते ही बीज उपरको उचटता है तथा जिस तरह तव्रेक--ठकावट हटते ही यन्वका चक्र खूत्र पूरे 
वेगसे गति करता है उसी तरह्‌ कमं वन्धनके टूरते हौ यह शुद्ध जीव उपरको गति करता है। 
जिनिन्द्रदेवने जीवोंको ऊध्वं गौरव घमंवाला तथा पुदुगरोको अघोगौरव धमंवाखा बताया है। 
जीवोमे एसा गौरव है जिस्तसे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हैँ तथा पुद्गखोमे एसा गौरव 
ह जिससे वे नीचेको भोर भिरते हं । जिस प्रकार पल्थर स्वभावे ही नौचेकी मोर भिरतादहै, 
वायु तिर्छी बहती है, तथा अग्निकी ज्वालां ऊपरको जाती हैँ उसी तरह अ्माकौ भी ऊर्व 
गति स्वाभाविकदहीरहै। जीव कमेकि संसगंसे नीचे नरकमे, उपर स्वग॑मे तथा तिरछे मध्यलोकमें 
गमन करते है, यह उनको कमंजन्य अस्वाभाविक गतिदहै। परन्तु जब ये जीव नीचेया तिरछे 
घुमानेवारे कमि छूटकर शुद्ध हो जति हैँ तव उनकी गति स्वभावतः उपरकी ही ओर होती है। 
लोकसे भी ऊपर अलोकाकाशमे तो सिद्ध जीवोंकी गति इसकिए नहीं होती कि वहां गमन करनेमें 
असाधारण सहायता देनेवाला घमंद्रव्य नहीं है । यदि वहां धर्मदर्यु होवा तो अव्य ही गति हो 
सकती थो, पर घमं द्रव्यतो लोकाकाशमे पाया जाता है अोकमें नहीं |“ "धर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है" यह पहठे सिद्ध कर चुके हैँ । | 
§ २४५. शंका-अच्छा, कममेकि अभावसषे आपके मुक्त जीव पुवं प्रयोग आदिसे ऊषरको 
खव गमन करर भौर लोकान्तमे विराजमान मौ हो जार्यै, परन्तु जव मोक्षे ररीर, इन्द्रियां तथा 
रवासोच्छवास आदिं जीवन सामग्री नहीं है ततव वे अजीव--जडदहीहो जायेंगे । जीवनका अथंहै 





१. तथोर्घ्वं गति-म. ५, २, प. १,२} २. -व चम. १, २, प.-१,२1 ~व स्वभावेन भवति 
क. 1 ३. परम्‌ आ^ क. । पर इति म. १, २। ४. -पेव ननुम. २॥ ५. ~ष्वं मतिः म. १,०२.१. 
¶ , २, क. ॥ ६. नपि शरी-म. ॥ न्ट प. ५ ॥ | = 


~ का० ५२. ६ २४५ ] जेनमतम्‌ । २८३ 


प्रायापरिज्तानात्‌, प्राणा हि दिविध, द्रव्यप्राणा भत्राप्राणाश्च \ मोजे च द्रव्धप्राणानातेचाभावः, 
त पुनर्भावप्राणानाम्‌ } भावगप्राणा्च सुक्ताचस्थायामपि सन्त्येव । पडुक्तम्‌ ~ 

""यस्मास्क्षायिकसम्यक्स्ववीर्यदर्शनज्ञानैः 1 

आव्यन्तिकेः स युक्तो तिद््॑रेनापि च सुखेन ॥१॥ 

ज्ञानादयस्तु मावप्राणा मुकोऽपि जीवति स तैहि। 

तस्मात्तज्जीवत्वं नित्यं सवस्य जीतस्य ॥२॥ 

तलश्चानन्तक्ञानानः्तदंनानन्तवीर्यान्तसुललक्षणं जीवने लिद्धानामपि भवत्तोव्ययः 1 

सुखं च सिद्धानां सवैसंसारसुखविलक्नषणं परमानन्दमयं ` ज्ञातभ्यम्‌ \ उक्त ˆ च~ 

“तवि अत्थि माणुक्षाणं तं सुक्खं नेव सब्वदेवाणं 1 

जं सिद्धाणं सुक्खं अव्वावाहं उवगयाणं ।1९॥ 

सुरमणसुहुं समर्गं सव्वद्धा पिडिये अनन्तगुणं । 

नवि पावह मुत्तिसुहं णन्तािवि वग्गवर्गूट्‌ 1\२॥ 


सिद्धस्स सहो यासी सन्वेद्धा पिडिपं जई, हविञ्जा । 
सोऽणेतवग्मभदमो सव्वागासे न माद्या ।२३॥ 


-^ ^~ ~~~ ^~ 





^~ 








~~~ ~-^ ~~~ ~~~ 


भाणोक्ता धारण करना तथा स्वातोच्छ्ास छेना । यदि प्राण हौ नहीं हं तब जीवन कैसा ? उर 
जीव वयो कहा जाय ? वे तो सोलह आने अजीव हो गये। मौर मजोवको तो मोक्ष होता नहीं 
दै अतः उन्हे मुक्त भी नहीं कह सकते । 
 समाघान--आप अभिप्रायक्ो ठीक तरह समञ्ञे बिना दी अण्ट-सण्ट शंका ठक देते हो । 
नेन सिद्धान्ते प्राण दो घ्रकारके माने गये है-एक द्रव्यप्राण गौर दुसरे मावश्राण। मोक्षे 
शुद्ध जौवेकि पांच इन्द्रिया, सतोबकर, वचनबल, कायवल, भावुं भोर सवासोच्छवास इन दस पकारके 
द्रन्यप्राणोंका ही अभाव हुआ है ज्ञान दरशन जीवत्व आदि भावप्राणोका नहीं! ये द्रव्यप्राण 
संसारो अवस्थार्मे चैतन्यको अभिव्यक्ति मे सहायता करते ह तथा उसे एक शरीर मे जीवन देते है 
शुद्ध आत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूर्णरूपमे विकसित हो चुकाहै, इतन द्रव्य प्राणोकी कोई 
मावर्यकता नहीं है वहू तो भपने स्वाभाविक चान दर्शन भादि सदा जीव रहुताहै। भवप्राण 
तो मुक्त अवेस्थामे पूणं रूपते विद्यमान दैही। कहा भी है- “मुक्त जीव क्षायिक स॒म्यग्दरोन, 
अनन्तवौ्े, अनन्तदशंन, केवलज्ञान तथा भवाधित अनन्त सुलसे युक्त है 1 उसमे ये गुभ अपना 
स्वाभाविक पूणं विकास कर चुके है । जान द्शंन आदि भावप्राण हें) मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणो. 
से जता है अतः उसमे नित्य ही जीवन रहता है 1 इस तरह्‌ मुक्त जीवोमे भो जोवस्व सिद्ध होनेपर 
समस्त जीघोमे निय जीवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जात्तीहै।' इर तरह अनन्तन्ञान, अनन्तदरशंन, 
अनन्तवीयं मौर अनन्त सुखं रूप भावप्राण-मादजीवन सिद्धोपेभोहैही) ` 
न . 
१" यस्मात्सततं क्षा-म. २। २. नन्दल्पं ज्ञा-म, 9० >, पर, 9, २, क. } ३, अह्‌ च परमेर्वरः 
५1 उक्तच सिद्धान्ते प. १,२,म. १1४. -ज्जा इत्यादि तथा म. २₹। नापि अस्ति सनुष्या्णां 
ततुं नैव सरवदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां धुल मव्पावाचमुपगतानाम्‌ ॥ सुरगणधुखं समग्रं घरवाद्धा पिण्डितम्‌ 
अनन्तुषम्‌ ) नापि प्राप्नोति मृक्तिषुखम्‌ अन न 


पिण्डिवं ध न्ताभिरयि यर्गदर्गैः | सिद्धस्य सुखं राशिः सर्वादा 
पिण्डितं यदि भवत्‌ 1 तद्नन्तमागवगं माजितः सर्वाकाज्ञे न मायात ॥ 


२८४ षडदशेनसमुच्चये [ का० ५२. § २४६ ~ 


तथा `योगजासेऽष्युवतम्‌-- 

““सुरासुरनरेन्द्राणां यत्सुखं भुवनत्रये 1 
तत्स्यादनन्तभागेऽपि न मोक्षसुसंपदः ॥१॥ 
स्वस्वभावजमत्यक्नं यस्मिन्व शावतं सुखम्‌ । 
चतुवंगाग्रणीत्वेन तेन मोक्षः प्रकीतितः ॥२॥' 

§ २४६. अन्न सिद्धानां युमयत्वे त्रथो विष्रतिपद्यस्ते । तथाह्ि--आत्मनो मुक्तौ बुद्धचाच- 
शेषगुणोच्छेदत्कथं सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः \ अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत आत्मन एवासंभवादिति 
सोगताः \ अभोवतत्वात्कथमात्मनो मुक्तो सुखमयत्वमिति सांख्याः । 

§ २४७. अच्रादौ वैज्ेषिकाः स्वजेमूषीं विशेषयन्ति ननु मोक्षे विश्ुद्धन्ञानादिस्वभावता 
आत्मनोऽनुपषन्ना, बुद्धयादिविक्ञेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्य \ तथाहि-प्रवयक्षादिप्रसाण प्रतिपन्न 
जीवस्वर्पे परिपाकं प्राप्रे तत्त्वज्ञाने नवानां जीवविरेषगुणानामव्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोऽवस्थानं 
मोक्षः! तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌ं \ यथा, नर्वानामात्मविशेषगुणानां संतानोऽत्यन्तमुच्छिद्ते 

0 


सिद्ध जीवोंका सुख तो समस्त संसारी जौवोंके एेन्द्रियक सुखसे विलक्षण है वह्‌ तो परमा- 
नन्दरूप है । कहा भौ है--““जो निबधि सु सिद्धोको होतादहै वहनतो किसी मनुष्यको नसीब 
होतार ओरन किसी देवको तकदोरमे ही छिखादहै। समस्त देवताओंके च्रिकालवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणां भौ कर दीजिए पर वह सिद्धोके सुलके अनन्तवें भाग बरावर 
भी नहीं हो सकता । यदि सिद्धोके समस्त सुखोको इकट्ठा करके उसके अनन्तवें भागको भी रूपी ` 
बनाया जाय तो वह्‌ इस खोक तथा भरोक तक फले हुए अनन्त आकाशमें भौ नहीं समा 
सकता 1“ योगशाक्मे भौ कहा है कि--“स्वगं, पातार तथा म्यंलोकमे सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा 
नरेन्द्रोको जो कुछ भी सुख होता है वह्‌ सबका सब भिल करके भी मोक्ष सुखके अनन्ते भागको ` 
बराबरी नहीं कर सकता ।” मोक्षका सुख स्वाभाविक है, नियत शक्तिवाली इन्द्रियोको अपेक्षा न 
रखनेके कारण अतीन्द्रिय है तथा कभौ नष्ट नहीं हौनेके कारण नित्य है । इसीलिए यह्‌ मोक्ष धमं, 
अथ, काम मौर मोक्त इन चार पुरुषार्थो मे परम पुरुषाय तथा चतुर्वंगं शिरोमणि कहा गया हे | 
$ २४६. मुक्त जीवोंको सुखमय होनेमे वादियोमे तीन प्रकारके विवाद पाये जाते है। 
वैशेषिकोका कहना है कि जव मुक्तिमे आत्माके बुद्धि सुखदुःख आदि विेष गुणोंका उच्छेद हौ 
जाता है तव आत्मा पुमय केपेहो सक्तो! बौद्ध इनघेभो बहृकरदैँ वे मोक्ष अवस्थामें 
आल्ाक्रा ही सद्भाव नहीं मानते । उनका तापय है कि--मुक्ति अवस्थामे चित्त सन्तानका 
अत्यन्त उच्छेद हो जानेते चित्त प्रवाह रूप भआत्माको सत्ता ही जब नहीं है तव सुख होगा किसे ? 
सांख्य आत्माकौ निस्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमे भोक्ता नहीं मानते 1 अतः सुल भले हौ रहौ 
पर जव आला उसे भोगता हौ नहीं है तब मोक्षकरो सुखमय कते कह सकते हैँ ? 
$ २४७. इनमें सबसे पहर वैशेषिक लोग अपनी वुद्धिकी विशेषता बताते हुए कहते है-- 
वेशेषिक-(पूवंपक्ष)-मोक्न अवस्थाय आत्माको विद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उचित 
नहीं है; क्योकि जब वुद्धि सुख आदि अस्माक विशेष गुणोंके उच्छेदको मोक्ष कहते हँ तब उसमे 
गुदढज्ञान भदिका स्व कते हो सकता है ? जब प्रत्यक्षादि प्रमाणो प्रसिद्ध मात्माका त्व 


१. -शास्तरेऽपि सुरा~म. ` २। २. “नवानामारमविशेपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्षः ।” --प्र्य. व्यो. 
पृ, ६३.८ । न्यायमं, घ, ५०८ । ३. प्रतयक्षप्रमा-म. २॥- ४. ““नवानामास्मगुणानां संतानोऽत्यन्त- 
मूच्छिदयते, संतानत्वात्‌, या यः संतानः सः सोऽस्यन्तमुच्छियितानो दुष्टः यया प्रदोपसंतानः, तथा चाय 
सन्तानः, तस्माद्‌ अत्यन्तमुच्छियते 1” --प्रश्. व्यो. पृ. २०, क. । “द्ुःखसंततिरत्यन्तमुच्छियते 
संततित्वात्‌ ध्रदपसंततिवदित्याचार्याः 1" ~ मश. किर. घ, ९ । 


हिः 


-का० ५२. ई २४८) जैनमतम्‌} २८५ 


संतानस्वात्‌, प्रदीपादिषंतानवत्‌ ! ते चायमसिद्धो हतुः, पलत वर्तमानत्वात्‌ । नापि विर्दधः, सपक्षे 
प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ \ नाप्नेकान्तिकः, केवलपरमाप्वावाव्रवत्तेः \ सापि का्ट्यपापदिष्ट, विप- 
रीतारथोपस्धापकयोः परसथक्षानुतानयोर्तासं भवात्‌ ! ननु सतानोच्छेदे हैरुवक्तव्य इति चेतु \ 
उच्यते", निरन्तरक्षस्नाभ्पासात्‌ कस्यचितपुस्तत्वज्ञानं जायते, तेन च मिच्याज्ञाननिवृर्तिवि- 
धौते, चस्य तिदुत्तै तह्ायंमूता रागादयो निवर्तन्ते, तद मावे तत्कार्यो मनोववकाय्रवृतत्वया- 
वतते, तद्रचप्वत्तौ च धर्माधर्मयोरनुत्पत्तिः 1 आरम्यक्ञरोरेन्ियकार्ययोस्तु पुलादिफलोपनेगा- 
स्र्षथः । अनारव्यशरीरादिकार्थयोरप्यवस्थितयोस्तत्फछोपभोमादेव म्रक्षयः } ततश्च सर्व्॑ततानी- 
च्छेदाम्मोक्ष इति स्थितम्‌ \ । 3 

९ २४८. अनन प्रतिदिधीयते ए यत्तावदुक्तं “संतानत्वाक्‌ः इत्यादि; तदसमीचोनम्‌ः यते 
आमन: सवथा भिन्नानां बुद्धयादिगुणानां संतानस्योच्छेदः साध्यते अभिद्वानां वा, कथंचिद्भिनानां 


शान परिपूर्णं रूप मे विकसित हौ जात्ता है तब उस तत्छज्ञानसे मात्मा वद्धि, मुल, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत, धर्म, अधर्म, ओर संस्कार इने नो विशेष गुणका अत्यन्त उच्छेद करके आ्माका अपने 
शुद्धल्पमे लीन हो जानादही मोक्ष दहै] बृद्धि जादि गुणीक्ता उच्छेद क्षिद्ध करनेवाला प्रमाण यह्‌ 
दै--आत्पाके तौ विदोषं गुणोकी सन्तानि-परम्परा कभी भव्यन्तं नष्ट हो जाती है वयोकि वह्‌ 
सन्तान-परम्परा दै जेसे कि दोप्क आदिक परम्परा । सन्तानत्वं हेतु आत्मके विशेष गुण श्प 
पक्षम रहता है अतः असिद्ध नहीं हे । सपक्षभूत दोपक आदे पराया जाता है अतेः विरूढ नहो 
है 1 परमाणु आदि विपे नहीं पाया जाता यतः व्यभिचारो नहीं है) साध्ये विपरीत अर्थो 
साघनेवाले भ्रस्यक्त भोर अदुमान नहीं है अतः यहं हेतु कालात्ययापदिष्--वाधित भो नह हि। 
बुद्ध्यादि युण्वेको सन्तानका उच्छेदं तत्व्ानते इषं क्रमे होता है--सतत शाखा अभ्यास एवं 
सर्संय आदिप्े किषौ विरले माग्यवादुको जव तच्छक्ञान उत्पन्न होता है वव उपक्षि उषक्ा मिथ्या- 
सत तष्टहो जाताहे। मिथ्याज्ञानके कष्ट होति हौ भिध्याज्ानसे होनेवाले राग आदि दोष नष्ट 
ही नाते रागादि सेषोका नाच हने प्रर दोषो होनेवाो मन वचने कायके व्यापार सूप 
भनृत्ति बन्द दो जयेगौ । प्रवृत्तिके न होनेसे प्वृ्तिते उन्न होनेवाछे पुण्य आर पापको अमे 
उत्पत्ति तहीं होगी } जो पुण्य गौर पाप पहु संचित है, उनमे-से जिन्होने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्यल्त करके फकरु देना प्रारम्भं कर्‌ दिया है उनका तो फल सोगकर विनाश किया जायेगा, तथा 
जिसने मभौ तकत फल देना प्रारम्भ नहं किया सत्ता रूपसे विद्वान ह उनका धो एक साथ अनेक 
शरीर आदि उत्पन्न केर फलोपभीगे$े दारा दीक्षयदहोगा! इसप्रकार पुण्य पप आदिकी 
पर्पराका सवथा उच्छेद होने पर सवै सन्तानोच्छेद शूप मोक्ष हये जावारै। 

( $ २४८. जैन-( उत्तरपक्ष }--आपक्ा सन्तानस्व देहु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यको 
पदि नहीं कर्‌ सकता 1 आप जिन बद्ध्यादि गुणोको सन्तानका मव्यन्त उच्छेद सिद्ध केरा 
चाहते है वे सुण आसा सर्वधा भिन्न ह, या सर्वेधा.अभिन्त, अथवा केथंचिद्धन्न ? यंदि भिन्न 
ततु माश्रणालिढ हो नेया, कथो सन्तानौसे अत्यन्त भिन्न सुन्वान उपलब्ध हौ नहीं 

१९; यदा ठ तस्वन्तानात्‌ मिच्पाज्ञानमवैति तथा मिथ्याज्ञानापाये दोषा भपयान्ति दोषाषये प्रृत्तिरैति, 
चवृत्यपाये जन्मावैति, अन्मापाये दुःखमरपैति, दुःलाफये चत्यन्तिकोऽववर्गो निशेःयसमिति 1" 
वायसा. 4।।२। "निवत्ते च भिच्याज्ञने तनधूरत्वाद्रागादयो नेक्यन्ति कारणाभावे कार्यस्या- 
पतादादिति 1 राया्चभावै न वलाय्ननृत्तिव्याबतंते, तदभावे च धर्मधिमयोस्तुदपत्तिः ! आरब्ध 
्यौरचोपभोगात्‌ क्षयः ॥"-- अश. व्यो. घर. २० क. ! २. यदुक्तं स. २। ३. "यस्मादात्मनः 


चवर मिच्ानां बु चादिवरिदोपगुणानां सं वानरस्य उच्छेदः भसान्पते, अय असिन्नानम्‌, कयंचिदूभिन्नानो 
या? --न्यायडघ्ु. घ्र, ८२५ । भमेयक. षू, ३३७) 





२८६ पड्दशंनसमुच्चये [ ५२, § २४९ - 


वा 1 आद्यपक्ष आश्रयासिद्धो हेतु; संतानिस्पोऽ्यन्तं ` भिन्नस्य सेतानस्थासत्कत्पल्वात्‌ ! द्वितीय- 
पक्षे तु सवंथासिन्नानां तेषामुच्छेदसाघने सतानवत्‌ संतानिनोऽव्युच्छेदप्रसङ्गः । ततश्च कस्यासो 
मोक्षः \ भित्चाभिच्चपक्नाम्पुपगमे चापसिद्धान्तः । कच, विरुद्ध्धायं* हेतुः, का्ंकारणभूतक्षण- 
प्रवाहुलक्षणसंतानत्वस्य नित्यानित्यैकल्तयोरस्षभवात्‌ \ अथक्रियाक्ारित्वस्यानेकन्त एव०प्रति- 
पादिष्यसाणत्वात्‌ । साध्यविक्लश्च दृष्टान्तः, प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासं भवात्‌, तैजसपरमणुनां भास्वर- 
रूपपरित्यानेनान्धकाररूपतयावस्थानाप्रयोगाश्चान्न--पुर्बापरस्वभावपरिहाराङ्ीकारस्थितिलक्षणा - 
परिणासवान्‌ प्रदीपः, सस्वात्‌, घटादिवदिति \ अत्र वहू वक्तव्यम्‌, ततत्वभिधास्यते विस्तरेणाने- 
न्तप्रघटुके \ 

§ २४९. किचं इद्दरियजानां बुद्धचादिगुणानामुच्छेदः साध्यमानोऽस्ति भवता, उतातीच्िथ- 
याणाम्‌ \ तचत्राखपन्ने सिद्धसाधनम्‌ अस्माभिरपि तत्न तदुच्छेदाभ्पुषगमात्‌ \ द्विती यविकल्पे भक्तौ 
कस्यचिदपि प्रुत्यनुपपत्तिः \ मोक्षार्थो हि सबेऽपि निरत्तियसुलन्नानादिभ्राप्त्यभिलादेणैव 





होती भसत्‌ है । आस्मासे भिन्न सत्ता रखनेवाङे बुद्धि घादि गुण ल्प आश्रयही सिद्ध बहीहै 
जिसमे भापका हेतु रहेगा, अतः आधयासिद्ध होनैसे साध्यको सिद्धि नहीं कर सकता । यदि 
बुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न है; तो बुद्ध्यादि गु्णोका उच्छेद होनेसे तदभिन्न आत्माका भी 
उच्छेदो दही जायेगा त्ब मोक्ष किसे होगा ? कौन वुदुष्यादिगुण न्य स्वरूपमें स्थिर हीगा 

यदि बुदुध्यादिगुण भात्मासे कथंचिद्‌ भिन्नामिन्न है; तो जेनमततकी सिद्धि होनेसे जापके "सवथा 
भेदवादका विरोध हो जायेगा ! सन्तानका मथं है--क्रायं-कारणमूत क्षभोका प्रवाह । यह्‌ काय 
कारणभावन तो स्वधा नित्यवादमें ही बनतारहै भीर न सवथा अनित्यवादतें हो । अर्थक्रिया 
करेको शक्ति तथा अर्थ॑क्रिधामूकुक कार्यकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्ते हौ घटित होता है । 
इसका विहेष समर्थन आगे करेगे । अतः सन्तानत्व हेतु द्वारा जापक सवथा नित्यस विपरीत 
कथंचिन्निद्यानिटय पदाथंको हौ सिद्धि हमै ओर इस लिए सन्तानत्व हतु विरूढ मी है। 
दुष्टन्तरूप प्रदोषका अत्यन्तोच्छेद नहीं होता अतः भपका दृष्टान्त साध्यविकर होनेसे दृष्टान्ता- 
भास है । ज दीपक वुञ्चतां है तवर दीपकके वे चमकते हए भासुर रूपवाछङे तैजस्परमाणु अपने 
भासुरखूपको छोडकर अन्ध कारसख्प्ने परिणत हो जाते है, उनका केवकं रूप परिवत॑न होता है 
अच्यन्त उच्छेद नहीं । प्रयोग -दौपकका पूवंस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पुद्गलरूपसे स्थिति रखनेवाका ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नष्टी, -क्योकि वह सतु है 
जसे कि घड़ा । इस विषयको वहत कु विस्तारसे कहना दै, पर उसे यहां न कहकर मभि 
“अनेकान्त' के प्रकरणम करहैगे । 

§ २४२. यह बताइए कि--आप मोक्षम इन्द्रियो उत्पन्न होनेवाके बुद्धि अदि गू्णोका 
अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चाहते है या इन्धर्योको सहायताके विना ही मात्र आत्मासि ही उत्पन्न 
होनेवारे अतीन्द्रिय बुद्धं आदिका ? मोक्षम इन्द्रियजन्य वुद्धि सुख आदि गुणोका भव्यन्त उच्छेद 
तोहम खोगभो मानृतेहौ ह -अतः सिद्ध साधन होनेसे अापका अनुमानदही व्यथंदहै।\ यदि 
इन्दियोको सहायताके निना ही उखन्न होनेवाङे अतीन्द्रियन्नान सुख आदिका भी मोक्षम उच्छेद 


१. चापिद्धः श्चि, म. २1 २, (िरुढश्चायं हैदुः, शब्दवुद्धिप्रदोपादिपु भद्यन्तानुच्छेदवरस्वेव 
संतानत्वस्यं भावात्‌ ।*--सन्मति. टी. ष. १५७ 1 न्यायछ्सु. र, ८२७ ॥ प्रमेयक, ए. ३१८ । 
रल्नाकराव, ७।५८७ । ३. “शच, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रिवजानां बुद्धचादिविज्ेवगुणानामल्यननेनच्कदः 
खाव्येत, अतीन्दरियाणां वा 1“--न्ययङ्बु. घ. ८२७ । 


~ का० ५२. § २५० ] जेनमततम्‌ । २८७ 
प्रवते, न पुनः रिलाश्कलकल्पमपगततकलमुखसंवेदनमात्मानमुपपादयितुं यतते, यदि ` मोज्ञा- 
वस्थायानपि पाषाणकल्पोऽपगतचुखसंवेदनलेञः पुरषः संपद्यते, तदा छृतं मोत्ेण, संसार एव 
वरीयान्‌ } यत्न सान्तरापि सुखलशप्रतिपत्तिरप्यस्ति । अतो न वेशेषिकोपकतत्पिते सोमे कस्य- 
चिद्गन्तुमिच्छा 1 उवते च - 
““वरं वृन्दावने वासः, श्यगारेश्च सहोपितम्‌ । 
“न तु वैशेषिकीं मुक्ति, गीतमो गन्तुमिच्छति ॥१॥ 
$ २५०. एतेन यद्चुर्ममांसक्ता [ चुर्नेयायिका ] जपि- 
` ्यावदाद्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः। 
तावदात्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिरनावकंप्यते ।१।। 
धर्माधिर्मनिमित्तो हि संभवः सुखदुःखयोः । 
मूकभूतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसद्यनः ॥२।॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्थशरो रायतुपप्टवात्‌ } 
नाटमनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्तं उच्यते ॥३॥ 
नेतु तस्यामवस्थायां कौदृगात्मावरिष्यते । 
स्वख्पेकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिले्गृणैः ।॥४॥ 


हो जाय; तो इत सर्वविनासो नोक किट्‌ सीन परवृत्ति करणा १ समी मुमु नोते सिसिर 
अनन्तसुख तथा अन्नन्तज्ञान भादिके प्राप्त होनैकी अभिलाष हौ तपडवरण योगसाघन आदि 
दुष्करं प्रयत्न कस्ते है, न कि भपनी आत्माकै रहे सहे सुल ज्ञान मादिका भो समूल नादो करके 
उसे पस्यर जैसा जड़ वनानेके लिए 1 यदि मोक्षम तमाम ज्ञान सुल आदि गुणोंका उच्छेद होकर 
आत्मा पत्थरक्ती तरह जइ बन जाता है, तो एते मोक्षो दुरसे हौ नमस्कार, वह अपके किए 
ही मुबारिक हो, हमे तो यह संसार ही कहीं अच्छा है जिसमे बोच-बीचमे कभी-कभी भूले-भटके 
ही सही थोडे बहुत सुखका अनुभव तो हौ जाता है 1 मतः वैदोषिकके द्वारा माने गघे इस स्व॑ 
विनाशो जड़ मोक्षम जानेको किसीकी इच्छा तक नहीं हौ सकती । कटा. भी है--'"गौतम ऋषि 
वृन्दाननके जंगॐोमे सियारोके साथ वसना च्छा समहु पर वे वैदोषिकोकी जड मक्तिमे 
किसी भी तरह्‌ नहीं जाना चाहते न 
§ २५०. इस विवेचनसे मौमांसकों (?) ( नैयायिको ) का यह्‌ कथनत भौ खण्डित हो 
जाता है कि--^जब तक अपत्माके पूण्य-पाप संस्कार आदि सभी विदोष गु्णोका उच्छेद नहीं होता 
तब तक आव्यन्तिक दुःलनिवृत्तिका होना सम्भव ही नहीं है । प्राणियोशो सुखदुःख सादिकी 
उत्पत्ति पण्य मौर पापे ही होती दे, ये पुण्य मौर पापी इस संसारखूपौ महरके आधारभूत 
मूरस्तम्म दै । जव इन पृण्यपापरूप मूक खम्भोको ही गिरा दिया जायेगा त इनके कायंभूत 
सरीर आदिको स्वस्थतास होनैवाछे सुल ओर दुःख तो अपने हो आप समाप्त हो जायेगे, नतो 
ये आभे उतपन्न ही होगे ओर न मौजूद हौ रहे । इष तर्ह्‌ सुलदुःख सादिक नाश होने पर 
यह जीव मुक्त हो जाता है । उस समय मातमाको क्या दशा होतो है? इस प्ररनका तो सीधा- 
सा उत्तर है कि--यह जीव मोक्षम तमास वृद्धि आदि गुणो रहिते होकर शुद्ध स्वरूपमाचमे 
१. “यदि हि मोक्षावस्थायां शिलाशकङकल्पः अपगतणुखसंवेदनलेशः पुरषः संपयते तदा छृतं मोक्घे ।” 
वाचय. च. ८२८ । २. “अपि वृन्दावने शून्ये ग्युगाच्त्वं स इच्छति ¡ न तु निप्रिषयं मोक्षं कदा- 
चिदपि भतम )"“ -सम्बन्धव)।. इरो. ७२३ । विवरणग्र. घ. १३० । “वरं वृन्दावने रम्ये श्युभाखत्वं 
र्यते 1" --न्यायक्ु. घ. ८२८ 1 “वर वृन्दावने रम्ये कोष्टूतवमभिवाच्छितम्‌ 1" --स्या. सं. प्र 
न १ २ ^ 


२८८ षडदर्शानसमुच्चये [ का० ५२. § २५१ 


ऊरमिषदट्कातिगं रूपं तदस्याहुम॑नीषिणः। 
संसारवबन्धनाधीनदुःखक्लेशादयदूषितम्‌ ॥॥५1)* [ न्यायम. प्रमे. पृ. ७ ] 
ऊमंयः कासक्रोधसदगवंरोभदन्माः 
§ २५१. “नहि वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति, अशरीरं वा वसन्तं प्रियाप्रियेन 
स्पृशतः” [ छान्दो. ८।१२।१ ] इत्यादि, तदप्यपास्तं द्रव्यम्‌ । यतः कि सुभत्त्मपरिपाकप्रभवैणि 
भवसंभवानि सुखानि मुक्तौ निषिध्यमानानि सन्त्युत सवथा तदभावः । आये सिद्धसाधनम्‌ । 
दितीयोऽसिद्धः आत्मनः युखस्वरूपत्वात्‌ \ न च पदार्थानां स्वरूपमत्यन्तम्‌ च्छिद्यते, अतिध्रसङ्गात्‌ 1 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ध, तत्सद्‌ भावे प्रमाणसद्‌ भावात्‌ } तथाहि- आत्मा सुखस्व भावः, अव्यन्त- 


प्रतिष्ठित-रीन हो जाता है । वह्‌ मोक्ष छह प्रकारकौ ऊर्मियों-ल्हुरोते रहित निस्तरंग समुद्रकी 
तरह शान्त है । उसमे संसारके बन्धनो होनेवाले दुःख कलेश आदिकौ गन्ध भी नहीं रहती । 
तात्पयं ग्रह्‌ कि वह्‌ केवल दुःखनिवृत्ति ख्पही है । काम, कोध, मद, ग्वं, लोभ ओर दम्भयेचछ्हं 
लह्रे हँ जो चित्तको सदा विकारी तथा च॑चरु बनाये रखती दँ । 

§ २५१. ““शरीरधारी आत्मके सुख ओर दुःखका भभाव नहीं होता वहं सुकली या दुली 
बना ही रहता है, परन्तु अश्ञरीरी भात्माको सुख गौर दुःख त्रिय ओर अप्रिय दु मी नहीं सकते, 
वहु इनसे परे हो जाता" 

हेम इन नैयायिको पृते दँ कि आप लोग मुक्तिमे शुभकमंके फलस्वरूप सांसारिक सुखो- 
का निषेध करते हो या सभी प्रकारके सुखोका ? यदि कमंजन्य सांघारिक सुखोका मोक्षम निषेध 
करनाटहौी अप्कोषटहै; तो इतना तो हम पक्से ही मानते है, हम पोक्षमे इन्द्रिय जन्य कर्म॑से 
होनेवाला सुख मानते ही नहीं है हम तो मोक्षमे परम अतीन्द्रियं स्वाभाविक सुख मानते हैँ अत 
जापका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अकिचित्कर हो जायेगा । मोक्षमे सभी प्रकारके सुखोका उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरुद्र है; क्योकि आत्मा स्वयं सुल रूप है, सुख तो उसका निजौ स्वमावदहै। 
पदार्थोकि निजो स्व भावका उच्छेद करनेसे तो पदार्थोकादही भभावहो जायेगा गौर यह जगत्‌ 
शून्य हो जायेगा} उस समय जव सुख रूप मात्मा हौ न रहेगौ तव मोक्ष होगा किसे ¶ भात्माकी 
सुखस्वभावता निम्नक्खित अनेक प्रमाणे प्रसिद्ध है जतः उमे असिद्ध नहीं कह सकते । आत्मा 
सुलस्वभाववाला है क्योकि वह्‌ अद्यन्त प्रियवुद्धिका विषय है, वह्‌ सबसे अधिक प्यारा हे, वह्‌ 
दूसरेके लिए नदीं किन्तु स्वयं अपनी शान्तिके लिए ग्रहण किया जाता है जसे कि विषयजन्य 
सुख ॥ घन आदिका संग्रह्‌ खोके निमित्त तथा खी आदिका परिग्रह्‌ आत्मके छि किया जाता 


१. “श्राणस्य कषुत्पिपासे द्वे लोभमोहौ च चेतसः । हीतातपौ शरीरस्य पडूमिरहितः शिवः । ॥"-- 
न्यायभे. प्रमे. ए. ७७। २. ^तस्यचनदह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः बाह्यविषयसंयोगवियोम- 
निपित्तयोः वाद्यविषयसंयोगवियोगो ममेति मन्यमानस्य अपहति विनाश उच्छेदः संततिरूपयोर्मास्पीति । तं 
पुन्देहाभिमानादशच रीरस्व॒ूपविज्ञानेन निवतिताविवेकन्ञानशरीरं सन्तं श्रियाग्रियेन स्पृशतः । स्पृशिः प्रत्येकं 
सम्बध्यत इति श्रियं न स्पृशति अग्रियं न स्पृशतीति वाक्यद्यं भवति ..धर्माधिमका्ये हि ते, अशरीरतातु 
स्वरूपमिति तत्र घर्मावर्मयोर्म्मवात्तत्कार्यभावी दूरत एवेत्यतो न प्रियाग्रे स्पृश्चतः । --छन्दौ. खा. 
भ. । ३. वानि म. १, २; प. $, २1 ४, दितीयेऽपि--ना., क. । ५. “तदेतत्प्रेयः पुत्रास्प्रेयः अन्य 
स्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा ञटमानमेव प्रियनुपाषीत ।**--चृहद्‌।. १।४।८ । “एप एव श्रिपतमः 


पुत्रादपि धनादपि । अन्यस्मादपि सर्वस्मादासायं परमान्तरः ॥'*--सवंवेदमन्तसि. ईरो. ६२७ । 
"आत्मा युलामिन्नः सुखलक्षणवत्त्वाद्‌ वैपयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाचिकत्रेमगोचरत्वात्‌ । ~~ 
संक्षेपशा, टी. ए. ३०-३१ 1 “"परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मनः सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ॥"*-- चिद 


पृ,.३५८ 1 सिद्धान्त वि. ए, ४४५ । 


~-का० ५२ § २५१ 1 जेनमतम्‌ 1 २८२. 


परियवुद्धिविषयत्वात्‌ `जनन्पपरतयोपादोयनानत्वाच्च, वेषपिकसुलवत्‌ 1 यसया ` सुलार्थो सुमु 
प्रयत्नः, प्रञाु्वंकारिपरत्नत्वात्‌, कृषौवलश्रयटनवदिति । तच्च सुखं मुक्तौ परमातिञयप्रापत ; सा 
चास्यानुमान्रतिद्धा यथा, सुखतारतम्यं कचिष्ि्ान्तं, {तरतमञ्ञव्दवाच्पत्वात्‌, ` परिसाणतारः- 
तस्यवत्‌ \ तथ-- 
“आनन्दं ब्रह्मणो रपं तच्च ` मोक्षेऽभिण्यज्यते । 
द्य दुष्वा परं ब्रह्य सर्व व्यजति बन्धन ॥९॥ 
तदा तलिदयमानन्दं मुक्तः स्तराठ्मति विन्दति ।'* 
इति श्रुतिसडधावातु । तथा-- 
“सुलमासयन्तिफं यत्र वुदधिग्राह्यमतीन्दरयम । 
तं वे मोक्षं विजानीयाद्दुःप्रापमकृतालमिः ॥१॥' 
इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखभयस्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ॥ 





द परन्त मास्माका ग्रहण किसी दुसरेके छिए नहीं स्वयं उसीके सुकरे किए ही क्रिया जाताहि। 
अपना विषय सुख अदन्त प्यारा है तथा स्वयं भषने हौ किए है अतः वहु सुखष्म है इसौ तरह 
भरमा भी सुखख्प दै ¦ मुमुक्षुओंका तपर्चस्ण योगसाघन आदि प्रयल सुखके किए है, क्योकि 
वह समह्षदार व्यक्तिका वुद्धिपर्वक किया गया प्रयटन दै जसे कि किसानका घान्यकौ प्राप्तिके छिए 
किया गया खेतीका प्रयटन । मोक्षम सुख अपने पुरे विकासकोपा छेताहै वहां परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होवा है । मोन्नको परमानन्दल्पता इस अनुमानसे सिद्ध होती है-पुलकी तरतमता- 
क्रमिक विका कहँपर अपनी पूणेताको प्राप्त होती है क्योकि वह तरतमता है-करमिक विकास 
है जेसे कि मापकां ऋमिक विकास आकाशम पूणेता प्राप्त करता है । अथवा सुनते न्यूनाधिकत्ता 
कहीं समाप्त हो जाती रै अर्थात्‌ वहु सुख आद्िरौ मर्यादा को पहु जाता है कमोवेश नहीं रहता, 
वयोकि वह न्यूनाधिकता है जैसे कि नाक न्यूनाधिक्ता । “आनन्द ही ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप है, 
वह्‌ सोक्षमे प्रकट होता है । जिस समय परत्रह्यका साक्षात्कार करके समस्त अविद्यानन्धनोको 
काट दिया जातां है उस समय बन्धनोसे मुक्त मात्मा गपते स्वरूपे उस परमानम्दका अनुभव 
करता है }"' ये श्रृतियां भौ मोक्षमे भानन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही है । स्मृते 
भी का है कि--जहां इन्दरियोके दासा प्रहण करनेके अयोग्य मतीन्द्रिय अनन्त सुव होता है 
वह मोक दै! यह्‌ अतीच्धियसु केवल बदके दारा ही गृहोत होता है । यह मोक्ष आमजञान 


रहित मढ़ संसारिर्योको कठिनतासे ही प्राप्त होवा है ।" इत्यादि भुतिस्मृत्तिके प्रमाणो भौ 
मोक्षकौ आनम्दह्पता प्रसिद्ध हती है । । न: 


१. वित्तस्नोपुत्रादयो हि आत्मार्थमूपादोयन्ते, परं चात्मन उपादानं त नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा मात्पार्थ॑मे- 
वोपादीयते इत्यथः ॥ शरवृत्तिर्च निवृत्तिस् यञ्च यविच्व वेष्टित । यासमायेमेव नान्या त 
भियमं परः --सनवेदान्वसि. इको, ६२० । २. "इषटायो पमुभुभयतनः, प्रकषदुवकारिथयलनत्वाव 
हष्यादिभरयतनवत्‌ इति +" न्यायङ्सु. घ, ८३१ । ३. परमाणुतार--भ. २। ५, तेयाहि गा., म ध 
५. मोक्षेऽभिपयते'-- प्रक्ष. व्यो, षु, २० ख ! “आनन्दं हणो दपं तच्च मोक ति स 
वदान्बसि, ष, १५१ । तुरना" नित्यं ुलमात्मनो महृत्ववन्मोक्षेऽभिव्यव्थते 1 न्यायमा, ।१।२२ 
न्याय सं, ण. ५०९ ! प्रकृतपाठः--खन्मवि. टो. घ. १५१ न्यायम, ए, ८३१ 1 ६ उदघतोऽयम-- 


न्यायङ्मु, ध. ८३१ 1 ७. “शुघ्रमात्यन्तिकं यत्तवदधि नि 
9 ४ बृदधग्राह्यमतोन्ियम्‌ 1" -- 
यो. सि, २१६५1 । +. म्‌ 1” --मगवद्गी. ६।२१। 


२७ 


२९० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२ § २५२- 


§ २५२. अत्र सांख्या ब्रुवते \ इहं शुदढधचेतन्यस्वरूपोऽयं पुरषः, तृणस्य कुन्जोकरणेऽप्यञक्त- 
त्वादकर्ता, साक्ञादभोक्ता, जडां प्रकति सक्रियामाश्नितः \ अज्ञानतमशछन्नतया प्रकृतिस्यमपि सुखादि- 
फलमात्मनि प्रतिविम्बितं चेतयमानो मोदते मोदमानश्च प्रक्रत सुखस्वभावां मोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति ! यदा तु ज्ञानमस्याविर्भवति दुःखदहैतुरियं न ममानया सह्‌ संसर्गो युक्तः 
इति, तडा विवेकल्यातेनं तत्संपादितं कमंफलं भुडधते । सापि च "विजातविरूपाहं न मदीयं कमं 
फलमनेन भोक्तव्यम्‌" इति मत्वा दुषठिनोख्ीवद्दु रादवसपंत्ति \ तत उपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य 
स्वह्पेणाचस्थानं मोक्षः \ स्वरूपं च "चेतनाक्वितरपरिणानिन्यप्रतिसंक्रमा ‡ प्रतिदशिततिषया- 
नन्ता" च अतस्तदूधुक्त एव युबतात्ना न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिक्तायंत्वात्‌, तस्याश्च 
जीवनाक्ञे नष्टत्वात्‌ \ 

§ २५३. अन्न वयं त्रूमः। यत्तावदुक्तम्‌-'संसार्थात्मा भन्ञानतप्रश्छन्नतयाः इत्यादि, तद- 
सुन्दरम्‌; यतः [किमन्ञानमेव तमः, उताज्ञानं च तमश्चेति । प्रथमपक्षे मुवताटमापि प्रकृतिस्थमपि 


~~“ 





~~~ ^~ ~ ^~ ^ ^ ^~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -------------ˆ-~---~--~---~--(-~--~---~-- 


§ २५२. साख्य ( पुवेपक्ष )-पुरुष तो शुद्ध चैतन्यस्वरूपी है, वह्‌ तिनकेको टेढा करनेकी 
भी शक्तिन रखनेके कारण अकर्ता है । वह भोक्ता भी साक्षात्‌ नहींहै किन्तु करने-घरने वाली 
जड प्रकृत्तिके द्वारा ही भोगता है । वह्‌ अन्ञानरूपो अन्धकारसे व्याप्त होनेसे प्रकृत्तिमे होनेवाङे 
सुखादिफलोको अपने स्वरूपम प्रतिबिम्बित होनेके कारण अपना ही मानता हृभा सुखी होता है । 
यर अपनी इम खुशीमे मोहे प्रकृतिको सुखरूप माचकर्‌ संसार चक्रमे पडा हु है । जव इसे 
यह तत्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--“अरे, यह प्रकृति हौ समस्त दुः्खोकी जड़ है, मेरा इसते 
संसगं होना उचित नहीं है" तब इस भेदविन्ञानसे यहु आत्मा उस प्रकृतिके दारा काये गये कमं 
फलोको नहीं भोगता, उनकी तरफ देखता भी नहीं है 1 प्रकृति भौ बड़ी शरमदार दै । उसने 
जब एक वार हौ यह जान ल्या किह पुरुष मुश्चसे विरक्त हो गथा है, इने 
मुस कूपा समज्ञ लिया है ओर अब यह्‌ मेरे द्वारा छाये गये कर्मफलोको नहं भोगेगा' तव वह्‌ 
कोद्वारी खीको तरह स्वयं ही पुरूषके पास नहीं जायेगी, उससे खुद दुर रहेगी । इस तरह 
प्रकतिक्रा संसगं हट जानेपर पुरुष अपने निजो शुद्ध चैतन्य मात्रमे स्थित हौ जाताहै, यही 
स्वरूपावस्थिति मोक्ष है । पुरुषका स्वरूप चैतन्यमय है । यह चेतनाञ्क्ति, अपरिवर्तनलोल 
नित्य है, अभ्रतिसंक्रमादपंणकी तरह स्वयं विषयोके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
प्रदशितविषया बुद्धिके द्वारा विषयोंका प्रदशेन करती ह ओर मनन्त है । मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपम अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्योकि सुख पुरुषका स्वभाव नहौं 
हैयह्‌ तो प्रकृतिका कायं है। प्रकृति तो संस्ारका नाश्च होनेसे मुक्त जीवके प्रति चष्ट 

हो चुकी है उसका अधिक्रार अव मुक्त पुरुषप्र नहीं रहा वहु मुक्त परुषके भरति चरितार्थं 
हो चुकोदहै। म 

§ २५३. जेन ( उत्तरपक्ष )--आषपने संसारी आत्माको अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
चताया था; तो क्या भन्ञानका नाम हौ अन्धक्रार है या अज्ञान ओर अन्धकार दो वस्तुं है ?यदि 
ज्ञान कानाम हौ अन्धकार है भौर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुखक्रो अपना सुख मानता; तो 


१. “तस््रघानावगमं प्रति यदा पुरुपस्य सम्यग्‌ ज्ञानमृत्प्यते तदा तेन ज्ञानेन दृष्टा प्रकृतिः पुष्पतद्धान्नि- 
वर्तते । स्वैरिणोच पु्वेणोपलक्षिता । अये हयपाघ्वी मां मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यपितिवत्‌ । 
तस्यां च निवृत्तायां मोक्षं गच्छति \*--सांख्प, माटखरघर. इङो. ६१। २. “"वितिक्क्तिरपदि- 
णामिन्यप्रतिसङ्क्रमा दश्ञितविपया शुद्धा चानन्ता च ।* --योगमा. १।२ । ३. --मा््र--म. ^! 
४, --या भतम. २। । 


~ का० ५२. § २५५. | जनमतम्‌ २९९१ 


सुखादिफल ¶क नारमस्थे मन्येत, त्तानस्थ बुद्धिघमस्वादुवुदधेश्च घ्रकृट्या सममुपरतत्वात्‌, मुबतातम- 
नोऽपि ज्ञानाभावेना्ञानतमश्छन्नस्वाविशेषत्‌ । द्ितीयपक्षे तु किमिदमन्ञानादन्पत्तमो नाम \ 
सगादिकमिति चेत्‌; तनन; तस्ात्पनोऽत्यन्तार्यान्तरभूतेप्रकृतिघमंतधात्माच्छादकत्वातषपत्तः । 
आाच्छादकत्वे वा मुक्तार्मनोऽप्याच्छादनं स्यात्‌, अविङ्ञेषात्‌ \ 

§ २५४. कि च संसार्यात्मनोऽठरतुरपि भोवतृव्वेऽङ्गीक्रियमाणे क्रतनाशाङतागमादयो दोषाः 
प्रसउयत्ते । 

§ २५५. क्त च, प्रङृतिपुदषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रकरत्योतात्मना वा \ न तावल्परकृस्या, 
तस्याः सर्वगतसान्भुक्तात्मनोऽपि तत्पंयोगप्रसङ्गः' 1 अथात्मना, तहि स गात्मा चुद्धचैतसपस्वरूपः 
सत्‌ किमथ प्र्नत्तिमादत्ते \ तत्र कोऽपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ 1 अस्ति चेत्‌, तहि स हैतुः प्रकृति- 
च स्थात्‌ जात्मा वा \ अन्यस्य कप्याप्यनन्धुषगमात्‌ ! जाद्यपल्ञे यया सा प्रकृतिस्तस्यात्मनः 
्रकृतिश्चयोगे हेतुः स्यात्‌, * तयः पुक्तारमनः {क न स्यात्‌ । प्रकृतिसयोगास्पूवं शुद्धचैतन्यस्वरूपत्वेनो- 











मुक्त पुरष भो अज्ञान हौ है, क्योकि ज्ञन तो वृद्धिका धमंहै भोर वुद्धि प्रकृतिके साथ ही साय 
मुक्त पुरुषस विदा हो चुको है ! तात्प यह्‌ कि मुक्त परुष भी वृद्धिके नष्ट हो जाने से अज्ञानीदही 
है, जतः अनान अन्धकारमे व्याह होनेके कारणवे भो प्रङृतिके सुखको अपना मुख कथो नहं 
मानते ओर हमारी ही तरह संसारो क्यों तर्ही हो जते ? क्योकि यदि हममे अभोतक्र चिवेकर्चान 
उत्पन्न न होनेके कारण अञ्चानहै तो मुक्त पृरषोभे विवेकज्ञानं उदयन्न होकर भो नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है 1 ज्ञानका उस्पन्न न होना ओर होकर नष्टहो जाना करीव-करीव एकु ही वातत 
है 1 यदि अज्ञाने अन्धकारे भिन्न वस्तु है; तौ बताइए वह्‌ कौन सा अज्ञान से भिन्त अन्धकार ह 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा भने स्वरूपको भूल जाता ह ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माक्रे आत्ररण नहीं हौ सक्ते; क्योकि ये भो अत्माके धमं न होकर अत्यन्त भिन्न प्रकृतिके 
हौ धमे है, अतः वे आत्माके आच्छादक नहीं हो सकते । यदि स्यन्त भिन्न प्रकरतिके धर्मं होकर 
भी आरमाकि आवार हों तो सुक्तात्माओके स्वरूपको भी ये ठक देवे, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आराति भिन्न होकर भी उसके रागादि धमं हमारी आत्मामे अपना प्रभाव जमा सक्ते ह 
उसी तरह्‌ मुक्तात्माभंपर भो उन्है अपना असर दिवाना ही चाहिए । 
$ २५४. संसारी आ्माको कर्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमे कृतनाञ्च ओर भकृता- 
गम नामके बड़े भारी दोषहोगे। जिस विचारी परकृतिने परिश्रम करके काम क्रिया उपेतो 
उका कर नहीं भिला मौर जिस निकम्मे पुरुषे कु भी किया-कराया तौ ह नही प्र फक 
भोगनेको उसे ही विडाया जाता है । यह्‌ तो "करे कोई भौर भोगे कोई" वाली बात हुई \ 
$ २५५. आप यह्‌ बताइए कि-- प्रकृति ओर पुरषका संयोग किया क्रंसते ¢ क्या प्रकृति 
अपने आप पुरुषपर रज्ञ गयो या पुरुष 


॥ ही प्रङृतिपर मोहित हुआ है ? यदि पक़ृतिने स्वयं संयोग- 
किया होता; तो प्रकृति तो सर्वव्यापी हि अतः मुक्तपुर्षोसे भो उसे संयोग करना चाह्विए्‌ । 


यदि आत्मान ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध कियादहै; तो यहु शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
आमा व्यो इस प्रकृतिपर मोहित इमा ओर किप प्रयोजनसे उसने इसके साथ अपना सम्बन्ध 
करिया ? आारपाके इस प्रकृति संयोग यदिकोईकारणदहै, तो वहू 


० काकोई कारणदहै यां नहीं ? 

करणया तो प्रकृति ही हौ सकती है या आतमा ? इन दोसे भिन्न तीसंरो व्‌ टी 

५ £ तोह दही न्ह 

इनके संयोगमे कारण हो सके । यदि प्रकृति हौ कारण है, तौ जि तरह शति त १ 
१ तनं साम म.२) २. अपि च भ. १.२ 


| प. 9 रर्‌ . गः = 
४, तयासमनः म. २। ग 1 1 ३. -गः अथा-म. २ 


२२२ षड्दशेनसमुच्चयै [ का० ५२. § २५६- 


भयोरप्यविक्ञेषात्‌ नियासकाभावाच्च \ द्वितीयपक्षे स आत्मा प्रकृत्यात्मनोः संयोगे हतुं प्रति- 
पद्यमानः कि स्वयं प्रकृतिसहकछृतः सन्‌ हैवुरभंवति त्धथुक्तो वा! भाच तस्यापि प्रकृतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्था । द्वितीये एनः स प्रकृतिरहित अत्मा शरुदधचैतन्यस्वरूपः सन्‌ किमर्थ प्रहत्यात्मनोः 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिपद्यते । तच्र कोऽपि हतुविलोक्य इत्ति तदेवावत्तंत इत्यनवस्था ! इति सहतुकः 
"परकत्यास्नसंयोगो निरस्तः 1. भय निहृतुक्तः; तहि मुतामनोऽपि प्रहृतिसंयोगप्रसङ्कः \ 

$ २५६. कर च, अयमात्मा प्रकृतिसुपाददानः पुर्वावस्थां जह्यात्‌, न वा \ आद्ये अनित्यत्वा- 
पत्तिः } द्वितीये तदरपादानमेव दुघंटम्‌ । न हि बाल्यावस्थामत्यजत्‌ देवदत्तस्तरणत्वं प्रतिपद्यते ! तन्न 
कथमपि सांख्यमते प्ररृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्िथोगोऽपि इंट एव, "संयोगपुवंकत्वा- 
द्वियोगस्य 1 

$ २५७. {कि च, यदुक्तं "विवेक्यातेः' इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ । तत्र केयं ख्याति- 
नाम प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन खूपेणावस्थितयोभेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य प्रकृतेः 


प्रतिक स्य सुयोर्‌ करतेमे कारण होती है उसी तरह्‌ वह्‌ मुक्तार्मालोके सपय अपन संयोग बयों 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहले तो संसारी भोर मुक्त दोनों ही आत्माएं शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूपवाली ही हँ उनमें कुछ भी एसी विशेषता नहीं है जिससे संसारी आत्मके हौ साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मि । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण है; तो वह आत्मा जव प्रकृति संयोग- 
मेकारणदहोता है तब वहु भकेलाही विना प्रकृत्तिके कारणहो जाताहैया प्रकृत्िके साथ? 
यदि प्रकृति सित होकर आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण होता हैः, तो “यह प्रकृतिका संयोग किससे 
हृभा-प्रकृतिसे या आत्मासे, इस प्ररनको बार-बार दृदटरानेसे अनवस्था दुषण होगा । यदि अकेला 
ही कारण होता है; तव वही प्रशन फिर होगा कि--श्रकृेति रहित, शुद्ध चैतन्यस्वरूपी पुरुष किस 
कारणसे आत्मा भौर्‌ प्रकृति संयोगे कारण होता है ? उसमे कोर हेतु है या नही" इस तरह इसी 
प्रहनके बसवर चालू रहुनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा 1 इस तरह प्रकृति मौर आत्माका ` 
संयोग सहेतुक तो सिद्ध नहीं हो पाता । यदि प्रकृति संयोग निर्हैतुक माना जाय; तो मुक्त 
आत्माभोसे भी प्रकृतिका संयोग हौ जाना चाहिए ) 
$ ८५६. यह्‌ आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहुकके 
अकेलेपनको छोडता है या नहीं ? यदि भपने अकेरेपनको छोड देता है; तो परिवतंन होनेके ` 
कारण अनित्य हो जायेगा । यदि अकैलेपनको नहीं छोडता; तब वह्‌ प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
बन हौ नहीं सकता । निस देवदत्तने अपना बचपन नहीं छोडा है वह जवान कंसे हो सकता है ? 
जवानीका आना वचपनको त्यागे विना हो ही नहीं सकता । जन तक पुरुष अपना कुंभआरापन- 
अकेलापन नहीं छोडेगा तव तक वह प्रकृतिसखी का संगो बन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । इस तरह 
साख्यमततमे प्रकृतिका संयोग किसी भो तरह सिद्ध नही ` होता, जव संयोग ही नहीं तव प्रकृति 
वियोगरूप मौक्षकौ बात ही दुर है, क्योकि वियोग तो संयोगपूर्वक ही होता है । 
$ २५७. आपने जिस विवेकल्याति--ेदन्ञानकी चर्चा को धी वह्‌ भी एक तरहसे विना 

विचारे ही मरी मारम्‌ होनिवाी ह 1 आप बताइए कि विवेकख्यातिका अथं क्या ह ? भपने- 
अपने स्वह्पमे स्थित प्रकृति ओर पुरुषको सिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकल्याति है, 


१. फ प्रृति-भ. २। २. प्रकृत्यात्मनः संयोगा. क. । ३. तन्न सांख्यमते कथमपि प्र-म. २। 
४. संयोगविविपूर्व-म, > । ५. ““तत्रं केयं विवैकर्पातिर्नाम प्रङ्ृतिपुरुपयोः स्वेन स्वेन ख्पेणावस्वितयोः 
भेदेन प्रतिमासनमिति चेत्‌, सा कस्य-ग्रकृतेः, पुरुषस्य, तदूग्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ )“-न्यायङ्सु. 
ष्य, ८२१] ~ 
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पुरुषस्य वा ! न प्रतेः; 'तस्या असवे्यपरवणि स्थितस्वादचेतनत्वादनभ्युषगमाच्च । नाप्यात्मनः, 
तस्याप्यसंवेद्यप्वंणि स्थितत्वात्‌ ! 

§ २५८. तथा यदपि 'विज्ञातविरूपाहुम्‌' इत्ययुक्तम्‌, तदप्यसमीक्लिताभिघानम्‌, प्रकृतेज॑ड- 
तथेस्थं विज्ञानानुपपततेः ! क्ति च, विज्ञातापि प्रकृतिः संसारदञ्ञावन्मोक्षेऽप्याल्मनो भोगाय स्वभावतो 
वायुदस्प्रवतंतां तत्स्वभावस्य नित्यतया तदापि सत्वात्‌ ! नहि प्रवृत्तिस्वभावो वायुविङूपतया येने 
ज्ञातस्त प्रति ततस्वभावादुपरमत इति कुतो मोक्षः स्यात्‌ 1 तदा तदस्स्मे वा प्रकृतेनित्येकरूप- 
ताहानिः, पू्ेस्वभावत्यागेनोत्तरस्वभावोपादानस्य निव्यैकर्पतायां विरोधात्‌, परिणानमिनिं नित्य 
एव तददिरेधात्‌ 1 प्रकृतेङ्च परिणासिनित्यत्वाभ्पुपगने आत्मनोऽपि तदद्घोकलंग्पं तस्यापि 
प्रात्तनसुखयोपभोवतुस्वभावपरिहारेण मोक्षे तदभोक्तुस्वभाचस्वौकारात्‌, अप्रुकतादिस्वभावत्यागेन 
मुवतत्वादिस्वभावोपादानाच्च \ सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे सुलादिपरिणामेरपि परिणामित्वम- 


„^~ ~~~~~~~~-~~-~~-~~~~~--~~----~---------~-------------------------------~-----~------------------ ˆ~ 
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तो ठेसी विवेक्याति प्रकृतिको होती है या पुरूषको ? प्रकृतिको तो नहीं हो सकती; क्योकि वह्‌ 
स्वयं असंबेयपर्व--जहां किसी पदाथेका ज्ञान नही होता--मे स्थित है भ्थत्‌ ज्ञाने शून्य है, 
अचेतन रै आर आप स्वयं प्रकृतिमे निवेकृख्यति मानते भी नहीं हँ । इसी तरह अत्माकोभी 
विवेकख्यात्ति-मेद विज्ञान नही हौ सकती; क्योकि वह॒ भौ स्वयं असंवेयपवंमे स्थित होनेसे 
अन्ञानौ है--ज्ञानराच्य है। 
$ २५८. जौ आपने कहा था कि भ्रति भी समञ्लेतौ दहै कि पुषठषने मुङ्ञे कुरूणा समज 
लिया है इत्यादि; वह्‌ तौ निरा बेसमञ्लीका कथन है; क्योकि जव प्रकृति अचेतन है, जड ह, तव 
वह॒ इतनी समञ्चदार कंसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भी जड़ या अचेतन पदार्थको 
कभी भी सम्भवन्हींहै। 
मान लो कि पुरुषे उसे कुरूपा सेमक्च भी लिया है तव भौ अचेतन प्रकृतिको संसारदशा- 
की तरह मोक्च अवस्थामें भी स्वभावे ही भोगके छिए पहुंच जाना चाहिए जिस तरह्‌ कि वायु 
स्वभावे हौ सर्व॑त्र चरती रहती है । प्रकृतिकां "पुरूषके पास भोगको जाना! रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेसे सदा बना हौ रहता है, अत्तः चिना रोक-टोक मोक्षम भो पुरुषके पीछे छगकर भोगकरी 
सृष्टि करनी चाहिए 1 मातनलखो किसी आदमोको वायु अच्छी सही रुगतीया वायसे चिद रहै, तो 
वेया स्वभावतः बहनेवाली वायु उस आदमीसे बच करके किनाराकशी करके चलेगी ? इस तरह 
ज मुक्त आसम ओके पास भौ भोगके निमित्ते भ्रकृति पहुंच जायेगी तब मोक्ष कहां रहा? वह तो 
भोगभूमि हौ हो जायेगा । यदि उस समय प्रकृतिका पुरुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाता; तो 
वह नित्य एक रूप नहीं रह सकेगी; क्योकि जिस पदाथेमे किसी एक पुवंस्वभावका त्याग तथा 
नये स्वभावका उत्पाद होता है वह ८ एक रूप हीं रह्‌ 
पूवेस्वभावक्रा त्याग तया उत्तर स्वभाव ग्रहणकी व्यवस्था हो सकतो ६ ८ 
परिवर्तनशील होकर भी नित्य है; तो आसक्तो भी क न व 
मानना चाहिए 1 मात्मा भो तो मोक्ष मवस्था जपने पहकके भोगीस्वमावको छोडकर अव ध 
नपे योपी-अभोगो-स्वभावको धारण करता है, अस्वु-संसारो स्वमावको छोडकर मुक्त स्वभावक्रो 
अह्ण करता है । इसं तरह जब्र मामा कूटस्थ नित्यकौ जगह परिणामो नित्य सिद्ध हो यया तब 
उतम सुख ज्ञान आदि परिणाम भो मान ठन चाहिए । यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपे 





सकता। परिणामी नित्य पदार्थ॑मे ही 





` १. (तस्याः असंवेद्यपर्वणि स्थितत्वात्‌, अविदृरूपत्वात्‌, अनम्यूपगमाॐ 
२. -तत्ादनस्पु-म. २1३. प 
नित्य ~-म. २। 
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भेयौरप्यविजेषात्‌ नियामकाभावाच्च । द्ितीयपक्षे स आतमा प्रकृत्यालनोः संयोगे हेतुत्व प्रति- 
नः क स्वयं प्रकृतिसहङ्तः सन्‌ हैतुभंवति तद्धिुक्तो वा! बचे तस्यापि परछृतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्था 1 दितोये एनः स प्रकृतिरहित आतमा शुद्धचेतम्यस्वरूपः सन्‌ किमर्थं प्रकरत्यात्मनोः 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र कोऽपि हैतुविलोक्य इति तदेवावत्त॑त इत्यनवस्था । इति सहेतुकः 
`्रहृत्यारनसंयोगो निरस्तः 1. अथ निरहुतक्तः तह मुकतात्मनोऽपि प्रकृतिसंयोगग्रसङ्गः 1 
$ २५९. करि च, जयमात्मा प्रछतिमुपाददानः पूर्वावस्था जह्यात्‌, न चा \ भा अनित्त्वा- 
पत्तिः 1 द्वितीये तदुपादानमेव दुघटम्‌ \ न हि बाट्यावस्थामत्यजन्‌ देवदत्तस्तरणस्वं प्रतिपद्यते 1 व॑न्न 
कथमपि सांख्यमते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्ियोगोऽपि दुर एव, ° संयोगपुवंकत्वा- 
दियोगस्य । 
$ २५७. कि च, यदुक्तं 'विवेकख्धातिः" इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ! तच केयं स्याति- 
नाम प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन सूपेणावस्थितयो्भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्थ-्रङृतेः 


भ्रकरतिके साथ संयोग करनेमे कारण होती है उसी तरह वह्‌ मुक्तात्माभमोके साथ अपना संयोग क्यों 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहर तो संसारी भौर मुक्त दोनों दी आमां शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूपवारौ ही है उनमें कुछ भी एेसी विशेषता नहीं है जिससे संसारो आलमाके हौ साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मिङे ) यदि आला प्रकृतिसंयोगम कारण है; तो वह्‌ आर्मा जव प्रकृति संयोग- 
मे कारण होतार तब वहु अकेला ही बिना प्रकुतिके कारण हो जाताहैया प्रकृतिके साथ? 
यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा ्रकृतिसंयोगमें कारण होता है; तो “यह्‌ प्रकृतिका संयोग क्रिससे 
हुभा-प्रकृतिसे या आर्मासे, इस प्ररनको बार-बार दुह॒रानेसे अनवस्था दूषण होगा । यदि अकेला 
ही कारण होता है; तव वही प्रर्न फिर होगा कि--श्रकृति रहित, शुद्ध चैतन्यस्वलूपी पुरुष किंस 
कारणसे आत्मा सौर प्रकृति संयोगमे कारण होता है ? उसमे कोई हेतु हैया नही" इस तरह इसी 
प्रशके बराबर चाल रहनेसे मनवस्था नामका दूषण होगा । इस तरह प्रकृति मौर जास्माका ` 
संयोग सहेतुकं तो सिद्ध नहीं हो पाता। यदि परकृत संयोग निर्हुतुक माना जाय; तौ मुक्त 
आलत्मामेसि भी प्रकृतिका संयोग हो जाना चाहिए 1 

9 ९५६. यह आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहुलेके 
अकेलेपनको छोडता है या नहीं ? यदि भपने अकरेरेपनको छोड़ देतादहै; तो परिवर्तेन होनेके 
कारण अनित्य हो जायेगा । यदि अकेलेपनको नहीं छोडता; तव वह्‌ प्रकृत्तिको ग्रहण करके दुकेला 
बन ही नहीं सकता । जिस देवदत्ते अपना बचपन नहीं छोडा है वहु जवान कैसे हो सक्ता है ? 
जवानीका आाना वचपनको त्यागे विना हो ही नहीं सकता । जब तक पुरुष अपना कुंमारापन- 
अकेलापन नहीं छोडगा तव तक वह्‌ प्रकृतिसखी का संगो बन गृहस्थ नहीं हो सेमा । इस तरह 
स्यिमतमे प्रकृतिका संयोग किसौ भी तरह सिद्ध नहीं ` होता, जब संयोग ही नहीं तब प्रकृति- 
वियोगरूप सोक्षकौ बातत ही दुर है, क्योकि विघोग तो संयोगपूर्वंक ही दौतारहै। 

$ २५७. आपने जिस विवेकख्याति--मेदज्ञानकी चर्चा की थी वहु भी एक तरहसे विना 
विचारे ही भली मादूम होनेवाली है । आप बताइए कि विवेकल्यात्तिकाः अथं क्या है ? अपने- 
भपने स्वरूपमे स्थित प्रकृति गौर पुरषको भिन्त-चिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकस्ाति है, 


१. कि प्रकृति-भ. २1 २. प्रकृत्यात्मनः संयो-जा, क. । ३. तन्न सांख्यमते कथमपि प्र-म. २। 
४. संयोगविविपूर्व-म. २। ५. “तत्र केयं विवेकस्यातिरनाम प्रकृतिपुल्पयोः स्वेन स्वेन ` रूपेणावस्थितयोः 
भेदेन प्रतिमासनमिति चेत्‌, घा कस्य-प्रकृतेः, पुरपस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ ।”-न्यायङ्ु. 
पु. ८२१। - 


+; ~. 
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पुरुषस्य चा \ न प्रकृतेः; "तस्था असंवेद्यपर्वणि दिथतेस्वास्वेतनस्वादतस्पुपगसास्च । नाप्यात्मनः, 
तस्याप्यसंदेखपवेणि स्थित्स्याद्‌ ¦ 

९ २५८. स्तथा यदपि ्वज्ञातविलूपाहुम्‌' इत्यष्युक्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिघानम्‌, परकृतेजंड- 
तस्यं विक्तानानुपपत्तेः \ कि चः विन्ञातापि प्रतिः ससारदजादन्मोक्षेऽप्यात्मनो भोगाय स्वभावत्ते 
वायुदसपरवरतती स्वभावस्य निरयतया तदापि सत्वात्‌ \ नहि प्रवृत्तिस्वभावो वापुरविरूपतया येन 
सातस्तं प्रति तत्स्वभावादृपरमत इति कृतो मोक्षः स्यात्‌ 1 तदा तदसतये चा प्रकृतेनित्पैकस्प- 
ताहानिः, पूवस्वभावत्यागोनोत्तरस्वभावोपादानस्य नित्येकस्पत्तापां विरोषात्‌, परिणामिनिं नित्य 
एव तददिरष्ात्‌ \ प्रतेश्च परिण्मिनित्यत्वा्धुपगमे आत्मनोऽपि तदद्धीकरतेव्ये तस्यापि 
्राक्तनसुखोपभोवतुस्वभावपरिहरेण मोक्षे तदभोवतुस्वभावस्वौकाराद्‌, अपुतादिस्वभावत्यागेन 
मुबतस्वादिस्वभावोपादानाल्च \ सिद्धे चस्य परिणामिनित्यतव सुद्ादिपरिणमेरपि परिणानित्वम- 


स 
तो देसी विवेकस्याति भक्तिको होती है या पुरुषको ? प्रकृतिको तो नदीं हौ सकती; वरयोकि वह्‌ 
स्वये असंवे्यपवं-जहां किसी प्रदा्थेका चान चटी होत्ता-पें स्थित है अर्धात्‌ जने बून्यहै, 
सचेतन है खीर भप स्वये प्रकृतिमे विवेकस्याति मानते भौ तर्ही ह । इसो तरह आतमाको भी 
पिवेकष्थाति-परेद विज्ञान नही हौ सकती; वर्थोकि वह्‌ भौ स्वयं भसेवेद्यपवेते स्थित टौनेषे 
अक्ञानो है--सानशन्य है । 

§ २५८. जो मापते कडा था कि प्रकृति भी समद लेती दै करि पुषधने सृते कु्णा समञ्च 
छा है इत्यादि; वह तो निरा केसमञ्चीका कथन है; क्योकि जव प्रकरत्ति भकेतन टे, जड़ है, तव 
बह वती सयद्वदार कैसे हो सकती है ? इतना परिल्लान किसी भौ जड़ पा अचेतन पदाथंको 
कमौ भी सम्भव नहीं है) 

मान रो कि पुरुषने उसे कुरूपा समन्न भौ लिया है तब भी अचेतन श्रकृत्तिको संखारदक्ञा- 
की तरह पक्ष अवस्थाने भी स्वभावे ही भोगके लिए पुव जाना चाहिए जिस तरह कि वायुं 
स्वभावे हौ सर्वत्र चरती रहती है । प्रञ्घत्िका "पुरूवकरे पाक्त भोभको जानाः रूप स्वभावे तो नित्य 
होमेपै खदा बना ही रहता है, भतः विना रोक-टोक मोम भी पूरषकरे पीछे कगकर भोगकी 
सृष्टि करनी चरहए ! मान छो किसी अदमौको वायु अच्छी सही सगतीयथा वायुसे चिढ़ है, तो 
क्य स्वभावतः बहनेवाली वायु उस आदमीसे बच करके किताराकश्ली करके चलेगी ? इस तरह 
जच मुवत आदमामकि पाप्त भो भोगे निमित्त भ्रकृति पहैच जयिभी तब मोक्ष कह रह ? वहु तो 
भोगभूमि हो हो जथिगा । यदि उस समघ पतिका पूष भोगखूप स्वभाव नष्ट हौ जाता टै; तो 
वह्‌ नित्य एक रूप नहीं रह्‌ सकेगी; वयोकरि भिस पदाथेम करितो एक पूरवस्वमावका व्याम ता 


् स्वमान उत्पाद होता है वहं नित्य एक रूप नहीं रह्‌ सकता 1 परिणामी नित्य पदार्थमे हो 
स्वभावा समाग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहुणकतो व्यवस्था हो सकती है । यदि प्रति प्रणामी 
र होकर भो नित्य है; ते आस्माको भी कृटस्धनित्य न भनक्गर परिणामो निव्यह 
५ हेद्‌ । आत्मा भौ तो मोक्ष अवस्थां जपने पहृलेके भोगोस्वभावको छोडकर अव एक 
४ र -अभोगौ -स्वमावको धारण करता है, अस्तु-संसारौ स्वभावकी छोडकर मुक्त स्वभावको 
ग करता है । इस तरह जब आत्मा कूटस्थं निव्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तव 
वप युते लान भादि परिणाम भौ मान छने चाहिए यदि उका अनन्त सुल जान आदि पसे 
। “स्याः भसंवेचर्वणि स्वितत्वात्‌, अविद्‌ष्पत्वात्‌, अन्ुषममाच्च 1" -न्यायजुम्‌ | षू, ८२२। 
" वेट गदनद -~-म, २! ३, न्भ तेजंड इः ध भ ५ त+ . 
१ । छृचजड ष्या इत्यं कि्ञनिनुरपततेः-न्वायङ्खसु. ८२२ 1 ४, -णानि- 
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स्याभ्युपगन्तन्यम्‌ अन्यथा मौक्षाभावप्रसद्धः ! ततश्च न कथमपि सांख्यपरिकतिपतो मोक्षो घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽभ्युपगन्तव्यः । 

§ २५९. अथ सौगत: संगिरत्ते ! नतु ज्ञानक्षणप्रवाहुव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्य 
मुक्तो ज्ञानादिस्वभावता प्रसाध्यते! पमुक्तिश्चत्मदशिनो दुरोत्सारिता--यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरूपं तस्यात्मनि स्थेयंगुणदशंननिमित्तस्नेहोऽवरयं भावी, आत्मस्नेहाच्चात्मसुखेषु परितृप्यन्‌ 
सुखेषु तत्साधनेषु च दोषास्तिरस्ृत्य गणानारोपयति, गरुणदर्शो च परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्धु- 
पादत्ते ! ततो यावदात्मदशंनं तावत्संसार एव \ तदुक्तम्‌- 

"वः पडयस्यारमानं तव्रास्याहंमिति शाश्वतः स्नेहः । 
स्नहात्युखेषु "तृप्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥१॥ 
गुणदर्शी परितृव्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते 1 
तेनाल्मा्भिनिवेशो यावत्तावत्स संसारः ॥२॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहु्ेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सवे दोषाः समायान्ति ॥२३॥ [प्र. व. १।२१९-२२१] 


परिणमन नहीं होतातो उसे मोक्षभी नहींहो सकेगा। इस तरह सांख्योके द्वारा माना गया 
मोक्षका स्वप किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा माना गया अनन्तघुख ज्ञान 
आदि स्वकूप वाला ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है । 

§ २५९. बोद्ध( पूर्वपक्ष )-जव प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवारे ज्ञानक्षणोकी धारके सिवाध 
किसी स्थायी भाटमाका सद्भाव हो नहीं है तब अप मुकितमे किस्तको ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते हैँ ? यदि कोई ज्ञानं आदि स्वभावोमे रहुनेवाला अनुयायी आत्मा होतातो वही 
मोक्षम अनन्तज्ञान आदि स्वभावोंको धारण कर केता । पर ज्ञानधाराको छोडकर मारमा नामका 
कोई पदार्थं ही नहीं है। सच्चो बात तो यह्‌ है कि मात्मदर्शी--आस्माकी सत्ता माननेवालेको 
मुक्ति हो नहीं हो सकती । जो आत्माको नित्य सदा रहनेवाली देखता है उसे आस्मामे नित्यत्व 
आदि गुणोके कारण राग अवद्य हौ होगा । जब आत्मामं रागका सिकसिका जारी हुआ तौ वह्‌ 
आ्माके सुखके किए प्रयल करता हे, सुखके साधननोकरो जुटाता है । वह्‌ सुखके साधनोंको जुटाति 
समय उसमें होनेवाङे हिसा आदि दोषोको मोरसे आंखें बन्द कर उनम गुणहौ गुण देखता है 
ओर ममतापुव॑क "यह मेरे है" इस वुद्धिसे सुखके साधनभूत खो धनधान्य आदिका संग्रहु करता 
भौर मकड़ीके जालकी तरह इस संसारके जालमे एंसता जाता है । ताप्यं यह्‌ कि तमाम संसार- 
की जड़ यह्‌ आत्मदशंन हौ है । सव पदार्थोको आत्मके किए ही जोडते है, यदि आत्माकौ ओरमे 
ही दुष्टिहट जाय तो कोई किस्लिए इस संसारके चक्करमें पड़ेगा फिरतो न रहैगारवांस ओरन 
वेगौ वांसुरी' वारी बात हौगौ । कहा भौ है--“जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमें देखता है 
उसे आत्मामं “अहं मे" इस प्रकारका शाईवत--बहुत दिनों तक टिका स्नेह हो जाता है । जहां 
स्नेह हुआ क्रि उसके सुखकी चिन्ता हुई । सुखकी तृष्णामे यह मनुष्य सुखके साधनोके इक करते 
समय होनेवाठे हिसा आदि दोषोको दुष्टिते ओज्ञक करके उनम गुणही गुण देखताहै। भौर 
तुष्णापुवेक "यह्‌ मेरा है यह मेरा है" इस समकारके साय उन पदार्थोकि मोहमें पड़ जाता है उनसे 
बुरी तरह चिपट जाता है । तात्पयं यहु कि जव तक “आत्मा है" यह दुराग्रह चित्ते रहता 
है तब तक यह्‌ सव जार रचना पड़ता है, यह्‌ आस्मद्न हौ संसारके फेलनेका मूर 
कारण है । जव ह्म किती एकको "मग्ना आत्मा मानले तब यह्‌ स्वाभाविकहीदहै कि 


१. ~हमिति हि जा. क. । २, -तस्ने-आा, 1 ३. तृष्यति प. २। 
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क ति ४) 
ततो मुक्तिमिच्छता पृत्रकलत्रादिकं स्वरूपं चखानात्मकमनित्यमगुचि दुःखमिति _ धुतमप्या 
चिन्तासय्या च सावनया मावयितज्यम्‌ एवं ` भावयतस्तच्रानिष्वङ्गमावादम्यासविशेषषद्रराग्यमरुप- 
जायते, ततः सास्रवचित्तसंतानलक्षणसंसीारविनिवृत्तिरूपा मुक्तिरुपपद्यति \ 

§ २६०. अथ तद्धूवनाभावेऽपि कापक्लशलन्ञणात्तपसः सकलकर्म्लयान्मोक्ो भविष्य- 
तीति चेत्‌; न; कायकलेशस्य कमेफलतया नारकदिकयसंतापवत्‌ तप्त्वायोगात्‌ं । विचित्रश्ञक्तिकं 
च कर्म, विचित्रफलदानान्यथानुपपत्तेः \ तच्च कथं कायसंतापमात्रात्‌ क्षोयते, अतिप्रसङ्ग।त्‌ \ 

६ २६१. अथ तपःकमशक्तीना संकरेण क्षयकरगश्ञोलनिति कृत्वा एकरूपादपि तपसथ्ित्नर- 
शक्तिकस्य कर्मणः क्षयः \ नन्वेव ^ स्वल्पश्लेजेनोपवासादिनाप्यन्ञेषस्य कमणः क्षयापत्तिः , शक्तिसांक- 


दूसरे पदाय सः मने नं । ओर इ स्व जर परका विभाग होते हौ स्व--अपनेका परि. 
ग्रहु--राग तथा परसे द्वेष होने लगता है । इन परिभ्रह्‌ ओरद्रेपके होते ही क्रोध, मान, काम, लोम 
आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमासज्ते हु; क्योकि ये सव छटे-मोटे दोप रागदेपको 

, सेनाके हौ सैनिक रूप ह ”* अतः जिस व्यक्तिको मुक्ति चाहूना है उसे पुत्र, स्वौ भादि पदार्थोको 
अनालक--आतमस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, शुचि तथा दुःखख्प देखना चाहिए 1 ओरं श्चुतमयौ- 
शास्वाभ्यास या चब्दसे होनेवाला परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना या स्वार्था 
नुमान-भावनाभों उवत विचारोको खूब दुद्‌ करना चाहिए्--उनकी बारम्बार भावना करते 
रहना चाहिए 1 इस तरह संसारॐे समस्त स्त्री-पुतव्रादि पदारथोमिं अनित्य आत्मा आतमस्वरूपपत 
भिन्न तथा दुःखादिरूप मावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धीरे वैराग्य हौ जायेगा } इस 
वैराग्थसे अविद्या ओर तृष्णा रूप आसरवसे युक्त चित्तसन्तति स्वरूप संसारका नाश हौ जायेगा 1 
यहौ अविद्या तुष्णायूक्त चित्त सन्ततिका नश ही मोक्ष है । 

§ २६०. शंका--इस तरहकी अनित्य या दुःख रूष भावना न भाकर भी जव कायक्लेशं 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नाश होकर मुक्ति हो सक्तौ है तवं आप मावनाओपर ही अधिके 
भारवक्योंदेतेहै? 

समाधान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूवंकृत कर्मोकि फर है, उसौ तरह कायव्लेश भी 
पूवकृत कर्मकरा फर ही है, उसे तप ही नहीं कह सकते । तप तो इच्छाओंका निरोघ करके स्वयं 
किया जाता है पर यह्‌ कायक्छेश तो कसंके फलस होता है किया नहीं जाता । कर्मोकी विचिव 
शवितर्यां जिनसे नाना प्रकारके कायवङेश आदि रूप फर मिलते है । रेपे विचित्रफर देनेवाठे 
विचित्र शक्तिधारी कमं मामूढो शरोरको क्लेश देनेवाके तपसे केसे न्ट क्ये जाते है ? एकरूप 
कारण अनेक रूपवारी वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता 1 । 

§ २६१. शंका-तपमे ठेसी शवित है जिससे वहं कर्मोकौ शविततमे परिवर्तन करके उन्हे 

संकर--एक रूप बनाकर उनका तारा कर देता है । अथवा तप ओर पु्व॑कमं दोनोको शक्ति मिल 
करर कर्मोक्ता नाश कर देगो, अतः एक रूपवारे उकेरे तपसे ही विचित्र शकतिवारे क्मोक्ा क्षय 
र. "तत्र धुतमयो श्रूयमाणेम्यः परा्थानुमानवाक्वेम्यः समुत्पद्यमानेन श्रुतश्ब्दवाच्यतामास्छन्दत) 
निवृत्ता परं प्रक प्रतिपद्यमाना स्वायानुमानरक्षणया चिन्तया निवृत्तां चिन्तमयोभावनामारभते 1“ 


--आ्तप. का. ८३1 २. -तरानभि-म. २। ३. * फच्वैचिच्थदृष्टेदव रक्तिेदोऽतुमीयते । कर्मणां 
तापषक्छेशात्‌ नैङरूपात्ततः ( क्षयः ) \1 फर कथं चिततञअन्यारपं स्यात्‌ न विजातिमत्‌ 1 अथापि तर्सः 
शक्त्या शक्तिसंकरसंक्षयैः । क्छेशात्‌ कुतरिचद्धीयेताशेषमक्डेशञशतः । य 8 


एव चेत्‌ \ तत्‌ क्मंफलमित्यस्मात्‌ न शक्तेः संकरादिक्ूम्‌ ॥।** 


दीष्टमपरं क्लेशात्‌ तक्तपः क्लेश ` 
शो--म. २॥ 


अ भ. चा. १।२७६९-७८ 1 ४. क्षयसंकरेण 
५. तन्नेव च. र२। ६. -परत्तिशक्तिः सा--भ.२) ख म्य 

न * द्घृतौ इमौ । न्याय 
पु. ८७१ 1 स्या. र. ष. १११८ 1 ++. + 


२९द्‌ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५२. § २६२- 


्यान्यथानुपपत्तः उक्त च- 
“कमंक्षयाद्धि मोक्षः स च तपसस्तच्च कायसंतापः। 
कर्मफलत्वान्नारकदुःखमिव कथं तपस्तस्स्यात्‌ ॥१॥ 
अन्यदपि चैकरूपं ` तच्चिवक्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ । 
“तच्छवितसंकरः शक्षयकारीत्यपिः वचनमाव्रम्‌ 11२} 
तस्माल्ेरात्म्यभावनाप्रकषेविगेषाच्चित्तस्य निःवलेशावस्था मोक्षः । 
६ २६२. अच्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तं शन्ञानक्षणप्रवाहु' इत्यादि; तदविचारित- 
विलपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहुव्यतिरिकतं मुक्ताकणानुस्युतमुत्रोपममन्वयिनमात्मानमन्तरेण छृतनाला- 
कृतागमादिदोष प्रसक्तेः स्मरणाद्यनुपपत्तश्च । 





हो ही जायेगा, तब भावनाओके उपर इतना जोर देनेकाक्याकारणदै? 

समाधान-तव मामू उपवास आदि कायक्छेलसे भी सभो कर्मोकी शवितमे परिवतंन 
होकर उनमे एकल्पता हो जाय ओर उन कर्मोका नाच हौ जाना चाहिए; क्योकि आपतोतप 
ओर कर्मोकी सदितके मिश्चणमें एसी ही शक्ति बताते हँ जिससे विचि शवितवारे कर्मोकी विचित्रता 
परिवत्तित होकर एकरूपता बन जाती है गौर एक हखूपवाले तपसे एक सूपवाले कर्मोका नाश 
सहज ही हो जाता है । कहा मी है--"“ कमेक क्षयसे मोक्ष होता है, ओर कर्मोकाक्षय होताहै 
तपसे । जव तप मातर कायक्लेशख्पदहीहै, जोकि नारकी जीवोकि दारुण दुःखकी तरह मात्र 
पूरवछ्ुत कर्मोका फल ही हो सक्रताहै, तो उन कमेकि फलरूप कायक्लेक्ञको तप कैसे कह सकते 
है ? अन्यथा नारकियोके कायक्लेशको भी तप कहना चाहिए 1 एकप तपसे विचित्र शवितिवाले 
कर्मोका क्षय होना तो नितान्त असम्भव है। तपको कर्मोकी शकते परिवतंन करके उनमें घंकर-- 
एकरूपता छानेवाङा मानकर कर्मोका क्षय करनेवाछा कहना अथवा तप॒ ओर कर्मोको मिधित 
शवितको कर्मक्षय करनेवाछा कहना तो केवर बकवाद करना ही है । तपरे एेसौ शक्ति हो ही नहीं 
सकती 1" इस तरह "आत्मा नहीं है या संसार निरात्मक है--अत्मस्वरूप नहीं है इस प्रकारक ` 
नै सारस्य भावना जब उच्छृ मवस्थामे पहुंच जाती है तव उसके दवारा चित्तके मविदया तृष्णा जादि 
क्लेशोका नाशं होकर उसकी निःक्टेश्च अवस्थाका नाम हु सोक्न है । यही चित्तं जब अविद्या तुष्भा 
रूप आस्तवसे युक्त होता है तब संसार कहलाता है ओर जव अविद्या तृष्णारूप क्टेरोका, आस्रवो 
का नाश होकर वह निराखव निःक्लेश हो जाता है तब वही मोक्ष कहा जाता है । 

§ २६२. जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने जो ज्ञानप्रवाहको हौ भात्मा कहा है वहं तो सचमुच 
विना विचारे ही यद्रा तद्वा कुछ कह दिया है । यदि मोति्ोमे पिरोये गथे धागेकी तरहं पूवं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमे भात्मस्वरूपसे अनुयायी कोई आत्मा नहीं है; तब कृतनाश्च अष्ृतागम आदिं 
दोष होगे ! जिस ज्ञानेक्षणने किसी जीवकी ह्या को वह तो उसो समय नष्ट हो जायेगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कुछ भी फल नहीं मिका, यह तो कृतनाश्च हुआ । ओर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हव्या नहीं को उख विचारेको हत्याके अपराधे फांसीकी सजा मिलो, यह्‌ हा बङकृतका आगम 
“करे कोई भौर भोगे कोई' इस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरी वन जायेगा । जिसे हमने रुपये 
दिषेये वह्‌ भीनष्टहो गया तथा हम भो, तव कोन किससे स्मरण करके रुपयेका ठकेन-देन करेगा ¶ 
जिसने पदार्थोका अनुभव किया थां जव वह्‌ समक नष्ट हो गया तव स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 

कैसे हो सकंगे ? 


१. तच्चित्रं क्षयभ. २। २. तत्कर्मशक्ति-ग. २॥। ३. करक्षय प. १,२। ४. क्षयकारी 
आ. क, 1 





-का० ५२. § २६४] जैनमतम्‌! २९७ 


§ २६३. यत्पुनरवतं "आत्मानं य: पदयति' इत्यादि; तत्युक्तनेवः; करित्व जनो दुःलानुपवतं 
सुखसाधनं परश्यभ्नात्मस्नेहारपीतारिकेपु दुःलानुपवतघुलसाघनेपु प्रवततेऽपथ्यादौ  मूर्खावुरवत्‌ । 
हिताहितविवेचक्स्तुं “तादात्विकतसुखक्रायनमङ्रनादिकं परित्यज्यात्मस्नेहादात्यन्तिकघरुखसरावने 
मुवित्तमार्े प्रचतते, पथ्याद चतुरातुरवत्‌ । १ 

§ २६४. यदप्युवतं "मुवितमिच्छता' इत्यादि; तदप्य्ञानविजृम्मितम्‌; सव॑याऽनित्यानात्म- 
कत्वादिभावनायाः निविपयत्वेन निथ्यार्पस्वात्सवंधा निव्यादि भावनावन्परुवितिदेतुत्वानुपपत्तेः ! नहिं 
कालास्तरावस्थाप्येकानरुसघातुग्यतिरेकेग भावनाप्युपपद्यते । तथा यो हि निगडादिभिवंडस्त्येव 
तन्धरुवितिकारणपरित्तानानुछानामितंधिव्यापारे सति मोक्षः, इत्येकाविररण्ये सत्येव वन्यमोक्ष- 
(५ 


६ २६३. आपने जो 'भआल्मद्शीको संसार होता है" इत्यादि विवेचनं कियाद, वह्‌ किसी 
. हृद तक अच्छा ह । वात यह्‌ है कि--अक्ञानी मोहौ भामा दुःखि मिश्रित सु.साधनोको देखकर 
मास्माके मिथ्यारागरसे उस दुःख मिधित सांसारिक सुखके स्व्री-पुत्रादि साघनोको जुटानेमे प्रवृत्ति 
करता हे । जिस तरह कोई मृखं रोगौ भपथ्यको ही पथ्यं मानक्ररखाकेताहैजोर दिन दूना 
रोगमे फंसता जाता है, उसी तरह यह्‌ मृद्‌ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्व्रौ-पुत्रादिमें समता 
करके रागरकरता ह मौर संसारके जालमे उलक्चता जाता दै। परन्तुजो विवेको दँ जिन्हें हिति 
मौर अहितका यथाथं परिज्ञान है वे ज्ञानी जीव इस मिथ्या सांसारिक सुखके कारणस्त्री 
मादिको छोड़कर भात्माके शुद्ध स्वरूपम प्रेम करके अतीन्द्रिय सुलके साधनभूत मोक्षमागनमें 
परवृत्ति करते हँ "जिस तरह समञ्चदार रोगौ वैद्यके हारा वताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दीही 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथाथ स्वरूधकी प्राक्तिके उपायोका आचरण करनेसे 
मालमाके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भी प्राप्ति सहज ही हो जात्ती है । 

$ २६४. आपने जो मुमुक्षुओके किए अनित्यत्व आदि भावनाएं वतायी हँ वह्‌ तो सचमुच 

मपके अज्ञानका ही फैखाव है । संसारम पदाथं ही जब सवथा अनित्य नहीं है तव सवया अनिदयत्व 
मादिकी निदिषपक कात्पनिक मिथ्या भावनां मोक्षम कारण नहींहो सकतीं । जिप्त तरह 
संसारम सवेधा नित्य पदार्थं कोर नहीं है उसी तरह संया अनित्य पदाथंको सत्ता भी संसारे 
नहीं हे । अतः जैसे सवथा निद्यत्वकी भावना निधिषयक ह भौर उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्रापि नहीं होती उसी तरह सर्वथा क्षगिकत्वकी मिथ्या भावना भी मोक्षकर प्राषिमे किसी 
भी, तरह सहायक नहीं हयो सक्तौ । जबत्तक अनेक जन क्षणोमें रह्नेवाला एक भावना करनेवाला 
९ भौर उत्तरका मनुसन्धान करनेवाला आत्मा नहीं माना जायेगा तबतक भावनां बन ही नहीं 
सकतीं । देखो, जो व्यक्ति वेड़ी आदि बन्धनो पड़ा है वही जव उन ॒बन्धनोके काटनेका ज्ञान, 
काटनेकी इच्छा तथा तदनुकूख प्रयटन करता है तव उसीके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिलती 
है इस तरह वेधनेषे केकर कारणोका ज्ञान इच्छा प्रयल आदि दूटने तककी सव वाते जव एक ही 
आस्मि होतो है तमी चूटनेको भावना तथा उससे छृटना सम्भव होता है । एक अनुयायी आसा 
१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखानतुषन्तघुलसाघनमपर्यन्‌ अपत्मस्नेहात्‌ ससारिकेषु दुःखानुपक्तमुखसाघनेषु 

प्रवतेते । हितादितविकेकस्तु--""--न्यायकमु. ट. <ष्े। स्या. र. ध. १११८ २,.-दौ 
मुला-मा., क. ! ३. --विवेकस्तु म. रे, प, २। ४, --कस्त्वताद्िक--आा., क, । 

५. 'शक्षणिकादिभावनाया मिथ्याहूपव्वात्‌, न च मिथ्याज्ञानश्य निःश्ेयसकारणत्वमतिप्रसङ्कात्‌ ।"-- 

भश. व्यो. षू. २० घ. । “भावनाया विकल्पात्मिक्ायाः”” श्रुतमथ्यादिचन्तामय्यारचावस्तुविषयाया 
वस्तुविपयस्य योगिज्ञानस्य जन्मविरोधात्‌ । कूतदिचदतच्वविषयःद्‌ विकटपन्ञानात्ततवविपयस्य ज्ञानस्यानु- 


परवधे; । --आाकप्तप. का. ८३२ 1 तच्वार्थंदको. घ॒, २१] षड्द. छद. इको. ५२॥। न्यायङुमु. 
पु. ८४२ । € 


२३८ 


२९८ षडदर्शनसमुच्चये [ का. ५२. § २६५- 


व्यवस्था छोके प्रसिद्धा । इह त्वन्यः क्षणो बद्धोऽन्यस्य च तन्परुदितक्ारणपरिज्ानसन्यस्य चानु 
छानाभिसंघेन्यापारण्वेति वैयधिकरण्यात्सवमयुक्तम्‌ । 

§ २६५. किं च, सर्वो बुद्धिमान्‌ बुद्धिपूर्वं `मानः किचिदिदमतो मम स्यादित्यनु तंधानेन 
प्रव॑ते ! "इह च कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवतंमानो मोक्षो मम स्यारित्यनुसंदध्यात्‌ क्षणः, 
संतानो वा \ न ताचत्क्षणः, तस्यैकक्षणस्थायितया निविकत्पतया चैतावतो व्यापारान्‌ कतुंमसमथं- 
त्वात्‌ \ नापि संतानः; तस्य संतानिषव्यतिरिकतस्य सौगतेरनम्धुपणमात्‌ । 

६ २६६. कि च, निरन्वधविनश्वरस्वे च संस्काराणां मोक्षाथैः प्रयाते व्यथं एव स्थात्‌, यतो 
रागाद्युपरमो हि भवन्मते मोक्षः, उषरमश्च विनाशः, स च ` निरहुतुकतयाऽयत्नसिद्धः, ततस्तदर्थो 
ऽनुष्ठानादिप्रयासो निष्फर एव ! 





~~~ ~~~ 





~~~ ~~~ 





~~~ ~~~--~~~^~~~ ~~~ --- 


माननेपर ही जो कंधा है वही छटा" इस प्रकारकी बन्ध-मोक्षकी नियत व्यवस्था हो सकती है। 
संसारमे भौ वंधना भौर छ्ूटना एक अधिकरणमे ही देखे जति हैँ । पर आपततो जब किसी 
अनुयायी आल्माकी सत्ता हो नहीं मानते तब अन्य ज्ञानक्षण वैघेगातो चृटनेके कारणोका ज्ञान 
किसी दूसरे ज्ञानक्षणको होगा तो उन उपायोके आचरण कृरनेकी इच्छा किसी तीसरेको होगी 
शौर आचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी बातें मिन्त-भिन्त ज्ञानक्षगोको होगी 
तव बन्ध-मोक्ष भादिकी ग्यवस्था किसी भी तरह नहीं वन सकेगी । 

§ २६५. संसारमें कोई भी बुद्धिमान्‌ जब किसी कामे जान-वृक्षफ़र प्रवृत्ति करता है तो 
यह सोचकर ही उसमे प्रवृत्त होता है कि--इस कार्यके करने से मक्षे अमुक लाभ होगा मब 
भप बताइए कि आपके यहा मोक्षमा्गके अभ्यासम प्रवृत्ति करनेवाला तथा इससे मुज्ञे मोक्ष 
होगा" इस अभिप्रायको रखनेवाला विचारक कौन है ? एे्ा विचार ज्ञानक्षण करगे या सन्तान ? 
ज्ञाक्षण तो एक ही क्षण तक ठहुर कर नष्ट हो जानेवाके हैँ तथा निधिकटपक है, अतः वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते । इतना बडा विचार तो दस बीस क्षण तक ठहरतेवाा सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है । परस्पर भिन्न ज्ञानक्षणदूप सन्तानियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवालो सन्तान 
तो बौद्ध मातते ही नहीं है, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना छम्बा विचार नहींकर 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणसूप सन्तान भी उस विचारको करनेमे समथं नहीं हौ सकती । 

§ २६६. जव भापके यहाँ सभी पदाथं क्षणिक दँ तथा. रागादि संस्कारमभो दुसरे क्षणम 
निरस्वय-समूल तष्ट हो जाति है; तव रागादिका ताश भी जपने ही जापदहो जायेगा, ओर मोक्ष 
कीप्रात्तिभी स्वतः ही हौ जायेगौ, अतः सिर मुडाकर कषायस वस्त्र धारण कर वृद्ध दोक्षाक्ेना 
व्यथं ही है, कयोकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है । उपरम का अर्थं है नाञ्च । ओर 
ना तो आपके यहाँ निर्हैतुक है, वह कारणों से नहीं होता किन्तु स्वभाकसेही अपने अपहो 
जाता है। मतः रागादिक्रा नाश भी अपतेही भाप अनायास ही हो जानेवाला है उसके लिए 
प्र्रज्या लेना भादि प्रयतत करना निरर्थक दही रहै । 





१. “~न बन्धमोक्षौ क्षणिकंकसंस्थो--क्षणिकमेकं यच्चित्तं तत्संस्थो बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌} यस्य 
वित्तस्य न्वः तस्य निरन्वयप्रणाद्ादुत्तरवित्तस्यावद्धस्वैष मोक्प्रसङ्कात्‌ । यस्यैव न्वः तस्यैव मोक्ष 
इति एकचित्तसंस्थौ बन्धमोक्षौ 1*--युक्सयनु. ठी. षर, ४१ । न्यायङ्क्ु. ए. “४२ । २. “इहच 
कस्तयाविघो मारगास्या्चे प्रवतंमानः भोक्षो मम स्यात्‌" ` इत्यनुषंदध्यात्‌--क्षणः संतासो वा ।-- न्याय. 
कस. ४. ८४२ ) ३. (भहेतुकल्वान्नाशस्य हिसहतुन हिंसकः । चित्तसेततिनाशश्च मोक्षौ नाष्टाद्ध- 
हेतुकः ॥)'"--ाक्षमी. का. ५२ 1 युकव्यलु. टी. धू. ४० 1 ““निरदतुकठया विनाशस्य उपायवेवरथ्म्‌, 
मयत्नताव्यत्वात्‌ 1" -- रश. न्यो. ट, २० । न्यायङ्मु. ए. ८४३ । 


-का° ५२. ३२६८ ] जनत्‌ । २२९ 


§ २९७. क च तेन मोकषर्थाुछनेन प्रानस्य रागादिक्षणस्य नोजञः क्रियते, भाविनो 
वानरूखादः, तदुत्पादकक्तेर्वा क्षेयः, संतानस्योच्छेदः, भवुत्पादो वा, निराघ्रप (चव) चित्तसतस्यु- 
सपादो वा, तत्राद्योऽनुपपस्लः, विनाजञस्य निरहुतुकतया भवन्मते कुतच्नि दुत्पत्तिविरोवात्‌ ! द्ितोयोऽप्यत 
एवापराघीयान्‌, उत्पादामावो द्युनुत्पादः, सोऽभावडपत्वात्कयं कुतश्चिदत्पद्यते, अप्तिद्धान्तभ्रसद््‌ | 
तच्छक्तेः क्षयोऽनूपयन्तः, तस्याप्यमावरूपतया निहूतुकत्वेन भवन्मते क्रुतश्चिदूत्पत्तिविरोधात्‌ \ 
सेतानस्योच्छेदार्योऽनुसादार्थो वा त्प्यास इत्यप्यतेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानूत्पादवत्‌ ! तयोरष्य- 
भावरूपता निर्हतुकत्वा्तोस्प्युरपत्यनुपपततेः । कि च, वास्तवस्य संतानस्यानन्युपगमा्कि 
तदृच्छेदादिप्रयासेन \ न हि मृतस्य मरणं क्रावि दृष्टम्‌, तन्न सेतानोच्धेदलक्षणा मुव्िर्घटते 1 

$ २६८. अथ ` निराश्रय ८ छव } चित्तसंतत्पुतत्तिरक्षणा सा ततपरयाससाव्येतिं पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ ! केवलं ˆ सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया वेति ववतव्यम्‌ । आये सिदधसावनम्‌; 


~~~ "~~~ 








~~ ~~. 





$ २६७. अच्छा यह्‌ बताइए कि--मोक्ष के किं जो श्रत्रज्या यादि धारण करते टँ उने 
क्था होतार? क्या मोजूह रागक्षणक्रा ताश्च होतार, यामि राग उत्पन्नं नहीं हो पाता, 
अथवा रागको पैदा करनेवारी शक्तिका नाश हयो जाता है, क्रिवा सन्तानका उच्छेद हौ जाता, 
सथवा रागादि सन्तति भागे उत्पन्न नह हो प्राती, या निराल्तव चित्तघन्तति उत्पस्त हो जातो 
दै? अननज्यासे रागादिका नाच तो वहीं "हो कत; क्योकि आपके मतसे विनाज्च तो निर्हुतुक है 
वह्‌ किसी प्क्रज्या मादि कारणसने उत्पन्न नहं हौ सक्ता वह तो स्वतः ही होता है। रागादिके 
भुत्मादेका मतलब है रागादिके उत्पादका सभाव; सो वह्‌ भो उत्पादकानाश ही है, अतः उसका 
कारणो उत्पन्न होना असम्भव है व्योकरि भाप विना्को निरहतुक मानते ह ! यदि रागादि 
नाशक किसी प्रन्ज्या भादि कारणसे उत्पतति मानौ जायेगौ; तो आपके अहेतुक विनागवाले 
सिदधान्तन्ता विरोध हो जायेगा । इसी तरह शवितक्रा क्षय भो विना्च ङ्प ही दै, अतः इसकी भी 
उसत्ति कारणोसे नदीं ठौ सकती । इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उप्तका अनुखाद-उसादा- 
भाव मी विनाशरूप होसे क्षणोके नाश ओर अनुतादकौ तरह निर्हतुक हौ होगे अत्तः इन दिए 
भी प्रव्रज्या मदि अनृष्ठानोका कोई उपयोग नहीं है । आप सन्तानको तो वास्तविक मानते हरी 
नहीं हँ उषे तो माप काल्पनिक करते है; तब एेसी कात्पतन्निक सन्तानक्रे उच्छेदे छिषए श्यो प्रयत्न 
क्रिया जाय । वह्‌ तो काल्पनिक होनेसे है ही नही, विचारो जपने ही माप अच्छिन्न है! इष मरो 
हदे सम्तानको मारके लिए इतनी दुष्कर प्त्रज्या जादिका धारण करना महज सतक्ीपन हीह) 
रप तरह सन्तानोच्छेद खूप सुवित किसौ मी रमाण सिद्ध नहीं हेती । 
$ २६८. ह, जो चित्तसन्तति पहले साचवे-अविया ओर तृष्णासे संयुक्त थी, प्रतरज्या 
आदि अन्नो वही चिततसन्तति निरा्व-अविद्या तृष्णासे रहित हो जाती ह 
विचार उचित्त प्रतीत होता है । केवल उस चित्तसन्ततिको सान्वय 
चाहिए । बताइए-- जप्‌ उसे घा 
1 


भापका यह्‌ 


न्वय तथा वास्तविक पानिना 
वय मनिना चिते ह या निरन्वय ? निराद्व चित्तसन्तत्िको 
र क्षणोमें अपनी सत्ता रलनेवाली--मानना ही सच्चा मोश्चका 
६. "तिने हि प्राक्तनस्व रागादिचित्तरक्षणस्य्‌ नाज्ञः क्रित, भातरिनो वानुत्पादः तदुत्पारकशक्तरवा क्थः, ` 
स॑तानस्म॒वोच्छेदः-अतुत्पादयो वा, . निरष्ल्वि्तछं्स्युपादो वा 1'"~न्यायङ्दु. ए. ८४२। २ दो 

चानुत्वा प, १,२, म. ११-दो वातुच्छेरे बा निराश्रयः चित्तम, २। ३. चछेदोऽनुत्यादा-भ. इ 1 

४" भावता निर्हेतुकव्या क-म. २! ५, दा युक्ति-म. २३। ६. नियाश्रयल्पवित-अ. क. । 


७. साव्येत्यपि प-म. २} ८. नकेवलं सा चित्तषतति 
€ न : सान्वेया, निरन्वया दा” इ6ि व्यम्‌ 1 
~न्यायद्धमु. षर. ८७७ । ॥ इति वक्तव्यम्‌ \ 


३०० पडदशेनसमुच्चये [ का० ,५२ § २६९ 


तथाभूत एव चित्तसंताने मोक्षोपपत्तः, वद्धो हि मुच्यते नावद्धः । ह्ितीयोऽनुपषन्नः; निरन्वये 
हि संतानेऽन्यो वध्यतेऽन्यश्च मुच्यते, तथा च वद्धस्थ मुकत्यर्थं प्रवुत्तिनं स्यात्‌, कतनाजादय्च दोषाः 
पृ (छोरग्ना एव घाचन्ति \ 

§ २६९. तथा यदुत कायक्ले इत्यादि; 'तदप्यसत्यम्‌; -हिसाविरविरपन्नतोपग्रहकस्य 
कायवले्ञस् "कमंफलतवेऽपि तपस्त्वविरोधात्‌ त्रताविरोघी हि कायवले्ः कर्मनिर्जराहतुत्वात्तपो- 
ऽभिघीयत्ते । न चेवं नारकादिकायक्लेज्स्य तपस्त्वप्रसङ्गः, तस्य हिसाचवेश्चप्रघानतया तपस्त्व- 
विरोधात्‌, अतः कथं ' प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायव्लेशस्यापाद यतुं चव्या 1 

§ २७०. तदपि शवितस्ंकरपक्षे “स्वल्पेन इत्यादि प्रोक्तम्‌; तत्सुक्तमेव; विचित्रफल्दान- 
समर्थानां कमणां चवितसंकरे सति `क्षीणमोहान्त्यसमयेऽोगिचरमसमये -चावलेशतः स्वल्पेनैव 
शुक्लध्यानेन तसः ` प्क्षयाम्पुपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परममुवतेधान्यथानुपपत्ते, स '° तु तच्छदित 





स्वल्प दहै ओौर इसे तो हम रोग मी मानते ही ह अतः सिद्धसाधनहै। जो वैधता है वही मुक्त 
होता है विना वधा नहीं। इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक की अवस्थाओंमे उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता माननी चाहिए । चित्तसन्ततिको निरन्वयं माननातो किसी भी तरह उचित 
नहीं है; क्योकि देसी चित्तसन्ततिको निरन्वय-पूवं ओर उत्तर क्षर्णोको परस्पर सम्बन्ध रूत्य 
मानने पर तो वेधेा कोई ओर देगा कोद, जो वंधा है उसीको मोक्षे लिए प्रवृत्ति नहीं होगी । 
इसी तरह कृतनाश आदि दोष इस पक्षके पीछे ही पीछे चले आयेगे । तास्पयं यह्‌ कि निरन्वय 
चित्तसन्तति माननेमे "करे कोई भौर भोगे कोर्द' जादि जनेक दोषोका प्रसं होगा। 


§ २६९. आपने जो कायक्लेश रूप तपके बावत कहा वहु तो बिलकुरु ही असत्य है; 
कायक्ले भरे ही कमंका फर हो परन्तु जव वह्‌ भहिसात्रतको वुद्धिमे सहायता देता है तो उसे 
तप ही कहना चाहिए । जो कायक्छेड त्रतोका मविरोधी है, अह्सा भौर संयमकी स्थिरता 
करता दहै वह्‌ कर्मोकी निर्ज॑रामे कारण हौनैसे तपल्पही है । नारकी भादि जीवको होनैवाले 
कायक्लेशमे तो हिसादिका आवेश पाया जाता है वह इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नहीं जाता 
अतः उसे तप कैसे कह सकते है । अतः नारकिरयोकी- हिसात्मक दुःखरूप शरीर पीडासे मुनियोके 
हारा इच्छापुवैक तपे गये अहिसात्मक कायक्टेशकी तुलना करना वुद्धिमानोको तो शोभा 
नहीं देता । 

§ २७०. भापने जो तपके दारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदि ही समस्त 
कर्मोका क्षय होना चाहिए इ्यादि कहा है, वह आपने ठोक हौ कहा है 1 वास्तवमे बात एेसी 
ही है । जिसका मोह कमं नट हो गया है उस वारहुवे गृणस्थानवर्ती क्षोणमोही व्यक्तिके थोड-से 
शुक्लषध्यान रूपी तपसे विचित्र फर देनव ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शक्तिम परिवतेन होकर 
उने संकर-एकशूपता आकर उनका नाशहो जातादहै। भौर दुसरेही क्षण वह्‌ क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवरी हो जाता है । जिनके मन, वचन, कायके समस्त व्यापार स्क गये हं उन 
चौ दह्वें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवोका थोड़ा-सा ही शुक्लध्यान रूपी तप एक ही क्षणमे सव कर्मों 





१. पृष्टित्य-म. 9, २, प, 9, २, क. । २. तदसत्यम्‌ जा. । ३. “हिसादिविरतिलक्षणवृत्तोप- 
वुहकस्य कायक्छेशकर्मफलत्वेऽपि तपस्त्वाविरोघात्‌ ।*-न्यायङ्खमू. र. ८४७७ । ४. कर्मत्वेऽपि आ., क. । 
५. ~ विरोधित्वात्‌ ~ म. 9, २, प. १,२। ६. कथं समानता प्रेक्षावता तेन साधु-म. २। 
७, -सयमयोभि-म. २। ८, चाक्छेदोन स्व~म, 9 २, प्र 9, २1 ९. प्रत्यया-अा. च" । 
१०, एतदन्तर्भतः प्राले नास्ति ज. 3, २, प. १०२। 


~क[० ५२. § २७२] जेनमतम्‌ । ३०१ 


संकरो वहुतरकायकेलेशसाध्य इति युवतस्तवर्थोऽनेकोपवासादिकायक्लेजाचवृछठनप्रपापतः तेमन्त- 
रेण तत्पंकरानुपपतेः, ततः कथंचिदनवच्छिननो नाततंतानोऽनेकविधतपोऽनुष्ानतच्यते, तस्य 
चानन्तचतरष्टयल्ाभेस्वलपो मोश्च इति प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 
§ २७१. अथाच्र दिगम्बराः स्वयुवतीः रफोरयन्ति } ननु भवतु ययोक्तठक्षणो मोः, परं 
स पुरस्यैव घटते न व्वद्कनााः, तयाहि--न सियो मोल्ञमाजनं भवन्ति, पुच्पेम्यो हीनल्वात्‌, 
नपूसकवत्‌ 1 
| ३२७२. अच्नोच्यते- सीणां पु्पेभ्यो हीनत्वं {ति चारित्रा्यभावेन, विलि तामर््यातित्वेन, 
पुरषानभिवन्द्यत्वेन, स्मा(क्षा)रणादकतृत्वेन, अमहुद्धिकत्वेन, मायादिप्रकयवेत्वेन वा } तत्र न 
तावदा: पक्षः क्षोदक्चमः; यतः कि चारित्राभावः स॑चेरत्वेन, मन्दसस्वतया वा \ तत्रं ` पयाच- 
पक्षः, तदा चेलस्यापि चारिनाभाचहेतुत्वं @ परिभोगस्रत्रेण, परिग्रहृह्पतथा या 1 यदि परि 
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करानाशकरहीदेताहै। ओर वड्‌ परमयोगो योगो दुसरेही क्षणे परमतृक्तिकि षण क्तादै। 
परन्तु उप शुकध्यान रूपी तपम वह्‌ विशिष्ट डित पहले क्रिये गये अनेको उपवास आदि कठोर 
कायक्लेशसे ही भती है । भतः उस विश्चिषट श्व्तिकी प्राश्चिके छिए अनेक उपवास, रसत्यागण मादि 
कायवङेशं करना हौ चाहिए ! इने वाह्य तपौको तषे विना तेपे ेसो शर्मित तथा कर्मों 
परिवेतेन नहं हो सकता ! इस तरह्‌ अन्वथी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग मोर वाद्य 
तोको तपनेसे क्मोका ना करके मोक्ष प्राप्त करती है । उप्त अन्वयी ञान सन्तान-नात्माको 
अनन्त दोन, अनन्त ज्ञान, अनन्त मु मौर भनन्तवीये इस अनन्तचतुश्यवाले स्वरूपकी प्राप्ति 
होना दही मोक्ष दहै। 


§ २७१. दिगम्बर सम्प्रदाय वल स्व्रियोको मोक्ष नहीं मानते ह, उनका सभिप्राय इस 
प्रक्रारदहै। 


दिगम्बर--मोक्षका उक्ते स्वरूप तथा उक्तकी सिद्धिका प्रकार तो वस्तुतः एेसादहीरै, 
परन्तु यह मुक्त पुरुष ही पा सकते दै, स्नियोको अपनी उसो योनिवारी स्वरीपर्थायक्े सूक्ति नहीं 
मिक सकती । वे उस पर््रायको छोडकर पुरुष शरीर धारण करने प्र ही सुक्तदहौ सकतीदै) 
स्वयां मोक्ष तहीं जा सकतीं क्योकि वे पृरुषोते हीन हँ निस प्रकार नपुंसक जडा पुरुषो 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की साम्यं नहीं रलता उसी तरह स्वयां भौ पुरुषो हीतहै 
अबलाए्‌ हँ भतः वे भी मपने इस कमजोर शरीरस मुक्तिका साधन वहीं कर सकतीं ओरच मोक्ष 
ही जा सकती 

§ २७२. शवेताम्बर--स्जियोको पुरषे हीन प ग} 
चारि आदि घारण नही कर सकतीं क व | 


1.उनमे विशिष्ट चक्ति नहींहै, अ न्ह 
हीं नो यता पुरषस त 
नमस्कार नहीं करते, यां वे सास्तरोका पठन-पाठन या स्मरण नहीं कर पुरुष साघु उन्हे 


रं कराती हीं कय सकतीं दूसरों 

स्मरण नहीं कराती; किवा उन्हे कोई खौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं क 
छस-कपट मायाचार पावे जाति है? पहला क्षतो ्वारतरित होनेसे स्तिया १ श 
विचारको सहन तदहं कर सकृता ! आप्‌ वताइु कि ध्नियोको चारिवका अभाव क्यो ९५ 
पविते कडा चारण करतो ह तोरि चारिव नही पाल सकती; तो वसत बया पहिनने ात्रसे 
वत मर ह, मपा प्रसभ होउपत ममहा हेते आति नहो 


१, ` तेपाचुण-म, २। २. ततः स्वरीणां न मोक्षः पृतम्यो हीनत्वात्‌ नपुसकादिवत्‌ 1" 
स्पाबडधनु- ड, ८७६ 1 ३ -पः हि उते-म, २। ४, -वः पय, ५,२,य्‌.१ २१ 
। . १,२,१. १, 


२०२ पड्दशंनसमुच्चपे { का. ५२. § २७३ - 


भोगमात्रेण; तदा परिभोगोऽपिः क्रि वख्परित्याासम्थत्वेन संयमोपकारित्वेन वा । तत्रच 
तावदाद्यः; यतः प्राणेभ्योऽपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्यजन्त्यो दुर्यन्ते, वचस्य का कथा] 
भथ संमोपकारितवेन; तहि कि न पुरषाणामपि संयमोपक्रारितया वद्परिभोगः । 

9 २७३. अयाबला एता बलादपि पुरुषेस्पभुव्यम्त इति तष्टिना तासां सेवमनाधासंभनो 
न पूननंराणामिति न तेषां तदुपभोग इति चेत्‌! 

$ २७४. तहि न वचाच्चारित्राभावः, तदुपकतारित्वात्तस्य, आहारादिवत्‌ । नापि परिग्रह 
रूपतया; यतोऽस्य तदरूयता क्रि मूच्छदितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अथवा स्पञ्च॑मात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेन वा । तत्र धद्याद्यः; ताहि शरीरमपि सूरछया हेवुनं वा । तावदहैतुः; तस्यान्तरङ्गतत्वेन 
दुल॑भतरतया विज्ञेषतस्तद्धेतुखात्‌ । मथ भूच्छाया हैतुरिति पक्षः; तहि वख्यवत्तस्यापि कि 
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पात्ता ? यदि वस्त्रके पिनने मात्रे ही चारित्रे बाधा भती है चारित्र पूणं वेहींहयो पाता; तो 
यह्‌ विचारना चाहिए कि स्वयां कों वस्वको धारण केरती दै? क्यावे वस्वरका त्याग करने 
भसमर्थं है, अथवा वै उसे संयमका साधक मानकर पाहिनितो ह ? वस्त्रक त्यागनेकी गसामथ्यं तो 
पह कदी जा सकती; वस्त्र कु प्राणोमे अधिक प्यारा तो हैदही नही, जवये घर्मप्राण माता 
अपने घमंको रक्षाके लिए अपने प्राणोको भौ हंपते-हंसते निदावर कर देती है तब उस चिथड़ेकी 
तो बात दही क्या? यदि स्तिया वस्नो संयमका उपकारी समन्षक्रर उसे परहिनती ह; तो पुरुष 
सादु मौ थदि संयमे साधतेके लिए उसकी स्थिरताके छि वस्त्र पदिन ङ्तेहँतोक्षयाहानि रै? 
वस्व पिन लेनेसे हो उनका परम चारित्र व्यो लजा जाता है? 
$ २७३. दिगस्वर--स्त्ियां तो अबला टै, इनके शारीरिक अवययोकौ रचना ही देसी है 
कि पुरुष पशु इनको लाज बक्तात्कार करके सूट सकते है, अतः वस्त्र पहने बिना इनका संयम 
साधना इनके लकी रक्षा होना असम्भव है इसलिए स्वियोका तो संयमकी रक्षाके छिषएं वस्त्र 
पिना उचित ओर आवश्यक है परन्तु पर्षोंकी तौ कोई जवरदस्ती लाज नहीं दूटता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साध सकते ह अतः इनकां वस्व पहिनिना किसो भौ तरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता 1 
9 २७४. इवेताम्ब र-- आपके उपरोक्त कथने यह वात्ये तो सहज ही निकर ताद 
कि वस्तके पहिनने माचरे स्त्रियोके चारिका अभाव नहीं होता, वह तो उनङ़े संयमका री 
तरह उपकारो है जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि शरीरको स्थिरताके दारा संयमके उपकारक 
होते हे । । 
वस्वको परिग्रहे गिनती है अतः वह्‌ चारिनमें बाधक होगा उसके पहनने चारितव 
नहीं हो सकता' यह्‌ कथन भी विचारणीय ह । वत्ताईए वस्त ममत्व परिणाम उत्पन्च करता है 
इसकिषए परिग्रह रूप दै, अथवा धारण करने मात्रसे, या र्‌ छेने मातस अथवा गीरवोको उतपत्तिका 
स्थाने हनेप्षे ? यदि वस्त्र ममताक्रा कारण होनेसे परिग्रहसूपरहै, तो श्चरौरमभी ममताकरा कारण 
होताहैया नहीं? रीर ममताका कारण नहीं ह' यह कथन तो नितान्त असंगत है; क्योकि 
शरीर तो वस्त्रक भी अधिक दुर्छ॑मतर है । वस्त्रको फक देनेपर भी दूसरा इच्छानुकृर वस्त मिल 
- सकता हे । वस्त्र बाह्य है पर शरीरको छोड़ देनेपर इच्छायुकूल दुसरा शरीर मिलना असम्भव 
ही है वह्‌ अन्तर॑ग है । अत्तः भत्यन्त धनि सम्बन्ध होनेके कारण कंरीरतो भौर भी अधिक 
ममता उत्पन्न कर सकता है तथा करता भी है । यदि रोर वस्वकी दही तरह ममताका उत्पादक 
है; तो उपे पहृच्से हौ क्यौ नहीं छोड़ते ? क्या उसका छोडना वश्च त्यागको तरह मत्यन्त 
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१. किमपरत्याध्रः म र) २. वस्त्रभोगः म, २1२३, ~अथवाम,२॥ 


३०४ षड्दशेनस मुच्चये [ का० ५२. § २७५- 


सद्भावेन चारित्रासंभवः \ 


§ २७५. नापि मन्दसत्वतया; यतः सचवमिह्‌ त्रतत्पोधारणविषयमेवितन्यम्‌, तच्च तास्व- 
नत्पं सुदुधेसलोकवतोघु संभवति ! अतो न चारित्रासं भवेन तासां हीनत्वम्‌ । ननु भवत्वविशिष्ट 
चारित्रं स्त्रोणां, परं परमप्रकषंप्ाप्नं यथाद्यातामिधं तासां न स्यादिति पुर्वेभ्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ ! ताहि चारित्रपरमप्रकर्षाभावोऽपि तासं क्रि कारणाभावेन, 'विरोधसंभवेन वा \ न ताव- 
दादयः प्न; मविक्लिष्टचारित्राभ्पासस्यैव तन्निवन्धनत्वात्‌, तस्य च स्व्रौष्वनन्तरमेव स्मथितत्वात्‌ । 
नापि द्वितीयः; ययाद्यातचारित्रस्पार्वापदृजामत्यन्तपरोक्षतया केनचिद्विरोधानिणंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 

§ २७६. नापि विशिष्टसामर््यासत्वेन; यत इदमपि [क्र `सप्तमनरकपुथ्वीगमनायोग्यस्वेन, 
वादादिकुन्धिरहितत्वेन, ` अल्पश्रुतत्वेन वा । न तावदाद्यः पक्षः; यतस्तदभावः कि यत्रैव जन्मनि 





से उसमे जीवोकी उत्पत्तिकी ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी वुद्धि पूर्वक हिसान होने 


से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चाहिए । मतः वस्त्रके रहने मात्रसे स्त्रियोभे चारिचका 
अभाव नहीं किया जां सकता 1 


§ २७५. शविति या धेयंकी कमीसे भी स्त्रियोको हीन--कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि यहाँ शक्तिका तात्प है त्रत-उपवास,तप भादि धारण करनेकी सामथ्यं । सो यह सामर्थ्यं 
तो कोई-कोई स्त्रियोमे पुरषोसि भी अधिक पायौ जातीदहै। वे भी अव्यन्त दुधैर ब्रत-उपवास 
आदि धेधैपूवैक करती हैँ । उनका खण्ड शीर भौर कठिन कायक्लेशञ उनकी इस सामधथ्यका 


पवको प्रमाण है । अतः चारिका अभाव होनेके कारण स्वियोको पुरुषसे हीन नहीं मानाजा 
सकता 1 । 


दिगम्बर-साधारणं बरत उपवासादि खूप चारिव स्त्रियोमे भके हीह जाय, परन्तु 
परम उच्छरृष्ट यथाख्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियो नहीं हो सकता अतः वे पुरुषोसे 
हीनदहै। 

दवेताम्बर--प्रम उच्छृष्ट यथाख्यात चारित्र स्व्रियोमे क्यो नहीं होता ? कौन-सा एसा 
वाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात चारित्र परमो दल्ाको नहीं पर्हुच पाता? च्या 
उनम उसके कारण ही नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधो. कारणके आनेे वह्‌ सक जातादहै? 
कारणोंका अभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि साधारण त्रत-उपवास आदि चारिका 
अभ्याप्त हो यथाख्यात चारित्रमे कारण होतादहै।1 सो स्त्ियोमे इस त्रत-उपवासादि रूप चारित्रका 
सन्दाव तो अभी ही बता आये हैँ । यथादख्यात चारित्र अतीन्द्रिय हनेके कारण अच्यन्त परोक्ष दहै, 
अतः उसका किसके साथ विरोध है 1 इसका निणेय अल्पज्ञानवाले हम लोग नहीं कर सकते । इस 
तरह चारित्रके अभावके कारण हम स्व्रियोको पुरुषोतते हीन नहीं कह. सकते \ 

§ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावसे भी स्वयां पुरुषोसे होन नही कही जा सकतों, आप 
बताइए कि स्तियोमे कौन-सौ विशिष्ट शाक्तिका अभावदहै? क्या वे सातवें नरक नहीं जा सकती, 
धा वाद आदि ऋद्धिं प्राप्त नहीं कर पातीं 1 वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें श्रुतन्ञानकी 
पणता नहीं होती : सातवें नर्क नहीं जा सकनेके कारण विशिष्ट शकितिका_जभाव नहीं माना 
जा सकता, वरयोकि वे जिस जन्मभे मोक्ष जातीह उसी ही जन्ममे सातवें नरक नहीं जा 





१. विसोचिसं-म. १, २ प. १, २1 २. सप्ठमपृय्वी-म. २, क, । -३. अलन्वधरत--म. > ' 


-का० ५२. § २७६] जैनमतम्‌ ! ३०५ 


तासां मुक्तिगानितवं तत्ेवोच्यते, सााव्येन्‌ वा ॥ यदयादप्ः; तहि पररयाणामपि पत्र र 
मूदित्तगलस्वं तन सक्रमपुश्यीगसनयोग्यत्वं , ततस्तेासपि पुवत्थमावः स्यात्‌ 1. रतोषः; 
तदयसष्षपो सवतः चया सवेक्क्पदप्राप्िः सवच्छषरेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सरवाक्कट चदे एव 
पदे सव॑डुःखस्थानं †स्मी तरकपु्वी सर्मुलस्यानं मोक, ततौ पथा स्रीणां सप्वयोगनन- 
सामे निषिद्धं तदूगमनयोग्धतथाविधसरवे्छिमनोवीयी भानात्‌, ५8 मोक्षोऽपि तथाविघश्रुभमनौ- 
वोधीसावान्त स्प्रोणो भविष्यति \ प्रयोगद्चाज्-नास्ति स्वषु, मक्िकारमचुभमनोवोर्यवरम- 
प्रकर्षः प्रकषंत्वात्‌ सप्रमपरण्वोगमनकरारणायुभमनोवौयपरनध्रक्पवत्‌; तदेतदुक्तम्‌ ध ठ्पाप्रेर- 
वात्‌ \ न हि वहिव्पाप्निमातरेण हेतुमकः स्थात्‌, किं सवन्तव्ासत्या, अन्यया तदपुच्त्वादेरयि 
गमकदवप्रसद्धः, अन्तन्यापतिश् प्रततिवन्धवलेनेवे सिच्यति, न चात्र प्रतिकशो विद्यते, ततः संदिग्ध- 


.--~-~-~- ~~~ 


सकतीं इसछिए उनमै विशषिष्ट शक्तिका अमाव है या सामान्यल्पते किकी मौ जन्ममे वे सातवे 
नरक ती जा पक्तीः १ यदि उ जन्मे सातवे नरक नहीं जने कारण वे मशक्त समक्षो 
जय; तो चरमशरीरी पूरुष भी स्तो जिस जन्मे मोक्ष जति हैँ उसो जन्मभे सातवे नरक नहीं 
जाति घतः उन्हे मी अक्षमं करार दिका जाय तथा मोक्ष जानेके अमोग्य सान चयि जाय) 
` एक ही जन्मे वही व्यकवत सातवे नरक भी जाय ओर मोक्ष मी यह्‌ तौ अक्तम्भव वत्ति है । 
दिगम्बर--हमास अभिप्राय यह्‌ है कि--वोखष्ट पदकी प्राप्ति सवेक्छिष्ट ध्याने ही 
होती है । शवसे अचे दो ही पद हो सकते रै--एक तो सवे भविक दुका स्थान सात्वं सरक 
जीर दुसरा सबसे अधिक सुखकरा स्थान मोक्ष । तो जिस तरह भागममे स्ति्यीको सातवे तरक 
जानेका निषेध है क्योकि उनमे सातवें नरकको जानेके योग्य तीन्न॒ मानसिक संक्लेश तया उतनी 
हिम्मत नदीं होतो, ठीक उसी तरह उनमें मोक्ष जनिके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक मावे 
नहीं होते मतः वे मौक्ष भी नहीं जा सकती । प्रयोस--स्त्री जात्िमे मोक्ष जानेके करिण शुभ माति 
तथा शक्तिकी प्रकषता नहीं है, उन इतनी अधिक हिम्मत तथा तोत्र शुभयाव नहीं है, केयोकि 
वह्‌ परम प्रकषे--सर्वोच्य दशा है जिस तरह सातवें तरक जानम कारण तोन्र संक्ठेस भवि तेथा 
उतनी हिस्पत्त स्तरियोमे इसीलिए नहीं पायौ जत्ती कि वह्‌ सर्वोर्विदश्चा है उसो तरह मोक्ष जानेके 
कायक शकित्े तथा स्वच्छं चिचृद्धभावोके प्राप करनेकी योग्यता बवलाभोमे नदीं है। 

। दवेताभ्बर---भापका कथन अयुक्त है, क्योकि वेसा नियम नहीं है। किसी दृष्टन्तमे हेतु 
मौर साध्यकी व्याप्ति मिल जानेस हो वह्‌ हेतु सच्चा नही हो सकता, किन्तु परक्षमे मी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिना चाहिए ! उसकी अन्ते्व्याप्ति पक्षम साध्य-साधनक्तौ व्याप्षिदही 
सचमुच उसमे सत्यता कनेक प्रधान कारण होती है ! यदि बहिरव्प्ठि-दु्न्तमे साध्यसाघनकी 
व्याप्ति-माचसे ही हैत पञ्चा मान लिया जाय, तो भर्भगतत छ्ड्केमे सावलापन सिद्ध करमेके 
लिए दिया जानेवाला तलपत्रत्व--चूक्रि यह्‌ भी उसोका लडका दै--ैतु भौ सच्चा हो जाना 

१. गंसनायोग्य-जा. } 
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३०४ षडदरोनसमुच्चये [ का० ५२. § २७५ 


सद्‌भावेन चारित्रासं भवः \ 


$ २७५. नावि सन्दसतत्वता; यतः सच्वमिह ब्रततपोधारणविषयमेषितव्यम्‌, तच्च तास्व- 
नतं सुदु्धर्ीलवतोषु संभवति ! भतो न चारित्रासंभत्रन तासां हीनत््रम्‌ । ननु भवत्वविचष्टं 
चारित्रं स्वरीणां, परं परमप्रकषंपरप्रं यथाख्याताभिधं तासां न स्यादिति पुरुषेभ्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ । तहि चारिच्परमप्रकर्षाभावोऽपि तासां कि कारणाभावेन, "विरोधसंभवेन वा। न ताव- 
दादयः पल्ल; अविजि्टचारित्राभ्ासस्थैव तनिनवन्धनत्वात्‌, तस्थ च स्त्रीष्वनन्तरमेव स्मधितत्वात्‌ ! 
नापि द्ितीयःः यथाख्पातचारित्रस्यार्वागदृ्नामस्यन्तपसोक्षतया केनचिद्रिरोधानि्ंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 


$ २७. नापि विशिष्टसामर््यासत्वेन; यत इदमपि ककि सप्तमनरकपुण्वीगमनायोग्यत्वेन, 
वादादिरुत्धिरहितत्वेन, अल्पशरुतत्वेन वा । न तावदाद्यः पक्षः यतस्तदभावः {कि यत्रेव जन्मनि 


4 
से उसमे जीवोकौ उत्पत्तिकी ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी वुद्धि पूरवंक ह्सान होने 


से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चादिए } मतः वस्वरके रहने मात्रसे स्त्रियोमे चारिका 
अभाव नहीं किया जा सकता 1 


§ २७५. शक्ति या धैयंकी कमीसे भी स्वियोको हीन--कमंजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि यहाँ शक्तिका तास्परथं है व्रत-उपवास,तप आदि धारण करनेकी सामर्थ्य । सो यह सामथ्यं 
तो कोई-कोई स्वियोभे पुरषोसे भी अधिक पायी जातीहै। वे भी मदयन्त दुधेर व्रत-उपवास 
भादि धैरवेक करती है । उनका अखण्ड शील ओर कठिन कायक्छेश उनकी इस सामथ्यंका 


पक्क प्रमाण हे । अतः चारित्रका अभाव होनेके कारण स्वियोको पुरषस हीन नहीं मानाजा 
सकता । । 


दिगस्बर-साधारण व्रत उपवासादि रूप चारित्र स्तरियोमे भले ही हो जाय, परन्तु 
रम उतछृष्ट यथ्यात--स्वरूपरस्थिति रूप चारित्र स्त्रयो नहीं हो सकता अतः वे पुरषोे 
हीनदहैं। 

दवेताम्बर--परम उककृष्ट यथास्यात चारित्र स्त्रियोमे क्यों नहीं होता ? कौन-साएेसा 
वाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यातं चारित्र परमोल्छृ्ट दश्लाको तहीं पहुंच पाता ? क्या 
उनमें उसके कारण ही नहो जुट पाते अथवा कोई विरोधो. कारणके आनेसे वह रुकजाताहै? 
कारणता भभाव तो नहीं कहा जा सकता, वर्योकि साधारण व्रत-उपवास आदि चारिका 
अभ्यास हौ यथाल्यात चारिजमे कारण होता है । सो स्तियोमे इस ब्रत-उपवासादि रूप चारिका 
सदद्धाव तो अभो ही वता आये हं । यथाख्यातं चारित्र अतीन्द्रिय होनेके कारण अत्यन्त परोक्ष दहै, 
अतः उसका किसके साध विरोध है । इसका निर्णय अल्पन्नानवाङे हेम खोग नहीं कर सकते । इस 
तरह्‌ चारित्रके अभावके कारण हुम स्त्रियोको पुरषोसे हीन नहीं कट्‌, सकते 1 

$ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावे भी स्वयां पुर्षोसे होन नहीं कही जा सकत, आप 
वताइए कि स्नियोमं कोन-सो विक्जि्ट शवितका अमाव है ? क्या वे सातवे नरक नहीं जा सकती, 
था वाद आदि. ऋद्धिया प्राप्त नहीं कर पातीं । वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें श्नुतज्ञानको 
पूणता नहीं होती : सातवें नरक नहीं जा सकनेके कारण विक्ि्ट शाकितका मभाव नहीं माना 
जा सकता, वर्योकि वे जिस जन्ममे मोक्ष जाती उसी ही जन्मे सातवें नरक नहीं जा 





१. विरोधिसं-म. १, र) प. 9, २। २, सम्मपृथ्वी-म. २, क. 1 -३. अलब्वश्रृत-म, २ । 
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तासां घुक्तिपानित्वं त्त्रेवोच्यते, सामान्धेन्‌ वा! यया तहि पुरपाणासपि पतन सतति 
मूदितिगालितवं ततन स्रमपुथ्वोगसनयोस्पत्य › ततस्तेपानपि पुव्यनावः स्यात्‌ ! अय्‌ दिती 
तदाधमाकशप्ते सवतः, ययः स्ल्छिपदप्राधिः सर्वो्कपरनाच्यवसापेन प्राप्यते, सवत्कि्ट चदं एव 
पे सवदुःलस्थानं सपमी नरकतपुथ्वी सरवसुलस्यानं मोक्षश्च, तते ययः सतरोणा सप्तमपृथ्ोगपमन- 
सादे हषं हद्यमनयोग्यतथािवसवे्छिटमेनो वीरण भावात्‌, एवे मोक्षोऽपि तथाविवशरुनमनो- 
दीपदप्त स्ीणं भविष्यति । प्रयोगस्चत्र- नास्ति स्त्रीषु "मुक्तिकारणञचुममनोनी परम" 
प्रकर्षः प्रकषेद्वात्‌ सद्मपरष्वीगसनकारभाह्ुभमनोवीयेपरमप्रकूपवत्‌; तदेतदुक्तम्‌; ग्यप्रेरः 
स्वात्‌ \ न हि वहिव्यापनिमात्रेण हितुग॑मकः स्पात्‌; {क चम्तव्पास्त्या, अन्धया तसुत्रत्वदेस्पि 
गपकरवप्रसेद्धः, अन्तव्याप्िश्च प्रतिवन्धवतेनैव सिध्यति, ते यात्र प्रतिवन्यो विदयते, ततः घंदिग्य- 


न~~-~--~------~ 


ल 


भ 

सकतीं इसछिए उतम विदिश शक्तिका अनावहै या सामान्यकूपसे किक्तो भो न्प वे सातवें 

नरक नष्ट जा सकतीं १ यदि उसौ जम्ममे सातवे नरकं नही जानिके कारण वे अशकत सपक्षो 

जय; तो चरमशरीसे पूरुष भो तो जि जन्मे मोक्च जति है उसो अन्म सततत नरकं नहीं 
जति अतः उन भौ अवम्थं करार दिया जाय तथा मोक्ष जनिकरे ययोग मानि लिया जघ) 
एक ही जन्ममे वही व्यकित साते तरक भी जाय भौर मोक्ष भी यह्‌ तो अशम्मव वात दै) 
दिगस्बर--हमारा अभिप्राय यह है कि~-पर्वोकष्ट पदको प्रापि सर्व ध्याने हौ 
होती दै\ सव्से ऊचे दोही पद हो सकते है-एक तो सवते अधिक दुःखका स्थान साता नरक 
ओर दूसरा ससे अधिक सुलकरा स्थान मोक्ष । तो जिस तरद्‌ आगमे स्विर्योकौ सातवे नरके 
जानेका निवेय है कर्पोकि उने सातवें नरको जानेन योपय तीन्न मानसिक संवलेश तया उतनी 
हिम्मत नदी हत्ये, लेक उसी तसह उत मश्च जतिके योग्यं हिम्पततेया सुभ मानसिक भाव 
नही होते अतः वे मोक्ष भौ नही जा सकतीं! परपोग~-स्वी चातिमे मोक्ष जानिके कारण शुभ भाव 
तथा सक्तिक्ती भृकष॑ता नहीं है, उने इतनी अधिक हिम्मत तया तीव्र शुभमाव नहीं है, क्योकि 
वह्‌ परम प्रकषै- सर्वोच्च दशा दै जिस तरह सातवे नरक जानेमे कारण तीतर सं्ठेख भाव तथा 
उतनी हिम्मत सजिथोमे इसीलिए नदीं पायो जाती कि वह पर्वोज्चदशा है उरौ तरट्‌ मोक्ष जानिके 
लायक रावित तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोके प्राप्त करनेकी पौम्यत्ता अबलाभभि नहीं है । 

। इवेताप्बर--आपका कथन अयुक्त है, क्योकि वेसा निम तहीं है । कसो दृशन्तमे हेतु 
ओर साघ्यकी व्यात्ति भिक जने हौ वह्‌ हेत सन््वा नहीं हो सकता, किन्तु पक्षम घी उसका 
अविनामाव विधिवत्‌ मिना चाहिए ! उसकी भन्त्व्यापि पक्षमे साध्य-साधनको व्याप्तिही 
सचमुच उसमे घ्यता छानेका प्रधने कारण होती है । यदि बहिर््ापति-दुशन्तमे साध्यसाधनकी 
व्यासि-मात्रषे टी हेषु सच्चा माने छया जाय, तो गभगत कड्क्रेमे सविापने सिद्ध करनेके 
किए दिया जामेवासा तस्पुत्रत्व--चूकि यह भी उसोका र्ड़का है-देतुं भी सच्चा हो जाना 


१, गमनायोग्य~-सा. 1 





२. उप्तमनरक-भ. २। ३. सवच्छिशटाशुभ-त्यादि पाठः; जा. प.। 
४. युवा मृक्तिमनमपि वद्गयनयोग्यल्ञथाविघलुभसोवो्याभावात्‌ इत्यपि पाठः या. ण. } ५, -रणं 


गुभ~म. २, क. । ६. -प्रकपिसितम-क. । ७. “निर्वाणक्तारणजाचादिपरमप्रकपैः स्वरौपु नास्ति 
= पस्वा ४ ¶ | } 

पस्श्रकषरेवात्‌, ससमपृथिवीगषतक्रारणाऽपुण्यपरम प्रकर्षवत्‌ 1“---न्यायङुञ्. ध. ८९० 1 प्रसेयक. 

५ €. -द्विन्तव्य-आा., क. ) “सपिमपुथिवीगमनाचग्यवसन्यापमेव मन्यन्ते । निर्वप 
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विपक्षग्यावृत्तिकमिदं साधनम्‌ \ चरमशरीरिमिनिदिचितग्यभिचारं च, तेषां हि सप्तमपुथ्वीगमन- 
हेतुभनोवीयंप्रकर्षभावेऽपि मुक्तिहैतुमनोवीयंप्रकषंस-डूपवात्‌ \ तथा मल्स्यैरपि व्यभिचारः, तेषां 
हि सप्रमपृथ्वीगमनहेतुमनोवीरयप्रकषंसद्‌भावेऽपि न मुक्तिगमनहेतुश्युभमनोवीयंप्रकर्ष॑सद्‌भाव इति । 
तथा नहि येषामधोगसनशक्तिः स्तोका तेषामूध्वंगतावपि रवितः स्तोकेव, भुजपरिसर्पादिभि- 
व्यभिचारात्‌  तथाहि-- भुजपरिसर्पा मधो द्वितीयामेव पृथ्वीं गच्छन्ति न ततोऽघः, पक्षिणस्तृतीयां 
यावत्‌, चतुर्थो चतुष्पदाः पच्चमीमूरगाः, अथ च सर्वेऽप्युध्व॑मुस्कषंतः सहलारं यावदगच्छन्ति, अतो 
न सप्तमपृथ्वीगमनायोग्यत्वेन विशिष्टसासर्ध्यासर्वम्‌ । 
$ २७७. नापि वादादिलन्धिरहितवेनं , सूककेवक्िभिव्यंभिचारात्‌ं 1 
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चाहिए । अन्तर्ग्ीप्तिकी सिद्धि तो निर्दोष अविनामावसे होती दहै। परन्तु सातवें नरकं जानेन 
तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नहीं है । कोई सातवे नरकन भो जाय तवमभी मौक्षजा 
सकता है । इस तरह यह हतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है । चरमशरीरी सातवें नरक नहीं जाकर भी 
मोक्ष जाति है अतः निरिचत रूपमे हौ उक्त नियम व्यभिचारो है। चरमशरोरियोके सातवें नरक 
जानेके खायक तीव्र अशुभे भाव तथा शक्ति नहीं है फिर भी उनम मोक्षके कारण विशुद्ध भाव 
तथा शवित पायी जाती है । महामस्स्यके सातवें नरक जानैके योग्य तीव्र संक्छेश भाव तथा रावित- 
का विकासतो देखा जाता है पर उसमे मोक्ष जानेके कायक विशुद्ध भाव तथा शक्तिकां उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामस्स्यसे भौ आपका नियम व्यभिचारीहोजाताहै। यहभी 
कोई नियम नहीं है कि--'जिनमें नीचे नरकमे जनेकी दाविति कम है उनमें उपर स्वयं जानेकी 
भी शावित कम हौ होनी चाहिए" भुजपरिसपं आदिसे उक्तं नियम व्यभिचारी हो जाता है) देखो 
भुनपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तक जाते ह, पक्षी तोसरे नरक तक, चौपाये पशु चौथे नरक तक 
तथा सपं पांचवें ही नरक तक जाते ह परन्तु ये सभी उपर सहार नामके बारहवे स्वगं तक ही 
जाते है । इसलिए यह्‌ कोई नियम नहीं है कि जो जितना नीचे जाये वहं उतना ही उपर जा सक्रे 
अतः सातवें नरक जानेको योग्यता न होनेसे स्त्रियोमे मोक्ष जानेकी विशिष्ट दावितिका अभाव. 
नहीं माना जा सकता) 

§ २७७. वाद ऋद्धि जादि न होनेके कारण वाद भादि करनेकी कुशलता न होनेके कारण 
भी स्त्रियोको पुरुषसे हीन मानकर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता, क्योकि 
इस तरह तो मूक केवलो भो, जो एक भो शन्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप ही मोक्ष चके 
जाति है, मोक्षन जा सर्केमे। 


१..-क्तिस्तेषा-भ. २1 २. “विपमगतयोऽप्यघस्तादुपरिष्टात्तुल्यमासहस्रारम्‌ 1 गच्छन्ति च तिर्यजवस्तद- 
घोगव्यूनताऽेतुः ।'-खोमु. उरो. ६ 1 “जपि च भुजपरिसर्पैः द्वितीयामेव पृथिवीं यावत्‌ गच्छन्तिन 
परतः परपृथिवीगमनहेतुतवारूपमनोवीर्य॑परिणच्यभावात्‌, तृतीयां यावत्‌ पक्षिणः । चतुर्थीं चतुष्पदाः,पखमी- 
मुरगाः, अथ च स्वेऽप्यष्वंमृत्कर्पंतः सहख।रं यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राघोगतिविपये मनोवीर्यपरिणतिवैषम्य- 
दर्शनादर्व्वंयतावपि च न तदरैषम्यम्‌ ।**-- प्रज्ञा. मख्य. घु, २१ ^. 1 नन्दि. मलय. घ. १३६ ^. 1 


शाखव।. यज्ञो. षू. ७२८ 8. । युक्तिप्र. ए, ११५1 ३. “यतो यत्र रेहिकवादविक्रियाचारणादि- 
क्व्घीनामपि हतुः संयमविशेपो नास्ति तत्र मोक्षहेतुरसौ भविष्यतीति कः सुघौ श्रदुवोत ?'"--न्यायकुघु. 


पु. ८७२ । प्रमेयक. घ. ३३० 1 ४. ““वादादिविकरर्वणत्वादिलल्विविरहे श्रुते कनीयसि च । जिनकल्प- 

मनःपर्यधविरहेऽपि न सिद्धिविरहौऽस्ति ।॥ बादादिरच्व्यभाववदमविष्यद्‌ यदि च. सिद्धचयभावोऽपि 1 

तासामवारयिष्यद्‌ यथेव जम्बयुगादारात्‌ ।*' --खीमु. इको. ७-< । प्रत्ता. मरूय. धू. २१ ‰.। 

रत्नङराच. ७।५७ ! “(माषतुपादीनां रन्विविशेषहैतुसंयमा भावेऽपि मोक्षदेतुतच्छवणात्‌, क्षायोपत्गहण्न्- 
` रुन्धिविरहेऽपि क्षायिकलब्वेरप्रतिघातात्‌ ।” --शाखवा. यशो. ए, ४२७ 8. । 
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६ २७८, तथात्पन्ुततवेनेति पक्ष्रवनुदघष्य एवः मुदतयवाप्यानुधितविशिषटसामन्वम 
षतुषदिभिरनेकान्तिकत्वत्‌, विन्िष्टप्ाम्यीए्तं स्मौणा घसत ¢ स 
६ २७९. नापि परषानभिवनदतेन स्वरीणां हीनत्वम्‌, यतस्ति 15 सामान्यन च्यः 
पुरुषषेक्षयः वा \ मदोऽसिद्धः, -तीथंकरननव्यादयो हि शक्तेरपि इज्यन्ते किमङ्घः भपरल । 
दवितीयतचेत्‌; तद यणघरा अवि "तोर्थकरर्वभिवन्यन्त इति व 
तथा चतुवणस्व सद्धस्य तर्थकरेवनधत्वात्वदधन्तपततवन सेथत्तीतापपि तीयनस्वन्यत्वान्धु 
गमाद्छयं ` स्नीणां हीनत्वम्‌ \ त | 
§ २८०. अय ` स्माप{स्ा)रणाद्यकतृत्वेनेत्ति पक्षः; तदाचार्याणापरेव पुदिति: स्यान दिप्यागा । 
इ द सस तरद शरत्ानको उपूणंता या बस्य धुतजान होनेके कारण म स्या टन 
या मोक्षके अयोग्य नही ६ \ अ्पश्रुत हचेको तौ वरमप्तकछ मापृक्रा बति ही वहीं ठेडनी चारि 
कथोि मोक्षके साय पूणं शरतजञानकौ कोई व्याति नही है 1 जिन केवर उदकी विजी भतम्‌ ६ 
तथा उषरका छिलका मख्य है' इतना ही मेदततान था एेपे मापतुप भादि मुनियेनि भौ मक्ष 
र्ठ किया है अतः शरुतज्ञानकौ पूवंताः या अपूता मोदके साय कोई सम्बन्ध नहीं है। योक्ष 
जानेके लिए सो अन्तरंषकौ भाव श्रुतखूप बिरिष्ट रकित चादि, सो स्वियोमिं हो ही सकती हे। 
घतः अल्पश नेसे मोक्ष नदीं जा सकनेका नियम मापवुषादिते ग्यमिचादो है इस तरह 
विकि साम्यैके ससावके कारण स्त्रियोको हीन कहकर उन्हे मोक्ष जानेसे नहीं सोकं सकते 
§ २७९. "पुष उह नसस्कार नहीं करते अतः वे हन दै! यह कथनत भी युक्त नही दै; 
द्योकि रित्रयां सामान्यरूपसे हौ घव पुरषो द्वारा अवन्द ह या कितो अपनेसे विषिषट गुणौ पृष- 
कै दवारा । पहला पक्ष तो असिद्ध है; वरथोकि तीथकर माता भादिको जब वडे-वडे इन्द्र भी 
जाकर नमस्कार कस्ते ह तव अस्य साधारण मतुष्योक्तौ तो वात ही क्या। यदि अपनेसे मधिके 
मुणवालोक्े दारा वन्य होतिके कारण स्वियां हीन हौ मौर इसीलिए उनका मोक्षका दरवाजा 
बन्द होता है; तो तीर्थकर गणवरोको मी नमस्कार नही करते मतः गणधर भी हौन दसजेमे 
आकर मोक्ष जानेसे येक दिये जीय । जव तीर्थंकर मुनि, भार्या, श्रावक सोर श्वावनिका ङ चारों 
प्रकारे संधो सामान्य ल्पते नमस्कार करते ई, तब संघके अन्तरत साध्वी भौर श्राविका भी 
तीर्थकरके दारां नमस्कृत हो ही जाती दै, अतः स्तरियोको होन क्यौ समज्ञा जाय ? 
६२८०. यदि स्वियौ पढ़ा नहीं सकतीं या दरसरेको कत्तव्य या पाठका स्मरण वहीं करा 
१. शत्वं धट~म. २ । २. “स्तौणां त निर्वाणपदपरास्तिः, पतिगृ हिदेववन्यपदाऽतहत्वात्‌, नपुंसकादि- 
वत्‌ 1" न्यायिङ्खसु. प. ८७५ । ३. तो्थंकरपर पेद्वरजनेन्यादयो व्िभिरपि भ. २। ४. कषः भ. २। 
५. तीर्थकरपरमेवरैनाी-म. २1 ६. वोर्थकर्वन्य म. १, २, प, १, २। ७. कथं हीनत्वं स्वोणाम्‌ 
म. २। ८. “भ्रतिवन्यत्माच्चेरसंयतवर्गेण नायिष्तासिद्धिः । वन्दतां ता यदि ते नोनल्वं कटप्यते 
ताम्‌ ॥ सन्प्यूनाः पुष्पेस्पस्ताः स्मारणवारणादिकारिम्यः ! तीर्धकृराक्तारिभ्यो न च जिनकत्पादिसिति 
गणघरादौनाम्‌ । अर्हन्‌ न क्दते न तावताऽसिदधिरगगे । प्रा्ान्यया विभक्तिः स्यानं स्वोपत्तयोसतु- 
ठ्पम्‌ 11 "~-सनीषु. दशे. २४-२६ 1 “अथ महात्रवस्ययुर्षावन्यत्वात्‌ न तां मुदतयवापतः सहि 
गणवरादेरषि अहदवन्द तात्‌ न्‌ मुबत्यवािः स्यात्‌ \"'-सन्मवि. ठी, पू. ७५४ 1 रहताकराव. १ | 
शावा यसो. पृ. ४९९ 9.) चकति प्‌- १३४॥। ९. (तदय वस्व्‌ यतः सारणवारणभरिनोदना- 
व स्वरीणां पुह्षाः कुर्वन्ति न स्तियः पुष्पाणाम्‌, तौो्ुकरछारवसास्व धरो सव 
सारणदारणपस्वियणणड पुरस्ता करेईं रत॒ इत्य" -न्यायङ्‌. वृ, ८७१ । “पारणा हिते प्रवतेन- 
1.2 
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तेषां स्मा(सा)रणाद्यकतृंस्वात्‌ । 

९ २८१. अथामरहू्िकस्वेनेति पक्षः, सोऽपि न दक्षः, यतो दरिद्राणमपि केषांचिस्थुक्तिः 

शरूयते केषांचिन्महद्धिकाणामपि चक्रवत्यादीनां तदभावः । 

§ २८२. अथ सायादि ्रकरष॑वत्तवेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारदहदग्रहुरिभिभ्येभिचारात्‌ 1 

§ २८३. तच्च हीनस्वं कथमपि स्त्रीणां जाएघटीतोति हीनत्वादित्यचिद्धो हवः । ततश्चा 
विगानेन पुरषाणामिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 प्रयोगन्वाच्र-`अस्ति स्त्नोणां मुवितः, 
अविकलक्ारणवत्वात्‌ पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्यग्दक्ञेनादीनि स्त्रीषु संपुर्णान्युपलभ्यन्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रीणां सोक्न ईति सुस्थितं मोक्षतवम्‌ ५ एतेनं 

२८४, § 'क्ञानिनो घम॑तथेस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वागचछन्ति भूयोऽपि भवं ती्थनिकारतः ॥१।** 
इति परपरिकतिपतं पराङ्तभ्‌ ५५२ 
सकतीं इसलिए पुरषोसे हीन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाय; तो किर पद़ानेवाले आचार्योकी 
ही मुक्ति होनी चादिए भौर पदुनेवारे शिष्योको संसारम ही चक्कर काटते रहना चाहिए । 

§ २८१. स्वियोको ऋद्धि नहीं होती इसक्ए हीन कहना तो वस्तुतः जेन शासनकी अन- 
भिन्नता ही प्रकट करना है । भका वीतरागी मोक्षका ऋद्धे क्या सम्बन्ध) वहुत-से दरिद्र 
भी मुक्ति गये हँ तथा बड़े-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमे पडे हृएदहै। 

§ २८२. साया आदिकी प्रकषेता होनेसे स्तरियोको हीन तथा मोक्षे मयोग्य कहना भी 
उचित नहीं.है; क्योकि अत्यन्त क्रृहुप्रिय नारद तथा तीव्र हसक दृद्प्रहारौ आदिमे कषायङो 
तीव्रता होनेपर भी वे पुरुषों हीन नहीं समञ्ञे जाते ओर न उनकी मुव्ितको योग्यता ही किसी 
प्रकारका बहा लगा) 

§ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह स्त्रियां पुरुषोसे हीन-कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं । 
अतः उन्हं हीन कहना मसिद्ध हौ है 1 भतः निधिवाद रूपसे पुर्षोकी तरह स्वि्योको भी मोक्ष 
मानना चाहिए । प्रयोग-स्त्रयोको भी मोक्ष होता है क्योकि उने पुरुषौकी ही तरह मोक्षे 
कारणोको समग्रता तथा पूणता पायी जाती है । मोक्षकर कारण हैँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान गौर चारितर। 

सो ये तीनों ही पुरुषोंकी तरह्‌ स्त्रियो भी पूणंरूपसे पाये जाते ह । अतः स्वियोको मोक्ष होता 
ही है, इसमे किसी प्रकारको शंका नहीं है । इस तरह मोक्षत्वेका निरूपण हुआ । 

§ २८४. यह मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकार तक रहता है । वह्‌ कभी भी वहसि 
लीटकर संसारी नदीं बनता । भतः परवादियोका यह्‌ कथन खण्डित हयो जाता है कि-“वमंतीर्थं- 


के प्रवतं ज्ञानी जीव । अपने धमंको हानि या तिरस्कार देखकर मोक्षसे फिर वापस माकर 
अवतार ग्रहण करते हं“ ॥५२॥ | 


१. -प्रकपकत्वैनेति जा. क. । २. “जस्त स्त्ोनिर्वाणं पुवत्‌ यदविकलषेतुकं स्वरोपु । न विरुदयति हि 
रत्नतयघंपदनिवृतिरतुः ।' "स्त्रीसु. उरो. २। सन्मति. टी. पृ. ७५२। एतदर्थम्‌ उत्तराघ्ययनलघ्य 
पाद्यटीकापि विलोकनोया । ““इत्थीलिङ्धसिद्धा-तम्यग्द्नादोनि पुरपाणामिव स्व्रीणामप्यविककानि 
दुरयन्ते तथाहि" "प्रज्वा. मक्य. पू. २० £. । नन्दि. मख्य. पु. १३१ 8. । रल्नाकृराव. ५।५७ । 
*“यथोवतं वापनीयतस्तरे-णो खलु इत्थौ अजीबो, ण यावि अमन्वा, ण भावि दंसणविरोहिणौ, णौ 
अमाणुसा, णो मगारिखप्पत्ती, णा असंखेजजाउया, णो बदकूरमई, णो ण उवसन्तमोही, णोण सुद्धा 
चारा, णो अमुद्धवोदी, णो ववक्ायवच्जिया, णो अयुन्वकरणविरोहिणी, णो णवगुणगरणरहिता, णो 
अजोगा छ्डीए्‌, णो भक्रल्छाणमायणं ति कं न उत्तमवम्मसादहिगत्ति 1” ककितिविं* मु. ५७ 8. । 
दाखवा. यशो. पृ, ४२९ 8. । ३. इति स्थितं जा. क. । ,४. कएतदन्तरगंवः पाठो नास्ति म. १, २? 
प्‌, ४; २। 


[कि । 


-का० ५४. ६ २८८] जैनमतम्‌ । ३०२. 


= 
$ २८५. एतानि नव तचयाति यः ्रद्धत्त स्थिराशयः | 
सम्यक्सवत्तानयोगेन तस्य चासि्रियोम्यता ॥५३॥। 

$ २८६. ग्पाल्या--एतानि-अनन्तसेदितानि नवततेरयानि तत्त्यानि स्पिरस््यो-न 
पुनः गद्धुादिना चङ्चित्तः घ्रद्धानस्य ज्ञानपु तकत्वाज्जानीत्ते श्रदत्ते च-अवेपरीवत्येत „ मनुत 1 
एतावता जानन्तप्यघद्दघान्ते मिध्पादगेवेति सुचितम्‌ \ यथोक्तं श्रीगन्धहत्तिना र ॥ दाद- 
शाङ्खमपि शरुतं विद्यंनस्य पिध्पा' इत्ति \ तस्य श्रहुयानस्य सम्यनत्वन्ञानयोगेन-तरपग्बशन- 
ततानसदूनावेन चारित्रस्प--सव॑सावव्वापारनिवृत्तिरपस्य देक्ासवेभेदस्य यपोप्यतता नवति, सत्न 


सानारसस्यकत्वस्यत प्राघात्येन्‌ एस्यत्वासराग्निपातः, अनेन सेन्यद्त्वज्ञानसद्‌भाव एव चारितं नवति 
नान्ययेत्यावेदितं द्रष्टव्यस्‌ ११५३१ 


$ २८७. तथामव्यस्वपाकरन यस्येतत्त्ितयं भवेत्‌ । 
सस्यग्जञानक्रियायोगाज्ायते मोक्षभाजनम्‌ ॥५४॥ 
$ २८८. व्या्यप-जौवा द्वेधा =नेव्याभव्यमेदात्‌, अभव्यानां सम्यवत्वाद्यभावः, नव्या- 


[ह| 
नास्रपि भव्यत्बपाकमन्तरेण तदृसाव एव, तयाभव्यत्वपाङे तु तरसदुभावः, ततोऽत्रापस्वः-- 
भविष्यति विवक्ित्तपर्थायेणेति सव्यः, तदभावो भेव्यत्वस्‌, भेव्यत्वं नामे सिद्धिगमनयोग्यत्वम्‌, 


$ २८५. इन नचतरवोपर जो स्थिर चित्त तथा अडिग भद्धासे विक्वास सरता है उसमे 
पप्यस्दशन ओरं ज्ञानको प्राप्ति हो जनिसे चारित्रको योग्यताकाः विन्तास होने लगता ह १५३ 

$ २८६. इन जीवादि न्‌, तत्वत जो स्थिर अभिप्रायसे शंका आदित्ते होनेवाली चित्तकरी 
च॑चेलतको छोड़कर अविपरीत यथावत्‌ ज्ञान त॒था श्रद्धान करता है वहु सम्पण्दुष्टि तया ज्ञाती 
रै \ श्रद्धान ज्ञानपूवक होता है अतः इन त्वो श्रद्धानमें इनका ज्ञान भौ अन्तभूत रहता हौ हे। 
भद्धाने शब्दके प्रयोयसे यहं सूचित होता हैकरि जो व्यवित जानकर भौ यथावत्‌ श्रद्धान नहीं 
करता वह्‌ सिथ्यादृषटि है । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरर्थक दै । गन्धहस्तिने महातक॑मे कहा है 
कि--“यदि भिथ्यादृष्िको द्वाद्शांग भृतका भो परिज्ञानहो जाय तव भी व्ह मिथ्या ही ह्‌ 
निर्थंक है ।'" उस श्रद्धालु सम्यद्दृष्के सम्यग्दर्च॑न ओर सम्यर्ञानका सद्भाव होनेसे समस्त प्राप 
क्रियाओसे निवृत्ति करनेवारे चारित्रकी योग्यताका अंशतः या पूणरूपसे विकास होने रगत्ता है । 
सवं चारित्र तथा देश चारित्रक भेद ता है। चानपे पहर सम्यग्दर्चनक्रा 


पे चारिच दो परकारकाहो 
चने करतादहै। यह्‌ सम्यग्दशंन ही ज्ञानमे 





रयोग सम्यर्द्ंतकी प्रधानता तथा पुज्यताका 


-पम्यम्‌' व्यवहार करता है । सम्यग्दशच॑त गौर ज्ञानकं होनेपर हौ सम्यक्‌ चारित्र हो सक्ता दै, 
इनके विना होनेवारी क्रियाएं भिथ्या चारिन रूष ही द ॥५सा 


९ ८७. जिस भव्यको भच्यत्व गुणके परिपाक्से ये रतनय भप्त हयो जते हं बहौ भव्य 
सस्पग्ान्‌ तया सम्यन्ूचारिघको पूर्णतासे सोक्षको प्रात कर केता हे ९७ 
9 २८८. जीव दय प्रकारके होते ह--एक भव्म-होनहार तथा दुसरे अभव्य । अभव्य जवो 
को सम्य्दर्यन आदि नहीं होते ! भव्यजीवोके भो नवतक भव्यत्वगुणका परिपाक नहं होता. तव 
इ भादि नहीं हौत्ते, जवं इनके भव्यत्वगुणक्ता परिपाक हो जाता है तभो सम्यरग्द्न 
आष्ट विकसित हो जाते ह । जो अपनो उस्र विवक्षित सम्यण्वक्न आदि पर्याय रूष परिणत 
दग्रा उसे भ्य कदे हँ । अव्यक्ते जपताधारण स्वल्प भा जासियतक्रो मन्यव कहते हं ! भव्यः 
सोषा जये ह मोक्ष जानेको योग्यता 1 यढ मव्य जवो लन करते दं । भव्यत्वका 
= 3 भका जनादिकरालछे रहनेवाला पारिणाभिक- 
ल ट १ ^ व = विचक्लित- 


३१० षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५४. § २८९ - 


जीवनामनादिषारिणासिको भावः! एवं (न्यतो भग्यत्वमभिधाधायं तदेव प्रतिविरिष्टमभि- 
घातुमाह  तथा-तेना(न)नियतप्रकारेण भव्यत्वं तथा भव्यत्वम्‌ । अथं भावः--मेग्यत्वनेव 
स्वस्वकालक्ेत्रगुर्वादिद्रव्य लक्षणसामग्रो भेदेन नानाजीवेषु भिदचमानं सत्तथाभन्यत्वमुच्यते मन्यथा 
तु सर्वैः प्रकारेरेकौकारा्यां योग्यतायां सदां भव्यजीवानां युगपदेव घमंपराप्त्यादि भवेत्‌, 
तथाभव्यत्वस्य यः पाकः फदानाभिमुख्यं तेन तथाभव्यत्वपाकेन, यस्य कस्यापि सागरोपमकोटा- . 
कोटचस्थन्तरानीतसर्वकर्मस्थितिकस्य भग्यस्य एततृच्नितयं ज्ञानदसंनचारित्रत्यं* भवेत्‌, 
त्तदोनित्याभिसं बन्धात्‌, स॒ भव्यः सम्धक्‌-समीचीने ये ज्ञानक्रिये-ज्ञानचारित्रे तयोर्योगोत्संयो- 
गान्मोक्षस्य-बन्धवियोगस्यानन्तज्नानदशंनसम्यकत्वसुखवीयंपव्चकात्सकस्य भाजनं-स्यानं जायते, 
एतेन केवलाभ्यां ज्ञानक्रियास्यां न मोक्षः कि तुभाभ्यां संयुक्ताभ्यां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति । 
अनर ज्ञानग्रहुणेन सदा सहचरत्वेन दशंनमपि ग्राह्यम्‌ । यदुवाच वाचकप्रुहयः ““सम्थग््ानदशन- 
चारित्राणि मोक्षमागंः"' [ त. सु. १५१ ] इति ॥ 

इ २८९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविज्ञेषेलक्षणमन्र ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति \ तच्च विक्ञेषलक्षणं 
सामान्यलक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं च चिक्ेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविक्षेषलक्षणयोरन्यो- 
न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविशेवलक्षणस्यादौ प्रमाणसासान्यलक्षणं स्वेन वक्तभ्यम्‌, 
अतोऽन्नापि प्रथमं तदभिधीयते । 





स्वाभाविक भाव है। इस तरह सामान्यरूपसे भग्यत्वका निरूपण करके अब विष भव्यताका कथन 
करते हं ! तथा उस निस्चित रूपसे होनेकी योग्यता तथाभग्यत्व कहौ जाती है । तात्पयं यह्‌ कि-- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह्‌ अपने-अपने द्व्फ, क्षेत, काक, गुरु मादिका उपदेश- 
रूप सामग्रोकौ भिन्नतासे सिन्न-भिन्न जीर्वोमं जुदे-जुदे प्रकारका पाया जाता है । यदि सब जीवों 
एक ही प्रकारका भव्यत्व हौ तो सभी जोवोमे एक हौ साथ एक ही प्रकारको योग्यताका विकास 
होनेसे युगपद्‌ मुक्ति हये जानी चाहिए । भतः भिन्न-भिन्न प्रकारके भन्यत्वोमे-से एक अमुक प्रकारः 
के भन्यत्वका परिपाक होनेसे सुक्तिकी योग्यता विकसित होती दहै। जिस जीवकरे समस्त कर्मोक्ती 
स्थिति्यां कम करते-करते एकं कोटाकोटी सागरके भीतर आ गयी हों उस न्यून कमं स्थितिवाछे 
भवग्यजीवके सम्यग्दशंन आदि रत्नत्रय होति है । यत्‌ मौर ततुक्रा नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही 
न्यूनकमं स्थित्िवाला मन्ध समीचीन ज्ञान ओर चारितरके द्वारा कमंबन्धनोंको काटकर मोक्षपद 
पा लेता है, वहु अनन्तज्ञान, अनन्तदञ्ैन, सम्यक्त्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीयं इस अनन्तपंचक्- 
कास्वामीहो जाता है) इ्तसे यह्‌ भी सूचित होताहैकि अकैके ज्ञान ओर अकेली क्रियासे 
ज्ञानशून्य चारित्र तथा चारितररहित ज्ञानसे मुक्ति नहीं होतो किन्तु जब सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्र दोनों परिपूणं होते ह तमी मोक्षकी प्राचि होती है । सम्यग्ज्ञानको मोक्षका कारण बतानेसे 
उसका सहचारी सम्यग्दर्शन तो माही जाता दहै सम्यग्दशेनके विनातो ज्ञान गौर चारित्रमे . 
"सम्यक्‌" व्यपदेश ही नहीं हौ सकता श्वी तत््वाथैसूत्रकारं वाचकमुख्यने कहा भी है कि-- 
“सम्यरज्ञान, सम्यग्दर्शन ओर सम्यक्चारित्रकरी पूणता ही मोक्षका मागं है 1" इति । 

§ २८९. प्रसयक्ष मादि विज्ञेष प्रमाणोकरे लक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही करगे । प्रमाण विशेषके 
लक्षणका कथन तो तव हौ सकता है जब पहले सामान्यका लक्षण कर दिया जाय । सामान्य 
लक्षण ओर विशेष लक्षण दोनों ही परस्पर सपक्ष ह, भविनाभावी हँ! अतः प्रमाण विशेष 


हि 1 [ ~ ~ल. र चन्त 
१. ~य प्रति-म. २। २. -रायां सर्वेपां अ. २1 ३. -मकोटिकोरचन्त~-भ. २1 -मकोटचन्त 
जा. । ४. -चल्पर्लव्रयं म. २। ५. -गान्मोक्षघ्य म. २, प, 9 २ ६. -पि सं प्रथमं 
तद-क., -पि वद-~-म. २। 


-का० ५४. $ २२५] जैनमतम्‌ । ३९११ 


§ २९०. श््वपरव्यवस्ायि जाने प्रमाणे" इति रकेण सं्पाद्यभावस्वभावेन मीयते परि 
खिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ 1 स्वमाहमा ज्ञानस्य स्व्यं परः स्वस्पादन्योऽर्य इति घाघत्‌ं तौ 
विक्ेवेण यथावस्थितस्वहपेणावस्यति निश्िनोती सयव॑ीलं यत्तत्स्वपरब्यवस्रायि । 

§ २९१. जञायते प्राधान्येन विलोपो मह्यतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ । अव्र ज्ञानमिति विज्ञेपणसजान- 
रूपस्य व्यवहारमार्गानवतारिणः सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य दर्धनस्य सतिकपदिव्या- 
चेतनस्य नैधायिकादिकल्पितस्थ प्रामैण्यपराकरणार्थम्‌ 

९ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यर्धरूपस्य छाकयैनिविकतपतया प्रामाण्येन कतिपतस्यं संशघ- 
विपरथंयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यवछेदायं व्यदक्तायोति । 

§ २९३, पारमाधिकपदाथंतार्थापलापिललानाद्रतादिवादिभतमपाकतुं परेति । 

8 २९४. नित्यपरोक्षबरद्धिवादिनां मोमांसकानामेकात्मसमवापिज्ञानान्तरप्रत्यक्ष्नानवादिनां 
वैडोषिकयौगानासदेतननानवादिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 


|  § २८५. समग्रं तु लक्षणवावयं परपरिकतिपतस्यार्थोपलव्धिहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य प्रति- 
्षेपा्ेम्‌ ; | 


[1 


, ---------~---~--------~--^~~-~~-~---~---~~--~-------------- ~ 
कै लक्षणके पहर सन जगह सामान्य लक्षणके कहनेको परिपाटी है । इसलिए प्रमाण सामान्यका 
क्षण कहते है - 

§ २९०. स्व--अपने स्वषूप तश्रा प्रयदार्थोक्रा व्यवसाय निश्चय करनेवाला ज्ञात प्रपाण 
है ) प्-पकषषते अर्थात्‌ संशय, विपयंय आदिका निराकरण करके मीयते-जाना जाता है 
वपतुतत भिशक्े हारा उते प्रमाण कहते हँ । स्व--भल्मा ज्ञानका स्वल्प, पर्‌ अपनेसे सिन्त 
बाह्य पदार्थं इन स्व-परका वि-विशेष रूपते ययात्रत्‌ जि पमे पदाथं हु ठोक उसो रूपे निश्चय 

, करनेवाला पदार्थंका ज्ञान प्रमाण दहै) 

§ २९१. जाना जाता है प्रधान द्पसे गृहीत होता है विहेषञंश जि्केद्वाराउ्सेज्ञात 
कहते है । इस श्ञान' विशेषणे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामान्यमाच्रका आलोचन करमै- 
वाते तथा प्रवृत्ति आदि न्यवहारके अनुपयोगी जेन मागमे प्रसिद्ध दशेत ञओर नैपायिक्त आदिके 
दवारा मानि गय अवेतनात्मक सन्निकषं आदिते प्रमाणत्ाका व्यवच्छेद हो जाता है, वयोकि दक्षन 
1 भी ज्ञानषूप नहीं है तथा सन्तिकषं आदि तो अवचेतन हौनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 
रूप है 

§ २५२. ग्यवसायी-निश्वयात्मक धिदोषणसे बोदढोके द्वारा प्रमाण रूपये माने गये निध्धि- 
केह्पक प्रसयक्षका तया संशय, विपयेय ओर अनध्यवसायकी प्रमाणताका व्यवच्छेद होता ह । 

§ २०३. पर व्यवसराघ' विशेषण वास्तविक घटपटादि वाह्य पदार्थोक्रा लोप करके मान्न 
जानकी सत्ता ९५ विज्ञ नादैतवादीक्रे मतक निराकरण हौ जाता है । 
२२८४. ज्ञानको सर्वधा परोक्ष माननेवाले मौमांसकोकषे 
‡ ० माननेवाले नैयायिक ओर वैशेषिकोके तथा ज्ञानको व 
माननेवाक सांख्योके दुरभिप्रायका निराकरण करनेके किए स्व व्यवसायः पद दिया है । 


§ २९५. पुरे कक्षम वाक्ये नैयायिक दिके अैथको उपकब्िमे 
परब 
6 रि लक्ष्णोक्ता निषेष हौ जति है । 7 


५९ पि द व 
९ ` स्वपरब्यवसतायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।-ग्रमा. त. १।२। जैनतकमा. षु, १ \ २. ~ गयालमल्ान 
=“ ६५ = त्मञ्चानिस्य 


भ. २१।३. ~-ण्यनिरा 
~ कर-य. २) ४. --सस्वख्पस्थय म. २1५ १ 
क . * . तस्यापि संश-भा त्व- 
लक्षणत्वे ष, सा, } प्रमाणलक्षणत्वप्र-म. १, ०.५. १,२)। न 


३१० पड्दशेनसमुच्चये [ का० ५. § २८९ - 


जीवानामनादिपारिणामिको भावः! एवं सामान्यतो भव्यत्वमभिधायायं तदेव प्रतिविश्ि्टमभि- 
घातुमाहु  तथा-तेना(न)नितघ्रकारेण भन्यत्वं तथाभव्यत्वम्‌ । अथं भावः--भेन्यत्वमेव 
स्वस्वकालक्ेतरगुर्वादिद्रन्य लक्षणसामग्रीमेदेन नानाजीवेधरु भिद्यमानं सत्तथाभव्यत्वमुच्यते अन्यथा 
तु सर्वैः प्रकारेरेकाकारायां योग्यतायां सदेषां भव्यजीवानां युगपदेव घर्मप्रप्त्यादि भवेत्‌, 
तथाभव्यत्वस्य यः पाक्तः फलदानाभिमस्यं तेन तथाभव्यत्वपाकेन, यस्य कस्यापि घ्ागरोपमकोट- 
कोटयभ्यन्तरानीतसवंकमंस्थितिकस्य भग्यस्य एततुच्ितयं ज्ञानद्शंनचारि्नत्रथं* भवेत्‌, 
यत्तदोनित्यानिसबन्धात्‌, स भव्यः सम्थक्‌-समीचीने ये ज्ञानक्रिये-न्नानचारि्रे तयोर्योगोत्वयो- 
गान्मोक्षस्य~बन्धवियोगस्यानन्तन्नानदश्चेनसम्यक्त्वसुखवीयंपव्वकात्मकस्य भाजन-स्यानं जायते, 
एतेन केवलाभ्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न मोक्षः क्रि तुभास्यां संयुक्ताभ्पां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति । 
मच ज्ञानग्रहणेन सदा सहचरत्वेन दशनमपि ग्राह्यम्‌ ! यदुवाच वाचकमुरयः ““सम्थग््ञानदशंन- 
चारित्राणि मोक्षमागेः'' [ त. सु. ११ } इति ॥ 

इ २८९. प्रत्यक्षादिप्रमाणविज्ञेषलक्षणमच्र ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति 1 तच्च विक्ञेषलक्षणं 
सामन्यलक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं च विदेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविज्ञेषलक्षणयोरन्यो- 


न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविश्ेषलक्षणस्यादौ प्रसाणसामान्यलक्षणं सर्वन्न वक्तव्यम्‌, 
अतोऽत्रापि प्रथमं तदभिधीयते \ 


~~~~~-~ˆ~ˆ~----------ˆ------------------------------~-~~-~~~~~^~~~~~- ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


स्वाभाविक भाव है। इस तरह सामान्यलूपसे भग्यत्वका निरूपण करके अव विशेष भग्यताका कथन 
करते हैं । तथा उस निरिचित रूपते होनेकी योग्यता तथाभवग्यत्व कहौ जाती है । तात्पयं यह्‌ कि- 
यद्यपि साधारण रूपे भव्यत्व एक है परन्तु वह अपने-अपने द्रव्फ क्षेत्र, काल, गुरु भादिकाऽपदेश- 
रूप सामग्रोको भिन्नतासे भिन्न-भिन्न जीवों जुदे-जुद प्रकारका पाया जाता है । यदि सव जीवे 
एक ही प्रकारका भग्यत्व हो तो सभी जौवोमे एक ही साथ एक ही प्रकारक योग्यताका विकास 
होनेसे युगपद्‌ मुक्ति हो जानी चाहिए । अतः भिन्न-मिन्त प्रकारके भव्धत्वो-से एक अमुक प्रकार 
के भव्यत्वका परिपाक होनेसे मुक्तिको योग्यता विकसित होती है । जिस जीवके समस्त कर्मो 
स्थितियां कम करते-करते एक कोटाकोटी सागरे भीतर आ गयी हों उस न्यून कम स्थित्तिवाछे 
मनग्यजीवके सम्यण्दशंन आदि रलत्रय होते है । यत्‌ भोर ततुकरा नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही 
न्यूनकमं स्थित्तिवाला मन्य समीचीन ज्ञान ओर चारित्रक द्वारा कमंबन्धनोंको काटकर मोक्षपद 
पाकेता है, वहु अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, सम्यक्त्व, भनन्तसुख तथा अनन्तवीयं इस अनन्तपंचक- 
कास्वामी हो जाता है1 इससे यहं भी सुचित होता है फि अकेले ज्ञान ओर्‌ अक्रेछो क्रियते 
ज्ञानगून्य चारित्र तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहीं होतो किन्तु जव सम्यग्ञान भौर सम्यक्‌- 
चारित्र दोनों परिपूणं होते हैँ तभी मोक्षकौ प्रापि होती है । सम्यग्ानको मोक्षका कारण बतानेसे 
उसका सहचारी सम्यग्दशंन तो आ ही जाता है) सम्यग्दशशनके बिनातो ज्ञान मौर. चारित्रे 
, ^सम्यक्‌' व्यपदेश ही नहीं हयो सकता श्री तत्तवाथंसूत्रकार वाचकमुख्यने कहा भी है कि-- 
““सम्थरज्ञान, सम्यग्दशञंन मौर सम्यक्चारिवकी . पूर्णता हौ मोक्षका मागं है 1" इति । 
9 २८९. भरस्यक्ष आदि विशेष प्रमाणोके लक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही करगे । प्रमाण विशेषके 
लक्षणका केथन तो तव हो सकता है जव पहरे सामान्यका लक्षण कर दिया जाय । सामान्य 
लक्षण ओौर विशेष लक्षण दोनों ही परस्पर सापेक्ष है, अविनाभावी हैँ। अतः प्रमाण विशेष- 


1 स चन्त 
१. -य प्रति-म. २। २. -रायां सर्वेपां भ. २। ३. -मकोटिकोटचन्त-भम, २। -मकोटचन्त- 
आ. । ४. -त्रह्परत्नत्रयं म. २। ५. -गरन्पोक्षघ्य म. २, प. 9, रे। ६.-पि स प्रथमं 
तद-क., -पि तद~-म, २। 


-का० ५४. § २९९ ] सँनमतम्‌ । ३११ 

९ २९०. ष्ट्वपरव्यवसापि ज्ञानं प्रनाणे' इति प्रकरेण संायाद्रमावस्वमाव्रन मीयत परि 
छिद्यते वस्तु येन तसप्रमाणम्‌ं 1 स्वमारमा ज्ञानस्य स्वल्पं परः स्वस्मादन्वोत्यं दति पावन्‌ तौ 
विङ्ञषेण पथावस्थितस्वरूपेणावस्यति निश्चिनोतीव्येवंजोलं यत्ततस्वपरटयवस्राचि । 

६ २९१. जञायते प्राघान्येन विजेयो गृह्यतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ । अव्र जञाननिति वि्ोपत्मतान- 
उपस्य व्यवहारमार्गानवतारिणः सन्माच्रगोचरस्य स्वत्तमयग्रसिद्धस्य दर्भनत्य 
चेतनस्य नैयायिकादिकत्पितस्य प्रामैषण्यपराकरणा्थम्‌ | 

६ २९२. ज्ञानस्यापि च प्र्य्षङूपस्य श्राक्यैनिविक्तत्पत्तयां प्रामाण्यन किपतस्य नंशय- 
विपर्थयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वन्यवछेदायं व्यवसायोति । 

§ २९३. पारमपयकपदार्थतायपपलापिज्ञानष्रे तादिवादि बतमपातुं परति । 
§ २९४. नित्यपरोक्षवुद्धिवादिनां मीमांसकानामेकात्मसमवायिन्नानान्तरप्रत्यश्नज्नानवादिनां 
वैलेषिकयोगानामचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 


९ २९५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकल्पितस्यार्योपलव्विहत्वदः प्रमाणद्टक्नणस्य प्रति 
क्षेपायेम्‌ \ । 


^~ 


मनिक्वदिन्चा- 





क लक्षणके पहले सब जगह सामान्य लक्षणकरे कहनेकौ परिपाटी दै । इमाए प्रमाण सामान्यक्रा 
लक्षेण कहते है - 

। ६ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निदचय करनेवाद्ा जान प्रमाण 
है \ प्र-प्रकर्षसे अर्थात्‌ संशय, विपर्यय आदिका निराकरण करके मोयते--जाना जाना द 
वस्तुतत्त्व जिसके दारा उसे प्रमाण कहते हैँ । स्व--रात्मा ज्ानका स्वन्प, पर्‌ अपने भिन्न 
बाह्य पदार्थं इन स्व-परका वि-विरोष रूपे यथाव्रत्‌ जि ख्पमें पदार्थं द ठो क उमो न्फ निशयय 

, करनेवाखा पद्‌।थंका ज्ञान प्रमाण है । 

६ २९१. जाना जाता है प्रधान खूपसे गृहीत होता दै विदोपर्थंदा तिके द्वारा ठम जन 
कहते रै 1 इस श्ञान' विशेषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानङ्प, सामान्यमाचका धा्टोचन कण्न- 
वाले तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारके अनुपयोगी जेन भागने प्रसिद्ध ददानि ओर्‌ नेयाविक आदिक 
द्वारा माने गये अचेतनात्मक सन्निङषं आदिमे प्रमाणताका व्यवच्छेद द नाता दै, वाकिं दर्णनि 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहीं है तथा सन्निकषं आदितो अवचेतन दोनिमे म्प्र दी अजान 
स्पहै। । 

§ २९२. व्यवसायी-निश्वयात्मक विशेषणसे वोद्धोके द्वारा प्रमाण द्य माने गये निति 

कत्पक प्रत्यक्षका तथा संशय, विपर्यय जौर अनघ्यवसायकी प्रमागताका व्यवच्छेद होता ह। 

ई २९३. "पर ग्यवस्ताय' विशेषण वास्तविक घटपटादि ब्राह्यं पदार्था दोप क्ररक्र मात्र 
ज्ञानकी ठी सत्ता ५ विज्ञानाद्वेतवादोके मतक्ता नियकरणदौ जातादट। 

$ २९४. ज्ञानको सर्वथा परोक्ष माननेवाके मीमांसकं ज्ञानका द्वितीय अनुव्युव 

रूपसे प्रव्यक्ष मानने वारे नैयायिक ओर वैशेषिके तथा ज्ञानक्रो ५ 6 
माननेवारे साख्योक्े दुरभिप्रायका निराकरण करनेके चिर 'स्व व्यवक्षावः पद्‌ दिय 4 १ 

§ २९५. पुरे लक्षण वाक्यत्ते नैयायिक दिके अथैको उवट व 


कते ह इत्य रो च्रे जौ कु स 
रमाण कहते ह इत्यादि धमाणके रक्षणोका निषेव हो नादा ` ` च आर्ष देस 


६४ = 
१. ` स्वपर्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1'*-प्रमा. व. १।>। सनवकरमा, प 


सं य 41 २. ~ णयालमन्न 
ध २ \ ३. -ण्यनिराकूर-म. २1४. --अस्वल्पस्प म, २। 0 ** ^~ भयात्मज्नानस्य 
स्षणस्व प्र. जा. } प्रमाणलक्षणव्वप्र-म. १,२,१्‌. $ ३} । 
६ 


=^ 1 ६. प्रमाणत 


२३१२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५१. § २९६ 


$ २९६. भन्न च स्वस्य ग्रहुणयोयः परोऽ्थैः स्वपर इत्यस्यापि समासस्पाध्रयनाद्रचवहारि- 
जनपिक्षया यस्य यथा यन्न ज्ञानस्याविंवादः, तस्य तथा तन्न प्रामाण्यनिव्यसिदितं भवति, तेन 
संशयादेरपि घ्नमात्रापिक्षया न प्रामाण्यव्याहूततिः \\५४॥1 

९ २९७. अथ विशेषलक्चषणाभिधित्तया प्रथमं तावत््रमाणस्य संख्यां विषयं चाहु - 

प्रत्यक्षं च्‌ परोक्षं च दध प्रमाणे तथा मते । 
अनन्तधमेकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ॥५९॥ 

9 २९८. व्याख्या--अक्षमू्‌-इद्धियं प्रति गतमिद्धियाधोनतया यदूत्प्यते तस्परस्यक्षमिति 
तत्पुर्षः, इदं॑व्युत्पत्तिनिभित्तमेव प्रवृत्तिनिमित्त तरु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दियादिप्रव्यक्षमपि-प्रत्यक्ष-. 
शब्दवाच्यं सिद्धम्‌, -अक्षो-जीवो वाज्न व्याख्येयः, ` जीवमाभित्यैवेद्िषनिरयेक्षमनिन्दिधादि- 

न 


§ २९६. स्वपरकां अपने ग्रहण करनेके लायक पर” एेसा अथं करनेपर भपने-अपने योग्य 
पदार्थोको जाननेवाले संशयादिज्ञान भौ स्वरूपकी अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी अपेक्षा- 
से कथंचित्‌ प्रमाण हँ यह्‌ वात सूचित हो जाती है । "जो ज्ञान वस्तुक जिस अंशमें अविसंवादी हौ 
वहं ज्ञान वस्तुके उस अंशमें प्रमाण है इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशथादि ज्ञान भौ 
वस्तुक सामान्य अंशे प्रमाणदहैँ। स्वरूपकी दृष्टे तो संशय, विपयंय या सम्यग्ञान सभी 
ज्ञानमात्र प्रमाण ह ॥५४]] 

$ २९७. अव प्रमाण विशेषके जक्षणोको कहनेको इच्छसे पहर प्रमाणकी संख्या तथा 
विषयक्रा निरूपण करते है-- 

परमाणके दो भेद है, एक प्रत्यक्ष ओर दुरा परोक्ष है । अनन्तधमंवाटी वस्तु प्रमाणका 
विषय होतो है, प्रमाणके दारा अनन्तधर्मारमकपदाथं जाना जाता है ।\५५॥1 

$ २९८. अक्ष-इन्द्रियोके जाधौन जिन ज्ञानोंकी उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष हं । यह्‌ प्रव्यक्षश्षब्दङ्ञो 
शाब्दिक व्युत्पत्ति हे । प्रत्यक्षशग्दकी प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है। जो ज्ञान स्पष्टहै वहु 
चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्रियोके बिना हौ उतपन्न हो जाय मव्य ही प्रत्यक्ष होगाः। इससे 
जो ज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न नहीं होते वे अतीन्द्ियज्ञान भी प्रत्यक्षकी मर्थादामे आकर प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते हैँ । अथवा, अक्षका मथं है जीव । जीवमात्रकरो निमित्त लेकर इन्दियादिके 

बिनादही जो ज्ञान उतन्नहोतेहंवे भी प्रव्यक्षहीहैं।! इस व्युत्पत्तिके अनुसार अतीन्द्रिय ओर 
अनिन्दरिय-मानसन्ञाने प्रसक्षता सिद्धहो जाती है। तत्पुरुष समास करनेषर प्रत्यक्ष शब्दका 
१- ' सक्षाधितत्वं च व्युतमत्तिनिमित्तं चब्दस्य । न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाध्रितववनैार्थसम- 
वेतमर्थ साक्षातकारित्वं जदयते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तदश्च य्किचिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ानं 
तत्‌ प्रत्यक्षमूच्यते । यदि च अक्षाधितत्वमेव भ्वृत्तिनिमित्तं स्यात्‌ इन्द्रियज्ञानमेव प्रव्यक्षमुच्येतत, न 
मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां ब्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियोपलक्षितमेकाथ- 
समवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तौकरोवि, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति ।*" 
-न्यायवि. टी. ५।३॥। “यद्‌ इन्द्रियमाधित्य उज्जिहीते अर्थंसाक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यर्थः, 
एतचव भ्रत्यक्षशग्दन्युत्पत्तिनिमित्तं न भ्वृत्तिनिमित्तम्‌"”-इत्यादि, न्यायवा. रो. ए, १६। `वैशदांश्च्य 
सद्भावात्‌ व्यवहारप्रघिद्धितः ।"-वस्वा्ंरो,. षर. १८२ । न्यायकुमु. र. २६।२. “अक्ष्णोति च्याप्नोति 
जानातीत्यक्न मात्मा तमेव प्राप्तक्षयोपञ्चमं प्रक्षोणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम्‌ **-सर्वा्थसि, १।१२ । 
त. वा. १। १।२ प्रमाणप. ष. ६८1 “तथाच मद्रवाहुः--जीवो भक्खो तं षहजं वहृ्शतंतु हह 
पच्चवखं । परभ पुण अक्खस्त॒बट्न्तं होई पारोकलं ।"* ( नियुक्ति ). न्यायवि. दी. टि. प. ५५॥। 
“जीवो अक्खो अत्यव्वावण भोयण गुणण्णिओ जेण । तं पई वटु णाणं जं पच्चवखं तयं तिविहम्‌ 
1८९11 विशेषाच. मा. । न्यायकुसु. पृ. २६। 


-का० ९५ § ३०० ] जेनमतम्‌ 1 ३१३ 


्र्यक्षस्योद्यत्तेः तत्र तदुरूषा्यमास्दयक्षो वोघः प्रतयक्षा बुद्धिरिपासे स्त्रोपुसभावोऽपि सिद्धः ॥ 

§ २९९. अक्षाणां परं-अक्षन्यापारभनिरपेक्षे मनोग्पापारेगा्ता्नाद्थंपरिच्छिदकम्‌ ` परोक्- 
सिति पराव्दसपानारयेन "परस्‌, उव्देन्‌ सिद्धम्‌ } 

९ २००. "चञव्दौ द्वयोरपि तुत्यकक्षतां लक्षयतः तेनानुमानवैः परेभ्स्य प्रतयक्पूर्वकत्वेन 
परवृततयंकेश्चसतयक्े "गेम भीषमेवन्न श एठमिति सूचितम्‌, योरपि प्रामाण्यं प्रतिविज्ेपाभावात्‌। 
"दय मृगो धावति \ इतपादौ प्रह्पक्षस्यापि परोक्षपुवेकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्य ज्येएठतापरसद्गात्‌ । 
्रतयक्षपूर्वकमेव च परोक्षमुपजायत्‌ इति नायं सवत्रेकान्तः, अन्पयानुपपन्नत्तवघारितोच्छवासनिः- 


श्वास्रादिलीवलिद्धपद्भावाम्यां जोवसाक्षाक्तारिप्रत्यक्षलक्षणेऽपि जोवन्पृतप्रतोतिदशेनात्‌, अन्यथा 
रोकेव्यवहासभावप्रत्तङ्खात्‌ । 


विष्के सिगक अनुसार तीनों छसो प्रयोग होता ई जेप प्रस अनुसार तोनों विगमे प्रयोग होता है जैवे प्रदयक्षो बोधः, प्रतक्षा वद्धिः इत्यादि । 
यहं बोध ओर बुद्धिल्प विशेष्य क्रमते पुरिलग तथा स्ौरिम द जतः प्रक्ष शव्द भो उक्त दोनों 
सिगोपें प्रपुक् हुमा है । 


$ २९. इन्द्रियोति ज परे हो मर्य जिसमे इन्दरियव्यापारकी अपेक्ला न हो केवल मसकरे 
व्यापारमे हौ नो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ खूपते जाने उ पेक्ष कहते ह । पर शब्दका पर्यापवाचौ 
"परस्‌, शब्द भौ है ! अतः परस्‌ + वक्ष मिकर प्रोक्ष वने जात्ता हे 1 


9 ३००. च, शब्दसे परतयक् मौर परोक्ष दो्नोका हौ समानं वल या एकमरेणीपन सूचित्त 


होता है । ये दोनों हौ ज्ञान तुट्यबल्वाङे हं ओर समानहूपते अधने-अपने विषयमे प्रमाण है । इससे 


जो कादौ अनुमान आदि परोकषनानोकी उत्पत्ति प्रस्क्षपुवंक होनेसे परत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रपान 
कहते ह, उनका निराकरण हो जाता है । उनका परयक्षको ज्येएताका कथन किती भो तरट्‌ श्रे 
नहीं कहा जा सकता, वथोकि प्रवयक्ष मौर परोक्ष दोनों हौ अपने-अपने चिषये स्वतन्त्र तथा 


समान बरुवे है इनम कोर जये वहीं है! 'ईखो, हरिण दोड रहा है इस वाक्यो सुनकर 


उसका अथं विचारकर होनेवाला मृगका प्रद्क्ष शन्दान्प परोक्षपूवेक्‌ हुआ, अतः एरोक्षको 


भी प्रचयक्षते ज्येष्ठ मानना चाहिए 1 व्यक्षपूर्वक ही सद जह्‌ परोक्ष उल्न्न होता हैः यह 
टेकान्तिक नियम नहीं है ¦ देखो, जिस समय हेम दूसरेको अत्माको दैख रहे हँ उसी समय जीवन 
के साय अविनाभाव रदनेवाले रवासोच्छवा् आदि चिते उप्की सत्ताको तथा रवासोच्छवास 
मादक जभावसे उसके अभावको भो जापते है। जिस समथ हुम उसे देखते ह उषी समहु 


उसके मीने मीर मरनेका भी अनुमाने परिजात हही जत्ताहै। भतः ये दोनों रयक्ष गोर 
१. स्व्ीपुस्भा--म. २१२. “जं 


पर्दो विण्णाणं तं तु परोढत्ति भणिदपरत्येषु ।५९॥-- भक्त, 
सर्च, ७५ 1 "वपराणोन्दिपिणि 


मनवे ्रकाोपदेशादि च बाह्यनिभिततं प्रतीर्य तदावर्णकर्म्षयोपक्षमा- 
क्षस्य मामन उतत्पानं भिशनत परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ॥"--सर्वाथ॑सि. ११११ । " उपात्तानुपात्तपर 
भरविन्याद्वगमः परोक्षम्‌ )"' -- तत्वार्थ, चा. १।११\ “भक्ताद्‌ यात्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ ¡ ततः परैः 
इन्द्रियादिभिः उश्यते सिन्च्यते बभिव्यते इति परोक्षम्‌ ।'*--वत्त्वायंर्लो. पर, १८२ । प्रमाणप. 
४. १९ । प्रीश्ाुख ३९ \ पञ्चाध्यायोरष्ये. ६९३ । न्यायात. क्छो. ४1 विदेषाव, भा. इलो. 
० ॥ सन्मति. टी. ष. पद्‌! न्यायङ्कघु. षु, २७1 घर 


व ॥ „ परमाणि. त. ३।१। प्रमाणमौ, ३१ 1३. 
चकारः प्र्न्ञानुमानयोस्तुत्थप्रत्वं सभृञवरनोतिं 1“ --न्यायवि. दी, १।३। ४, यादौ प्रतय 


ब्र ्ावान्याद्‌..तव कि श्दस्यादातुषदशो भवत यक्षस्येति । प्रलक्षस्येति युक्तम १ 


ध ~ । 6 वतु अहोस्वित्‌ भर 

५4 कोरणम्‌ \ सूर्वपरमाणानां प्र्यक्पूरवकत्वातु इति 1" न्यायवा, २,१,३। साङ्ल्यव. का.५। 
(-) 44. श्न (-) ५ ॥ + 
स १० हः 1 नच विमता तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचस्तिा्थ- 
म्‌ पत्म पोरपेवतया निरस्त पस्तदोयाशङ्कघ्य बोधक्ठया स्वतः व 1 
भमिहावन लो नि ॥ ध तया स्वतः सिदधप्रमाणघावस्य स्वकाय 


"०. 


३१४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३०१- 


§ ३०१. तथाशब्दः प्रागुक्तनवतच्वाचपेक्षया- समुच्चये, वाक्यस्य सावघारणत्वात्‌, दे एव 
प्रत्यक्षे परोक्षे प्रमाणे मते-सम्मते । 

§ ३०२. यदपि परैरक्तं हयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं प्रत्यन्नापि, तन्नापि यत्पर्थारोच्य 
मानमपसानार्थापत्ादिवत्‌प्रमाणतामात्मसाच्करोतिं . तदनयोरेव प्रव्यक्षपरोक्षयोरन्तर्भावनीयम्‌ । 
य्पुनविचायंमाणं ममां सक्परिकत्पिताभाव्वत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन वहभुतेनान्तभूषेन 
वा प्रयोजनम्‌, अवस्तुत्वादित्यपक्णंनीयम्‌ \ तथाहि -प्रत्थक्षानुमानागसोपमानार्थापरयभावसम्भ- 
वेतिह्यप्रातिभयुक्त्यनुपलब्ध्यादीनि प्रमाणानि यानि परे प्रोचुः, तच्रानुमानागमौ परोक्षप्रकारावेव 
विज्ञातव्यो । 

§ ३०३. "उपमानं तु नैयायिकमते "कश्चिसप्रष्यः प्रभुणा प्रेषयाच्चक्ते 'गवयमानय' इति स 


अनुमानज्ञान साथही साथदहुएदहैँ। एतान माना जाय तो लोकव्यवहारका अभाव हो जायेगा । 
अतः प्रत्यक्ष ओर परोक्षमें किसी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं है । 

§ ३०१. तथा शाब्द पहु कहे गये जीवादि नवतत्वोके समृच्चयाथं है! सभी वाक्य 
निर्वयवाचक होते हँ अतः ये प्रत्यक्ष भौर परोक्षदोही प्रमाणदहै, तीसरा नहीं। 

§ ३०२. जिन प्र्तिवादियोने प्रमाणकी इन दोसे अतिरिक्त संख्याएँ मानौ हँ उनका विचार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान मादिकी तरह प्रमाणकोटिमे आते ह-प्रमाणभूत सावित होते दै 
उनका इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे अन्तभाीव केर लेना चाह { । जो विचार करनेपर भी मीमांसक 
केद्वारा माने गये अभाव प्रमाणको तरह प्रमाणही सिद्धन हों उनके बन्तभाीवि या बरहि्भावकी 
चर्चाही निरथंकरै, क्योकि एसे ज्ञानतो अप्रमाण ही होगे अतः उनकी उपेक्षा ही करनी 
चाहिए । परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, एतिद, प्रातिभ, 
युक्ति भौर अनुपकरन्धि जादि अनेक प्रमाण मानते हँ । इन प्रमाणोमे-से अनुमान ओर आगमतो 
परोक्ष प्रमाणकेहीभेददहं। ध 

§.३०३. नैयायिक भादि उपमानको प्रमाण मानते. हैँ । नैयायिक उपसानका स्वरूप इस 
प्रकार वताते है--किसी राजाने अपने. नौकरको गवय--रोज रानेके छिए मेजा। बेचारा नौकर 


१. “अर्थसंवादकत्वे च समाने ` ज्ये्ठवस्य का । तदभावे तु नैव ` स्थात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥'" 
--तच्वसं, का. ४६० । न्यायवि. टी. १, ३1 अष्ट. अश्व. "पु. ८० । प्रमाणमी. पृ. ५। 
२. परोक्षप्रमाणे आा., क. । * ३. -साक्षाल्तरो-जाः, क. । ४, प्रमाणभावमेव भ, २। ५, -नि परे 
` यानि प्रो-म.'२.1 ६. “श्रसिद्धाघर्म्यात्‌ साध्यताघनमुषमानम्‌ ।*-- न्यायसू. १।१।६ । ^ श्रसिद्धसा- 
धर्म्यादितिप्रसिद्धं साधम्यं यस्य, प्रसिद्धेन. वा साघम्यं यस्य सोऽयं प्रसिद्धसावर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसा- 
घनमिति समाख्यासंवन्धभ्रतिपत्तिरपमानार्थः । किमुक्त मवति । आगमाहितसंसकारस्मृत्यपेक्षं, साखूप्यन्ञ न- 
मुपमानम्‌ ! यदा ह्यनेन श्रुतं भवति यथा गौरेवं गवय एति, प्रसिद्धे गोगवयसाघस्यं पुनर्गवा साघर्म्य 
परतोऽस्य भवतति अयं गवय इति समाख्यासुंवन्वप्रतिपत्तिः 1“ न्यायच।. ए. ५७ । *श्रसिद्धकषर्म्यात्‌ 
` इत्यते प्रसिद्धिख्भयी श्रुिमयौ प्रत्यक्षमयी च ।-श्रुतिमयी यवा गौरेवं गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा 
गोसाद्दयविति टोऽयमीदृशः पिण्डः इति.\.तचर प्रत्यक्ष मयी प्रिद्धिरागमाहितस्मृत्यवेक्षा समाद्यासंबन्धप्रति- 
पत्तिहेतुः ।-..-तस्मादागमप्रयक्षाम्यामन्यदेकेद मागमस्मृतिपदितं सादृश्यज्ञानमुपमानाख्यं प्रमाणमास्थेषम्‌ ।* 
न्यायवा, ता. ष. १९: 1. “मद्यतनास्तु व्याचक्षते-शरुतातिदेद्चवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध 
पिण्डसारूप्यज्नानमिन्ियजं, संज्ञासंज्निसंबन्त्रप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ तद्धी न्द्रियजनितमपि धुमन्ञानमिव-तद- 
` गोचरप्रमेयप्रमितिसाघनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेशवाक्यो हि नागरकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसु भ्राणि- 
लमवगच्छति, ततो वनेचरपुषपकयितं यथा गौस्तथा गवय `इति व चनमनुसूमरति, स्मृत्वा च प्रतिपद्यते भय 
गवयशब्दवाच्य इति । तदेत्षंज्ासंज्ञिसंबन्वज्ञानं तज्जन्यमिव्युपमानफलभिव्युच्यचे 1 न्यायम्‌ 
पृ, १४२ । न्यायकलि. ए, ३ 1 ७. कदिचतपरष्यः भ. २। 





-का० ५५. ६ ३०५ ] जेनमतम्‌ । २१५ 


गवयन्चव्दवाच्यमर्थनजानातः कच्चन वनेचरं पृरुषमप्रक्षीत्‌ \ "कोहग्‌ गवयः" इत्ति, स प्राह्‌ श्राद्गी- 
स्ताहमावयः' इति } ततस्तध्यं ्ेष्यपुरषस्यापरातिदेश्षवाक्यायेसपरणतहकूपरि गोखदु्णवयिण्ड- 
जञानं "अयं स गवयदाब्दवाच्पोऽथेः' इति प्रतिपत्ति एलरूपापुत्पादेयस्प्रमागमित्ति \ 

§ ३०४. मीमांस मते तु येन प्रतिपत्रा गौरयलच्यो न गवयो न चातिदेडवावयं "गौरिव 
गवयः, इलि ध्‌ तं, तस्य विकटाटवों पर्यटतो गवथदरछने प्रथमे ससुत्पच्चे चति यत्परोक्षे गवि सार्य 
जानसुन्मज्जति "अनेन सड: स गोः' इति "तस्य गोरनेन साह्य" इति वा, तदुपमानम्‌ ) 

इ ३०५. तस्माद्यरस्मर्यते तत्स्यात्सादुश्येन विशेपितम्‌ । 

प्रमेयमुपमानस्य सादुश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ [ मो. रख. उप. इला. ३ } } 
इति वचनादिति \ एतच्च पसोक्ञभेदे प्रत्यभिन्ञायासन्तर्भाव्यस्‌ 11 








~~~ ~~-~-~--~-~~~~~~-~~~--~--~--~-~---~-~------------~-------~------------------------ ˆ 


गवघको जानतादही तया। उसने डरके मारे राजासे गवयकौ पहचान नहीं पृषो मौर वह्‌ 
चतृपचाप जंगरूकौ भोर चला । रास्तेमे एक भील्से पूछा कि भाई, गवय केता होता है ? भीक 
बोला--'जरे तुम इतना ही चहं जानते, जेसी गडया होती है ठोक वैस्तादी गवय होता हे) 
नौकर उस भीककै वचनोको याद करता हुभा जंगलमे जा पर्हुचता है ओर वहाँ भोरक्ते वचनोँको 
याद करके सामने एक गायके समान अवयववाले प्राणोको देखते ही "यही गवय ठै, इसे दी गवय 
सब्से पुकारते दै" डस उपमितिको उत्पन्न करता है । इसमें "गायके समान गवय होता है इस अति- 
देश वाकयकरे स्मरणके साय ही साथ गो सदश्च गवयका जान भौ कारण होता है सतः यही गो सदुश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ सादृश्य-ज्ञान उपमान प्रमाण कहखाता है । तास्पयं यद्‌ कि सादृश्य-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण दहै तथा !इसको गवय-संज्ञा है" यह्‌ संज्ञा संज्ञि सम्बन्व ज्ञान उपसमितिखू्प फल है 1 
§ ३०४. मीमांसक उपमानका स्वल्प इस प्रकार क्ते ह-- जि व्यक्तिने गायको तो देखा 
है पर गवयको अभी तक नहीं देखा ओर न "गायके समान गवय होत्ता दै" इस अत्तिदेशे वक्य-- 
परिचय वाक्यको ही सुनादहै। वह्‌ विकट जंगलमे धूमते-घृमते अचानक पुरे हौ पहर गवयको 
देखता है \ गवयको देखते हौ उसे परोक्ष गोका स्मरणदहो अताहै ओर वह सौचताहै क्रि 
"गाय तो ठीक इसौ गवयके समान होती है “उस्र गौमे इश्च गवयक्तो वड़ो सदुशता है' इस तरह 
परोक्ष गौमं जो सादुदय ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कहते है । कहा भी है--'"गरवयको 
देखकर जिस सायका स्मरण होता है बही गाय गवयी समानत विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
के दारा जानी जाती है । अथवा मायते विशिष्ट गवयकी समानता. उपमान प्रमाणका विषय होतो 
है । मोचिरिष्ट साद्श्य या सरादृक्यविचिष्ठ गौ दोनों ही उपमान प्रमाणके प्रमेय है  , 


$ ३०५. यै दोनो ही प्रकारके उपमानं प्रस्यभिज्ञान नासकं परोक्त प्रमाणमे अन्तर्भूत हो जाते 
है 1 दोनों दो उपमानोमे गवयक्रा प्रत्यक्ष तथा अतिदेश वाक्य या मायका ही स्मरण कारण होता 
है मौर सादुरयरूपस्े उनक्ता संकृखन्‌ किया जाता है अतः प्रत्यक्ष ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवारे 
तथा साद्र्यको संकछित करनेवारे सादुर्य प्रत्यभिक्ञानमे ही इनका अन्तभाव हरो जाता) 


भ्रत्यक्ष जौरं स्मरणसे उत्पन्नं हौनैवाे एकत्व खाद्य विलक्षणता आपेक्षिक आदि रूपे जितने 
भी संकृल्न ज्ञान होते हँ वे समो प्रत्यभिक्ञानरूप ही है । 


१. इति तस्य प्रष्य-म. २1 २. -दयतः परमाम. २। ३. “ततो यः संकलनास्मकः प्रत्ययः स 
भत्पभिज्ञानमेव यया स एवायम्‌ इति प्रत्ययः संकलनात्मकरच "अनेन सदृशौ गौः" इति प्रत्यय इति ।* 


न्यायम्‌. प. ६९७ । ''माप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयप्रतिपादनादूषमानमाप्तक्वनसेव 1" 
परश. मा. कन्दु. ए. २२०1. 


२३१६ षड्दशनसमुच्चये [ क?० ५५. § २०६- 


§ ३०६. अर्थापत्तिरपि - 
“श्रमाणवट्कविज्ञातो यव्रार्थोऽनन्यथा भवन्‌ । 
अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिर्दाहूता ॥'“ [ मी. रलो. अर्था. शो. १ ] 
इत्येवंलक्षणा मनुमानान्तरगतैव,ः अर्थापत्युत्यापकस्या्थंस्यान्ययानुपपत्तिनिर्चयेनैवादृष्टाय- 
परिकल्पनात्‌, अन्यथानुपपत्तिनिर्चयस्यानु मानत्वात्‌ । 

9 ३०७. भभावाख्यं तु प्रमाणं प्रमाणपच्वकाभावः, तदन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञानविनिभुक्तः 
इति त्रिधामिधोयते „, तत्राद्य संभव एव; प्रसज्यवुतत्या प्रमाणपच्चकाभावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावज्ञातजनकत्वायोगात्‌ 1. द्वितीयपक्षे तु परयुदासवुाः यत्तदन्यज्ञानं "तसपरवयक्षमेव, 
1 

9 ३०६. प्र्यक्षादि चछहमे-से किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसी भी पदाथंसे 


अविनाभावौ परोक्त पदाथंकी कल्पता करना अर्थापत्ति कहौ जाती है । यह्‌ अर्थापत्ति भनुमान- 
स्वल्प ही है भतः इसका अनुमानम हौ अन्तर्भाव कर लेना चाहिए 1 जिस प्रकार अनुमाने 
लिगरसे अविनामावौ परोक्ष साध्धका ज्ञान होता है उसो तरह अर्थापत्तिमे भौ एक पदाथंसे 
अविनाभाव परोक्ष पदाथंकरीं हौ कल्पना कौ जातौ दै! दोनोमे अविनाभावके बल्से ही अन्य 
परोक्षं पदार्थंक्रा अटककरु लगाया जाता है। जहां भी अविनाभावसे अन्य पदाथंका ज्ञान होता 
वह्‌ सब अनुमानलूपही तो है । 


9 ३०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते ह-(१) जिस पदार्थका अभाव करना है उसकी 
सत्ताको साधनेवारे प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणप॑ंचकाभाव। 
(२) मथवा जित आधारम या जिस पदाथक्रे साथ उसे देवा था, केवल उसी आधार या पदा्थंका 
परिज्ञान हना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान होना, जैसे घड़ेको भूतलमें 
या भूतलके साथ देखा था, अव यदि केवर भूतल हौ दिलाई देता है तो षड़का भभाव हो 
जायगा । (३) जथवा जास्मामे ज्ञान हौ उत्पन्न न हो । जब घडेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तब 
उसका सद्याव न होकर अभाव हौ सिद्ध होगा । इनमे प्रथम पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योकि 
परमाण पचक्रका अभावे प्रसञ्यपक्षमे तुच्छह्प होनेषे जव भवस्तु रूप ही पड़ेगा तव वह्‌ भमाव- 
विषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । जो वस्तुरूप होता दहै वही ज्ञानं उत्पन्न कर सकताहै। 





१. ^“अर्यपत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यधा नोपपद्यते--दइत्यर्थ कल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभाव- 
दशनेन वहि्माविस्यादृष्टस्य कत्पमा ।""-श।वरमा. १।१।५ । प्रकरगपं, पु. ११३ । श्चास्त्रदी, ए. २९० । 
नयवि. 4. १५२ । तन्त्ररह. प. १३1 प्रमारुरवि, प॒. ५३। २. ““शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तभविः 
समानविधित्वात्‌”-प्रशञ. मा., कन्द्‌. घृ. २१३। “शब्द एेतिह्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽर्याप्तिषंभ- 
वान्घान्तरमावाच्चाप्रतिपेवः ।”*-न्यायस्‌. २।२।२ 1 “**प्रतयक्षेणाप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्तिरतुमानं 
तथा चा्ातित्तसंमवाभावाः ¡ वाक्यायंपरत्यवेनानमिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकमावाद्‌ प्रहणमवपित्तिरनु- 
मानमेव 1'"--न्यायमा, २।२।२ । न्यायवा, षु. २७६ । न्यायी, घ, ५७ । न्यायङुमु.. ३।१९ । 
तस्वाथको. ध. २१७ । प्रमेय. प. १९३ । न्यायङुघु. छू. ५१३। सन्मति. टी. घ. ५८५ । 


जैनतक॑वा. पृ" ७७। स्या. र. पु. २८३1 रत्नाकराव. २।१। “दर्शना्थ्द्थपित्तिविरोव्येव 
श्रवणादनुमितानुमानम्‌ ॥" --श्रश्ष. मा. कन्द. घृ, २२३। ३. “श्रत्यक्षादेरतुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते । -सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥" --मी. इरो. असाव, इरोक. ११। 


४ यत्त दन्यज्ज्ञा-जा., क. 1 ५. "अभावोऽम्यनुमानमेव, यथोत्वन्नं कायं कारणसद्मावे लिङ्खम्‌, 
एवमनुत्पन्तं कायं कारणसद्मावे लिद्धम्‌ 1" --प्रश. मा. प्र. ५७७ | तुखना--"परत्यादिनैवा- 
भावस्य प्रतीतेः, तवा चाक्षव्यापारादिह मृतके घटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्य मानं दृष्टम्‌ ।*" 


त । 


~“? 


-का. ५५. ६ ३०८] जेनमतप्‌ । ३१७ 


रवयक्ेणैव घटादिविविक्तस्य भूतलादेगरणात्‌ ! कचित्तु तदघटं भूतमिति प्ररयमिज्ञानेन, योऽग्नि- 
मान्न भवति नासो धूमवानिति तकण, नात्र धूपरोऽनागनेरित्यनुमानेनं , गुह सर्मो नास्तीरेयागमेन्‌ 
-वाभावप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं प्रव॑ताम्‌ \ तुतीयपक्षप्य पुनरसेभव एव, मा्मनो ज्ञाचाभावे 
कथं “ स्त्वभाववेदकल्व, वेदनस्थ जानधमंटवात्‌, अमाववेदकत्वे वा ज्ञानविनिर्मुक्तत्वस्याभावात्‌, 
तस्ताभावः प्रमाणान्तरम्‌ \ 

§ ३०८. ` संभवोऽपि समुदायेन सरमुदायिनोऽवगम इत्येवंलक्षणः सेभवति लापा द्रोण 








जौ स्वयं गधेके सीगकी तरट्‌ अवस्तु दै वह्‌ बभावनान ह्प केयं केपते कर कता ह? द्वित्तीप 
पक्षपे तो पयुदास पक्षके अनुसार षडेसे अन्य भूतल भादिका जान प्रत्यक्षे हीह रहार, वह 
परतयक्ष्प ही है । जव प्रच्यक्षसे ही षडेसे रहित शुद्ध भूतल्का परिज्ञाने हौ जाताहै तव उपे 
अतिरिक्त अभाव प्रमोणकी क्या भवश्यकता है । कहीपर "यह्‌ वही भूतल माज षडेते श॒न्थ टै 
जिलमे कल घडा रखा था' इत प्रकारका मभावज्ञान प्रत्यभिज्ञाने हो जात्ता है) कहीं "जो 
अर्निवाखा नहीं है वह धूमवाला भौ नहीं है" पहं सावत्रिक अग्नि ओर धूपके ममावका ज्ञान 
तके होता है । कदी "यहां चम नहीं है वयोकि अग्नि नहीं पायो जातो" यह्‌ घूमके अभावकां 
सान अनुषानसे हो रहा है । कहौं गये चरमे नरीं है" इत प्रामाणिक वाक्ये घरमे गर्गके अभाव- 
काशन आगम प्रमाणह्पदहौ है) इस तरह यथासस्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणप हौ जव अभावेकां 
ज्ञान हो जाता है तब अमाव प्रमाणको क्या आवदयक्ता है? वह्‌ कहाँ प्रवृत्ति करेगा ? अभावेका 
ज्ाननिर्मुकेत आमाषाखा प्रकार तो बन ही नहीं सकता; वथोकि जव आत्मामे विख्कुक ही किसी 
प्रकारक! ज्ञान नहीं रहेगा, तव वस्तुक अभावक्रा परिज्ञान किसे हिगा ? अभावहो यास्व, 
दोनोका जानना तो ज्ञानका ही कार्य है! यदि आस्म अभावको जान रहाट; तो किर उसे ज्ञान 
निमुर्त-- कान शून्य कवे कहू सक्ते ह ? इस तरह मभाव प्रमाण स्वतन्व प्रमाण वही है, वह्‌ 
यथास्म्भव इन्दं प्रव्यक्षादिमे अन्तभूत ह । 
$ २०८. समुदायसे समुदायोका ज्ञान सम्भव प्रमाण है। बडी चीजसे अपने अवयवभूत 
किसी छोटो वस्तुकरा अनुमान सम्भव प्रमाण है । जैसे लारी ( = १८ द्रोण ) मेँ द्रोणकी सम्भागना 


--परश. व्यो. पृ. ५१२1 प्रश. कन्द. ष. ८२६) "शब्द देविह्यानवान्तिरमावात्‌ अनुमानेऽवित्ति- 
संभवाभावान्यान्तरमादाच्चाप्रण्विषः ।*' --न्यायस्‌. २।२।६ । "“मभावोऽप्यनुमानसेव'“---न्यायचा, 
षे. २७६ । शसित्यमभेावः प्रमेयमेभ्भुप्भ्यते भरत्य्ञाचवोयप्रानस्वरूपत्वान्त प्रमाणान्तरमात्- 
परिच्छत्तये मृयते । अदू रमेदिनिदेशवतिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेदः परोक्षस्य कव चित्मालन्तिरैरपि ॥ 
न्यायमं. प, ५१ “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतरस्योपलन्भ्या ` धटानु 1रुन्धिरिति प्रव्यक्च- 
सिद्धात्‌ रन्धिः ) एतदुक्तं भवति --ेदगराहकत्वस्य भूतलभ्राहुकत्वस्य चैकजनेसंसनित्वात्‌ यदा भूतखग्राह्‌- 
कमेव तञ्ज्ञानं मवत्ति तदा घटम्राहकत्वामावं निश्चाययतीति प्रतीतिप्र्यक्षलिद्धैत चरानुपलन्धिः }"* 
भरमा मना. स्वदे, टो, ११६ 1 तस्वसं. ए, ८७५ \ तत्वायहरो. पृ, १८२ } न्पायङ्कपु. ए. ४१६८ । 
प्या. र प्र, ३१० । न्यायाद. टी. दि. पृ. ३१) ४ “4 

१. तत्य. २ । २. "असाङ्ोऽप्यनुमानमेव, यथा उच्यन्त कार्य कारणूवि लिङ्खम्‌ एवमसुखन्न 
सय कारणाशद्धवि छिन्गम्‌ "प सा, कन्द, पु. २२५ । “किच स निङषदेवृत्तरन- 
भेषोऽपि भवत्य प्रावः 1" न ५1. जागव १८१३. नादः. २। 
1 ॥ वस्तुभा-म. २६ प. ` संमवोऽप्यविनाघाव्िवादनुभानमेव परश. मा. कन्द, पृ. २२५ । 

रपवो नान अचिनाभ।विनोऽ्यस्य सतताग्रहणादन्यस्य स्ता श 


प्रहणे वथा--द्ोणस्प सन्षाअ्रहुादादेकस्थं 
सत्ताब्रहुणमू, ब्ञाठकस्य अ्रहणात्‌ प्रस्थस्येत्ि 1" न्यायमा, २।२११ | पि 


३१८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५ § ३०९- 


इत्यादिको नानुमानास्पुथक्‌ तथाहि--लारी द्रोणवती, खारीत्वासपूर्वोपकरन्धखारीवत्‌ । 

§ ३०९. एेतिह््यं स्वनिदिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारपयम्‌, एवमूचुवुद्धा वृद्धा यथा “इह वटे यक्षः 
प्रतिवसतिः इति, तदश्रमाणे, अर्निद््िवक्तृकत्वेन सांशयिकत्वात्‌, भआप्तप्रवतुकत्वनिश्चये 
त्वागम इति । 

९ २१०. यदपि प्रातिभमक्षलिङ्गजब्दन्यापारानपे्ष मकस्मादेव “अद्य मे महीपतिप्रसादो 
भविता! इत्याकारं स्पष्टतया वेदनमुदयते तदप्यनिद्द्रियनिवन्धनतथा ` मानसमिति प्रत्यक्षकुक्िनि 
क्षिप्तमेव । 

§ ३११. यल्युनः प्रियाप्रियप्राप्निप्रभूतिष्ठलेन साधं गुहीतान्यथानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोद्ेगा- 
देलिङ्धाइ्‌देति तत्पिपीलिकापटलो्सपेणोत्यज्ञानवदस्पष्टमनुमानमेव 1 

§ ३९२. एवं युक्त्यनुपरब्ध्योरादिशब्दाद्िक्िष्टोपरुन्धिजनकस्य बोधाबोधरूपविश्चेषत्यागेन 





है वह्‌ उसमें समा जाना ही दहै यह भो अनुमानमे ही अन्तभूत है। इस खारीमे द्ोणकी पूरी- 
पुरी सम्भावना है क्योकि वह॒ खारी है जैसे कि पहले देदी गयी खारी । 

§ ३०९. जिनके कहनेवालोक्रा कुछ भी पतान हो एसे परम्परासे चरे आये प्रवाद-- 
जनश्रतियां एेत्तद्य ह । जेसे--बृढे-पुराने छोग कहते थे कि (इस वट वृक्षमे एक यक्ष रहता है" ¦ 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योकि इसके वक्ताका पतान हौनेसे यह्‌ निरिचत नहींहै 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि -उसमे यक्ष न रहता हो } जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनकी प्रामाणिकता 
निर्चितहैवेतो जागमप्रमाणमें ही भन्तभृत हौ जायेगे । 

§ ३१०. इन्द्रियां छग तथा शब्दके व्यापारके बिना ही अचानक “जज मुक्षपर्‌ राजा 
प्रसन्न होगे" इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिभ ज्ञान कहते हे । यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानप् प्रत्यक्चमे अन्तत हो जाता है। । 

§ ३११. जिस प्रात्तिम ्ञानमे मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनकी उद्विग्नता --उचाट रहने 
दष्ट-अतिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह तो अनुमानूपहीहै। जैपे चौटियोको अण्डे लेकर जाते 
हए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान । त्ात्पयें यह्‌ कि सनमे सहज उत्कास होनेसे पहरे कई बार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थो इसौ तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हुभा था । भाज यदि सहसा 
मनम प्रसन्नता होती है गौर उससे हृदय अपने-आप कहे कि “आज कुछ कम होगा तो यह्‌ 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है । क्योकि मनकी प्रसन्नता ञादिका ३8 प्रापि आदिसे 
र पटले ही प्रहण क्या जा चुक्ताहै ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप हौ 

तादहै। 
$ ३१२. इसौ तरह युक्ति मोर अनुपरू्धि इन्हीं ध्र माणोमें अन्तर्भाव कर ऊना चाहिए । 
युक्तिं यदि अविनाभाव रखती है तो अचरुमानमें अन्तभत होगी । यदि अविनाभाव नहीं है तो प्रमाण 


८ 





तिह्यमर्थापत्तिः सं मवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि 1 शति दोचुः' इत्पनि- 
दिष्टप्रवक्तृक--प्रवादपारपर्यम्‌ रेतिह्यम्‌ 1" --न्यायभा. २।२।१ । “त्थैवैतिद्यमप्यवितथमाप्तोपदेश 
एवेति ।” --प्रशञ. मा., कन्दु. प. २३०} २. “आम्नायविवातणाग्पौणामतीतानागतव्तंमानेष्वती- 
न्द्ेष्व्थेु चर्मादिपु गरन्योपनिवद्ेष्वनुपनिवद्धेपु चात्ममनसोः संयोगाद्‌--घर्मविद्धेपाच्च यत्‌ ्रातिभं 
यथा्थनिवेदनं ज्ञानपूतद्यते वदार्पमिर्याचक्षे । तक्तु--्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌ । कदाचिदेव लोकिकानां 
यथा कन्यका ब्रषोत्ति श्वो मे भ्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥*“ ~प भा. पु. ६२१ । 
जैनठकंमा. प. ७७ । ३. स्पृत्यृहादिकमि्येके प्रातिमं च तथापरे । स्वप्नविज्ञानमित्यन्ये स्वखवंदनमव 
नः 1।'" ~~न्यायावता. इंरो. १९। 


[१ 


~क० ५५. § ३१४ 1 जेनमततम्‌ । ३१९ 


सामान्यतो लिखितं साक्षिणो भवित प्रमाणं किवधं स्मृतम्‌ ^" [ याज्ञव. स्मृ २।२२ ] इ्युवतस्य 
प्रमाणस्यान्येषा च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकत्पितानां यथालक्नणे प्रतयक्षपरोद्षयोरन्त- 
भावो निराकरणं च विधेयम्‌ 1 तदेवं न प्रतयक्षपरोक्षलक्षणदे विध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कलु क्षमः \ 

 अयतयोलंक्षणाद्यमिधोयते -- स्वपरव्यवसायि ज्ञानं स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । तवृदधिप्रकारे, सव्य 
वहारिकं पारमिक च \ 


९ ३९२. तत्र साच्प॑वहारिकं वा्ेच्दिपादिसामग्रोसपिक्षव्वादपारमाथिकमस्मवादिग्रतयक्षम्‌ 1 
पारमाथकं त्वात्मसेनिविमात्रपिक्नषसवध्यादिभ्रव्यक्षम्‌ 

§ ३१४. सोब्यबहारिकं दधा, चशनुरादीन्द्रियनिनित्तं मनोनिमित्तं च } तद्दधिविधमपि चतुरा, 
मग्रहेह्वायधरणःेवात्‌ ! तत्र विषयविषयि्ं निपातानम्तरसमुद्भूतकत्तामात्रगोचरवश्ंनाञ्जा- 


~ 
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रूप ही नहीं रै! अनुपर्न्धि तो अभाव प्रपाण रूप है मतः उसका यथाप्षम्भवे प्रत्यक्षादिमें 
अन्तमो हो जायमा } मादि शब्दस प्रतिवादियी हारो माने गये अन्य प्रमाणोका भो इन्दि 
अन्तर्भाव कर सेना चाहिए! जसे वृढ नैयायिक विशिष्ट उपरुब्िको उद्पन्न करनेवाले जानात्मक 
या अज्ञानाटपक सभी पदार्थो साधारण सूपसे प्रमाण मन स्तै उन्दने क्हाटै फि 
“लिचितत स्टाम्प मादि, साक्षी-गवाही तथा भुक्ति-अनुभव समो प्रमाणरहै" तथा अन्य वादियों 
दारा भी प्रमाणान्तर मनि जाते द उन सवे रक्षणोको विचार करनेपर यदि चे स्वपर व्यवम्रायो 
ज्ञानरूप हो तो उन्हे प्रमाण मानकर इन्दं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे शामिल कर लेना चाहिए! यदि 
वे प्रमाणहीन्‌ हौ तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणक प्रस्यक्ष ओर्‌ परोक्ष 
रूपसे कटी गधी दो संख्पाका उर्छंघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वहं सवतः अबाधित है । 


§ ३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परीक्षके लक्षण आदि कहते हैँ । स्व भोर परक निश्चय करने- 

बारे स्पष्ट--परनियेक्ष ज्ञानको प्रदयक्ष कहते ह । प्रत्यक्ष दो प्रकारका ३--१ सग्यवहारिक, 

२. पारमार्थिक । बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकान्च आदि सामग्रीसे उत्पन्म होनेवाला हुम छोगोका 

। इन्द्रिय प्रस्यक्ष तथा मानस प्रसयक्ष सांग्यवहारिक प्रव्यक्त है ! वस्तुतः यह्‌ इन्द्रियादिकके परतन्त्र 
होनेसे परोक्त है-अपारमायिक है परन्तु लोकन्यवहारमे इसकी प्रस्यक्षह्पमे प्रसिद्धि होने इसे 

सान्यवदहारिक षल्यक्च कद्ते है 1 पारमाधिक प्रत्यक्षे तो माकमावरसे ही उन्न होता है ! यह्‌ 

अवधिज्ञान, मनःपयैयज्ञान तथा केवलन्ञानकते मेदसे तीन प्रकारका है 1 


३१४. . सग्यवहारिकं प्रस्यक्ष दो प्रकारका है--एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोसे उतपन्न 
हौनेवारा इन्द्रिय प्रत्यक्ष भोर दक्तरा मात मनस्ते उत्पन्न होनेकाला मानसं प्रत्यक्ष! ये दोनों ही 
प्रत्यक्ष अवग्रह, ईहा, भवाथ जौर धारणाके मेदस चार प्रकारके होत ह । इन्द्रिय मौर पदाथके 
योग्य दे स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामावका आरोचन, करनेवाला देन होता है । इस 


१. - तपिर्यस्य म. २1२ “रस्यं विक्षदं चानं मुख्यसन्यवहारतः ।"-- सुषौ. -इरो. ३1 
३. “'इन्दरिषमणोभवं जं तं संववहारपन्यर्खम्‌ ॥९५॥*-- विशेषा. मा. 1 'व्तच सग्यवहारिकम्‌ 
इन्दियानिन्दिपपरसयकञम्‌ ।''-- कूची. स्वद्‌. इछो. 9 । भ्रमाणपरो, घः ६८ 1 सन्मति. री, घ्र, ५९२ । 
जेनवकंवा- पु. १०० 1 प्रीप्ामु. २५। धरमाण्मी, १।,१। न्यायदौ, पू. १1 ५, '"जतीन्दियि- 
भत्यक् व्यवस्नायात्सकं स्फुटम पित्तथमततोन्ियमव्यवधानं -लोकोत्तरमात्मार्थविपयमे +" -रूघो. स्वच्र. शको 
९१५ ॥ (सागरोविशेषविदकेपिताविलावरणमतीन्द्रियमञेपतो ` सुख्यम्‌ ८” परीक्षाम्‌. । 
माथिकं वुनक्त्वत्तौ जत्मिमात्राविक्तम्‌ 1" प्रमा. तवा. २।१८ परमाणम, १।९१।१ न 
५. «अवग्रहेहावायघारणाः ।" उस्वार्थ॑सू. १।९५। ६, ताज्जातमवान्तर-म. १, २, 


२।११ 1 "भार- 
न्याथदौ. प्र, १०। 
प.३, ३] 
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त॒ पवान्तरसामान्धाकारविशिष्टवस्तुग्रहुणमवग्रहुः' । अस्थाथंः-- विषयो द्रग्यपर्यात्िकोऽरथो, 
विषयी चक्षुरादिः, तथोः समीचीनो चान्त्याद्यजनकत्वेनानुक्‌ लो निपातो योग्देाद्यवस्थानं तस्मा- 
दनन्तरं समुद्भूतमुत्प्नं यत्सत्तामात्रगो चरं दनं निराकारो बोधस्तस्माज्जातमादयं सत्तास्तामान्या- 
दखवान्तरेमनुष्णत्वादिर्िवि्षेविशष्टस्य वस्तुनो यदुग्रहेणं ज्ञानं तदवग्रहुः \ पुनेरवगृहीतविषयसं- 
शयानन्तरं तष्िेषाकाङक्षणमीहां । तदनन्तरं तदीहितविकेष नि्णयोऽवायः ! अदेतविषयस्मृति- 
हेतुस्तदनन्तरं धारणा ।" 








प्रथम ज्ञानको अवग्रह करते हैँ । विषय-द्न्यपर्यायात्मक पदाथ, विषयी चक्षु आदि इन्द्रियां, इनके 
समीचीन विपर्यय संशय आदिकरो उत्पन्न नहीं करनेवाङे निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप संम्बन्धसे 
सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला निराकार ज्ञानल्पी द्चंन उत्पन्न होता है! इस पामान्य 
सत्ताका भान करनेवाके दशेनके बाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तर-विशेष सामान्यसे युक्त 
वस्तुको "यह मनुष्य है" इत्यादि खूपते जाननेवाा जो सवते पहला ज्ञान उस्पन्नं होता. है उसे 
अवग्रह कहते द । अवग्रहे ररा जाने गये पदा्थैमे उत्पन्न होनेवाले संशयके बाद विशेष निणंयके 
लिए होनेवाला श्यह देषा होना चाहिए" रेता भवितव्यता प्रलय ईहा कहा जाता है! जेषे 
सामान्यरूपसे पृरुषक्रो जान लेनेके वाद "यह्‌ दक्षिणी है या उत्तरी" यह संशय होता, इस 
संशयके वाद होनेवाे "इसे दक्षिणी होना चाहिए" इत सम्भावना प्रस्ययक्रो ईहा कहते है । ईहाके 
दारा सम्भावित विशेषका यथार्थं निर्णय अवाय कहलाता है । जि पदाथंका पक्का निदवय हो 
गया है उसका कालान्तरमे स्मरण करानेवाङ़े कारणको धारणा कहते हैँ । इतना दृट्‌ निस्य 
होना जिससे उसकी बहुत दिन तक याद वनी रहँ । 


१. “तत्र अभ्यक्तं यथास्वमिन्द्रियैः विषयाणामालो चनावघारणमवग्रहुः 1 तच्वार्थाधि, मा, १।१५॥ 
““विपयविपयिसंनिपातसमयानन्तरमा्ग्रहणमवग्रहुः । विपयविषपयिसंनिपाते सत्ति दशनं भवति, तदनन्तर 
मर्थस्य ग्रणमवग्रहः ।"*-सर्वायंलि. १।१५। कुषौ. इलो. ५ । राज रा. १।१५ । धवङाटो, स्धसरङू, । 
प्रमाणप. घु. ६८ । सन्मति. टी. षु. ५५२ । प्रमा, नय. २।७। न्यायदी. षू, १०। २. दर्चनाज्जातम्‌ 
म. १,२,प्‌. १, २। ३. “अवगृहीतेऽथे विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनं निश्वयविदोषजिनज्ञासा चेष्टा 
ईह" ।'* -तस्वार्थाधि. १।१५ । ""जवग्रहग्रहीतेऽ्थे तद्धि रेप।काङ्क्षगमीहा ।“-सवःथे. १।१५ । रघौ. 
दरो. ५। राजक, १।१५ । धवरूरी. ससप्रङ. । तच्वाथद्खो. प्र. २२० । भ्रमाणप. पर, ६८। 
सन्मति, री. प. ५५३ । प्रमा. नय. २।८॥ प्रमाणमौ. १।१।२७ । न्यायदौ, पृ, ११ । जैनतकं मा. 
पु. ५। ४. ““अवगृहीते विपये सम्यगसम्यणिति गुणदोपविचारणाष्पवक्ायापनोदोपायः ।'*--रउत्ार्थाधि, 
भा. ११५) विनज्ञेषनिजनाद्यायात्म्यावगमनमवायः "सर्वथेति, १।१५। खी. इलो, ५ 1 राजवा. 
१।१५ 1 धदलारी. सध्प्ररू. 1 तस्वार्थदलो. षू. २२० 1 प्रमाणप. पु. ६८ 1 सन्मति. ठी. प. ५५३ । 
प्रभा. नय. २९) प्रमाणमी. १।१)२८ } न्याग्दी. घृ. ५१1 जेैनतकंम,. पर. ५) प. शधघारणा 
प्रतिपत्ति्ययास्वं मत्यवस्यानमवघारणं च घारणा प्रतिपत्तिः अवधघा[रणमवस्यानं निरचयोऽवगमः भववोचः 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥-वसार्थाधि- मा. १।१५ 1 “बथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकरारणं वारणा 1" 
-सर्वा्थसि, १।१५ । रूषी. दरो. & । राचवा. १।१५ । घवकारी. सरसरू. । प्रमागप. पर. ६८ । 
सन्परति, री. घु, ५५३ । प्रमा. नय. २।१० । प्रमाण्रमी. १।१।२९ । स्यायदी. ए. ११ । सैनतकंमा, 
ए.५] 
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§ ३१५. अन च प्पवस्य प्रमाणतोत्तसेत्तरस्य च फलतेत्येकस्यापि मतिज्ञानष्य चातुिध्यं 
कथेचित्‌ प्रमाणणलमेदश्चोपपन्तः । तथा यद्यपि क्रमभाविनामवग्रहादोन हैतुपरलतया व्वस्यितानां 
पर्थाया्ाद्भेदः तथाप्येकजीवत्तादास्मयेन ्रव्यायदिशादमोपःेकयं कयेचिदविष्दम्‌, अन्धा हैवुफल- 
भावाभावगप्रसवितसवेदिति प्रल्येयम्‌ 


६ ३१६. कारणास्वरूफा च मतिरविसंवादस्वलपस्पृतिफलस्य दैतुतास्रमाणं, स्परतिरपि 
तथाभूतप्रत्यवमशस्वमावसज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततर्कस्वभावचिन्ताफरुजनक्स्वात्‌, 
विष्ताष्यनुसातलक्षणाभिनिदोधफलजननकत्वात्‌, सोऽपि हानादिवुंद्धिजनकत्वा्‌ । _ तेदृक्तम्‌-- 
"पतिः स्मतिः संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यचर्थान्तरम्‌ 1” [ त. घु. ११३ ] अनर्थान्तरमिति 
कथंचिदेकविषयं पराजब्दयोजनान्मतिन्तानमेतत्‌ ! शेषमनेकभमेदं उप्रदयोजनादुपजायम्रानमविजदं * 





§ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ानोमे पहले-पहकेके जान उत्तरोत्तर लानो कारण हैनिसे 

प्रमाण रूप ह तथा भगे-मागेके ज्ञान कारय हनेवे फरष्प द । अवम्रह्‌ प्रमाण तो ईहा फ, 

| ईहाकी प्रमाणतामे वस्तुतः यहं एके हौ मतिज्ञान दै परन्तु भवाय फलं होता है] पर्यायं भेदे 
उसके हीये चारसूपहो जाते ह ओर इनमे परस्पर प्रमाण भीर फलषूपसे कथंचिद्‌ भेद भी हौ 
जाता है ! इस तरह यद्यपि क्रमसे उतपन्न होनेवाले इन अवग्रह्‌ मादि चासो जानमि, जोकि 
क्रमशः कारण कायं ख हु, पर्यायाधिक अवस्थाओके भेद्से भेद है परन्तु पे समी ज्ानएक 
मासा तादाल्य भभेद रखते हँ अतः उस आधारभूत भत्मद्रग्यकी अपेक्षा ये सभी ज्ञान 
कथंचिद्‌ अभिन्न भी है । यदि इनमे आत्मद्रव्यकी अपेक्षा कर्थंचिदेकता तथा मवस्था भेदते भनेकता 
नहो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयसाव या काय॑कारणभावे बहौ वन सकेगा! का्यंओौर 


कारणयेदो उवेस्थाभेद होनेषरदहौ हो सकते तथा उपादान-उपदेधं भाक्कै क्षि एक 
द्रव्यात्मक होना ब्रावश्यक ही है 


§ ३१६, धारणा नामका मतिञ्चाने अविसंवादी स्मरणमें कारण होता है अतः वहे प्रमाण 
है तथा स्मरण फल है । स्मरणसे यह वही है इत्यादि संकलन हप संज्ञा-प्रत्यसिज्ञान उतपन्न 
होता है अतः प्रस्यभिज्ञान फल दै गौर स्मरण प्रमाण | प्रस्पभिजानं भी मविनाभावको ग्रहण 
करनेवाले तके रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह्‌ प्रमाणदहै तथा तकं फर ! के 
अविनायावका परिज्ञान कर अभिनिबोध-अचुमान ज्ञान उस्षन्न होता है जतः तक प्रमाण है तथा 
अगमान फर । अयुमाने हेयोपादेय बुद्धि रूप फल उत्पन्न होता है जतः अतुमान भौ प्रमाणूप ` 
दे \ कहा भी है--“सति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता गौर -अभिनिवोध ये अनर्थान्तर है} कथेचिदु 
अमिनत्‌ ह" अनर्थान्तर-कथंचिद्‌ एकविषयक । अकलंकदेव इस सूत्रका निम्न तासं बतति 
है--अवतक इन जानक शब्द रूपये उल्टेष हीं किया जाता, इनमे शब्द योजना नहीं होती 
वतक ये सव मत्तिज्ञान रूप है । शब्द योजनासे उलन्न हौनेवाला अनेक पकारका अविच लानं 
१. 'ूर्पूरवप्रमाणल्ं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । प्रमाणफल्योः क्रपसेदेऽपि दादात्म्यमभिन्नचिपयत्वं च 
प्रल्ेयम्‌ ।"-- रघो, स्वन. इङो. ७! “पूवेधुवप्रमाणपुत्तरोत्तरं फरभिति क्रमः} --प्रभ्यणदादिकालं 
२१३९० । “तथा पूवं पूवं ्रमाणमुत्तरमृत्तरं फलमिति ।'°-न्यायवि.. दी. छि. घु. ४०। 
सन्मतिः टौ. ठ, ५५३1 “अवगरहयदोनों क्रमोपजनेवमणाो एवं दं पमाणसुत्तरमृत्तरं फालम्‌ ‰” 
ल १।१।२९ । २. "“भविसवग्दस्मुतैः फरुस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं र । स्पूतिः नाथा 
भलवमरस्य । सज्ञा चिन्तायाः तकस्य । चिन्ता अभितिदोवस्य अनुमानादेः ५ 


रुची. स्वव, . 
उरो. ११ 1 सन्मत्ति. ठी. ५५३ । २, -दं धुत-भ, २। ॥ 
७१ । 
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ज्ञानं श्र तमिति केचित्‌! \ -सेद्वान्तिकास्त्ववग्रहवायधारणाप्रमेदरूपाया मतेर्वाचन्ताः पर्याय- 
शब्दा मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्तामिनिबोध इत्येते शब्दा इति प्रतिपन्नाः । स्मरतिसंज्ञाचिन्तादीनां 
च कथंचिदुगृहीतग्राहिस्वेऽप्यविसंवादकत्वादनुसानवस्प्रमाणत्ताभ्युषिया, अन्यथा व्यापिग्राहुक- 
प्रमाणेन मृहीतविषयत्वेनानुमानस्याप्रनाणताप्रसक्तेः । “अत्र च यच्छब्वसंधोजनात्राक्‌ स्पृत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंतंनक्षमं वतंते तन्मतिः शब्दसंयोजनात्ादुभूतं ' तु स्वं श्रतमिति 
विभागः स्मृतिसं्ञादीनां च स्मरणतर्काचुमानरूपाणां परोक्षभेदानाभपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे' 
भणनं तन्मतिभ्‌ त विभाग॑न्ञानय प्रसद्धेनेति विजेयम्‌ । 

` & ३१७. अथ परोक्चम्‌-अविशदमविसंवादि ज्ञानं परोक्चम्‌ । स्मरणप्रत्यभिन्नानतर्कानु 


श्रत है 1 तात्पयै यहु कि जवतक मति-प्मृति आदिमे शब्द योजना नहीं होती तवतक वे मतिज्ञान 
रूप हैँ तथां शब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य मी शब्द योजनास्रे उतपन्न होनेवारे ज्ञान 
श्रुतज्ञान हैँ । परन्तु सैद्धान्तिक तो इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोधको अवग्रह्‌, 
ईहा, अवाय ओौर धारणा रूपसे चतुर्मेदवाे सतिज्ञानके पर्यायवाची शब्द ही मानते हैँ । वे इनमें 
काज्दयोजनके दरा सत्ति भौर श्रुत खूषये मेद नहीं करते । स्मृत्ति, अव्यभिज्ञान ओर तकं आदि 
यद्यपि पूवे प्रत्यक्ष आदिक हारा जाने गये पदार्थोको ही जानते हैँ फिर भी कुछ विशेष अंशका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा भविसंवादौ होनेसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण हं । जिस प्रकार 
व्या्िज्ञान तक्के दारा जाने गये सामान्य अग्नि मोर धूमको ही कुछ विशेष रूपसे जाननेवाला 
अनुपान कथंचिद्‌ अगृहीतग्राही मानकर प्रमाण समज्ञा जाता है उसी तरह्‌ स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही है । अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हौ सकेगा । इनमें अविसंवादी तथा रोकन्यवहारके 
चलनेमे समथं स्मृति बादि ज्ञान शब्द योजना पहर मतिज्ञान रूप हँ तथा शब्द योजना 
उत्पन्न होनेवाखा हर एक ज्ञान शरुत रूप है 1 ये स्मृति मादि भी शढ्द योजनाके अनन्तर श्रुत रूप 
हो जातिर्है। इस प्रत्यक्षके प्रकरणमे स्मृति~ स्मरण, सं्ा--प्रत्यभिन्ञान, चिन्ता- तकं, अभि- 
तिबोध--अनुमान आदि परोक्ष प्रकारोका निरूपण इसलिए किया है जिससे इनमे मति भौर 
भरुतका स्पष्ट विभाग मालूम हौ जाय । 

§ ३१७. अस्पष्ट अविघंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते ह । परोक्षके पांच भेद है १ स्मृति, 








१. ज्ञानमाद्यं मतिः संज्ञा चिन्ता वा (चा) भिनिबोवकम्‌ ॥ प्राडनामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दातु- 
योजनात्‌ ।...प्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ चेषं श्रुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ 1"--ङघी, स्वर. दरो. १० । २. “आ- 
भिनिवोधिकज्ञानस्यैव त्रिकार्विषयस्यैते पयाया नार्यान्तरतेति मततिः स्मृतिः संञा चिन्ताऽभिनिवोध 
इत्यस्थानान्तरमेतदिति. 1” --तच्वरार्याधि, मा. टी. १।१३॥ ३. -ग्रमाणगृहीतवि-म, २। 
४, “भन्न च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिग्यवहा रनिर्वर्तनक्षमं प्रवते तन्मतिः, शब्द 
संयोजनात्‌ प्रादृभतं तु सवं श्ुतमिति विभागः ।"“ --खन्मति. दी. पृ. ५५३ । ५. -तं स्वं स. 9, 
२, प. १० रे 1 ६. -कारेण भणनं म. २। ७. “जं प्रदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणि- 
दमत्येु ॥५९॥1'* प्रव, सार ण. ७५ । “पराणीद्ियाणि मनश्च प्रकाश्ोपदेशादि च वाद्यनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्क्षयोपन्चमपिक्षस्य बामन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।* -सर्वा- 
थलि. पु. ५९ 1 “भकखस्स पोरगककया जं दञ्विदियमणा परा तेणं ! तेहि जो जं णाणं परोक्रलमिह 
तमणुमाणं व ॥९०11” --सिशेषाव. मा. । “परोक्ष दोषविन्नानम्‌ ।” -कुघी. इरो. ३। “अक्षाद्‌ 
नार्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌, ततः परः इन्द्रियादिभिः अक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्घ्यत इति. परोक्षम्‌ ।”“ 
--तस्वाथेद्को, पु. १८२ । “परोक्षमविश्चद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ ।'” --प्रमाणप. पु. ६९ । सन्मति. 
टी. पृ. ५९५ । “परोक्षमितरत्‌ 1" -- परीक्षासु. ३।१ । न्यायाव, इङो. ४। प्रमागनय. २।१। 
प्रमाणमी. २।१ । पञ्चाध्या, इको. ६९६ । & 


~ का० ५५. § ३१७ ] जँनमतम्‌ , ३२३ 


मानागमभेदतस्ततपश्चवा । संस्कारमवोधसमूतमनुभूता्थेविपयं तदित्याकरार' वेदनं स्मरणम्‌ 
यथा तत्तीर्थक्तरबिभ्वमिति ! अनुभवस्परणकारणकं सद्कूखनं प्रत्यभिक्तानम्‌, (तदेवेदं तत्सदृशं 
तदिलक्षणं तस्मतियोगीव्यादि, यया स्न एवायं देददत्तः गोदो गवयः गोधिलश्नणो सह्पः इदम- 
प्मादीधं हस्वसणोधो शहीयो दवीयो वा दुरोदयं तीनो वद्धिः सुरभोदं चन्दनमित्यादि । अत्रादि- 
वदात्‌ स एव वद्भिरनुमीयते स एवातेनाप्र्थः कण्यत इत्यादि स्मरणसतचिववुमानगभादिजन्धं च 
संक्लनूुदाह्येम्‌ १ उपकम्मानुपरलरमते मवं विष्हालीकलितसाध्यत्तावनसंवन्वा्यलम्वनमिदम- 
स्ित्‌ सत्येव भवतोच्याान्तारं संवेदनं तकः , यथाप्लौ सत्येव धूमो भवति तदयावे त नेवत्येदेति \ 


(~~ ~~ 





२ प्रघ्यथिज्ञान, २ तक, ४ अनुमान, ५ आगम } पहर देले मये पदार्थके संस्कारके प्रवोधसे उसयन्न 
होवा, अनुभूत पदार्थंको विषय करनेवाछा, वह्‌ घा इत्यादि रूपमे "वह्‌ शाब्दे जिका 
निरूपण होता है उसे मविसंवादी ज्ञाचको स्मरण कहते ह ! जैसे तीर्थकरकी वह्‌ प्रतिमां कितनी 
मनोज्ञ थी । अनुभव ओौर स्मरणे उक्पन्ने होनेवाछे संकरने-ज्ञान पूर्वं ओर उत्तरं एकत्व सादुय 
आदि रूपमे सम्बन्ध, या उन दोनो जोऽको प्रत्यभिज्ञान क्हूते ह! यह्‌ प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है । एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ वही रै, जैसे यह्‌ वही देवदत्त है । पादुरथः प्रतयगिज्ञान-यह्‌ 
उसके समान है, जैक्े गायके सदश गवय दै । वैलक्ष्य प्रस्यभिज्ञान-यह्‌ उपसे विलक्षणदहै, जेस 
भेम भयत विलक्षण है ¦ प्रतियोगि प्रव्यसिज्ञान-~यह्‌ उसकी गयेक्ना दुर-समौोप, छोटा-बडा इ्यादि 
समसे होता है ! जेषे यह्‌ इससे लम्बा है, यह्‌ छोटा है, कम वजनका है, बहुत दूर है । अन्ति तेज 
है, चन्दन सुगन्धि है । सादि चब्दसे स्मरण भौर अनुमानके द्वारा तथा स्मरण भीर मागमे 
हिनेवाखे संकलनका सी प्रत्यभिज्ञानेमे समावेश कर केता चाहिए । जैसे "यहु उसी अग्निका 
भद्ुमानि किया जारहाहै जिप्ते पहले देखा था' श्वह्‌ शब्द सी उसी अर्थको कहु रहा ह 1 
उपकम्भ ओर अनुपकम्भसे उसनन होनेवाे निकार चिखोकवर्ती सभी साच्य-पाघनोके सम्अन्ध- 
क विषय करनेवाला ज्ञान तकं कहुलाता है । "शाध्यके होतेपर हौ साधत होता हैः इस साध्य 
भौर साधनक सद्धावरूप अन्वयकरो जातनेवाला ज्ञान उपरलम्भं कहलाता है । 'साप्यके अयावमे 
साधत नही होताः" इस साध्य जोर साधतके जमावेषूप व्यत्तिरेकको जाननेवाला ज्ञान रव्यात्तरेकं 
कह्लाता है ) यह इसके होनेपर ही होता दै, इसके भभावमे तो कमो भौ नह होताः यह्‌ तकं 
्रमाणका आर्‌ है । जे अग्निक होनेवर ही धूम होता है, ग्निके अभवे तो कमो भौ नही 
होता । इस तरह साघारण रूपे संसारके समस्त अनि आर धूमोके अविनाभाव सम्बन्धक 
तकं प्रमाण जान केता दै) । 

१. “प्रत्यक्चादिनिभित्तं स्मृतिभ्रस्यमिज्ञानतकनुमानागमं भेदम्‌ \"" --परक्नास, ३।२) छवी, स्वन, 

सखो. १०1 ग्रमाणनय. ३।१। स १।२।३। २. -कारवेदनं भ. २। ३. संस्कारो. 

1 । ४ ) से देवदतो तथा!" परीक्षासु, ३।३-४। "ठव 

न 

भरस्यमि्ानम्‌ । तदेवेदं तत्पद्शं ष्ठि तस्पतिभोभीः ) व 99 ५ 

गवयः 1 योदिलक्षयो ४) व त्यादि । घ एवायं देवदत्तः । यौसदृशो 

प र क्रम्‌! वुक्नोऽयमिस्यारि ।“ परोक्षा, २।५--९० । 

8 पृ, ६९। प्रमाणनय, ३।४-६ \ प्रमाणो, उदा] प्‌. -कालकलित-आ क: 
प, उपरम्भातुपहम्मनिमिततं ग्यातिन्ञानमूहः ) इदमरिमन्धद्येवं मवत्यसति न भवतेति ॥ 
यथाग्नावेव पूमस्तदसावे न भवेव च \** --परीक्षायु. २।११-१२ } “4 


विप्ललीकक्ितसाव्यसाचनसेबन्वायालम्बनमिदमस्मिनसत्येव भवतीस्याकारं ` लं 


वपलम्भ्--शृलम्भसंभवं 
इतति ४” मागन, ३1७ \ प्रमाणसं, का. 


वेदोमृह्ापरनप्या तर्द 
१२॥ प्रमाणप, ९. ७०} अमाणमी, १।२।५। 


३२४ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५५. § २१८- 


§ ३१८. अनुमानं द्विधा, स्वार्थं परार्थं च । हेतुग्रहुण संबन्धस्सरणहेतुकं साध्यविन्नानं 
स्वाथंम्‌' \ निदिचतान्पयानुपपत्येकलक्षमो हेतुः । इषटमबाधिततमसिद्धं साध्यम्‌ \ साध्यविरिषटः 
प्रसिद्धो धर्मी पर्ष: । पक्षहेतुनचनात्सकं पराथमनुमानमुपचारात्‌ । मन्दमतींस्तु व्थुत्पादयितुं 
दृ्टार्तोपनयनिणमनान्यपि प्रयोज्यानि \ दृष्टान्तो द्विधा, अन्वयन्यतिरेकमेदात्‌ । साघनसत्तायां 
यत्रावदयं साध्यसत्ताग्रदहयते सोऽन्वयदुष्ान्तः \ साध्याभावेन साघनाभावो यच्च कथ्यते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः । हेतोरपसंहार उपनयः ˆ \ प्रतिन्ञायास्तुपसंहारो निगमनम्‌ ! एते पक्षादयः पच्चावयवाः 


§ ३१८. साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हँ । अनुमान दो प्रकारका है- 
१ स्वार्थानुमान, २ परार्थानुमान । हितुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साध्यकरा 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहकाता है । जिसको साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके भभावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात्‌ अविनाभाव ) सुनिर्चित हौ उस एक मात्र अविनाभाव लक्षणवाछे 
पदाथको हतु कहते हँ । जिसे सिद्ध करना वादोको इष्टै, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोे बाधित नहीं 
होता तथा जो अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य.कहते हैँ । साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कह्लाता है । धर्मी प्रसिद्ध होता है । पक्त गौर हितुके कथनको सुनकर श्रोताको उन्न होनेवाल 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कह्काता है । यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक ही होता 
है फिर भी जिन वचनोसे वह्‌ ज्ञानि उत्पन्न होता है उन वचनोको भो कायंभूत ज्ञातका कारण- 
भूत वचनम उपचार करके परार्थानुमान कहते ह । अनुमानके प्रतिज्ञा मौरदहेतुयेदो ही अवयव 


१. "तत्र॒ हितुग्रहणसंबन्वस्मरणकारणक साष्यविज्ञानं स्वार्थमिलि 1" --प्रमाणनय. ३।१०। 
२. “जन्यथातुपपन्नत्वं हितोर्लक्षणमौरितम्‌ ।'* --न्यायाव, इको. २२। “साधनं प्रकृतामावेऽनुप- 
पन्नम्‌ 1" --प्रम्ाणसं, पृ. १०२॥। न्यायचि. इको, २६९ । तत्वाथंरको, प॒, २१४ । परीक्षासु 
२।१५। “तथा चाम्यघायि कुमारनन्दिभट्रारकैः--अन्यथानुपपत््येकलक्षणं लिङ्गमङ्ग्यते । प्रयोगपरिपाटी 
तु घ्रत्तिपाद्यानुरोचतः 11" -प्रमाणप. पु. ७२। प्रमाणलय, ३।११। ३. “क्षः प्रसिद्धो घर्म 
प्रसिद्धविरेषणविशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः प्रत्यक्षा्यविरुढ इति वाक्यशेषः 1 --न्यायप्रवे, 
पु, १1 “साध्याम्युपगमः पक्षः प्रव्यक्षा्यनिराकृतः 1" --- न्यायाव, इरो. १४। “स्वष्पेणेव स्वय 
पिष्टोऽनिराकृतः पक्षः इति 1* --न्यायवि, पु. ७९ । “साच्यं शक्यमभिग्रेतमप्रसिद्धम्‌ ।*--न्यायवि 
दरो. १७२। परीक्षाघु. ३।१५ । प्रमाणनच्र. ३।१२ । जेनतकमा. प. १३ । प्रमाणमी. १।२।१३ । 
४, ““साघ्यं वर्मः; क्वचित्तद्विदिष्टो वा धर्मी । पक्ष इति यावत्‌ \ प्रसिद्धो घर्मी ।" -परीक्षाद्ु 
३।२५-२७ । न्यायप्र. घ॒. ¶१। प्रमाणमी. १।२।१८-१६। ५. “च्रिह्पलिद्धास्यानं परा्थाननु- 
मानम्‌ 1” --न्यायवि. ३।१ । “साव्याविनामुवो हेवोर्वचौ यत्परतिपादकम्‌ । परार्थमनुमानं तत्पक्षादि- 
वचनात्मकम्‌ ॥1*” न्यायाव. इरो. १६३ । परीक्षा. ३।५५ । प्रमाणम. २।१।१-२ ! “'क्षहेतु- 
वचनातमक परा्थंमनुमानमुपचारादिति 1” --प्रमाणनय, ५।२३ 1 ६. “बालब्युत्पच्यर्थं तत््रयोपगमे 
शास्त्र एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ ।'* --परीक्षाञचु, ३।४६.। ““मन्दमतींस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टन्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रयोज्यानीति 1" --प्रमाणनय, ३।४२ । प्रमाणमी. २।१।१० । ७. दृष्टान्तो दैवा । 
अन्वयन्यतिरेकमेदात्‌ ।'" --परीक्षासु. ३।४७ । न्यायप्र. प्‌, १। प्रमाणनय, ३।४१ । प्रमाणम 
१।१२।२१ 1 ८. ` साघ्यग्याप्तं साघनं यत्र प्रददर्यते सोऽन्वयद्‌ छान्तः ।** --परीन्नाु. ३।४८ । न्यायप्र 
पृ. १ । न्यायाव. दरो. १८ । प्रमाणनय. ३।४२, ४३ । प्रमाणम. १।२।२२ । ९. “साघ्याभवे 
साघनाभावो यत्र कथ्यते स ग्यतिरेकदृष्टान्तः "' --परीक्षासु. ३।४९ ॥ न्यायप्र. पु. २। न्यायाव 
इको. .¬ ९ । प्रमाणनय. २।४४७, ४५ । भ्रमाणमी. १।२।२३ । १०. “दहेतुरपसंहार उपनयः । 

परीक्षाम्‌. ३।५० । भ्रमाणनय. ३।७६, ७७ । प्रमाणम. २।१।१४७.। ११. “श्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ । 

--परीक्षामु. २।५१ । प्रमाणनय. २।४८) ४९ । प्रमाणमी. २।१।१ 1 


~ का० ५५, & ३१९ ] जैनमतम्‌ । ३२५ 


कीर्यन्त इत्यादि । सोदाहरणम्‌ -पैरिमापो जात्दः कृतकस्वात्‌, यः कृतकः स (1 दुरो 
पथा घटः, द्तक्र्वायम्‌ तस्मासपरिणामौ } यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टः, यथा वन्व्यास्तन- 
स्थयः\ छृतक्तदचायम्‌ तस्मासपरिणापी " इत्यादि 1 त 
९ २३९१२. नन्वत्र निश्चितान्ययानुपपत्तिरेवेकं हेतोरुदणमभ्यधायि कि न. पक्षवमस्वाद्‌- 
्रेरूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पश्चधर्मत्वादौ तरेरूप्ये सत्थपि तप्पुत्रत्वद्हुतोमक्स्वादशनातु, असत्यपि 
च वरेरूप्येहेतोगंमकल्वस्यनात्‌, तथाहि-जलचन्द्रत्‌ नभेश्न्धः, छृतिकोदयात्‌ जकटोध्यः, पुष्पिते. 





~^ 


हतत है परस्तु मोर वुद्धिवारे मन्द रिष्योको समक्षानेके लिए दृ्न्त, उपनय भोर निग मन इन 
तीन अवयर्वोका भी प्रयोग कर सक्ते है ! दृष्टान्त दो प्रकारका है-१--अन्वय दृष्रन्त, २ व्यत्ति- 
रेक दुषटन्त । जदा घाधनकी सत्तामे नियत पसे अवश्य हौ साध्यको सत्ता दिखायी जाय वहं 
अन्वय दृष्ठन्त है । जही साध्यके अमावमे नियमसे साधनका अभाव वतापा जाय वह. वयक्तिरेक 
दृष्टान्त है । दृष्टान्तका कथन करके पश्चमे हैतुको सत्ता दुृरानेको उपमेय कहते ह ! पके 
हेतुर सताका उपसंहार करके साध्यकते सद्धावको दुहराना निगमन केलाता है। ये पक्ष, देत 
दष्टान्त, उपनय जोर सिरप्रत (पंचावयव" कहै जाति ह ! जैसे, क्ञव्द परिवतंनकषीक रै, परिणामी ह, 
वर्योकि वह्‌ उच्चारणे उन्न किया गया है, कृतक है, जो इतक होते हवे परिणामी होवे द 
मसे घडा, चूंकि यह्‌ शव्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामो होना हौ चाहिए, जो परिणामी नहं 
होते वे कृतक भौ नहीं दोतते जैसे वन्ध्याका लडका, चूकि शब्द कृतक है, अत्तः वहे परिणामो 
होमा ही । 

२१९. शंक(--अपपनै एकमात्र अविनाभावको ही दहैतुका रक्षण साना है! पर टेतुके 
छक्षणमं तो भक्षे रहना, सपक्षमे रहना तथा विपक्षमे नहीं रहना" इन तीन रूपका भौ विशिष्ट 
स्थान है भतः इन्दं लक्षणम शामिर वयो नहीं करिया ? 

 समाघान-चैरूप्य हेतुक अव्यभिचारी लक्षण तहं है । मर्भे रहुनेवाखा सैव्रका ख्ड्क्रा 
सावि है वयोर वह्‌ मैत्रका रुड़का है जैसे कि उत्क पाच पावले छड्के' इस मैधतनयल हैतुमे 
वैरूप्य पायो जाता है फिर भौ यह सच्चा हैतु वहीं है, क्योकि मैत्रतनत्वका सावेपनसे कोट 
मविनाभाव नहीं । वरैूप्यके न होनेपर भी केवल भविनाभाव मातरे भेको हेतु अपने साध्यका 


१. (परिणामी शब्दः 





› छवकत्वात्‌ "1" "--परीक्षासु, २1६५ । प्रमाणनय, २।७३. ¦ २. -णामी शब्द 
ह्यादि आ, क. । ३. (्हप्यं पुनशिड्गस्यातुमेे सत्वमेव, सपक्ष एव सत्वम्‌, असपक्षे चासस्थमेव 
निरिचतम्‌ 1” -न्यायवि. २।५ 1 ४, “"=न च सपे सपव पक्षवर्मतवं विपक्षे चास्मात्र साघनरक्षणम्‌, 
घ स्यामः तर्तरस्वात्‌ इततरतत्पत्रवदित्यत्र साघनामासि तत्सद्भाव्सिद्धेः। सपक्षे हीतरत्र त्ुत्र 
पनस्वस्य साचनस्प्‌ इ्यामत्वव्याप्तस्य षत्वं ्रधिद्धम्‌, विवादाष्यापतिते च ठल्पत्रे पश्नोङृते तत्सु्वस्य 
सद्वा पक्षवर्मत्वम्‌, विपक्षे वाश्यामे क्वचिदन्ययुतरे तस्पुनत्वस्याभावात्‌ विपद्षेऽसत्तवमा्रं च \ नच. 
तावा साव्यसाघनत्वं साधनस्य 1" --प्रराणप, पृ, ७०) न्यायङसु. ए. ४४० ! सन्मति, टी. 
द. ९५ 1 स्या. र. पु, ५१८ 1 प्रसेयर. ३१५) प्रनाणमी, घु ४० ५. "तत्स दावे गक्षघर्मत्वाच- 
भावेऽपि साचनस्य सम्य्वप्रतीतेः उदेप्यति शकटं ेतिक्ोदयादि्यस्य पक्चवर्मल्वाभावेऽपि प्रयोजकत्व- 
व्ययस्थिते; 1 प्रमाणप, घ, ७३६ "वस्माल्तोतिमाधित्य हैतं गमकमिच्छ्ठा पक्चधसस्वशूल्योऽस्तु 
धमकः इत्तिकोदयः ॥ पल्वलोदकनैर्मह्यं तदागस््युदये घ च । तत्र हेतुः सुनि: पूं शरदि सन्पतः ॥ 
चन्ददो जलचन्द्रदि सोऽपि ठत तयाविवः । छायादिपादेपादौ च सोऽपि तत्र कदाचन ५ "वस्वा, 
ध्र. २५९ ( | । 


३२४ षड्दशंनसमुच्चये { का० ५५. § ३१८- 


§ ३१८. अनुमानं द्विधा, स्वायं परार्थं च । हेतु्रहुण संबन्धस्मरणहेतुकं साध्यविज्ञानं 
स्वार्थम्‌ 1 निरिचितान्यथानुपपच्येक्तलक्षणो हेतुः । इ्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । साध्यविशिष्ट 
प्रसिद्धो धर्मो पक्षः \ पक्षहेतुवचनात्मकं पराथंमनुमानमुपचारात्‌ । मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितुं 
दृष्टार्तोपनयनिगसनान्यपि प्रयोज्यानि \ दृष्टान्तो द्विषा, अन्वयन्यतिरेकमेदात्‌ । साधनसत्तायां 
यत्रावदयं साध्यसत्ताप्रदहयते सोऽन्वयदृश्टान्तः \ साध्याभावेन साघनाभावो यत्र कथ्यते स व्यत्तिरेक- 
दृष्टान्तः \ हितोरपसंहार उपनयः ˆ ! प्रतिन्नायास्तुपसंहएरो निगमनम्‌ । एते पक्षादयः पच्चावयवा; 


§ २३१८. साधने साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है 1 अनुमान दो प्रकारका है-- 
१ स्वार्थानुमान, २ परार्थानुमान । हेतुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साध्यक्रा 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहुलाता दै । जिसको साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके अभावे 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात्‌ अविनाभाव ) सुनिर्चित हो उष एक मात्र अविनाभाव लक्षणवाले 
पदाथंको हतु कहते हँ । जिसे सिद्ध करना वादौको इष्ट है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधित नहीं 
होता तथा जो ममो तक प्रतिवादीको भरसिद्ध है उसे साध्य.कहते है । साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहखाता है । धर्मी प्रसिद्ध होता है । पक्ष भौर हैतुके कथनको सुनकर श्रोताको उत्पन्न होनेवाला 
साध्यका ज्ञान परार्थानुमान कहुकाता है । यद्यपि मुख्यल्पसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक ही होता 
है फिर भी जिन वचनोसे वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उन वचनोंको भी कार्यभूत ज्ञानका कारण- 
भूत वचनोमे उपचार करके परार्थानुमान कहते ह । अनुमानके प्रति ओरहेतुयेदो ही मवयव 


१. “वतन हितुग्रहणसंबन्धस्मरणकारणकं साष्यविज्ञानं स्वाथमिहि 1 --प्रमाणनय. २।१०। 
२. “अन्ययानुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमोरितम्‌ ।'* न्यायाव, इडो. २२। ““साघनं प्रकृतामवेऽनुष- 
पत्तम्‌ 1" --प्रभ्वाणसं, पृ. ११२ । न्यायवि. इखो. २६९ । त्वार्थंदरो. प, २१९ । परीक्षा 
३।१५ 1 '"तथा चाभ्यघायि कुमारनन्दिभटटूारकः--अन्ययानुपपच्येकलश्चणं लिङ्गसङ्ग्यते । प्रयोगपरिषादी 
तु प्रतिषा्यानुरोघतः ॥” --श्रमाणप. प. ७२॥ प्रमाणनय, ३।११॥! ३. “पक्षः भरसिद्धो धर्मी 
प्रसिद्धविशेषणविशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः प्रत्यक्षायबिरुद्ध ति वाक्यशेषः 1” --न्यायप्रवे, 
प. १} "साघ्यास्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यतिराकृतः 1 ---व्यायाव, उरो. १४ “स्वल्पेणेव स्वय 
तिष्टोऽनिराङतः पक्षः इति ।"” --न्यायवि, पु. ७९। “साध्यं शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धम्‌ ।*7--न्यायवि 
उरो. १७२ । परीक्षासु. ३।१५ । प्रमाणनय्, ३।१२ । जेनतर्कमा, पृ. १३ । प्रमाणमी. १।२।१३ 1 
४, “साध्ये घर्मः केवचित्तद्धिदिष्टो वा घर्मो 1 पक्ष इति यावत्‌ 1 प्रसिद्धो घर्मी 1" --परीष्ता 
२।२५-२७ । न्यायप्र. पर, १.1 प्रमागसी. १।२।१५-१६॥ ५, “च्रिरूपलिद्धाख्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ ।" -- न्यायवि. ३1१ । “साघ्याविनाभुवौ हेतोर्वचो यस्रतिपादकम्‌ ! परा्थ॑मनुमानं ततवक्षादि- 
वचनात्मकम्‌ ।"* -- न्यायाव. इको. १३ । परीक्षासु. ३।५५ । भ्रमाणमी. २।१।१-२ । "पक्षहैतु- 
वचनात्मकं परा्थंमनुमानमुपचारादिति ।” --प्रमाणनय,. ५।२३ । ६, “बाछन्युसपत्यर्थं तत्त्रयोपगमे 
शास्त्र एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ ।'” परीक्षा, ३।४६ .। ““मन्दमतींस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रयोज्यानीति 1" --प्रमागनय, ३।७३ । प्रमाणमी. २।१।१० । ७. दृष्टान्तो देवा 1 
अन्वयन्य्तिरेकभेदात्‌ 1" -- परीक्षासु. ३1४७ } न्यायप्र. प्‌, १1 भअमाणनय, ३।७१ । प्रमाणमी 
१।२।२१ ! ८. ` खाघ्यव्याप्तं सघनं यत्र प्रदद्यते सोऽन्वयद्‌ छान्त; \** --परीश्वासु. ३५६८ ! न्यायन्र 
प्‌. १4 1 न्यायाव. इलो. ९८ 1 प्रमाणनय, ३।४२, ७३. 1 प्रमाणमी. १।२।२२ । ९. “साध्याभावे 
साघनामावो यत्र कथ्यतते स ॒व्तिरेकदुष्टान्तः 1" --परीक्षासु. २।४९ । न्यायभ्र. पु. २1 न्यायाव 
दको. «५५९ । प्रमाणनय. ३।४७, ७५ । प्रमाणमी. १।२।२३ । १०. "दहिवुर्पसंहार उपनयः । 
परीश्चाम. ३।५० । प्रमाणनय. ३।४६, ७७ । प्रमाणम. २।५।१४ । ११. शश्रतिन्ञायास्वु निगमनम्‌ 1 
--परोक्षामु. २।५१ ॥ प्रमाणनय, ३1८, ४९ । म्रमाणमौ, २।१।१५ } 
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कीच्यन्त इ्यादि । अत्रोदाहरणम्‌ - परिणामो व्व; कृतकत्वात्‌, यः तरः त पचमानो द 
पभा घटः, कृतकश्चायम्‌ तस्मात्परिणामो । पस्तु न परिणामी स त कृत्तो दृष्टः, यया वन्ध्यास्तने- 
न्धयः\ कृतकर्चायम्‌ तस्मात्परिणामी ^ इत्यावि । क 

$ ३१२. नस्वन्न तिश्चितान्धथानुपपत्तिरेवैकं देतोलक्षणमन्यवावि कि न. प्षघमत्वादि- 
बेरुप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षधमंत्वादौ त्रेर्पये सत्यपि तत्ुत्रत्वादेहुतोपमकंत्वादल्नात्‌, अप्तत्वपि 
च चेरप्ये हेतोगेमक्स्वदशंनात्‌, तथहि--जल्चनदरत्‌ ननन्द, कृतिकोदयात्‌ अकटोदयः, पुष्पितं. 
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हेते है परन्तु मोदो तुद्धिवाङे मन्द रिष्योको समक्चानेके लिए दृशन्त, उपनय ओर निगमने इनं 
रीन अवयवो भी प्रयोग कर सकते है । वानत दो प्रकारका दै--१--अन्वय दृषान्त, २ व्यति- 
रेक दृष्टान्त । जहां साधन॑की सत्ता नियत सूपे अवदय ही साध्यकी सत्ता दिवायो जाय चह 
अन्वय दष्टन्त है । नहँ साध्यके मभावसें नियमे साधनका अभाव बताया जाय वट्‌ व्यतिर्क 
दष्ठन्त है 1 दुष्टान्तेका कथन करके पञ्षप्ेहैतूको सत्ताके दुहरानेको उपनय कटृते ह ! पक्षमे 
हैतेको सत्ताका उपसंहार करके साध्य सदद्धाकको दुहेराना निगमन कहलाता ह } पे पक्ष हैत 
एष्टान्त, उपनय ओर्‌ निगमन (पंचावयव' कहै जाते हं । जेते, ब्द परिवर्तेनरसील हे, परिणामी द, 
बयोकि वह्‌ उच्चारणसे उत्पन्न किया गया दै, कृतक दै, जो कृतक हते है बे परिणामो होति हँ 
जेसे घडा, चकि यह शब्द भी कृतक दै, अतः उसे परिणामो होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
रोति वे इतक भो नहीं होते जेषे वन्ध्यका लडका, चूँकि शव्द कृतक है, अतेः वहं परिणामो 
होगा ही । 

२१९. शंका--भापने एकमा मविनाभावको ही हैतुका रक्षण माना दै ! पर टैतुके 
रक्षगमे तो पक्षम रहता, सपक्षमे रहना तथा विपक्षे नहीं रहना" इन तोन रू्पोका भी विरिष्टं 
स्थान है भतः इन्दे लक्चणमे जामिर क्यों नही किया ? 

समाधान-तेरप्य हैतुका अव्यभिचारी लक्षण नहीं है 1 गर्भम रहुनेवाला ैनका लक्ता 
सविला है वरयोकि वह्‌ मैवरका लडका ह जसे कि उसके पांच सावे ङ्के" इस मैत्रतनयल हैतुमे 
वरेर्प्य पायो जाता है फिर भो यह्‌ सच्चा हेतु नहीं है, क्योकि मैवरतनयला सावकेपनसे कोड्‌ 
अचिनाभाव नहीं] त्ररप्यके न होनेपर भी केवल भविनाभाव माये अरेकों हेतु अपने साष्यका 
"~~~ ~ ~ -~ 

१. परिणामो शब्दः, ऊतकत्वात्‌ "1" --परोश्चासु, २१६५ । प्रमाणनय. ३1७३ 1 २. 
इत्यादि जा., क. 1३, ध्व ‡ 
निदितम्‌ 1" 


णामो शव्द 
ल्प्य पुनलिङ्गस्पानुमेये सत्वमेव, सपक्ष एवं सत्वम्‌, पपक्ष चासस्यमेव 
~न्यायवि, २।५ । ४. “न च सपक्षे सत्वं पक्षधर्मत्वं विपप्ष चासत्ठपावेः स्ाषनलक्षणम्‌, 
स श्यामः ते्पत्रस्वात्‌ इतरतत्पुचवदित्यव साघनाभा्े तत्सद्भावे 1 सपक्षे हीतरय तस 
पतुनेत्वस्य साघनस्य इयामत्वन्यापस्य सत्तं भरसिद्धम्‌, विषादाच्याघिते च ततत्र पक्षीकृते तदयुजरलवस्य 
स्धावात्‌ पर्षधमेस्वम्‌, विपक्षे बाद्यामे क्वचिदन्यत्र त्ुतरत्वत्यामावात्‌ विपकषेऽसत्वभातं च । न च ` 
सचता साव्यसाचन्वं साघनस्य "प्रमाणप, घर, ७० । न्याय्य. ट. ४४० । सन्स. दी 
०1 सा, र. पृ, ५१८ 1 पमेयर. ३।१५ । ्रनाणपी, ट, ४० । ५. "तत्सद्भावे पक्षपरमत्वाच- 
भावय सावनस्य सम्यकत्वपतीतेः द्यति शकटं ङतिकोदयादित्यस्य पञवमंस्वाभावेऽपि प्रयोजकत्व- 
ग्वे: \*-- प्रमाणप, घर, ०३ । " तस्मात्प्रतोतिमान्ित्य हेतुं ्मकिच्छता्‌ । प्षषभवशनयो 
पर्कः छृत्तिकोदयः 1 परल्वलोदकनैसल्यं वदागस्स्युदये घ च । तत्र हैतुः सुनीतः पुनं शरदि स 
चन्दो जल्चन्दरादि सोऽपि तव तयाद्रिवः ) छायादिपादपादौ च सोऽपि तव कदाचन ॥ = उत्तः ॥ 
ए. २५१ नेष पवाद, 
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कचूततः पुष्पिताः शेवचूताः, शजाङ्लोदयात्‌ समुद्रवृद्धिः, सूर्योदयात्‌ पद्याकस्वोधः, वृक्षातृच्छाया 
चैपे पक्षधमंताविरहैऽपि सवंजनैरनुभीयन्ते \ कालादिकस्तत्रं धर्मी समस्त्येवेति चेत्‌ । न; अति- 
प्रसङ्कात्‌ । एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाषण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्तेः, लोकादेर्धिणस्तनत्र 
 क्तल्पयितुं जकथत्वात्‌ । "अनित्यः शब्दः श्रावणात्‌, मदृभ्रातायभ्‌ एतं विघस्वरान्धथानरुपपत्तः, सर्वं 
नित्यमनित्यं वा सच्वादित्यादिष्रु सपक्षे सस्वस्याभावेऽपि गमकत्वदश्षंनाच्चेति । 


सफर अनुमान कराते हं । जेपे--'माकाशमे चन्द्रमा उग भाया है क्योकि जलमे उसका प्रतिचिम्न 
पड़ रहा हैः इस अनुमानमे जल्पे पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिविम्ब रूप हेतु, !रोदहिणी नक्ष एक 
मुहूर्तके बाद उदय होगा क्योकि मभौ कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है" इसमे कृतिकोदय हेतु, 
सभी भमो नौरा गये क्योकिवेभामदहैँ जैसेकि यह्‌ बौरवाका मामः इसमे पुष्पित 
आच्रस्व हेतु, "समुद्र मेँ ञ्वारभाटास रहादहै क्योकि चन््रकोउदयहो र्हाहैः इसमे चन्द्रोदय 
हैत, कमल खिल गये क्योकि सूयंका उदय हो गया है इसमे सूर्योदय हेतु, "छाया पड़ रहौ 
वयोकरि धूप भी है मौर वृक्ष भो" यहाँ वृक्षत्व हेतु, इत्यादि अनेक हैतुओंमे पक्षधम॑ल्व नहँ पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षम नहीं रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चै हेतू है । देखो कृत्तिको- 
दय हेतु शकट रूप पक्षम नहीं पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षमे नहीं रहता 
फिर भी अविनाभावी होनेसे अपने साध्यकरा यथार्थं अनुमानत कराते ही है। 
शेका--कृतिकोदय हेतुमे भाकाश्च या कालको धर्मी बनाकर पक्षधर्मता षटायी जा सकती 
है । जसे काल या आका एक मुहतमे रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योकि अभी उसमें कृत्तिकाः 
काउदयदहोरहाहै। । 
समाधान--इसं तरह्‌ व्यापक चीजोको पक्ष बनानेको परम्परा कायम को जायेगी मौर 
इसके बर्पर हैतुको सच्चा माना जयेगा; तौ बड़ी गड़बड़ हो जायेगी । संसारम कोई भीदरहैतु 
पक्षधमंसे रहित नहीं हो सकेगा । शब्द अनित्य है क्योंकि कौ काला है" यह्‌ पक्षधम॑से रदित 
हेतु भी कोक्को धर्मी मानकर पक्षधमंवाला बनाया जा सकेगा-लोक भनित्यरन्दवाला है क्योकि 
उसमे काला कौञा पाया जाता है। अतः काठ आकाश मादि तटस्थ व्यापक पदार्थोक्रो धर्मी 
मानकर किसीमें पक्षधमंत्व सिद्ध करना केवर कल्पना जार है । इसमे अतिप्रसंग--अन्यवस्था 
नामका दूषण होता है । शब्द अनित्य ह क्योकि वह्‌ सुना जाता है" "यह मेरा भाई है क्योकि 
इस प्रकारक आवाज भाईके बोले विना नहीं भा सकतीः 'समस्त पदार्थं नित्य वा अनिव्यहै 
१. -घर्मतौ विरहेऽपि म. २। "नो हि शकटे घमिणि उदेष्यतायां साध्यायां कृत्तिक्राया उदयोऽस्ति तस्य 
ृत्तिकाधममत्वात्‌ ततो न पक्षव्मत्वम्‌ ।"*-प्रमाणप. श. ७१ । न्वायङ्घु. पु. ४८० । भ्रमेयक, पु. 
३५४ । स्या. र. पृ. ५१९ । प्रमेयर. ३।१५ । प्रमाणमी. पु. ४०।२. तथान चन्द्रीदयात्‌ समुद्रवृदध- 
चनुमानं चन्द्रोदयात्‌ (दवं पश्चादपि ) तदनुमानप्रसङ्गात्‌ । च्द्रोदयक्नाल एव तदनुमानं तदैव न्याप्तर्ु- 
ही तत्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कालसंबन्धित्वमेव साष्यसाघनयोः, तदा चस एव कालो धर्मी तत्रैव च 
साध्यानुमानं चन्द्रोदयर्च तत्संवन्धीति कथमपक्षवर्मत्वम्‌ । ""-प्रमाणवा. रवश्च, टी. १।३ । ३. “काल 
दिवर्सिकल्पनायामतिप्रसङ्खः 1"“-प्रमाणसं. पू. १०४ । “यदि पुनराकाश्चं कालो वा धर्मी तस्योदेष्यच्छ- 
कटवत्त्वं साध्यं छृत्तिकोदयसाधनं पक्षधर्म एवेति मतम्‌, तदा घरिद्धोधमिणी भहौोदघ्याधाराग्निमर्वं 
साध्यं महानषधघुमवत्वं साघनं पक्षधर्मोऽस्तु वथा च महानसधूमो महादघौ अरति गमयेदिति न कश्चिद 
पक्षधर्मो हतुः स्यात्‌ ॥* "प्रमाणप. पृ. ७१॥ वत्वार्थंडखो, पृ, २०० । “क्राककाष्ण्यदिरपि भ्रासादवाचल्य 
साध्ये जगततो घमित्वेन पक्षघरमस्वस्य कल्पयितुं सु्कत्वात्‌ ।*--न्यायङ्सु. घ. ४७० } सन्मति. टी, 
„ घ. ५९१ । स्वा. र. प, ५9९ । जेनतरछंमा. घ. ४२ । ४, “अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌, सर्वे क्षणिकं 
सत्वात्‌, इत्यादेः पपक्षे सच्वाभावेऽपि गमक्त्वप्रतीतेः । ""--न्यायङ्खु. ४४० । । 
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- इ ३२०. 'आप्रवचनान्जातम्थज्ञाचमागमः, -उपचारादाप्र वचनं च "याऽस्य निधिः, 
तन्ति मेर्वादयः ! `अभिघेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते पयाक्तानं चभिवत्े, स आप्त जनक 
तो्ंकरादिः ! इ्युक्तं परोक्षम्‌' \ तेन । 

“मुख्यसंग्यवहूरेण संवादिविशदं मतम्‌ । 
सानमध्यक्षमन्यद्धि, परोक्षमिति संमहः ।\१॥ इति ! 
पद्ययेवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मत्तम्‌ | 
विघंवाद्यप्रपाणं च तदध्यक्षपरोक्षयोः ॥२॥ [सन्मतितकटीका, पृ. ५९] 


§ ३२१. तत्‌ एरूस्येव ज्ञानस्य यच्राविसंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदाभास्ता, यथा 
तिसिरादपष्टतं ज्ञानं चन्द्रादावलिसवादरत्वालसपममाणं तस्पंद्याद्ये च तदेव विसंवादकत्वाद- 


~-^~^~^~~^~ 





~~~~~~~~~--~~~-~~~~~-~-~~^~~--~~- ~~ ~~~ 


करयोकिः वे सत्‌ है इन अनुपानोके श्रावणत्व भादि हतु सपक्षे नहीं रहते फिर भी अविनाभावक 
बरसे सच्चे ट, ओर अपने साष्योका प्रामाणिक ज्ञान करति दहै 
§ ३२०. आरके वचनो होनेवारे पदार्थे ज्ञानको आगम कहते हँ । उभ्चारसे भआप्तके 
वचरोंको भी भागम कहते ह; वयोकि उन्हीके दारा हौ तो ज्ञान उत्पन्न होता है । जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादो यथाथेरूपसे जानता हो तया जित प्रकार उत्ते जाना 
है शक उसो प्रकार उसका कथन करता हो उपि आप्त कहते ह । जं माता-पिताया तीर्थकर 
मादि ! जैसे "यहाँ धून गडा है" “नेर पवेत है" इत्यादि वाक्योके अथंको पिता भौर तीर्थकर अच्छो 
तरह जानते दह अतः वे उक्त वाक्योके माप्तं । एकत वार माप्तताका निश्चय होनेपर उनके दारा 
कहे गये अस्य वाक्य भौ आगम प्रमाण । इस तरह्‌ परोक्त प्रमाणक्ता निरूपण हुआ । अतः 
““अविसंवादी विज्ञद ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह सुख्य ओर साव्यवहारिक रूषसे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षसे 
भिन्त समस्त ज्ञान परोक्ष) पहु सामान्य रूपसे प्रमाणोका संग्रहे) जो ज्ञाने वस्मुके जिस 
अंका जिस खूपसे अविसंवाद ज्ञान कराता है वह उस अशमे उस रूपसे प्रमाणदहै तथा जिस 
अरामे विसंवाद है उष अंशम अप्रमाण है 1 यही व्यवस्था प्रत्यक्ष मौर परोक्ष दोनों प्रकारके 
जञानोकी है ये भी अविसंवादी अंशे प्रमाण तथा विसंवादी अशमे प्रमाणाभास है 1 
६ २३२९. इसलिए एक हौ ज्ञान जिष अंदमे अविसंवाद होमा उस मंशमे प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अंशम विसेवादौ होगा उस अंशे प्रमाण या प्रसाणाभास समश्चा जापेमा । 


१. ""याप्तवचनादिनिवन्धनसर्थज्ञानमागमः ।*~--परीश्राय, ३।९९ । 





प्रमामनय., ७९ 1 २. “उप्‌- 
चारादाप्तवचनं चेति !"*--प्रमाणनय, ४।२ 1 २. “समस्त्यत्र अदेरो रंसतविघानं सस्ति रत्नसानुप्रभृतय 
षति "--प्रमाणनय, ७1३ 1 ४, “यथा मे्वादयः सन्ति 1"--परीक्षामु. ३।१०५1 ५. "अभिषेयं 
वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथान्चानं चाभिघत्ते स माप्त इति 1" --प्रमाणनय, ४।४ ! ६. भ्सच. 
देषा सौकिको रोकोत्तरस्वेति । रौकिको जनकादि्छोकोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति )'"--प्रमागनय, ७।8 


७१७. तत्‌ भ. २.॥ “तेन मुख्यसंब्यवहरेण.,.1*-- सन्मति, टी. घ्र. ५९५! ८. "यचथैवाविसंबादि 
परमाणं तत्तथा मतम्‌ 1*"-कूघी. इको. २२ 1 सिद्धिदि. ! तत्वाथंरको. घ. १७० । अ्टलह. श, ९ ३1 


भति. ठी. ट. ५९५1 ९. ""त्िमिरायुवप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवादकतं भमाणम्‌ यथा तत्घंख्यादो 
वरिसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरन्यवस्थायाः वट्यक्षणत्वात्‌ 1" क्यी स्व, ङो. २२ । 


येनाकारेण 
तेखवपरिच्ठेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । सेन प्रत्यक्षतदाभाषथोरपि प्राय संकोर्णप्रामाण्येतरस्थिति- 


रन्तेठन्या, धसिदातुपहतेन्दियदृष्टेरपि चन्द्राकदिपषु देशप्रत्यासत्याय भृताकारावभासनात्‌ तथोपहताक्षा- 
देरपि संख्यासंस्यादिविवादेऽवि चन्दादिस्वमावतत्वोपलम्भात्‌ ! 'तस्रकपतिक्षया व्यपदेशव्यनस्था 
मन्व्दव्यादिवत्‌ ॥*--अशटश., ज्टस. पृ. २७७ 1 रत्वाथ इको. ए, १७० । सन्मति; टी 0 


३२८ षड्दशंनसमुच्चये { का० ५५. § ३२२- 


प्रमाणम्‌ } प्रमाणेतरग्यवस्थायाः विसंवादाविस्ंवादलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌ -- प्रत्यक्षं परो्चं च 
हे एद प्रमाणे \ अच्र च सतिधर.तावधिमनःपर्यायकेवलनज्नानानां ` मध्ये मतिश्न ते परमार्थतः परोक्षं 
प्रमाणम्‌, अवधिननःपर्यायकेवकानि तु प्रत्यक्षं ` प्रमाणसिति । 


§ ३२२. अथोत्तराधं व्याख्यायते \ “अनन्तघमेकं वस्तु" इत्यादि \ इह प्रमाणाधिकारे 
प्रमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विषयस्तुं ग्राह्यं पुनरनन्तघम॑कं वस्तु, अनन्तासिकाकविषयत्वा- 
दपरिमिता घर्माः--स्वभावाः सहभाविनः क्रमभाविनश्च स्वेपरपर्याया यास्मिस्तदनन्तध्म॑मेव स्वार्थं 
कप्रत्ययेऽनन्तधमंकमनेकान्तात्मकमितयर्थंः 1! अनेकेऽन्ता अज्ञा घर्मा वात्मास्वह्पं यस्य तदनेकान्ता- 
द्मकमिति व्युद्पत्तेः, चस्तु-सचेतनाचेतनं सर्वं द्रव्यम्‌, अच्र भनन्तधमंकं वस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवरुव्यतिरेकी हेतुः पुचितः, अन्यथानुपपत्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्य्तं साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ द्टान्तादिभिनं प्रपोजनम्‌, यदनन्तधर्माल्मकं न भवति तत्परमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकुसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साघभ्यंदृष्टान्तानां पक्षकुल्लिनिक्षिप्रत्वेनास्वया- 





जिस तरह तिभिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते ह 1 उसका यह्‌ द्िचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश- 
मे यथाथ तथा अविसंवादी ज्ञान पैद( करनेके कारण प्रमाणदहै, ओर वही द्वित्व अंशम विसंवादी 
होनेते अध्रमाणहै। चन््रतोदहैपरदो चन्द्र नहीं} प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अभ्रमाणक्तो व्यवस्था विसंवादे होती है। जिस ज्ञानम अविसंवादी अंश अधिक होगे वह ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसंवादौ अंश अधिक होगे वह्‌ अप्रमाण। जैसे कि कस्तूरीमे 
गन्ध उत्कट होनेसे वह्‌ गन्ध द्रव्य कहो जाती है 1 'पव्तपर चन्द्र उग रहा हैः यह्‌ सत्यज्ञानमभीं 
चन्द्रांशे प्रमाण होकर भी "पवतपर' इस अशमे अभ्रमाणहै। अतः इस विवेचनसे यहं वात 
सिद्धहोजातीहै'कि प्रत्यक्ष मोर परोक्षदोदह्ी प्रमाण । मत्ि-श्रत-जवधि-मनःपयेय भौर 
केवलज्ञान इन पांच ज्ञानोमे मतिज्ञान भोर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष है, तथा अवधि-मनः्पय॑य 
मौर केवलज्ञान प्रव्यक्त ह । हां, मतिज्ञानको ोक ग्यवहारभे प्रव्यक्ष रूपे प्रसिद्ध होनैके कारण 
व्यवहारिक प्रव्यक्ष भी कहते ह । 

§ ३२२. अब प्रमाणके विषयका निरूपण करते हँ--अनन्तधमंवाडी वस्तु प्रमेय है । इस 
प्रमाणके प्रकरणमे प्रस्यक्न मौर परोक्न दोनों ही प्रमाणोंका विषय जानने कायक अनन्तधमेवारा 
पदाथ होता है! जिसमें अनन्त त्तीनों कालोमे रहनेवारे अपरिमित सहभावी तथा क्रमभावी 
घमस्वभाव प्राये जाते ह वह्‌ वस्तु अनन्तधमक या अनेकान्तारमक्‌ कटी जाती है 1 अनन्तधमसे 
स्वाथमे क" श्रद्यय होनेसे भनन्तघमक' शब्द सिद्ध होता है । अने कान्तात्मक--मनेक अन्तधमं 
या अंश ही जिसका भत्मा--स्वरूप हों वहु पदाथं अनेकान्तासक कहा जाता है । चितन 
या अचेतन सभी वस्तुएं अनन्तघमंवाली है" यह्‌ पक्ष है । श्रमाण विषयः” शङ्दसे शप्रमेयत्वाु-प्रमेय 
टोनेसे" यह्‌ केवरग्यतिरेको हेतु सूचित होता है 1 हेतुका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
लक्षणे तथा पक्षमेही साध्य भौर साधनक अविनामावको ग्रहृण करनेवाी अन्तर्ापिके 
बल्से ही हेतु साध्यका ज्ञान कराता है भतः उक्त अनुमानमे दष्टान्त भादिकी कोई भावदयकता 
नहीं हे । जो अनन्तधमंवाला नहीं है वहु प्रमेय भीनहीं है जैसे कि “आाकाशका पूर" यह 
व्यतिरेक व्या्चि हौ प्रमेयत्वहेतुकौ पायी जाती है अतः यहु केवरुव्यतिरेको हेतु दै । अन्वय- 


१.- न्पाः संवादावि म. १०२, १. १,२, क.1 २. ““मतिश्रुतावचिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌' ~त 
सू. १।९ ! ३. "“माये परोक्षम्‌” -त. सू. १।११। ४. -नि प्रत्य-म. २। ५. 'प्रत्यक्चषन्यत्‌'' ~त 
सू. १।१२1 ६. ग्राह्यं तत्पुनः भ. २। ७. ““अन्तव्यप्टैव साध्यस्य सिद्धौ बहिर्दाहृतिः । व्यर्था 
स्यात्त दसद्भदेऽप्येचं न्यायविदो विदुः (1 --न्यायावता. ङो, २० 1 र 


-का० ५५. § ३२३ ] जैनमतम्‌ । ३२९ 


योगादिति \ अस्यच हेतोरसि दविर्दवानैकन्तिकादिदोषाणां सर्वथानवकाज्ञ एव श्रव्यश्वादिनः प्रता" 
गेनालन्तधरमास्सिक्तस्येव सकरस्य प्रतीतेः 1 

६ ३२३. ननु कथमेकरिमन्‌ वस्तुन्धनन्ता धर्मा प्रतीयन्त इति चेत्‌ । उच्यते; प्रमाणप्रमेय- 
रूप्स्प सकलस्य व्माक्मभाव्यनन्तवरमात्तप्तस्येकरूपत्य वस्तुनो यथैव स्वपरद्रव्यादयपेक्षया सवच्र 
सवदा स्प्रमातणां प्रतोतिजायमानास्ति तथेव वयमेते सोवर्णघटदृष्न्तेन सविस्तरं दर्दोयामः \ 
विवक्षितो हि घटः स्वद्रव्यक्षेवालभावैवियते, परद्रव्यस्ेचकारभायश्चं न वियते, तयाहि--स 
चरो यदा सत्वननेयत्वपरमेयत्वादिधर्मेदिचन्त्यते तदा तस्य सर्वादयः स्वपर्याधां एव सन्ति, न 
तु केचन -परपर्यायाः, सर्व॑स्य वस्तुनः, सत्वादीन्धर्मानवित्य सजातीयत्वाद्धिजातीयस्यैवा- 
भावाच्च कुतोऽपि व्यावृत्तिः 1 द्रव्यतस्तु चदा पोदुगल्िको घटो विवक्षते, तदा स पौद्गलिकद्रव्य- 
लेनाऽस्ति, घमधर्मीकाशादिदरग्यतवेस्तु नास्ति \ अत्र पौद्गलिकूत्वं स्वपर्यायः" घर्मादिन्यो- 
ऽनन्तेभ्धो व्याचृत्तत्वेन "परपर्याया अनन्ताः, जीवद्व्पाणामनम्तस्वात्‌, पोद्गलिकोऽपि स घटः 
पाथिवत्वेनास्ति स पुनराप्यादित्वैः;, अत्र पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, अप्यादिद्रव्येभ्यस्तु वह्ुभ्यो 
ठयावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः! एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायव्धक्तिवेदितव्या } पार्थिवोऽपि स घावु- 





~^ + 


नि 
द्टान्त तो पक्षमे ही आ गये है, क्योकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है ! यह्‌ प्रमेयत्वहेतु असि विख्या व्यभिचारो नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण 
बनन्तध्म॑वारी ही वस्तुको विषय करते हँ । अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयस हेतु सवेथा उपयुक्त है । 
§ ३२३. लंका--एक वस्तुमे परस्पर विरोधो अनन्तं केसे हौ सकते है ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो स्पष्ट ही विरोधी है । 
समाधान-सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तु स्व-पर द्रव्यकी अपेक्षा क्रम ओर युगपत्‌ 
सूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है । वस्तुको अनेकान्तास्मकता तो सभी प्राणियोको सदा 
अनुभवे मातती ह । हम उसी सरवप्रसिद्ध अनेकान्तारमकताको सोनेके घडेके उदाहूरणपें विस्तारपूवंक 
समञ्चति ह । देखो, अमुकं घडा अपने द्रव्ये है अपनी जगह है, अपने समयमे है, तथा अपनी 
पर्यायसे है दूसरे पदाथेकि द्रव्य-कषेत्र-काल-भावकी दृष्टिसे नहीं है । षडा घड़ारूप दही है कपड़ा या 
` चटाई रूप नदीं हे, वह्‌ अपनी जगह है कपडे ओर चटार्ईको जगह नहीं है, वह अपने समयमे ह 
दूसरेके समय या अतीत-अनागत्त समयमे नहीं है, वहं अपनी घट पर्यायमे है कपड़ा चटाई आदिकी 
हाकतसें नही है 1 जिख समय उसी घड़ेका स्छ-जेयस या प्रमेयत्वं आदि सामान्य धर्मोकी दष्टिसे 
विचार करते है तब वे सस्व आदि सामान्य घमं घडेके स्वपर्याय रूप दही हौ जते, उस समय 
कोई भी परपर्याय नहीं रहती, वयोकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय कह्नेसे समो वस्तुना ग्रहणहो 
जाता है \ सतुक्तौ दृष्टस तो घट-पट आदि जचेतन तथा मनुष्य-परु आदि चेतनम कोई द ष ही 
है \ सभो सतक दृष्टिसे सजातौय है, कोई विजातीय नहीं हे जिससे व्यावृत्ति को जाय । 
घड़ेका सत्‌ जेय प्रमेय मादि सामान्यदृषटिते विचार करनेषर सभी सत्‌ रूपसे घडेके स्वपर्था त 
फलित हीते है सभी सजातीय है उस समय घडेकी किसे व्यावृत्ति की जाय? स 
िजातीयसे होतो ह । सत्‌ ज्ञेय भादिकी दृष्टस तो घड़ेका विजातीय कोई है ही नहीं ! जब ' 
द्रव्यकी द्ष्टिसि घडेका विचा ह ध £ 2 1 जव पुद्गर 
दन्य दृषटिति चेका विचार करते है तो धड़ा पुद्गल इ््यकरी दृष्टस सत्‌ है घम-मधमं 
१. -नन्तवमरपः आ., क. 1 २. “सदेव सर्वं को नेच्छे 
व्यवतिष्ठते 11" अ दरो. 9 अ | 1 क 


४. स्वपर्थयः म. २1 ५, परपर्यया म. २। ६. -पिषटःज. र) 
॥# 
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रूपतयास्ति न पुनसूंस्वादिभिः\ धातुरूपोऽपि स सौवणंत्वेनाऽस्ति न युना राजतल्वादिभिः। 
सोवर्भोऽपि स घटितसुवर्णाः मकत्वेनास्ति न ॒त्वघटितसुवर्णत्मिकत्वादिना \ घटितयुवर्णत्मापि 
देवद्तघटितस्वेनास्ति न तु यज्ञद्तादिघटितत्वादिनां । देवदत्त घटितोऽपि पृथुवुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनघुंदुटादिस्तेन ! पुथुदुध्नोदरष्याकारोऽपि वृक्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण ! वुताकारोऽपि 
स्वाकारेगास्ति न पुनरन्यघसद्याकारेण । स्वाकारोऽपि स्वदच्किरस्तिन तु परदल्िकिः। एवमनया 
दिशा परेणापि स येन येन पययिर्ग विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु "परपर्यायाः । तदेवं 
द्रव्यतः स्तोक्ताः स्वपर्यायाः, परपर्यायास्तु व्यावृ्तिरूपा अनन्ता, -अनन्तेस्यो व्रभ्येभ्यो 
“व्यावृत्तत्वात्‌ । - 

६ ३२४. क्षेत्रतश्च' स त्रिरोकीव्तत्वेन विवक्षितो न कुतोऽपि व्यावतंते । ततः स्वपर्या- 
योऽस्ति न परपर्थायः'° \ त्रिलोकोवल्यंपि स तिर्यगछोक्तवतित्वेनास्ति न पुनस्ध्वाधोलोक्तवतिस्वेन ! 











आकाशादि द्रव्योकी दुष्टिसे सत्‌ दै । पौद्गकिक चडेका पौदुगलिकत्व ही स्वपर्याय है तथा जिन 
घर्म, जघ, आकाश गौर अनन्त जीव द्रव्योसे घडा व्यावृत्त होता ह वे सब अनन्त हौ पर-पदी्ं 
परपर्थाय हैँ । घड़ा पौद्गकलकि है घर्मादिद्रन्यरूप नहीं है । धड़ा पुद्गल होकर भी पाथिव--पुथिवी- 
काबनारहै जल आग या हवा आदिते नहीं वना है \ अतः पाथिवस्व घडेकी स्वपर्याय है तथा जल 
आदि अनन्त परपर्याय दँ जिनसे कि घडा व्यावृत्त रहता है ! इस तरह आगे भी जिस क्पे घडेकी 
सत्ता हौ उपे स्वपर्याय तथा जिससे घडा व्यावृत्त होता हो उन्हें परपर्याय समज्ञ सेना चाहिए । 
घडा पाथिव होकर भी धालुका बना हुभा है महरी या पत्थरका नहीं है भतः बह घातुरूपसे सत्‌ है 
` मिद या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असतु है । घडा धातुका वना होकर भी सुवणंका है ्चादी- 
पीतल-तावे दिका नहीं है अतः सुवण रूपसे सत्‌ है चांदी या पीतल सैकड़ों घातुभौकी दृष्टिसे 
असत्‌ रै । सोनेका होकर भी जिस सोनेकी उलीको गढ़ा गया है वह्‌ उस गढे गये सुवणं दुष्टिसे 
सत्‌ है तथा नहीं गढे ग्रे खदान आदिम पडे हुए भघटित सुव्ण॑को दुष्टिसि भसत्‌ है 1 गदे गये 
सुवणंकी दुष्टिसे होकर भी वह देवदत्तके द्वारा गढ गये उस सुवणंकी दृष्टिसे सत्‌ है । यज्ञदत्त आदि 
सुनारोके हारा गदे गये सुवणकी दृष्टिसे मसत्‌ है । गदे हुए सुवणंकी दुष्टिसे होकर भी वह्‌ मुहपर 
सकरे तथा बीच चौडे आकारसे सत्‌ है तथा मुकुटं आदिक भाकारोकौ दृष्टस अस्तु है। धड़ा 
मुंहृपर सकरा तथा वीच चौड़ा होकर भो वहु गोर है अतः गोर आकारसे सतु है तथा मन्य 
म्बे आदि आकारोसे भसत्‌ है ! गो होकर भी धड़ा अपने नियत गोर आकारसे सत्‌ है अन्य 
गोर घड़के गो आकारसे असत्‌ है । अपने गोकु आकारवाछा होकर भी घडा अपने उत्पादक 
परमाणुओंसे बने हए गोर आकारकी दष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओसे बने हुए गोर बकार 
से असत्‌ है । इस तरह घड़ेको जिस-जिस प्यायसे सत्‌ कर्हैगे वे पयं स्वपर्याथ हैँ तथा जिन 
अन्य पदाथेसि वह्‌ व्यावृत्त होगा वे सभौ परपर्याय होंगी । इस तरह घडेकी द्रग्यकी दुष्टिसे कुछ 
पयि बतायीं तथा स्वप्ययें परपर्यायोसे कम भौ होती है । .परपर्ययिं तो अनन्त ह क्योकि अनन्त 
ही द्रव्योंसे वह्‌ घट व्यावृत्त होता है । ९ । 

§ ३२४. क्षेवकी दषटिसे जव घड़ेको त्रिके रहनेवाङे पसे व्यापक क्षे दृष्टिसे 
विचार करते है तो वह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अतः त्रिलोक रूप व्यापक कषेत्रकी दृष्टिसे 
स्वपर्याय तो बन सकती है परपर्याय नहीं 1 यद्यपि अलोकाकाशमे घड़ा नहीं रहता अतः अलोका- 

१, -करादिना म. २1 २. -चा घारटितोऽपि भ. १, प, १, २, भा. क. । ३. -सयेन म. २। 
४, पर्ययेण म. २ ५. -पर्यंयाःम. र! ६. स्वपयंयाः म. २॥ ७. अनन्तेम्यो व्याम. ५, 
२, प॒. १, २ ॥ ८, व्यावृत्तत्वात्‌ जा.+ क. 1 ९. ~-तक्च त्रि-भा. २ । १०. -योऽस्ति चि-भ्‌. २। 
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तिधेगलेकनरयंपि स जम्बू पवततितवेनास्ति न ूनरथरदयपादिवतितया ) सोऽपि भरतवतिलवेना- 
स्ति न पुर्षेहर्वित्वादिना \ भेस्तेऽपि स माटलिपुतरवेतिवेनाित न पुनरन्दस्वानी यत्वेन} 
पाटक्िपुनऽपि देवदक्तगृहुर्बातिस्वनास्ति न पूनरपर्था 1 गृहऽपि गदैकदेशस्भतयात्ति न पुनरन्ध- 
देशादितया । गृहेऽपि स येष्वाकासपरेष्वस्ति तत्स्यततयास्ति न पुनरनयमररेवस्यतया } 
एं यथास भवनपरपरकारेमापि चाच्यम्‌ 1 तदेवे केतः स्वपर्यायः स्तोकाः परपर्यायास्तव- 
संद्येयाः, रीष्तस्थासंस्येयप्रेार्येन्‌ \ अथवा मतुष्पलोकप्थित्स्य घटस्य तदषररथानस्पतग्रव्ये- 
स्योऽनन्तेभ्यो व्यादृत्तव्वेनातन्ताः परया; । एवं देववेत्तगृहादिवतिनोऽपि 1 ततः परपर्यापा 
भक्त्ताः ! ठ = 

§ ३९५. कालतस्तु िसधतणा स स्वदरव्येणादर्तत वतते वतिष्यते च ततो न वुंतोऽपि 
व्यावर्तते \ स्‌ चैदयुगीत्वेन विवक्ष्यमाणरतदषत्वेनास्ति न तवतोततानागतिगुगरवतित्वेन ) अप्मिन्‌ 
ुमेऽि शस "रेवभरयदकषतयास्ति न पतरतीतादिवषंत्वादिना ! रेषभस््थोऽपि स ॒वास्तन्तिक- 








^^ 


काशको परयर्याय कह सकते ह; परन्तु चाहनेपर भो भलोकर्मे षडा कमो भो नहीं रहं सकता 
वृह सव॑दा लोकम हौ रहता है अक्तः उसे स्पे परपर्यायकी विवक्षा नही की ह) पदि वि्च्ना 
की जाये तो फिर "वड़ा बकार्मै रहता हैः इस शूने जव भाकास स्वपर्याय होगी तव 
परपयाय कुछ भौ नही होमौ \ तरिशोकबती सी घडा मध्यलोकमे रहता है स्वयं पा नरके नीं 
उत्तः मध्यलोककी वष्टि घत्‌ है तथा उध्वं ओर अधोरोकको दुष्त मकषत्‌ । मघ्यरोकवरत्ती हकर 
भो धड़ा जम्बुहीपे रहता है अतः जम्बुद्रोपकौ दृष्टस सतु तथा अन्य द्वोपोकौ इष्टि असत्‌ है । 
जम्बृष्रीपमे भौ वह्‌ भरत क्षेत्रमे रहता है विदेह भादि कषेनोमें पदीं अत्तः भस्तक्षेवकी दुष्त सत्‌ 
द तथा विदेहं आदिक दृ्टिते अव्‌ 1 भरतक्षेजर्भे भौ चहं पटना रहता है मतः पटनेकी दृशति 
पत्‌ दै तया अन्यं शहुसेकी दुष्ठिसे असतु । पठनेभे भी वहं देवदत्तफे घरमे रला है, अतः देवदक्तके 
घरक दृष्टस सत्‌ चथा अन्य घरों दृषटिमे असत्‌ है । देवदत्तके घरमे भी वह रके एक कोतैवे 
रखा है, अतः उस कोनैकी दुष्टिसे वह सत्‌ है तथा मकानके अन्य मागोकी दृष्टिते भसत्‌ 1 कोने 
भी वहं जिन आकासे प्रदम रघा है उन आकाश प्रदेोकी दुष पतु है तथा अन्य भाङाशचौकै 
दष्टे असत्‌ ! इस तरह यथासम्भव ओर भी प्रकारो सदख्वका विचार करना चादिए। 
जिनकी मेक्ना अस्तिखक्रा विचार श्या जाता ह वे स्वपययिं थोड़ी हं तथा जिनको भपेक्ना 
नास्तिल्वका विचार होती है वे परपयाय तो भस्य है; वथोक्ति छक्के अस्य प्रदेश होते द । 
घड़ा जिस समय कुछ अमुक प्रदेदोपे रहेगा तब स्वप्यीथ तो एक होगो तथा परपयपिं त्तो लोकके 
, को ससंख्य प्रदेश ही हमे । मथवा मनुष्यलोकवततीं धड़ा मत्य अनन्त केशरो व्यावृत्त होगा 
अततः समस्त आकाक्षके भनन्त ही प्रदेशे परपयाय हौ सक्ते द । इष तरह कषेवको अपेक्षा भो 
परपथे अनन्त ह सकती है 1 देवदतके घरमे रहनेवाला भौ धडा वरे बाहुरके अनन्त 
आक्राशप्रदेलोमे नही रहता अतः परपयाय अनन्त हो सकती है। 


$ ३९५. काक दुषटते जवे बको द्न्यको अपेक्षा नित्य मानते है तेव वह वतमान 
रहः ह सतीत फा तथ सषि भो है तन वह वतमान 


होगा इ तरहंत्रिकाल्वर्ती होनेके कारण निक्राल तो स्वपर्ययि 
है तथा कोई पेखा काल है दी नकं जिम वडा च रहता हो अत्तः £ तै 
श हं म च रहता हो भ्त: च्रिकाल्को स्वपर्याय मालनैवर्‌ 


। त्रिकालवती भी घड्ा.इ् युमे रहता है भतः युक्ती दू 
< यः तः वह्‌ इख युगक्तौ दृ 
सद्‌ दै तया अतीत पा अनागत सुगकी दृष्टे मतु ! इष युगमे भौ वह्‌ इष व सत्‌ है र 
न 
१. ~या जेभ्बरूदी ववि भरतम, २} २-३. परया ति 
र प -३ ~प. २। ४, --ष्य 
५) 1 ५. -रस्त्यत्था-म. १, २,प्‌. १, २१ +: ४ ५ 


३३२ षड्दर्यनसम्‌च्चये [ का० ५५. § ३२६- 


तथास्ति न पुनरन्यतुंनिष्पन्नतया \ तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पुनः पुराणत्वेन \ तत्राप्यद्यतनस्वे- 
नास्ति न पुनरनद्यतनत्वेन ! तत्रापि बतंमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणतया । एवं कालतो- 
ऽसख्येयाः स्वपर्यायाः, एतस्य द्रव्यस्वासंस्थकालस्थितिकत्वात्‌ ! अनन्तकालवक्तित्वविवक्नायां तु 
तेऽनम्ता अपि वाच्याः 1 परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यक्ताल्विदरवयेभ्यो अनन्तेभ्यो व्म्रावृतत्वेना 
नन्ता एव । 

9 ३२६. भावतः पुनः स पीतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नौलादिवर्णैः ! पीतोऽपि सोऽपरपीतद्रव्या- 
पेक्षयेकगुणपीतः, स एव च तदपरापेक्षया दिगरुणपीतः, स एव च तदन्यापेक्षया त्निगुणपीतः, एवं 
तादहक्तन्यं यावत्कस्यापि पौतद्रव्यस्यापेक्षयानन्तगुणपीतः। तथा स एवापर पेक्षयेकगुणहीनः, 
तदन्यापेक्नया द्विगुगहीन इत्यादि तावदरक्तभ्यं यादत्कस्याध्यपेक्षयानन्तगुणहीनपीतत्वेऽपि स भवति । 
तदेवं पीतत्वेनानन्ताः स्वपर्यापा लन्धाः 1 पीतवर्णवत्तरतमयोगेनानम्तभेदेभ्यो नीदादिवर्भेभ्यो 
व्धावुत्तिरूपाः परपर्याया अप्यनन्ता: ! एवं रसतोऽपि स्वमधुरादिरसपेक्षया पौतत्ववत्स्वपर्यापा 
अनन्ता ज्ञातव्याः, 'नीलादित्ववत्‌ क्षारादिपररतपेक्षया परपर्याया अप्यनन्ता -अवसात्तव्याः। एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातव्याः ! एं गुरुलघुमरदुखरजीतोष्णस्निग्धरुक्षस्पर्या- 
एकपेक्षयापि तरतमयोगन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तव्याः, यत एकस्मित्नप्यनन्तप्रदेहके 


0 
अतीत आदि वर्षोकी दृष्टिसे भसत्‌ । इस वरष॑मे भी वह्‌ वसन्त ऋमतुमे उतपन्न होनेके कारण सतु 
है तथा अन्य ऋतुओोंकी दृष्टस असतु । वसन्त ऋतु भी वह्‌ नया ह भतः नुतन अवस्थाकी 
दृष्टिसे सतु है तथा जीणे या पुरानी भवस्थाकी दृष्टे सतु । नया होक्रर भी वेह आजदही 
बनाया गया है जतः आजकी दृष्टि से सत्‌ ह करकी दृष्टि असतु । आज भी वहु अभी-अभी 
बनाया गया है अतः वर्तमान क्षणल्पसे सत्‌ है तथा अन्य क्षणोकी दृष्टस असत्‌ 1 इस तरह 
कालक दृष्टस असंख्य स्वपययिं होती है क्योकि एक दव्य असंख्य कारो अपनी स्थिति 
रखता है 1 अनन्तकालकी विवक्षासे तो प्रग्य मनन्तकार तक ठहरनेवाा है अतः अनन्तही 
स्वपयिं है । विवक्षित कालसे भिन्न अन्य अनन्तकारोे तथा उनमें र्हुनेवाके अनन्त ही द्रव्योषि 
धड़ा व्यावृत्त रहता है जतः परपययिं मी अनन्त ही है 1 

9 ३२६. भावको दुष्िसे घड़ा पीरा है अतः पौरे स्गकी अपेक्षा सतू है तथा अन्य नीले- 
लाल भादि रगो असतु 1 घड़ेका वहु पीलापन किसी पले द्रव्यसे दुमुना पीला है किसीसे तियुना 
किसीसे चौगुना इस तरह किससे अत्यन्त कम पीले द्रव्यसे अनन्तगुना पीलाभी होगा। इसी 
तरह घड़का वह पौलापन किसी एक गुना कम पीला है किसीसे दोगुना कम पीला है किंसीषे 
तीनगुना कम । इस तरह किसी परिपूणं पीले दरग्यसे अनन्तगुणा कम पौलाभीतोहै। तात्पयं यह 
कि तरतम .रूपसे पीलेपनके ही अनन्त भेद हो सकते ह, वे सब उसकी स्वपययिं ह । तथा पीलर्पन- 
कीही तरह्‌ नीले भौर लार आदिर्गभी तरतम रषये अनन्त प्रकारे होते है उन सव 
अनन्तनीकादि रंगोसे इस घड़ेका पीरापन पथक्‌ है मतः परपययिं भी अनन्तही हैँ । इसी तरहं 
उस घड़ेका अपना जो भी मीठा आदि रस होगा उसके भी रूपकी तरह तरतम रूपसे अनन्त 
भेद होगे, यै सभी उसकी स्वपययिं हँ तथा तोर बादि प्रर्पोकी तरह लारे आदि पररसमभी 
तरतम रूपसे अनन्त हँ, उन सवसे इसका रस व्यावृत्त हौता है भतः परपयाय भो अनन्त ह) इसी 
तरह उसको सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त ही मेद होगे जो कि उसकी स्वपययि कहे जागे तथा जो 
गन्ध उसमे नहीं पायी जाती उसक्रे अनन्तः मेद परपयययि होगे । इसी तरह भारी, हक्का, कोमल, 
सुरदरा, ठण्डा, गरम, चिकना गोर रूखा इन आठ स्परशचोक्रि भी प्रव्येकके तरतम रूपसे अनन्त मेदं 


१, तीकादिवत्‌ म. २। २. भवेतय्याः म. ¶, २। अचेतव्याः क. ! 


~ का० १५५. $ २२७ | जेनमतमरू । ३३३ 


स्वम्पेऽष्रावपि स्पा: प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते `प्रोचानम्‌ । तेनात्रापि कलऽ ानामभिधानम्‌ 


९ ३२७. अथव सुवण द्रव्यऽप्थनन्तकालेने पञ्चापि वर्णा द्वपि गन्ध ववि रसा अष्टा 
वपि स्परव्श्च सर्वेऽपि तरतषयोगेनानन्तसो भवन्ति ! तचदपरापरवर्बादिः्यो व्यावुततिर्च भवति । 
सैदपे्षयापि स्वपरघर्मा अनन्ता अववोघग्याः । शव्दत्य धरस्य नानादेरापेस्षया घटाद्यनेक्णब्द- 
बाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछव्दानसिधेयेभ्योऽपरदव्येभ्यो व्यादततव्वेनानन्ताः परनर्माः । 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्दपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्वेषां वाचका “यावन्तो ्वनयस्ता- 
चस्ते घटस्य स्वधर्माः, तदन्यदाचकष्ध परधर्मः ! संस्यातश्च घटस्य तेत्तदपरापरद्रव्यपिक्षपा 
प्रय्वं द्वितीयत्वं तुतीथत्वं यावदनन्तततमत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तरसंद्यानभिधेयेन्यो 
व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः ! अयवा परमाणुसद्या पलादिसंद्या वा यावती तत्र घटे वतते सा 
स्वधसः, तत्संस्यारहितेभ्थो व्यावत्तसवेनानन्ताः परपर्यायाः । अनन्तकालेने तस्य घटस्य सवदरव्येः 


समं संयोगवियोगभावेनानन्ताः स्वधर्माः, संयोगवियोगाविषयीकरुतेभ्यो 


व्यावृत्तस्यानन्ताः 
परघमश्ि। 








~~~ ~--~~--~-~~--~-~-~~-~---~--~ -~ - --~- ~~ 


होते है । इनमे जो स्पशं जिस स्पते उसमे पाये जाते ह उनको अवेक्षा अनन्त स्वपयाधरं तथा जो 
स्पशं नहीं पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्ते ही प्ररपर्यायें समक्न छेनी चाहिए 1 सिदान्तमे स्पष्ट 
कहा है कि--एक भनन्त प्रदेशावाठे स्कन्धमे मारी आदि जो हौ स्पन्ं पाये जाति द, मत्तः इस 
धेम भो भाने ही स्पशका केथन क्रिया मया है! 


$ २७. अथवा उसी सुवणं दरव्यम, जिसका कि घडा बनाया गया है, अनादिकारुक्े अभी 

तक पाचों हौ रंग, दोनों गन्ध, छह रस तथा आर्तो हौ स्पशं तरतम रूपे अनन्त हौ प्रकारके 
हए दै । तो उसमे जिस जात्तिका सूप-रस-गन्ध तथा स्पर्शे होगा उसको अपेक्षा अनन्त स्वधर्म तथा 
ज रूपादि उसमे तरीं रहते होगे उको अपेक्षा जनन्त हौ परधमे समञ्च रेते चाहिए 1 घडेको 
भारतवे्षके विभिन्न प्रदेशमे घडा, इं्ञर, हंड़या, कलश आदि भतेक शब्दो कहते ह इसी 

, तरह विदेशोभे उसे पाट ( 2० ) आदि अनेक रन्दो पुकारते ह इस तरह अनेको शब्दोके द्वारा 
वाच्य होनेतसे जनेक हौ स्वघमं दोग तया जिन पटादि अनन्त पदार्थो घटके वाचकं शब्दोका 
प्रयोग हीं होत्ता उन सवसरे घडा व्यावृत्त होत्ता है भतः अनन्त ही प्रधमं होते है ) मथवा, घडके 
जितने स्वधमं कहे हँ तथा कहे जायेभे उन ॐ वाचक जितने भौ शब्द ह उतने ही घडेके स्वधमं ईँ 
तेथा अन्थ पदा्ेकि वाचक जितने शब्द टै उत्ते ही परथमं ह । .संस्याकी अपेक्षा मी डमे स्वधमं 


जोर परधमंका इस प्रकार विचार करना चाहिए । भित्त-सिन्न दरन्योकी बवेष्ठा घडे पहला 
दषस, तीरा, चौथा अनन्तघंख्या तक्के व्यवहार हो सकते है ये षभो स्वधमं है तथा इन 
खंटयाओकि सविषय भूत पदार्थो व्यावृत्त हीनेके कारण वै सब प्रधमं है । अथवा, धडेके 
परमाणुभंकी जितनी संख्या तथा उसके वजनकरे रत्तियोक् जितनी संख्या है वह संस्या स्वधमं ह 
लोर बह संख्या जिन अनन्त पदार्थोमिं नदी पायी जातो वे सब पर्थं दै \ अनन्तकालसे उस 
व ध स्‌ सयोग तथा विभागहोता रहा है अक्तः वे संयोग ओर विभाय स्वधमं है 
था जिनं ग हीं ६ गँ 
व व 1 मोर विभाय नहीं पाये जाते उन ध पदाथि घडेको व्यावृत्ति होती है 





14 = 
१. च स्निग्बक्षशौतोष्णास्चल्वार एवाणुप्‌ संमवन्ति, स्कन्येष्वष्टावपि-यथासंमवमभिधा- 
सीया} --रस्वा्यावि, भ, ठ. ५।२३1 २, क पञ्वावि म, २।३. तत्त्पक्षयापि म. २। 
४, “वस्ता परस्यम, २३} ति # 





३३४ षडदर्दानसमुच्चेये [ का० ५१५. § २२८ - 


६ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदुद्रज्यपिक्षया स्थाणुत्वं महत्वं हस्वत्वं दीर्घत्वं चानन्तभेदं 
व्यादित्यनन्ताः स्वधर्नाः। ये सर्वदरवयेभ्यो व्यावृर्था तघ्यं परपर्याथाः संभवन्ति ते सें 
पुथदत्वतो ज्ञातव्याः । दिष्देशतः परत्वापरत्वाभ्यां तस्य घटध्यास्यान्यानन्तद्रग्यपिक्षयासच्चतासन्- 
तरतासन्नतमता दूरता इुर्तरता द्रुरतमता एकदरचयधंख्यपयन्तयोजनैरासन्नता दूरता च भवतीति 
(स्वपर्याया मनन्ताः । अथवा परवस्त्वपेक्षया सर पुरव॑स्यां तदन्थपेक्षयां पश्चिमायां स॒ इत्येवं दिगो 
विदिजश्चाभित्य दुरासन्तादितथाऽंस्याः ` स्वपर्यायाः 

§ ३२९. कालतश्च परत्वापरत्वास्णां स्वद्रव्येभ्यः क्षणलवघटी दिनमासवषंयुगादिसिर्घटस्य 
पुर्वस्वेन परत्वेन चानन्तभेदेनानन्ताः स्वधर्माः । 

§ २३०. ज्नानतोऽपि घटस्य ग्राहुकः सर्वजीवानासनन्तैमस्यादिज्ञानेनिभङ्धाचनानैश्च स्पशा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहुणाद्ग्राह्यस्याप्यवर्यं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तद््राहकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तथा च तेषामैकयं भवेत्‌ । ग्राह्यस्य स्वभावभेदे च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः 
सव॑जीवानामपेक्षयाल्पबहूवहुतरादयनन्तमेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानोपेक्षा == गीचरेच्छपुण्यापूण्य- 


६ ३२८. परिमाण-मापक्तौ अपेक्षा भी घेम स्वधर्मं मौर परघमं होते है! वड़ा कन्दी 
बडे मकान आदि द्रव्योकी अपेक्षा छोय, छोटे छोटा आादिकी अपेक्षा बड़ा, खम्बा लगना भादि 
अनन्त प्रकारके मापवाला कहा जा सकता है ये सव स्वधमं हँ तथा जन्य परघमं । घडा जिन 
समस्त परपदाथेसि पृथक्‌ है वे सव परपर्याय हँ तथा जिनसे पृथक्‌ नहीं है वे स्वपर्यायहं। 
यह्‌ पृथवस्वकौ अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उसी घड़म अन्य अनन्त द्रग्योक्तो अपेक्षा पास, 
बहुत पास, भत्यन्त पास, दुर, बहुत दुर, अत्यन्त दुर, एक योजन दो योजन मादि भनन्त योजन 
दूर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिशा भौर देशको अवेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते ह पे सभो स्वधमं ह । मथवा, वही घडा किसी वस्तुकी अपेक्षा पूर्वमे, किसीकी मवेक्षा परिचिम- 
मे कितीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसको अपेक्षा दक्षिणमे रहता है । तात्पयं यह्‌ कि दिशाभों भौर 
विदिद्ाओंकी अपेक्षा परत्व ओर मपरत्वका विचार करने असंख्य स्वपययिं हौ सकती है । 

§ ३२९. कालकी अपेक्षा वही घडा किसीसे एक क्षण पुरानाहै तो किसीषे.दो क्षण, 
किसीपे एक घड़ी दो घड़ी एक दिन माह. वषं युगादि पुराना दहै, तो वही षड़ा किसीसे एक दौ 
चार क्षण नया किसीसे एक दिन माह्‌ वषं या युग भर नया होता दै । तासं यह कि घडा अन्य 
पदार्थोकी अपेक्ना एक क्षणसै लेकर अनन्त वषं तकका नथा या पुराना होता है भतः ये सव उसके 
स्वधर्मं है । । 

§ ३३०. ज्ञानकी दृष्टि वही घडा संसारके अनन्त जीवोके अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, विभंगादि भवधिज्ञान आदिकरा स्पष्ट या अस्पष्ट ूपसे विषय होता है । ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ग्राह्य-विपयभूत पदाथंमे भी भेद हौताहीह। यदि पदाथ एकख्प ही 
रहे तो उसको जालनेवाले ज्ञानो भी स्वभाव भेद नहीं होगा, वे सर्वंथा एकल्पदही हो जार्थेगे 1 

इस तरह घड़ेको जाननेवारे अनन्त ज्ञानोकी अपेक्षा घड़मे भी अनन्त ही स्वभाव भेदै गौर ये 
सव उसके स्वधमं है । एक ही घडा -किसीको थोडा सुक्ल किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
अविक सुख उत्पन्न करता है । इस तरह अनन्त जीवोकौ अपेक्षा अनन्त प्रकारके हौ सुख-दुःखक्रो 
उत्पन्त करनेके कारण, मनन्त जीवोकौ हान उपादानता उपेक्षा बुद्धिका विषय हनेसे, अनन्त 
जीवोंकी अनन्त इच्छाओंका अवलम्बन होनेसे, अनन्त ही प्रकारके पुण्य जर पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त ही जीवोंपर अपना भिन्न-भिन्न ससर ङालनेके कारण, उसे देखकर किस्तीको 
व 


१. तस्यापरपर्या-म. २। २. स्वपर्यफा म. २।३. तदनपेक्षया म. २1 ४. स्वपर्ययाभ. र 


-का० ५९. ६ ३३४] जेनमत्म्‌ । ३३५ 


क्ंवन्धयित्तादिसस्कारफोधाभिनानमायालोमरागदवेषमोहायुपाचिद्रव्यत्वटुठनपतनादिवेगादोनां 
कारणत्वेम सुलादीनामक्लारणतवेन वा घरस्यानम्तधरंतवम्‌ 1 

६३३१. स्मेह्गुरतवे दु पुरापि स्पशं भेदत्वेन प्रोचाने ! । 

§ ३३२. कमतश्वोत्भेपणावक्षेपणादुच्चनप्रसारणन्नमणस्यन्दनरेचनवुरणचलनकम्पनान्य- 
स्थानप्रापणजलाहरणजलादिधारणादिक्रियाणां * तत्तत्कालभेदेन तरतमयोगन बानन्तानां हैु्वेन 
धघटस्यानन्ताः क्ियारूपाः स्वधीः, तासां कियाणमहेतुभ्योऽन्येम्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परयमश्ि 1 

१ २३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्यातीतादिकलेषु ये ये विश्चवस्तुनामनन्ता> स्वपर 
पर्याया भवति तेष्वेकद्रिन्पाद्यनन्तपपंनतधर्नेः सहास्य ` घटस्यानन्तभेदस्यानन्तमेदसा हक्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः 1 

§ ३३४, विक्षतश्च घटोऽनन्तद्रन्येष्वपरापरपेक्षयैकेन दास्यां चिभिर्वा यावदनन्तर्वा धर्म 
प्रिलक्षण इत्यनन्तप्रकारवैलक्षप्यहितुका अनन्ताः स्वघर्नाः, अनन्तद्रव्यापेक्षया च घटस्य स्थुलता- 


~^~-~-~--~--~---~~-~-^ˆ~~---~--ˆ-ˆˆ--ˆ-ˆ--ˆˆ-ˆˆ^“- 


क्रोध, किसीको मान, किसीको माया तथा किसीको लोभ दता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्ियो- 
को क्रोच मान माया लोभ राग देष मोहं भादि विकारोभावोकी उत्पत्तिमे निमित्त होनैसे 
लुढुकना गिरना वेग आदिमं कार्ण होसे, अथवा किंसीके सुख यादिमें निमित्त न रहनेके कारण 
भी अनन्तं स्वभाववाला होतादै। 

§ ३३१, चिकनापन ओर भारीपन ती स्पशेके ही मेद हँ भवः स्पशंका वर्णेन करते समथ 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोकता निरूपण कर दिया गया है । 

§ २३३२. क्रियाकौ दृष्टस वही सोनेका घडा ऊपर फेकाना सकेताहै, नीचेपट्काजा 
सकता है, मोड़ दिया जा सकता दै, फेलाया जा सकता है तथा इधर-उषर मनेक तरहुसे चलाया 
जा सकता है, वह्‌ चू सकता है, वह खाली मो रहता है, भरा भौ जाता है, वहसे वहां परहुचाया 
जात ठै, हिरुता है, पानी भरवेके काम आता हे, उरक दरा कुएेमे पाती भी सचा जाता है-इस 
तरह्‌ असंख्य क्रियाओंका कारण होनेसे अनेके स्वभाववाला है । तथा इन्हीं क्रियाओंके तीनों काल 
गौर जोरसे धीरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभवेसि अनन्त भेद हो सकते ह । वहु घड़ा इन 
अनन्त क्रियाजोका कारण होता है भतः वह्‌ घड़ा जनन्त क्रिपावाछा होनैसे अनन्तधर्म॑वाङा है। 
ये सव उप्ते स्ववमं है तथा इन क्रियाम जौ पदार्थं कारण नहीं होते उन सवसे व्याचृत्त हचेके 
कारण उसमे जनन्तहौ परमहं! ` ई + 

9 ३२२. पहले जितने प्रकारके स्वधमं या प्रधमं कहे गये ह उन सवे अत घडा जन्य 
धद्धोसे एक दो तीन भादि अनन्तवर्मोसि समानता रखत्ता है, वड़े ही क्या, अन्य पृदा 
घड़की एक दो भादि सेकड़ों धमो समानता पायौ जाती है । अत्तः सादुश्य रूपी सामात्यकौ 
दृष्टस घडे अनन्त हौ सदुशपरिणमन्‌ खूप स्वभाव हो सक्ते है । इस प्रकार सामातयक्रो अपेश्चा 
घडे स्वपर्याय तथा उससे भिन्न घर्मोको उपेक्षा परपयधिं विचारनी चाद्धिए । 

$ ३१४. इसी तरह यह घडा अन्य अनन्त हौ दरव्योसे एक दो तोन आदि अनन्त ही 
धमकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होवा है अतः उसमे अन्यं पदार्थो विलक्षणत्ता कराने- 
वक्ति अनन्त ही धमं विद्यमान ह गौर इसीलिए वह विशेष विरक्चणताकी द्टिसे भी अनन्त 
स्वभावचाला दै । अनन्ते ही दरव्योंको अपेक्षा इस धडमे किसको अवेक्षा मोटापन चो किसीकी 


> २, के, } २. ~न तेपामकारणत्वेन वा भ. 9, र, प, १,२। 
३. ~ सपभ्दनदवनरेचन स. २  -स्पन्दनपूरण-~प. $ 
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३३६ घड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३३५ ~ 


छृशतास्षमताविषमतासूक्ष्तावादरतातीन्नरताचाकचिक्धं ~ सौम्यतापथुतासंकीणंतानीचतोच्चता- 
विशाख प्रुत्तादयः प्रलयेकसनन्तविधाः स्थुः । ततः स्थूलतादिहारेणाप्यनन्ता धर्माः । `संचन्धतस्त्व- 
नम्तकालेनानन्तैः परेव॑स्तुभिः समं प्रस्तुतघटस्याधाराघेयभीवोऽनन्तविधो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्माः । एवं स्वस्नामित्वजन्यजनकस्वनिमिचिनेमित्तकत्वषोढाकारकत्वप्रकार्यप्रकाज- 
कत्वभोज्धभोजकस्वाहयवाहुकत्वाभयाक्नपिभाचचध्यवघक्स्वदिरोध्पचि रोधन्तस्वज्ेय ज पकत्वादि - 
यंख्यातीतसंबस्ैरपि प्रव्येरुमनन्ता धर्मा जातव्याः 1 

§ ३३५. तथा ये येऽत्र घस्य स्वपरपर्यायेः सैनन्तानस्ता ऊचिरे, तेषामुस्पादा विनाकएः 
स्थितयग्च पुनः पुनभवनेनानन्तकालेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तदयेक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः 

§ ३३६. एवं पीतवर्णादारम्य भावतोऽनन्ता धर्माः । 

§ ३३७. तथा द्रव्यक्षेत्रादिभ्रकाररेे ये स्वधर्मा; परधर्मश्विषचचक्षिरे तैरभयैरपि युगपदादिष्टो 
घटोऽबक्तव्यः स्यात्‌, थतः कोऽपि स शब्दो न दिद्यतेि येन घटस्य स्वधर्माः परधर्मश्ोच्यमाना 
दयेऽपि युगवदुक्ता भवन्ति, शब्देनानिधीयमनानां कसेणेव प्रतोतेः । 


अपेक्षा पतङापन किसको भपेक्षा समानता, भसमानता, सृक्ष्मता, स्थूलता, तीन्नता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौडापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विशामुखपना भादि मनन्त ही प्रकारके धमं 
पामे जति है । इस तरह्‌ इन स्थूरता भादि धर्मोको अपेक्षा भी घडमे अनन्त स्वधमं ह । सम्बस्धकी 
दृष्टिसे अनन्त कामे अनन्त परवस्नुजोके साथ प्रस्तुत घटका आधाराघेयमाव भनन्त प्रकारका 
होता है भतएव उस दृष्टिसे मी घटके भलन्त स्वधमं होते ह । इसी तरह्‌ इस सोनेके षडेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध, पैदा करनेवाले सुनारके साथ जन्यजनक्र भाव, स्वामी 
धनी भादि व्यवहार करानेभे था जरू जादि खींचनेभे निमित्तनैमित्तक भाव, किसी जल खाने 
आदि पदार्थेति कर्ता, कमे, करण आदि छौं कारक प सम्बन्ध, दीपक आदिमे प्रकादय-प्रकारक- 
भाव, जिस्षके उपमोगमें जाता है उस भोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जक दुध आदि पदार्थोक्रो 
ढोता है उससे वाह्यदाहकभाव अथवा जिन खच्चरों आदिसि या पानी भसरनेवारोके सिरसे दोया 
जाता है उनरे वाद्यवाहुक भाव, जिस स्थानपर रखा जाताहं या उसमे जो चीज रखी जाती 
है उससे आधार-भाधेयभाव, जो उस घडको फोडता है तथा जिसके सिरमे रुगनेसे उसका कपा 
पूट जाता है उनसे वध्यघात्तकमाव, उश्च घड़के कारण जिनसे विरोध होता है या उसमे रखनेसे 
जो वस्तु खराब हौ जाती है उससे विरोष्यविरोधकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ेयज्ञापके भाव 
` आदि असंस्य सम्बन्व हँ । इने सम्बन्धोको भपेक्ना एक ही घड़मे अनन्त स्वभातव्रहौ जते है) 

§ ३२३५. इसी तरह धडकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोका कथन किया है उनके उत्पाद, 
विनाश तथा स्थिति रूप ध्म भनादिकाच्ते बरावर प्रतिक्षण होति आ रहै है पहरेभी होतेये 
तथा अगे ५ होते जायेगे 1 इन त्रैकालिक उत्पाद, चिनाज्ञ तथा स्थिति खूप चरिपदीसे भी घडे 
अनन्त धम सिद्ध होते ह । 

§ ३३६. इसी तरह पीेपन आदि पर्यायोसे भी अनन्त घमं होति ह । इस प्रकार एक ही 
घड़ेमे स्वधर्मोकौ अपेक्षा अस्तित्व तथा परधर्मोक्तो अपेक्षा नास्तित्व समन्नना चाहिए । 

§ ३२७. जव उप्र कहे गवे स्वद्रव्य क्षे आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र प्रादिकी. अपेक्षा घटको 
एक ही शब्दसे एक हौ साथ कहनेकी इच्छा हेती है तो धड़ा अवक्तव्य हौ जाता दै, क्योकि 
संसारर्मे एेसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे घ्रडेके स्व-परधर्मोकता युगपत प्रधान भावस कथनत च्या 


१. -क्य सो ा., क. । २. संवन्वस्त्वनन्तानन्तकालतोऽनन्तैः म. २॥ ३. -भावेऽनन्त-म. २) 
४ -ज्ञायकः-म. 9, २,प. 9, २। ५. -पर्यया म. २॥ ६. नानन्तानन्तकम, २। 








॥। 


~ का० ५५. § ३४१ | जेनमतम्‌ 1 ३३७ 


६ ३३८. संकेतितोऽपि गव्दः क्रमेणैव स्वपरघर्मान्‌ प्रत्याययति, न वु युमपत्‌, श्रतुजानची 
सत्‌' इति शतृगानचोः संकेतितसच्छच्दवत्‌ । 

६ ३३९. ततः प्रतिद्रव्यक्षेवादिप्रकारं घटस्यवावकच्व्यतापि स्वधम स्यात्‌, तस्य चानन्तेन्पो 
वत्तव्येभ्यो घर्भम्योऽन्धंद्रवयेभ्यक्च व्यावृत्तदवेनानन्ता अवक्तव्य; परवर्मा अपि भवन्ति 1 

§ ३४०. तदेवमनन्तयमह्मिकत्व यथा घटे दातं, तया सव॑स्मिग्नप्यात्मादिके वस्तुनि 
भावनीयम्‌ ! । 
६ ३४१. तत्राप्यामनि तावच्चैतन्थं कतृं * भोवतृरवं प्रमातृत्वं प्रमेयस्वममूरतत्वमसंद्यात- 
्रेचात्वं ' निदचराटपरदेशस्वं लोक्रमाणप्रदेशत्वं * जीवत्वमभव्यत्वे भव्यत्वं परिणामित्वं स्वेदारीर- 
व्यापिखक्भित्यादयः सहुभाविनो धर्माः, हषविषादो सुखदुःखे मल्वादिज्ञानचक्षुरदशंनोपयोगो देव- 
नारकतियंरनरत्वानि शरीरादितया परिणमितसर्व॑पुद्गलव्वमनाद्यनन्तत्वं सवंजीवैः तहु सत 


संबन्धवस्वं स॑सारिस्वं. क्रोधाच तंहषाच्पवसायपवच्वं हास्यादिषट्‌क ` स्वीयुंनधुंसंकत्वमूर्खत्वान्धत्वा- 
दीनीसयादयः क्मभाचिनो धर्माः 1 





जां सके ) दाब्दके द्वारा वे दोनों धमं क्रमे ही कहे जा सकते ह) एक साय प्रयान रूपे नहीं | 

§ ३३८. यद्यपि शन्दकौ प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती ह, अतः यह्‌ शंका कीजा सकती 
कि--' जिस तरह्‌ शतु ओर शानच्‌ दो प्रद्य्योको 'सत्‌" संज्ञा दोनों ही प्रच्ययोका कथन करती है 
उसी तरह दोनी ही घमेमिं जिस शबन्दका संकेत किया ग्या है उसके द्वारा दोनों र्मोका युगपत्‌ 
कथन हौ जायगाः पर शंकाक।[रको यह बात अच्छी तरह समज्ञ छेनी चाहिए कि--शतु ओर 
शानचकी "सतु" संज्ञा दोनों प्रसययोंका करमस्े हौ ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भौ किसी 
भी शब्दके दाया दोनों घर्मौका प्रधानभावसे युगपत्‌ कथन नहीं हौ सकता । 

§ ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वधमं ओर परधमंकी एकं साथ कहनेक च्छा होनेपर घडमें 
अवक्तव्य धम थो पाया जाता है । यह्‌ अवक्तव्य धमं स्वपर्ाय है । यहु अवक्तव्य घमं अन्यु अनन्त 
वक्तव्य धर्मेति तथा अन्य पदा्थेषि व्यावृत्त है अतः इसकी अवेक्षा अनन्त ही परपर्थाय होते ड 

` § ३४०. जिस तरह घडे अनन्त घर्मो योजना कौ गयी है उषी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदार्थो मनन्त धर्मोमिं अनन्त धर्माका सद्व मञ्च केना चाहिए । अतः वस्तु अनन्त धमै- 
वाली है क्योकि वह्‌ प्रमेय है यहु हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है। 


§ ३४१. आत्मा चेतन है" कर्ती है, भोक्ताहै, प्रमाताहै, प्रमेयदहै, अमूतं है, असंख्यात 
प्रदेशवाला दै, इसके मध्यके भाठ प्रदेश निष्क्रिय रहते है, लोकाकारके वराबर हौ इसे अघस्य 
प्रदेश है, जीव है, भव्य है, अभव्य है, परिणामी-परिवतेनशौर है, गपने शरीरके बराबर ही 
परिमाणवाखा है अतः आसाम ये सव अनेक सहभावी---एक साथ रहनेवाले धमं पाये जाते है 
तथा हषे-विषाद, सुख-दूःख, मति जादि ज्ञान, चक्षुद्शंन आदि दर्शन, देव नारक. तिर्थ॑च ओर 
मनुष्य ये चार अवस्थां, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुदुगरोसे सम्ब 


गे £ न्धे रखना, अनादि अनन्त 
होना, सब जीवो सव प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, कोधादि असंख्य कषाये विकृत 
होना, हास्य, रत्ति, अरति, शोक भय, गानि आदि भावोका सन्धाव, खो-पुसष ओर नपुंसकोके 
समान कामी परवृत्ति, मूखंता तथा अर 


घा, लूला, कंगड़ा जादि क्रमसे होनेवाे भी ¦ 
संसारी जीवम पाये जाते ह । ह अनेक धरं 





९. च्येम्यर्च स. २। २. कर्तृत्वं प्रमाप. १, २। ३. ~ ततत्वं पेम. 4 
म. ९ २१ प. ०.२, क. 1 ५, -रात्वमम-म. रे, प. १,२। ६. -षटकत्वं स्री ~ म, ३ 
७..~ मूत्तत्वा -स. २१ 

द 


३३८ षडदलनसमुच्चये [ का० ५५. § २४२- 


§ ३४२. मुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं साद्यनन्तत्वं ज्ञानदशंनसम्यकत्वयुखवीर्याण्यनन्तद्रव्यकषेत्र- 
कालस्वपर्यायक्लातुत्ववशित्वानि अश्चरीरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पशंशब्दत्वानि निड्चलत्वं 
नीसवत्वमक्षयत्वभव्याबाधत्वं पराक्संसारावस्थानुभूतस्वस्वजीवधमप्चित्यादयः । 

इ २४३. "धर्माधर्माकाडकाकेष्वसंख्यासंद्यानन्तप्रदेशाप्रदेशत्वं सर्वजीवयुद्गलानां गतिस्थि- 
त्यवमाहव्तंनोपग्राहकस्वं !तत्तदवच्छेदकावच्छेद्वमवस्थितत्वमनायनन्तत्वमरूपित्वपगुरलघु तेक- 
स्कन्धतवं मत्यादिक्ञानविषयत्वं ° सतं द्रव्यत्वमियादयः \ 

§ ३४४. पौदुगलिकद््येषुं घटदृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपयीयाः । शव्देषु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवुतसंवतघोषवद्घोषतात्पप्राणमहाघ्राणताभिलप्यानभिलाप्यायेवाचकावाचकताकेत्रका - 
लादिभेदटैतुकतत्तदनन्ताथप्रव्थायनरकल्यादयः } 

४ ३४५. आत्मादिषु च सर्वेषु निव्यानित्यसामान्यविक्ञेषसदसदभिलाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
पररेभ्यक््च वस्तुभ्यो व्यावृत्तिधमौश्चावसेया; 1 । 

§ ३४६. आह-ये स्वप्ययास्ते ' तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये तु 'परपर्याधास्ते विसिन्न 


§ २४२. मुक्त जीवोमे सिद्धस, सादि-जनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो होती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान, द्शंन, सुख, वीर्य, अनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा कारम रहनेवारी समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अशरीरी होना, बुढापा मुत्यु जादिसे रहित होना, सूप रस गन्ध स्प 
भौर शच्दसे शुन्य होना, निर्चलत्व, रोग रहित होना, अविता होना, निर्बाध पसे सुखी होना, 
संसारी अवस्थामें रहुनेवाके जीवद्रन्यके अपने-अपने जोवत्व आदि सामान्य धर्पोका पाया जाना 
आदि अनेकों घमं पाये जति है । अतः जीवद्रग्यमे इनकी अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे सिन्त 
पररूपोकी अपेक्षा नास्तित्वं आदिका विचार कर छेनां चाहिए ) । 

६ ३४३. धमं अधमं माका तथा काल द्रव्यमे क्रमशः असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकप्रदेशका होना, समस्त जीव ओर पृद्गलोके चलने ठहूरने अवकाशं पाने तथा वर्तना परिणमन- 
मे अपेक्षा सहकारी होना, भिन्न-मिन्त पदार्थोक्ती अपेक्षा घटाकाक्ञ, मठाकाश, घटकाल प्रातःकाल 
आदि व्यवहारोका पात्र होना, अवरिथित रहना, अनादि भनन्त होना, अरूपिल्व--अमूतंस, 
अगुरुरुघुत्व न कम होना ओर न वदना ही, भखण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि अनेकों धमं पाये जाते है । 

§ २३४४. पुद्गल द्रव्यमे घडेके दृष्टान्तमे के गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते हँ ! शब्दमें 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृतत्व संवृतत्व, घोषता, अधोपता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
कहे जाने खायक् पदाथंका कथनं करना तथा जिसका कथन नहीं हो सकता हौ उसका कथन 
नहीं करना, सिन्न-भिनन समयोमे तथा सिन्त-भिन्न क्षेत्रोभे बदख्नेवाखो भाषाभओके अनुसार 
अनन्त पदार्थोकरि कथन करनेकी शक्ति रखना आदि बहुत-से धमं है । 

$ ३४५. आत्मादि सभी पदार्थोमिं निव्यस्व, अनिद्यत्व, सामान्य, विज्ञेष, सव, असव, 
वक्तव्यख, अवक्तदयतव तथा अनन्त परपदाथेसि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना मादि मेकां 

धर्मोक्रा सद्धावदहै। 

$ ३४६. शंका--भापने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोंका विवेचन किया र वे 
सव स्वपर्यायं तो वस्तुक धमे भवस्य हो सकती ह तथा ह भौ परन्तु परषर्ययिं तो भिन्न वस्तुओ 
आधीन हैँ अतः उन्दं वस्तुका घमं कसे कह घकते है ? चड़ेका ` अपने स्वल्प .आदिकी अपेक्षा 

१. स्वोनभृत~म. २ \ २, -प्वसंख्यातप्रदेशवच्छं सर्वम. २ । -ष्वसंख्यानन्तप्रदेशत्वं सर्व-क., म. १, 
प॒१,२। ३. यत्वं द्रव्य म. २। ४. -दरवये तु चट~ म. २। ५. ~ पर्यया ~ म. रे 1 ६. स्वपर 
पर्ययै- भ. २॥ 


-का० ५५. § ३४८ ] जेनमतप्‌। ३३९ 


वस्त्वाश्चयत्वात्कथं तस्थ संवन्धिनो व्यपदिर्यन्ते 1 
९ ३४७. उच्यते, इह दविधा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तित्वेन च ॥ तन्न स्वपपयिरत्तिव्येन 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः \ परपयायेस्तु नास्तित्वेन संबन्यस्तेषां तव्रासेनवात्‌, यवा 
घटावस्थायां मृद्रूपताययौयेण, यत एवं च ते तस्य न सन्तोति नास्तित्वपवन्येन संवद्धाः, अत्‌- 
- एव च ते परपयीया * इत्ति च्यपदिरयन्ते \ | | 
३४८. ननु ये यत्रन विद्यन्ते ते कथं तस्येति व्यपदिदयन्ते, न खल घनं दरिद्रस्य 
त विद्यत इति तत्तस्य संवन्वि व्यपदेष्टुं ज्ञवयम्‌, मा प्रापर्लोक्तव्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह्‌- 
मुढमनस्कतासूचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसेवन्वमचिक्ृत्य तस्येति न व्यपदिश्यन्त, हि 
सामास्थतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्नम्‌, तथा च ते स्वस्पेणापि न भवेगुनं चेतदृदृष्टनिष्ट चा, 
सैस्मादवद्यं ते नरस्तित्वसंबन्यमधिछ्त्य तस्पेत्ति व्यपदेशयाः, घनमपि च नास्तित्वसंवस्यमविटस्य 
दरिद्रस्येति व्यपदिद्यत्त एव, तथा च लोकते वक्तारो भवन्ति "नमस्य दरिद्रस्य न विद्यते 
इति \! यदपि चोक्तं 'तत्तस्येति व्यपदेष्टुं न शक्यं" इति, तन्नापि तदस्तित्वेन तस्येत्ति व्यपदेष्टुं 
न शवं, न पुनर्नास्तिस्वेनापि, ततो न कश्चिव्लोकथ्यबहासातिक्रमः । 


---~--~~ 








~~~ -----~--~^~~ 


अस्तित्व तो उसका धमं हौ सकता है परन्तु पट मादि प्ररपदार्थोका नास्तित्व तो पट आदि पर- 
पदारथोके अधीन है अतः उसे घटका धमं कंसे कह सकते ह ? जव वे परपययिं है तो उसको कं 
केटी जा सकती है ? 

§ ३४७. समाधान--वस्तुसे प्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारे होता है-एक अस्तित्व रूपसे 
ओर्‌ दूसरा नास्तित्व रूपे \ स्वपर्ययोंका तो अस्तित्व रूपसे सम्बन्ध है तथा परपर्यारयोकां 
नास्तित्व ख्पसे । जिस तरह रूप-रसादिका घडमे अस्तित्व है अतः उनका (अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपर्यायं घडेमे पायौ जाती हँ अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्धं है । परपयर्यि तौ 
घडमे नहीं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपते सम्बन्धे है ) जि प्रकार घटावस्थामें मिद्रीकी 
पिण्ड आदि पययिं नही पायो जातीं मतः उनका घडेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है । जिस 
कारणस वे परपयाय उस पद।थेमे नहीं रहती असत्‌ हैँ इसीक्एि तो वे परप्ययिं कटौ जाती है । 
यदि वे उसमे अपना अस्ति रखतींतोवे स्वप्यध्यही हो जात्तीं। परको अपेक्षा नास्तित्वं 

नामक्ता घमं तो घट आदि वस्तुओंमे पाया ही जात्ता है 1 यदि धड़ा पटरूपसे असतु नहो तो वह्‌ 
सो पटल्प हौ जायपा ! जतः परपरयायोे वस्तुका नारितित्व रूप सम्बन्ध मानना हौ चादहिए्‌ 1 

$ ३४८. राका--जो परपर्यायं उस्र वस्तुने पायी ही नहीं जातीं वे उसकी वेक जा 
सकती हैँ ? दरिद्रोके धन चहीं पाया जाता तो क्या कहीं मी 'दरिद्रीका धनः टेसा व्यवहार होता 
दै जो चौ जां नहीं पायौ जाती उसका उसमे सम्बन्ध जोड़ना तो स्पषटही रोकन्यवहारका 
विरोघ करना है 1 मापको इस तरह्‌ लोकव्यवहारको नहं कुचल्ना चाह 


ए 1 
समप्न--आपकी यह्‌ शंका म 


दामूलंता तया पागर्पनकौ निशानी है, - यदि प्रपययिं 
नास्तित्व पसे भी घड़की न कही नाये; तो वे परपयाय सामान्यरूपते तो परतस्तु § 


रवस्तुमे भी नही 
गो; क्योकि परवस्तुमे तो र स्वपर्याय होकर रह सक्तौ हैँ सामान्यपययि होकर नहीं । अतः 
जव षडमे कथा अन्य परवस्तुजीमे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तव उन पर्यायही कैति कट्‌ 
. सक्ते ह ? परन्तु उच पर्याय मानना इष्ट है तथा अचुभतका विषय मौ है! इसीलिए उन पर 
पयभयोको नास्तिरूपसे घडेकौ अवश्य ही कुना चाहिए । यदि चडेमे उनका अस्तित्वं कहु जाता 
१.-एवते म.२।२. ~र्ययाम.२।३.- 


= न्त्‌ कर्थं तँ त~म. २ र. स्यं ष्ट , 
५. ~ चदय नास्ति-म. २। सद्वय--ल. २] 








३४० षड्दशंनसमुच्चये [ का. ५५. §२४९ ~ 


§ ३४९. ननु नास्तित्वमभावोऽभमावदच तुच्छरूपस्तुच्छेन च सह्‌ कथं सखंवन्यः, तुच्छत्य 
सक्लगक्तिविकूर्तया संबन्धश्धेर्यसावातु \ अन्यच्च, यदि परपर्य्यणां त्तच्र नास्तित्वं तहि 
नास्तित्वेन सहु संबन्धो भवतु, `परपर्ययस्तु सह॒ कथं संबन्धः, न खलु घटः पटाभावेन ` सवद्ध 
पटेनापि सह "संबद्धो भविवुम्हति, तथाप्रतीतेरभावाद्‌, तदेतदसमीचीनं, सम्यावस्तुतत्वापरि 
ज्ञानात्‌, तथाहि--नास्तित्वं नाम तेन तेन रूपेणाभवनमिष्यते तेन तेन शूपेणामवनं च वस्तुनो 
धमः ततो नैकान्तेन तत्तुच्छलूपसिति न तेन सह संबन्धाभावः। तेन तेन ` ख्पेणाभवनं च तं तं 
पर्यायसपेक्ष्येव भवति नान्यथा, तथाहि--यो यः पटादिगतः पर्यायः तेन तेन ख्पेण मया न भवि- 
तव्यमिति सामर्थ्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेक्ष्यते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन तेन पययिणाभवनस्य 
तं तं पर्थायमपेक्ष्य संभवात्तेऽपि परपरयधिास्तस्योपयोगिन इति तस्येति व्यपदिश्यन्ते ! एवंह्पायां 
च विवक्षायां षटोऽपि घटस्य संबन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य घटे पटरूपेणामवनस्य भावात्‌) तथा च 
रौकिका अपि घटपटादीन्‌ परस्परमितरेतराभावमधिङ्ृत्य सेबद्धान्‌ व्यवहरन्तीत्यविगीतमेतव्‌ । 
इतश्च ते पयोयास्तस्येति व्यपदिश्यन्ते, स्वपर्यायविञ्चेषगत्वेनं तेषामुपथोगात्‌ । इह ये यस्य 
स्वपयोपविक्ञेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पयौयाः, पथा घटस्य रूपादयः ° पयौयाः परस्परविशेषकाः 





तो अवश्य हौ छोकविरोध होता है, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व ही धमे वतला रहै है। 
दरिद्र ओर धनका भो नास्तिस्व रूपसे सम्बन्ध है ही । संसारम सभी लोग कहते दीह कि इस 
दरिद्रे धन नहीं है' अर्धात्‌ धन ओौरं दरिद्रका भस्तित्व कूप सम्बन्धम होकर नास्तिखखूप 
सम्बन्ध है । इसी तरह परपर्यायोंका भौ पदाथेके साथं अस्तित्वरूपय सम्बन्ध न होकर नास्तिल्व- 
रूपसे हौ सम्बन्ध माना जाता है । परपययिं अस्तिखरूपसे उसकी न कही जायें पर नास्तित्वलूप- 


सेतो वे उसकी कदी ही जा सकती है । ओर नास्तित्वरूपसे परपर्यायोंका वस्तुमे सम्बन्ध माननेसे 
किसी भी लोकन्यवहारका विरोध नहीं होता । 


§ ३४९. शेका--नास्तित्व तो अभावको कहते ह, मभाव तो तुच्छ या नीरूप होता है, 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, मतः उस तुच्छ भभावके साथ वस्तुका सम्बन्धं केसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप भभाव तो समस्त शक्तियोसे रहित होता दै, उसमें वस्तुके साथ 
सम्बन्ध रखनेकी भी राक्ति नहीं होती । यदि घडेमे परपर्ययोंका नारस्तित्व है तो नास्तित्व नाम- 
ॐ घम॑से घडेका सम्बन्ध माना जा सकता न कि परपर्याथोके साथ । यदि पटका भभाव घडे 
रहता है-पटके नास्तित्वसे घडेका सम्बन्ध है तो इसपे पटमे भी घडेका सम्बन्ध केसे कहा जा 
सकता है ? कहीं भीं एेसी प्रतौति नहीं होती कि जिस पदार्थका अभाव जिसमें पाया जाता है वहं 
पदाथं भौ उसमें पाया जावे । घडेका भभाव भूतल्मे पाया जायेगा ? 


समाघान--जापकी शका बिलकुरु मिथ्या है, आपने वस्तुके तक्वको ठीक तरहं नहीं 
समञ्चा । "जो-जो पट आदिकी पयि ह उस ल्पे मुञ्चे परिणमन नही करना चाहिए" इस रूपसे 
ही घडा उन-उन पटादिकी पर्यायोकी अपेक्षा करता न किं उन पटादिपर्याय रूपसे .अपना 
परिणमन करनेके लिपए। यह्‌ बात तो सर्वँ प्रसिद्ध है । उन पटादिपर्याय रूपसे मपना परिणमन 
नहीं होने देता उन्न पर्यायोको अवेक्षा रखकर ही हो सकता है । अतः उस रूपते परिणमनके निषेध- 
के ल्एिही वे परपर्ययिं घठके उपयोगी हैँ । मौर इसी उपयोगिताके कारणही वे घड़ेकी पयं 


१. संबन्ध न दा-म. १,२,प. 9, २। २. -पर्थयैस्तु म. २। ३. संबन्धः म, २। ४. संबन्धी म^ २, 
जा., क. । ५. पेण भवन- म, २1६. पर्यय-भ.२। ७. पर्यया-म. र२। ८. प्रयंया-म. र। 
९. -विलेपकत्वेन - भ. र 1 १०. -यःपरमभ.रे) 


-का० ५५, १ ३४९ ] जैनमतम्‌ । ३४१ 


उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विक्ञेषतया परादि र्याथाः, तान्तन्तरेण तेषा स्वपर्यायव्यपदेशा- 
भावाद्‌, तथ्छह्--पदि ते परपर्याया न भ्वेधु; तह घटस्य स्वपययिाः त्यपयाया इत्येवं न व्यपदि- 
दयेरन्‌, परापेक्षया सवव्यपदे्ञस्थं सटएवात्‌, ततः स्वपयापव्यपदेजञक्रारणत्तपा तेऽपि परपयापा- 
स्तस्थोपयोगिन इति तस्येति, व्यपदिश्यन्ते । अपि च, सवं वस्तु प्रतिनिपतस्यभावं, साच प्रति- 
नियतस्वभावता प्रतियोग्यभावात्मकतोपनिवन्यना । ततो धावन्त प्रतियोगिविज्धानं भवति तावन्ना- 
शिङ्तं वस्तु त्दभावासमनं तत्वतो जातुं नदयते, तथा च सति परादिप्ययागापपि घटप्रतियोमि- 
स्वात्तदपरततानै घटो न यायाल्म्ेनावगन्तुं दवयत इति परादिवर्याया अपि घटस्य पयायाः 1 तया 
चाच प्रवोषः--पदनुपलब्धौ यस्यानुपलबव्धिः च तस्य संबन्पी, पया घटस्य रूपादयः, पटादिपर्या- 
धानुपरश्ती च घटस्य न याथात्म्येनोपकव्थिदिति ते तस्य संवन्थिनः 1 त चाधमसतद्धौ हतुः 
प्ादिपयोय्पप्रततियोगयपरिलाने तदभावात्मकम्यं घटस्य तत्वतो ज्ञातत्वायोगादिति आहू 
चं भाष्यङत्‌ ~ 


4 
कही जाती दह । इत निषेधको विवक्षसे तो घडे ओर कपड़ेका भो सम्बन्ध कहा जा सक्ता ₹। 
घड़ी कपा नहीं है" इस प्रसोगसे घडा भोर वपा नास्तितवरूपमसे एक दसरेके सम्बन्धी है ही । 
भड़का 'पटर्पते न होना" पटक अपेश्चाके विना कते हो सकता है) यदिपटवचहींहै पा मनात 
है तो घडेका पटरूपसे अप्रिणमन कते कहा जा सक्ता है ? धड़ा पटल्प नहीं है चथा पर घटद्प 
तदी है" इस तरह घट भौर पटका परस्परम अमाव है; इसी इतरेत राभावको निमित्तं ठेकर छोकमे 
भो घट गौर पठे नास्तित्वरूप सम्बन्धक व्यवहार होता दै यह्‌ वत्रिलकुङ निविवाददहै भोर 
इत अनुभावसे भौ कि--जिनका परस्पर जमाव होता है वे नास्तिलेष्पक एक दूसरेके सम्बन्धौ 
हेते ही दै\ इन परपयाय स्वपर्यायोका मेद होनेवर ही चे स्वपर्पीष कटे जाते ह, धत्तः भेदक 
हेनक्े कारण भी परपयाय चड़ेकी कहो जाती ह । मेद करनेमे उनका असाधारण उपयोगदै। जो 
स्वपयायोमे भेद डाकनेमे इषयोगी होति हँ वे उसीके पर्याय ह जेते कि घडेमे रहुनेवाले प्ररस्पर 
भेदक रूपादि प्ये । चू वटक पर्यायौका पदादि पर्यायोसे सेद करनेभे पटादिपर्ययोका दुरा- 
पूरा उपयोग होता है जतः विलेषक~-मेदकर होनेके कारण परपर्ययिं भी घडेको ही कटी जानौ 
. चाहिए 1 पस्पर्यायोके चिना घेडेको स्वपे 'स्व' व्यपदेश ही नहीं होता} यदि पटादिपय्िं 

न हों तो घड़ेकौ स्वपर्यायोमे शस्व" व्यपदेश ही नहीं हो सक्ता । किसी पर्को अपेक्षा ही दुसरे 
को स्व' कटं सकते है । इस तरह स्वपर्याथोे 'स्व' व्यपदेश कराने कारण होतेसे वे परपयिं 
भी घड़ेकी उपयोगी है तथा ईसो दृष्टस वहेकी कहौ जा सकतो ह । संसारको समस्त वस्तुं 
अपने-भपन प्रतिनियत --निरिचत स्वल्पे स्थत है, किसोका स्वप दसरेसे पिरत नहीं है सपने 
पने स्वाघोन है) वस्तुओंकी यहु प्रतिनियत स्वभावता--असाधारेण स्वरूपका होना जिन 
वस्तुओसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोभो पदाय अभाव्के बिना नही वन सक्तौ 

डक स्वरूप पटादि भिन्त है तो जबतक पटादिका अभाव न होया तबतक घडमे अपना | 
धारण पटस्वह्प भी सिद्धं वहीं हो सता । दसि । 1 


जच््तके उन प्रत्तियोनौं 

नही होगा तबतक हम षटादिको उने व्यावृत्तङ्यमें परमार्थतः हयै व ध 
अभाव किय जाता है उसे प्रतियोग कते हँ । जवेतक्र पटादि प्रतियोगियोका परिज्ञानं नहीं होग 
तवत 'घड़ा पटाभावरूप है" यह्‌ जानना हौ नितान्त असम्भवं दै 1 नडे पटदिका र य | 
जाता ह अतः घड़के ज्ञानके किए प्रतियोगी पादिका चान्तो पहलेही चाष्टिए । इश दि ह र 
परपर्यायें घड़कौ कहौ जा सक्ती. है ! जबत्तक उन परपयथिकान्नानन होगा त 


१" -प्यय म. २। २, -स्य भावात्‌ भ. १, २, प. २।३. प्य स्वम २ 


२४२ षडदश्ेनसमुच्चये [ का० ५५. § २३४९- 


ग्जेसु मनाएसु तभो, न नज्जाए नज्जाए य नाएचु 
किह्‌ तस्स ते न घम्मा, घडस्स रूवाइघम्मन्व ॥ १ ॥" 
तस्मात्पटादिपर्यया अपि घटस्य संबन्धिन इति ! परप्यायाश््च स्वपयौयेभ्योऽनन्तगुणाः 
उभये तु स्वपरपयोयाः स््रव्यपयोयपरिमाणाः } न चेतदनाषं यतत उक्तमाचाराङ्क-- 
“जे एग जाणई, से सत्वं जाणडट्‌ । जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणइ 1“ 
अस्यायसथंः--य एकं वस्तुषलभते सवंपयौयेः स नियमात्सवंभुपरुभते, सर्वोपरुब्धिमन्तरेण 
विवक्षितस्यैकस्य स्वपरपयायभेदभिननतया सर्वात्मनावगन्तुमल्लव्यत्वात्‌, यश्च सर्वं स्वसमिना 
साक्षादपरुभते, स एकं स्वपरपयायमेदभमिन्नं जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌ं -- 
एको भावः खवंथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सवधा तेन दष्टाः । 
सर्वे भावाः स्वंथा येन दृष्टाः, एको भविः सवथा तेन दष्टः |१॥ 


स्वरूपका परिज्ञान ही हो नहीं सकतां ) प्रयोग-जिसकी भनुपलन्धि रहतेसे जिसके स्वरूपका 
यथार्थं परिज्ञान न हो सके वहु उसका सम्बन्धी है, जैसे कि रूपादिको अनुपकरन्धि रहनेपर घडेका 
परिज्ञान नहीं हो पाता अत्तः खूपादि घड़ेके सम्बन्धी है, चकि पटादिपयायोकी अनुपकब्धि रहुनै- 
पर भी घडेका यथाथं परिज्ञान नहीं हो पाता अतः पटादिप्ययिं भी घड़ेके साथ सम्बन्ध रखती 
ह । यह्‌ हतु असिद्ध नहीं दै; क्योकि जबतक पटादिपययिहूप प्रतियोगियोका परिज्ञात नहीं होगा . 
तबतक उनका निषेध करके परपर्यायाभावात्मक घडेका तत्वतः ज्ञान हौ नहीं हो सकता । भाष्य- 
कारने कहा भी है--“ जिनके भज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता ओर जिनका ज्ञान होने- 
सेही जिसका जान ह्येता है वे उसके घमं क्यों नही कहँ जाथेगे ? निस तरह रूपादिका चातन 
होनेपर घडा भन्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही घड़का ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़के धमं है उसी तरह परपर्यायोका ज्ञान न होनेपर घडा यथाथं पसे अज्ञात रहता है तथा 
परपर्यायोके ज्ञानसे ही परपर्यायाभावात्मक्‌ घड़ेका परिज्ञान होता है अतः परपर्यायीको भी घड़का 
धमं मानना चाहिए 1” मतः पटादिपरयपयिं भो घड़को सम्बन्धौ ह उनमें ओर घडे नास्तिस्वषूपसे 
ही सही, सम्बन्ध तो मानना ही पड़ेगा । स्वपर्याथोसे परपर्यायोका प्रमाण अनन्तगुना है। दोनों 
ही स्व-परपययिं समी द्रव्योमे पायी जातो है, सभी द्रव्योका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमन 
होता है \ यह्‌ बात पुराने ऋषियोकौ परम्परानुस्ार हौ कही गयौ है, क्योकि आचारांग सूत्रम ही 
कह है कि--“जो एकको जानता है वह्‌ सबको जानता है, जौ सबको जानता है वही एकको 
जानता है” इसका तात्पयं यह्‌ है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त पर्यायोंके साथ निर्दिचतं 
पसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोकाज्ञानहो ही जाताहै। समस्त पदार्थोको जनि 
विना विवक्षित एकं वस्तुम स्वपर्या्र ओौर परपर्या्ोका भेद करके उसका ठीके-ठीकं पूरे रूपमे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । इस वस्तुका परपर्यायोे भेद समक्षनेके लिए परपर्यायोका ञान बावद्यक 
है । जो समस्त पदार्थोको पूरे-पुरे शपे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तरुका स्वपर्पाय ओर पर- 
्यायका भेद करके यथाथं परिज्ञान कर सकता है । स्व ओर परकामेदतो स्व ओर परके यथाथ 
ज्ञानकी आवदयकता रखता है । दूसरे शास्त्रम भी इसी बातको इस रूपसे कहा दहै- “जिसने एक 
भी पदाथंको सव रूपसे-स्व-परका पूणं भेद करक पूणेरूपये जान ल्या है उसने सभो पदार्थोका 
सव रूपसे परिज्ञान कर छया । वेयोकिं सबको जाने बिना एक्का पुरा परिज्ञान नहीं हो सकता । 
जिसने सब पदार्थोको सव रूपसे जान खिया है वही एक पदार्थको पूरे रूपसे जन सक्ता है ।“ 
१. येपु जज्ञाततेपुं ततो न सञायते ज्ञायते च ज्ञतिपु । कथं तस्य ते न धर्माः घटस्य ख्पादिधर्मा इव ॥ 


२. न च॑तदय यदाह परमेश्वरः । जैम.२। ३.य एकं जानाति सवं जानाति । यः सर्वं जानाति 
स एकं जानाति ॥ ४. उद्धूतोऽयम्‌-दस्रोप, पर, ७९ । न्यायवा. जा. टी. षु, ३७। 





-का० ५६. § ३५१ | । जेनमतम्‌ 1 ३४३ 


ततः सिद्धं परमेयत्वादनम्तधमौत्मकत्वं ' सकलस्य वस्तुन इति ॥५५॥ 
६ २५०. अथ सुन्रकार एव प्रव्यक्षपरोक्षयोलक्नणं छक्नयति- 
अपरोक्षतयार्थस्यं ग्राहकं तानमीदुशषम्‌ । 
्रयक्षमिवरज्जेयं परोक्षं ग्रदणेक्षया ।५६॥ 


६ ३५१. व्याद्या-- तच प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्े्ञः ! अपरोक्नषतया्॑स्य प्राहुफं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्देशः 1 परोक्षोऽल्ञगोचरातीतः, ततोऽन्पोऽपरोक्नस्तद्धावस्तत्ता तयाऽपरोन्नषतया-साल्लात्का- 
रितया, न पुनरस्पषटसंदिग्धादितया, अर्थस्य--आन्तरस्या्मस्वरपस्य, वाह्यस्य च -घटकटपट- 
शकटलकरुटादेवंस्तुनो ग्राहुकं च्यवसायात्मकतया साक्नास्परिच्छेदक्ं ज्ञानम्‌  ईदृगम्‌ विोपणस्य 
व्यवच्छेदकत्वादीदृजमेव प्रत्यक्षे न त्वन्याहशम्‌ । अपरोक्षतयेत्यनेन परोश्चलन्षणसंक्ोणंतामध्यन्नत्य 
परिहरति एतेन परपरिकतिपतानां ` कल्पनापोदत्वादीनां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः क्तो द्रष्टव्यः । 





इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--सभी वस्तुं अनन्त घमंवालो ह क्योकिवे प्रमेय 
इति ॥५५॥ 


$ ३५०. अव स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष मौर परोक्षके लक्षण कहते ह--"पदार्योको भपरोक्ष- 
स्पष्ट रूपे जाननेवाखा ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रव्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है! जानें 
परोक्षता वाह्यपदारथंके ग्रहणकी अपेक्षासे ही है; क्योकि स्वल्पसे तो सभी जान प्रसयक्ष 
ही है \ ॥५६॥। 

§ ३५१. परतयकष सक्षय है तथा "अपरोक्ष रूपसे पदा्थेका ग्रहण करनेवाला ज्ञान' यह्‌ लक्षण. 
है । परोक्ष--इन्द्रियोका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रियोके दवारा जाने गये पदार्थंकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न कि अस्प या सन्दिग्ध पसे, अर्थंका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाडी भौर ककडी आदि बाह्य वस्तुभोका प्राहक- साक्षात्‌ रूपसे निश्चय करने- 
वालाज्ञान ही प्रत्यक्ष है ) विशेषण अन्यसे व्यवच्छेद कराते हैँ भतः एेसा ही ज्ञान प्रव्यक्षहैनकि 
किसी दुसरे प्रकार का 1 अपरोक्षतया" पदसे इस प्रव्यक्षके लक्षणका परोक्षे लक्षणसे भेद सिद्ध 
हो जाता है । प्रव्यक्ता इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बौद्ध भादिके द्वारा माने गये 
प्रतयक्षके कल्पनापोट-तिविकत्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है। 





` १. ~ कत्वं वस्तुनः म. २। २. “अपरोक्षतयाथंस्य ग्राहकं ज्ञानमोदशं प्रत्यक्षम्‌ 1""~न्यायाव. इङो. ४ 1 
“शभ्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमजजसा ।'” --न्यायचिनि. १।२ । प्रनाणप. घर, ६७ । परीक्षासु. 
ˆ २।३ 1 पञ्चाध्यायी १।६९६। न्यायाव, इलो. ४ । जेनतकंवा, प्र. ९३ । प्रमाण. वस्वा, २।२। 
परमाणमी, १।१।१३ । ३. घटपटकट--भ. २ । ४. ईद राविशेषण-म. २। ५. “प्रत्यक्षं कर्पनापोटं 
नामनात्यायसंयुतम्‌ 1३11" --प्रमाणस, ष. ८ । “तत्र कल्पनापोढमशान्तं प्रत्यक्षम्‌ 1” न्यायवि,. च, 
१६ । तत्त्वं. का. १२९१७ 1 “ईइन्द्ियार्यसंनिकर्षोत्पन्नमनव्यपदेदयमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्ञम 1” 
न्या, सू. १।१।४ । (“अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा 1" 
- न्याया. ए. १७ । न्या. वा. ४. २८ 1 ““सम्यगपक्षानुमवसाघनं प्रः "“-- 
"“जत्मेन्दियायंसंनिकर्षाद्‌ यच्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ।'” -वेशे द. ३।१।३ ५ ५ 
1 
्‌ ॥ ४ व्यक्षमु, मथना ्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1 
--उक्ताचङूो इरो. ५२} न्यायवो. ७1 `साक्षात्कारल्पप्रमाकरणे प्रत्यक्षम्‌ ।* -न्यायसि. म॑ 


दे षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५६ § ३५२ 


§ २५२. ज्ञानवादिनोऽवादिषुः \ महौ अहताः, अंस्यात्मस्वरूपस्थ यदृयराहुकं तस्प्यक्ष- 
सित्येव अच्र व्याख्यावताम्‌, अ्थंराब्देन वाह्योऽप्यथंः कुतो व्याख्यातो बाह्या्थ॑स्यासस्वादिव्या्णङ्धुयां 
अथस्य ग्राहुकः इत्यत्रापि श्रहुणेक्षयाः इति वक्ष्यमाणं पदं संबन्धनीयं वहूरथंनिराकरण- 
परान्‌ यौगाचारादीनधिह्ृव्येव श्रहुणेक्षया' इति वक्ष्यमाणपदस्य योजनात्‌, ततोऽ्यमथः--ग्रहुणं 
ज्ञानात्पुथग्‌ बाह्याथंस्य यतर्संवेदनं तस्येक्षयपिक्षा्थंस्य यदुग्राहुकं तसरल्यक्षम्‌ । न चायस्य ग्राहक- 
भिच्येतावतैव बाह्यायपिक्षया यदम्राहुकं तसप्त्यक्षमित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं, यत भआत्मस्वरूपस्या्ंस्थ 
ग्राह्कमित्येतावताप्यथेस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो ग्रहुणेभ्नयेत्यनेन ये योगाचारादयो बहिर्थंकला- 
कलनविकरं सकलनपि ज्ञातं प्रलपन्ति तान्तिरस्यति । स्वांशग्रहुणे ह्यच्तःसंवेदनं यथा व्याप्रियते 
तथा वहरथंग्रहुणेऽपि, इतरथा वहिरथंग्रहणाभावे स्व्रमातृणाभेकसदुक्लो नीलादिप्रतिभासो नियत. 
देता न स्यात्‌ । अस्ति च स सर्वेषां नियतदेगतया; ततोऽ ्योस्तोत्यवसीयते ! अथ चिद्रूपस्येव 
तथा तथा प्रतिमासननान्न बहिरिथंग्रहणमिति चेत्‌; रताहं वहिर्थंवत्‌ स्वज्ञानसंतानादन्यानि संता- 
नान्तराण्यपिं विक्ञीर्थेरन्‌ ॥ अथ संतानान्तरसाधकसनरुसानसस्ति, तथाह्--विवक्षितदेवदत्तादे 
रन्यत्र यन्नदतादौ व्यापारन्णहरौ बुद्धिपुवंकौ व्यापारब्याहारत्वात्‌, संप्रतिपच्चन्यापारव्याहयर- 


----~-~~-~- ~^ 








~~ ~~~ ~^ -^~~^~ ~~~“ ~~ 





§ ३५२. विज्ञाना तवारी- अहौ जेैनियो, अथंका तादय ज्ानके अपने स्वरूप तकदही 
सीमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थ तक नहीं ठे जाना चाहिए । अथं शब्द बाह्य 
घटपट आदिका तास्पयं आपने कटहांसे निकाल ल्या ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अथ॑की 
तो सत्ता ही नहींहै। ज्ञान ही एकमात्र परमाथंसत्‌ है, वही अवियावासनाके विवि विपाकसे 
नीलपीतं भादि अनेक पदाथकि आकारमें प्रतिभासित होने च्गता ह । ईइसछिए अरथग्राहुक पदका 
अथं (्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना" इतना ही करना चाहिए 

समाघान--अथंग्राहक पदके साथ श्रहुणेक्षया' पदका भी सम्बन्ध लगा लेना चाहिए । 

ग्रहुणेक्षयाः पद खासकर बाह्य अथका छोप करनेवाले योगाचार जादिका निराकरण करमेके 
लिए ही दिया गया है । ्रहणेक्चया--ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवाकत वाह्य घटपटादि पदाथकरि संवे 
दन॒को "ग्रहण" कहते ह, इस बाह्यपदार्थके ग्रहणक ईक्ना-अपेक्षा करके अथंको ग्रहण करनेवाङा 
ज्ञानं प्रत्यक्ष कहराता है । 

शंका-जव अ्थंग्राहुक पदसे ही "बाह्य अथंको अपेक्षा अर्थको जाननेवाखा सान प्रव्यक्त है" 
इतना मतव निक्ररु आता है तव ्रदृणेक्षया" पद व्यथंहीरहै। 


पु.२) तकमा. ष्ट. ५} शश्रतिविपयाघ्यवसायो दृष्टम्‌ 1“ --सांख्यका. ५॥ “'दन्दियप्रणािकया 
चित्तस्य काद्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेपावधारणप्रचाना वृत्तिः प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌ ।' -- योगद. व्यास्तमा. घ्र. २७! ““यत्ंबद्धं सत्‌ तदकायोल्लेखिविज्ञानं तत्‌ प्रद्यक्षम्‌ ।"* 
साख्यद्‌, १८९ । “'सत्संत्रथोगे पुरपस्प इन्द्रियाणां बुद्धिजन्य तत्प्रत्यक्षनिमित्तं विद्य मानोषलम्भ- 
मत्वात्‌ +” --मीमां. दु. १।१२ ! “सान्ञास्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌ ।' --प्रभ्रणप. घ, ५१1 “तत्र 
भव्यक्षप्रमायाः करणं ध्त्यक्षप्रमाणम्‌ } प्रत्यक्षप्रमाणं चात्र चैतन्यमेव { पृ. १२) वथा च तत्तदिन्छिय 
योग्यवर्तमानविपयावच्िछन्नचंतन्याऽभिन्नत्वं तत्तदाकारवुत््यवच्ठन्नज्ञानत्य त्तदे प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
--वेदान्तपरि. धर. २६ । “भात्मेन्द्रियभनोऽर्थात्‌ संनिकर्षात्‌ प्रवत्त॑ते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि 
प्रत्यक्षं सा निष्यते ।'" --चरकूसं. ३१।६० । 

१. इति पदम्‌ स, २। २. ग्राहकं भवत्येव अ. २।३. -राणि चवि-म. २1 ४. “वुद्धि क्रा 
दृष्टवा स्वचेहेऽन्यत्र तदग्रहात्‌ 1 मन्यते बुद्धिसद्‌मावः सान यवु नत्पु घोः ॥ 

इको. १ ।त, वा. पू. २६1 


-का० ५६. § ३५२ ] जैनमतम्‌ 1 ३४५ 


वदिति 1 संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्मिन्‌ व्यापारव्पाहारयोर्ञानका्येन प्रतिवन्यनिच्चपादिति 
चेत्‌, स, एतस्यानुमानस्यार्थस्येव स्वप्नदृषान्तेन श्नान्ततापत्ते, तयाहि-- सरवे प्रत्यया निराङम्बनाः 
्ररययस्वात्‌, स्वप्नप्रसययवदिति, ' तदभिप्रायेण यथा वहिरथंग्रहूणस्य निरालम्बनतया वाह्यार्था- 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया `संतानान्तराभावः स्यादिति 1 “इतरज्तेयं 
पयक्ष प्रागक्तात्‌ प्रव्यक्चादितरत्‌-अस्पष्टतयारथंस्य स्वपरस्य ग्राहुकं-निर्णायकं परोन्ले ज्ेयम्‌-अच- 
गन्तव्यम्‌ \ परोक्षमप्येतत्‌ स्वसंवेदनपेक्षयः प्रत्यक्षमेव वहिरथपिक्षया तु परोक्षन्यपदेडमदनुत इति 
दंयन्नाह्‌ ्रहुणेक्षया" इति! इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्े बाह्यार्थे ज्ञानस्य प्रवतंनमुच्यते न तु स्वस्य 
स 


समाधान--अर्थग्राहूक पदका तो "अपने स्वरूषमात्रका ग्राहुकः यहू भो अथंदहोतारहै, अभो 
विज्ञानवादियौने हौ मर्थग्राहुक पदका “स्वहूपमाचरका ग्राहक" यह्‌ तात्य निकालकर प्रत्यश्रका 
माते स्वरूपग्राहक कहा था । यत्तः श्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार मादि समस्त ्ञानोको वाह्य 
भथेके निरचायक न कहकर केवर स्वरूपमात्के ग्राहक मानते ह, उनका निराकरण हो जाता दहै। 
जिस प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेमे व्यापार करता है उसी तरट्‌ वह वाद्य घट- 
पटादि पदार्थोको भी जानताहै)\ यदि ज्ञान वाह्य पदार्थोको न जानकर मात्र स्वस्पक्ादी 
प्रकाशक हो; तो सभौ प्राणिोको नियत बाह्यदेशमे नीकादि पदार्थोका एके सरीखा प्रतिभास नहीं 
हौ सकेषा \ ज्ञानवादियोकि तसे अपने-अपने ज्ञानका ही नीलं आदि जाकारोम प्रतिभास होता दहै, 
सोवे ज्ञानरूप नीखादि बाहर नहीं दिखाई देने चाहिए तथा सव पराणियोको साधारणल्पसे 
उनका प्रसयक्ष नहीं होना चाहिष ज्ञानका आकार तो स्वसंवेद्य हौता है, साधारण जनसवेद्य नहीं । 


परन्तु चौरादि पदाथं निरिचित बाह्यप्रदेशमें सबको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते ह । अतः 
बाह्यनीरादि पदार्थोकी सत्ता अवदय हौ मनिनी चाहिए 1 


विज्ञानवादो--ज्ञान दही अनादि वास्नाओके विचित्र विपाकसे उन-उन नीखादिरूपोभें 


बाह्यदेशमे भासित होता है, बाह्य अथं तो कोई है ही नही, अतः उसका प्रहुण करनेवाला कोर 
ज्ञाने भौ सही दै । 


जैन--यदि बाह्यार्थं कोड वास्तविक नहीं है किन्तु चान ही नील-पीत मादि अनेक आकारो. 
भे अपतती छटा दिखाता है; तन्‌ भपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञानसन्ताने, जिन्है सन्ता- 
नान्तर या आद्मान्तर भी कहते हैँ, भो नहीं माननी चाहिए 1 वहो एक स्वज्ञानसन्तान ही विचित्र 
वासनकि कारण नीलादि बाह्यपदा्थं रूप तथा सन्तानान्तर रूपते प्रतिभासित होती रहेगी अन्य 
ज्ानसन्तान मानना निरथेके है] । 


विज्ञननादी--ज्ञानको अनेक सन्तानोंको सिद्ध करनेवाला अचुमान मौजूद है । जैसे--देव- 

दत्तकी जानि सन्तानसे भित्न यज्ञदत्त आदिक ज्ञानसन्तानोभे होनेवारछो वचन-ग्यवहार या प्रवृ- 
तियो बुद्धिपुवेक है वयोकि वे वचन-व्यवहार तथा प्रवृत्तियां है, जैसे कि खुद सपनी जाभसन्तानमें 

दोनेवारो बुद्धिपुवेक वचन तथा प्रवृत्तियां । हम यपनी ज्ञानसन्तानमे ही वचन तथा अन्य प्वृत्तियो- 
का ज्ञानके साथ कारणकायमाव ग्रहण करते है--हममे ज्ञान है अतः जच्छी तरह्‌ बोलते हँ तथा 
जन्य भोजन भादि प्रवृत्तियां चलति है ! उती तरह यज्ञद्त आदि भी बोरते तथा भोजन आदिमे 
व ४ है अत्तः उनकी पे प्वृत्तियां हौ उन्हं स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध करनेके लिए 





१. “जत एवं सवे प्रत्यया बनालम्बनाः 
--भमाणवार्विकारं. ३।३३१ । २. 
य 


शत्ययत्वत्स्विप्नप्रचययवदिति प्रमाणस्य पदशुदधिः 
-नान्तरभावः म. २। 


३४६ षड्दशं नसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२ 


गरहणं, ` स्वग्रहणापेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव ज्ञानानां प्र्यक्षतया ग्थचच्छेदयाभावादविशेषण- 
वय्यं स्यात्‌, ततो ग्रहणस्य बहिःप्रवर्तनस्यः या ईृक्ना-अपेक्षा तया, वहिःप्रवृत्तिपर्यालोचनयेति 
यावत्‌ 1 तदथमन्नाथैः--परोक्षं यदपि स्वसंवेदनपेक्षया प्र्यक्तं, तथापि लिङ्शनब्दादिद्वारेण 
दर्हिविषयग्रहणेऽपाक्षात्कारितवा व्याप्रियत इति परोक्षमिस्युच्यते ॥\५६। 


जैन--आप नीखादि बाह्यपदा्थेकि ग्रहण करनेवाले प्रसयय-ज्ञानको श्रान्त कहते हो । 
पका यह्‌ प्रसिद्ध अनुमान है कि--'संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्बन हँ--उनका कोई वाद्य 
पदार्थं विषय नहीं है, वे केवल स्वरूपमात्रको विषय करते हैँ--क्योकि वे प्रत्यय है । जो-जो प्रत्यय 
हवे सव निराङम्बन--निविषयक् है जेसे कि स्वप्नप्रत्यय । जिस प्रकार स्वप्नमे घट-पट आदि 
पदार्थोक्रा अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट दि प्रदार्थोक्रा साक्षात्‌ नियतरूपमें प्रतिभास 
होता है उसो तरह यह्‌ जगत्‌ भी एक.-दीघंस्वप्न है, इसमे इन घट-पटादि पदार्थोकतीौ कौर सत्ता 
तहीं है मात्र ज्ञान ही दन सव रूपो प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दुष्टान्त 
देकर नीखादि श्र्ययोको भरन्त बताकर बाह्यनीखादि पदार्थोका अभाव करते हौ उसी तरह यह 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भीतो प्रव्ययदही दहै अतः यहु भी स्वप्नके ही दृष्टान्ते भ्रान्तो 
जायेगा ओर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नहीं हो सकेगो । सन्तानान्तर साधक अनुमान मी 
स्वप्नप्रत्ययकी तरह निरारम्बन--निविषयक होगा अतः पन्तानान्तरका भी अभाव ही हो 
जायेगा । परन्तु सन्तानान्तरका अभाव किसी भी तरह मानना उचित नहींहै;ः क्योंकि गुर 
शिष्य, वादी-प्रतिवादी आदिके रूपसे अनेकां ज्ञान-सन्तानें प्रवयक्षसे ही अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने- 
वारौ अनुभवमे आती है} 


प्रत्यक्षप्ते भिन्न--अस्पष्ट रूपसे स्व भौर परका चिश्चय करतेवाखा ज्ञान परोक्षहै। 
अस्प जान परोक्त होत्ता है \ परोक्लनान भी स्वसंवेदनकौी भपेक्ता प्रत्यक्ष ही होति है; क्योकि सभी 
स्वरूप संवेदी होनेके कारण स्वरूपे प्रत्यक्षं होते हैँ । आत्मामं चाहे परोक्षज्ञान उस्मन्नहौयां 
संगयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हौ ही जायेगा । यह्‌ नहीं हो सक्ता कि ज्ञान उद्पन्नभीहो 
जाये ओर उसका प्रत्यक्ष भीन हो, वहं तो दौपककी तरह जपने स्वरूपको प्रकारित करता हुभा 
ही उत्पन्न होता है । अतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमे प्रत्यक हयोता है । ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष संज्ञां 
तो बाह्यपदाथके स्पष्ट ओर अस्पष्टरूपसे जाननेके कारण होती हँ । इसी वातका सूचन करनेके 
लिए श्रहुणेक्षया' पद दिया गया है। अर्थात्‌ वह॒ ज्ञान बाह्यपदा्थके ग्रहणकी अपेक्षास्े परोक्ष 
है । श्रहणः का मतलब इस प्रतयक्षके प्रकरणमें शज्ञानका अपरोक्ष बाह्य पदाथंमे प्रवृत्ति करना 
है। न कि स्वरूप मात्रका जानना । स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रव्यक्त 
ह अतः प्रव्यक्षके लक्षणम 'अपरोक्षतयाः विच्चेषण व्यथं ही हो जायेगा । यदि कोई परोक्न पसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उसकी व्यावृत्तिके किए अपरोक्षतया" विह्ेषण सार्थक होता । इसलिए 
ग्रहण-वबाद्यपदाथेमिं प्रवृत्तको ईक्षा-अपेक्लाति पदार्थोका अस्पष्ट खूपतसे निर्य करनेवाला ज्ञान 
` परोक्ष है । ग्रहणेक्षाका सीधा अथं है बाह्यपदा्मिं प्रवृत्तिका विचार या अवेक्ना । यद्यपि स्वसंवेदन- 
की अवेक्षा परोक्ष भी स्पष्ट होनेसे प्रव्यन्च है फिर भी वह्‌ वाह्यपदाथकरि हतु या शब्द आदिक 
द्वारा अस्पष्ट पसे जानता है भतः परोक्ष कहलाता है । पयेक्चता बाह्य अर्थकी अवेक्षा 
हीदहै। 








..~-~--~--~--~~---~-~--~-~--~-~---------------------------------------------------------------- 








१. स्वस्य ग्रहणा-म. २। २, -स्येक्षा म. २1 ३, तयोवंहिः-म. २1 ४. -ते परो- ˆ ` 


-का० ५७. § ३५५ } जैनमतम्‌ । ३५७ 


§ २५३. अथ प्रायुक्तानेव वस्तुनोऽनन्तघर्मास्कतं द्रदयः्नाह्‌- 
येनोत्पादव्ययग्रोव्ययुक्तं ` यत्तस्सदिष्यते | 
अनन्तधमेक वस्तु तेनोक्तं मानभोचरः ॥५७॥ 

§ ३५४. व्याद्या--येनेति जव्दोऽगर व्याख्यास्यते \ वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुस्पाद- 
स्ययध्रोव्येः सदुदितैयुक्तं तदेव सदि्यमननन्िष्यते \ उत्पत्तिविनासास्यित्तियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणमित्यर्थः \ 

§ ३५५. ननु पुदंसस्तो भावस्योत्पादव्ययघ्रोच्ययोगाद्यदि पञ्चात्सत्वम्‌; ताहि शङ्ादेरपि 
तैद्योगास्सच्े स्यात्‌ \ पुं सत्तर्चेत्‌; तदा स्वरूपपस्वमायातं किमुत्पादादिनिः कल्पितैः 1 तथोत्पाद- 
व्ययघ्नोव्धाणामपि यचचन्योत्पादादित्रययोगात्सत्तवम्‌; तदानवस्याप्रसक्तिः \ स्वतक्चेत्सस्वम्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत्‌ एव तदु विष्यतीति व्यथेमुत्पादादिकत्पनमिति चेत्‌ \ उच्यते-न (४ 
प्रोग्ययोगाइूमवस्य सर्वमभ्युपगस्यते, [कि तूत्पादव्ययध्रौव्ययोगार्सकमेव सदिति स्वोप्रियते । 
तथाहि - उर्वीपवंततबौदिकं सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्फर्मन्वयरदशनात्‌ ! 


"^^ ^~ ^~ ~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~--~-~-~~~-~-- 











~~~ ~~~ 


$ २३५३. अब पहले कही गयी वस्तुको अनन्तघर्मात्मकरताको मौर भी प्रमाणोसे दुद्‌ करतेर्है 

जिस कारणसे उत्पाद, व्यय भर ध्रौग्यवालो हौ चर्तु सत्‌ होती है इसीलिए पहले अनन्त 
समौत्मक् पदा्थंको प्रमाणका विषय बताया है \\५७\ 

$ ३५४. 'येन्‌' शाब्दका व्याख्यान अणे क्रिया जायेगा । समी वाक्य सावघोरण-- 
निश्चयारमकं होते ह, अतः जो हौ वस्तु उत्पादे, व्यय ओर प्रोष्य इन तीनोँसे युक्त होगी वही 
सत्‌-वि्यमान कटी जा सकती है ! उत्पत्ति, विनाश मौर स्थितिका पाया जाना ही सत्‌ वस्तुका 
लक्षण है । जिसमें ये तोनों धसं पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कहौ जा सकती है } 

$ ३५५. शंका--जो पदाथ पहले असत्‌ दह वे यदि उलाद, व्यय भौर ध्नौग्यके सम्बन्धे 
स्त्‌हौजतिहो; तो खरगोरके सींग आदि अक्ततु पदार्थाक्रो भी उत्पादादिके सम्बन्धे सत्ताहो 
जानी चाहिए \ यदि पहञे सतु पदार्थोमे ही उत्पादादिका सम्बन्ध होताहो; तो इसक्रो अर्थं 
यह हुभा फ उस्पादादिके सम्बन्धसे पहले भो वे पदार्थ स्वरूपपे सत्‌ये, ओर यदि वे पदार्थं 
स्वरूपसे ही सत्‌ ह तब उनमे उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंकहीरै। जिस 
तरह पदाथोभिं उत्पाद, व्यय ओर्‌ प्रौग्यसे सत्ता भती है, उसो . तरह यदि उस्पाद, व्यय ओर 
ध्रौब्यमे अन्य उत्पादादिसते सत्ता जावे जौर उनमे भौ -अन्यसे तो अनवस्था दूषण होया । यदि 
उत्पाद, व्यय मोर ध्रौन्य अन्यं उत्पादादिकी अपेक्ला किये विना स्वतः ही सतु दैः तो समस्त पदार्थं 
भी उसी तरह स्वतः ही सत्‌ हौ जयने, उनमे भी उ्पादादिते सत्तवको कल्पनां निरथकं ही दहै। 


समाघान्‌--हम रोग पदाथं स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि भी स्वतन्त्र हो, ओर उनका 
सम्बन्ध ह्येनेसे थैरीमे रप्योकी तर 


हे सत्ता मा जातो हो" एेसा भेद नहीं सानतते किन्तु हमार 
तो अभिप्राय यह्‌ है कि--उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यं इन ती्नोका तादात्म्य हो वस्तुहै मौर वही 
सत्‌ ह उर्पादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पृथक्‌ नही है । जसे, पृथिवी, पहाड़, वृक्ष मादि सभी पदाथ 
द्रव्य दुष्टिसिन तो उत्स्न हौ होतेह ओर न विनष्ट ही, क्योकि उनमें पुद्गक द्रव्यका परिस्फुट 
निर्वा सन्वय देखा जाता है यह्‌ एक निर्बाध सिद्धान्त है कि-किसी भी असत्‌ द्रव्यकी उत्पत्ति 
------------------------ ॥; ४ 
१. “उपन्ने वा विग वा दुवे वा!" --स्था. स्था. 
तत्व. सु. ५1३०२. "गाच्छक्त्वम्‌ भ. २।३. 
ग्ये्मुदेति विशेपात्ते सदैकयोदयादि सत्‌ 1" 


 १०। ““उत्पादन्ययन्नीव्ययुक्तं सत्‌ }” 
“न सामान्यास्मनोदैति न व्येति उपक्तमन्वयात्‌ \ ` 
~ भाप्तमी. इखो. ५७ । ४. -स्फुटान्वय--अ., क. । 





३४८ षड्दशंनसपुच्चये [ का० ५७. § २३५६ 


§ ३५६. छ्नपुनर्जातनखादिष्वन्वधदशेनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाध्यमान- 
स्यान्वयस्यापरिस्फुरत्वात्‌ । न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रसाणविरुद्धः, सत्यप्रत्यभिज्ञानत्वात्‌ 1 
““सवव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विरोषः। 
सत्योरिचत्यपचित्योराकृतिजातिग्यवस्थानात्‌ ॥' [ ] इति वचनात्‌ 1 


§ ३५७. ततो द्रव्यात्मना सवंस्य वस्तुनः स्थितिरेद, पर्यायात्मना तु स्वं वस्तुत्पद्यते 
विषद्यते ` वा, अस्लितपर्यायानुभवसःदूवात्‌ । म चैवं शुक्ले शद्धः पीतादिपर्यायानुभवेन ग्यभि- 
चारः, तस्य स्खलब्रूषत्वात्‌, न खलु सोऽस्ललद्रूषो, येन पूर्वाकारविनायोऽजहद्वुत्तोत्तराकारोपा- 
दानाविनाभावी भवेद्‌ \ न च जीवासै वस्तुनि हष्पमर्षोदासीन्यादिपर्वायौनुभवः स्वलदरूपः, 
कस्यचिदुबाघकस्याभावात्‌ । 

व 
नहीं होती ओर न सतुका अत्यन्त नाही होता रै हां रूपान्तर अवश्य होता रहता है । भतः 
किसी भी द्रग्यकी उत्पत्ति ओरनाशतोहो ही नहीं सकता । 


§ २५६. शंका--देखो, वाल बनवाते समय नख ओर वालको कटवाकर फेंक दिया हैः 
उनकी जगह्‌ नये ही बाल तथा नाखून निकले है । इस तरह वार्छोक्ा उत्पाद भौर विनारा 
स्पष्ट हौ अनुभव सिद्ध है ! परन्तु "े वही बार हैये वही नाखून दैः इस प्रकार अन्वय यहां भौ 
देखा जाता है अतः अन्वयके बङपर्‌ उत्पाद ओौर व्ययका निषेध करना उचित नहीं है । 

समाघान--आपको हमारे हेतुपर ध्यान देना चाहिए । हमने "परिस्फुट अन्वय" को हतु 
बनाया है । जो अन्वय किसी भौ प्रमाणसे बाधित न हो वहु अन्वय परिस्फुट" कहकाता है ओर 
जिसमे बाधा आ जाती दहै वह्‌ तो अपरिस्फुटहीदै। कटकर फिरसे उगे हृए बाङया नखोका 
अन्वय प्रमाणस्ते वाधित है। वहातो सदृश बालों भौर नखोमे यह्‌ वदीदहै' एेसा एकत्व भान 
करनेवाला ूठा अन्वय हि । पर पृथिवी आदिमे द्रव्यरूपसे पाया जानेवाला अन्वयं किसीभी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । सत्य प्रत्यभिज्ञानके द्वारा "यह वही पुदुगक है इर्यादि अन्वय निर्बाध 
रूपसे अनुभवमे आते हैँ । कहा भी है--'"सभौ पदाथं प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहँ वे जौ पहछे 
समयमे थे तो दुसरे समयमे नहीं रहते 1 यह्‌ प्रतिक्षण परिवतेन होनेपर भी सर्वथा भेद या विना 
नहीं होता । उपचय भौर अपचय होनेपर भी माकृति जाति या द्रव्यकौ सत्ता बनी रहती है ।* 


§ २५७. अतः व्रव्यदुष्टिते समस्त वस्तुओंकौ स्थिति ही है । पर्याथकी दृष्टिपते वस्तु उत्पन्न 
भीहोतीहै तथा नष्ट भी! क्योकि प्दा्थंकी पर्याय--परिवत्तंन निर्वाधिरूपसे भनुभवमे माता 
है । हमारा हेतु सफेद शंखमे पीके रंगकी पर्यायको जाननेवारे भ्रान्त पीतशंखन्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योकि शुक्लशंखमं परी पर्यायका अनुभव तो भ्रान्त है बाधित है। इसीलिए हमने हेतुमें 
“अस्वलत्‌-निर्बधि" विदोषण दिया है । शुक्लशंखमें पौरे रंगका अनुभव मधरान्त नहीं है जिससे 
वहु भी पूर्ेपर्यायक्रा विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा. दोनोमे पायी जानेवारी कभी भी नदीं 
टूटनेवाखी स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके । जीव आदि पदा्थमिं युख, दुःख, 

. उदासीनता आदि पर्या्थोका-प्रिवतंनोका मनुभव चान्त नदीं कहा जा सकता; क्योकि पदार्थो- 
का प्रतिक्षण होनेवाला परिवतंन सभोके अनुभवमें आता है, उसमे कोई मौ प्रमाण वाधक 
नहीं है । जो मादमौ अभी सुशहार है वहो एकक्षणमे दुःखी तथा दूरे क्षणम फिर सुखी देखा 
जाता है । घटादि पदार्थोक्ता परिवतंन तो नेसे पुराना भौर पुरानेघे जीर्णं होनेसे . परतयकष 
सिद्धहीहै। 


१. उदुधृतेयम्‌--जनेकान्तच(दश्र. घ. ५१ । २. -तेऽस्व-म. २ । ३. -पर्यया-म. २। 





-का. ५७, $ २५८] जनमतम्‌ । २४९ 


$ ३५८. ततु्पषदादयः परस्परं भिचम्तेःन वा \ यदि भिन्ते; ` कथनिषं ५ त 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथाप कथमेकं >यात्मकनिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; कयं चिद्भद्लक्षणत्वेन तेपां कथंचिद्‌- 
मैदास्पुपगमात्‌ ! तथाहि-- उत्पादविनालश्चौव्याणि स्याद्धि ्नानि, भिच्ररञ्षणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ 1 
न च भिष्चलक्षणस्वससिद्धम्‌; भसत भात्मलाये उत्पादः, सतः सत्तावियोगे विना, वव्यल्पतयानु- 
वर्तन भरोव्यम्‌, इ्येवमसेकीणंलक्षणानां तेषां सर्वेः प्रतीतिः । न चमो परल्परानधेकषत्येन सिन्त 

* एव, ` परस्परान्पे्षाणां छपुष्पवदत्वापततः \ तथाहि--उच्पादः केवलो नास्त, स्थितिविगम- 
रहितत्वात्‌, कू म॑रोमवत्‌ } तथा विनाशनः केवलो नास्ति, `स्थतयुसपत्तिरहित्त्वात्‌, ठत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवर नास्ति, विनाङोत्पादसन्यत्वात्‌, तद्देव, इत्यन्योन्पपिक्ञाणगरत्पादादीनां वसुनि 
सत्व प्रतिपत्तव्यम्‌ } तथा च कथं ` नैकं उपारमकम्‌ ! तथ चोक्तम्‌-- 


^+ + ~~~ + ~~ -~- + +~ 





$ ३५८. शका~~पे उसाद, विनाश्च ओरं ्रौव्य तीनो ही परस्पर भिन्न अर्घात्‌ स्वतन्त्र 
पदाथ टै तो एक वस्तुमे कंसे रह सकते है ? यदि पे परस्पर भिन्त नहीं ह भथ एक हत्वी 
एकं वस्तुभे तीन धर्मं कहां रहै १ ये तीनो मिकृर जव एक हौ हो गये तथ एकवमंवारी ही वस्तु 
हई बयालक नहीं } 
समाधान -दन उत्पाद आदिके रक्षण मिन्न-मिन्न है अतेः इनमे कथंचिद्‌ मेद है1 पै 
कभी भौ वस्तुत भिन्न या परस्पर भिन्न उपलब्ध नदीं होते, एक वस्ते उत्पाद आदिको दूस 
वस्तूमे हीं छे ना सकते अतः ये अभिन्न ह । उत्वाद, विनाश भौर ध्रौव्यं परस्पर भिन्न ह कपौकि 
इनके लक्षण हौ भिन्न-भिन्त हु । जेके रय रस मादिके लक्षण भिन्न-भिन्न होने उनमें परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण भेदसे उत्पाद, विनाश ओर ध्रौव्ये भो भेद है। उत्पाद, विना्चे आदिकां 
शक्षणभेद असिद्ध नही है; क्योफि उतके सिन्न-मिन्न ही लण ह । जो पदार्थं पहु नहीं है असत्‌ 
है उक स्वहपल्ामे हो जानेको उत्पाद कहते ह मौजूद पदाथेकी सत्ताका च्युत हो जाना-- 
उसकी सत्ताका वियोग होना विनाश है । इन उत्पाद भौर विनाश्चके होते हृए भौ द्रव्यरूपते अस्वय 
र्ना प्रौव्य है] इपर तरह उत्पादादिके मसाधारण क्षण सभोके अतरुभवमे अति है| पे उत्पादादि 
रक्षणभेद्े कर्थ॑चिद भिन्न होकर भी परस्पर पेक्ष ह एक दरक पेक्षा रहते है । ये परस्पर 
निरपेश्च होकर अयन्त भिन्त नही ह 1 यदि पये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्न हौ जायेगे तो 


८ सत्‌ नही कहा जा सकता 
बाकि वह्‌ उसपत्ति ओर स्थितिसे र ् स्थिति अकरो सद्‌ नहीं है 
नयोङि वह्‌ उत्पाद भौर विनाशे रहित है नैष कि कछवेके रोम । इस तरह परस्पर सपक्ष ह 
` १ कयनेकार्तक-जा, 1 २. ~ दव्ययघ्रौ ~ म. २।३. ५ 


सन्त्येव 1 तया हि--उत्मादः केवलो नास्ति स्थितिविगरमर 


प्रतिपत्तव्यो 1" --जषटश. अष्टस, पु. २१९ । ४. धथ 


जा. 1 द्रव्यं हि नित्यमाकरत्िरनित्या,... 
ए्चकाः क्रियन्ते, ठंचकाकृतिषुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, केठकराकूतिमुपमृच स्वस्तिका: द्वियन्ते पुनरावृत्तः 
सुवणविण्डः पुनरपरया आष्रत्था युक्तः लदिराङ्गारसदृशे कुण्डले भवतः, ाङृतिरन्या अन्या त्‌ 
भवति दर्यं पुनस्तदेव, आछत्युषरमर्देन दन्यमेवावश्िष्यते । "एत, महाभा. १। (१ । योयमा. ४।१३ 
वधमानकभङ्ो च ठचकः क्रियते दां । वदा पूर्वाधिनः शोकतः पौतिश्ाप्युत्त रितः 1२११ 
देमापनस्तु मश््यस्थ्यं ल्म 


, छस्व उपास्मकप्‌ ५२२ न नालेन विना ओको नोस्पादेन तिना दुखम्‌ 1 
स्वष्पा विना न माध्यस्थ्यं वेने सामान्यनित्यता ॥२२--मी. सशो. घर. ६१९१ | 


उत्पादादयौ हि परस्परमनपेश्च।; खपुभवेन्च 
हितत्वावियलुभुमवत्‌ तथा स्ि्िनिनासौ 
पादरहि-म. १२) प, नैकपरात्मकम्‌ म. २, 
कुवणं कयाचिदाछरतया युक्ते पिण्डे भवति, पिण्डाङृतिभषमु्च 


२५० षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५८- 


“प्रध्वस्ते कल्शे शुशोच तनया मौलौ समुत्पादिते 
पुचः पीतिमुवाह्‌ कामपि नृपः शिश्राय मध्यस्थताम्‌ | 
पूर्वाकारपरिक्षयस्तदपराकारोदयस्तद्द्रया- 
धारस्चैक इति स्थितं त्रथमयं तच्वं तथाप्रस्ययात्‌ !।” 
घटमौलिषुवर्णार्थो, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ घ्वरयम्‌ ] । 
रोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । , 
पयोत्नरतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधिव्रतः। 
अगोरसव्रतो नोभे, तस्मादस्तु चयाटकमस्‌ ॥'” [आप्तमी. इलो. ५९.६०] 
परो हि चादीदं प्रष्टव्यः! यदा घटो विनस्यति तदा कि देशेन विनश्यति, भाहोस्विस्ता- 
मस्त्येनेति \ 0 
उत्पादादि सत्‌ हौ सकते हँ तथा वस्तु भौ इनकी परस्पर सापेक्ष हौ सत्ता है । बात यह है कि 
उत्पाद, विनाश ओर स्थिति इन तनोते युक्त ही वस्तु सत्‌ होतो है । यदि उत्पाद आदि विनाश 
आदि धर्मोति रहित हो जये तोवे सत्‌ दही नदींदह्य सकते! इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सपिक्ष होनेसे वस्तु त्रयात्मके सिद्ध हो जातौ है। कहा भी है--“एक राजानि सोनेके कल्को 
तुडवाकर मुकुट बनवानेका विचार किया । सुनार कलञ्चको तोड़कर मुकुट वनाने क्गा तो 
राजकूमारीको उत्त पानी भरनेके घड़ेके ट जानेसे शोक ॒हुभा, राजकूमारको लगानैके च्षए 
मुकुट बत रहा था, सो वह किसी अनिवंचनीय सु्चीके मारे उछला फिरता था, राजा कशं 
मोर मुकुट दोनों अवस्थाओंमे सोनेकी सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था । उसे तो सोनेकौ सत्तासे 
ह ्रयोजन था 1 इस तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कल्श 
माकारके विनाश, मुकुट आकारकै उत्पाद तथा सोनेको दोनों अवस्था ओंम स्थिति रखनेके कारण 
ही हुए है 1 इस प्रकार वस्तु उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप तीन धर्म होनेसे वहं त्रयाटक 
है 1" "एक घुनार सोनेके घड़को गराकर मुकुट वना रहा था । कल्य करोदनेवाला कलठदाका 
विनाश्च देखकर दुःखी हुआ, जिसे मुकुट खरीदना था उसकी खुश्ीका पार नहीं रहा ओर जिषे 
सोना खरीदना था वह्‌ हर हारुतमे सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्थ हुआ, न उतेरंजहीहुभा ओर 
न सुरी ही\ इष तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक हौ साथ तीन प्रकारके माव घट-नाल्ल, मुर्ुट- 
उत्पाद ओर सुवर्ण-स्थितिके विना नहं हौ सकते अतः वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है।' “जि 
व्रतोने आज केवल "दूध ही पीञगा' एेसा पथोत्रत भिया है वह व्रती. दही नहीं खाता । यदि दही 
अवस्थाभें दूषका विना नहीं हुषा तो उस पयोत्रतोको दही भी खा छेना चाहिए; क्योकि दही 
अवस्थामे भी दूष मौजूद है उसका नाद नहीं हुभा। प्रर वह्‌ दही नहीं खाता मतः यह्‌ मानना 
हो चाहिए कि दही नमते समय दरुधनष्ट हो जाताहै। जिस ज्नतीने "भाजै केवल दही ही 
खाङऊंगा' यह्‌ दधित्रत चपि है वह दूध नहीं पौता। यदि दूधमे दही त्तामकी तयी अवस्थाकरा 
उत्पाद नहीं होताहै भौर दूधकरा नामहीदहीहो तव दधित्रतीको दूधभीपी लेना चारि; 
वथोकि उसमे किसो नये ददीके उत्पाद होनेकी तो आश्ाही नहीं रै। पर दधिन्रती दूध नहीं 
पीता, जतः यह मानना ही चाहिए कि दधसे उत्पन्न होनेवाखा दही भिन्न वस्तु है, गौर दहीका 
उत्पाद होता है । जिस ब्रततीने "माज मुञ्चे गोरस--गायकरे दुघे वनी हुई दुध-दही मादि- नहीं 
खाना है" एसा अगोरस व्रत च्या है वह दुव भीर दही दोनो नहीं खाता । क्योकि गोरस्को 
सत्ता तो दूधकी तरह दहमं भो है । यदि गोरस नामकौ एक अनुस्यूत वस्तु इव ओौर दहीमे न हो 
तोउपे दो्नोहौखालेने चाहिए । पर वहदोनौकाही त्याग करता है. अतः गोरसको दोचोमे 
स्थिति माननी ही चाहिए । इस तरहं वस्तु उस्पादादि तीन घमंवारी सिद्ध हौ जाती है 1" 


~का० ५७. ६ २५९ } जेनमत्म्‌ 1 ३५१ 


§ ३५९. यदि देशेनेति पक्षः; तदा "घटस्यैकदेज एव विनश्येत्‌ न तु सर्वः, सवन स विन 
स्तदा प्रतीयते, न पुनरधंटस्येकदेलो भ्न इति प्रतीतिः कस्यापि स्यात्‌, तो न दैशेनेति पलः 
कीकराराुः \ सामस्त्येन विनदयतीति पक्षोऽपि स; यदि हि सामस्त्येन घटो विनद्येत्‌, तदा घटे 
विन्धे कपाछाना मृदरपत्य च प्रतीतिनं स्पात्‌, घटस्य सर्वात्मना विनष्टत्वात्‌ । न च तद्र कपालानि 
रूपं च स प्रतीयते, मा्दन्येतानि कपालानि न पुनः सीवर्णानोति प्रतोतेः, अत्तः सामस्त्यनेत्यपि 
पक्षो न युक्तः \ ततो चलादिवेदं प्रतिपक्तथ्यं चले घटाना विनश्यति कपालारमनोरपद्ते मृदुद्रस्या- 
त्मना तु रुव इति \ 

तथा घले यदोत्पद्यते, तदा {क देशेनोखयते, सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः प्रषव्पोऽत्ति ! 
यदि दशचनेति वक्ष्यति; तदा घटो देजेनैवोत्पननः प्रतोपेत्त न पुनः पणं इति । प्रतीयते च घटः पूणं 
उत्पन्न इत्ति \ ततो केनेति पक्षो न क्षोदक्षमः ! नापि सामस्सयेनेति पक्षः ! पदि सामस्तयेनोत्पन्नः 
स्यात्‌, ततो गरदः भरतीतिस्तदानीं न स्थात्‌, न च सा नास्ति, मादोऽयं न पुनः सौवण इत्येवमपि 
प्रतीतेः ८उतत्ती चरे यदोरति तदा स॒ धटाटमनोत्पद्यते मूतिपण्डात्ना विनश्यति मृदात्सनए च 
घुं इति बरादभ्पुपगन्तग्यं स्थात्‌ \ 





§ ३५९. यदि वरतु चप्रासिक नहीं है, तो उन न मानिनेवारे प्रतिवादियोति पूना चाद्धिए 
कि--जव घडा च होता रै तव वह्‌ एकदेशपे कुछ न होता दै या सवेदेशसे पूराका पूरा ? यदि 
घडा एकदेरते नष्ट होत्ता है; तो पुरे वडेका नाश न होकर उसके एकदेका ही नार हीना चाहिपए। 
प्र हेम तो घडेनि समूचाका समृचा पुरा ही नट हभ पति है । पैसा तो कोई भो चहीं कहता कि~- 
"घडेका एक हिस्सा फूटा है  इसचिषए घडेका एकदेशसे नाच मानना तो उचित तही है । यदि घडा 
पूरा ही सर्वदेशसे न्ट होता दै; तो षडके नाश होनेपर मिद्धो मौर बपरियां नहीं मिखनो चाहिए; 
क्योकि भाप तो घडेका पूरे सूपसे अर्यात्‌ मिद ओर खपरियों भादिकं साथ ही साथ सर्वािना 
नाश मानते ई 1 पर षडेके न्ट होते ही मिष्ट ओर खपिया वही पड़े हुईं भिक्ती दीद) उतत 
समय देखनेवाे कहते द कि धे भिहोकतौ खपरियां ह न कि सुषर्णकौ \' इसखिए जवं घडेके नाञ्च 
होनेपर मिद ओर खपरिर्योका चाश नहीं होता तब घडेका सर्वात्मना पूरे रूपमे ना मानना भी 

समुचितं तरी हे \ अस्तम अनन्यगत्िक हौ-भोरं कोड तोसरा रास्ता न पिलनेके कारण आपक्तो यह्‌ 
मानना ही होगा कि~चडा घटसूप पर्यायको दृष्टि नष्ट होता ह उससे खपरियां उत्पन्न होती & । 
तथा भिद ज्योको सो स्थिर रहती है }' मिद पके भो थो अवभीो है उसकी घटपफीप नष्ट ह 

सथा खर्पारयां चल्पन्ते हुई है \ घसो तरह हुम पुय कि जच घड़ा उदन्त होता है तज वह्‌ एकदेश 

से कुछ उत्पन्न होता है या सवेदेशसे पुराकछा पुरा १ यदि एकदेशे उदन्त होता है; वो उसका 
कु हिस्सा ही उलसन्त होना नाष्िए परा घडा नहीं । परन्तु घडा तो समूचा उसन्न होता है यह 
सवलोक प्रसिद्ध है) इसलिए एक्देशसे षड़ेकी उत्पत्ति मानना तो उचित नहीं है ! यदि परे 
खूपसे उस्न हता है. तो इसका अथे यहं हुमा कि उप्तकी भह भी उत्पन्न होती हैः; परन्तु दि 
मिक साथ ही साथ घञ पुरे सूपे उल्पनन होवे, तो उस मिहीको प्रतीति नहीं हानी चाहिए । 
उस समय वह मिह नहीं है' यह्‌ तो नही कहा जा सकता; वर्ोकरि पवह्‌ भह्क्रा षड़ारै तकि 
पुणका' यहं पतोति सभी प्रणियोको होती है । अतः घडा जव उतपन्न होता ई, तब "वह्‌ घडी 
पयायमे उसन्न होता है मिटीके पिण्ड रूपे न होता है तथा मिहो द्वयक रूपमे ध्रुव -स्थिर ` 
रहता. है' यह्‌ मानना ही प्डेगा } इम त्रथारकताके बिना व्यवहार चछ हौ नहीं सकता 1 


१. इति कस्पापि प्रतीतिः स्यात्‌ म. २\२.यदिसाम.२।३, तत्त यदा चट खलम. २; 








३५२ षडदशंनसमुच्चये [ का. ५७ § २६० - 


§ २६०. यथा हि वस्तु सर्वेः प्रतोयते तथ चेन्नाभ्थुपगस्पते, तदा सर्ववस्तुन्यवस्या कदापि 
न भतेत्‌ ! अतो यथाप्रतीत्येव वस्त्वस्त्वित्ति ! अत एव यद्वस्तु नष्टं तदेव नयति नडक्ष्यति च 
कथंचित्‌, यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यत उत्वत्घ्यते च कथंचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्यास्यति च 
फथंचित्‌ ! तथा यदेव केनचिद्रूपेण नं तदेव केनचिद्रपेणोत्पन्नं केनचिद्रूपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नयति तदेवोत्ययते तिष्ठति च, यदेव नङ्श्यति तदेवोत्परस्यते स्थास्यति चेत्यादि सर्वमुपपन्नम्‌ 
अन्तवंहिश्च सवस्य वस्तुनः सर्वंदोत्पादादित्रयात्सकस्यैवावाधिताध्यक्षेणानुभरुयमानत्वात्‌, 
अनुशूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे वचिरोवासिद्धेः, अन्यथा वस्तुनो रूपरसारिष्वपि विरोध. 
प्रसक्तेः । प्रयोगश्च(भ्रायम्‌-सर्वं बस्तुत्पादव्ययप्रौन्पात्पक्रं, सत्वात्‌, यदुत्पादन्ययध्रौव्यात्मक न 
अवति तत्सदपि न मवति, यया खरविषाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मात्तयेति केवरव्यतिरेकानुमानम्‌ । 
अनेन च :सल्लक्षणेन नेयाधिकादिपरिकल्पितः सत्तायोगः सत्त्वं वोद्धाभिमतं चाथंक्रियारक्षणं 
खत्वं दे अपि प्रतिलिप्े दर्टग्ये । तन्तिरासप्रारश्च गरन्थान्तरादवसातग्यः ! 





§ ३९०. जेसी वस्तु सवंसाधारणक्रे अनुभवपते आती है यदि वैसीन मानी जाय तथा 
स्वेच्छासे उसमें अप्रतीत स्वरूपकौ कल्पना को जाय तौ संसारकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाये 
कतठपना तो जकको गरम तथा अग्निको ठण्डा मनत्तनेकीभमीकीजा सकती है, कल्पनापर कोर 
अंकुश तो है ही नहीं । भतः वस्तुकी जव जिस प्रकारको निर्वाधि प्रतीति हो उस समय उपे उसी 
ही प्रकारकी माननो चाहिए । इसल्एि जो वस्तु पहले न्ट हुई थी वहो आज नाशको प्राप्त कर 
रही दै तथा आगे भी कथंचित्‌-पर्यायल्पतरे न होगो । जौ उत्पन्न हई थी वही उत्पन्न हो रही 
है तथा अगि भी कथंचित्‌- पर्यायहूपसे उत्पन्न होगी । जो स्थिरथी वही स्थिर है तथा भागे 
भी द्रव्यरूपसे कथंचित स्थिरे रहेगी । जो वस्तु किरी रूपसे नष्ट हुदै थी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हुई थी तथा वही किसौ रूपे स्थिर थी जो किसी रूपसे नष्ट हौ रही है वही किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है । जो किसी रूपे नष्ट होगी वही किसी अन्धरूप- 
से उस्पन्न होगी तथा किप ख्पवरे स्थिर स्हैगौ । इत्यादि त्रिकालवर्तो वस्तुक उत्पादादि त्रयात्म- 
कता युक्ति सिद्ध हो जाती है । संखारकी समस्त चेतन मौर अचेतन वस्तुओंका सदा उल्पादार्दि 
चयात्मक रूपसे ही नित्रधि प्रत्यक्षे अन्रुभव होता है जब वस्तु उत्ादादि त्रयात्मक खपते अनुभन- 
मेभ रही है तव उमे विरोधको दंका भी नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपे तौ विरोधहोही 
नहीं सकता; अन्यथा षड़ेका अपने रूप-रस आदि प्रतोतिसिद्ध धमि भी विरोध होना चाहिए । ` 

प्रयोग--समस्त वस्तुएं उत्पाद, व्यय ओर ध्रीव्यवाटी है, क्योकि वे सत्‌ है । जो उसादादि 
धमंवालो सही है वह सत्‌ भी नहींहै जेषे कि गयेकासोण। चङि संक्तारको समस्त वस्तुट्‌ 
सत्‌ ह जतः वे उत्पादधमंवालो है । यह्‌ केव व्यतिरेको अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयास्सक 
सिद्ध कर देता है 1 स्वके इस उत्पादादिवयार्पकत्वं रूप रक्षणसे नैयायिक आकिकि हारो माना 
गया सत्ताका सम्बन्ध खूप सवका लक्षण तथा वौोद्धके दारा माना गया अर्थक्रिया रूप स्वका 
लक्षण दोनों हौ खण्डित हयो जति ह । क्योकि इन लक्षणों “सत्ता सम्बन्व सतु पदयते मना जाय 
या अस्तुतः इत्यदि दूषण तथा भअर्थ्रिथामे सत्ता यदि अन्य अथेक्रियसि मानौ जाय तो अनवस्था 


१. ““तस्मादयसुतिपत्पुरेव विनश्यति, न्वर्‌ एव तिष्ठत्ति, स्यास्तुरेगोत्पयते स्यित्तिरेवोत्पद्यते, विनाश 
एव तिष्ठति, उत ।च्िरेव नद्यति, स्थितिरेव स्यास्यव्युलतस्यते विनङ्थति, विनाश एव स्यात्यत्यु्वत्स्यत 
विनक्ति. उस्वत्तिरेवोत्यस्स्यते विनेडश्ष्यति स्यास्यति न कतरि वदपरमति 1 भश. अ्टवह 
ण्‌. ९१२ \ २. “किमिदं कार्य नाप 1 स्वकारणसषताखंबन्वः, ठन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ । ~- 


प्रज्ञ द्यो पु. १२९ ३ ''अ्थक्रियासमथें यत्‌ तदव परमाथत + प्र, चा. ३।३॥ 
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§ ३६१. अथ येतेति शब्दो योज्यते \ येन कारणेनोत्यादब्ययधनौच्युक्तं सदिष्यति, तेन 
कारणेन सानयोः प्रतयक्षपरोक्षप्रसाणयोर्गोचसे विवयः । अनन्तवर्मा स्वभावाः सत््तयःवत्रषेय- 
स्ववस्तुत्वादयो यस्मिन्‌ तदनन्तयर्मकमनस्तपर्थापात्मकपनेकान्तातपक्तमिति यावत्‌ \ क्तु 
सोदाजीवादि, उक्तसस्यधायि \ अयं भावरः--यत्त एवोत्पादादिव्रपात्मकं परभायंतत्‌, तत एकनन्त- 
धमाके घं चतु प्रमागदविषयः, अनन्तघर्मलकतायामिवोत्पादव्ययन्नीबपर्तिकंतापा उपपत्तः, 
भ्रस्पथा तदनुपपत्तेरिति \ 

९ ३६२. अत्रानन्तधर्मामक्स्यैवोत्पादव्यपघ्नीव्धास्सकरेवं युक्तियुक्तताभतरुनवतीति नपना- 
येव भूषोऽनम्त्संकयदप्रथोपे च पनः पाञ्चात्यपद्योवतेनानन्तधसकपवेनात्र पोनखेत्पेमाश्लङ्ुनीप- 
सितति \ तया च प्रथेः अनत्वधर्मावमक्तं वस्तु, उत्पादव्ययद्नीग्यात्सकत्वात्‌+ पदनन्तयर्नात्पिकं 
न भवति तदुस्यादल्ययघ्रौवयादकमपि न भवसि, यथा वियदिन्दीवरमिति व्पतिरेवधनुमानम्‌ । 
शनन्ताद्रच घमा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तया प्रागेव दितम्‌ } घमभ्धिोत्यदन्ते व्ययन्ते च, 
मीः च उव्यसूपतधां' सदा नित्यमवतिष्ठते \ धर्माणं मिण कथंचिदनन्यस्येन घमिणः सदा 
ससे तालच्रधर्वतिथर्माणासयि कथेचिच्छक्तिरूपतया सदा सस्वं अन्यथा चर्माणामसस्वे कयंचि- 


-----~ट--------------~-------------------------------------------- 
यदि अ्थ॑क्रिषा स्वतः सत्‌ हौ तो पदार्थं भी स्वतः सद्‌ हौ जाथे इद्यादि दपण अति है) इन 
रक्षणोका विस्तृत खण्डन अन्य ग्र्योमे देख रेता बाहिर } 

६ ३६१. भव शलोकके "येनः शाष्दका सम्बन्ध मिस्ते है--जिस कारणस वस्तुको 
उसाद, व्यय ओर घरोव्यवारो साचकर सत्‌ भानते ह चसो कारणस प्रत्यक्ष गोर परोक्ष दोनोहौ 
प्रमागोके विषय अनन्त घ्मवज्ञे जोवादियदाथे कटं मये ह ! जिम अनन्त धमं सत्त्व ज्ञेयत्वं 
प्रमेय वस्तुस्व आदि स्वभाव पाये जाते है वह अनन्त धमेके अनन्त पर्यायादमकं या 
नेकान्तात्मक कहा जाता है ! ताद्षयं यह्‌ कि--जिसं कारण इत्पादादि तीन धम॑वाली ही वस्तु 
परमार्थसत्‌ दै इसोकिए सभो वस्तुं जनन्तघमवारी ह ओर वे ही प्रमाणके विषय होती है \ वस्तु- 
को अनन्तधमवारी मानकतेयर ह उसमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रौष्य घट सुकते ह ¦ यदि वस्तु अनेक 
धमवाली न हौ, निर्य या क्षणिक किसौ एक छपवाटी हो; तो उसमे उत्पाद, व्यष्‌ गौर ध्रीव्य 
कहीं चच सक्ते \ पवथ चिद्यत्ते उल्याद ओर व्यय नही हो सक्ते तथा क्षणिक स्थिरता धनौभ्य 
नहीं बन सकत्‌! 1 नित्यत्व क्षणिकल्व मादि अनन्तघमंवालो चस्ते हौ उत्फादव्ययघ्रोव्पालमकता 
निर्बाध पुक्तियोक सिद्ध होता है) 

$ २३६९. इसी अनन्तधर्मासमकताका उतादव्ययघ्नीव्याद्पकतासे अविताभाव चततानेके 
लिए इर इलोकमे मी 'अनन्तधमाह्मकः पदका प्रयोग किया है। इसक्एि पहुरेके शछोकमं 
कह गधे अनन्तधमलिक' पदे हीं न 
हे न्तम तपक्त पदन कारण इ पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; वयोर यहा वहु 
उत्पादादिच्रयार्मकंके साथ अविनाभाव सुचनक्े किए पक्त हभ है ओर इसीलिए वह्‌ सार्थक्त है । 
भ्रमोग--सभस्त वस्तु ध है क्योकि उनमे उत्पाद, व्यय मौर घ्नव्य पायै जाते है! 
जो गनन्तधमेवाछे नही है उनमें उत्वाद, व्यये ओर ्रीन्य मी तहरी पाये जपते सै 

भ -पायेन्‌ कि आकासके 

यहं कवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको नितिवाद सूपे गनन्तवर्मवाली क्षिदध कर देता 
दै । जिस-जिस तरहे एक वस्तुमेः यनन्लधमं सिद्ध होतेह षे ते बता चुके हं! धमं 
ह भकार पुरहरं बता चुके दं! घमे- 

स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होत्रे गर नष्ट होति है वथा घर्मो द्रव्य या स्थ म ट 
खा ६ नवय हा भ स्वभाववातु पदाथ द्रन्यूपसे स्थिर 
कथंिद्‌ मभेद है, अत्तः जव धर्मौ सदा स्थायो है निच्यहै 
" -ज्यत्ववस्तु भ. \। २. ~पयंया-स र! ३, ६ 

1 ३. पस्तु विष्यःम. २६५, 


ग ~घर्मतकपद-जा. 1 
1 भे. र} द्.वर्मा वव्य-म. २.७. -या तिरय 
ध या सिर्य~म. १, २, प. १; २। 


२५४ षडदर्शनसमुच्चये [ का. ५७. § ३६२- 


तदभिन्नस्य घ्मिणोऽप्यसत्वप्रसद्धत्‌ } 


§ ३६३. न च घर्णः सकाश्चादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना एव वा धर्माः, तथाचुपरव्वेः, 
कथंचित्तदभिन्नानामेव तेषां प्रतीतेश्च । 


§ ३६४. न चोर लनविषद्यमानतत्तदर्मसःदावव्यतिरेकेणापरस्थ घर्मिणोऽसत्त्वमेवेति 
वक्तव्यं, घर्थाधारविरहितानां केवरधर्माणामनुपलब्धेः, एकधर्म्याधाराणग्मेव च तेषां प्रतीतेः, 
उत्यद्यमानविपचमानधर्माणामनेकव्वेऽप्येकस्य तत्तदनेकध्मत्मिकस्य दरव्यरूपतया ध्रुवस्य घरमिणोऽ- 
बाधिताध्यक्षगोचरस्यापह्लोतुमञक्यत्वात्‌, अबाधिताध्यक्षगोचरस्यापि घर्मिणोऽपह्वे सकलघर्माणा- 
मपल्लवप्रसद्धात्‌ । तथा च सर्व॑व्यवहारोच्छेद्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तधर्मात्मकं वस्तु । प्रयोगञ्चान्~ 
विवादास्पदं वस्तवेकानेकनित्यानित्यसदसत्सासान्यविश्चेषाभिराप्यनभिकप्यादिधमत्मिकं, तथेवास्ल 
लसप्रस्ययेन प्रतीयमानत्वात्‌, यद्यथेवास्वलत्परत्ययेन प्रतीयमानं तत्तथेव प्रमाणगोचरतयाभ्पुपगन्त- 
स्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घटतयैव प्रमाणगोचरोऽभ्युपगम्यते न तु पटतया, तथेवा- 
स्खछत्प्रसययेन प्रतीयमानं च वस्तु, तस्मादेकानेकादात्मकं प्रमाणगोचरतयाभ्युषगन्तम्यम्‌ । 


~~ 


0 
तो उससे अभिन्न काल्त्रयवर्ती अनन्तधमं भौ कथंचित्‌ शक्तिरपते सदा रहते हैँ । यदि घर्मोका 
नैकालिक् सत्व न माना जाय तो घरमोकरि अभावेषे उसते अभिन्न घर्मीका भी मभाव हो जायेगा । 


§ ३६३. धमं न तो धर्मासि सवधा भभिन्न ही हैँ भौरन सर्व॑था भिन्न ही । धर्मि सवथा 
सिन्न या अभिन्न घम किसी भी प्रमाणसे उपलन्ध नहीं होते । प्रमाण तो धमे भौर ध्मीमिं 
कथंचिद्‌ भेदको ही ग्रहण करता है । धर्मीको छोडकर स्वतन्व धमं कहीं नहीं मिते ओरन 
धर्मो दन्य धर्मी ही । धर्मधरम्यासक वस्तु हौ सदां प्रमाणका विषय होत्ती है । 


§ ३६४. बौद्ध--उसन्न होनेवाले तथा विनष्ट होनेवाले धर्मोको छोड़कर किप अतिरिक्त 
धर्मीका सद्धाव नहीं है । धमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हँ तथा विनष्ट होते रहते हैँ । उन वममिं 
रहनेवाखा कोर स्थायौ या अन्वय रखनेवाखा धर्मी नहीं है । 

जैन--धर्मीरूप आधारके बिना निराधार धर्मोकी उपरब्धि नहीं होतो । धमं किसी न क्तिसी 

आधारभूत घ्मीमिं ही प्रतीत होते है । यचयपि उत्पन्न तथा विनष्ट हौनेवाङे धर्मी अनेक--सिन्न या 
अनिव्य हैँ फिर भो उन अनेकधर्मोका माधारभूत घर्म द्रभ्यह्पसे एक अभिन्न गौर नित्य है । एेसा 
धर्मी प्रवयक्षादि प्रमाणोका निर्वाधं रूपसे विषय होता है, उसका खोप करना असम्भव है । यदि 
प्रव्यक्त सिद्ध निर्वाच घर्मीका भी छोप किया जाय, तो इी न्यायत समस्तधर्मोका भी लोप हो जयेगा 
ओर इस तरह धमं ओर धर्मा दोनोंका छो होनेसे संसारे समस्त प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहारो 
कां उच्छेद हो जायेगा । धड़ा ही उत्पन्न या विनष्ट होता है" इस प्रतीतिमे उस्पाद भौर विनाशः 
का जाधार घटरूप धर्मी अनुभवसिद्ध है हो । इस तरह समस्त पदाथ अनेकान्ताटमक या अनन्तः 
धमवाङे सिद्ध हो जाति ह। प्रयोग--संसारके समस्त विचाराधोन पदार्थं एक-अनेक नित्य-अनित्य 
सत्‌-असत्‌ समान्य-विरोष वाच्य-अवाच्य आदि रूपे अनेकधर्मात्मिक है; क्योकि वे मनन्त 
धर्मा्मक रूपसे हौ निर्बाध प्रत्तोतिके विषय होते हं । जो पदाथं जिस रूपसे निर्बाधि प्रतीतिका 
विषय होता है वह्‌ उसी पसे प्रमाणका विषय होता है जैये घटकूपसे निर्बाध प्रतीततिमें प्रतिभासितं 
होनेवाला घडा घटखूपसे ही प्रमाणका विषय होता है न कि पटरूपक्े। चकि नित्य-अनित्य एक 
या अनेक आदि रूपसे ही समस्त पदार्थोका निर्वा प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्तुर्भोको 
एक-अनेक मादि अनेकान्ताट्मक पसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए । 





~~ 





~~~ 





१. घरम्याघा-म. २ । एकवर्मावा-क. । २. प्रतोयते तत्त-म, २.1 


~~ “~ ~ 


-का० ५७. § ३६५ | जेनमतम्‌ । २५५ 


§ ३६५. न चात्र स्वरूपासिद्धो हैवुः, तथेवास्लरतपरत्ययेन प्रतीयमानत्वस्य स्त्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ ! त्‌ हि द्रव्यपर्यायादमकाम्यामेकानेकामकस्यं निद्ानिस्यात्मकस्य च स्वर्पपर- 
रूपाभ्यां सदसदास्मकस्य सजातीयेभ्यो विजाततीयेभ्यन्धानुवुत्तग्यावृत्तङपास्पां सामान्पचिज्ञेपा- 
त्म्य -स्वपरपर्यायाणां क्रमेणाभिलाप्यत्वेन = युगपर्तेषामनभिलाप्यत्वेन चाभिलाप्याननि- 
छाप्यात्मकस्य च सवस्य पदा्यस्यास्वलस्मत्ययेन प्रतीयमानत्वं कस्यविदसिद्धम्‌ । तत एव न 
°संदिग्धासिद्धेऽपि, न खत्ववाघकततया प्रतीयमानस्य वस्तुनः संदिरधस्वं नास । नापि विदः, 
विस्दाथंसंसाचकत्वाभावात्‌ ! न हि साद्धू्यसौगताभिमतदरव्येकान्तपययिकान्तयोः काणादपोगान्यु- 
पगतपरस्परविविक्तद्व्यदैयपिकान्ते च तथेवास्ललल्मत्ययेन शप्रतीयमानत्वमाप्ते, येन विकटः 
स्यात्‌ \ नापि पक्षस्य प्रत्यक्षादिवाधा, येन हैतौर्सकरचि्करत्वं स्यात्‌ \ नापि दृष्टान्तस्य साध्य- 
चिकलता साघनविकलरता वा, न खदु धटस्पैकानैकादिघर्माच्सकत्वम्‌ तथंवस्खलत्प्रत्ययप्रतोय- 
मानत्वं "“चासिद्ध, प्रागेव दशितत्वात्‌ \ तस्मादनवद्यं प्रयोगसुपश्रुत्य किमित्यनेकन्तो 
नानुमन्धते । 








~ ~ ~~~ ---------- ~~~ 








~~ 


१ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपरसे असिद्ध नहीं है, वधोकि अननेकान्तात्मक रूपस्े समस्त 
वस्तुञओंका निर्बाधि प्रतिभास होता ही है । द्रव्यरूयसे वस्तु नित्य तया एक दै ओर्‌ पर्याय रूपे 
अनित्य तथा अनेक ] स्वरूप स्वक्षेत्र जआदिकी दृष्टिसे वस्तु सदात्मक्र है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिकी दृष्टते भसदामक । सजातीय पदार्थे एक जैसा अनुगत प्रस्ययकरा कारण होने 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थेति व्यावृत्त प्ररययका कारण होनैसे विशेषा्मक है 1 स्वपययिं 
या परपययिं क्रमते तौ शब्दोके दारा कदी जा सकती द मत्तः बस्तु अभिलाप्य--वाच्यहि तथा 
उनको एक साथ कटनेवाखा कोई शब्द नहीं है इसलिए चस्तु अवाच्य है \ इस तरह वस्तुक नित्य- 
अनित्य आदि अनेकघमं निर्बाध प्रतोतिके विषय होते दी दँ । इनकी निर्बाधता किपीमे छिपी हू 
नहीं है, वह तो सवे परसिद्ध है 1 चकि उक्त प्रतीति निर्वाधिर्पते सर्वजन प्रसिद्ध है अतः उसमे 
सन्देह पैदा नहीं किया जा सकता इषील्ए हमारा हेतु सन्दिग्धश्िद्ध नेहीं है । निर्वाधप्रतीत्तिमें 
सन्देहका क्या कास ? हमारा हतु साध्यसे उच्टे अथेको सिद्ध नहीं करता अतः विरड भी नहीं 
है 1 सांख्ये दारा माने गये द्रव्यैकान्त--पवंथानित्यत्व, बवोद्धोके हास मने गये पयायैकान्त 
सवथा क्षणिकठ्व तथा वैशेषिक भौर नैयायिकोके द्वारा स्वीक्रत द्रव्य-पर्याय-सापाच्य ओर्‌ द्रव्य 
गुण कर्मं आदिके सवया भेदका तो कमो भौ अनुभव नही होता जिससे हमारा अनेकान्ताद्मक 
चस्तुको सिद्ध करनेवाला देतु विरुद कडा जाय ! हमासा अनेकान्तारपक रूप प्रव्यक्न आदि प्रमाणो. 
से बाधित नहीं है जिससे हेतु बाधित होकर म्िचि्कर कहा जाय ! हमारा षट नामका दान्त 
भो साध्यशून्य या साघनरूच्य नहीं है । एक-अेक आदि अनेक धर्मवाल घडा जिस प्रकार तिर्बाषि 
प्रतोतिका विषय होता है वह प्रक्रिया पहर बता ही चुके! इस तरह्‌ इस लिर्दयोष अनुमानके 
शासा जव निर्बवरूपपते वस्तुको भनेकान्तात्मकता सिद्ध हौ जाती है तव जप्‌ पभरामाणिक हनेका 
इवा रखकर भी उसे क्यो नहीं स्वीकार करते ? 
१. द्रव्यपयेयास्या~न. २ । द्रव्यपर्याया्मम्या-स. १, प्‌. १,२।२. स्यच नि. २। रे-पर्यया- 
स. पे 1 ४, क्रमिणाभिकाप्यानमिलाप्यत्वेन युगरपत्तेयामभिखाप्यानभिलाप्याल्म-म, २1 ५. स्य सर्व. । 


६. सन्दिग्ोऽसिद्धोऽपि म. २1७. प्ययै-म.र\ ८. ~ मस्ति मेन म. २॥। ९.-द्स्यारमनोऽपि 
परस्य ज. २। १०. वा सिद्धं म. २) 


३५६ षडदशनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६६- 


§ ३६६. ननु सत्वासत्वनित्यानित्या्नेकान्तो दुर्धंरविरोधादिरेषचिषमविषधरदष्टत्वेन 

५ 8 4 | = ४ 
कथं स्वप्राणान्‌ घारधितुं धोरतां दधाति \ तथाह्-पदेव वस्तु सत्‌ तदेव कथमसत्‌ \ ` असच्चेत्‌ 
सत्कथमिति विरोधः, सत्वासत्वयोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌ गीतोष्णस्पर्लवत्‌ ! यदि पुनः 





§ २६९. शंका-एक ही वस्तुमे स्व-असत्व निव्य-अनित्य भादि विरोधी धर्मोका सद्धाव 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष्पी काले नागने इस तरह डंख लिया है कि विचारेको 
अपने प्रा्णोका धारण करना ही कठिन हो रहा है। इत अनेकान्तमे विरोष आदि आगे दुषण 
अति है । जसे जो वस्तु सतु-वि्यमान दै वही अतु कते हो सकती है ? यदि असतु है; तो सत्‌ 
कैसे हो सकती है ? इस तरह सत ओर अपत्तव एक साथ नहीं रहते । जह सत्व होगा वहां 
असर्व नहीं रह्‌ सक्ता । जेसे शोत मौर उऽगता एक दूसरेका परिहार करके रहती है 
उसी तरह सत्व ओर अस्व भी एक द्रुसरेका परिहार परहेज करके रहते & 1 यदि सत्व 


१. “जथोल्यादन्ययघ्रीग्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते ! एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्धावावियोगतः ॥ यदा 
ग्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पुवं प्रतीते सत्त्वं स्थात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ ध्रीन्येऽपि यदि 
नास्मिन्‌ घौः कथं चवं प्रतीयते । प्रतीतेरेव सर्वस्य तस्मात्पत्वं कुतोऽन्यथा ॥ तस्मान्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभवः क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥"" प्रमाणवातिकाले, षु, ६४२ । 
“श्रौग्येण उत्पादन्यययोविरो नात्‌, एकस्मिन्‌ घ्मिण्ययोगात्‌ ।"हेतुवि,. टी, घर, १४६ । “मावसष णत्व 
णास णत्थि अभावस् चैव उष्वादा ॥१५॥' परंचास्तिकाय । “द्रव्पपर्याय्पत्वाद्‌ दरैरूप्यं वस्तुनः 
भ्रिल 1 तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेदः पंज्ञादिभदतः ॥ १1) मेदाजेदोक्तदोषार्च तमोरिष्टौ कथं न वा 1 प्रत्येकं 
े प्रघज्यन्ते दयोमवि कथत्त ते ॥६२॥ न चैवं गम्यते तैन वादोऽयं जाल्मक्कत्पितः ॥४५।--हेतवि, टी. 
ष, १०४-१०७॥ तस्वसं. छ. ४८६ । “तद्वति सामान्यविशोषवत्ति वस्तुन्यभ्युपगम्थमाने भत्यन्तम- 
मेदभेदौ स्याताम्‌ अय सामान्यविशेषधोः कथंचिदमेद दृष्यते 1 अत्राप्याहु--अन्योन्यमित्यादि 1 सदृशषा- 
सदुदाःत्मनोः सामान्यविशेषयोः यदि कथंचिदन्योन्यं परस्परं भेदः तदैकान्तेत तयोर्भेद एव स्यात्‌... 
दिभम्बरस्पापि तदति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तमेदानेदौ स्याताम्‌ 1""" मिथ्यावाद एव स्याद्वादः ।" 
पर. वा. स्दच. टी, ३६३२-२ ! “सद्‌मूता धर्माः सत्तादिघर्मेः समाना भिन्नारवापि यवा निर््रन्थादी- 
नाम्‌ । तन्मतं न समञ्जसम्‌ 1 कस्मात्‌ । न चिन्न भिन्नमतेऽपि पूर्ववत्‌ भिन्नाभिन्नयोदोपमावात्‌ “ 
उभयोरेकस्षिन्‌ असिद्धत्वात्‌ 1" "मिन्चाभित्तकलना न सदुभूतं न्यायासिद्धं सत्यामाषं गृहीतम्‌ 1“-- 
वित्ति. परि. २ खं. २ । ““एकं हीदं वस्तुषलम्यते । तच्वेदभावः किमिदानीं भावो भविष्यति 1 तद्यदि 
परलत्तयाभावः, तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति } यया परल्पततया भावत्वेऽद्धीक्रियमाणे पररूपानुपरवेशः 
तेथा ममावत्वेऽप्यद्धीक्रियमाणे परल्पानुप्रवेश एव, ततश्च सर्वं सर्वात्मकं स्यात्‌ ।”"-तत्वोष. प्र.७८- 
७९} ("नित्यानित्यय्रोः विधिप्रतिपेवरूपत्वात्‌ अभिन्ने विण्यमावः एवं सदतत्वादेरपीति ।” 
-- परश. व्यो, पृ. २० । “नैकस्मिन्नसेमवात्‌ २।२।२३ ।....ब ह्येकस्मिन्‌ घमिणि युगपत्सदसत्वादि- 
विर्ढवर्मखमावेशः संभवति, लीतोष्णवत्‌ 1 य एते सप्ठपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंषपश्चिति ठे 
तथैव वा स्युर्नैव वा तथा स्युः, इतरया हि तथा वा स्युरतथा वैत्यतिर्घारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवन्ना- 
प्रमाणमेव स्यात्‌ 1 अनेकाटपकं वस्ितविति निर्वारितरूपमेव सषानमुत्प् मानं संशयज्ञानवन्ना्रमाणं मवितुम- 
हति \ नेति च्ूमः। निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सर्ववस्तुपु प्रतिजानानस्य नि्घीरणस्थापि वस्तुत्वाविक्ञेपात्‌, 
स्यादस्ति स्थान्नाप्तीत्यादिविकल्योपनिपातादनि्घीरणात्मकतैव स्यात्‌ । एवं निर्वारयितुनिर्घारणफटस्य 
च स्यात्पक्षेऽस्तिवा स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रतेयप्रमातृ- 
प्रमितिप्डनिर्ारितामूपदेष्टुं चवनुयात्‌ ।""--बह््‌, चछा. मा. २।२।६३ । विश्ानात.-स. 
प्रीकण्डमा., जणुमा., निम्वाकंमा, २।२१२३। वेदान्वदु, पृ. १११। २. असच्च सत्यम्‌ म. २ । 


-का० ५७. § ३६९६ 1 जैनमतम्‌ ! ३५७ 


सस्वमसच्वात्पना असच्च च सस्वार्पता व््रयस्थितं स्यात्‌ तथा सस्मसस्वयोरविक्ेपास्तिनिपत- 
व्यवहारोच्छेदः स्थात्‌ ! एवं नित्यानित्यादिष्वपि वाच्यम्‌ \ तथा स्वासत््वात्मक्त्वे चस्तुनोऽभ्पु- 
पगम्यपाने सदिदं वस्त्वसदेरपवघपरणदपरेण निभंतिरमावात्‌ संजयः ^ तया येनांजेन सत्त्वं तेन 
क्रि सत्तवपेवारौोस्वित्तेनापि सत्त्वासत्त्वम्‌ ! यद्याद्यः प्तः, तदा स्याद्वादहानिः । द्वितीये पनः 
येनांशेन सत्वं तेन कि सत्वमेषहोस्वित्तेनापि सस्वासिस्वमिस्यनवस्था \ तथा येनांेन भेदः तेन 
कि भेद एवाय तेनापि भैदाभेदः \ आद्ये मतक्षतिः। हितीये दुनरनवस्वा ! एवं (नित्यानिव्य- 
समास्यविक्ेषाहदिष्वपि वाच्यम्‌ ! तथा सस्वस्यान्यदयिक्ररणमसच्वस्म चान्यदिति वैयविक्तरण्यम्‌ \ 
तया येन्‌ रूपेण सत्त्वं तेन सत्वपसत्त्वं च स्षाद्ित्ति सष्ठरः, 'युगपडूमयप्राप्तिः संकरः' इति दचनात्‌ । 
तथा येत्‌ ख्येण सत्वं तेनासत्त्वमपि स्यात्‌ येन चासत्त्वं तेन्‌ स्वमपि स्यादिति व्यतिकरः, 
परस्परविषयगसमनं व्यतिकरः इति वचनात्‌ } तया सर्व॑स्यानेकान्ताटसकतवेऽङ्गोक्िपमाणे जरदिर- 
प्यनलादिरूपतां , अनलदेरपि जलरूपत।, ततद्च जलार्ण्यनलादावपि प्रवते, अनलार्थी च 


मौर अस्वक स्थिति एक दूसरेका परिहार करे न मानी जाय, तो इसका यह्‌ अर्थं हुमा कि 
सत्व भी अस्व रूपसे तथा असव भी स्व रूपते रहता है, तव स्त्व भौर असच्वमे एकरूपता 
होनेसे विद्यमानता तथा मेर. मौजूदगीमे केोर्हूभेददही च रहेगा गौर इपर तरह संसारे समस्त 
व्यवहारोका रोप हौ जायेगा है मो नन्ही" तथा नही" भी हैः कटा जायेगा) इसी तरह 
भिथ्याल् जर्‌ अनित्यत्व आदिमे भी विरोष्‌ दूषण भाता है । यदि वस्तुःसत्वासत्त्वात्मक है तो 
“उसका सत्‌ या असत्‌" किसी भो रपे निय नही हो सकता मतः प्वह्‌ सत्‌ है या असत्‌ यह्‌ 
संशय हो जाता है । जि स्वर्पसे वस्तु सतु है उप्र सूपसे कया वहु सतुही हैया उस रूपे भी 
वह्‌ सवं मीर सत्त्व दोनोंही धमवालीहै? यदि उस स्पे सतृहीहै; तव एकान्तवेदे हि 
जायेगा ओौर सवधा सत्‌ ही माननेसे स्याद्वाद कहां रहा ? यदि जिष पसे सतुहे उस रूपसे वह्‌ 
सदसत्‌ दोनों ही घ्म॑बाी है} तो अनवस्था नामका दषम होगा; क्योकि वहां भी यही प्रन 
नराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस ल्पते सत्‌ दै उस रूपमे सतुहो या सदसतु ? यदि सतुरहैतो 
स्याद्वाद ह्नि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रशन फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिक धमकर 
कल्पना करनेसे अनवस्था दूषण हो जाता है । इसी तरह जि स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे 
स्तुम भेद ही दहै याभेद मौर मभेद दोनों दही ? यदि सवथा सेद हो मानाजायततो एकान्तवादका 
म्रसंग होनेसे स्यादादकी क्षति होमौ । पदि मेदं गौर अभेद दोनों है तो चहो प्रडत बरावर चाल रहेगा। 
इस तरट्‌ अनवस्था दूषण जाता है । इसी तरह वस्तुको निदानिस्यालमक या सामान्यविशेषात्मकं 
आदि मानने भौ जनवस्था दूषण जातां है 1 सत्वधर्मका मन्यं आधार हीना चाहिए तथा 
` जसत्ततवमक्रा जन्य । इत तरहं इन विरोधोषर्मोको एके आधारम न रह्‌ सकनेके कारण वैयधि-. 
करण्यं दूषण ह्येता है । वस्तुका सखव ओर असत दोनों धमे्चि आप कथंचित्तादालम्य मानते ह 
अतः जिस रूपसे वस्मे सत्व है उस रूपे उसमे स्व भी होभा तथा अत्त्व भी। इस तरह 
एकं ही रूपे दोनो घर्मोकौ युगपत्‌ प्राप्ति होनेसे संकर नामका दुषण होगा} कहा भी है-- दोनों 
वमेक्ती एक साथ प्राप्तिको संकर कहते है" जिस स्पे वस्तुमे सत्त दै उस रूपये असन्तव भी 
होगा तथा जि रूपसे वस्तु असत्‌ है उस रूपे स्तु भीहोगी इस तरह व्यत्तिकर दृषण होता 
है) कहा मी है--एक दूसरेफे विषयमे हस्तक्षेप करनेको व्यत्तिकर कहते ह" स विषयमे 
भसत तथा असर्वके विषयमे स्वके भो पहुंच जानेस व्यतिकर दोष स्पष्ट हीदहै।! समी वस्त्रमों 
कं] अनेक धमंवाली भाननेसे जलम भो अग्निरूपता तथा अग्ने भी जलसूपताका प्रसंग श 1 
ध व 11 म. २। 


३५८ ` षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६७- 


जलादावपीति, ततश्च प्रतिनियतव्यरवहारलोपः। तथा च प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधः। ततश्च तादृशो 
वस्तुनोऽसंभव एच ! 

$ ३६७. अत्रोच्यते-यदेव स्तदेव कथमसदित्यादि घदवादि वादिवृन्दवुन्दारकेण तद्वचन- 
रचनामाच्रमेव, चिरीयस्यः प्रतीयमानयोः सस्वासच्वयोर संभवात्‌, तस्यानुपलस्मरलक्षणत्वात्‌, 


तब जरू पीनेवाला आगको पौनेके लिए दोडगा तथा जिसे दण्डक दुर करनेके लिए आग तापने 
की इच्छा दहै वहु जलें प्रवृत्ति करने लगेगा } तात्प यह कि संघारके समस्त नियत व्यवहारो 
गड़बड़ी होकर व्यवहार खोप नामका दरुषण होगा । वस्तुको अनेकान्तात्मक मानने कोईभी 
प्रत्यक्लादि प्रमाण सहायक नहीं होते उलटे उसमे बाधा ही देते हँ अतः प्रमाणवाधा तामक्रा दूषण 
होता है । जब पेपी वस्तुनतो किसी प्रमाणक्ता विषय होतीहै ओरन किसी व्यवहरकोही 
सिद्ध करती है तो एेसी वस्तुका अभाव ही मानना चाहिए । एैसी निरर्थक वस्तुकी सम्भावनादही 
नहीं को जा सकती । । 


§ ३६९७ समाधान-भापके ये दूषण सवेथा निमृ तथा कोरे वकवाद ख्पमहौहैं। 
आपने अपनेको बड़ा भारी समन्चकर जो-जो सत्‌ है वही असत्‌ केसे ? यह्‌ विरोध दुषणदिया 
है; वह्‌ तो बिलकुल युक्तिशून्य है सिफं कहनेके ढंगसे ही वह्‌ विरोध जैसा मालूम होता है । जव 


१. “विरोवत्तावदेकान्ताद्रक्तुमन्र न युज्यते ।....* --मी, इको. प्र. ५६० । “यदप्युक्तं मेदामेदयो- 
विरोध इति, तदभिधौयते, अनिषूपितप्रमाणप्रमेयतक्वस्वेदं चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात्वं तस्य तत्पूर्वे कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते ॥ यल्ममाणैः परिच्छिन्निमविष्दधं हिं तत्‌ तथा। 
वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नाभिन्ं प्रतीयते ॥ न ह्यमिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयितुं शक्यते । 
सत्ता्ेयत्वदरव्यत्वा दिामान्यारमना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवैरक्षण्याद्धित्नम्‌ । तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरोषः कोऽयमुच्यतते । विरोधे च।विरोघे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ विलप 
तत्तयेष्यताम्‌ । एकङपं भवेदेकमिति नेडवरभापितम्‌ ॥...-अत्र प्रागल्म्थात्‌ कस्विदाह--यया संशयज्ञान 
स्थाणुर्वा पुरुषो वैत्यप्रमाणं तया मेदामेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमर्देन न कदाचित्‌ सहस्थितिः ॥ 
भमेयानिर्चयाच्चैव संशयस्थाप्रमाणता ॥ अत्र पुनः कारणं पूर्वसिद्धं मृत्घुवर्णादिलक्षणं ततः काय परचा- 
ज्जाथमान्तं तदाधितमेव जायते...भतो भिन्नाभिन्नहूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । संग्रहश्लोकः--कायंरूपेण नाना- 
त्वमभेदः कारणात्मना । हेमात्मना ययामेदः कुण्डलादयात्मना भिदा ॥" --मास्करमा, धर. १५.१७ । 
,..तस्मात्‌ प्रमाणवलेन भिस्नानिननत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धौ मेदामेदौ कथसेकत्र स्याताम्‌ । न विरोधः, 
सह्‌ दर्शनात्‌ । यदि हि “इदं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌" हविवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतीयेयाताम्‌ तनो 
विरुद्धयेयाताम्‌, न तु तयोः परस्परोपमर्देन प्रतीति; । दयं गौरिति बुद्धिद्टयम्‌ अपययिण प्रतिभासमानमक 
वस्तुदधच।त्मकं व्यवस्थापयति समानाचिकरण्यं हि अभेदमापादयत्ि भपर्यायत्वं च भेदम्‌, अतः प्रतीति- 
„  बलादविरोधः । अपक्षाभेदाच्च, .. एवं घमिणो द्रव्यस्य रसादिवर्मान्तरख्येण खूपादिम्थो भेदः द्रग्यल्पेण 
चाभेद..." -शास्त्रदी, श. ३९३-९५ । ““विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ । ~न चैवमस्ठित्व- 
नास्तित्वथोः क्षणमाध्रमपि एकिमिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवतास्युषगम्यते, यतो वध्यघातक्रभावरूपो विरोघः 
तयोः कल्पेत । .~ न च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तितवे पूर्वोत्त स्काकमाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाठे 
नास्तित्वाभावात्‌ जीवसत्ता मातरं सर्वं प्रप्तुवीत । नास्तित्वकारे च अस्तित्वामावात्तदाश्चयो वन्धमोक्षा- 
दिग्यवहारो विरोघमुपगच्छेत्‌ । सर्वथैवासतः पुनः भातमकाभामावात्‌, सवंथा च सतः पृनरमावग्रान्त्यतुन- 
पत्तेः नैतयोः सहानवस्यानं युज्यते । तथा जीवादिपु प्रतिबन्व्यप्रतिवन्धकमावोऽपि न विरोधः संभवति 1.“ 
न च तथा मस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबध्नाति तस्मिन्मैव काले परदरव्यादिषूपेण) ुषलन्धिबुद्धचु- ` 
त त्तदर्च॑नात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिदघ्नाति तदैव स्वरूपाचपेक्षयो परन्विदुद्धिदर्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ वाड्ूमा्मैव चिरोवः 1" -व. वा. ए. २६१। प्रमाणसं. च. १०३ । अषटश्च, जषटतट. 
पु. २०६ 1 तच्वार्थ. ठो. ट. ४३४ । सन्मति. टी. ध. ४५१। न्यायङ्कमु. छ. २७० । स्थाः 
र्‌. पू, ७४९! प्रमेयरस्नः मा. ४।१। ध्रमाणसी. घ. २८॥. स्याद्वाद. घर. १९७। सक्तभंगीत, 
षृ, १८१ । शास्वा, टी. ए. २६६ । २. -मानयोरसंभ-भ. १, २ ए, ३० २। । 


~ का० ५७. § ३६८ ! लैनमतस्‌ । ३५२ 


दध्या स्तनस्थयवत्‌ \ न च स्वरूपादिनए वस्तुनः स्पे तदैव व 
, कम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्थात्‌, गोतोऽ्णवत्‌ । परस्परपरिहरह्थितिल्ेणल्तु 

विरोध एकत्राख्रफलादौ हपरप्धोरिव संसत्तोरेव सदस्यो; स्यात्‌ न पुनरसंभवततोः संभवद- 
सभवतोर्वा \ एतेन दध्यघातकभावचिरोधोऽपि फएणिन्ुलपो्वलवदबल्वतोः प्रतीतः सतवासत्वयर- 
शङ्कनीय एव, तयोः समानवदत्वात्‌, मभूराण्डरसे नानावणंवत्‌ ? 

§ २६८. क च, अयं विरोधः कि स्वरूपमाच्रसद्धावङृतः, उतैककालासं भवेन, आटु स्विदेकः 
्रव्वायोरेन, किमेककाकैकद्रव्याभावतः, उदेककालेकदरव्येकप्रदेलापेभवात्‌, तत्राद्यो न पुक्तः; यतो 
न हि शीतेस्पगोऽतेक्षितान्धनिनित्तः स्वात्मतद्धाव एवोऽ्णस्यशेन सह विरुध्यते, उऽमस्पर्जा 
वेतरेण, अस्थथा बैरोक्येऽप्यमावः स्यादनयोरिति ! नापि द्वितीयः, एकषिन्तपि काले पृथक्‌ 





^ ~~~ ^~ 





~~~ ~-~~-~^~^-~ "~ ~ ~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


वस्तुम स ओर असक्छ दोनो हौ प्रतीत हो रहे हँ तव॒ उनमें विरोव केता ? विरच्‌ तौ उनमें 
होता है जिन दोनी एक साथ अनुपलव्वि रहती दै 1 जेषे वन्ध्या~-र्वाज्च सके सममं लइकां 
नहीं पाया जाता अतः वन्या सोके ग्भेका ओर बालवच्येका विरेष है । शोत ओर उष्ण एकं 
साथ नहीं रहं सकते अतः इनमे सहानकस्यान-पएक साथ पदीं रहना चाप्र विरोध माना जाता 
है ! परन्तु वस्तुमे जि समय स्वरूपकी अयेक्षा सतव रहता है उसी समय भरल्पहो अपेक्षा 
ससत्त्वके रहतेमे कोई अपत्ति तो दै ही चही जिसे इनमे सीत भीर उष्णको तरह सहानवस्यान्‌ 
नामका विरोध साना जाये \ यदि सत्त्वके रहते समय असत्वकौ अनुपरकन्धि होत्ती तो कदाचित 
उनमे विरोध माना जाता \ पर घडा जिक्त समय घर है उसी समय बहु पट नहीं है । एक मामके 
फर हप अपनी स्थितिमे रसकौ अपेक्षा नहीं रखता तथा रसं अपनी स्थितिं रूपकी, अतः इनमें 
परस्पर-परिहारस्थिति--स्वतेन्तेस्थिति-नासकां विरोध माना जाता है ) यह्‌ विरोध दो विद्यमान 
पदा्थमिं ह होता है, जब दोनों भविदयमान हौ, या एक विद्यमान ओर दूसरा अविद्यमान तव 
उने यह्‌ बिरोध ची द्य सकता ! अतः यदि स्प ओर रसङी तरह सतत्वं ओर असत््वमे परस्पर 
परिहारस्थितिरक्षम विरोध मानता है तो वस्तुमे सेनोकौ सत्ता माननी पडेगी । जब वस्तुमें 
दोनोकी सत्ता सिदध द्ये गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने ही आप सिद्ध हौ जातो है । छप 
मौर नवमे बध्यघातके भाव्‌ नामका विरोध होता) यह्‌ विसेध हमेशा बलवान्‌ ओर 
कमजोरमे हुमा करतता है । सो स्व ओर अस्त तो दोनों हौ एमान बलशाली है इसलिए कोर 
एक दरषरेका घात नही कर सकता । चिप प्रकार मोरके अण्डेके द्रव पदार्थमे स्वभावसे ही अतेक 
रग होते है उसी तरह वस्तुमे स्व-असत्व आदि अनेक धमं होते है| 
त § ३६८. आप यह्‌ बताइए कि इन सत््म-असत्तव जादि घर्मोमे विरोध षयो होता है ? क्या 
दोनोकरा स्वतन्व स्वरूप होनैपे ही उनमे विरोध होता है, या दोनों एक समथमे एक साथ सही 
हो सक्ते अथवा एक द्रन्यमे दोनों एक सायत दव्यप नही 


र हीं रह्‌ सकते, अथवा एक कालम एक 
रह सक्ते, या एक समयमे एक द्रन्यके एक प्रदेशमे नहीं रह्‌ सकते ? दोनोका स्वतन्त्र स्वरूप 
तस्पं अपने स्वरूपे ही अन्य किसी 


र तो र कहा जा सकता, क्योकि री 
समीपदेश संयोग जदि निभित्तकरे बिना ही यदि उष्ण स्पलंका विरोधी से जाः 

रँ ४५ ६ 
(५ विरोधोहो जाय; तो संसारमे ही दोनोक्ा रोष हौ जाना शा 1 ४. 
अपन स्रूपके सन्डाव मानसे जहां कहीं भी रहकर स रं 
व हे रे व्रिलोकके उष्णस्पशंका नाश 


पछी सत्तासे दी वरिरोकके सतस्पर्शका रोप कर देगा 


एक काछको अवेक्षा भी विरोध नहं का जा सक्ता; वयोकि एक भ 
उष्ण दोरनोका ही पुथक्‌-पृथ एकं ही स्मयभ्रे सीत भौर 


क सद्भावे हो सकता है तथा है भी उसी समय वरफ रण्डा 


३६० षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७ § ३६९- 


पुयरहरयोरप्युपलर्भात्‌ 1 नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि लोहृभाजने रात्रौ चीतस्पर्शो दिवा चोष्णस्पर्शः 
सथरुपरस्पते, न च तत्र विरेधः । नापि तुरीयः, घूपकड्च्छकादो दयोरप्युपलस्भात्‌ । पच्चमोऽपि 
न घटते, यत एकस्तिन्नेव तप्तलोहुभाजने स्प्पिश्वया यत्रैवोऽगत्वं तत्रेव प्रदेह रूपापेक्षया 
क्ीतत्वम्‌ \ यदि हि सूपापिश्षयाप्युर्णस्वं स्णात्‌, तहु जननयनदहुनप्रसङ्धुः । 


§ ३६९. नन्वेकस्य युगपटमयरूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेकस्येव पुरस्पपेक्षा- 
वशात्लघुत्वगुरुत्वबारत्ववृदधत्वयु वस्वपु्रत्वपितृत्वगुरत्वश्ञिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्धपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सच्वापत््वादीन्यपि । तस्मान्न सर्वथा भावानां विरोधो घटते कथं चिद्धिरोधस्तु 
स्वभावेषु तुल्यो न बाघकः 


«~^ ~~~“ ^~ ^-^“ ~“ ~ ^~ 
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है तथा अग्नि गरम । एकत द्रव्यरूप आधारे अपेक्षा भी विरोध नदीं कहा जा सकता; क्योकि 
एक ही लोहेका वरतन रात्रिम ठण्डा तथा दिनम गरम देखा जाता है । उप्र लोहके बरतने रहने 
वाके सीतस्पशे तथा उष्णस्पशंमे कोद विरोध नहीं देखा जाता । एक द्रव्ये एक समयमे भी दो 
धर्मोका विरोध नहीं माना जा सकता; क्योकि धृषदहनी तथा करदुटी आदि एक ही अवयवीद्रभ्य- 
मे उसी समय एक ओर ठण्डापत तथा दुसरी गर उष्णस्प्ं पायां जाता है। धृपदहनी भौर 
करद्ृीको जिर तरफपे पकंडते है, वहं उस भोर ठण्ड तथा दूसरी ओर गरम रहती है । एक 
समयमे एकं द्रव्यके एक ही प्रदेशकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहु सकते, क्योकि तपे हुए लोहके 
वरतनके जिस प्रदेशमे स्पशंको अपेक्षा उष्णता पायी जाती है उसी प्रदेशमे रूपको अपेक्षा 


रीतलत। सुहावनापन मालूम होता है । यदि उस्कासरूप भी गरम.होता तो देखनेवालोकी खि 
जल जानौ चाहिए थीं । 


§ ३६९. शंका--एक वस्तुमे एक साथ परस्परविरोधौ दो धमं केसे रह सक्तेहँ ? एक दही 
वस्तुको यहु युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समक्षम नहीं आती । 

समाधान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक ही साथ भिन्न-भिन्न 
अयपेक्षाओंसे छोटा, वड़ा, बच्चा, वृढ, जवान, पुत्र, पिता, गुर, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध सूपोको 
धारण करता है, उसी तरह सत्त्व, अस्व, नित्यत्व, अनिव्यत्व आदि धमं भिन्न-मिन्न अयेक्षाओं 
से वस्तुमे एक ही साय पाये जाति हँ । जिस समय देवदत्त भपने ल्डकेका बाप है उसी समय वह्‌ 
अपने बनापकावेयाभी ततो है, अपने शिष्यका यदि गृह दहै तो अपने गुरूका िष्यभीतो है। यदि 
किसी कम उमर जवानकी अपेक्षा वृढ़( है तो किसी अधिक उमरवाङे बृढेकी अपेक्षा जवान भी 
तोहे! ताद्प् यह्‌ कि एक ही साथ .भिन्त-मिन्न अपेक्षाओसे एक ही वस्तुं अनेकों विरोघौ धमं 
रहते है । इसलिए पदार्थोमिं सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नहीं कहा जा सकता । कथंचित्‌ थोड़ा-वहुत 
विरोध तो समौ पदार्थोमि पाया जाता है । जो एक वस्तुमे धमं है वह्‌ दूसरोमे नहीं ह । वस्तुओं 
मे कथंचिद्‌ विरोध हुए विना भेद ही नहीं हो घ्कता। अतः कथंचिद्‌ विरोध तो प्रयल 
करनेषर भो नहीं हटाया जा सकता इपर्ए -वह भपरिहार्य--अवदयं भावी हौनेसे दूषणल्प 
नहीं है। 


१. -वत्वपितुत्वपुचत्वगुख-म. २ 1 “यथा एकस्य देवदत्तस्य पिता पुरो श्रता भागिनेय इत्येवमादयः 
संवन्वा जनकत्व जन्यत्वादिनिभित्ता न विरुद्धचन्ते; अर्पणामेदात्‌ । पूत्रपेक्षया पिता, पित्रपेक्षया पुत्र 
इत्ये बमादिः तथा दव्यमयि सामान्यावेक्षया नित्यम्‌, विज्ञेपापंणयानित्यमित्ि नास्ति विरोघः।' 
--सर्वा्थसि. ५।४२1 ““अपृणासेदादविरोवः पिवापुत्रादिसंवन्ववत्‌ 1” --त. वा. प्र, ३६। 
२. च मादानां सर्वथा त्रि-म. २। 


-ा० ५७. ६ ३७१ 1 जेनमतमू 1 २३६१ 


९ ३७०. तथा संखयोऽपि त युक्तः, सत्त्वासतत्वयोः स्फुटस्पेमेव प्रतीयमानता } अहद- 
प्रतीतो हि संग्यः, यथा चित्पदेन स्थाणुपुरुषयोः 1 तया यदुक्तम्‌ --*मनवस्थाः इतति; तदप्पनुपास्ित्त- 
गुरोर्वचः, यतः संस्वासत्वादयो वस्तून एव घमः त तु धर्माणां दर्ता, शदर्माणो धर्मा न भषन्ति 
इति वचनात्‌ ! न्‌ चैवमेकान्तामभ्युपगमादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्यं सम्यगेकान्तापिनाभावित्वात्‌, 
अन्थयानेकान्तस्यैवाघटनात्‌ नयाप॑मादेकान्तस्य `प्रसाणापंणादनेकान्तस्यैवोपदेलातु, तथेव दुष्टा. 
स्यासविद्डस्य तस्य व्यवरिथतेः ! 

२७१. क च, प्रमाणादैणया सच्ेऽपि ` सस्वासदवकटथनापि मवतु \ न च तत्र कश्चनःपि 
दोषः 1 ननूक्तमनवस्थेति चेत्‌, >, यतः सीप्यनेकान्तस्य मुषणं न द्ुषणं, अपूरक्षि(क्)तिक्ारित्येन 
्रतयुतानेकान्तस्पोहीपकतत्वात्‌, पुरुलिषत्तिकसै' द्यनवस्वा दूषणम्‌ । पदुक्तमू- 








0 


९ ३७०. चस्तुमे सव भौर ससत दोनो हौ साफ-साफ स्पते प्रतीतहो रहै है घतः 
संशय हो हौ नदीं सकता । यदि इको दुद्‌ प्रतीतिन होकर चित प्रतीति होतीतो संशय 
कहा जा सकता था । जेते किसी प्रदेशमे “पहं स्थाणु ठ है या पुरुषः यह्‌ चलित प्रतोति संश 
हप हा करती है । अनवस्था नामका दूषण तौ देते व्यक्िका दिया हुआ मासूम होता है जिसने 
गुर पासि के ख भी नहीं पड़ है । सत्व ओर अशक वस्तुके धमं हु घमोकि धमं नहं ह \ कहा 
भो है--“धमोकि घमं नहीं होते, धमं निधं होते है ।” "धमं धरमंरप हौ है इस एकान्तके माननेसे 
सनकान्तकी हनि तरीं लो सकती, कथो अनेकान्त सच्चे एकान्तका भविनाभावो हततादै। 
यदि सम्पगेकान्त न हौ तो उत्का समुदायष्प अनेकान्त हौ नहीं बन स्करेगा । तयकी दृष्टस 
एकान्त तया प्रताणको दृष्टिसे अनेकान्त माना जाताहै। जो एकान्त---एकधमं वस्तुक दूसरे 
धर्मक जपेह्ला करता है उनका निराकरण नहीं केरता वह्‌ सच्चा एकान्त है यह सुनकर विषय 
हीता है । जो एकान्त अस्य धर्माका निराकरण करता है वह्‌ मिथ्या एकान्त है पह दुनेयका विषयं 
होता ह । सम्यगेकान्तोके समुदायको ही अनेकान्त- 


अनेकेधेवारी वस्तु कहते है । यह्‌ अनेका- 
न्तात्मक वस्तु प्रमाणक्ता विषय होतो है ! प्रद्यक्ष ओर अनुमानके दारा 


उक्त व्यवस्थामे कोई भी 
नेाधातो भती ही तदी हैप्रलयुन ये प्रव्यक्त भर अनुमान इस अनेकान्तकरे साधक ही है! 
$ ३७१. प्रमागक्तो दृष्टस सख भौ वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण कस्तुल्प हो जताहै 
अत्तः उमे भी षव ओर अतत्वको केस्पना सुशीसे कोजिएु हमे उसे कोई बापत्ति चरी 
ओरन उसमे कोई दोष हौ दै । इस स्विततिमे अनवस्था दुषणक्रो धात कहना तौ निरर्थक हीह; 
वयोकि एेसो अनवध्था --अनन्तधर्मोक्रो केत्पना तो गनैकान्तकौ साधक होनेसे भूषल्यद्ैत किं 
इ यहं जनन्तचमकतपना छप भनवस्या तो मूख्वस्तुका नाश नहीं करने कारण उकरूटो 
अवेकान्तका उदपन ही करतो है इससे अनेकान्तको पष्ठिही होतो हे! नहां मूर वस्तुक्ा लोपे 
१. "'संचयहेतुरित्ि चन्म, विज्ेपवक्षपोपलन्धेः 1'' त. वा. ४. ३२१ गश्टवद. पु, २०७ । न्याय्ुघ्ु, 
पु. ३४) २. (तत एव नानवस्या, स्वित्यात्भनि जेन्मविनाश्ानिषटे जन्पास्मन्ि ध्थितिषिनाञ्ानु पगष- 
विनासे स्वितिजन्नानवङकाशात्‌ प्रत्येकं तेषां मयात्मक्त्वानु्गमात्‌। न चैवमनेकान्तायुपगमादने हान्वा- 
भिः, सम्ययेकान्तस्पनिकन्तेन विरोवाभावात्‌, चवापगदे कान्तस्य प्रमाणा्गादनेकान्तस्वैवो ददेत्‌ 
तथेव दष्डम्याभतिष्डस्य तस्थ ग्पवस्ितेः ।'"--अष्टषह, घ, ९५७॥ ३, “अनेकान्तोऽ्यनेकान्तः 
प्रसाणनयस्ताचनः ) सनेकान्वः प्रसागान्ते तदेकान्तोऽपितात्रयात्‌ 1". | 
ए" १५। ४" भरमागादने-जा. क. 1 ५, सत्तासत्व-म, २ । ५ 





--उ. स्व. रशो. ए. १०३। च. वा, 
६. -तिकारौ क," 
४६. व 


३६२ षड्दशंनसमुच्चये [का० ५७. § ३७१ 


““मूलक्षि क्ष)ोतिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 

वस्त्वानन्त्येऽप्यरक्तौ च नानवस्थापि ( स्यावि ) वायते 111" 
„ ततो यथा यथा सत्वेऽपि सच्वासत्वकतपना विधोयते, तथा तथानेकान्तस्येवोहीपनं 
न तु मुलवस्तुक्षि क्ष)तिः ! तथाहि-दह्‌ सर्वपदार्थानां स्वरूपेण स्ख पररूपेण चासत्वम्‌ \ तत्र 
जीवस्य तावत्तामान्योपधोगः स्वरपं, तस्य तस्लक्षणत्वात्‌, ततोऽन्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्यां 
सदसे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विक्ञेषतो ज्ञानस्य स्वार्याकारव्यवसायः स्वरूपं, दशंनस्याना- 
कारग्रहणं स्वरूपं, तदिपरीतं चु पररूपम्‌, ततस्ताभ्यां तत्रापि "सत्त्वासत्त्वे! तथा पुनर्ञानस्यापि 
परोक्षस्ावैशचचं प्रत्यक्षस्य वैशचचं स्वरूपं, दज्ञनस्यापि चंुरचकषनिमित्त चक्षुरा्यालोचनं स्वरूपं, 
भवधिदर्चनस्थाप्यवध्यालोचनं स्वरूपं, अन्यच्च पररूपम्‌ 1 ततस्ताभ्यां तन्नापि सत्त्वासतवे । 
परोक्षस्यापि मतिज्ञानस्येन्धियानिन्दियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहुणं स्वरूपं, अनिन्दरियमान्ननिमित्तं 
भुतस्य स्वरूपं, प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावविमनःपर्यायरूपस्थ सनोऽल्षानपेक्ष स्पष्टाथंग्रहुणं स्वरूपं, 
सकलछप्रत्यक्षस्य सनद्रग्यपर्यापिसाक्तात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्यत्पररूपम्‌ ! ताभ्यां पुनरपि तत्रापि 
सदसत्त्वे प्रतिपत्तव्ये ! एवमुत्तयोत्तरविश्चेवाणामपि स्वपरकूपे तद दिभिरमभ्यृदये, तद्िज्ञेषभ्रतिविशेषा- 
तपतः रव तट भरद तदतातम्‌ तन 


~~ ~~ ऋ 


होता है वहीं अनवस्था दूषणरूप है । कहा मौ है-“ मनवस्था दुषण मुलवस्तुकी क्षति करमे- 
वाला होता है इससे मू वस्तुका ही लोप हौ जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुकी अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बृद्धि थक जाय वह्‌ उसक्रे अन्त तक न पहवे उस वस्तुक अनम्ततामे भनवध्याका 
विचार नहीं किया जा सकता । वस्तुकौ अनन्तता कारण यदि भनवस्था है तौ उसका वारण 
नहीं किया जाता वह्‌ तो भूषण है ।" तो स्वको वस्तु अभिन्न हनेके कारण वस्तु खूप 
मानकर उसमें जंसे-जेसे सत्त्व असत्त्व जादि धर्मोकी कल्पना की जायगी वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उदपन--धु्टि हगौ । इते मूच वस्तुकी कषति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा । 
जेते--सभी पदाथेनिं स्वहूपसे सस्व तथा पररूपसे अस्व है । जीवका सामान्यसे ज्ञानद्नरूप 
उपयोग ही स्वप है; क्योकिं जीवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है । उपयोगसे भिन्न अनुष- 
योग अचेतनस्व पररूप है । इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्व ओौर असत्वका विचार किया 
जाता है । उपयोगे भो विशेषरूपे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व ओर अथेका निश्चय करना। 
दशनोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य आलोचन करना । इनसे बिपरोत धमं पररूप हे । 
अतः इन दोनो सतव ओर असत्तवका विचार क्रिया जायगा । ज्ञानम भो परोक्षका स्वप ह 
अस्पष्टं तथा प्रत्यक्षका स्पष्ट्ञान । दर्शनमें भो चक्षुद्ल॑नका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियते होनेवाछे 
चानके पहर पदार्थंका सामान्य अवलोकन करना । अचक्षुदशंनका स्वरूप है--चक्षुपे भिन्त स्पशः 
नादि इन्द्रियो होनेवाले लानके ण्ठरे सामान्य प्रतिमास्ष करना । अवधिज्ञानके पहर होनेवाङा 
सामान्य प्रतिभास भवधिदशंन है । वे तो हुएु इनके स्वरूप, मौर इनते विपरीत धमं पररूप होते 
है । इनसे इनमें सत्व भौर असत्वका विचार करना चाहिए! परोक्षमे मो मतिन्ञानका स्वरूप 
इन्द्रिय ओर मनके हारा स्व ओर्‌ अर्था निश्चय करना शरुतज्ञानम।त्र मनके निमित्तसे ही होता 
है 1 भत्यक्षमे भो मवधिज्ञान ओर मनःपर्याय रूष विकल प्रतयक्षका स्वरूप है- इन्द्रिय भौर 
मनक्तो सहायताके विना ही तत्ततु ज्ञानावरणके क्षथोप्लमपे हौ पदार्थोको स्प जानना । समस्त 
द्र्योकी समस्त पर्थायोंकरो साक्षात्‌ हस्तामरकरवत्‌ जानना सकल्रसक्च है । ये तो इनके स्वरूप 
है ओर इनसे भिन्न परल्प द । इनके द्वारा इनमे फिर भी सत्व ओर अस्वका विचार होता 
` १. - वस्येति बा. ज. र२॥२. न मूरु-म.१, २,११.१, २,आ., क. | ३. व्योपयोगः भ. २। 
४. सत्वासत्वं म. १०२, प. १,२,. क. । ५. चकषुतिमित्तं चक्षुरायारो -म, 9, प, 9, २। 
चक्षुनिमित्तं च्षुरालो-भ. २1 ६. -पयंय म.२। ` 


~ का० ५७. § ३७३] जेन मतम्‌ ¦ ३६३ 


णामनन्तस्वात्‌ \ एवं घटपटादिपदार्थानामपि स्वपरख्यध्ररूपणा कया, तदपेश्वया च सत्त्वासत्त्वे 
भरतिपाचे } एवं च वस्तुनः सत्वेऽपि सत्तवास्तस्वकल्पनायामनेकल्तोहीपनमेव, न पुनः कापि 
क्षि(ष्ठ)तिरति । ॥ वि 

8 ३७२. ननु सन््ेऽपि सन्खवान्तरकस्पने धर्माणां धरर न भवन्तिः इति वचो बिर्व्यते ॥ 
मेदं वोचः । अद्याप्यनभिज्लो भवान्‌ स्पाह्मदामृत्तरहृस्थानां, यतः स्वघम्पवेश्रया यो धर्मः सत्त्वाः 
स एवे स्वधर्मान्तरपेष्ठय्‌ घर्मा, एवपेवानेकान्तारमकव्यवस्थोपपेः ' । ततः सच्वेऽपि सर्वान्तर 
कतपनाया सन्तवस्य धर्मत्वं, सनवान्तरस्य च धर्मत्वमिति धप्िण एव घमर्पुपमनान्न पूर्वोक्त- 
दोषावकाज्ञः\! न चेवं घमंस्यापि धर्मान्तरपेश्या धमितवग्राष्त्यानवस्था, अनाद्यनन्तत्वाद्धम- 
घमिव्यवहारस्य, दिवसरात्रिप्रवाहूवत्‌, वीजाद्धुरपीौर्वापयंवत्‌, भभव्यसंसारबदा \ एवं निता 
नित्थमेदभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ \ 


§ २७३. तथा वैयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्बाषकाघ्यक्चवुदधौ सस्वासत्त्वथोरेकाधिकरणत्वैन 
है । इस तरह भमे-भागेके घरमोके स्व-पररूपरका समञ्चदार पुरुषोको स्वथं हौ निचार कर लेना 
चाहिए, वथोकि इनके भेद प्रमेद तो अनन्त है, जिकषकी जितनी शक्तिथौर वुद्धि दौ वह्‌ उतने टौ 
स्व-पररूपकरौ कत्पना कर सक्ता है । इपो तरह घट-पट आदि पदा्थेक्रि भी स्यहूष ओर परखथका 
विचर करके उनसे सच्व ओर अस्वा निरूपण करना चाहिए । इस तरह वस्तुक स्वधमे 
भी सत्वे भौर अस्वकी कल्पना करने भेकान्तका उदौपन दही होता दहै इसे कोई हानितो 
ह ही नहीं शकती । 

$ ३७२. शंका--यदि सत्वधमंम भो अन्य शत्व आदि कल्पनाकी जायेगी तो आपका 
श्वेति जन्यधमं नहीं होते" यह्‌ सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 

समषधन--तुम माज तक्त भी स्याद्वादामृततके रहस्यको नहीं समक्न सके हो इसका यसक्षना 


गूढ़ हे । बात यह्‌ है जो सत्व अपनी आधारभूत वस्तुको अपेक्षा धमं है वही अपने रहुनेवाे 
अन्य घर्मोक्री अपेक्ला धर्मी रूपभो होताहै 


। इसो प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्तवे घमं ओर 
धर्मा रूपसे मनेकान्तास्सक्ता है । अतः सक्छ भी अन्य सत्त्वध्ंकी कत्पना करनेसे धर्मरूप हो 
जाता है भोर दूसरा सत्व घमं रहता दहै, इस तरह जो घमं था वही धर्मी तथाजोधर्मीहै वही 
धमं भीहो सकता है। जिस समय स्मे अन्य कौर धर्म रहता दै उस समय वह घर्मरूपन 
होकर वर्मारूप होता दै । मतः कोई दोष नहीं है 1 सत्वधर्मको अन्य कितो घमो अपेक्षा धर्मी 
मा्नेसे अनवस्था दूषणकौ शंका भी नही करनी चाहिए, कथो जिस प्रकार दिवसक वाद रानि 
तथा रात्रिके बाद दिन अनन्तकारु तकं बराबर होता रहता है अथवां जिस तरह बोनस अंकूर 
भौर अंकरुरसे बौजको परम्परा अनन्तकार तक चरती है या जिस प्रकार अभव्यजीवक्ते संसारे 


एक पर्यायके वाद दस्रौ पर्ण दोती जातौ है ठोक उसी तरहु भनादिसे 


य॒ क्रपशचः अनन्तकार तक्‌ 

अनन्ता तक्‌ धमघरिव्यवहारकौ परम्परा चालू रहती है । जो जान जीवश्च घमं है वही 
अपनेभे रदुनेवाले सत्क अयेन्ा घर्मा है सत्व ज्ञानकी अपेक्षा चमं होकर भो अपने प्रभेयल्कौ 
सपक्षा धर्मो है) इत तरहु घमषमिभाव अनादि अ 


नन्त है । इसी तरह नित्य-अनित्य भेद्‌- 
आदि धर्मोको व्यवस्याका विचार करना चाह्एि\ | ५ स 
§ ३७३. वैयधिकरण~मिन्न आधारो रहना-दुषणको बाततोक्षर खोरे गे 
प र सर अलि धूल ्लोकना 
है; वरथोकि निर्वा प्रलयक्षसे एक हौ वस्तुभे सत मौर मत्व दोनो ही धर्मो प्रतीति होती ही 
0 
१. सत्प सत्वा 


म. २॥ २. स्ववपपि-भ. २। ३. -वस्योसत्तेः भ २। ५. ति नाः 
धर्मत्वमिति घि र .२ ~ ~त्ति घर्मिणः एव 


ण्व अन, क, 1 ५. “नाति वैषचिकरण्यम्‌, एकाध विशोषै तोः 
= । , रतया नि्राष्ोषे तथोः प्रतिभास. 
गतित्वात्‌ । --न्यायङसु.-षु. ३०१। अषटसद. षू; २०६। . 


३६२ षड्दर्ंनसमुच्चये [का० ५७. § ३७१ 


““भूलक्षि(क्ष)तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 

वस्त्वानन्त्येऽप्यशक्तौ च ननवस्थापि ( स्था वि) वारयते ॥१॥' 
= ततो यथा यथा सत्त्वेऽपि सत््वासत््वकत्पना विधीयते, तथा तथानेकान्तस्यैवोदीषनं 
नं तु सुखुवस्तुक्षि(क्ष)तिः । तथाहि-दह सवपदार्थानां स्वरूपेण सत्वं पररूपेण चासत्वम्‌ । तत्न 
जीवस्य तादत्सामान्योपधोगः स्वह्पं, तस्थ तस्लक्षणत्वात्‌, ततोऽन्योऽतुषयोगः पररूपम्‌, ताभ्या 
सदसत्तवे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विशेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारग्यवसायः स्वल्प, दशंनस्याना- 
कारग्रहणं स्वरूपं, तद्विपरीतं तु पररूपम्‌, ततस्ताभ्यां तन्नापि “सत्त्वासत्वे। तथा पूनर्नस्यापि 
परोक्षस्यावैशय प्रत्यक्षस्य वैशद्यं स्वरूपं, दर्शनस्यापि चकषुरचक्षुनिभित्तं चक्षुरायारोचनं स्वरूपं, 
जवयिदर्शानस्थाप्यवध्यालोचनं स्वरूपे, अन्यच्च पररूपम्‌ ! ततस्ताभ्यां तच्रापि सर्वासरवे \ 
परोक्षस्थापि मतिज्ञारस्पेन्ियानिन्दरियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहुणं स्वरूप, जनिन्दरियमान्ननिभित्तं 
श्रुतस्य स्वरूपे, प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधिमनः्र्यायरूपस्य मनोऽक्ानपेक्षं स्पषटायंग्रहुणं स्वरूपं, 
सकरभत्यक्षस्य सवंद्वयपर्याया्षात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्य्पररूपम्‌ \ तस्यां धुनरपि तना 
शवस तिपत पवतरोरिरााि एवगरय तिभि 


~~----~~-~~~~~~~ ^~ 


हता है वहीं जनवस्थां दूषगरूप है । कहा मौ ६ -मननस्या दूषण मूलवस्तुकी क्षति करनै- 
वाला होता हे इससे मृ वस्तुका ही लोप हो जाता है । परन्तु जहौ वस्तुकी अनन्तरूपतां होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वहु उसके अन्त तक न पहुंचे उस वस्तुकी मनन्ततामे अनवस्थाका 
विचार नहं फिया जा सकता । वस्तुक अनन्तताके कारण यदि भनवस्था है तो उसका वारण 
नहीं किया जाता वह॒ तो भूषण है 1 तो सच्वको वस्तुपे असिन्न हौनेके कारण वस्तु खूप 
मानकर उसमे जेते-जैसे सतव अस्व आदि धर्मो कल्पना की जायगी वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उदीपन--पृष्टि होगी । इसमें मूर वस्तुकी क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषणदही होगा। 
जेपे-सभी पदातिं स्वरूपे सत्त्व तथा पररूपसे अस्व है । जीवका सामान्ये ज्ञानदं नरूप 
उपयोग हौ स्वरूप है; क्योकि जीवका असाधारण लक्षण उपयोगः ही है 1 उपयोगे भिन्न अनुप्‌- 
योग अचेतन पररूप है 1 इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्व ओर अससवका विचार किया 
जाता है 1 उपयोगमे मो विशेषरूपे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व ओर अथंका निर्चय करना | 
दशनोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य आलोचन करना । इनसे विपरीत घमं पररूप होगे । 
अतः इन दोनोसे सख भौर अवखका विचार किया जायगा । ज्ञानम मो परोक्षा स्वख्प हं 
अस्पष्टज्ञाने तथा प्रव्यक्तक्रा स्पष्ज्ञान । दर्शाने भो चक्षुदशंनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानके पहर पदार्थका सामान्य अवलोकन करना । अचक्षुदशंनका स्वशूप है--वक्षुसे मिल स्पश- 
नादि इन्द्रियोसे होनेवारे ज्ञानक णहे सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्लानके पहल हानेवाल 
सामान्य प्रतिमास जवधिदशंन है । पे तो हुए इनके स्वरूप, मीर इनसे विपरीत धमं पररूप होते 
है । इनसे इनमें सत्व ओर असत्वका विचार करना चाहिए । परोक्षमे मो मतिज्ञानका स्वरूप 
इन्द्रिय ओर मनके दारा स्व भौर अर्थता निश्चय करना श्रुतज्ञानमत्र मनके निमित्तसं ही हौता 
है । प्रद्यक्षमे भी अवधिज्ञान भोर मनःपर्याय रूप विकल भरस्यक्षका स्वरूप है-इन्दरिय भीर 
मनकी सहायताके विना दी तत्तत्‌ ज्ञानाव्ररणके क्षपोपश्षमपे हौ पदार्थोको स्पष्ट जानना । समस्त 
्रव्योकी समस्त पयो को साक्षात्‌ हस्तामलकवत्‌ जानना सकलप्रसयक्ष दै । ये तो इनके स्वरूप 
ह मोर इनसे भिन्त पर्प हँ । इनके द्वारा इनमे फिर भी सस्व भौर भत्वका विचार होता 
१. ~ वस्यति वा. म. २।२. न मूलम. १, २,प्‌. १, ्५आा., क ३. ग्योषयोयः म. २। 
छ, सत्तव।सत्वं म. १,२, प. १,२, क.। ५. चक्षु्निभित्तं चक्ुरायालो -म. 9० -प. १, २। 
चक्ुनिमित्तं चक्षुरारो-भ. २ । ६. -पयय म. २। 0 


~ का० ५७. § २७३ ] जेनमतप्‌ } २६३ 


णामनन्तत्वात्‌ । एवं घटपटादिपदार्यानामपि स्वपरर्पप्रह्पणा कार्या, तदवेक्षय्ा च सत्त्वासन्वे 
प्रतिपाद \ एवं च वस्तुनः 'ससतवेऽपि सनत्वासत्वकहपनायामनेक्तान्तोदौ पनमेव, न पुनः कापि 
क्षि (श) तिरति ! | 

९ ३७२. चनु सचयेऽपि सततवान्तरप्तत्पने वर्मणां धर्मा न॒ भवन्ति" इति चचो \ 
सैवं वोचः 1 अद्याप्यनभिङ्ञो मवान्‌ स्याद्वादामूतरहुस्थान यत्तः “स्वन्परवक्षया यो घमः सत्त्वादिः 
स एव स्वधर्मन्तरचेश्षाः घर्मो, एवमेवानेकान्तारमकव्यवस्योपपत्तेः ! ततः सत्वेऽपि सरतवन्तर- 
कर्पनायां सस्य घरपित्वं, सत््वान्तरस्थ च घमंत्वनितिं धनिन एव वमर्थुपगनत्म पूर्वाक्त- 
दोषाचकाज्ञः\ न चैवं घर्म॑स्यापि घर्मान्तराविक्नया धमितवप्राप्त्यानवस्मा, अनाय्नन्तत्वाद्धम॑- 
धर्निव्थवहारस्य, दिवसरात्रिप्रवाहुवत्‌, वीजाङ्कुरपौर्वापयेचत्‌, अपच्यसंसारवदा । एवं निव्या- 
नित्यभेदप्मेदादिस्वपि चाच्पम्‌ \ 

६ ३७२. तथा वैयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्वाधकताध्यक्षवुद्धो सस््वासत्वयोरेकाविकरणःत्वेन 


~~~ ~ ~~~ ~= ~ 


है \ इस तरह आगे-आगेके धरमोकि स्व-पररूपका समन्षदार पुरषोंको स्वयं दौ विचार कर लेना 
चाहिए, वधोकि इनके भेद-प्रमेद तो अनन्त है, जिक्षी जितनी शक्ति यौर वुद्धि हो वह्‌ उतने हौ 
स्व.परह्पक्री कल्पना कर सकता है । इसी तरह घट-पट आदि षरदार्थेकि भी स्वरूप ओर परस्यका 
विचार करके उनसे स्व ओर असस्वका निरूपण करना चाहिए । इस तरट्‌ वस्तुके सखयममे 
भो सत्व ओौर असत्यकी कल्पना करनेसे भनेकान्तका उदीपन ही होता है इसमे कोई हानि तो 
हो ही नरी सकती । 
§ ३७२. वाकए~-यदि सरवधसेमे भी अन्य प्व आदि कल्पना की जपेगौ तो आपका 
"धर्मों अन्यधमं नहीं होते यहं सिद्धान्त नष हो जायेगा । 
समाघाल--तुम बाज तके भी स्याद्रादामृतके रहस्थको नहीं समन्न सके हो इसका समक्षना 
गृढु है । बात यह है जो ससव अपनी भाधारमभूत वस्तुक भवेक्षा धमं दै वही अपनेमे रहनेवाले 
अन्य घर्माक्रो पेक्षा घर्मीह्पभी होतादहै। इती प्रकार हुर एक वस्तु त्था वत्वं घमं भौरं 
धर्मी रूपे अनैकान्तात्मकता है । अतः सक्त भी अभ्य सस््ध्मंकी कल्पना करनेषे वर्मीषूप हो 
जाता है ओर दूसरा सत्त्व धमं रहता, इस तरह जो घमं थावहीघर्मीतथानजोधर्मीहि वही 
धम भो हो सकता है\ त्विख समय सत्यमे अस्य कोर््‌ धं रहता है ख समप वह्‌ घमेहपत्‌ 
होकर धर्मीरूय होता है । अतः कोई दोष नहीं है । सखवधमंको अन्य किसी घरसंकी मवेक्षा घर्मं 
माननेसे अनवस्था दूषणकतौ शंका भौ नहं करनी चाद्िए, क्थोकि जिस प्रकार दिवसकरे बाद रात्रि 
तथा रात्रिक बाद दिन अनन्तक्षाक तक बराबर हौता रहता है अथवा जिस तरह बोजसे अंकुर 
मौर अंकरुरसे जोजको परस्परा अनन्तकाल तक चलती ह या जिस प्रकार अभव्यजीवके सारम 
एक पर्याये वाद दूरौ पर्याय क्रमशः अनन्तकार तक होती जाती दै ठीक उती तरह्‌ अनादि 
अनन्तक तक्‌ पर्म-धमिव्यवहारको परम्परा चालू रहती है । जो ज्ञान जीवा धमं है वही 


अपनेभे रहुनेवाठे सत्त्वको अयेन्ना धर्मी है \ सस्व ज्ञानक अपेक्षा घ्म होकर भी अपने प्रमेयत्वको 
उपेक्षा धर्मा दै। इस तरहं घमधर्मिभाव अनादि अनन्त है \ इसी तरह नित्य-अनिप्य भेद-अभे 
भादि घर्मोको व्यवस्याक्रा विचार करना चाहिए } # 


$ २७३. वेयधि करण-मिन्न आधाने रहना-दुषणक्तो खों 
क । ण -दूषणक्ा बात तो सरासर आंखें धूलस्चो 
दै; बयोकर निरवोध पयक्चप्ते एक हौ वस्तुमे सस्व ओर अस्व दोनों ही धर्मोकी भतीति होती क 
१ - खे सवाभ. २1 २. स्वघमपि-भ.२। ३. -वष्थोद्यसेः म २। ४.-हि 
वनलवमिति,घमिण एव भा,, क. 1 ५. “नावि वैविङरण्यम्‌, एकाधारतया निबाविशोधे १ 
सान्त यायय “य ३०१५ यथव, धम (वाव तयोः प्रतिभात 





०६. 


२३९४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७४- 


प्रतिभासनात्‌ \ न खलु तथाप्रतिभास्षमानयोर्वैयधिकरण्णं, एकच फले रूपरसयोरपि तस्परसङ्गात्‌ 

§ ३७४. ` संकरव्यतिकरावपि मेचकन्ञानदृ्न्तेन निरसनीयो । यथा मेचकज्ञाननेकनप्यनेक- 
स्वभावं, न च तच्र संकरव्यतिकरो, एवमत्रापि । कि च यथानाःसकाया युगपन्तध्यमाकनिष्ठिका- 
संयोगे ह्स्वदीरचस्वे न च तत्न संकरादिदोषः एवमत्रापि । 

§ ३७५. तथा यदष्यवादि जलादेरप्यनलादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहुप्रमादिप्ररकुपि- 
प्रायम्‌; यतो जलदः स्वरूपापेक्षया जलादिल्पता न पररूपायेक्षयए, न ततो जलाथिनामनलादौ 
्रृ्तिप्रसद्धः, स्वपरपर्यायात्मकल्वेन "सर्वस्य सर्वात्मिकत्वाभ्पुपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्येवा- 
चटमानत्वात्‌ \ 

§ ३७६. कि च, भूतभविष्यदगत्था जल्परमःणूनामपि भूतभाविवह्िपरिभाणापेन्षया चद्धि- 
रूपताप्यस््येव । तथा तप्नोदके कथंचिदरह्धिङूपतापि जलस्याङ्कीक्रियत एव \ प्रव्यक्षादिबुद्धौ भ्रति- 


है 1 जिप्त तरह एक आम आदि फर्म हय ओर रस जव स्पष्ट प्रतिमासित होते हँ तो उनमे वेयधि- 
करण्य नहीं कट! जा सकता उसौ तरह एक ही वस्तुमे जञ सतव गौर असत्तवका साफ-साफ स्परट 
अनुभव होता है तथ उनमें वेयधिकरण्परदूषण देना फिसी भो तरह उचित नदीं कटा जा सक्ता । 

§ ६७४. जिस प्रकार अनेक रगोका मिश्रित प्रतिमासर करानेवाखा मेचकरटनका ज्ञान एक 
होकर भी अनेक स्वभावया आकारवालाहै पर उप्षकेआकारनतो एकदूसरेरूपही होतेह 
ओर न सबकी युगपत्‌ प्राप्ति ही होती है उसी तरह एक वस्तुको सततव-भसतत्व आदि अनेकधमंवारी 
माननेपर भी संकर ओौर व्यतिकर दूषण नहीं हो सक्ता । देखो िगुरीके पासको अनामिका-- 
विना नामवारी अंगुली बौचवाली मध्यमा अगुलीसे छोटी तथा कनिष्ठा--सबसे छोटी ल्गुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उप्तम एक साथ छोटापन तथा बड़ापन होनेमे संकर या व्यत्तिकर दूषण तो नहीं 
आता ? उपी तरह वस्तुमे सव ओर मस्व दो धमं माननेम भौ कोई दुषण नहीं है । 

§ ३७५. आपने जो “जलमें भी मग्निरूपताका प्रसंगः दिया दहै, वह तो अस्यन्त तीत्न 
मोही -अन्ञानीके प्रकपजेषाही है, क्योकि जल आदि पदार्थों अपने जक स्वरूप आदिकी दृष्टिसे 
जलादि खूपतादहि न कि अग्नि आदि पररूपरो अपेक्षासे। अतः जलार्थी -प्यासा अग्निको पोनेके 
लिए क्यो दौडेगा : पानी पानी रूपसे सत्‌ हैन कि अभ्नि खूपसे। संसारकी समस्त वस्तुं किन्हीं 
पद थोक साथ स्वपर्याय रूपसे तया किन्दीं पदाथेकरि साथ परपर्याध रूपसे सम्बन्ध रखती ह अतः 
किसीसे अस्तित्वरूप ओर किससे नास्तित्वल्प सम्बन्ध होनेसे समी. वस्तुएं सठप्मिक मानी जाती 
ह । अन्यथा वस्तुक व्यवस्था ही घट नहीं सकती ! जलका अपनी सीतलता आदिके साथ यदि 
स्वपर्यायरूपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्धदहै तो अग्नि आदिके साथ परपर्यावरूपसे नास्तित्वात्मक 
सम्बन्धभीतोहै। । 

§ ३७६. पुद्गलद्रव्यके विचित्र परिणमन होति है । जो परमाणु आज जररूप हँ सम्भव 
दिकिवे घड़ी-भर बाद आगखू्पया हवारूपहो जाय । इनके सद जरुरूप या अग्निर्प हो 
रहने हा कोई नियम नहीं है । अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही अग्निक परमाणु जौ नाज ज 
है, पहले अग्निरूप रहे हो या आगे यग्निरूपसे परिणत होगे । इसङ्ए भूत मौर भविष्यत्‌ अग्नि 

१. -मानवै-म. २। २. “नापि सङ्कुर-न्यतिकरौ, स्वस्वस्पेर्णव गर्थे तयोः भतीयमानत्वात्‌ ॥** 
न्यायकरुषु. घ. ३७१ । “एत्र वहूुमेदानां संभव।न्मेचकादिवत्‌ 1“ स्यायविनि, २।४५ । । यथा 
कटः 1 पव्णस्य ययेषटं वर्णनिग्रहः ॥५७1 विचत्वष्टस्तुनोऽप्येवं भेदामेदावचःरणम्‌ 1 यदा ठु शवक वस्तु 
युगपतपरतिषचते ।1६२॥ तदान्यानन्यमेदादि सर्वमेव प्रलीयते ॥"* मीमां ताङको. जाङृतिवाद्‌ । ""एकाऽने- 
कस्वभावात्मपत्वं मेचङ्स्यवा1 कथं च एकस्य नरखिहत्वम्‌ स क 
षु. ३६९ । ३. -दोपपोष एव-म. २। ५. --यत्ततो न॒ जल्ा-स. २। ५. सवस्वाथस्य भ. २॥। 





मै प, 
~-!० ५७. § ३७७ | जन पतम्‌) ३६५ 


मापमानयोः सत्वादस्छष्येः का नम प्रमाणवाचा । न हि दटेऽनुपन्तं नाम, स्ंव्ापि 
तसप्ररङ्गः ! प्रसणणप्रसिद्धस्य च नाभावः कटपयितरुं गदः, भतिप्रसङ्धात्‌, प्रमाणादित्यवहार- 
विलोपर्द स्यादिति ! ति ॥ 

§ ३७3. एतेन "वदय्युच्यते अनेकातते प्रमागमप्यप्रसाणं सर्वज्ञोऽ्यतरवतः तिद्ोऽप्यतिद्ः 
द॒त्यादि, तदप्यक्षरणनिकामानैतः; यत्तः प्रमाणेसपि स्वेविधपर अरमण परवरिपपे चाश्रमाणसित्ति 
स्याद्रादिभिमन्यतत एव } सर्वज्ञोऽपि स्वकेवलन्ञानपेक्षया सव॑ सांसारिकजौवज्ञानवेक्षया 
व्वसव्॑लः । यदि तध्पे्नयापि सर्व्॑ञः स्यात्‌; तस सचजोवानां सचेज्ञव्वप्रस्दधः, सवञतवस्यापि 
छस्थिकज्नानिस्वप्रसङ्खो ग सिद्धोऽपि स्वकसंपरमाणुपंयोगक्षयपिक्षपा ८ परमोवकमै- 
संयोषवेक्षया त्वसिद्धः । यदि तदपेक्षयामि सिद्धः स्यात्‌; तदा सर्वजोवानां सिद्धसवप्रसक्तः 





~^ ~~~ 








पधीयको अवेश्ना जक भी अरितिल्य कह सक्ते हँ । गरम जख्मे तो कथंचिद्‌ अग्निरपता मानो 
हौ जातौ है! अतः बतंमान जल पर्यासे चलनेवाछे लोकव्यवहारमे कोई पिरोष नहीं 
सकता 1 घब सतव मौर अस्व प्रतयक्षवुद्धिमे स्पष्टह्पते प्रतिभा होता है तवं प्रमाभरजावाता 
प्रसंमहीकैसेआ सफतादहै? प्रत्यश्चसिद्ध पदाथंमे अनुपवत्ति केपी { अन्यथा समो पदार्थो 
विवाद हौ सकता है । प्रमाणसिद्ध वस्तुक( अमाव भौ कै किया जा सक्ता है १ अन्यथा संसार 
समस्त पदार्थो अभाव हो जायेगा । ओर सभौ व्यवहासेका छोर षो जायेगा । ४ 

9 ३७७. इस विवेचने आपक्रा यह कहना 'अनेकान्तवादमे प्रमाण भी अप्रमाण, सर्वज्ञ भी 
मसर्व॑ज्ञ तथा सिद्ध मी संरी हो जायेगा भी केवर अ्थून्य अ्षरोकी परिनतीके समान ही 
निरथैक है) क्योकि स्याद्रादौ प्रमाणक्ो भो अपने विषयपे हौ प्रमाणस्प सानतं 


1, 
तौ वह्‌ अप्रमाणसरूपही हे घटज्ञान घटविषयमे प्रमाण है त्था पटादिपिषयोमे जप्रमाण। अतः 


एक ही ज्ञाने विषयभेदे प्रमाणमभीदहै तथा अप्रमाण भी! सर्वज्ञ भी जपते केवरज्ामकौो अपेजा 
सव है तथा संसारी जीवोके अल्पन्चानको अपेक्षा अतर्वजञ । यदि संसारिणो ज्ञानकी अपेक्षा 
भी वह्‌ सवेज्ञ हो जाय तो इसका अधं यह्‌ हुभा कि संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञ ह। स्वजन अपने 
जानक द्वारा ही सवक जातत है ¦ यह्‌ वह्‌ हम लोगो ज्ञानक दाराभो पदार्थो ज्ञाने कर सके 
तो किर उस्तको आला मौर्‌ हाये आत्मामं कोई अन्तर हौ नहीं रंगा । जिस तरह हम अपने 
शनसे जनते ह उसी तस्हं स्वेन भौ हमारे ही ज्ञानसे जानता है । अतः सर्वज्ञ अर हेमाय मात्मा- 
मे अभेद होनेसे था तो सवज्ञको तसह हम सब लोग सवज्ञाता हो जारयेगे या हूषारी तरद्‌ सवं्ञभी 
ल्प ह हो जायेगा । सिद्ध-मुक्तजीव भो अपने साथमे हए कमेपरमाणुभरोे छ्टकर सिद्ध हुए 
है अतः वे घ्वसंोभो कमपरमाणुभोको अपेज्ला मुक हृए हैन क्रि अन्य मत्पाओंे संयुक्त कर्मं 
परमाणुमौकी जपेक्षा । यदि वे अन्य आत्मासि संयुक्त कमं परमाणुओंकी अपेक्षा भी सिद्ध माने 
जाय, तो इसका यह्‌ अर्थं हभ कि 


न "अन्य आत्माओके घर्म मी सिद्धजीवके स्वपर्याध ह त्भीते 
वह्‌ जन्य आत्मा्रोति संयुक्तं कमं परमाणुओंकी अपेक्षा भो तिद्ध माना जाताहै( इस तरह अत्य 


संवार आत्माएं तया सिदध आत्माओमे सौधा स्वप्यायका सम्बन्य दोतेसे अभेदरूपता हयी जायमी 
ओौरद्सपेयातो समस्त पंसार जोव सिद्धहो नैया फिर सिद्ध संसारी दौ जाये) अभेद 
स 


१. -नयोः का म. २। २. श््व्यापरर्मयोस्व प्ते मावः 
चानित्यतेत्यनदघारणायां भ्रवुरपनुपपत्तिः \ अनादिसिदजीच्रमतीना चर स्वयास््रावधृतस्वमावातासयय।- 
दूतस्वमावर्वश्रत द्धः \'' -- ब्रह्म. के, चः. २।२।३३ { “तया मुकपविप्यनेकान्डो न व्यावर्तत इति 
पृक्ते ने मुक्तश्चेत्ति स्यात्‌) एवं च ठति ष एव मुक्तः संसग चेतति प्रचन्तेः }*“ प्श, व्यो. षु, 
२० ¡ ३. तदपिम. रे! 


पर-विपधमे 


पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे 


३६६ पडदर्शनसमुच्चये [ का० १७. § ३७८ - 


स्थात्‌ 1 एवं कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तस्‌ भुक्तमप्यसुक्तम्‌' इत्यादि सर्वं यदुच्यते परेः; तदपि 
निरस्तमवसेयन्‌ । 

§ ३७८. नमु सिद्धानां कमक्षयः किसेकान्तेन कथंचिद्रा, आचेभ्ेकान्तहानिः ! द्वितीये 
सिद्धानामपि स्वेथा कमंक्षयाभावादसिद्ठत्वप्रसङ्खः, संसारिजीववदिति, भच्रोच्यते- सिद्धेरपि 
स्वकमंणां क्षयः स्थित्यनुमागप्रज्ृत्िरूपापेक्षया चक्रे, न परमाण्वयेक्षया \ न छयणूनां क्षयः केनापि 
कर्तु पायते, अभ्यथा पुदगरादिभिघंटादीनां परमाणुजञो विनाञ्चे कियता कालेन सवंवस्त्वभावप्रसङ्गः 
स्थात्‌ । ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृषटेए्टाविरडमनेकान्तशासनम्‌ 1 

8 ३.९. एते हि वौद्धादयः स्वयं स्याद्वादवादं युवत्याभ्युपगच्छन्तोऽपि तं वचनेरेवे निरा- 





पक्षमे एकरूपता हौ सकती दहै यातो सब संसारी बने रहया फिर सव मुक्तं हौ जायें, 
इसी तरह अनेकान्तवादमे कहा हुजा भी वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हा, किया हुआ भी कार्य 
कथंचित्‌ नहीं किया हुभा, खाया हुआ भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हुजा होना चाहिए" 
इत्यादि दूषण भी असत्य हे, क्योकि एक हौ वस्तुमे भिन्न-सिन् अपेक्षाओंसे विरोधी धमं मानना 
्रमागसिद्ध॒ है) जो काये किया गया है उसकी हौ अपेक्षा छत", जो बात कहौ मथी है उसकी ही 
अपेक्षा उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है रसक्ती ही अपेक्षा 'भुक्त' व्यवहार हौ सकताहैनक्रि 
अभ्य वस्तुजोकी भयेक्षा । अतः अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा अछृत, अनुक्त या अभुक्त व्यवहार होनें 
कोई भो बाधा नहीं माती। । 
$ ३९८ शंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवने कर्मकरा एकान्तसे सवधा क्षय क्रिया हैया 
कथंचित्‌ ? यदि स्वंथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद कहां रहा ? जहाँ कोई भी बात सव॑था-- 
एसा ही है'-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है । यदि सिद्धोने कर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
कियाद, तो इसका यह अथं हुभा कि आपके सिद्ध स्व॑था क्रित नहीं है उनमे भी 
कथंचित्‌ कमेका सद्भाव है जैसे कि संसारी जीवोमे । इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है 
समघान-सिद्ध जीवोने भी कपंपरमाणुओंकी स्थित्ति फर देनेकी शक्ति तथा अपने प्रति 
के म॑ंस्वरूपसे परिणमन करनेका नाश किया है न कि कमंपरमाणुमात्रका समूरनना्ञ । उन्होने उन 
परमाणुओका अपनी भामा कमंरूपतसे सम्बन्ध नहीं रहने दिथा । परमाणुहूप पुदुगल द्रव्य तौ 
न नहीं किया हौ जा सकता \ कोई भो अनन्त्यक्तिंशाली भी किस द्रव्यका समूलनाश्च नहीं कर 
सकता । यदि इस तरह परमाणुओंका नाश होने लगे तो फिर मुद्गर भादिके प्रमाणुओओं तक 
समूरना होनेसे एक न एक दिन संसारसे परमाणुओका नामोनिञां भिट जायेगा } उनका सर्वाप- 
हारो रोपो जानेस्े संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जाधेगा । अतः जिस तरह सुद्गरकी 
चोट घड़को पर्यायका नाश करता है ओर परमाणुओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध मी 
क्म॑परमाणुओको करम॑र्वपर्यायका नास करते है त कि परमाणुओंका । वे परमाणु जलो रस्सीकी, 
तरह सिद्धको आ्माके ऊपर भी पड़े रहे हँ तब भौ बन्धने कारण नहीं हौ सकते । अतः सिद्धोकि 
कमंक्षयमे भी अनेकान्त रूपता है । इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि प्रमाणोते सवया अबाधित 
अनेकान्त लासनक्री सिद्धि हो जाती है। - | 
§ ३७९. इन अकाय्य युक्तियसे बौद्ध आदि वादी स्वयं स्थाद्वादको स्वीकार करते ई, इसके 
माने विना उनका शास्त्रग्यवहार या लोकव्यवहार हौ गड़बडोमे पड़ जाता है । इस तरह अपने 
न । 
१. परमःणुविना-अ।.> क, । 


सैन २३६५ 


कुन्तो नुनं कुलीतताभिसानिनो मानवस्य स 1 
तथाहि-प्रणमतः त ॥ न 1 
विषयीकरणात्‌ कुतश्चिद्‌ श्रमनिमित्तादक्चणिकत्वारोपेऽपिन दश॑नमक्षणिकः रमाणं, ध क ९२ 
प्रमाणं, विपरीताध्यवसायाक्रारतत्वात्‌ \ क्षणिकत्वेऽपि न तत्रनाणं व १ 
नीलख्पे तु तथाविधनिस्चयकरणाल्रमाणमित्येचं वादिनां वौद्धानातिकस्य॑न -दशनस्य न क स 
क्षणिकत्वयोरभ्रामाण्यं नीलादौ तु प्रामाण्पं प्रसक्तमित्यनेकान्तवादाम्पुपगमों वलादापतति । त 
दर्श॑नोत्तरकालभाविनः स्वाक्राराध्यवसायिन एकस्येव विकत्पह्प वाह्या सविकतपकत्वमाःम- 








कार्यं तथा व्यवहारमे स्याद्ादको स्वीकार करके भौ उप्ते मृते ठ नहीं कहना चाहते उलटे स्‌ 
व्यवहारनिर्वीहिक स्याद्रादका अंटसंट वचनोसे खण्डन करते हँ । उस समय उनकी व 
कुलीनकी तस्हं दयनोय हो जाती है, जो अपने कुलकी पविवरताका अमिमान्‌ रलकर ॥ (५ 
वंश अपने ही व्चनोसे अपनी माताको असती-व्यभिचारिणी कहता फिरतता हो । 1 वोद्धा- 
ने जिस-जिप प्रकार अनेकान्तव।दको अगस्या स्वीकार किया हि उसका विवेचन करते ह- बौद 
निविकल्पक्दर्शलको प्रमाण रूप भी मानते है तथा अप्रमाणरूप भी । उनका मत है कि--निचि- 
कटपकदशंन--प्रतयक्ष एसे साधारण प्दा्थंको विषयं करता है च भीहोसकतादहै तथा 
अक्षणिक- नित्य भी 1 अनादिकारीन अविद्या गौर पदार्थो प्रतिक्षण सदुश्चषूपसे उत्पत्ति सूप 
कारणोसि वस्तुमे "पह वही वस्तु है' इस प्रकारका नित्यत्वका भारोप यो जाता दे । इष मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु तित्यल्पमे भासित होने रगत्ती है 1 नित्रिकल्पकद्लंन इस नित्यत्वके आरोपे 
प्रमाण नहीं है वह्‌ इसका समथंन नही करता । वह्‌ तो उक्टा दस निद्यत्वारोपमे अप्रमाण ही 
है 1 क्षणिकवस्तुमें नित्यखरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दशन इसमे प्रमाण हो ही नहीं 
सकता, क्योकि दक्षन तो वस्तुके अचुषार ही उस्पन्न होता है । इस तरह नि्विकलपदशंन नि्यत्व- 
के आरोपे प्रमाणततोहैदहौ नहीं बर्कि अप्रमाण हौ है) यद्यपि निधिकल्पक दशन क्षणिक 
अंशका अनुभव कर ठेता है परन्तु "यह्‌ क्षणिकं है" रेते अनुकूल विकल्पको उत्पन्न करनेके 
कारण वह्‌ क्षणिकोशमे भी प्रमाण नहीं है। यदि निरिकत्पक ही क्षणिकांशमें प्रमाण हो जापः; तो 
असुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेकी कोई भाचर्थकता हौ न होनी चाहिए 1 भौर एषी हालतमें 
"सच क्षणिक्र है सत्‌ होनेसे' यह्‌ अनुमान निरथंकहीहो जायगा! इष तरह निविकल्परङ्‌ क्षणिक 
अंशम भी रमाण नहीं है \ नीलादि अंशम तो "यह्‌ नोलाहैः इस प्रकारके अनुकूल विकल्पक 
उरप्न करतेके कारण वह प्रमाण माना जाता दै । तात्र प्यह कि एक ही नि्िकल्यक दशेनको 
नीखादि अंशोमे अनुकूखविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप तथा क्षणिक ओर अक्षणिक अंशे 
सब्रमाणरूप माननेवारे बौद्धोने अनेकास्तको बलात्‌ अपना ही ख्ाहै। उनका एक ही दशनको 
प्रमाण भौर अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादक। हौ समर्थेन करनाहै। इसी तसर्हूवे 
तिविकल्पक्रके वाद उत्पन्न होनेवाङे सविकस्पकज्ञानको बाह्यार्थमे सविकल्पक तथा स्वरूपे 
निविकत्पक भानते है । निविकत्पकदश्चनकरे बाद "यह नीला है, यह्‌ पीला है" इयादि विकत्पज्ञान 
उसन्न होते है । "ये विकत्पज्ञान जपने आकारमाच्रका ही निश्चय करनेवाे होतेह । ये बाह्य 
नीलादि अंशोमे हौ शब्द योजना होने सविकल्पक होते हं} स्वषूपकी दुष्टिसित्तो सभी ज्ञानं 
निविकत्पक ही होते है । ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनोका स्वसंवेदन प्रक्ष तो 
निविकल्पक रूप हौ होता ह ! घर्तकोत्ति नामके वौदधाचा्ने स्वयं न्यायविन्दुमे कहा ह कि- 
“समस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रु 


ण करनेवाते ज्ञान तथा चैत्त विशेष अवस्थाओके ग्राहकं 
१. ~ प्राम्यं प्रसक्त-न. २1 २. ~-गमोऽवपतति भ, २1 । 


३६८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७९ - 


स्वल्पे तु सर्व॑चित्तचैत्ताना पात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति वचनान्नाचिकल्पकत्वं च रपदयंमभ्युपगतवतां 
तेषां कथं ननेकान्तवादापत्तिः 1 तथा ¶हुसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सरवोबहप- 
स्वसुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगप्रपणक्ञक्ियुक्तत्वादिष्वप्रमाणनित्यनेकान्त एव 1 तथा 
यदस्तु नीलचतुरललोध्वंतादिरूपतया प्रमेयं सदेव मध्यभागक्षणचिवरत्तादिनाप्रनेयसिति कथं नाने 
कान्तः} तथा सविकल्पकं स्वप्नादिदशंनं वा यदर्वहुरथपिक्षया चान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वल्पा- 
पेक्षयाश्रारनपिति बौद्धाः प्रतिपन्नाः । तथा यन्निश्लोधिनीनाथदयाधिक्तं हित्वेऽखीकं, तदपि धवल- 
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ज्ञानोंका स्वल्पसंवेदन प्रत्यक्ष-निविकल्पक होता है” अतः एक ही विकत्पन्ञानको वाद्य नीलादि- 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पकं इष तरह निविकरटपक भीर सविकल्पक 
दोनों ही स्प मातनेवाङे बौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करहौ ल्याहै। उनका एकी 
विकल्पको दो सूप मानना अनेकान्तवादके विनाकेसेहो सकताहै? इसी तरह वे अरहिपा ल्प 
धमक्षणके प्रद्यक्षको भपनी सत्तामे प्रमाणसरूप्‌ तथा स्वगंप्राप्त करानेकी शस्तम अप्रमाण प्‌ 
मानते हैँ । हिशासे विरक्त होकर आसिक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओमें स्वर्गं 
पहूंचानेकी शक्ति आागमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक मी मानते हैँ । जिस समय कोई व्यक्ति 
किसीपर अहिसा दया करके उपे कुछ दानदेताहै उस्त समयकारअह्ता ओर दानका प्रत्यक्ष 
अहिश्ता आदिको सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखहूपताका प्र्यक्ष हौ अनुभव कराता 
है तथा आगे मेने दया को उससे सन्तोष या सुख हृभाः एमे अनुकूक विकल्यको उत्पन्न करनेके 
कारण वह्‌ अह्सा आदिकी सत्ता ओर सुंखरूपतामे प्रमाण माना जाता है । अथवा अहितता ओर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षएरूप हँ अतः वे अपनौ सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुखरूपताका स्वयेदही 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशो मे प्रमाण है । परन्तु हिसा आदिमे रहुनेवाछी स्वमंप्रापमसक्ति- 
मे तथा उसकी क्षणिकतामे वहु अहता प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रत्यक्षे उसकी क्षणिकता 
तथा स्वगं्रापण शक्तिका अनुभव दहो जाता है परन्तु उनके अनुकूर धे क्षणिकर्है, ये स्वर्गघ्रापक 
है" इस्यादि विकलो उस्पत्तिन होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमे प्रमाण नहीं माना जाता। 
इस तरह एक ही अईहुसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणाटमक तथां स्वगंप्रापणरक्ति या 
क्षणिकता अप्रमाणल्प माननेवाले वौद्धौने अनेकान्तको स्वीकार कियाहौहै। इसोतस्ह्वे 
नीलादि वस्तुओंको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकुत्व आदिक अपेक्षा अश्रेय कते हँ 1 
जो नी्वस्तु अपने नीकेपन चौकोण जौर सामने दिखनेवार् ऊपरी आकार भआदिकौ दृष्टिसि प्रमेय 
दै पर्यक्ष प्रमाणका विषय होता ह वही अपने भीतरी अवयवोकी दृषटिपि तथा क्षणिकत्व जादि 
कौ अवेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहो होनेसे अभ्रमेयहै। इस तरह एक ही नीखादिको प्रमेय 
तथा अघ्रमेयदो खूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि भ्रान्तज्ञानको वाद्य 
पदाथंक्ती प्राक्षिन करानेके कारण श्रान्त तथा स्वह्पको दुष्टिते अश्चान्त सानतेहुं। स्वप्नमे मै 
धनी ह" मँ राजा हँ" इत्यादि विकल्प ज्ञान होते हैँ । से चिकेत्पन्ञान बाह्यम घनीपन या राजापन- 
काअमाव होनेसे जागनेपर कंगाछोका अनुभव होनेसे चान्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दृष्टिसे 
अश्रान्त है । वैसे विकल्पज्ञान स्वप्नमे हए तो अवश्यहीदह। इसी तरह सीप चांदोका भान 
करानेवाली मिथ्या विकल्प चादौ रूप बाह्य अथक प्रापक न होनेसे चन्त है परन्तु वैसा मिथ्या. 
ज्ञान हुमा तो अवश्य है, उसक्रा स्वरूप संवेदन तो होता हौ है सतः वहं स्वहूपकी दृष्टस अश्रान्त 
है 1 इस तरह एक ही मिध्याविकल्यको वाद्य अर्थम श्चान्त तथा स्वरूपमे अश्रान्त माननां स्पष्ट 
ही अनेकान्तको स्वौकार करना है । इसी तरट्‌ वे द्िचन्दरज्ञानको द्धित्व अंशम विसंवादौ होनेसे 
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१. च म.२। 
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तानियतदेशचारितादसे तेऽनलोकं प्रतिपदयन्ते ! पये च भान्तक्तानं श्रान्तिहपतश्राटनानमपेविदत्‌ 
जञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि, स्वभावहं विरुद्धं न साधयेत्‌ \ तथा पूरवेत्तिरक्षणा पेक्षयेंकस्पेव 
क्षणस्य अन्यस्वं जनकत्वं चाभ्युपामन्‌ । तथार्णाकारमेव ज्ञानमर्थ॑स्य ग्राहुवतं नान्प्रेति मन्य- 
मानादिचनत्रयग्राहुकं लानयेकसप्यनेकाकारं संपरतिपस्नाः ) त्या सुततनानं ्र्वाधविपयं सर्वा्यक्रारं 
चिन्न कथं न भवेच्‌ \ तथैकष्येव हेतोः पक्षध्॑सपक्षसत््वाभ्यामन्वयं विप्षेऽविद्यमानत्वाद्‌ व्यतिरेक 
चान्वयविरुदधं ते ताच्विकसुरीचक्रिरे । एवं वैमाषिकादिसोगताः स्वयं स्थद्रादं स्वोकृत्याति तत्न 
विरोचघरुदमावयन्तः स्वज्ञासनानुरागान्धन्ारसंभारविदु्रविवेकदृश्ो विवेकिनामपक्रणनोया एव 
भवन्ति \ । 


६ ३८०. क्ति च, सौत्रान्तिकमत एकमेव कारगमपरापरसाममग्रचन्तःपातितयानेत्कायंकार्या- 
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अप्रमाण तथा सकेदी नियतदेशमे गसन करना आदि चन्द्रयत धर्मोमिं उसे प्रमाण मानते है। अततः 
एकं ही दिचन्द्रज्ञानको अंशतः प्रमाण तथाः अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तकरा हौ निरूपण करना 
है 1 जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उस्पनन होता है वह्‌ उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञानरूपे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता । यदि सपनी च्रान्तताको जानने लये तो सम्यमूज्तान 
ही हौ जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञाचरूपताका तो स्वसेवेदन्‌ प्रव्यक्षसे साक्षात्कार करतादहै 
पर अपनी ्रान्तताको नहीं जान पाता । अतः एक ह मिथ्याज्चानका अंतः ज्ञानरूपे स्वल्प पताक्षा- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्षाक्तार स्पष्टहीदो विरोधो भावोंको बताता हुंजा अनेकान्तको 
सिद्ध कररहारहै। इसी तरह दे एक किसी भौ क्षणको पूवं क्षणका काये तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते दही है । यदि वह्‌ पूव॑क्षणका कायेनहोतो सतु होकर भी किसीसे उस्पन्नन होनेके कारण 
वह्‌ तिय हौ जायेगा । यदि उत्तर क्षणको उत्पन्न न करेतो अर्थक्रियाकारौ न हौनेसे अवस्तु 
हो जायेगा ! ताद्य यह्‌ कि एक मध्यक्षणते पूर्वक अवेक्षा कार्यता तथा उत्तरको अपेक्षा कारणता 
रूप विरुढधमं मानना अनेकान्तको सुलेरूपसे ही स्वीकार करना है } बोद्ध जो ज्ञान जिप्त पदा्थंके 
आकार होता है बह्‌ उसी पदार्थंको जानता है, निराकार ज्ञान पदा्थेको नहीं जान सक्ताः इस 
तदाकारताके नियमको वोद्धोने पमाणताका नियामक माना है) इस नियमके अनुसार नाना र- 
चाले चिनपटकतो जाननेवाला ज्ञान भी चित्रकार ही होगा । अतः एक हौ चित्रपट ज्ञानक्रो अनेक 
आकारवारा मानना एकको ही चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो ओरक्याहै) इषौ 
नियमक्रे अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवारे सवज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने चिर 
विचिवाक्रार होना ही चाहिए । इस्त तरह सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वकार मानना भो अनेकास्तका 
ही समयन करना है 1 बोद्ध हैतुके तीन रूप मानते हं । वे हैतुको पक्षम रहुनेके कारण ओर सपन् 
दृ्ठान्तमे उसकी सत्ता होनेके कारण अन्वयालक तथा विपक्षमे उसको सक्ता न होनेके कारण 
व्यत्तिरेकात्मक मानते हँ । अन्वय ओर व्यतिरेक स्पष्ट ही एक दूसरेके विरोधौ ह । इस तरह एक 
ओरतो एक दही हैतुको वस्तुतः अन्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप मानना तथा दूसरो ओर अनै- 
कान्तक्तो कोसना कहीको वुद्धिमाती है ? इ तरह वैभाषिक आदि कद्ध उक्त प्रकारसे स्याद्ादको 
स्वयं स्वीकार करके भौ अपने मतके दुरग्रहसे विवेकशू्य होकर अनेकान्तमे विरोध आदि 
दूषरणोको वताते ह 1 सचमुच उनकी इस शराविर्यो-जैसी उन्मत्तदशापर विवेक्रियोको दधा ही 
करनी चाहि९्‌ । उनको इसं तरहको स्ववचन विरोधी वाते उवेक्षाक्ते योग्य ९ 


य| 
 § ३८०. सौत्रान्तिक एक्‌ हौ करारणको मिन्त-भिन्न सामग्रोके सहकारे एक साथ अनेक 
कार्याका उत्पादकं माने है जैसे रूप-रस-गन्ध भादि स श्रीका एकं ही रूपक्चषण अपने उत्तर 
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स्वल्पे तु सवं चित्तचैत्ताना पात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति वचनान्तिविकत्पकलत्वं च रूपदयमस्युपगतवत 
तेषां कथं ननिकान्तवादापत्तिः । तथ। {हिसाविरविदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सहय्वोयलप- 
त्वयुलादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगंप्रापणजक्तियुक्तत्नादिष्वग्रमाणमित्यनेकान्त एव } तथा 
यद्वस्तु नीखचतुरखोध्वंतादिरूपतपा प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवत्तादिनाप्रमेयमिति कथं नाने 
कान्तः ! तया सविकल्पकं स्वप्नादिदशंनं वा" यद्वहिरथपिक्या चान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वख्पा- 
पेक्याश्रान्तसित्ति बौद्धाः प्रतिपन्नाः \ तथा यन्तिशीधिनीनाथदयाधिकं दित्वेऽलीकं, तदपि धवल- 
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ज्ञानोका स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष--निविकल्पक होता है" अतः एक हौ विकत्पज्ञानको वाह्य नीलादि- 
की अपेक्षा विकल्पक तथा स्वरूपकौ अपेक्षा निविकल्पक्‌ इष तरह निधिकल्पक भीर सविकल्पक 
दोनीं ही हप माननेवाले बौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करही छियाहै। उनका एकहौ 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके विनाकेसेहो सक्ताहै? इसी तरह पे सहा हप 
धमक्षणके प्र्यक्षको यपनी सत्तमे प्रमाण दूप तथा स्वगेप्राप्ठ करानेकौ शक्तिम अश्रमाण क्प 
मानते दँ । हिसापे विरक्त होकर अहिस्तक बनना तथा दान देता आद शुभ क्रियाम स्वगं 
पहुचानेकी शक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको वौद्ध क्षणिक भौ मानते दँ) जिस समय कोर्ट व्यक्ति 
किसीपर अहिसा दया करके उसे कुक दान देता है उस्र समयका अहस भौर दानका प्रत्यक्ष 
अर्हिक्रा आदिको सत्ता, उनको ज्ञानरूपता तथा उनको सुखल्पनाका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा अगे शमने दया कौ उसते सन्तोष या सुख हृभाः टेप अनुकूल विकल्पो उत्पन्न करनेके 
कारण वह ्जहिसा आदिकी सत्ता ओर सुखरूपतामे प्रमाण माना जाता है । अथवा अहता भौर 
दान आदि स्वयं च्ानक्षशरूप हँ अतः वे अपनो सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुलरूपताका स्वये दही 
अनुभव करनैके कारण उक्त अंशो मे प्रमाण हैँ । परन्तु अरिसा आदिमे रहनेवार स्वगेत्रापणराक्ति- 
मे तथा उसकी क्षणिकता वह्‌ अर्हिसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यवि प्रत्यक्षे उसकी क्षणिकता 
तथा स्वर्शप्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकूक भे क्षणिक ह, ये स्वर्गप्रापक 
ह" इव्यादि विकट क्री उ्पत्तिन होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशम प्रमाण नही माना जाता । 
दसं तरह एक ही अहिषाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक तथा स्वर्ग्रापणशक्ति या 
क्षणि कताम अप्रमाणह्य माननेवाकले वौद्धोनि अतेकान्तको स्वीकार कियाहीहै। इती तरहवे 
नीलादि वस्तुओंको नीडखादिक्री अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्वं आदिक अपेक्षा अप्रमेय कते है ! 
जो नीरवस्तु अपने नीलेपन चौकोण ओर सामने दिखनेवाछे ऊपरी आकार आदिकी दृष्टि प्रमेय 
है--प्रसयज्ञ प्रमाणका विषय होता है वही अपने भीतरी अवयवोंकी दृष्टि तथा क्षणिकत्व आदि 
की अवेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेषे अप्रमेयहै। इत तरह एक ही नीलादिको प्रमेय 
तथा अध्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि श्रान्तज्ञानको वाह्य 
पदार्थौ प्राप्ति न करानके कारण श्रान्त तथा स्वल्पको दृष्टस अश्रान्त मानते ह स्वप्नमे 
धनी हु, मै राजा ह इत्यादि विकल्प ज्ञान होते है! ये विकल्पक्ञान बाय घतीपन या राजापन- 
का मभाव होनेसे जागनेपर कंगारीका अनुभव होनेसे श्रान्त है, परन्तु वे अवने स्वरूपकी दृषटिते 
भश्रान्त है । वसे विक्पज्ञान स्वप्नमे हुए तो अवकश्यहीहं। इसी तरह सीपमें चाँदौका भाने 
करानेवाली मिथ्या विकल्प वदो रूप बाह्य अ्थ॑का प्रापक न होनेसे नान्त है परन्तु वैसा मिथ्या 
ज्ञान हुआ तो अवश्यदहै, उत्करा स्वल्प संवेदन तो होता हौ है अतः वहु स्वरूपकौ दृष्टितै अश्रान्त 
है । इस तर्द एक दही मिथ्याविकलको बाह्य अर्थम घ्रान्त तथा स्वरूपमे अश्रान्त मानता स्पष्ट 
ही अनेकान्तको स्वौकार करनादहै। इसी तरहु वे द्विचन्द्रजञानको द्वित्व अंशम विसंवाद होनेसे 
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तानियतदेशचारितादो तेऽनलीक प्रतिपयन्ते । कथं च श्रान्तज्ञानं श्रान्तिह्पतधात्मानमपंविदव्‌ 
ज्ञानरूपतया चाचगच्छत्‌ स्वात्मनि, स्वभावं विद्धं न साधयेत्‌ 1 तथा पूर्वंत्तिरभ्नणाेक्षयैकस्येव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चाभ्युपागमन्‌ } तथार्थाक्तास्मेवे ज्ञानमयंस्य ग्राहु्तं 1 मन्प- 
मानएडिचन्नपट गरक ्ञएनेन्तसप्यनेः्तरं संप्रतिषन्नाः ! तथा सुगतजानं सर्वाथविपयं ्र्वार्याकारं 
चिन्ं कथं न भवेत्‌ \ तथेकस्यैव हेतोः पक्षवर्मसपक्षत्तच्वाम्पामन्वयं चिपक्षेऽविद्यमानत्वाद्‌ व्यतिरेकं 
चान्बयविरुदं ते तात्त्विकमूरीचक्रिरे 1 एवं वैमाधिकादिसौगताः स्वयं स्याद्रादं स्वीढृत्यापि तत्र 
विरोघमूद भावयन्तः स्वज्ञासनानुरागल्धक्तारसंभारविलुप्विवेकदृक्तो विवेकिनामपक्णंनीधा एव 
भेघस्ति \ 

$ ३८०. न्त च, सौच्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापरसानग्रचन्तःपात्तितयानेककां का. 
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जघ्रमाण तथा सफेद नियतदेशमें गमन करना आदि चन्द्गत घर्मो उसे प्रमाण मानते ह। अतः 
एकं ही द्विचन्द्ज्ञानको अंशतः प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कटुना अनेकान्तका ही निषूपण करना 
दै । जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञन उसन्न होता है वह्‌ उस मिथ्या त्नानका ्ञानर्पतेतो अनुभव करता 
है परन्तु िथ्यात्वलूपसे अनुभव नदीं कर पात्ता 1 यदि भपनो आ्रान्तताको जाननेलमेतो सम्यगूज्ञान 
ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञाने अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रवयक्षसे साक्षात्कार करता हि 
पर अपनी ्रान्तताको नहीं जान पाता । अतः एक हौ मिथ्याज्ञानका अंशतः जानरूपसे स्वल्प साक्ना- 
त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्षात्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोंको बताता हु अनेकान्तको 
सिद्ध कर रहा है। इसी तस्ह्‌ वे एक किसी भी क्षणक्रो पूर्वं क्षणक्ा कायं तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते हौ है 1 यदि वहं पूरवक्षणका काय॑नहोतो सत्‌ होकर भी किसीसे उत्पन्न न होनेके कारण 
वह्‌ निस्य हो जायेगा । यदि उत्तर क्षणक्ो उत्पन्ननकरेतो अर्थक्रियाकारौ न होनेसे अवस्तु 
हो जायेगा ) तास्पयै यह्‌ कि एक मध्यक्षणने पूर्वकौ अपेक्षा कार्यता तथा उत्तरको अपेक्षा कारणत्ता 
रूप विरधधमं मानना भनेकान्तको लुलेूपसे ही स्वीकार करना है । बो "जो ज्ञान जि पदाथेके 
आकार होता है वह्‌ उसी पदा्थंको जानता है, निराकार ज्ञानं पदार्थको नहीं जान सकता" इस 
तदाकारताके नियमको बौदधोने प्रमाणताका नियामक माना है) इस नियमके अनुसार नाना रग- 
वा चित्रपटको जाननेवाला ज्ञात भौ विच्राकार ही होगा । अतः एक हौ चित्रपट ज्ञानको अनेक 
आकारवाला मानना एक्को हौ चित्र-विचिन्रूप मानना अनेकान्त नहीं तो भीर क्या है। इसी 
नियमके अनतुतार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाठे सर्वज्ञ युगतक्षा ज्ञान सर्वाकार यनि चिच्- 
निचिन्राकार होना ही चादिए ! इख तरद सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भो अनेकान्तक्रा 
ही समथेन करना है ! बौद्ध हेतुक तीन रूप मानते हँ । वे हैतुको पक्षे रहनेके कारण ओर सपस्च 
दृश्न्तमे उसकी सत्ता होनैके कारण अन्वयात्पक तथा विपक्षमे उसको सततान होनेके कारण 
व्यतिरेकात्मक मानते हैँ । अन्वय यर व्यत्तिरेक स्पष्ट ही एक दुसरेके विरोधी है। इस तर एक 
जोर तो एक हौ हेवुको वस्तुतः अन्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप मानना तथा दूसरी ओर अनै 
कान्तको कोसना कर्हाकी दुद्धिमानी है १ इप तरह वैभाषिक आदि बौद्ध उक्त भरकारसे स्यादादकं ठ 
स्वयं स्नीकार करके भी अपतत मतके दुराग्रहसे विवेकशून्य होकर अनेकान्त विरो दको 
दूषणौको वत्ति हैँ । सचमुच उनकी इस शरावियो-जैसौ उन्मत्तदश्चापर वियेकियों १ भाद 
करनी चाहिए ! उनकी इस तरहक स्ववचन विसेधी वाते उपेक्षाकते योग्य है। योको दयां ह 
$ २८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको सिल्न-भिन्न सामग्रोके सह्कारसे 
कार्योका उत्पादक मानते हैं ! जैसे रूप-रस-गन्ध मादि सममन रसं एक साथ अनेक 
क एकह रूपृक्चण अपने उत्तर 





१. -नि भाव्यं अ।(., क, । 
४७ 


३७२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८२- 


पू्वोत्तरवेक्षथा यथाहुंलवगन्तव्या । एकमेव चित्रपटादैरवयविनो रूपं विचित्राकारमस्थुपयन्ति । 
न च विरोधसाचक्ते \ तदुक्तं कम्दल्याम्‌ : 

“वि रोघादेकमनेकस्व मावमयुक्तमिति चेत्‌ त तथा च प्रावादुकप्रवादः 

एकं चेत्तत्कथं चिं चेदेकता कुतः । एकं चैव तु चिरं चेत्येतच्चित्रतरं ततः ॥१॥ 
इति को विरोध इ्यादि । चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणसामध्यंभाविनस्तस्य 
सव॑रोकप्रसिद्धेन प्रर्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌” [ प्रज्ञ. कन्द. पु- ३०] इत्यादि । एकस्यैव 
धूपकड्च्छकस्थैकस्मिन्‌ भागे श्नीतस्पक्ः पररास्मक्व भाग उष्णस्पर्शंः 1 अवयवानां 
भिन्नत्वेऽप्यवयचिन एक्तत्वादेकस्यैव दौ विद्द्रौ तौ स्पर्लो, यतस्तेबाप्ेवं सिद्धान्तः "एकस्यैव 
पटादेश्चर(्चलरक्तारक्तावुताऽनावुताद्यतेकविरुदधघर्मोपलस्मेऽपि दुलंमो विरोघगन्धः इति 1 
नित्यस्येश्वरस्य सिघुक्षासंनिहीर्षा च, रजस्तमोगुणात्सक्नौ स्वभायौ, क्षितिजलादयष्टमुतिता 


-~-~~ --^~---~-~ ~~ ~-~-^~~~~ ~~ ~~~ ----“~ ~~ 


ज्ानोमे पूव-पूवं साधकतम अंोमे प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंशो फलल्पता समञ्च ठेनी 
चाहिए । एक ही ज्ञान पूवेकी अपेक्षा फल तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणह्प होता है । इस तरह एक 
ही ज्ञानमें प्रमाणता तथा फलल्यता मानना अनेकान्तक्रा ही समर्थन करना है । एक ही नाना- 
रंगवाले चित्रपट रूप अवयवीमें चिच्र-विवित्र खूप मनते रह। एकी अवयवीको चिच्र-विचित्र 
अतेकं रूपवाला मानने इन्हें कोई विरोध नहीं मालूम होता । वे स्वये अवयवीकी विवरूपतामें 
आनेबाञे विरोधका परिहार करते हँ । न्यायकन्दलीमै श्रीधराचार्यने विरोधपरिदार करते हुए 
किखा है कि--“्ंका--एक अवयवी अनेक रूप माननम तो विरोध दूषण आता दहै अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है । किसी बकवादी वादीने कहा भी है-यदि एक है तो चिव्र- 
अनेकसरूपवाला कैसे हो सकता है ? यदि चित्र --अनेफरूपवाला है तो उसमे एकता कंसे हौ सकती 
है ? एकता ओर चिच्रतामे तो विरोध है! एक भी कहना ओर चिच्र-अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर--अव्यन्त आश्चयंकी बात है । समाधान--इतमे क्या विरोय रहै ? रूपको चित्र मानना 
क्रिसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योकि चित्र रूपवाले कारणोंसे रूप स्वयं ही चित्र र्पसे उत्पन्न 
होता है \ यह्‌ बातत सव लोगोको प्रत्यक्षत हौ अनुभवमें आती है । प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमे विरोध 
केसा ?" इस तरह्‌ एक अवयवीको चित्रह्पवाला मानना अनेकान्तवादके विना नहीं हो सकता । 
एक ही धूपदानीका एक हिस्सा उण्डा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा जाता है । यद्यपि घृपदानीे 
अवयवभेद माना जा सक्ता है; परन्तु धृूपदानी नामक्रा अवयवी तो एक ही है मौर उसरी एक 
धृपदानीषूप अवयवीमें परस्पर विरद शीत ओर उष्ण दोनों ही स्पशं पाये जते । वैेषिको 
काही यह सिद्धान्त है किएक हो पट आदि भवयवीमे एक हि्सेके चलसूपता--क्रिया होना 
दिलना तथा दूसरे दिस्तेसे अचल-स्थिर रहना, एक हिस्सेमे लालरंगका संयोग होनेसे काल दहो 
जाना तया दूसरी भोर विना रगा, सफेद ही रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपडेये जवृत-- 
ठका जाना तथा दुसरे हिस्सेसे खुखा रहना आदि अनेक विरोधी धमेकि रहुनेषर भी कोई विरोध 
नहीं है । विरोध ततो तव होता जब एक ही हिस्तेकी दृष्टि विरोधो दो धर्मोकी सत्ता मानी जाती 
प्र भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे अनेक धर्मोको माननेमे विरोधकी गन्धभी नहींहै। वे तित्य एक 
ईव रमे जगतुके रचनेकी इच्छा तथा जगतुका प्रल्य--संहार करनेकी इच्छा, रजोगुण भौर तमोगुण 
१, विरोचादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च प्रावदुकश्रवादः । एकं च चितं चैत्थेतच्च चिरतरं 

तत इति । को विरोधो नीटादीनां म॒ तावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तेरच स्वहूपान्यत्वं विरोध इति चेत ॒सत्यमस्त्येव तथापि चिच्राद्मनो रूपस्य नायुक्तता विचित्रकारण- 


सामर्ध्यमाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धन प्रव्यक्षेणेवोपवादितत्वात्‌ 1" ~ प्रश्ष. कन्द्‌. र. ३० २. तर मत 
आ., क. । २३. -लम्भं दलम. २॥ 
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न, 


च, सस्विन्नस्वभावाः परस्परं विरुद्धाः} एक्स्पामलकस्य फुवरुयविल्वाचपेन्निपा 1 
दिष्टे ! एदभिक्षोः समिहंजपिन्नया हस्वत्वदींस्वे अपि } देवदत्तादेः स्वपितृसुतपेलेया परत्वा- 
परस्वे अघ \ अपरं सापराधं नाम्ना सामान्यविदेष इत्युच्यते यामान्यविक्नेपद्रचं तव्यत्वगुणल्व 
करमस्वलक्षणः 1 द्रव्यत्वं हि नवसु दच्येषु वतंमानत्वात्सामानच्छं, गुजकमभ्यो व्यावृत्तत्वाष्विेयः } एच 
गुणत्वक्स्वमोरपि स्षामान्पविशेषता `विभाव्यां) तत्त्व पामानं च तद्िशेपर्चेति सासास्यः 
विस्तः \ तस्यैकस्य सामास्थता विक्षता च विरुद्धे । एत्तस्येच हतेः पञ्च पानि संप्रततिपदयन्ते \ 
एकस्यैव पुथिवीपरमाणीः दत्ताणेगास्सच्वं, दव्थस्रयोमादुद्रव्पत्वं, पुयिदोत्वपोगात्पृयिदीत्वं, पर" 
माएणृल्वयोगाल्परनाणुत्वं स्व्वाद्िलेषात्पस्माणुभ्यो जिन्तस्वं सेच्छतां परमामीस्तस्य सामान्य 
चिन्तवास्यन्तता बलादायतत्ि, सत्त्वादीवां परमाणुते भिन्ताथां तस्यष्यस्यदरनयत्वपृथियीत्वा- 
पत्तेः, एदं देवद्तात्सनः सन्स ्रवयत्वम्‌; जाद्पत्वपोबादातत्वम्‌, अशत्यादविशेदाचषदत्ताचात्मम्यो 
भिन्नता चेच्छतः तद्यात्मनः सामान्यविशेषर्यतावकयं स्यात्‌ । एवमाकायादिष्वपि सा भान्णा। 
योगिनीं तित्ेषु वुत्याक्तियुणक्नियेघु परमाणुषु मुवतात्ममतःसु च प्रत्याधारं विरुल्गोऽवमिति 


~~~ -------------~ ~~ ~ - ~ ~ 


रूप स्वधाव तथा अनेक ताक्तिक भावोका मानता स्पष्टही परस्पर विदद) एकत हो ईकवरको 
पृथिवी जल अग्नि वायु आकार दिशा काल खूप अष्टूति मानना अनेकान्तवादक्ता ही क्प हे । 
एक ही आँवलेने कमकको अपेक्षा महु --वड़पन तथा वेलकौ अपक्षा अणुत--दछोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्कताका ही सम्पोपण रहै) इसी तरह वे एक हौ ईखको क्सो छोटी वेजेके कामं 
आनेवाली ककडीकी अपेक्षा लम्बा तथा वासको ग्पेष्ठा छोटा मानते है । देवदेत्तक्ने यपे पिताक 
अपेक्ना छहर तथा भपने कड्केकी अवेक्षा जेठा भानेते ह । अपर सामान्यको सामान्य विशेष कहते 
है, भर्धात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है । द्रव्यत्व गुणत्व जोर कर्मत्व सत्ताकी 
भपेक्ला अपर सामान्य सामान्य विशेष हँ । जो द्रव्यत्व पृथिवी भादि नी द्रव्योभ थनुगत होनेसे 
सामाल्यरूप है वहो गुण कमं आदिमे त पाये जातके कारण इनसे व्यावृत्त होने कारण विशेष 
रूप है \ श्सो तरद्‌ गुभवव भोर कसंत्व भी जपती खपादिं गुण ओर उल्घेणादि कमं व्यक्तिये 
अनुगत होनेसे सामान्यह्य हँ तथा वे ही द्रव्य दिस व्यवत्त हनैके कारण त्रिशेषद्धय हं । चकि 
थे सामान्यरूप भौ है तथा विजञेषरूप भी हैँ मतः इन्हँ सामान्य विशेष कहते है ! इस तरह एक 
हो पदाथेमे परस्पर विरुद सामान्य रूप तथा विशेवरूप होने वह्‌ अनेकान्तका ही समथ॑कं सिद्ध 
हेता है) वे एक ही हैके पक्षधर्मत्वे सपक्षससं आदि पचि कूप मानते है । एक ही पृथिौके 
परमाणु सत्ताके सभ्बन्धसे सत्व, द्वग्यत्यके सम्बन्धे द्रव्यत्व, पुथिवोलके समवाये पृथिवीत्वं 
परमराणुत्वके योगसे परमाणुत्व जादि अनेक सामान्य धमं पये जति ह । यही परमाणु नित्यदरव्यमे 
रहनेवाले विशेष पदाथंसे तथा अन्य परमाणु व्यावृत्त होनके कारण विसर्प भो ह । इस 
तरह एकं ही परमाणुमे स्ामान्यूपता तया विदोषरूपता पायी जातो है जिससे अनेकान्ताल्मकता- 
की ूरो-पूरी सिद्धि हो जातत है । यदि सच द्रव्यत्व पृथिवीसव आदिमे परमाणओंका भेद माना 
जायेगा; तौ वे असत्‌ अद्रव्य तथा अपुधिवो रूप हो जायेगे । इसी तरह एक ही देवदत्तकी आस्मार्मे 
सव, द्रव्यत्व, आत्मत्वे ्तमवावत्े आालसत्व जादि अनेक सामाव्यधमं पये जति ह यही माका 
नह्य जगत्‌ विना तथा जारम्मखूप माखिरी अवस्था्ओमे शेष रहुनेवाठे निसयद्रव्योते रहुनेगाके 
विशेष पदार्थे त्तथा यज्ञदत्त आदिक भाताओतति व्यावृत्त--मिन्न भो हतो है अत्तः इसे बिशेष- 
रूपता भो है । इस तरह एक ही आल्मामें सामान्यूपता ओर विदेषरूपता पाथो हो जातौ है। 
इसी तरह आका काठ आविपे भी सत्ता मौर द्रव्थत्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्ध द्रव्य 
ण अदिते मित्त होनिकै कारण विदोषरूपता समक्त केनो चाटिए्‌ 1 विकेषपदा्थका लक्षण कुस्ते 
१" विभाव्यते चरस्व म, ३, २, प, 9, २ । २. -पादेवदत्ताचालस म, २! , 


२३७४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८३- 


प्रलयो येभ्यो भवति तेऽन्त्या विशेषा, इत्यत्र तु्याकृतिगुणक्रियत्वं ' विलक्षणत्वं चोभयं प्रत्याधार- 
घुच्यलानं स्याद्ादमेन साधयेत्‌ । एवं नैयायिकवेगेषिका आत्मननेकान्तमुररीकृत्यापि तत्परति- 
क्षेपापोचच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति । 

$ २८३. कि च, अनेकान्तास्युपगने सत्येव गुणः परस्परविभक्तेषववधवावयग्यादिषु मिथो 
चर्तनचिर्तायां यद्‌द्ुषणजालस्रुपनिपतति तदपि परिहतं भवति । तयाह्-गवयवानानवयविनर्च 
लिथोऽत्यन्तं मेदोऽभ्पुपगम्यते नेधायिक्तादिभिनं पुनः कथंचित्‌ । ततः पर्थनुयोगमहंनित ते । मनथवे- 
्वतयवी बर्तमानः करिमेकदेशेन वर्त॑ते कि चा सापस्त्येन । यद्येकदैलेन, तदयुक्तम्‌; अवयविनो 
निरवयनत्ाभ्ुपगमात्‌ । सानयतस्वेऽपि तेभ्योऽनयती यदच्चमिन्नः, तततोऽनेक्ान्तापत्तिः, एक्तत्य 
निर्ास्यानेकाबयवत्घ्रपतेः \ अथ तेभ्यो भिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं वंत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा ! एकदेश्चपक्षे पुनस्तदेवादतत इत्यनवस्था ! अय सामस्त्येन तेषु स वतते, 
तदप्यसाधीयः; प्रत्यवयवमवयविनः परिसमाप्ततयावयविवहत्वप्रसद्धात्‌ । ततद्च तेभ्यो भिन्नोऽव- 
व 


~~~ -~~--~~-~--~-- ---~- ~ 


हुए छिखा है कि तुल्य आकार सपानगुण तथा एक जेषी क्रियावाले समपरमाणुओने, मुक्त जःवो- 
को तिशुंण आत्माओमं मुक्तजीवोसे चट हुए मनमें जिक्षके कारण योगियोंको "यहु इसत्ते विलक्षण 
है, यह्‌ इससे विलक्षण है" ठेसा विलक्षण प्रतय होता है उन्दं अन्त्य विशेष कटते है । इस लक्षणमें 
दो बातें बतायीहैकरि परमाणुया मुक्त आसा आदि आकृति गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
है तथा इनमे विलक्षण प्रत्यय भी होता है। इस तरह हर एक परमाणुं समानलूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्थाद्यादको ही सिद्ध करता है । इस तरह नैयाधिक वैशेषिकोने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वोकारक्रियाहि फिरभी जव ये अनेकान्तका खण्डन करनेके क्षएि 
तेयार होते हैँ तवर इनकी वुद्धिपर समक्षदारोको हसी ही भत्तौ है} उप्त समय इनका स्ववचन 
विरोध ही इनकी बुद्धिका दिवाला तिका देता है। 

§ ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सनसषे बडा फायदा तो यह है कि इन नैयायिक ओर 
वेरोषिकोके हारा अवयवीकी वृत्ति माननेमे बौद्ध जो अनेकों दरुषण देते हैँ उनका परिहार सहज ही 
हो जायेगा । कैव अवयवीकी हौ वात नहीं है सत्तासामाम्य आदिकी भौ अपनी व्यक्तियों 
वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी प्रकारके अनेक दूषण देते ह, उनका भी परिहार हो जायेगा । नैयायिक 
दि अवयवीका अवयवोमे अव्यन्त मेद मानते हैँ कथंचिद्‌ भेद तो मानते ही नहीं है, भतः वौद्ध 
उन्हें इस प्रकारके दूषण देते ह--अवयवी मपने अवयवोमे एकदेशे रहता है था सर्वदेशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव साना है अतः एकदेशसे रहना तो नहीं बन पकता । यदि अवयवीके 
अनेक प्रदेश माने जाय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्न है या भिन्न? यदि भपने अनेक प्रदेरोधे 
अवयवी असिन्नदै; तो एक ही अवयवौ अनेक प्रदेशारमक होनेसे अनेकान्तरूपही हौ गया; 
क्योकि एक निरंश अवयवीको अनेक प्रदेश्ी मानना पड़ा । यदि अवयवी भपने अनेक ` प्रदेशोसे 
भिन्नदहै; तो वहु उनमें एकदेशसे रहता है या सवेदेश्षसे ? एकदेशे वृत्ति मानना तो उचित 
नहीं है; क्योकि अवयवीकरे निरंश होनेे उसके प्रदेश ही नहींहै। प्रदेशा मानै जायत 
उनमें वह्‌ सवेदेराते रहेगा या एकदेरसे इत्यादि प्ररन पुनः चालो जयेगे भौर इस तरह 
अनवस्था नामका दपण होगा 1 यदि जवयवी अपने प्रत्येक अवयवे पुरे-पुरे रूपसे-सवंदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हैँ उतने ही स्वतन्त्र अवयवो हो जा्येगे, क्योकि हरएक अवयवे 
अवयवी भपतते पूणं रूपमे रहता है । इस तरह अवयवोसे भिन्न अवयवीका अपने अवयवि 
रहना ही कठिन है । सवेथा अभेद माननेपर या तो अवयवीको ही सत्ता रह सकती हैया 


१. -्रिात्वं जा.; क, । २. -प्राव्विः भ. २। 


~ का० ५७. § २३८४ ] जेन मतम्‌ २३७५ 


दस्याप्येकान्तेनानम्युपगमात्‌ 1 #क तद्यंन्योम्धातिरिलषटस्वरूपो विचक्षपा ८ 
यव्यस्रषगस्यते, "अव्राधितप्रततिभासेषु सर्व्रावयवावयविनां मियो मिन्नपिलतया प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिनासमानानामन्यथापरिकस्पने त्रह्याद्र तजुन्यवादादिरपि कल्पनाप्रसङ्गात्‌ 1 एवं संयो- 
गिघु संयोगः, समवायिषु ससवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तिं सापान्पं चात्यन्तं भिनान्धःपूपगम्प- 
मानानि तेषु वर्तनचिन्तावां सामस्तयैकदेविकत्प(भ्यां दूषणानि } तदेवमेन्ान्तमेदेऽनेकदरुपणोप- 
निपप्तादनेकान्ते च हषणानुष्यानादनेकान्ताभ्युपगमात्‌ न सोक्ष इति } अतो वरमादावेव मत्स 
रिता विहायनेकान्तास्थुपगमः कर भेदैकोम्तकत्पतया थम्थान एवा्मना परिवलेङगितिनेति 

६ ३८४. सख्यः सत्वरजस्तपोभिरस्थोन्धं विरदधेगुणेग्रयितं प्रघानमभिदधात एकस्याः 
प्रकृतेः संसररावस्थामोक्षससयव्देः प्रवतरनिक्तेनधौ विच्डो स्वो पुर्वाण्च कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वैबुख्यमा स्थातुमोशः स्यात्‌ } 


किर अवयवी  जकेद पक्षम दोकी सत्ता हौ ही नहीं सकती । इस प्रकारका सवथा यभेद जन 
लोग नहीं सानते । वे तौ भवयव रूप ही अवयवी मान्ते है, हां भेदको विवक्षा होनिपर्‌ ह्‌ 
मवयवी है, ये अवयव है" इस प्रकारका सेद उनमें दिखाया जां सक्ताहै। ताने गौर वाने खूपते 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुभोको छोडकर उने भिन्त पट नामका अतिरिक्त अवयवी ह ही हीं । सव 
जगह अवयव ओौर्‌ अवयपवीका कथंचिद्‌ भेदाभेद ही निर्वाप प्रतोत्तिका विपव होता! हम चहं 
किः तन्तुओसे अतिरिक्त पट मिरु जाय, तौ नहीं मिल सकता, इसक्िएु उनमें अभेद है { परकौ 
पट संज्ञा, तन्तुको तन्तु संला, इत्यादि संज्ञा मेद, लक्षण भेद, परिमाण भेदं आदिकी दति उनमें 
भेद है \ इस तरह अवथवसे कथंचिद्‌ भिन्त-सिन्न भवयवीका प्रतिभास होनेपर भी यदि उनमें 
सवैथा अप्रतिभासमान व्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अत्रतिभासमान ब्रह्द्धैत या शूच्याद्रैत 
आदिको शी मान ङेता चदहिए । इसी तरह्‌ दही भौर घडा आदिमे संयोग सम्बन्ध माना जाता है ] 
दे द्रव्यो संयोग सम्बन्ध होता है, बरतें किं उनम मवयव-अवयविभाव न हो । गुण ओौर गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य मौर सामान्यवान्‌, विशेष ओर निव्यद्रग्य तथा अवयव भीर मव- 
यवीमे समवाय सम्बन्ध होत्ता है । अतः संयोगकी अपने संयोगियोभे, समवायकी समवायि, गुण- 
की गणो, सामाल्यक्ी अपनी व्यक्तियेमि वृत्ति~-रहना एकदेसे होगा या सर्वदेदाते इत्यादि 
दूषण संयोग ओर सप्वाय मादिका संयोगौ अर समवायो आदित्ते सवेथा भेद माननेमै बरावर 
लागू होति रहैगे । इस तरह सवेथा भेद माननेमे जनेकों दूषण अति हँ मौर उतका परिहार करना 
मी जस्तस्भव है पर अनेकान्तवाद किसी भो दूषणको गन्ध तक नहीं आत्त, वह सद॑था निर्दोष 
है । इसरिए भाखिरमे जब दूषणोका परिहार करनेके लिए ओर वस्तुक व्यवस्था करनेके लिए 
अनेकान्तके माने विना चारा ही नहीं है तब इससे अच्छातोयहौहै किर्या तथा दुराग्रहंको 
छोडकर पहले हौ उसे स्वौकार कर्‌ ख्या जाय} प्रतीत्तिते बाधित सर्वेथा भेदको मानकर 
मलमाक्ो व्यथं ही क्रंशमे शना कीक वुद्धिमानी है । 
$ सांख्य क ही प्रघानक्तो व्रिगुमात्मक मानते 
स्वे, रज आर तम इन्‌ तीन गुणि गथा गया है-त्रयालमक है । एक तिमे सं गे 
अपेक्षा उन्दे सुखदुःखादि उस्पन्न करनेके किए परवृत्यात्मकं = क 
निवुत्तिह्प स्वभाव माना जाता है । वदी प्रकृति संसारियोके प्रति तो प्रृत्ताधिकार--सत्ता रचने 
वारौ भर मुकजोवो पतत निवृत्ताधिकार--नष्ट दौ चुकी है, वह उने कोई मौ सुखदुःखादि उलयन्च 
नही कर सकती । इस तरद्‌ एक ही प्रघानको तनिमुणास्मक तथ एक ही परछृत्तिको भिन्न जोव 


१. मवेन तस्मत्तिमासेषु सवतरापि च यवावयविनां मियो भिच्चतया प्रति-म. २ 1 
३. -कान्तानभ्युप-मु-अशुद्परेतत्‌ पाठान्तरम्‌ । ४. 


है । यह्‌ प्रधान परस्पर वियेधो 


२. सेदेनैकदु-म. २) 
-कान्तोऽम्युपगतः कि म. १,प, १,२, जा., क. । 


३७६ षड्दकशंनसमुच्चये [ का० १५७. ६ ३८५- 


§ ३८५. मीन्ांसकास्वु स्वयमेव प्रक्रारान्तरेणेकानेकाष्यनेकान्तं प्रतिपद्यनानास्तत्धतिपत्तये 
सर्वथा परथ॑नुयोसं नाहुन्ति अथवा शब्दस्य तत्संबन्धस्य च नित्थत्वेक्तान्तं प्रति तेऽप्येवं प्॑नुयोज्याः- 
तरिकालश्ुन्यकार्थ॑ङपाथे विषयविज्ञानोत्पादिक! नोदनेति मीमांषकाम्वुपप्मः । अनच्र कार्यतायालि- 
कालदुन्पत्वेऽभावःताणस्य विषयता स्यात्‌, अर्थत्वे तु प्रत्यक्षादिविषयता भवेत्‌, उभयख्पतायां 
पुननेदिनाया विष्ठयतेति । _ . 

$ ३८६. अथ वोौद्धादिस्तवंदशंनाभीष्टा दृष्टान्ता युक्तयशचानेक्तान्तस्तिद्धये समाख्यायन्ते 
बौद्धादिसव॑दयंनानि संज्ञयनानतेकपुल्लेद्टयात्सकं प्रतिजानानानिं' नानेक्तान्तं प्रतिक्षिषम्ति 1 तथा 
स्वपक्षसाधकं परपक्षोच्छेदकं च विदद्धघर्माध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकर्युः } 
मश्‌ राण्डरसे नरादयः सर्वेऽपि वर्णा नैकरूपा नाप्यनेकरूपाः, ` कित्वेकानेकष्टपा यथावस्थिताः, 
तथेकानेप्डनेकाम्तोऽपि \ तदुक्तं नामस्यएपनाचनेक्ान्तमानित्य - 

""मयूराण्डरसे यद्वदर्णा नीकादपः स्थिताः । 
स्वेऽप्यन्योन्यसंमिघ्रास्तद्वन्नामादयो घटे ॥१॥ 


उपेक्षा नष्टानषट प्रवृत्ताप्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोविारी माननेवाके सांख्य कैसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कह सक्ते हैँ । उनका यह्‌ मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष कूपसे समर्थन करना है । 

$ ३८५. मीरमांसकोमे कुमारि आदि तो स्वयं ही सामान्य शौर विशेषमं कथंचित्तादात्म्य 

धमं ओर धर्मी मेदमेद तथा वस्तुको उत्पादादिष्रयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तो मानते ही 
हैं । भतः उनसे इस विषयक्तो विशषूपसे पूछताछ करनेकी आवदयकता नहीं है । हां, वे शाब्द 
ओर अर्थका निद्य सम्बन्ध मानतेदहै। वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अथेमे ही प्रमाण मानते 
है । इस कार्यको वे त्रि तलबुन्य कहते हँ । उनका तासं है कि वेदवाक्य ननिकालदून्य शुद्ध 
कार्यरूप अथेको ही विषय करते है । इसी विषयमे उनपे पूना है कि-यदि कार्यरूपता विकाल- 
रून्य है- किसी भी कालमे अपनी सत्ता नहीं रखती, तब वह्‌ अमाव प्रमाणका हौ विषयहो 
जायेगी, उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है । यदि वह अथंरूप है; तो प्रदयक्षादि प्रमाणोसेही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा 1 अतः कायंको त्रिकालशून्य भी मानना होमा तथा अ्थंह्प भी, तभी 
वहु वेदवाक्यका विषय हो सकता है । इसलिए जव अनेकान्तके माने विना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे अगत्या मान ही लेना चाहिए । 

§ ३८६. अव अनेकान्तकी सिद्धिके लिए वौद्धादि दशनो दिये गये कुछ दुष्टास्त तथा 
युक्तियां उपस्थित करते है--वौद्ध आदि सभी दानिक जब एक ही संशय ज्ञानमे परस्पर विरोधो 
दो आकारोका प्रतिभास तथा उल्लेख मानते ह तब वे अनेकान्तका खण्डन कपे कर सक्ते है? 
सभी दाशंनिक अपनौ युक्ति तथा प्रमाणोको स््रपक्षका साधक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते है । अतः जव वे एक ही हेतुमे स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ल-असाधकता--दूषकता खूप 
विरुद्ध धम्‌ मानते हौ हैँ तब वे अनेान्तका खण्डन किस महसे करेगे । मोरके ण्डे तरलं 
पदा्थ॑मे नीक्े-पीले आदि अनेक रंग पाये जते ह। उन रंगोकोन तो सर्वथा एकल्प हौ कहा जा 
सकता है ओर न स्वतन्त्र भावस्ते अनेकरूप हौ । अतः जिस प्रकार मोरके अण्डे नीलादि समी 
व एकानेक खूपसे तादात्म्य भावस रहते हु उसी तरह वस्तु एक-अनेक नित्य-अनिद 
मादि अनेक ध भो कथंचित्‌ ताद्य पसे हौ रहते ह, वे न तो सर्वंथा भिन्न ही है भौर न 
सव॑था अभिन्न ही । एक हौ वस्तुमे नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चारों निक्षेपोषे व्यवहार 
होता दै । इन्हीं नाम-स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थन करते हुए कल्ला है करि--“जिष तरह 
मोरकं अण्डमें नीलादि अनेक रंग परस्पर मिश्ित होकर कथंचित्‌ तादात्म्य रूपे रहते हँ उसी 


१. -दि दर्म, २। २. -जानन्ति नाने-म..२ ! ३. किन्त्वनेकान्वल्पा स. २॥।. 
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नान्वयः, स हि मेदित्वान्न भेदोऽन्वयवृत्तितः } 
मृदुमेददयससगंवृत्तिजात्यन्तरं घटः ॥२॥” 
मरन दव्दो हेतौ पस्मादथे स घटः) 
"पणे क्विहो नसो मागे योऽर्थो मागद्रयात्मकः} 
तमभागं विभागेव नरं प्रचक्षते ।॥३॥ 
न नरः प्िहरूपल्वान्न विह नर्तः । 
शब्दविक्ञानकार्याणां मेदाज्जात्यन्तरं हि सः ॥ ४)" 
"वरप्यं पाञ्चह्प्यं वा तवाणा हेतुलक्षणम्‌ ! 
सदसघ्वादि सर्वेऽपि कुतः परे न मन्वते ॥५॥" 
§ ३८७. थेकस्थेद नरस्य पितृत्वपुत्रत्वाद्यनेकसंवन्या भिन्ननिमित्ता न चिरच्यन्ते \ तद्यथा~ 
स नरः स्वपित्पेश्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि ¦ भभिन्चनिमित्तस्तु संबन्या विरुध्यन्ते, 
त्था-स्वपिनपे्षयेवे स पिता पृनश्चेत्यादिं } एवमनेकान्तिऽपि वरव्पारमनैके पर्माषात्मना छतेर- 
सिद्यादिनिनतनिपित्ततया त विरुष्यते । ्रव्यात्मनेवकमनेक रेव्यादि द्वधिन्चतिसित्तया विरुध्यते । 


तरह एक्‌ ही वस्तुमे नामघट, स्थापनाघट आदि पते पामादि चार निक्षेपोका व्यवहार हौ जाता 
है \ उसमे चरो ही घम परस्पर सिक भावसे मिलकर रहति ई ५१} सिदह्के षडेमेत तो म्हि 
ओर घडेका स्वंधा अभेद ही माना जा घकता है ओर न भेद ही । गिद्रीरूपते सवथा अभेद नहं 
कहू सकते; वमक वह्‌ मिद दूरी थौ पह द्र्षरो दै, अवस्था भेदतोहै हौ) उन्म सवया भेदं 
भी नहीं केहा जा सकता; क्योकि भ्दटिरूपसे अन्वये पाया जतत्ता है पिण्डभो पिटका याओर 
घडा भी मिका री है) ताघ्पये यह कि चड़ सवथा जभेद भौर सर्वधा भेदं स्प दो जातिमोे 
अतिरि एक कथंचिद्‌ भेदाभेद खूप तीसरी जातिका ही है । त सवेधा उसो अवस्यावाली पिह 
रूप है भौर न भिदटरीसे सोनैका बने गया है, किन्तु दव्यटपते उत भिदटरीका उसमे भन्वय है तथां 
परपायरूपते मेद । इस र्लोकमे हि" शम्दका 'यस्पात्‌-लिस कारणते' अथं है । नरसिहयवतारकी 
चर्भा संसारमे प्रसिद्ध है । वहे उपरे मुख आदि अवषवोभे सिके कारका है तथा भन्य पैर 
आदि अवेयवोको वष्टि नर-मनुष्यके आकारका है 1 तासं यह्‌ किं जो उक्त दोनों प्रकारक अव. 
यवोका अलण्ड अविमामौह्प है बही नरपिह्‌ है । उम मेद दुष्टे भे हौ नर भौर ्िहकी 
ल्पना कर छो जाय परन्तु वस्तुतः वह दोनों मवयवोपे तादात्म्य रखनेवाक्ला अखण्ड पदां है। 
नतो उपे नर्‌ ही कह सकते दै केयोकि वह अंखतः सिषस्प भो तो है भौर न उसे सिहख्प ही कहं 
सकते है क्योकि वह अंशतः नरखूप भी है ! वह तो इन दोनो भिन्न एक तीतरी ही भिधित 
जात्िका अषण्ड पदाथ दै जिसमे वे दोनों भाग पाये जते ह । तरसिहका वाचके शञ्द, नरा. 
कार ज्ञान तथः नर्स्हका कायं मनुष्य मौर सिदे ^ हं 


। वाचके शब्दे आन भौर कार्यो अत्यन्त भिर 
है) जो बौद्ध भीर नैयायिक एक ही हैतुके तोनप योव मलयनत भिर 


त्व ह ग तथा पांव हप तक्‌ मानते ह वे एक वस्त 
सत्त्व मीर असतव इन दो र्पो माननेमे मानाकानी करते है यह्‌ ह वे एके वसतु 


। चड़ भश्चयेकौ वातत है {1 
9 ३८७. से एक ही पुरुषमे पिततपन, पत्रपन आदि अनेक पूर्मं भिन्न? भन्न परुषो भवे्ा 
से वन जति द उनमें कोई विरोध नष्ट माता उक्षो 0 मन्न-भिन्न पुरुषेको अवेक्षा. 


को न्तात्मक वस्तु भो सवेधा निर्गा 
द मकु भने विताकी अपेक्ष पुत्र तथा जपते पुत्रकौ मपेक्षा पिता है। प एकही ४ 
वताकती ही अयेश्नासे बहू पितता भौर पु दोनो स्पसे कहा जाता तो अवदय ही विसेध होता, भर 

१, उदुधूनोऽ्यम्‌-जनेकान्तवाद्ध. घर. ६१ 1 न्यायङ्मु. पु. ३६९ { अदेकान्तजः 
ठाना. रो. ३०७ । २. यदुृतोऽम्‌--तच्छोप, शर ~ ९० (त 


९०५. इ. ५९। २. उद्धृतोऽयम्‌--न्य 
ध्र व # 
् 


२७८ पड्दशंनसमु-ज्चये [ काऽ ५७ ६ ३८८- 


अभिन्ननिभित्तत्वं हि विरोधस्य मूलं, न पुनभिच्चनिमित्तत्वमिति ! सुखदुःखनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्धानित्यत्वाद्नेकान्तमस्तरेण नोपवदयन्ते, यथा सपंद्रव्यस्य स्थिरस्योत्फणविफणावस्थे 
नियो विरुद्धे अपि द्रव्यपेक्षया न विदद्धे, ययेकस्या अङ्गुल्या; सरलताविनान्नो वक्रतोत्पत्ति्च, 
यथा वा गोरसे स्थायिनि दुग्धपर्वायेविनाचोत्तरदधिपर्ौधोस्पादो सं भवन्तो प्रव्यक्षादिप्रसाणेनोप- 
रब्धो, एवं सर्व॑स्य वस्तुनो द्ष्यपर्याथारनकतापि \ 

§३८८. कि च, सर्वेष्वपि द्ञनेषु स्वाभिमतसाध्यसराघनायामिधीयसाना हेतवो 
ऽप्यनेकन्ताभ्युपगममन्तरेण न समीचीनतामच्चन्ति, तथाहि---अत्र स्वोप्रज्ञमेव परहैतुतसोभास्कर- 
नासकं ` वादस्थलं लिख्यते \ यथा-इह हि सकलताकिकचक्रचू डामणित्तयार्मानं मन्यमानाः सव॑दापि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमाना गुणवस्सु विद्वत्सु मत्सरं विदधाना मुग्धजनतसमाजेऽधयूजितस्फूितमसिद- 
धानाः स्पषटोःटूवेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमच्रान्तमनेक्ान्तमनुभवन्तोऽपि स्वयं च युवत्याने- 
कान्तमेव वदन्तोऽपि प्रकटं वचनमात्रेणेवानेक्ान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं चस्तुस्वरूपमपदयन्तो 


पिता भिच्र दृष्टस है तथा पुत्र भिन्न दुष्टिसे । इसी तरह अनैकान्तात्मक वस्तु भी द्रन्यदृष्टिसे एक 
तथा पर्यायदष्टिसे अनेक मानी जाती है । हां यदि वह्‌ एकरूप्से ही द्न्यदृष्टिसे ही एक तथा अनेक 
दोनों धरसवारी मान जाती तो अवद्य ही विरोधकी वातत होती । एकर ही निमित्ते दो घर्मोका 
मानना ही विरोधकी जड है, न कि सिन्न-सिन्न अपेक्षाओंसे अनेक घर्मोको स्वीकार करना 1 यदि 
आत्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक-परिणामीनित्य त माना जाय; तो उसमे सुल, दुःख, मनुष्यः 
देव आदि पयि ही न बन सकेगी; क्योकि सर्वथा नित्यमेतो सदा स्थायो रहेगा तथा संवा 
जनित्यमे अत्यन्त परिर्वातित हौ जानेसे आस्माकी सत्तादौ न रहेगी 1 पर्यायं तो द्रव्यको स्थिर 
रखकर ही हुमा करतौ ह । जैसे साँप कभी अपना फन फैङाकर फुफकरारता है तथा कभी फनको 
सिकोर लेता है। इस तरह अवस्था मेद होनेषर भी सर्पं द्रव्यदुष्टिसे एक हौ वना रहता है, उसमे 
इन फनवारी तथा बिता फलकी भवस्थाओंका कोई विरोध नहीं है ! अथवा जिस तरह अंगुली 
अंगुली रूपे स्थिर रहकर भी सीधोसे ठेडी हो जाती है, उसके सीपेपनका विनाश होता है तथा 
टेढेपनकी उत्पत्ति होती है ओर अंगुलो ध्रुवं रहती है । अथवा, जेसे गोरस बना रहकर भी दूध 
जमकर नष्टहो जाता दहै गौर दही उत्पन्न दहो जातादै, गोरसकी पहलेकी दूध पर्याय नष्ट होकर 
आगेवारी दही पर्याय उन्न होती है मौर गोरस द्रव्यरूपसे बना रहता है उसी तरह संसारकी 


समस्त वस्तुएं द्रन्यरूपसे स्थिर रहकर पर्यायरूपसे उपजतीं तथा विष्ट होती रहती हैँ 1 अतः सभी 
पदाथ द्रव्य-पर्यायात्मक है । 2 


$ ३८८. सभी दशं नोमे जपने इष्ट साध्यको सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतु भी वस्तुको अनेकान्ता- 

त्मक माने विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं बन सकते 1 इसी बातको स्पष्ट करनेके किए स्वयं टीका- 
कार ( गुणरस्न ) अपने हारा बनाये हूए 'परहेतुतमो मास्कर~प्रतिवादियोके हेतुरूपी भन्धकारका 
विनाराकत सूर्थ-नामक वादस्थरको लिखते 'है 1 इष संसारम अपनेको -सकल्ताक्िकचक्रचूडामणि 
समञ्ननेवाके, हमेशा हस्पूवंक मिथ्याभिमानकी पृष्ठिमं दत्तचित्त;गअन्यगुणी विद्धानोसेःचिदुकर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवाके, मूखं लोगो छम्बी-चोडी वातिः हांककर फटाटोपः जमानेवाले, स्पष्ट अनुभवसे 
वस्तुकी अनेकान्ताटमकताको समञ्चकृर स्वपक्चकौ युकियोमे उसका यथेष्ट व्यवहार-करकेन्भी _सिफ 
अपने श्रमुखसे अनेकान्तको स्वीकारः नदही.क रनेवारे,. वस्तुके यथाथंस्वरूपकरोरओरसे आंखे मूद्कर 
अपने मतके मिथ्यामोहका अनुचित्त -रत्तिते पोषण करनेवाछे, अप्‌ जै, वादि्योको हेतुके : सवर्प. 
का स्वयं तो परिज्ञान्‌, दै. नदीं गौर्‌ दूसरे गुणवान्‌.विदानोसेः. पुनम, आ अवन -कपमान्‌ _ समन्ते 
 _ १.- पर्यया-म. २। २. -र्य-मः २। ३. इदमग्र विलिख्यमाने ` -परहेतुतमो मास्कृरवादस्यलं" समग्र 

मपि म, २ प्रतौ नादिति! ध ॐ ~ 
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निजमतानुरगमेव पुष्णन्तो विदरव्समोये च कदापि सम्यश्ेतस्वल्पमपृच्छन्तो च तदन- 
वगच्छम्तो भवन्तो यत्ताध्यसाधनाय सासनघपुनान्यधुः, तत्रापि साध्यतिद्धिनिवन्धनं दुः \ 
अतोजने नान्तव्व्रस्यापता्थं घथावस्यितं वस्तुस्वहपे दरपदुभिः सद्भिरस्नाभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वपे सस्थगनेकान्तरूपं प्रकादयते । तावदक्तादवाना निरस्तस्वव्नामिमानः क्ष्ण माध्यस्थ्यं 
भजन्तः पपृण्वन्तु भवन्तः \ तथाहि ~ ुष्मदपन्यस्तेन हैतुना किपरन्वपिना स्वसाध्यं साध्येत व्यति- 

रेकिणा वा, अस्वयग्यतिरेव्ठिणए वा ! यदि तावदन्वयिना, तदा तस्पुतरस्वादेरपि गमकत्वं स्थात्‌, 
अन्वयसान्रस्य त्रापि भावात्‌ \ नापि खतिरेकिणा; तस्पुत्रस्वप्रेरेव मरमरस्प्रसङ्गात्‌ ! उधामत्वा- 
मावेऽन्यतन गौरयद्ते विषक्ते तलयुज्वादेरभावात्‌ ! अन्धपव्यतिरेक्रिणा चेत्‌, तदापि तसुत्रल्वादित 

एव साध्यपिषधप्रपक्तिः । त चास्य त्रैह्प्यलक्षणयोगिनो हैत्वानात्ताङ्ञङ्कनोया; अनित्यत्वसाधने 

टतकत्वादेरपि तत्प्रसद्खात्‌ । अस्ति च, भवदभिप्रायेण त्र्य तुत्रादाविति 
६ ३८९. अथ भवत्वयं दोषो येषां पक्षधर्मत्वसपक्षसत्व विपक्षाप्रच्वरूपे त्रेख्प्येऽविनाभाव- 


परिसमापिः, नास्माकं पञ्चलक्षणहेतुवादिना, भस्माभिरसत्मतिपक्षत्वप्रतयक्षाभरमावावितविपयत्व- 
योरपि लक्षणोरभ्युपगमादिति चेत्‌ । 


है । इस तरह्‌ आपलोग हैतुक स्वल्पे सवथा जनमिक्त रहकर भी स्वपक्ष सिदधिके लिए यद्रातद्रा 
हेतुका प्रयोम किया करते ह हतु हौ साष्यज्ी सिद्धिम मुख्य कारण हीतादहै। अतः दमलेग 
सनेकान्तकौ सिद्ठिके लिए्‌ यथावत्‌ वस्तुका स्वल्प दिखाते षमय सवपते पहले साध्यके प्रमुख 
साधक हेतुकी ही अनेकान्तखूपताका प्रतिपादन करते है । जाप कृपाकर कुछ देरके लिए मने मत- 
का दुरभिसान छोडकर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूर्वक मुनिए । अणक हेतु अन्वयो होतेके 
कारण सा्यके साधक ह, यां व्यतिरेकी हीनैके कारण, मथवा अन्वय ओर व्यत्तिरेक दोनौं 
व्याप्ति मिछनेके कारण ? यदि साध्य मौर साधनका दृष्टान्तमे सद्धाव रहनेके कारणदहौीवे 
अन्वयो होकर सच्चे ह, सास्यके साधेकरहै; तो (सभभ रहनेवाला रुडका साक्ला है ९ क्योकि वह्‌ 
उपकाः छंडका है" इस अनुमानमें "ततपूत्रख' हतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्थोक्रि उसीक्रे चार 
काठे रडक्तोमे तद्पुत्रत्वे भौर इ्यामत्वका अन्वय पाया.हौ जाता है । यदि किसी व्यतिरेक दशन्त- 
मे साध्पराभाव होनेपर साधनाभाव छप व्यतिरेक व्य्रिसे ही हेतु सच्चा छे; तो भोरे चैत्रके रको. 
मे श्यापस्रके अभावे त्ुत्रलका अमाव बराबर देखा जाता है, अत्तः त्पुत्रत्व हैतुको प्रामाणिक 
मानना चाहिए । यदि अन्वय गर व्यतिरेक दोनोके मिरतेपर हेत सच्चा होतादै;ः तोभी 
तद्पुरस्व हेमे जन्वय भौर्‌ व्यतिरेक दोनोका सद्भाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्प्रसाधकता 
दनी चाहिए } यहं तलमुत्रत्व हेतु क्षमे रदूता है सपक्षम भो इसका सत्व है तथा विपक्षे व्यावृत्त 
भो है इस तरह्‌ जव इभे उटकर विरूपता पायौ जातौ है तथ इसे हेत्वाभास तो माप ( बोद्ध ) 
कहु रौ नहीं सकते । यदि त्रिहपता होनेपर भौ तलपुव्रस्वको हेत्वाभास माना जाता है; तो ब्द 
मनित्य है वयोकि वह कृतक है' इस कृतक्स्व हैतुको भ हेत्वाभास मानना चाहिए । आपके 
त्रैह्प्यको व्याख्याके अनुसार त्यत्रत्व हेतू पूरी-ूरी उटकर विरूपता पायो जात्ती है! 
$ ३८९. चैपाचिक -तसूतरत्व हेतुभ सचाईका दोष तो उन गोदे मतमे जा सकता है 
जो पद्वघमस्व सपकषपतस्व तथा विपक्षवयावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावको सौमित रखते 
है, इसमे उनका अविनाभाव परिपूणं हो जाता है 1 पर हमलोग तो पो रूपो अविनाभावकी 
णता मानते दं मतः तदयु हवुवाला दोष हमारे मतमे नही गा सकता । हम उक्त तीन रूपोके 
सिवाय प्रदक्ष जोर आगमे हेतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अबाधितं विषयत्व तथा विपरी 
साध्यको सिदध करनेवाे करिषौ प्रतिपक्षो देतुका न होला भीत्‌ अससपरतिषकषत्वको भो ह ह 
स्वख्प मानते हँ । हमारे मतसे हेतुका अविनाभाव पाच पमे पूणं होता है 1: हक्का 


३८० षडदर्नसमुच्चये [ का. ५७. § ३९०- 


§ ३९०. ताहि केव्लान्नयकेवल्यतिरेकानचुमनयोः पच्चलक्षणत्वासतंभवेनागस कत्व प्रङ्ः । 
न च तथोरमकल्वं योगर, तस्मत्प्रतिदल्निख्ायक्भ्रनाणासंभवेन , अन्ययानूुपवत्तेः अनिश्थ 
एव तस्पुत्नत्वादेरगमकतानिनन्धनमस्तु, न तु चेलक्षण्याद्च भावः । 

§ ३९१. अथान्न विप्षेऽसत्तवं निशितं नास्ति, नं हि स्यासत्वानावे त्पुत्रत्देनावद्यं निवतं- 
नीयनिच्यन् प्रनाणमल्तीति सोगतः \ योगस्तु गजंति--ज्ञकादाहारपरिणापसः वयामत्वेन समनव्याप्ति- 
को, न तु तत्पत्रत्वेनेत्युपाधिसद्‌भावान्न तघ्पुत्रस्वे विपक्नासत्त्वपतंमव इति 1 

९ ३९२. तौ ह्येतं निश्चि तास्यथातुषपत्तिमेव शब्दान्तरेण जरणीद्रुरुत इति सैव हेतोछक्षण 
मस्तु \ अपि च, अस्ति नभन्वन्धो जरचनद्रात्‌, उदेष्यति श्चः सवित्ता, जद्तनादित्योदयात्‌ इस्यादिषु 
पक्षधमत्वाभावेऽपि, सन्मातेयसेवंविधस्वरान्यथानुपपत्तः, सरव क्षणिक्तमक्षणिकतं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 
दिषु च सपक्षस्यामावेऽपि हतुनां गमकत्वद्त्ंना््कि व्रेरूप्यादिना । 


00 

§ ३२०. जैन- यदि पांच खूप होनेसे ही हेतुमे सचाई आतीरहै; तो केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुओंमे पांच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए । केवछान्वयीमे विपक्ष 
व्यावृत्ति तथा केवल व्यतिरेकोमे सपक्षसत्व नहीं पाया जाता है । पर नैयायिक केवलान्वयी तथा 
केव व्यतिरेकी हेतुओंको हेत्वामास नहीं मानते, उनके मतम ये मो स्च्चेही हेतु ह। चकि 
दत्पुत्रस्व भौर इयामत्वके अविनाभावका ग्रहृण करनेवाले प्रमाण नहीं भिरुते इसलिए उनके 
अविनाभावक्ता निङ्दय नहीं हो पाता । यदी अविनाभावका अनिश्चय तप्पुत्रत्व हेतुकी हेत्वा- 
भासतामे काए्णहिनकि त्रिरूपता या पंचरूपताक्ा अभाव । 

§ ३९१. बौद्ध भौर नैयायिक-वौद्ध कहते हँ कि -तप्पुत्रत्व हेतुमे विपक्षासत््वका निद्चय 
नहीं है 1 यदि इसकी विपक्षग्यावृत्ति निरिचत होती तो इयामत्वकी निवृत्तिमें तघ्पुत्रत्वकी निवृत्ति 
अवद्य ही होनी चाहिए थी । पर 'इयामत्वके जभावमे तदपुत्रत्व मवर्य हौ निवृत्त होता है" इसका 
निश्चय करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है । इस्त तरह विपक्षासतत्वका निश्चय न होनेसे तत्पुचस्व 
हतु हेत्वाभास है ¦ नैयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते हँ कि गभिणी माताका ह्रे पत्तेकी चाक 
खाना आदि ही गभेकरे छडकेके सावर होनेमे कारण है। इस तरह शाकाद्याहास्परिणामकी दही 
रयामत्वके साथ समान व्याप्ति है न किं तत्पुत्रस्वकी । अतः तव्पु्त्व हेतुमे शाकाचयाहार परिणाम 

प उपाधि हने यह्‌ हेतु विपक्षपे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है । जो घमं साध्यका न्यपिक 
हो तथा साधनका अग्यापक उसे उपाधि कहते है, जैसे यह्‌ घूमवाला है क्योकि सग्निवाला होनैसे" 
यहां गीर ईधनेका संयोग उपाधि है । मीके ईघनका संयोग साध्यभूत धके साय सदा रहता हँ 
पर साधनभूत अग्िके साथ उसके रहुनेका नियम नहीं है । तपे हुए रोके गोकेमे अग्निके रहने- 
पर भी उसमें गोले ईघनका संयोग नहीं पाया जाता । चाकादयाहार परिणाम सांवलेपनके साथ तो 
रहता है पर तत्पुत्रत्वके साथ रहनेका उसक्रा नियम नहीं है । ताल्मयं यह्‌ कि अकेके तत्युत्रत्वको 
देयामत्वसे व्पाप्ति नहीं है किन्तु जव वह राकाद्याहारपरिणामप्ते विरिष्ठहो जातादहै तमी उसको 
सांवरेपनसे व्याप्ति हो सकती है । 

$ ३९२. जेन--विपक्षासत्त्वको रेस व्याख्या करके तो आपने गविनाभावको हौ दुसरे 
रान्दोमिं स्वीकार करल्यादहि। आप घूम-फिरकर अविनामावकी ही शरणमे जा पहुचे हैँ अत 
अविनामावको हौ हेतुका प्रधान जोर निर्दोष लक्षण मानना चाहिए 1 देलो, (आकाशम चन्दर है 
वर्योक्रि जरम उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, जलचन्द्र दिखाई देता है? “कर पूर्यका -उदथ होगा 
क्योकि आज सूर्यका उदय हो रहा है" इत्यादि हेतुञोमे पक्चधमं नहीं पाया जाता, फिर भी सोक्ह 

आने सच्चे है । यह मेरो माता माद्ूम होतो है क्योकि इस भ्रकारकी आवाज अन्ययाआ ही नहीं 


१. -प्रमाणरुंमवेन भा. । २. ठह जा. क. । 


-का० ५७. § ३९४] जनमत ३८१ 


६ ३९३. निश्ितान्यथानुपयत्तरेवैकं लिद्धलक्षभमकषणे तत््वमेतदेव, पच्च: पुनरयमिति चेत्‌, 
त सोगतेनातावाधितविषयत्वभसस्तिपक्षतव तततव च योगेन च ज्ञातर्वं सक्षणमाष्यानीयस्‌ \ 

§ ३९४. अथे बिपक्षाल्िश्चितव्यावुत्तिात्रेणावाधितविषयत्वपरसत्प्रतिपक्षत्वं च जापक्तहैस्व- 
धिकाराञ्ज्ातत्वं च रुब्धपेवेति चेत्‌, तहि पमक्रेत्वधिकारादशेपपमपि छव्यमेदेति कि मेपेगापि 
भ्पञ्चनेति \ अतत एव नान्वथसात्रद्ेतुसंमकः, अपिल्वािपरव्यत्तरेकादन्वयविक्ञेपात्‌ \ नापि व्यति- 
रेकमान्रात्‌, किन्नङ्खोद्तात्ववादयतिरेकविशेषात्‌ \ न चापि परस्पराननविद्धतङ्मयमात्रात्‌, अपितु 
परस्परस्व्पाजहद्वुत्तान्वथव्यततिरेकत्वात्‌, निद्रिचवान्यथानुषपच्येकसक्षणस्य हि हैतोयंयाप्रदमिता- 
व्वयव्यतिरेकल्पत्वात्‌ \ न च जैनानां हैसोरेकलक्षमताभिमानपनेकान्तस्य विघातरुनिति वक्तव्यं, 


प्रोगतियम एवरैकरक्षणो हतुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वनावनियते, नियतेकस्वभावस्य शकश 
दैरिव निःस्वभावस्वात्‌, इति कथं न हतोरनेकान्तारमकता । 


^^ 





न ~~~ द क 9 भ ५ 


सकती धी" (व पदार्थं क्षणिके पा निद है करेयोकि वे सत्‌ ह" इत्यादि हैतुओपें सपकषप्रत्व म रहने 
प्र भी पूसै-परो सचा दै । ये सच्चे हेतु माने जाति है! अतः अविनाभावको ही हैतुक एकमा 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए -तर॑हप्य भादि दपित लक्षणोक्ता मानना निरथेक ही है । 

§ ३९३--बौद्ाधि-- भाद, तच्वकी वाते यहो है कि--निद्िचित अविनामावको ही एकमात्र 
हेतुका सृख्यचया तथा निर्दोष उक्षण माना चाय । १२ उषतो मविनाभाविके प्रपच्के लिए विस्तारे 
समक्चने सौर समश्चानेके छिए चैहूप्प भौर पंचर्प्थ मान च्मि जति ह 1 


जैत--यदि विस्तार मोर स्पष्टता ही ३8 है, तो वौद्धोको चा्िए कि वे अव्राधित्रविषयत्व, 
अससतिपक्षघ्व भौर ज्ञातस्वको भी हैतुका स्वल्य मने तथा नैयायिक ज्ञाततव नामके सपको भो 
स्वीकार कर षड्रूप हेतु मानें । हैतुक श्ञतत्व' ख तो नितान्त अवश्यक दै; क्योकि जब तक 
हेतु ज्ञास नहीं होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकती । । 
$ ३९४. बौड्ादि-हेतुकी विषक्ते निर्वित्त व्यावृत्तिक्रा ज्ञनं हनेपर अबाधितविषयस 
ओर असस्परतिपक्षत्व अपने हौ भप फलत-हो जाते हँ तया ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेते हैतुको 
रात तो होनाम्ही चिए, षयीकि जातत पदाथ जापर नहीं होता । इष तरह व्ररूप्यसे हौ अन्य 
५ अ्राधितविषयल्व आदि मरम्‌ हौ फक्त हो जात ह इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करमेकी कोर 
आवश्यकता नहीं है 
४ जैन--तवं गमक हेतुका जधिकार होनेपे केवकं अवितामावके कथनसे हौ अन्यं सष 
पक्षधमत्वादि जपते अप ही फलति हो जागे, उनका भी कथन निरथंक है । अत्तः एकमात्र 
सवितामावको ही हैतुक लक्षण मानना चादि { अविनाभाव हौ दैत चाध्यकरा गमङ्‌ हो सकता 
दे । अतः रूप्य आदिका आग्रह्‌ छोङ्कर उपे ही मानना चाहिए । इष विवेचने यहु स्पष्टहो 
भया कि हेतु मात्र अन्वयके वक्प॒र्‌ गमकं नही हो सकता, किन्तुं उसमे व्यत्तिरेक--विपक्षव्यावत्ति- 
क्रा बल अवदय होना चाहिए । विपक्षव्यावुत्ति मौर व्यतिरेकका सीधा अर्थं अविनाभाव है । अत्तः 
मविनामाव विशिष्ट जन्वयसे ही हैत साध्या वस्तुतः साधके हो सक्ता है। इ तर केव 
व्यतिरेक्से भी हेतु गमकता नदी है किन्तु गमकरता तो अन्वयो अं ध 


पश्चा रखनेवाछे ही व्यतिरेक 
से होती है ! परस्पर निखेक्च अस्वप सौर म्यतिरेक भो वाले ही व्यतिरेकः 


हैतुको गमकतामे कारण वहीं 
गमकताकरे किए त्तो अन्वय गौर व्यत्िरेकको प्ररश्पर व ही ५ 


ह त । कर तदास्य रना चाह 
सपनासाकी हेतु अन्वय ओर व्यतिरेक परस्पर सापेक्ष $ 


। 8 र तथा तादात्म्य रखते ह 1. सा्यके 
मसानन्‌ नह होना साध्यकते होनेपर ही होने सम्बद्ध है । इस रह्‌ यदि जैन रोप एकमात्र 


१. अथ विवक्षा-भा,, क, | 


३८२ षडदशं नसमुच्चये [ का० ५७. § ३९५- 


§ ३९५. तथा ननू भोः मोः सकर्णा: प्रतिप्राणिप्रसिद्धभ्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुढवुद्धिभि- 
भवद्िरूयेश्च कणभक्षाक्षपादनुद्ादिशिष्यकैरपन्स्यमानाः सवं एव हेतवो _ विवक्षयासिद्ध- 
विस्ढानैकास्तिकतां स्वीकुर्वम्तीत्यवगन्तव्यम्‌ ! तथाहि - पुवं तावत्तेषां विरुद्ताभिघीयते ! यदि 
ल्येकस्यैव हेवोध्ीणि पच्च वा हपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोऽनेकघमत्मिकमेव वस्तु 
साघयतीति कथं न विपर्ययसिद्धिः, एकक्य हितोरनेकधर्मा्मक्तस्याभ्युपगसात्‌ । न च पदेव पक्ष 
धर्मस्य सपक्ष एव सनव तदेव विपक्षात्सर्वतो व्यावृत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वधन्पतिरेकयोर्भावाभाव- 
रूपयोः सवथा तादाल्स्यायोगात्‌, तत्वे वा केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी चा सर्वो हतुः स्यात्‌, न वु 
त्रिश्यः पच्वरूपो वा, तथा च साघनाभासोऽपि गमकः स्थात्‌ । 


§ ३९६. अथ न विपक्षासच्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसःटूमवेऽस्तित्वतेव साध्याभावे 
नास्तित्वसमिधोयते न तु ततस्तद्धित्तमिति चेत्‌, तदसत्‌! एवं हि विषक्षासत्त्वस्य तास्विकध्या- 
भावाद्धेतोध्तरैहप्यादि न स्थात्‌ \ भथ ततस्तदन्यद्धरमान्तर; त्यं करूपस्यानेकात्मकस्थ हितोस्तथाभूत- 
साध्याविनाभूतत्वेन निधितप्यानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कथं न परोपन्पस्तहैतुनां सवेषां विरत, 
एकान्तविर्द्धेनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ 1 








~~~ 


अविनाभाव ही को हैतुको लक्षण मानते दह तो भी अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती, 
वथोकि हमलोग हेतुक प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दृष्टि नियमित करना चाहते ह न कि उसके 
स्वभावको । यदि हैतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमें कोई परिवतंन भौर 
अनेकरूपता न मानो जाय, तो वह्‌ असत्‌ स्वभाववाके रगोशके सींगको तरहं निःस्वभाव हौ हौ 
जायेगा । अतः जो हेतु अनुमान प्रयोगकी दुष्टे मात्र अविनामाव लक्षणवाला है वही स्वभावको 
दृष्टिसे अनेक खूप होता है । इस तरह हैतुमे अनेकान्तात्मकता स्प रूपे सिद्ध हौ जाती है । 

इ २९५. तथा ओौर भौ जप लोग कान खोलक्रर सुन खो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा -सरवावुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध अपना खोटा अमिप्राय रखनेषाङे भापने तथा अन्यं कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध आदिके करर्सित शिष्योने स्वपक्षसिद्धिके लिए जितने भी हेतु दियै है वे घत्र असि विरुद 
तथा अनैकान्तिक हँ । सवसे पहठे उन हेतुभोक्री विरुद्धता दिखाते ह । यदि एक ही हेतुक वास्त-, 
विक तीन या पाच रूप माने जाते दँ तो वहु अनेकान्तात्मक़ हेतु एकान्तके विरुद भनेकान्तको ही 


` सिद्ध करेगा । इस तरह एक ही हैतुको अनेकषूप मानने तथा उसक्रो अनेकान्तका ही साधक 
होनेसे भफ्के हेतु विरुद हो जाते है । 


शंका--जाप बार-बार ठेतुको अनेकान्त रूप कृह्‌ देते दै । वस्तुतः वह अनेकान्त रूप हं ही 
नहीं । पक्चवमं हतुका जो सपक्ष रहना है वही विपक्षमे नहीं रहना है । हेतुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसच्व रूप है 1 अतः एकरूप हौ हेतु है न कि भनेक । ` ध 

समाधान भावरूप अन्वय भौर अभावरूप व्यतिरेकको सवथा एक नहीं माना क । 
सक्ता । यदि ये दोनों वस्तुतः एक हों, तो फिर सभी हेतु या तो केवछान्वथी हो जायेगे या फिर 
केवव्यतिरेको । एसी हारुतमे कोई भो हेतु त्रिरूपो .या पंचरूपो नहो रह सकेगा । भौर इस तरं 
जो केवलान्वयी या केवरुग्यत्तिरेको हेतु त्रिरूपता अर पंचरूपता न होनेके कारण आपके मतसे 
साघनाभास हुए वे भी सध्यके गमक सिद्ध करनेवाले हो जार्ेगे । . | 

६ ३९६. चका--विपक्षासत्वको हम मानते ही नदीं ह यह्‌ बात नही, किन्तु सध्यके 
स्वम हैतुका हौना ही उक्षक्रा साध्पके अभावे नहीं होना है। अर्थातु सपक्षसत्त्वका फलितरूप 
ही विपक्चास दै, इने भिन्न नहीं है । ह ` 4 


~ क° ५७. § ३०८ ] नेनमतं | ३८३ 


- § ३९७, तथासिद्धतापि सर्वसराघनधेर्माणापुरनेया, यतो हतुः समन्य वा भवेत्‌, विज्ञे 
ठा, तदुभयं वा अचुमयं बा १ न ताव्साशास्षं हेतुः, तदि सककन्पापि त या 
हवुतवेलोपादीयमानं प्रसयक्षसिद्धं वा स्यात्‌, तदनुमानसिदं का । न तावल्रतयक्नपिद्धम्‌; प्रत्यक्षं 
ह्यक्षानुसारितया प्रवसते ! अक्षं च नियतदैशादिनैव संनिकृष्यते । अतोऽक्ाचु्तारि ज्ञानं निमत- 
देशादायेव प्र्वातवुपूत्वहते, न सककरकारदेशन्पापिनि । 

§ ३९८, अथ नियतदेशस्वरूपाव्यत्िरेकात्तन्निशये तस्यापि निन्य इति चेत्‌; न; नियत- 
देशस्वरूपाव्यत्तिरेके नियतदेशतैव स्थातु, न व्यायत, तच्च ग्याविसरामान्यरूपो हेतुः प्रत्यक्षसिद्धः ॥ 
भनुमानसिदतापामनवस्याराक्षसौ दृनिवारा ! अनुमतेन हि लिङ्खग्रहुणपूर्वक्तमेव प्रवर्तमाने 
सापात्ं साध्पते लिङ्गं च न विज्ञेषहपन्निव्यते, जननुगमरात्‌ \ सामन्यल्पं तु लिङ्गमवगतं वान- 
वरतं वा सचेत्‌ \ न तावदनवगतं, अनिष्ठत्वादतिप्र्द्कयन्च 1 भवगतं चेतु, तदा तत्यावगमः 
्रसयक्ेषाुमलेन बा । न प्रत्यक्षेण, संनिक्ष्ग्राहिर्वात्तस्थ ! नाप्यनुमानेन, तस्याप्यनुमानसन्तरेष 
लिङ्खग्रहणे पूनस्तदेवाव्तते ! तथा चानुमानानाभानन्याचुगसहसनैरप्येकलिद्धिग्रहणं न भवेत्‌ \ 
अपि च, अरेषव्यकत्याधेयस्वरूपं सामान्यं प्रत्यल्लानुमानाम्यां निश्धीयमानं स्वाघारनिञ्चयमु- 
त्पादयेत्‌ ! स्वघारनिश्चयोऽपि निजाघारनिश्चपमिति सको जनः सवतः प्रसज्यते । 


~^ ~~" ~~~ ~~~ 





^ ~ ^-^ 


स्ाधान--यदि विपक्षासत्व वास्तविक कूपन हौ, तो हेतुमे त्रिरूपता या पेचखूषता कसे 
यन सकेगी ? यंदि च्रिह्धताको सिद्धि किए विपक्षासल्छको क्षघमत्व आर सपक्नसच्वसे भत्िरिक्त 
खूप माना जक्तिरैःतोएकही हेतु अनायास दी अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो आतादै) 
भौर यह्‌ अनेकार्तासमक हेतु अनेकान्तालकं साध्यके साय हौ अविनाभाव रखनेके कारण अनै. 
कान्तका हौ साधके होगा 1 इस तरह एकान्ते विरुद्ध भततेकान्तके अविनाभावो होनेकरे कारण 
अनेकान्तके ही साधक होनेसे सभौ हेतु विर ई । 
$ ३२७. इसी तरह परवादियोके सभी हतु असिद्धं हँ । बताइए--आपके हेतु सापात्प प 
है, या विरेषरूप, या उमयाठक मथने इने सवे विलक्षभ अनुभय हप ? यदि हेतु सामान्यरूपं 
है, तो वह्‌ सक्छ पदं व्यापी है या मात्र अपनी व्यस्मे दही रहताहै? जैसा भी हो, वहू 
सामन्यरूप हेत्‌ पसयत प्रमाणसे भसिद्ध है या अवुमानष १ उपे प्रयक्ष सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
वयोर प्रत्यक्ष तौ इन्दरियोके मधीन है, ओर इन्दरियोका समन्तिकं नियतदेशवाछी स्थूर व्यक्तियों 
तक हौ सीमित है) दलिए्‌ इन्द्ियोके अनुत्ार चनेवाछा ज्ञान नियतदेश्च वर्तमानकाल तथां 
. स्थूल पदार्थोमि दी प्रवृत्ति कर सकता है । उपै सक्देश त्था त्रिकारवततीं व्यक्तियों रहनेवाले 
सामान्यको जाननेकी चक्ति नहीं है । 


8 २९८. दंका--जो सामान्य तियततदेशदाली ग्यदितयोे सहता वहीतो दुर देश तथा 
अतोतादिकाचवर्घा व्यवितयोमे पाया जाता ह । अतः 


नियत देशम उका प्रव्यः 

&रं देके भौर भतीतादिकराकवर्ती व्यक्तयो रहनेवाे स्वरूपका मौ प्रयश्च हौ 6 । 
समााने--यदिं सामान्य नियतदेदापर्ती ग्यविततयोमे रहभेवाके सामान्यसने सवथा अभिन्न 
 है'तौफिरवहभो नियतदेशवालाही हो जायगा । एेषो हारतमे वह्‌ सर्वव्यापी यां सर्वेस्वव्यकित- 
व्यापी नहीं रहं सकेगा) इष तरह व्यापी सामान्य स्यः हैत भयक्षसिद्ध तौ तः दीद! उसे 
अमुमानखिद्ध मनतेमे तो भनेतरश्या रक्षी तुम्हारे पक्षको ला जाधेमी । जो भदुमाने सामान्पको 
सिद करनेके ङ्िए र होगा वह्‌ लिगज्ञान पूरककेही परवृत्ति करेगा। सौर ल्ग विकञेषलूप'तो 
हो ही नदी सकता; बरयोकि विदोषका तो इतये व्यवतियोमे अदरुगम नहीं दयता ! अव रहः सा्चान्य 
{उ ि्ठमन१,य१२1. , - । द 


न्म २, चर ~ र [। 
। श शि , न 
द्‌ 


३८२ षडददं नसमुच्चये [ का० ५७. § ३९५- 


§ ३९५. तथा ननु भोः मोः सकर्णा: प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ितनेकान्तविरदढवुद्धिनि- 
भवद्डिरस्येश्च कणभक्षाक्षपादवुद्धादिज्ञिष्यकैरपन्धस्यमानाः सवं एव हेतवो विवक्नयासिद्ध- 
विष्टानैकान्तिकतां स्वीदुर्वन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि पूर्व तावत्तेषां विरद्धताभिधीयते । यदि 
ह्यंकस्येव हेतोख्ीणि पच्च वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोऽनेकधर्मात्मकमेव वस्तु 
साधयतीति कथं न विपयंयसिद्धिः, एकष्य हितोरनेकधमट्मिकस्याभ्युपगमात्‌ । न च यदेव पन्त 
धम॑स्य सपक्ष एव सस्यं तदेव विपक्नात्सवंतो व्यावृत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वपव्पुरिकयोभविाभाव. 
रूपयोः सवथा तादात्स्यायोगात्‌, तत्वे वा केवछान्वयी केवङग्यतिरेको वा सर्वो हतुः स्यात्‌ नतु 
तरिरूपः पव्वह्पो वा, तथा च स्राधनाभासोऽपि गमकः स्यात्‌ । 


§ ३९६. अथ न ॒विपक्नासत्त्वं नाभ्युपेयते करि तु साध्यसद्धुवेऽस्तित्वमेव साध्याभावे 
नास्तित्वमभिधीयते न तु ततस्तद्धिचतसिति चेत्‌, तदसत्‌ । एवं हि विपक्षासत््वस्य तास्विकस्या- 
भावाद्धेतोप्त्रेरूष्यादि न स्यात्‌ । भथ ततस्तदन्यद्धमन्तिरः; तर््येक रपस्यानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत- 
साध्याविनामूतत्वेन निश्ितस्यानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कथं न परोपन्धस्तहैतुनां सर्वेषा विष्डत, 
एकान्तविरुद्धेनानेकान्तेन व्याप्रस्वात्‌ 1 








अविनाभाव ही को हैतुका लक्षण मानते है तो भी अनेकान्त सिद्धान्तको कोई क्षति नहीं हयेती, 
वयोकि हमलोग हेतुक प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दष्टे नियमित करना चाहते हँ न कि उसके 
स्वभावको । यदि हैतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमें कोई परिवतन भौर 
अनेकरूपता न मानी जाय, तौ वह्‌ असत्‌ स्वभाववाले लरगोशके सींगको तरं निःस्वमाव ही हो 
जायेगा । अतः जो दतु अतुमान प्रयोगकी दृष्टि माच अविनाभाव लक्षणवाल्ा है वही स्वभावकौ 
दृष्टिसे अनेक रूप होता है । इस तरह हेतुमे अनेकान्तात्मकता स्प खूपसे सिद्ध दहो जाती है । 

§ ३९५. तथा ओर भो आप कोग कान खोरक्रर सुन छो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा-सर्वाचुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद अपना खोटा अभिप्राय रखनेवाङे आपने तथा अस्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध जादिके कूत्सित शिष्योने स्वपक्षसिद्धिके लिए जितने भी हतु दिये हैँ वे सत्र असिद्ध विषु 
तथा अनैकान्तिक ह । सवसे पहके उन हेतुभ्री विरुद्धता दिखाते ह । यदि एक हौ ददुके वास्त-+ 
विक तीन या पाँच रूप माने जाते ह तो वह्‌ अनेकान्तात्मक हतु एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तको ही 


` सिद्ध करेगा । इस तरह एक ही हैतुको अनेकह्म माननेसे तथा उसक्रो अनेकान्तका ही साधक 
होनेसे आपके हेतु विरुद हौ जाते है । 


यंका-अपि बार-बार हैतुको अन्तेकान्त रूप कृह्‌ देते है । वस्तुतः वह अनेकान्त रूप है हौ 
नहीं । पक्षधमं हैतुका जो सपक्षमें रहना है वही विपक्षमे नहं रहना है । हेतुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्व रूप है 1 अतः एकख्प ही हेतु है न कि अनेक । - । 


समाधान -भावरूप अन्वय ओर भावरूप व्यतिरेकको सर्व॑था एक नहीं माना जा - 
सकता 1 यदि ये दोनों वस्तुतः एक हौं, तो फिर सभी हेतु या तो केवछान्वयी हो जयेगे या फिर 
केवरुग्यतिरेको । पौ हारते कोई भो हेव त्रिरूपो या पंचहूपौ नहं रह सकेगा । मौर इस तरह 
जो केवलान्वथो या केवरुग्यतिरेकी हैतु त्रिरूपता मौर पंचलूपता न होनेके कारण जापक मतत 
सायनाभास हुए वे भी साध्यके गमक्र सिद्ध करनेवाले हो जार्येगे । , । 

§ ३९६. शंका--विपक्षासत्वको हम मानते ही नदीं ह यद वात नदीं, किन्तु साध्यके 
सद्धूवमे हेतुका होना हौ उका साध्यके जभावमे नहीं हना है। अर्थात सपक्षत्वका फलितरूप 
ही विपक्षा है इनसे भिन्न नहीं है 1 12 


~ का० ५७. § ३९८ ] जेनमतम्‌ 1 ३८३ 


भ्‌ 


- ६ ३९७. तथासिद्धतापि स्ंघाघनवत्नौणामुत्तेया, यत्तो हेतुः सामान्यं वा भेतरेत्‌' विशयो 
वा, तदुभयं बा अनुभवं वा । न तावत्सामान्यं हेतुः, तद्धि सककव्यापि सङलस्वा्नपस्पापि वा 
हेतूस्वेनोपादोधमलनं प्रव्यक्ष्िद्धं वा स्यत्‌, तदनुभानतिद्धं वा] न तावल्मत्यक्षिद्धम्‌; मरत्यक्ष 
ह्यक्ानुलारितिया प्रवर्तते । अक्षं च नियतदेगादिनैव' सनिष्यते । मतोऽकनानुसारि नानं नियत 
देगादावेव प्रवतितुमरसहते, न सकलकालदेशञव्यापिनि ) 

१ ३९८. अथ नियतदेशस्वरूपाव्यत्तिरेकात्तच्नि्यये तस्यापि निख्चय इति चेव; न; नियत- 
देशस्वह्पाव्यतिरेके नियततदेशञतैव स्यात्‌, न व्यापिता, तद्र व्यापित्तामान्यरूपो हतुः प्रस्यक्षसिद्धः । 
अनुमानसिद्त्तापामनवस्याराक्षसी दृत्िवारा \ अनुमानेन हि लिद्धग्रहुणपूर्वकमेव प्रदतंमनेन 
पापरान्यं साध्यते लिङ्क च न विशेषरूपरनिष्यते, अननुगमात्‌ । सामान्यह्पं तु लिद्धसवगतं वान 
वेगतं वा भवेत्‌ । न तावदनवगतं, अनिष्टव्वादतिग्रसङ्काच्च । गवगतं चेत्‌; तदा तस्यावगमः 
प्रयक्षेणानुसानेन बा ! च प्रत्यक्षेण, संनिङ््टग्रारिव्वात्तस्य \ नप्यनुमलेन, तस्पप्यनुमानमन्तरेण 
लिङ्खप्रहूणे पुनस्तदेवावर्तते । तथा चानुमानानामानस्त्यायुगसहलेरप्येकलिद्धिग्रहणं न भवेत्‌ 1 
अपि च, अशेषव्यक्त्याघेयस्वरूपं सापान्यं प्रलयक्षानुमानाम्यां नि्योयसानं स्वाधारनिश्ययपु- 
त्पादयेत्‌ \ स्वाधारनिश्धोऽपि निजाघारनिश्चयमिति सकलो जनः सवत्तः प्रसज्यते } 


<~ ~ ~~ ~ 
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समाधान--यदि विपक्षासत्व वास्तविक रूप नहो, तो हैतुमें त्रिरूपता था पंचरूषता कषे 
बन सकेगी ? यदि विह्परताकी सिद्धि लिए विपक्नास्छको पक्चवफलव ओर सपक्षसच्छसे मतिरि्त 
स्पमानानजातादहै,तोएकहीहेतु अनायास हौ अनिकरूप-अनेकान्ताक सिद्धहो जाताहै। 
भौर यह्‌ अनेकान्तात्सक हेतु जनेकान्तात्मक साष्यके साय ही अविनाभाव रलनेफे कारण अने- 
कान्तका हौ साधक होगा । इस तरह एकान्तके विरुद्धं अनेकान्तके अविनामावो होनेके कारण 
अनेकान्तके ही साधक होनेसे सभो हेतु विषुडरह। 

§ ३९७. इसी तरह परवादियोके समी हेतु असिद्ध द । वताह्ए--भापके हेतु सामान्य खूप 
है, या विशेष्य, या उसयारक अथवा इच सबसे विलक्षण अनुभय रूष ? यदि हेतु सामास्यरूप 
है, तो वह सकर पदाय व्यापी है या मात्र अपनी व्यक्तियोमेही रहतादहै? जैसा भीटहो, वह 
सामान्यस्य हेतु प्रवयक्ष प्रमाणे प्रसिद्ध है या अनुमानपे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
वपो प्यक तो इन्द्रियोके अधीनं है, गौरं इन्द्ियोकां सन्निकृषं नियतदेकवाकतो स्थूल व्यक्तियों 

तक हौ सीमित है। इसलिए ईन्द्ियोके अनुसार चलनेवारा ज्ञान नियतदेश वतंमानकाकर तथा 
, स्थूरु पदाथमि ही प्रवृत्ति कर सकता है । उपम सकलदेश्च तथा त्रिकालवर्ती व्यक्तियों रहुनेबाले 
सामान्यक्ो जाननेकी शक्ति नहीं है । ध 
8 ३९८. शका--जो सामान्य नियतद्शवारी व्यकितयोमे रहता है वही तो दूर देक्ष वथा 
अतीतादिकार्वर्ती व्थकति्ोमे पाया जाता है । अतः नियतत देम उसका प्रदयक्ष होनेसे उक्र 
दुर देश भौर अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियों रहनेवाले स्वरूपका मी प्रयक्न हो हौ जाता दै! 
समाधान--यदि सामान्य नियतदेचवती व्यवितियोमे रहनेवाले सामान्यसे स्वया अभिन्न 
. है, तो फिर वह्‌ भो नियतदेशचवाला हो हो भूया । एेषो हाल्तमे वह सर्वव्यापी या सवंस्वव्यत्र 
व्यापौ नहीं रह सकेगा । इस तरह्‌ व्यापी सामान्य रूपःहेतु प्रयक्षसिद्ध तो नहीं है। स 
अनुमानसि माननम तो मनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षो खा जायेगी । जो सानि ता उ 
त किए तेयारे हगा वह लिगज्ञान पृक हौ परवृत्ति करेगा । ओर स ध 
छ ही बही लकता; क्योकि विरेषक्ञा तो दुसरो व्यनितयोमे अनुगम्‌ नहीं होता । भब रा सायण 


३८४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९९- 


§ ३९२. {क च, स्वा्येन्द्रिषसंयोगातपरार्‌ स्वन्ञानसजनयत्सामान्यं प्चादपिं न तज्जनयेत्‌, 
अविचकितरूपत्वात्‌ परेरनाधेयातिन्ञयत्वाच्च, विचलितत्वे आघेयातिशयत्वे च क्षणिकूतापत्तिः । 

§ ४००. अन्यच्च, तत्धामान्यं व्यक्तिभ्यो सिन्नसभिन्नं, निल्नाभिच्चं वा हेतुभवेत्‌। न 
तार्ब्डिचम्‌; व्यक्तिभ्यः पृथगनुपलम्मात्‌ ! 

$ ४०१. समवायेन व्यक्तिभिः सह सामान्यस्य संदन्धितत्वात्‌ पुथगनुपलम्मे इति चेत्‌; त; 
समवायस्येहबुद्धहेतुत्वं गीयते, इहेदसिति बुदिश्च मेदश्रहुणमन्तरेण न भवरैत्‌ \ कि च, अतोऽ- 
श्वत्वादिसामान्धं स्वश्नयसवंगतं वा, सवंसवंगततं वेष्यते । यदि स्वाश्रयसवंगतम्‌; तदा ककफ़रदि- 
व्यक्तिशून्ये देओ प्रथमतरभुपजायमानाया व्यक्तरश्वत्वादिसामान्येन योगो न भवति, व्यक्तिशुभ्ये दे 
सामान्यस्यानवस्थानाद्रचक्यन्तरादनाममनास्च । अथ सवंसर्वंगतं तस्स्वी द्रियते; तडा कर्कादि- 





रूप, सो यह ज्ञात होकर खग वनेण या भन्ञात रहकर ही ? अज्ञाततो क्गिहो ही नहीं सकता; 
अन्यथा जिस व्यक्तिने धृमादि सिगोको नहीं जाना है न्दं भौ अभिनि आदिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किकी व्यकितिको जिस किसी छिगसे जिस किसीभी साध्यरका जान दो जाना 
चाहिए । यदि वह सामान्य रूप ्गिज्ञातहै; तो उसका ज्ञान प्र्यक्षसे होगा या अनुमाने? 
प्रत्यक्ष तो इन्दरियोसे सम्बन्धे रखनेवाठे स्थूल पदाथेमि ही प्रवृत्ति करता है, अतः उससे तो 
सवव्यापो सामान्यका परिज्ञान हो ही नहीं सकता । अनुमानसे भी उसका ज्ञान सम्भव नहीहैः 
वयोकि यह अनुमान भी खिगग्रहणपुकंक होगा, छिग विजेषहूप नहीं होकर सामान्यरूप होमा, 
इस सामान्यक्रा ज्ञान प्रत्यक्षे हीगा या मनुमानसे इस तरह वही प्रशन वरावर चालू रहेगा । इस 
तरह हजारो अनुमानोंकौ कल्पना करके सी हजारो वर्षोभि मी एक साध्यका ज्ञान हीं हौ सकेगा। 
सामान्य अपनी समस्त व्यवितयोभे रहता है । यदि इस सकंव्यापी सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणे निदचय होता है; तो समस्त न्यकतिह्प आवारयै रहनेवाके सामान्यका निङवय 
होनेपे भाधारभूत समस्त व्यक्तियोका भी निद्चय हो ही जायेगा । इस तरह समस्त आधारभूत 
व्यक्तियोक्ा निश्चय होनेसे सभी प्राणी सहज हौ सवं्ञ हो जायेगे । 

§ ३९९. सामान्य नित्य भौर एक रूप माना जाता है । अतः यदि वहु अपनी आधारभूत 
व्यकितसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है तो वहु बादमे भी ज्ञानोतादक 
नहीं हो सक्रेगा; क्योकि उसका स्वरूप अविचलित--सदा स्थायी है, उसमे किसी दूसरे पदाथंसे 
कोई नया अति्चय या सामथ्यं उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि उका स्वरूप विचलित --परिवतेन- 
दोर मानां जाय मौर उसमे किसी सहकारीसे किसौ नथी शक्तिके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही, 
तो वह नित्य नहीं रहं सकेगा ! क्षणिक हो जायेगा । 

§ ४००. वह्‌ सामान्य रूप हेतु व्यवितियोसे मिनन है या अभिन्न, अथवा कथंचिद्‌ 
भिन्नाभिन्त ? भिन्न तो नहीं कह सकते, क्योकि विशेष व्यवितयोसे पथक्‌ सत्ता रखनेवाठे सामान्य 
कौ उप्रर्न्ि नदीं होती । वि 
। § ४०१. नैयायिक--यद्यपि सामान्य व्यवितयोंसे भिन्न है, परन्तु उसका व्यत्ितरयोि नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोसे भिरन स्वतन्त्र रूपसे उपरुन्धि नहीं. होती । 

जैन--समवाय “दहेदम्‌--इसमे यह है" इस वुद्धिका कारण होता है । जव तक सामान्य 
जर विशेषक्रा स्वतन्त्र भावघे ज्ञान नहीं होगा तब तक इहेदे बुद्धि उसपन्न ही नदीं हौ सकती । 
'इहु-विलेषमे इद-सामान्य है" यह्‌ बुद्धि सष्ट हौ भेदको ग्रहण करतो है । अच्छा, यह्‌ बत।इए्‌ करि 
इस इहेदं बुद्धिसे भदवत्व भादि सामान्यकी वृत्ति-रहना समस्त अर्व रूप स्वाश्रमे सिद्ध कौ 
जागी, या स्व॑सवगरत-संसारमें सवत्र ? यदि भर्वत्वे सामान्य कक--सफेद - घोडा पीला घौ 


अ ८.२1 जैनमतम्‌ । २३८५ 


निरिव जाबलेयादिनिरपि तदभिव्य॑ज्येत ! न च कर्काद्यानामेव तदभिव्यक्तो सामथ्यं न जावलेया- 
दीनानिति बाच्यं, यतः किंरूपं तत्कर्काानां सामध्यंम्‌ । साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतर्चेतसा- 
धारणया व्यक्तयः, तदा स्वत एव ता अश्चोऽ्व इत्यनुवृत्तं प्रत्ययं जनपिष्यन्तोति {क तद्धन 
साभान्ययरिकल्पनया \ यदि च स्वत्तोऽपाघारणरूषा व्यक्तयः, तदापरसामान्ययोगादपि न साधारणा 
भवेषु, स्वतोऽत्तधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभिन्नस्य स्तामान्यस्याभावादसिद्धस्तल्लक्षणो हेतुः । 
कथं ततः साध्यसिद्धि्भवेत्‌ \ 

६८०२, अथ ष्यक्टयभिन्नं * सामान्यं हेतुः, तदप्ययुक्तं, व्थवह्यभिन्न्य व्यक्तिःवङ्पवदयपत्य- 
स्तराननुगसात्तामान्यरूपतानुषपततेव्यंवत्पभिन्नत्वस्य सामान्यङ्पतायाश्च भिथोविरोघात्‌ } अय 
भिन्नाभिस्नमिति चेत्‌, न, विरोचात्‌ \ अथ केनाप्यंशेन भिन्नं केनाप्यभिन्नमिति । तदपिन युक्त 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ \ तनन एकान्तसाान्यरूपो हितुः साकल्येन सिद्धः 1 





आदि अपनी व्यक्तियोमे ही रहता है; तो जि समय चुडसारूमे कोई नया घोड़ा उसपन्न होता है 
उस समय उसमे अद्वत्वसामान्यका सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, वर्योकि उस घुडसार्के उस खाली 
भागमे तो अरवस्व रहता ही नही था जिससे वहु वहींका वहीं नवजात घोडे चिपट जाता । 
सामान्य नियश्रय तो रहता हौ नहीं है } सामान्य निक्क्रिय है सतः मश्वत्व दुसरे घोडेसे निकल- 
कर इस तये घोडे आ भी नही सकता । ताद्पयें यहं कि नवजात घोडे भरवत्वका सम्बन्ध हो ही 
नहीं सकेगा \ यदि अश्वत्वको समस्त जगते व्याप्त माना जाय; त्तो सफेद घोडे आदिकी तरह 
खण्डी मुण्डो गायोभे भी अररका प्रतिभासे होना चाहिए, व्थोकि अश्वत्व सामाच्य तो सर्वगत्त दहै 
अतः घोड़ोकी तर्ह्‌ गाय आदिमे रहता हौ हे 1 घोड़े ही अडवस्वको प्रकट करनेकी सामर्ध्यैहै 
गौओमे नहीं है" यह्‌ नियम करना ही कठिन है । घोडमे ही अश्वव्वको प्रकट करनेकी एेसो कीन-सी 
विशेषता है जौ गाय आदिनं नहीं पायी जातीष्टो? "ोड़मे परस्पर समानताहै अत्तःवेही 
मर्वत्वको प्रकट कर. सक्ते हँ न कि घोड़से मत्यन्त विलक्षण गाय आदि" यह्‌ दरीर भी अच्यन्त 
खचर है, वयोकि यदि समस्त घोडे स्वमावसे ही सदुकह परस्परम अल्यन्त समान तो इसी 
सदृशतासे हौ “अदवः अश्वः एसा अचुगरताकार ज्ञान हो जायेगा, तब "असवः भरव इस 
अनुगताकार ज्ञानके छि एक अरवत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निरर्थक ही है। यदि 
समस्त घोडे स्वभावसे असाधारण-चिरक्षण हैँ एक दुूसरेके समान नहीं हैः तो अश्वत्व नामके 
सामान्यम भी यह शक्ति मही है कि वह उनमें “अवः अदवः' इस साधारण सदश प्र्ययको 
उत्पन्न कर सके 1 जो स्वतः विलक्षण हँ उनमें दुसरा पदार्थं समानता या सदशता कंसे छा सक्ता 
है) इस तरह्‌ व्यक्तियोसे सवेथा भिन्न सामान्यकी ततो जब सत्ता हो नहीं सिदध होती तब उसे 


हेष बनाकर उ साध्यकी सिद्धि करना माकाशके पूलकी माला बनाकर उसकी महकमे आनन्द 
लेनेके समान कल्पनाकौ ही वस्तु है । 


§ ४०२. यदि सामान्य व्यक्त्योसे मभिन्न है, तो वह्‌ व्यक्ति स्वरूप ही हुजा, अतः जिस 
तरह्‌ एक ग्यक्तिका दूसरी व्यक्तिमे अन्वय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्यका भो दु्षरी - 
व्यक्म अन्वय नहीं होगा । जब वह दुसरी व्यक्तिमिं अनुगत ही नहीं है तब उसे सामान्य ही 
कंसे कह सक्ते हँ ? सामान्य तो अचेकानुगत्त होता है । "व्यक्ति ममिन्न भो होना तथा सामान्य 
भीहोना'येत्तो परस्पर विरोधी बातें हैं! भिन्नाभिन्न पक्षम तो आप स्वयं विरो कते ये । 
तथा एक सामान्य भिन्नभीहो ओर अभिन्न भौ यह्‌ सचमुच विरोधी रहै ही। सामान्यको 
किसी अंशसे भिन्न तथा किसी अंसे अभिन्न माननेकी बात तो कही ही नहीं जा सकती; 


१. ~-ग्यज्यते जा. 1 २. ~न्नासामान्यं च. ३, प. १,२। 
४९ । 





३८६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ४०३- 


§ ४०३. नापि विक्ेषहूपः, तस्यासाघारणत्वेन गमकत्वायोगात्‌, साधारणद्व एवान्व- 
योपपत्तेः 1 नापि सामान्यविज्ञेषोभयं परस्पराननुविद्धं हतुः उभयदोधप्रसङद्धात्‌ ! नाप्यनुभय, 
अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणाेक्ताभावे दितीयविघानादनुभयस्यासत्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धिप्रकत्पितं 
च सामान्यभवस्तुरूपत्वात्साध्येनाप्रतिबद्त्वादसिद्धत्वाच्च न हेतुः ! तदेवं सामान्यादीनामसिदधस्वे 
तल्लक्षणा सर्वेऽपि हेतवोऽसिद्धा एव । 

§ ४०४. तथा प्रतिवन्धविकलाः समस्ता शपि परोपन्यस्ता हेतवोऽनेकान्तिका अवगन्तव्या 1 
न चैकास्तसामास्ययोविजेषवोर्वा साध्यसाधनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते । तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परस्परमनुपकार्योधकारकमूतयोः कः प्रतिवन्धः, मिथः कार्यकारणादिभावेनोपकार्येप- 
कारत्वे त्वनित्यत्वापत्तेः 1! विलेषयोस्तु नियतदेगक्तालयोः प्रतिबन्धग्रहिऽपि तत्रैव तयोध्वंसात्साध्य- 
धर्मिण्यगृही तप्रतिवन्ध एवान्यो विशेषो हैतुत्वेनोपादी यमानः कथं नानेकान्तिकः 1 


क्योकि सामान्यके अंश ही नहीं है, वह्‌ तो सवथा निरंश है । इस तरह हेतु सवंधा सामान्य रूप 
तो नहीं हो सकता । 

§ ४०३. हैतुको विशेष खूप तो कह ही नहीं सकते; क्योकि विदेष तो असाधारण--परस्पर 
विलक्षण होते हँ उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमानं नहीं करा 
सकेगे । अन्वय तो साधारण--सदृशवस्तुभोंमे ही हो सकता है । परस्पर निरपेक्ष सामास्य भौर 
विशेषको हतु माननेमें तो सामान्य भौर विशेष दोनों ही पक्षोमे भानेवाङे दूषणोका प्रसंग होगा । 
अनुभय ल्प तो संसारम कोई पदाथं ही नहीं हो सकता । सामान्य ओर विशेष एक दूसरेका 
निवेध करके रहते है । जो सामान्य होगा बहु विशेषक्रा व्यवच्छेद करेगा तथा "जो विरेष होगा 
वह सामल्यका 1 भतः यदि उसे सामान्यङ्प नहीं मानते तो वह्‌ विशेष रूप अवश्य ही होगा ओर 
यदि वह विशेषशूप नहीं है तो सामान्यहूप अवश्य होगा । एकका निषेध करनेसे दूसरेका विधान 
अवश्यम्भावी है, दोनोका एक खाय निषेव नहीं किया जा सकता । बवोौद्धोके दारा माना गया 
बुद्धिकल्पित अन्यापोहरूप सामान्य तो भवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भी 
नहीं है । इस तरह वह॒ सवथा असिद्ध होनेके कारण हेतु बनकर साध्य साधक नहीं हो सकता । 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि खूप हेतु भी भरसिद्ध ही है । 

§ ४०४ प्रतिवादियोके हारा प्रणुक्त हेतुओंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्धं 
नहीं । अतः वे सभी हेतु अविनाभावदून्थ होनेसे अनैकान्तिक । परवादौ साध्य भौर हैतुको 
यातो सामान्यरूप मान सक्ते है या फिर विशेष रूप, सामान्यविशेषात्मक तो वे मान दही नहीं 
सकते । अतः स्वंथा सामान्य या विशेषरूप हतु ओर साध्यम अविनाभावकम्बन्ध ही नहीं बन 
सकता यदि हेतु ओर साध्य सामान्य रूपरहुः तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दूसरेको 
अपेक्षा नहीं रखते जौर न वे जविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सकते 
है । अतः परस्पर उपकार शुन्य साध्य सामान्य मौर हेतु सामान्यम सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 
जो पदाथ एक दुसरेके कायं या कारण होकर उपकार करते हैँ उन्दींमे सम्बन्ध होता है । परन्तु 

नित्य सामान्यतो न क्िसीकेकारणदहीहो सकतेहैमौरन कार्यहौ। ज्यो ही उनमें काय॑कारण- 
भाव भाया स्यो ही उनकी निव्यरूपता समा हो जायेगी ओौर वे अनिद्य हो जायेगे । साध्यविशेष 
मौर साधनविरोष तो भपने नियत देश तथा नियत कालमें रहनेवाे ह भतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
करभील्ियाजयेतो भौ जववे दुसरेक्षणमे नही हो जानेवा्े है तो उनमें सम्बन्धका 
ग्रहण करना ओर न करना वरानरही है; क्योकि जिनमें सम्बन्ध ग्रहणक्ियाथा वेतो नष ही 
हो गये रहै, इस समय तो पक्ष एक नया ही हेतु विशेष दिखाई दे रहा है । जब इस नये हेतु विशञेष- 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण नहीं किया तव वहु साघ्यका अनुमान केसे करा सकता 


-का० १७. इ ४०६ | ` जेनमतम्‌ 1 २८७ 

६ ४०५. {कि च प्रतिदन्धः पक्षधमंस्वाविके किद्धलक्षभे सति संभवो, न च साव्यसावनयो- 
परस्परतो घ्लण्ेकान्तेन येदेऽभेदे बर पक्षप्यमत्वादिवर्मयोगो लि्गस्पोपप्तिमपन्‌, संबन्यासिषट : 1 

§ ४०६. संचन्यो हि साष्यसाचनसोधसिमह्च कि समवायः, संयोगः, विरोयः, विदेपग- 
विशेष्यभावः, चावास्म्यं, तदुर्पत्तिर्वा भवेत्‌ \ न तावत्समवायः, तस्य घर्मवमिद्टयातिरिक्तरप प्रनाणे- 
नाप्रतीयमानत्वात्‌, इह्‌ तन्तुषु पट इत्यषदस्वत्सावकस्य प्र्यपस्थालोकिकत्वात्‌, पांसुरपादानामपीह 
पटे तन्तवे इत्येवं प्रतीतिद्लनात्‌, इह भूतके घटाभाव इत्यापि समवायघ्रसङ्धत्‌ । सत्वे वा 
समवायस्य स्वत एवं घर्मघम्धादिषु वृ्यभ्युपगमे तद्रत्साव्यादिधर्माणामपि स्वत एव घणि 
वृत्तिरस्तु कं व्यर्थया समवायकल्पनया } सलवायस्य समवप्यान्तरेण वु्यम्युपगमे तु तत्राप्यपर- 
सपवायकतहपनेऽनवस्थानदी दुस्तरा \ अस्तु समवायस्य स्वतः परतो चा वृत्तिः, तथाति तस्य भ्रति- 


निषतालापेव संबन्धिन संबन्धकत्वं न स्यात्‌, अपि त्वग्येवामपि व्यापकत्वेन, तस्य स्वत तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वषएटच \ 








~~-~~-~~-~-~^~~~~~~~~-~^~ˆ~~ˆ~-~--ˆ~--ˆ-ˆ ~ ट श हि ध 
है ? भौर यदि इस नये जगृहोत सम्बन्धवले पदाथेको हेतु वनाया जयेगा तो वहु भनेकान्तिकं 
हो जायेमा 1 


§ ४०५. जब हैतुका पक्षम रहना आदि सिद्ध हो तभी अविनाभाव सम्बन्ध वनसकता 
है । परन्तु साष्य-साघन गौर घर्ममिं सर्वथा सेद सातनेपर तो पक्ष आदिक स्वरूप ही नहीं घन 
पाता, उनम सर्वया अभेद माननेसे कोई एक पदार्थं ही वचेगा ! एक पद्थैमे तो धमघमिमावका 
होना असम्भवदही है! इस त्तरह धर्मा साध्य ओर साघतका सस्वन्धन होनेके कारण हैतुक 
पक्षधर्म॑त्व आदि रूपोकी सिद्धि नहीं हो सकती 1 

§ ४०९६. आप ही बताइए कि--घर्मा साध्य ओर साधनमे कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उने 
ससताय माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवा विशेषणविशेष्यभाव, या तादास्म्ययां 
तदुतत्ति ? साध्यधमं ओर पवंतादिधर्मोमिं समवाय सम्बन्ध तो नहीं माना जा सकता; क्योकि 
धमे ओर धर्मीको छोडकर उन दोनोमे रहनेवाखा कोई तीसरा सम्बन्ध क्रिसौ भी प्रमाणे जनुभव- 
भ नहीं जाता । "यदि यह्‌ धमं है, यह्‌ धर्मी है ओौर यह उनका समवाय है इस तरह समवायका 
धमं आर धर्मस भिन्न प्रतिभास होता तौ उसको सत्ता मानी जा सकती थी । प्र उसका अनुभव 
ही नहीं होता । इन तन्तुजोमे कपड़ा है" इत्यादि इदेदंभरस्यय, जो समवायको सिद्धिके लिए पे 
किये जते है, वे सचमुचमरे बलोक्रिक हीह) नंगे पैर चलनेवाठे गावडेके किसान भौ "कपप 
तन्त ह" यदी कहते हँ न करि तन्तुओोमें कपड़ा । यदि "इहेदं" भत्ययनते हौ समवायकी सिद्धि होती 
दो; तो “इस पथिवीमे बड़का जभाव है" इस प्रत्ययत्ते मौ मूतल ओर घटाभावे समवायकी सिद्धि 
दो जानी चाहिए 1 समवायकी सत्ता मान मी ली नाय परन्तु वहु धमं भौर धर्मीमिं यदि दूसरे 
सम्ब्धके चिना ही जपतते-जाप रह्‌ जात्ता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि धर्मक ही अपने 
धर्ममिं स्वतः वृत्ति मान ङेनी चाहिए, 


व्यथे हौ उनमे समवायको कल्पना करने क्या फायदा 
है ? यदि समवाय मन्य किसी दूसरे समवायसे घमं ओर्‌ धर्मीभि र ६ 
अपने सम्बन्धियोमे क्रिंसी तीसरे समवाये रहेगा प 


, तीसरा भी चौयेसे, इस तरह अनेकों समवायो- 
कौ कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा 1 इस अवस्था नदीका तैरना कसित ह 
जायेगा 1 अस्तु समवायको स्वतः या परतः किसौ भौ खूपसे वृत्ति मान भीरी जायतोभी "वह 
अमुक सम्बन्वियोमे ही सम्बन्ध कराता हैः यह नियम करना किन है । समवाय निस्य व्यापक 
भौर एकस्वमाववाला है, 


भतः उसे तन्तुका पटक तरह बटमे भौ चमवाय करा देना चाहिए । 
-१. इत्येव परती-म. 9, प, १, २। । 





त पड्दङनसमुच्चये “ [ का. ५७. § ४०७ ~ 


§ ४०७. नापि संयोगः, स हि साच्यक्ताधनादीनां भवन्‌ कि ततो भित्चो वा स्यादभिन्नो वा। 
प्राचि पक्षे कथं विवक्षितानाननेवेव ¶त चन्धेवानपि ! सेदाविज्ञेवात्‌, न च समवायोऽत्र नियामक्तः 
तस्य स्त्र तदुशत्वात्‌ । दवितीय वु साध्यादेन्येव स्युः न कथ्चित्संयोगमो नाम कथंचिदृभिन्तत्तंयोगा- 
छ्रीकारे तु परवादाध्यणं भवेत्‌ 1 

§ ४०८. नापि विरोधोऽभिघातव्यः, तस्याप्येकन्तमतिऽपंभवात्‌ ! `स हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहाते वा भवेत्‌ ! तंत्राचचे व्ल कदाचिदप्येकन्नानव्थानसुत कियत्कालं ध्यत्वा पश्चादन- 
चस्थानस्‌ \ अद्ये पक्षेऽह्निकुलादयनपं न विरोधः स्यातं अन्यया तलोक्येऽप्युरगादीनाममावः। 
द्वितीये दुं नर्वनितादैरवि विरोधः स्यात्‌, तयोरपि क्िदित्काल्मेकत्र स्थिह्वापनमात्‌ ! किच 
वडदानलजलधिजल्योविद्युदम्भोदाम्भोख् चिरतरमेकन्रावस्थातः कथमयं विरोधः । परस्पर. 
परिहारस्तु सवंभावानन्नविशिष्टः कथमसौ प्रतिनिवतानामेव भवेत्‌ 1 


~^ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ -~- ~ ~~~ ~---~-~ -~~--~-~ ~~~ 


§ ४०७. यदि सध्य ओर साधनका परस्पर संयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वहु संयोग उनसे 
भिन्न होगा या जधिन्न ? यदि सिन्त दै; तो "वहं इन्हीं साध्य-साघनका संयोग है अन्यता नहीं 
यह्‌ नियम नहीं हो सकेगा । जवे संयोग चिवभ्नित साष्य-साधननोपे उतना ही भिन्न है जितना क्ति 
अविवक्षित साध्य मौर साधनो; तो क्याकारण दहै कि वह्‌ इन्हीकरा कहा जाय अर अन्य साध्य- 
साधनोका नहीं कहा लाय । समवाय तो नित्य भौर व्यापी होनेक्ि समके प्रति समान दृष्टि रखने- 
वाला है, अतः वह्‌ भी संयोगका अमुक साध्य-साधनोते ही गखवन्धन नहीं करा सकता । यदि 
सध्यि आदिते संयोग अयित्तं है; तो साध्य जौर साधनकी ही सत्ता रहेगी न कि संयोगी, अभेद- 
मे तो एकही वक्तु वच सकतीदै। कथंचिद्‌ भेद माननेपर तौ अनेकान्तवादकी चरणमे 
पर्टुचना होगा । 

§ ४०८. साध्य मौर साधने प्रस्पर विरोध भी वहीं कह सकते; व्योकि सर्व॑या एकान्त 
पक्षमे ्िरोधक्ञा सिद्ध करना भी भसस्भव ह । वताइए साध्य ओर साघनमे सहानवस्थान क्प 
विरोध होगा या परस्परपरिह्ारस्थिति हप ? उनमें सहानवस्थानं खूप विरोधी क्यों माना 
जात्ता रै--क्यावे कभी भो एक जगह्‌ नहं रह्‌ सक्ते या कुछ देर तकत षाथ रहकर पीके अलग 
हो जति ई? यदि कभी भौ एकं जगह्‌ न रहनेवालोमे ही सहानवस्यान खूप विरोध माना जाय; 
तो सापि मौर नेवा आदि भौ कभी-कभी एकं साथ भी रहते है अतः उनमें सहानवस्थान विरोध 
नहीं कहना चाहिए । पदि उनमें सहानवस्यान विरोध हौ तो संसारे सापोक्ता लोपहीदहो 
जातरिगा । खी ओौर पुरुष भी कु देर तक इकटुं रहकर पीछे भकग हो जाति है अतः उनमे भौ 
सहानवेस्थाने विरोध मानना चाहिए । यदि कुछ देर तक एक साथ रहकर पीछे तुरन्त ही अलग 
हो जानेवारर्धि हौ विरेध माना जाय; तो वड़वानल-समुद्रौ भाग मौर समुद्रका जक, विजलो 
आर वादलोमे रहनैवाला पानी, ये सभी वहुत देर तक एक प्राथ रहते है अतः इनमे विरोघ नही 
होना चाहिए । परस्पर परिहार स्थिति श्प विरोध तो समी पदार्थों साधारण पते माही 
करता है । हर एक पदाथ दूसरे पदार्थोसि भिन्न॒ अपनो स्थिति रखता दही है! जतः इस सखव 
साधारण विसेधका अमुक साध्य-साधनोसचे ही सम्बन्ध कंसे जोडा जा सक्ता है ? 


१, “द्विदिवो हि पदार्थानां विसेधः । जविकलकारणस्व मकठोऽन्यनावेऽनावाद्‌ विरोघग्तिः । शौवोष्य- 
सपर्वत ! परस्परपरिट्‌ारर्यिदिलक्षणदया चा भावानाववत्‌ 1""--न्याचवि- ३।७२-७५ । २. तत्ता्यः 
किम. १,१. १, २1३. -करवमिति स्वि-भ, १०१. १,२॥ 


-का० ५७. ९४१९ 1 जैनमतम्‌ | २८९ 


§ ४०९. नापि विक्ञेघणविजेष्यभावो घठानियत्ति, तस्य संयोगा्यसंभवेऽभावाव्‌' तत्थ तु 
प्रागेव निरासात्‌ \ 8 

६ ४१०. नापि साध्यस्राघनयोस्तपदार्म्धं घटते, साध्यसाधनयोर्तिढसियोनदारुपगमेन 
तादारम्यायोगात्‌, तादारस्ये च "साध्यं सघनं चैक्तरमेव भवेन्न हयं कथंचत्तादालम्य तु जनमता- 
युप्रवेशः स्यात्‌ \ क . क . 

$ ४११. तदुखत्तिस्तु कायंकारणभाव संभविनी कार्पकारणभावश्चायक्रिात्िद्धो सिच्येत्‌ 1 
अर्थक्रिया च नित्यस्य कृमाक्रमा्यां सहकारिषु सत्स्वसत्सु च जनकाजनकस्वमावद्यानस्युपगतेन 
नोपपद्यते 1 अनिस्यस्य तु सतोऽप्तो वा सा न_ घटते संतः समसमययतिनि व्यपारायोगात्‌ 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकाल एव जातानामुत्तसेत्तरसवक्षणानामेकक्षणर्वातत्वप्रसङ्गात्‌, सकल 
भावानां मिथः कार्यकारणभावप्रत्तवतेशच, असतश्च सकर्दावितविशरस्देन =काय॑कारणाचंभवात्‌, 








६ ४०९. साध्य गीर साधनमे विद्येषणचिश्ेष्यभाव भो तहीं माना जा सकता; क्योकि 
विशेषगविनेष्यधाव तो उन पदार्थोमे होता दै जिनमें पहलेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
मादि सम्बन्ध रहते ह । पर जव साध्य भौर साधनम संपोगादि सम्बन्धोका भभाव सिद्ध किया 
जा चुका है तव उनम विेषणविरेष्यभावको बात बिकुल अभ्रासंगिक है । ४ 

। ६४१०. साध्य ओर साधनमें तादारम्य ध नदीं माना जा सकता; वयोंकि साध्य 
` असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमे जसौन-आसमान-जेसा मेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध कैसे बन सकता है ? यदि उनमें तादादस्य माना जायेगा; तो जव ताददारम्य होनेसे साध्य 
जौर साधनम अभेद हो जायेगा तवयात्तो साघ्यही वचेगाया फिर साधन ही! तादात्म्य 
सम्बन्धमे दो नहीं बच सकते । कथंचिच्तादार्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकारः करना होगा 1 
६ ४११. साध्य ओर साधने कायंकारणभाव होनेपर ही तदुसखपत्ति सम्बन्धको वात उठ 
सकती है \ काये-कारम भाव अथे क्रिया करनेवारे पदार्थोपर दोता है सवथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमे जव अथंन्िया ही नही हो सकती तब उनमें कायकारणभाव या तदुत्पत्ति सम्बन्ध. 
की चर्च हौ व्यथं है! निस्य पदाथं सदा एक स्वभाववाका होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपतु सहुकारियोकी मवदसे तथा उनको मददके विना, किसी भी तरह्‌ कोई भी भथक्रिया तह 
हो सकत, क्योकि हर हारुतमै अनेक कार्यको उल्प॒न्च करनेके किए अनेक स्वमावोकी आवदय- 
केता है, जिनका कि निस्यमे सर्वथा मभाव है 1 संधा श्चणिक पदार्थं भो अपने सद्धावमे त्तथा 
असद्धावर्मे अथंक्रिया नहीं कर सकता । यद्दि वह्‌ अपनी मोजृदगोमे हौ अपने का्थेको उत्पत्तं 
करता है; तो परी £बात्त तो यह है कि-समान समयवारोमे कायेकारणभाव नहीं होता 1 
यदि एक साय रहनेवारोे भौ कायेकारणमभाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर कार्यं पुव-पुवं 
क्षणमे उस्पन्न हो जार्येगे । नवां क्षण दसवें क्षणको अपनी मौजूदगी अर्थात्‌ नवे क्षणम ही 
उत्पन्न करता है, इसी तरह्‌ आठवां नवको अपनी मोजूदगी अर्थात्‌ ख्व क्षणम, सातवां आदे 
को अपनी सातवें क्षणको सत्तामे, छठ सातरवेको अपने छठे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
िसकते-खिसकते प्रथमक्षणे ही उसन्त होगे मौर दूसरे क्षणम नष्ट होकर संघारको शम्य बना 
. देगे 1 ऊपर यदि सहमावि्ोभिं का्यंकारणमाव हो, तो समस्त सहमावी पदार्थेति परस्पर का्थ- 
कारण भावदो जाना चाहिए \ कोई भी कारण धघरसत्‌ होकर तो कार्यको उत्प 


ध नही नहींकर 
सकता; बयोकि असत्‌ पदाथ जन समस्त शक्तिये सि रहित होता है तो उसमे कार्यं 8 


को उत्पन्न करने- 
१. यमवेऽपावा-स. ३,१. १,२। २-वोम. १,१.१,२। ३. सत्तः खमवायबा्त-गा, क. । 
सतसमयवति प. १,२। 


॥ 1 


३९० षड्दशंनक्तपुच्चये [ का० ५७. § ४१२ 


अन्थथा गविषाणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ तदित्थं साघ्यादीनां संबन्धानुपयत्तेरेकान्तमते पक्षधमट्नावि 
हैवुलक्षणमसंग्तमेव स्पात्‌, तथा च प्रतिनस्धो दरपपाद एव \ 

§ ४९१२. तथैकाम्तवादिनां प्रतिबन्धग्रहुणमपि न जाघटीति, अविचक्ित्वखूपे आत्मनि 
जानपोर्वापर्याभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कायंकारणादुभयग्रहुणाचुवृत्येकचेतभ्याभावात्‌ । 


६४१३. न च कार्णा्नुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कार्थकारणमभावादिः प्रतिवन्धोऽनरु- 
संधीयत इति ववतव्यं अनुभूत एव स्मरणप्ादुरभावात्‌ ! न च प्रतिवन्धः केनचिदनुभूतः, तस्योभथ- 
निष्ठत्वात्‌ । उभयय्य पूर्तापरक्ालभाविन एकेनाग्रहुणादिति न प्रतिबन्धनिश्चयोऽपि । 


§ ४१४. तदेवमेकान्तपक्षे परैरुष्चायमाणः सर्वोऽपि हेतुः प्रतिवन्धत्याभावादनिखयाच्चानै- 
कान्तिक एव भतेत्‌ \ 
0 
की शक्ति. भौ नहीं रह्‌ सकती 1 यदि असत्‌ पदाथं भो कायै करने लगे तो, खरगोशके सींगकोभी 
कुच कायं करना चाहिए गौर काथकारी होनेसे सत्‌ हो जाना चाहिए । इस तरह जव साध्य. 
साधत आदिका एकान्तमतमें सम्बन्ध हौ नहीं बन पाता तव हैवुके पक्षधमस्व आदि खूप कते 
सिद्ध हौ सकते है ? उन्ह हेतुक स्वरूप मानना असंगत है 1 अतः साध्य ओर साधन भादिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है 1 


ऽ ४१२. एकान्त नित्यवादौ भात्माको स्व॑था अपरिवतनशीकर निलय मानते है । वह सर्वधा 
अतिचलित स्वभाववाला है इसलिए उसमें ज्ञानकी पययिं भी नहीं बदलती । जब एेसा कूटस्थ नित्य 
भात्मा है; तो उसे साध्य भौर साधनके सम्बन्धको ग्रहण करना ही कषित है 1 जिस भादमाके ज्ञानं 
साध्य-साधन गौर उतका सर्वोपसंहारौ अविन(माव क्रमशः प्रतिभासित हो वही आद्मा सम्बन्धको 
हण कर सकता रै । जो सदा एकरस है उसमे इतना क्रमिक प्रिणमन हो ही वहीं सकता । बोद्ध 
आलाको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते हैँ उनका यह्‌ क्षणिक आला भी साध्यक्ताधनके सम्बन्ध 
को ग्रहण नही कर सकता । निक्त ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वहु साध्यको नहीं जानता, साध्य्‌- 
को जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको तीं जानता । इस तरह का्ंकारण या साध्यसाधनं दोनोकि 
जाननेवाके कसो अन्वयी चैतन्यका सद्भाव न होने उनके सम्बन्धका जानता चितान्तं 
भअसस्मव हे, 

§ ४१३. बौदध--कार्यकारण या साध्यसाधलक्ै अनुभवत उत्पन्न होनेवाले स्मरणके दारा 
कार्यकारण माव तथा अविनाभाव मादि सम्ब्धोका ज्ञान मरीमांति किया जा सकता है । 

जैन--स्मरण तो अनुभवके अनुषार होता है। जिस पदा्थेका अनुभव होगा उसीर्का 
स्मरण आता है । जव कार्यकारणभाव या अविनाभाव मादि सम्बन्धोका अनुभव ही नहीं हभ है 

तव उनका स्मरण कँसे बा सकता है ? सम्बन्ध तो दोभे रहृता है । जब गापका कोई भी क्षणिक 
्ञानक्षण पू्वत्तिर कालभाव दो पदार्थोको नहीं जानता तब वहू कषे उन दोमें रहनेवाठे सम्बन्- 
का परिज्ञान कर सकेगा ? कार्यकारण भाव तो क्रममावी कारण ओर कार्म रहता है । भापके 
किसी एक जानक्षणके द्वारा क्रमभाव कार्यं ओर कारणक) ग्रहृण करना नितान्त असम्भव है । 
अतः उससे उनके सम्बन्धक्ता ग्रहण भी नहीं हौ सकता 1 

९ ४९४. दख तरह एकान्तपक्मे प्रतिवादिथोक्रि सभो हेतु अनैकान्तिक दै; वयोकि एक तो 
उनमे सम्बस्थ ही नहीं वनता, किषी तरह वन -भी जायतो उप्तका निस्वथ करनी ही 


~~ ~~ > | 


-का. ५७. § ४१७1 अनमतप्‌ २९१ 
§ ५१५. एवे च केवस्य सामान्यस्य विकञेषस्य च द्रोर्वा परस्परविविक्तयोस्तयोरहतुलवा- 
घटनादनुचुत्तव्पावृत्तप्रसययतिवन्धतपरस्परसंबलितसामान्यविरेषात्मनो दैतोरनेकान्तात्मनि साधर 
गसन्स्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । = । 
६ ४१६. न च यदेव रपं रूपान्तरष्धावतति तदेव कंयमवुवृत्ति मासादपत्ति, यच्चानुवर्तते 
तत्कथं व्यादत्तिमा्नपत्ति इति वक्तव्यं, अनुवुतव्यप्ुत्तरूपतयाध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुक्पे विरोधा- 
सिद्धः, समल्यविन्ञेषवच्वत्र्ानवच्चित्रपटस्यैकचि ्रङपवद्धा ! 


६ ४१७. प्रः च एक्तान्तवायुपस्यस्तहेतोः साध्यं कि सामान्यमाहोस्विदिशेष उततोभयं परस्पर 
बिविक्तघरतस्विवनुभयमिति विकल्पाः 1 न तावत्सामान्यम्‌ केवरघ्य तस्यास्तं भवादरथक्रियाक!रित्व- 
वैदल्यष्स्च \ चापि लि्ेषः, तस्याननुयायित्देन साधयितुमगक्यत्वात्‌ । बराप्युभयम्‌; उभयदोपानति- 
वृत्तेः \ नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हेतवव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ । तस्माद्विवादास्पदीभूत- 
सासान्यविक्ेबोभयादकसाध्यधमेस्य साध्य्प्रिमि साघनायान्योन्यानुविद्धान्वयव्यतिरेकस्वभाव- 
दरयात्मैकहेतीः प्रदचने केञातोऽपि नैकास्तपक्षोक्तकेषावकाशः संभवो, अतोऽनेकान्तात्मकतं हेवुस्वरूपं 





§ ४१५. इस तरह दत न तो केवर घामान्यङप ह सकता दै न केवर विक्ञेषल्प भौर तं 
परस्पर निरपेक्त स्वतन्त्रे सामात्य विङ्षेष रूप दी \ अतः परस्पर सापिक्ष सामान्य विशेषारमक रूष 
ही हेतु अतेकान्तात्पक साध्यका भनुमापक हो सकता है । परस्पर तादालम्य रखनेवातठे सामान्य 


ओर विशेष ही अतुगताकार साधारण प्रत्यय तथा ग्यावृत्ताकार विरक्षण प्रलयक्षमे कारण 
होते है। 


$ ४१६. शंका--जो पदाथं विशेषात्मक है दूसरोपे व्यावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
्रस्ययमे कारण कैसे हो सकता है । इसौ तरह्‌ जो साधरण सामान्यख्प होकर अनुगत परत्ययमें 
कारण होता है वही व्याव प्रलययभे कारण केके हो सकता है? ये दोनो ही रूप परस्पर विरोधी 
है, मतः एक वस्तुभे कैसे रह्‌ सक्ते ह ? 

समाधान--जिष तरह सामान्य विशेष-पृथिवौतवे आदि अपर सामान्य जलादिसे 
प्याव्॒तंक होनेके कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियों भनुगत--एकाकार पव्यय 
करके कारण सामान्यद्प भी ह 1 जथवा जिस भकार चिवज्ञान एक होकर भौ अनेक नील- 
पीतादि अकारोको धारण करता है । अथवा जैसे एकं ही रग-विरंगे चित्रपटमे अनेक नीले-पीके 
रंश रह्‌ जते दहै उसी तरह्‌ एक ही वस्तु सामान्य ओर विशेषदो आकारोकोभी घारण कर 
सकती है} जब एक्‌ ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकारं प्र्थयमे कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तब उनम विरोध केष हो सक्ता है 7 विरोध तो उनमे होता है जिनकी एक साथ उपरब्ि त 


हौ सकती हो ! 


$ ४१७. सच्छा, भाप सवं एकान्तवादौ पया यह बतावें फि--आाप अपते हेतुमोका 
साध्य केवल सामान्यरूप हौ मानते है, वा विचेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयषूप, ्रिवा 
भनूभयर्प ए केवल सामान्य पदाथ तो यधेके सीगी तरह असत्‌ हे, बह कोई भी अथै-क्रिया 
नहीं कर्‌ सकता \ अतः उसे साध्यं बनाता निरर्थक हीह) केवर विशेषतो दुसरे व्यक्तिमे 
अनुमत्त नहीं होता अतः उप्तका सम्बन्ध जगुहीत रहनेके कारण वह्‌ साध्य नहीं बनाया जा 
सकता }- परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षभे तो 


र सामान्य्‌ नोर विशेष दोनों पक्षोमे-जाचेवारे दूषभोका 
भग हगै। अनुभयस्प तो कोर पदां ही सु 


१ ो सी हो सकता, या तो वहु सामाल्यखूप होगाया 
१८ । परस्पर व्यवच्छदात्मके सामान्य जीर विशेष दोनोका युगपत निवेध नहीं किया ज्ञा 


३९२्‌ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५८. इ ४१८ 


चावहयमङ्कीकतंग्यं, अन्यथा सककानुमानेषु साघ्यसाधनानाप्रुत्तन्पायत उच्छेद एव भवेत्‌ । 
टि (६ = टि 
तस्मान्दूयौ एक्तान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिमानत्यागेनाविषादिनोऽलिणौ निमील्य वुद्धिदृ्मुन्मील्य 
मध्यस्थवृत्या युकत्यानुसारेकप्रवृत्ा तत्तवं जिन्नासन्तो भवन्तो "ऽनेकान्तं कान्तं विचारयन्तु, 
प्रमाभेकभुलकस्तक्कषुक्तियुक्तं प्रागुक्तनिखिलदोषविप्रमूक्तम्‌ तचस्वं चाधिगच्छन्तु \ इति परहैतुतमो- 
भास्क रनामकं वादस्थलम्‌ । ततः सिद्धं सवंदश्चनलंमतपनेकान्तमतम्‌ \\५७ 
§ ४१८. अथ जैनमतं -सं्षेपयन्नाहु-- 
से ¢ 4 [+ 
नदशनसंक्षेष इत्येष गदितोऽनघः । 
पू्चापरषराघ्रातो यत्र क्रापि न बिद्यते ॥५८॥ 
$ ४१९. व्याख्या--सैनदन्ञनस्य संक्षेपो विस्तरस्पागाधत्वेन वक्तुमक्ञक्यस्वादुपयोगसारः 
समास इत्यमुनोकतप्रकारेणेव.-प्रव्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनघो-निदुंबणः सवंववतव्यस्य सवंञमरत्वे 
५४ (- ् र 
दोषक्तालुष्यानवन्ताज्ञात्‌ \ यत्र-जेनदेने कापि क्रचिदपि जीवाजीवादिरूपविचारणाविषर्थसुक्ष्म- 
सतिचर्चायामपि पूर्तापरयोः-पुवंप्श्चादभिहितयोः पराघातः-परस्परग्याहुतव्वं न विद्यते, अथं 





सकता है । ईस तरह जव अनुभय पदाथंको सत्ता ही नहीं तव वह्‌ हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नहीं बन सकता 1 इस तरह पक्षम सामान्यविशेषास्मकं वस्तुकी सिद्धिके लिए सामान्यविशेषातमक 
ही हेतुका प्रमोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है इस्त साभान्य विक्ञेषात्मक पक्षको एकान्त 
पक्षमे दिये जानेवाले दूषणोकी हवा भी नहीं लग स्रकती । अतः हैतुका स्वरूप अनेकान्तारमक ही 
मानना चाहिए । उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साधनोका रोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायेगा ! इसङ्िए है एकान्तवादियो, यदि आप लोग अपने पक्षका मिथ्यासिमान 
छोडकर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चंचल आंखोको मूंदकर, ज्ञान ने्रोको खोलकर, 
तटश्थवृत्तिसे युक्तियोंका जारोडन कर, ततत्वजिज्ञासापूर्वंक अनेकान्तका योडौ देर भी विचार 
करेगे तो आप पहर कं गये समस्त दूषणोसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध॒ अनेकान्ततत्वको सहज हौ पा 
सकेगे । इस तरट्‌ यह्‌ परहेतुतमोभास्कर नामका वादस्य पूणं हभ 1 उपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्व सवंदशंनसम्मत सिद्ध हो जात्ता है ॥५७॥ 
§ ४१८. अव जेनम॑तका उपसंहार करते है- 
इस तसह सर्वथा निर्दोष जैनदशंनका संक्षेपसे कथन किया ! इनकी मान्यताओमिं कहीं 
भो पूर्वापर विरोध नहीं है ॥५८ 
§ ४१९. जैनदस्च॑न अगाध है, उसका विस्तारसे बरणंन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है । मतः सारभूत उपयोगी पदार्थोका इस प्रकरणमें कथन क्रिया गया है । जैनदशेनके ` 
मूरुवक्ता सवन दै, अतः उसमे दोषकी कालिमा हो हौ नहीं सकती । यह वर्णन भी उन्हीके 
वचनोके अनुसार है मतः इसमे किसी भी तरहके दोषकी सम्भावना नहीं है । इस जैनदशेनकौ 
जोव-अजीवादिविषयक गहनतम सूक्ष्म चर्चाममे करहीपर मी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता । 
पहले कुछ आर कटा जाय जोर वादे कुछ ओर ही तव पूर्वापर विरोध होता है । परन्तु जेन 
दशनम पहले मौर पौषे सव॑न प्रमाणसिद्ध मवायित वस्तुनिरूपण है । तात्प यह्‌ कि जि तरह 
अन्यमतोके मूलशास्यमें ही पहके कुछ कहा तथा वादने कुछ निरूपण होने पूर्वापर विरोध है 





१. -ेपष्यविषादि-भ. १, प. ५, २। २. -चेक्रान्तं विचारयन्तं प्र--जा. ¦ -नेकान्तं विचारयन्तु प्र- 
क. । २. संक्षिपन्ताहं मर ९ ॐ प, 9, २। ४. विवये ृक्ष्ममपि पूवपरयोः पराघातः भ. २। 


~ काऽ ५८. § ४२०] जैनमतम्‌ 1 ३९३ 


भावः-पथा जपरदशंनसंवन्धिषु मुख्ाखेष्वपि पति पुनः पाद्ास्यिप्रलम्मकप्रयित्नय कथासु 

प्रयपपद्वादमिहितरपोमिथोविरोधोऽस्ति, तथा जेनदने क्तापि किवलिप्रणीतदरादलाप्गपु पारम्पयं- 

गन्थेषु च सुँसंबदारथतवातसुक्ष्मेक्षिकवा निसेलितोऽपि स नारित \ यत्तु परद्शनेष्वपि कचन तहदय- 

हृदयंगमानि वचनानि कानिचिदाकणेयासः तन्धपि जिनोक्तसूवतुघात्िन्धुसमुद्गतन्येव संगृह्य 
सुधा स्वास्मानं बहु न्वत \ यच्छी सिद्धसेनपादः -- | 

“सुनिरिचतं नः परतन्वयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काचन सुक्तिसंपदः। 

तवेव ताः पर्वमहाणंवोत्थिता जगपमाणं जिनवाक्यविप्रुपः ५ ितिश.] इति) 

$ ४२०. अत्र परे प्राहुः--अहो महंत, अर्हदलिहिततत्वानुरातिनिधऽताभिरिदतसेवदु- 

सेवाविरभावपांबभूवे यदुत युष्पहुशेनेष्ठपि पूर्वापरयो्बिरोधोऽस्तीति ! न हसमग्पते पूष्ेक्षणेरोक्षः 

सोणोऽपि पिेधलेजोऽयि क्षचन निरीक्ष्यते, अमूतकरकरनिकरेष्विव कालेति चेत्‌ ) उच्परते। 


भोः, स्वमतपक्षपातं परिहत्य माध्यस्थ्यमवरप्वमनेनिरमिमानैः प्रतिभाव्याहवंयवयानं विद- 
घामतिशम्यते, तदप वयं भवतां सर्वं दर्ययामः 1 


उस तरह लैन दर्शनम केवली भयवान्के ढया परमोत दरदा तथा इ ममास केह 
उत्तरकाीने प्रन्थोमे केहीपर भौ पूर्वापर विरोध नहीं देखा जत्ता । सक्ष्मदुष्टिसे अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनद्ञ॑न अगि-पोे सवेत नित्यच प्रतीत होता दे, उसका कथन सर्वत्र सम्बद्ध है । 
न्यमतोके सूरगरन्ध ही जत्र इस तरह पूर्वापर विरोधे मरे पड़ है तव उत्तरकालोन विप्रकम्मकं 
लोगो दास गृधे गये ब्रन्थोको तो बात ही वरया कहना ? अन्य मतोमे भोजो कु सहृदय 
विद्वतमाजके चित्तम फबनेवाजे सुन्दर हदयहारो वचन सुने जाते है, वे सव वस्तूतः जैनवचन- 
रूपी समुद्रे हौ निकाल-निकाछकर अपने-अपने शास्म चजा लिये सये है! अततः पर्वादौ उन 
भेगनीमे भाये हए पराये सुन्दर व्चनोके वलपर्‌ अपने शासको वयथ हौ वड महस्वसारी कहने. 
का डोग करते ह 1 वस्तुतः रल्नोकौ उत्पति तो रत्नाकर समुद्रम हौ होतो दै जौहरिर्योकी दुकानि- 
पेरतोवे मागकरेया उठाकर ही रये जति है। श्री सिद्धसेनदिवाकसे स्पष्ट कहा है क्ते-- 
हे भगवस्‌, यह्‌ बात सुनिरिचत है कि-परशाल्ेमे जो कख भौ धोडे-ते सुन्दर मुक्त--भुच्चने 
था सुभुत्तयां चमक रही है वै सन्‌ मूतः तुम्हारी हो है 1 वे निनवचनरूपौ समुद्री उचटी हुई 
वृदे ह । भतः जैनवाक्य-ह स्तिया तथा सुगुक््यिके समुद्र भौर प्रमाण सरूप ह । संसार इस 
चात्तको अच्छी त्तरह्‌ जानता है कि जलबिन्दुभोकरा सबसे बडा भण्ड।र्‌ समद ही होता है ।" 
8 ४२०. परवादी-एे जेनियो, जिनश्चाखनके अनुरागे आप छोग यह्‌ भिथ्या भौर 
असम्बद्ध दी वकते रहते हो कि--हूम रोगोके मतोमे जमे-पी् मसम्बद्धता है उतम पूर्वापर 
विरोध है । करिसोके मतका इस तरह्‌ मिष्या अपवाद करना आपको सोभा नहीं देता । हमारे मत 
तो पणचन्द्रकी धव चांदनोको परह दूधके धृ हुए स्वच्छ तथा निदेषि है, उने तिरोधकी 
त षी द । भाप कितनी ही बारीकोवे खोज क्यों न कर, पर पको के्टींभी 
असम्नद्धताक्नो गर ही ६ व्यर्थ दः 
1 च तक नहा आ सकती । अतः.इस पूर्वापर विरोधकी, वयर्थं बकवाद- 
जेन--भापे चवड्ाइए नदी, धदि माप लोग अयते पततक्ता मिथ्या - छ 
मन्यस्य भावस निरभिमान होकर अपनी बुष तथा प्रतिसाके न क ५ सा 
बते है तौ हम पएत-एक करके समस्त विरो्धोको भिनति! ` | र 
१. यया षर्‌ सा. ( २. ब्रर्थकयासु भ. १, प. १, २, -ग्रन्यसं क 
४--क्णरीक्लणेरी ~. । स, भ. रूप्‌, १, 1 व व 


आ. ऋ." पानैः प्रतिभायवषानं भ. २। 
५० 


३९४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४२१९- 


§ ४२१. तथाहि प्रथमं तावत्ताथागतसंमते मते पुर्वापरविरोध उद्भाव्यते । पूर्वं सवं क्षणः 
भद्धःरमभिधाय पचादेवमभिदधे ^ताननुकृतान्वयव्यत्तिरेरं कारणं, नाकारणं विषयः [ ] 
इतिं । अस्थाथमर्थः-ज्ञानमर्ये सत्येवोत्पद्ति न पुनरसतीत्थनुक्रतान्वयग्यतिरेकोऽ्यो ज्ञानस्य कारणम्‌ 1 
यतश्चार्थाज्जानमूत्पद्यते तमेव तद्िषयोकरोतीति \ एवं चाभिदधाततेनार्थस्य क्षणद्रयं स्थितिरमि- 
हिता \ तद्यथा -अर्थात्कारणाञ्ज्ञानं कायं जायमानं द्वितीये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कार्ययोः समसमयत्वायोगात्‌ ! तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवा्थं गृह्णाति नापरम्‌ “नाकारणं विषयः” 


॥ ] इति वचनात्‌ \ तथा चार्थस्य क्षणद्रयं स्थितिवंलादाधाता सा च क्षणक्षयेण विरदधेति 
पूर्वापरविरोधः । 


§ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योगिप्रत्यक्नस्यातीतानागतादिरप्यर्थो विषयोऽभ्य- 
धाधि \ मतीतानागतच विनष्टानुत्पन्नत्वेन तस्य कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च तं विषयतया- 
भिदधानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ 1 

§ ४२२. एवं साध्यसाधतयोर्व्यापनिग्राहुकस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि चिकालगतमरथं 
व 

§ ४२१. सवसे पहले हम बौद्धमतकी कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद बा्तोका वर्णन 

करते दँ । बौद्ध एक गोरतो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणसंगुर मानते गौर दुसरी भोर 
क्षणिकताके विरुद भो बोल जाते है। वे कहते हँ कि--"“जो ` पदाथं का्यंके साथ अन्वय भौर 
व्यतिरेक नहीं रखता वह्‌ कारण नहीं हो सकता, जौ ज्ञान कारण तहीं होता वह्‌ ्ञानका विषय 
भी महीं हो सकता 1” ज्ञान पदाथेके रहुनेपर ही उत्पन्न होतार नकि पदार्थके अभावमें। अतः 
ज्ञानके सथ अन्वयव्यतिरेक, रखनेके कारण पदायं ज्ञाने कारण होता है । जिस पदार्थ॑से जो ज्ञात 
उस्न्त होता है वह्‌ उसी पदाथंको जानता दै । इस तरह उसी पदार्थको ज्ञानका कारण तथा उसी 
पदाथंको ज्ञानका विषय माननेके लिए पद्यथेकी दो क्षण तक स्थित्ति माननी भावदयक है । देखो, 
पदार्थं ज्ञानका कारण है । कार्यं कारणके दुसरे क्षणमें उन्न होता है तथा कारण कार्ये एक क्षण 
पहर रहता दै 1 अतः यदि ज्ञान पदाथकूप कारणसते उत्पन्न होताहै तो वहु दूसरे क्षणमेंही 
उत्पन्न होगा 1 पदार्थं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योकि कायं ओर 
कारण संमानं समयवर्ती नहीं होते, वे नियम॑से जगे-पीडे--पूर्वोत्तिर काल्वर्तीहोतेर्है। यहभी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणभूतं पदा्थेको ही जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहींहै वहु 
ज्ञानका विषय नहीं होता ” यह्‌ उन्हीका वचन है । तब्र वही अथं कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
प्के रहेगा मौर विषय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा । इस तरह पदाथंको दो क्षण तक 
जबरदस्ती ठहुरना ही पड़ेगा । पदार्थोको दो क्षण तक स्थिति माने विना उन्हें ज्ञानका विषय नहीं 
वना सक्ते \ इस तरद्‌ एक जोर तौ पदार्थकी दो क्षण तक स्थिति मानना भौर दुसरी ओर 
संसारको क्षणिक कहना सरासर विरोधी बते हैं! 


§ ४२२. नो ज्ञानके कारण नहीं वे ज्ञानके विषय भौ नहीं" इस नियमके अनुसार तो 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थोको जाननेवाके योगि्योके ज्ञनमें अतीत अनागत भौर वतमान समी 
पदार्थोको कारण माननादही होगा! मब विचार कीजिए कि जब अत्तीततो अतीत विनष्ट 
हो चुके है तथा अनागत माये नहीं है, उत्पन्न हौ नहीं हुए है तव वे योगिज्ञानमें कारणकंतेहौ 
सकते दँ ¦ यदि अतीत भौर अनागत पदाथं योमिज्ञानमें कारणन होकर भी उसके विषय माने 
जति हैँ तो उक्त नियमका विरोध होनेषे स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध दहै । . 

। § ५२२. इसी तरह त्रिकाल्व्ती साध्य ओर साधनोंकों जाननेवार व्याति प्राहक ज्ञानमें 


-का० ५८. ६ ४२६ ] जैनमतम्‌ । ३२५ 


विषयं व्याहूरमाणस्य कंथं न पूर्वापरव्याघात्तः, अकारणस्यं परमाणविपयत्वानन्ुपगमात्‌ ॥ 
§ ४२४. तथा क्षणक्षयभ्युपगमेऽन्वपव्यतिरेकयोभिन्नक्राल्योः प्रतिपत्तिनं संभवति 1 ततः 
साध्यसाधनयोलखिक्ाङविषयं व्यापिग्रहुणं मन्वानस्य कथं न पुर्वापरब्धाहृत्तिः ! 
६ ४२५. तथा क्षणक्षयसभिघाय 
“इत एकनवतौ कल्पे शव्या मे पुरुपो हतः । 
"तत्कमंगो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥१॥ 
इत्यत्र इलोके जन्मान्तर विषये मेशब्दास्मिशव्दयोः प्रयोगं क्षणक्षयविरद्धं तरुवाणस्य बुद्धस्य 
कथंन पूर्वापरविरोधः) 
§ ४२६. तथा निरंशं सवं वस्तु प्राग्रोच्य हिसाविरतिदानचिच्तस्वसवेदनं तु स्वगतं 
सद्द्रव्धचेतनत्वस्वंप्रापणञक्त्यादिकं * गृह्भुदपि स्वगतस्य सद्रव्यत्वादेरेकस्यांजस्य निर्णयमुत्पाद- 


यति न पुनः स्वगतस्पापि दितीयस्य स्वगंप्रापणश्ञक्तयादेरंरस्येति सांशतां पश्चाद्रदतः सौगतस्य 
कथं पुर्वापरचिरद्धं वचो न स्यात्‌ 1 





निकालव्तीं अथं कारण न होकर भी विषय हो रहे ह । भतः "जो ज्ञानका कारण नहीं वह जानका 
विषय नही" इस नियमका सवंसंग्राहो व्याप्ति ज्ञानसे भो विरोध होता है । 

§ ४२४. संसारके पदार्थोको क्षणक्षयी माननेपर्‌ अन्वय भौर व्यतिरेकका ज्ञान नहीं हौ 
सकेगा । जो ज्ञान पहले साधनका सदव ग्रहण कर उसको सत्तामे हौ साध्यकी सत्ताको तथा 
साध्यके अभावमे साघनके अभावक्रो जाननेका इतना--दस-बीस क्षण लम्बा व्यापार कर सकता 
है उसी ज्ञानसे म॒न्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते है 1 पर क्षणभंगवादमें किसी भी ज्ञानक्षणका इतना 
रम्बा व्यापार होना मसम्भव है । मतः क्षणभेग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहूणको असम्भव 
ना देना तथा सनेसंग्राहौ मन्वय-व्यतिरेकमूलक व्यािन्ञानसे व्यवहार भी चलाना वया परस्पर 
विरोधो नहीं दै । 

8 ४२५. जात्माको क्षणभंगुर भी मानना जौर “भाजसे एकानवे कल्प पहले मैने भारेसे 
एक पुरषको मारा था 1 हे भिक्षुमो, उसी हिसा क्के फलस्वरूप भाज मेरे पैरमे कांटा चुभा 
ह)" यह्‌ एकानवे कर्पते रेकर आज तक ॒रह्रनेवाले ञआत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विरोधी नहीं तौ वया है ? इससे एकानवेवां कल्प भोर आज इन दोनों कालों तक स्थायो स्ते ओर 
अस्मि" शन्दका वाच्य, जन्मान्तरोमे जपनी सत्ता रखनेवारा आतमा सिद्ध होताहै जोक्षणभंग- 
वादको समू न्ट कर देगा 1 यह्‌ वाक्य भौर किसीका नहीं है । स्वयं वुद्धने ही जन्मान्तर- 
परलोककी सत्ता सिद्ध करनेके छिए यह्‌ इखोक कहा था ! इखमे "जो मै भारते पुरूषको भारने- 
वालायथा वही आज काटे छिद रहा हु" इस प्रत्यभिज्ञानसे आस्साका स्थायित्व साफ-साफ 

जाहिरहो रहाहै। । | 

$ ४२६. इसी तरह प्रे वस्तुको सवथा निर्श मानकर पीठे उसका संश्च रूपसे कथनं 
करना भी स्ववचन विरोध है। वे कहते हं कि जहिसाक्षण या दानक्षण खूप वित्त अपने सत्ता 
द्रव्यत्व, चेतनत्व, स्वगं-प्राप्त करानेकी शक्ति आदि अनेक अशोको जानकर भी सच, द्रव्यत्व भौर 
चेतनस्व जादि अशोका तो निश्चय कर पात्ता है पर जपने हौ स्वगंप्रापण शक्ति भादि कि 

निश्चय सहं कर्‌ सक्ता । इस तरह एक्‌ ओर वस्तुको निरशताकी घोषणा करना भौर दूसरी 
ओर वस्तुक विभिन्न अंशोका निरूपण भौ करना स्पष्ट ही वदतोव्याधात--स्ववचन विरोध है । 
१* -स्थ विपय- । २. ~नवते कल्पे भ. १ 9 > 
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९ ४२७. एवं निविकत्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन ग्रहणं दुर्वाण्षपि नीला- 
चशे निणंयमुत्पादयति न पुनर्नौलादयथंगते क्षणक्षयेऽ्च इति सांशतामभिदधतः सौगतस्य पूर्वाषर- 
वचोविरोधः सुबोध एव 1 

$ ४२८. तथा हैतोखेरूप्यं संशयस्य चोस्लेदयात्मकतामभिदधानोऽपि स साशं वस्तु 
यन्न मन्यते तदपि पूर्वापरविरुदधम्‌ \ 

§ ४२९. तथा परस्परानारिल्ा एनाणवः प्रत्यासत्तिभाजः समुदिता प॑टादिरूपतया प्रति- 
भासन्ते न पुनरग्योन्यमङ्गङ्गिभावरूपेणारन्धस्कन्यकायस्ति इति हि वोद्धमतम्‌ \ तत्र चामी दोषाः ! 
परस्परपरमागूनामनाशिरषटत्वाद्‌घटस्येकदेशे हस्तेन घाय॑माणे कृत्स्नस्य घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उरक्षेपावक्षेपापकर्बाश्च तथैव न भवेयुः \ धारणादीनि च घटस्यार्थक्रियालक्षणं सत्वमद्गीकुवणिः 
सौगतैरम्युपगतान्येवँ तानि च तन्मतेऽनुपपन्नानि ! ततो भवति पर्वापरयोचिरोधः 

$ ४३०. अथ नैयायिक्तवैेपिकमतयोः पूर्वापरतो व्याहुतत्वं "दश्यते \ सत्तायोगः सत्व. 





$ ४२७. इसी तरह निविकल्प प्रतयक्षको नीलादिवस्तुमोके समस्त धर्मोक्रा प्राहुक मानकर 
भी उसे नीखांशमे विकल्प-निरचयका उसपादक कहना तथा उसी नीरपदार्थके क्षणक्षयांशमे 
निश्चयका उत्पादक न मानना ही वस्तुको साश्ताका स्पष्ट निरूपण करना है । जो निरंश 
सिद्रान्तका विरोधी है। प्र 
9 ४२८. इसौ तरह वस्तुको निरंश. मानकर भी हेतुके तीन रूप मानना तथा संशयज्ञान 
दो विरोधी आकारोको स्वीकार करना बौद्धोके परस्पर विरोधको समक्नेके लिए पर्या है । ह 
$ ४२९. बौदधोका वह्‌ सिद्धान्त है कि--घट आदि स्थूरपदार्थोक्ी वास्तूविक सत्ता नहं 
दै । यह्‌ तो परस्पर भसम्वद्ध पर अस्यन्त निकट रखे हृए परमाणुओका एक पुंज-समुदाय है । 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकर स्कन्ध नहीं वनते । यही परमाणुओंका ठेर हम लोगोको घट-पट 
आदि स्थूर पदार्थोकि रूपमे प्रतिभासित होता है । ये परमाणु भसम्बद्ध होकर भौ एक दुसरेकै 
इतने निकट है कि उनका स्वतन्त्र प्रतिभास न होकर स्थुरु भौर स्थिर रूपपे प्रतिभास 
होता दै1 उनके इस परमाणुपुंजवादमे ये दूषण भति है--यटि घट नामका एक स्कन्ध 
नहीं है, तो घड़ेको मुखकी जोरसे उर्नेपर पुरा घडा नहीं उठ्ना चाहिए । उसके उतनेही 
परमाणू हाथमे आने चाहिए जिन्हे कि हाथसे पक्ड रवाह न कि पुरा घडा इसी तरह घडेको 
उपर-नौचे या तिरछे फँकनेपर परमाणुजोके डेरको विखरकर घड़ेकी सत्ता नष्ट कर देनो चादिए । 
उसमे पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योकि परमाणुओके ठेरको न तो उठा सकते 
` ह न उपरनीचे या तिरे फक सकते ह ओर त उसमे पानी मादि हौ भर सकते दै । इस तरह 
एक ओर तो परमाणुपंजवाद मानना भौर दुसरी भोर घडे आदिघे पानी मरते आदि अथे- 
क्रियाजोके होनेकी बात कहूना परस्पर विरोधी बातें है । घड़ेकी सत्ता जलघारण यादि अर्थक्रिया 
के विनाहो ही नहीं सकती । इस तरह अथंक्रियाको सत्ताका लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमे किसी भी अर्थक्रियाकी सम्भावना नहीं है, साफ-साफ स्ववंचन विरोध है । यह तो 
उस र समान है जो मपनेको भौनीः कहता भो जाता है मौर मौनत्रतौ होनेका दोग भी 
रचताहै। 
$ ४३०. भव नैयायिक मौर वैशेषिकमतमें पूर्वषिर विरेच दिखाते है! इन्होने सतु 
पदाथंका लक्षण तो क्रिया है कि जिसमे सत्ताका समवाय हो वह्‌ सतु पर सामान्य, विशेष 





१. -परविरो~-म. २। २. घटस्ङन्वकार्यास्ते म. २। ३, -गरतानि च वन्मते भ. २। ४, दर्धयते 


- -~ ॥ 
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मिष्युदटवा सामान्यव्किषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सदृभावं भापमाणानां कथं न व्याहृतं 
वचो भवेत्‌ । 

९ ५३१. ज्ञानं स्वाट्मानं न वेत्ति स्वात्मनि क्रियाविसेधादिदयभिवायेहवरज्ानं स्वास्मनि 
क्रियाविरोधासवेन स्वसंवेदितसिच्छतां कथं न स्ववच्तविरोधः । प्रदीपोऽप्याल्मानपात्मनेवं 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मनि क्रियाचिरोधं व्यपाकरोति । 

§ ४३२. परवच्छनाव्न्तान्यपि - छरजातिनिग्रहस्यानानि तत्त्वहपतयोपदितोऽक्षपाद्पव- 
राग्यव्याबणनं तनस प्रकाक्ञात्मकताप्रद्यापतमिव कथं न व्याहुन्यतते । 

§ ४३२. साकएास्य निरवयवत्वं स्वीकृत्य तदुगरुणः जब्दस्तदेकदेश्च एव श्रयते न सर्वत्रेति 
सावयवतां बुदएणस्य कथे न विरोधः) 

§ ४३४. सत्तायोगः सस्वं योगश्च सर्वेव॑स्तूमिः सांशतायामेव भेदति सामान्यं च निरंर- 
मेकमभ्युपगस्यते, ततः कथं न पूर्वापरतो व्याहतिः \ 

§ ४३५. समवायो नित्य एकस्व मावहचेभ्यते सर्वेः सबवापिभिः संबन्य्च नैषत्येन जाय. 





मौर समवायको सत्तासम्बन्धके विना ही स्वरूप सत्‌ मान च्या है । इस तरह्‌ सतुका लक्षण कछ 


दुसरा ही है ओर पदाथं क्रिसी दूसरे प्रकार्से भो सत्‌ माने जति यह तो प्पष्टही स्ववचन 
विरोधदहै। 


$ ४३१. इन्होने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है । वे कहते हैँ कि-- ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योकि स्वात्मामें क्रियाका विये है, कोई कितना हौ करश्क नट योनो, वह 
अपने ही कृन्धेपर्‌ चदृक्तर नटय नहीं कर्‌ सकता, तेजघे तेज दृधारौ त्वार भौ अपने-भापको नहीं 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको अस्वसंबेदी कहकर ईर्वरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्वक्वन 
वियेध नहीं तो क्या है ? ईखरके ज्ञानको स्वघवेदौ मान्ते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध कहं 
गया ? दीपक अपनी ही लौसे अपने स्वूपका भी प्रकार करता है तथा परपदार्थोको भी 
प्रकारित करता ह, अतः स्वास्मामे क्रियाके विरोधक बात कहना निरथं है । दीपकके दटान्त- 
घेही वह्‌ खण्डितहो जातीदहै। । = 

§ ४३२, अक्षपाद ऋषि एके भोर तौ दोषनिवत्ति ओर त 


ह वा त्ज्ञानके दारा वैराग्य दहु 
करनेका उपदेश देते ह ओर दुसरौ ओर जास्त्राथमें वादियोंको ठगनेके िए उन्दं भुलावेमे डाखनेके 


लिए छल जाति ओर निग्रहुस्थान-जेसे ष दयन्तके कूट उपार्योको तत्व मानते है । क्या यहु उनका 
अन्धकारको ही प्रकाजञ कहनेके समान स्ववचतविरोध हीं है १ 


$ ४३२. आाकाशको निरंश भी कहना तथा श्वब्दं आकाशे एक देशमेही 
५ ती य तरह उसके देगो-हिस्सोका वर्णन भी व क्या व 
है \ये छोग शब्दको माकाशका गृण मानते ह मौर उसकी शभे ही उः 
स ॥ भाकारके अमुक देश्मे ही उत्पत्ति 


य पै सत्त सम्बन्धकतो सत्व कहते दै । एक सत्तास्ाभान्यका सभौ विसिनन देशवतीं 
सतु पदार्थो युगपत्‌ सम्बन्ध तो तब बन सकृता है जव सामान्यको सांश--हिस्सोवारा सावयव 
माना जाय । परन्तु य र ओर एक भो सानना त्था समस्त सत्‌ पदाथि 
उसका युगपत्‌ सम्बन्ध भो मानना दोर्नो बातें कैसे हो सक्तौ 8 ? 
विरोवहै। दो सकती? यह तो स्प ही पूर्वापर 


§ ४३५. इसी तरह समवायको निलय तथा भावव । 
८ क 
खमवायियोमे नियत सम्बन्ध करानेवाडा भो मानन 0 स्वमायकाला भौ कटुना बोर समस्त - 


मानने स्ववचन विरो है । घट ओर रूपका समवाय 


३९८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५८. § ५३६ 


मानोऽनेकस्वभावतायामेव भवति, तथा च पुर्वापरविरोधः सुबोधः । 

§ ४२६. अथंवत्प्रमाणमित्यत्राथेः सहकारी यस्थ तदथंवत्प्रमाणमित्यसिधाय यो गिघ्रत्यक्ष- 
मतीतादयर्थ विषयमभिदघानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌, अतोततादेः सहुकारित्वायोगात्‌ 1 

§ ४३७. तथा स्मृतिगंहीतग्राहिव्वेन न प्रमाणमिष्यते अनथंजग्यत्वेन वा । गुहीतग्राहितवेन 
सप्रतेरप्रामाण्ये धारावाहिज्ञानानामपि गुहीतग्राहित्वेनाप्रामाण्यप्रसद्खः । न च धारावीाहिज्नाना- 
नामप्रामाण्यं नैयापिक्वेेषिकेः स्वीक्रियते, अन्थंजन्यत्वेत तु स्मृतेरप्रामाण्येऽतीतानागतादि- 
विषयस्यानुमानस्याप्यनयंजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, न्रिकाकविषयं ते चानुमानं जब्दवदिष्यते, 
धूमेन हि वतेमानोऽग्निरनुमीयते मेघोन्नत्या भविष्यन्ती वृष्टिनदीपुरेण चं सैव भूतेति, तदेवं 
धारावादिन्ञानरनुमानेनं च स्मृतेः सादृश्ये सत्यपि यत्स्ृतेरप्रामण्यं घारावाहिन्ञानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोधः ! 

§ ४३८. ईइवरस्य सर्वा्थविषयं प्रत्यक्षं किमिन्दरियार्थंसंनिकषंनिरपेक्षमिष्यत आहौष्विदि- 
द््रियाथेसंनिकरषेत्पिरनम्‌ } यदी द्वियाथंसंनिकषंनिरपेक्षं तदेन््रियायंसंनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेदय- 





~~~ 


तथु ज्ञान मौर आरमाका समवाय एकस्वभाववाला नहीं हो सकता । भिन्न समवायियोपें नियम्‌- 
पुवेक सम्बन्धव्यवस्था करनेवाङा समवाय एक स्वमाववाला रह ही नहीं सकता, अन्यथा सीमे 
एक ही प्रकारका समवाय होगा । पर घट ओर खूपका समवाय आत्मा भौर ज्ञानके समवायसे 
जुदाहीहै। 

$ ४३९. श्रमाण अथंवाला होता है" यहा 'अथेवतु" की व्याद्या यह कौ गयी है कि- 
शवूकि प्रमाण ज्ञानमे अथं सहकारी कारण होता है मतः प्रमाण अथंवाला कहा जातादहै।' 
इस तरह अर्थकारणतावादको स्वीकार करके भो योगियोके प्रत्यक्षको अतीत भौर अनागत आदि 
विनष्ट भौर अनुत्पन्न पदार्थोका विषय करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है । अतीतादि- 


पदाथ तो असत्‌ होनेके कारण योगिन्ञानमे सहकारो कारण हौ ही नहीं सकते । भथ॑कारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके साथ सीधा विरोधदहै। 


§ ४३७. आप यह्‌ बताइए कि स्मृति अप्रमाण वयो है क्या वह्‌ गृहीत--जाने गये पदाथंको 
जानती है या वह्‌ पदाथंसे उत्पन्न नहीं हौती--अनर्थन है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति ध्रमाण 
दै; तो "यह्‌ घडा है यह्‌ घड़ा है" इस प्रकारके एक सरीखे धारावाही ज्ञानोको भी अप्रमाण कहना 
होगा । पर नैयायिक भौर वैशेषिक धारावाही ज्ञानोको प्रमाण मानते. हँ । यदि पदार्थंसे उ्पन्न न 
होनेके कारण स्मृति भश्रमाण हो; तो अतीत ओौर अनागतपदा्थेकरि अनुमान भी अप्रमाणहो 
ज्येगे । अतीत मौर अनागत पदाथ विनष्ट तथा अनुतनन होनेसे असत्‌ है, अतः उससे अतुमानकी 
उत्पत्ति नदीं हो सकती 1 नैयायिक भौर वैशेषिक भागमको तरह अनुमानको भी चिकाङविषयक 
मानते है । घूमसे मौजूदा वतमान भग्निका अनुमान होता है, विष्ट कारे घते मेघौको देखकर 
मागे होनेवाली वर्षका अनुमान किया जाता रहै तथा नदीकै पूरको देखकर अतीत वृष्िका 
अनुमान होता है । इस तरह धारावाही ज्ञान तथा भनुमानसे अस्मृतिक्र पूरी-पूरौ समानता दै, 
फिर भी घासवाही ज्ञान मौर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृत्तिको अप्रमाण, यह्‌ 
स्ववचनविरोध या मूखंतापुणं पक्षपात हौ है । 

` §४३८. यह्‌ बताइए कि--आप लोग सव पदार्थोको जाननेवाला ईव रके ्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
मीर पदाथके सन्निकषेसे उत्पत्ति मानते, या सन्निकषंके बिना ही? यदि ईशवरका म्रत्यक्ष 
सन्निकषैके विनाहीहो जाता है, तो "इन्द्रिय ओर पदायथंके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाके, मन्यप- 


~ --- -------------- 


१. -त्वेन प्रामा-म. २, १, १, २। २. -नस्मूतेः भ. २,प. २। 
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मित्यत्र सप्रे संनिकर्षोपादानं नि्थरकं भवेत्‌, ईदवरगत्यक्षस्य संनिकधं विनापि भावात्‌ ! अपेष्र- 
प्रक्षमिन्धिभाथसनिकर्पात्यन्नमेकाभिप्रेयत इत्ति चेत्‌; उच्पते-नंहीश्वरसेवस्यिमनसोऽणुपरिमाण्र- 
त्ष्युगप्सर्वरथिः संयोगो भवेत्‌, ततञ्चैकमयं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽ्यर्थान्‌ तत्तोऽस्मदादि- 
वन्न तस्य कदापि सवंज्ञता, गुगपत्वंनिकर्षासंसवेन सर्वाणानां पुगपदवेदनात्‌ \ मथ सर्वार्थानां 
क्रमेण संमेदनात्‌" च सर्वज्ञ इति चेत्‌, न, वहुना कारेन सर्वाथंसंवेदनस्य खण्डपरज्ाविकास्मदादि- 
ष्वपि संभवात्तेऽपि सर्वज्ञाः “प्रसजेगुः! अपि च अतीतानागतानामर्यानां चिनष्टातु्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्षो न भवेत्‌ सतानेवं संयोगसंभवात्तेषां च तदानीमसत्त्वात्‌, ततः कयं महैरेवरस्य 
जञानमतीतानागतार्थग्राहकं स्थात्‌, सर्वाथंग्राहुके च तज्ज्ञानमिष्यते ततः पूर्वापसे विरोघः सुघोघः 1 

§ ४३९. एवे योगिनामपि सर्वायंमेवेदनं इुर्ध॑रविरोधरुटंमववो दव्यम्‌ ! 

$ ४४०. कायद्रव्े प्रागुल्पन्ने सति तस्य रूपं पञचादृत्पद्यते निराश्रयस्य इयस्य गुणव्वष्प्राय- 
नुरुपादनेति पूवं धुत्वा पश्चाच कारय्व्ये विनष्टे सति तद्रूपं विनदयती्युच्यमाने पूर्वापरविसं 





देदय--निंविकल्पक, अव्यभिचारी ओर व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रस्यक्न कहते है" इस भत्यक्चसूत्मे 
'इन्द्रिया्थसन्निक्षोत्पन्न' विशेषण निरथैक ही है; बयो कि ईइवरका प्रत्यक्ष तो सन्निकषके विना ही 
हयो गया } यदि ईश्व रका प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय ओर पदार्थंके सन्निकषंसे ही उत्पन्न होता है; तौ ईश्वरः 
के इन्द्रियां तो भाप लोग मानते ही नही, रहा मन, सो उसके सन्निकरषंसे वह सवश नहीं बन 
सकता । ईदवरका मन अणुरूप है, अतः उ्तका एक साथ समस्तपदार्थोपे संयोग नहीं 
हयो खकरता 1 वेह जिस सभय एक भथंको जानेगां उस सभय वहं अन्य विद्यमान भो पदार्थोको 
सह जान सके ! तासं पहु किं वहं हम छोगोकी तरह कमो भो सवेन नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जव समस्तं पदारथोकि साधे युगपत्‌ सन्निकषं हौ तर्ही हौ सकता तवर उनका प्रिज्ञानेतो हूरकी 
वात दै) य॒दि क्रमते सभी पदार्थोके साथ सन्निकर्षं करके महेरवर सर्वज्ञ वनते है, तो इस तरह 
क्रमिक सवंज्ञता तो हम छोगोको भी हो सकती है । धीरे-धीरे संसारके सभी पदार्थोकां ज्ञान 
महेश्वरकी तरह्‌ हम छोगोको भी हो सक्ता है! इस तरह सन्निकर्षके दारा वतमान पदाथेक्रि 
परिज्ञानकी समस्था किसी तस्ह्‌ सुखक्ष भी जाय; पर अतीत आर्‌ अनागत्त पदार्थं तो विनष्ट तथां 
अनुलखन्न है मतः उत्तके साथ मनका सन्निकषं तो हो ही नहीं सक्ता ) संयोगतो मौजूद पदारथोधि 
होता हैन क्रि अविद्यमान पदार्थोकि साथ । अतीत्त ओर अनापत्त तो वतमान कालमे भसत्‌ हैँ 
अतः उनके साथ सन्तिकर्षको सम्भावना ही नहीं है । अतः महैदवर्‌ अतीत मौर सनागत पदाथि 


ज्ञाता केसे ह सक्ते दै १इस तरह एक भोर तो महैश्वरको सरव॑ज्ञ मानना भोर दुसरी गोर उसके 
जनको सन्निकषज मानना स्पष्टतः विरोधी है ६ 
$ ४३९. इसी तरह्‌ मन्थ योगियोके ्ञन सौ यदि सन्निकषंज होगे तो वे सर्व ही 
ध | हमे तो वे स्वजन त 
॥ ९४४०. वे मानते है कि कायेदरव्य प्रथमक्षणमे उलन्न हौ जाता है उसके बाद द्वितीय 
क्षण उस्तभें रूप उस्पन्त हेता है\ इसका कारण वे यह वत्ति ह कि--रूपादि गण निरावार 
न रह सकते } प्रथम क्षणे तो का्यद्रव्य उत्पन्न हौ नही है तव उ क्षणये रूपादि गमो 
तिराबारः उत्पत्ति नहो मानी जा सकती 1 इस तरह स्पादिकौ निराधारताके भयसे गुणोकी 
उत्पत्ति द्वितीय क्षणमे मानकर भो वे कार्यं द्व्यके चाक्च होनेपर द्वितीय क्षणे हपादिका नाश 
१. ठर्दीश्वर म. १,२०१. १,२। २. गोन भवेत्‌ म. १,२,१,१,२। ३. नात सर्व्घः 
ना. क. 1४. -वातते { भस्मदादयः }ऽपि आ. । ५. परसच्जेवुः स, २१ ६. -दमेवावबो-म, २। 
७. ~ नष्टे तदरूपं जा. ! । । 


३९८ घडदस्षेनसमुच्चये [ का० ५८. $ ५३६- 


मानोऽनेकस्वभावतायामेव भवतति, तथा च पूर्वापरविरोधः सुबोधः 1 

§ ४३६. अथंवल्रमाणमित्यत्रायंः सहकारी यस्य तदथंवल्प्रसाणमित्यसिघाय योगिप्रत्यक्ष- 
मतीताद्थं विषयसभिदधानस्य पूर्वारविरोधः स्यात्‌, अतीतादेः सहुकारित्वायोगात्‌ ) 

३ ४३७, तथा स्पृतिगृहीतग्राहिस्वेने न प्रमाणमिष्यते अन्थंजन्यत्वेन वा । गृहीतग्राहित्वेन 
समृतेरप्रामाण्ये धारावाहिन्नानानामपि गृहीतग्राहित्वेनाध्रामाण्यप्रसद्धः। न च धारावाहिन्नाना- 
नामप्रामाण्यं नैयायिक्तवैशेषिकैः स्वीक्रियते, अनयेजन्धत्वेन तु स्पृतेरप्रामाण्येऽततीतानागतादि- 
विषयस्यानुमानस्थाप्यनयजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेत्‌, चिकारुविषयं ते चानुमानं शव्दवदिष्यते, 
धूमेन हि वर्तमानोऽग्िरनुमीयते मेघोन्तव्या भविष्यन्ती वृष्टि्नदीपुरेण चं सैव भूतेति, तदेवं 
घारावाहिज्ञानैरनरमानेनं च स्मृतेः सादृद्ये सत्यपि यत्समृतेरप्रामाण्यं धारावाहिन्चानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोधः । 

§ ४३८. ईश्वरस्य स्वर्थिचिषयं प्रत्यक्ष किमिद्धियार्थंसंनिकषंनिरपेक्षतिष्यत आहौस्विदि- 
न्दरिणाथेसंनिक्षेत्पिन्नम्‌ \ यदी च्ियाथंसंनिकष॑निरपेक्षं तदेच्ियाथंसंनिकषेत्पिननं ज्ञानमग्यपदेदय- 








~~~-~-~~~----~~~^~^~ 


तथा ज्ञानं ओर आदमाका समवाय एकस्वभाववाका नहीं हो सकता । भिन्न समवायियोमें नियम्‌- 
पुवंक सम्बन्धग्यवस्था करनेवाला समवायं एक स्वभाववाला रह्‌ ही नहीं सकता, अन्यथा सभी 
एक ही प्रकारका समवाय होगा । पर घट ओर रूपका समवाय आत्मा ओौर ज्ञानके समवायसे 
नुदाहीदहै। 

§ ४३६. श्रमाण अथेवाका होता है" यहा (अ्वत्‌" की व्यास्था यह कौ गयो है कि-- 
चूंकि प्रमाण ज्ञानम अर्थं सहकारी कारण होता है मतः प्रमाण अ्थ॑वाला कहा जाता दहै।' 
इस तरह अर्थ॑कारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोकि प्रत्यक्षको अतीत भौर अनागतं आदि 
विनष्ट भोर अनुत्पन्न पदार्थोका विषथ करनेवाला मानना स्पष्ट हौ स्ववचन विरोध है 1 भतीतादि- 
पदाथं तो असत्‌ होनेके कारण योगिज्ञान सहकारी कारण हौ ही नहीं सकते । मथंकारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके साथ सीधा विरोधदहै। 


§ ४३७. आप यह्‌ बताइए कि स्मृति अध्रमाण वों है क्या वह्‌ गृहीत--जाने गये पदाथंको 
जानती ह या वहु पदा्थंसे उत्पन्न नहीं होती--अनर्थज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति मप्रमाण 
है; तो यह्‌ घड़ा है यह्‌ घडा है" इस प्रकारके एक सरीखे धारावाही ज्ञानोको भी अघ्रमाण कहना 
होगा 1 पर नैयायिक भौर वैशेषिक धारावाही ज्ञानोको प्रमाण मानते । यदि पदाथ उत्पन्न न 
होनेके कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो भत्तीत ओर भनागतपदार्थोकि अनुमान भी अभ्रमाणहो 
जर्यगे । अतीत मौर अनागत पदाथं विनष्ट तथा अनुत्पन्न नेसे भसत्‌ है, अतः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । नैयायिक मौर वेशेषिक आगमको तरह अनुमानको भी तरिकार्विषयक 
मान्ते है 1 घूमसे मौजूदा वतमान अग्निका अनुमान होता दहै, विरिष्टं काले घने मेघोको देखकर ` 
आगे होनेवाली वर्षाका अनुमान किया जाता है तथा नदीके पूरको देखकर अतीत वृष्टिका 
अनुमान होता है । इस तरह्‌ धारावाही ज्ञान तथा अनुमाने अस्मृत्िकी पृरी-पूरो समानता है, 
फिर भी घारावाही ज्ञानं ौर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृत्तिको अप्रमाण, यह 
स्ववचनविरोध या मूखंतापूणं पक्षपात ही है । 

`  इ४३८. यह्‌ बताइए कि--आप लोग सव पदार्थोको जानेवाला ईवरके प्रव्यक्षकी इन्द्रिय 
जीर पदाथेके सन्निकषंसे उत्पत्ति मानते, या सन्निकषंके निनादी? यदि ईदवरका प्रत्यक्ष 
सन्निकर्षके विना ही हो जाता है, तौ इन्द्रिय ओर पदाथंके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाले, जन्यप- 


~ ^ ~ ~= 


१. न्नत्वेन प्रामा-म. २, प, १,२।२. -न स्मृतेः भ. २१. २॥ 





=~का० ५८. § ४४० ] जैनमतम्‌ । २३९९ 


मित्यत सूत्र संनिकर्षोपादानं निथैरक भवेत्‌, ईस्वरश्रतयक्षस्य संनिकधं विनापि भावात्‌ 1 मयेन्वर्‌- 
्रत्यक्षमिन्दियाथंसंनिकषेत्पिन्नमेवामिग्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-नहीन्वरसंवन्विमनसोऽणुपरिमाण- 
स्वा्युगपत्स्रथैः संयोगो भवेत्‌, ततश्चैकमर्थं स पदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽप्यथन्‌ ततोऽस्मदादि- 
वस्त तस्य कदापि स्॑न्तता, युगपत्संनिकर्षासंभवेन सर्वर्यानां युपदवेदनात्‌ । अथ सर्वार्थानां 
करमेण संवेदनात्‌ ' ख सरवन इति चेत्‌, न, वहुना कालेन सर्वार्थंस्ंवेदनस्य खण्डपरद्ञाविवारभदादि- 
ष्वपि संभवात्तेऽपि सर्वज्ञाः "प्रसजेधुः \ अपि च अतीतानागतानामर्थानां चिनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्षो न भवेत्‌ सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदानोमसर्वात्‌, ततः कथं महिवरस्य 
जञानमतीतानागता्थ्राहुकत स्यत्‌, सर्वाथंग्राहुकं च तज्जानमिष्यते ततः पूर्वापरो विरोधः सुवोघः 

४२३९. एवं योगिनामपि सर्वाथंसंवेदनं दर्धरविसेधरद्ध॑मववोद्धव्यम्‌ \ 

ई ४४०. कारथद्रगये प्रागत्पस्ने सति तस्य रूपं पशर्चादरल्पद्ते निराश्रयस्य रूपस्य गुणत्वत्प्राग. 
तुरपादनेति पूवेप्रक्वा पाच्च कायदरव्ये विनष्टे सति तद्रूपं विनद्यतीप्युच्यमानं पूर्वापरविष्टं 





देदय--नििकट्पक, अव्यभिचारी ओर भ्यवसाया्मक ज्ञानको प्रव्यक्ष कहते हैः इस प्रव्यक्षसूत्रमे 
"इन्द्रियाथेसन्निकर्षोतन्न' विशेषण निर्थंक ही है; क्योकि ईशवरका प्रत्यक्ष तो सन्तिकर्षके विना ही 
हो गया \ यदि ईवरका प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय भौर पदा्थेके सन्तिकषंसे ही उत्पन्न होता है; तो ईरवर- 
के इन्यत आप लोग मानते ही नही, रहा मन, सो उसके सन्निकपंसे वह सवंज्ञ नहीं वन 
सकता । रईखवरका सत अणुखूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्योति संयोग नहीं 
हो सकता । वह्‌ जिस समय एक अर्थंको जानेगा उस समय वह मन्य विद्यमान भी पदार्थोको 
नहीं जान सकेगा । तात्य यह कि वह हम छोगोकी तरह कभी भी सवज नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जब समस्त पदाथेद्रि साथ युगपत्‌ सन्तिकषं ही नहीं हो सकता तब उनका परिज्ञान तो दूरकी 
चाते ह) यदि करमसे घी पदाथेक्रि साथ सन्निकष करके महैर्वर सर्वज्ञ वन्ते है, तो इस तरह्‌ 
क्रमिक स्वजञता तो हम लोोको भी हो सकती है । धीरेवीरे संसारके सभो पदार्थोक्ा ज्ञान 
महैखवरको तरह हम रोगोको भी हो सकता है । इस तरह सन्निकषेके दारा वतमान पदाथोक् 
परिन्नानकी समस्या किसी तरह सुलक्च भी जाय; पर अतीत्त मोर अनागत पदाथ तो विनष्ट तथा 
अयुपन्न हैँ मतः उनके साय मनका सन्निकषं तो हो ही नहीं सकता । संयोग तो मौजूद पदार्थो 
होता रैन कि अविद्यमान पदाथोकरि साथ । अतीत ओर अनागत तो वत्तमान कारे असत्‌ हैँ 
अत्तः उनके साथ सन्तिकषेकी सम्भावना ही नहीं है । अतः महेरवर अतीत ओर अनागत पदाथि 
ज्ञाता कैसे हो सक्ते हैँ १ इस्त तरह एक भोर तो महेश्वरको सर्व॑ मानना ओर दूसरी भोर उसके 
जानक सन्निकषेन मानना स्पष्टतः विरोधो है । 


§ ४३९. इसी तरह अन्य योगियोके ज्ञान भमौ यदि सन्निकर्षंज हों मल तीं 
ह सनै ह होगे तो वै सर्वज्ञ तहं 


„ $ ४४०. वे मानति है कि कायेद्रवय प्रयमक्षणभे उतपन्न हो जाता है उ्के वाद द्वितीय 
क्षणं उसमे रूप उत्सन्न होता है । इसका कारण वे यह वताते हँ कि--रूपादि गण निराघार 
नही रह सकते 1 प्रथम क्षणम तो काद्य उत्पन्न हौ नदीं है तब उस क्षणे रूपादि गु गोकी 
निराधार उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । इस तरह सूपादिकी निराधारतके भये गन 
उस दितीय्‌ क्षणम मानकर भवे काथंदरध्यकरे नार होनेपर द्वितीय क्षणमे रूपादिका नाश्च 

१. हीश्वर भ. १,२,प. १,२। २. -गोन भवेत्‌ म. १,२,१.१,२\ इ 


1 ६ = ~ 
ˆ =“ 1 ४“ -चात्ते ( भस्मदादयः }ऽपि आ. । ५. प्रसन्चेयुः म, २ ६ 


* -तात्‌ सर्धज्ञः 
७. ~ नेष्टे तद्रूपं जा. 


~दमेचावषो-म, २। 


४०० षड्दर्शनसमुज्चये [ का० ५८. § ४४१- 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं कार्ये विन सति निराभपं स्थितं सतु पश्चाद्िनदइयेदिति । 


§ ५४१. साद्धुचस्य स्तेवं स्ववचनविरोधः 1 प्रछतिनित्येका निरवयवा निच्करियाव्यक्ता 
चेष्यते \ सेवानित्यादिभिर्महदादिविक्ारः परिणमत इति! चाभिधीयते, तच्च पूर्वापरतोऽसंबदम्‌ ! 
वर्थाध्यवसायस्थ बुदधिव्यापारत्वाच्चेतनानिषयपरिच्छेदरहितार्थं न बुध्यत इत्येतत्स्वंलोक्प्रतीतिः 
विरम्‌ 1 बुद्धिसंहदाद्या जडा त किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतोतिविरुद्धम्‌ 1 आकाशादिभूत- 
पच्चकं स्वरादितभ्मात्रभ्यः सृकष्मसंजञेभ्य उत्पन्तं यदुच्यते तदपि नित्यैकान्तवादे पूर्वपिरविरुद्धं कथं 
श्रद्धेयम्‌ 1 थया पुरुषस्य कूटस्यलित्यत्वान्नं विकृतिभवति नापि बन्धमोक्षौ तया प्रकृतेरपि नते 
संभवन्ति कूटश्यनिस्य्वादेव, कूटस्थनित्यं चेकस्वभानमिष्यते ततो ये प्रकृतेवितिव॑न्धमोक्षो 
चाभ्युपग्यन्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुद्धानि । । 


६ ४४२. मीर्मांसकष्य पुनरेवं स्वमतविरोधः। | 
“न्‌ ट्स्यात्सवंमूतानि" [ ] इति “न वै हिस्ो भवेत्‌" [ ] इति चाभिधाय । 


~~~. 


मानतेहै1 यह्‌ स्पष्ट हौ पूर्वापर विरोधहै; व्योकि जिस तरह उत्पत्तिके समय दूपाद्मिं 
निराधारताका भय था उसी तरह नारके समय कार्थंके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षणं तक्‌ 
तो उन्हुं निराश्रय रहना ही होगा । तास्पयं यह्‌ कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणोकी 
उत्पत्ति कार्योदपत्तिके एक क्षण वाद मानी जाती है तो उनका नाज्ञ भी कार्यके साथी मानना 
चाहिए जिसमे उन्हूं निराश्रय न रहना पडे न कि एक क्षण वाद । 


§ ४४१. साश्योके मतमें स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर विरोध इस प्रकार है--वे जिस 
परकरृति-प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरूप मानते ह, उसी प्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा कायेरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते ईह । 
यह्‌ स्पष्ट ही स्ववचन विरु है--नित्य निष््िय मादि धर्मोवारो प्रकृत्तिका अनिद्य ओर सक्रिय 
आदि धर्म॑वाङे महान्‌ आदिरूपसे परिणमन कंसे हो सकता है ? अथैके निश्चयको--जड वृद्धिका 
धमं कहना तथा चैतन्यको वाह्य विषयोके परिज्ञानसे शून्य कहना-- चैतन्यको अर्थेका ज्ञाता नहीं 
कहना, छोकप्रतोति तथा अनुमव दोनौसे विरुद है । संसार यही मानता है तथा अनुभव भी 
एेसा ही है कि चैतन्य वुद्धि उपलन्धि आदि पर्यायवाची है, एक हँ । चैतन्य ही पदार्थोका मुख्यतः 
परिज्ञात करनेवाला है । महान्‌--वुद्धितत्तव जड है, चैतन्यशुन्थ है, उसमे चेतना शक्ति नहीं 
है । यह बृद्धिको जड़ कहना भी प्रतीतिविरुढ है । एेसी प्रतीति न तो स्वयं सांख्योकोहीदो 
सकती है मौर न हम लोगोको ही होती है 1 फिर, बुद्धितो स्व ओर पर दोनोका अनुभव करती 
हि। यदि वह्‌ जड़ ओौर चैतन्यशुन्य है तो उखके द्वारा स्व तथा परका अनुभव नहीं हो सकेगा । 
शब्द्‌ रूप रस आदि सूक्ष्मसंज्ञक तन्माजाओंसे आकाश अग्नि ज आदि पांच महाभूतोकरो उत्पत्ति 
मानना स्वंधा नित्यत्वके विपरीत है । सवंथा नित्य मानने म उत्पत्ति तो हो हौ नहीं सकती । जिस 
तरह कूटस्थनित्य-सदा एक स्वभाववाछे पुरुषमे विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहीं होते क्योकि 
वह्‌ कूटस्थ नित्य है, उसी तरह प्रकृतिमे भी विकार भीर बन्धमोक्ष नहीं बन सकते; वयोकि 
वह्‌ भी निव्य है 1 सदा एक स्वरूप रहुनेवाला पदार्थं कूटस्थनित्य कहलाता है । अतः प्रकृतिको 

निव्य भो मानना तथा उसमे विकार ओर वन्ध मोक्ष मी मानना परस्पर विरोधी दहै। 
§ ४४२. मीमांसकोके सतमे पूर्वापरविरोध इस ध्रकार है-वेदमे एक स्थानपर तो 
“किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी हसक नहीं होना चाहिए" इन महिसक 








१. इत्येवाभि-म- २ 1 २. -नित्यचि्तवान्न भ, २! ३. ~वन्ति कूटस्थनित्यं म. २। 


-का० ५८. § ४४४ ] । जैनमतम्‌ । ८०१ 


॥॥ 


"महोक्षं वा महाजं वा धोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌ [ याज्ञ. स्मु. १९९ | इति जल्पतो वेदघ्य 


कथं न पूर्वापरविरोधः \ ' तथा “न हिस्यात्सव॑भूतानि"” [ ] इति प्रथमपुक्त्वा पश्चा- 
तदागमे पठितमेवम्‌-- । 8 
““पट्रतानि नियुज्यन्ते पशुनां मध्यमेऽहनि । 
अङ्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पडुभिस्तरिभिः ॥१॥“ [ ] 


तथा “अग्नीषोमीयं पल्ुमालमेत" [ एेतरेय आ. ६।१२ ] “सपदश्च भ्राज।पत्याय्पसूनाः 
लभेत [ तैत्ति. सं. १५४ ] 'इत्यादिवचनानि कथमिव न पुर्वापरविरोधमनुरच्यन्ते \ 
§ ८४३. तथानुतभाषणं प्रथमं निविध्य पर्चादूचे “ब्राह्यणार्थञनुतं ब्रूयात्‌" [ ] 
इत्यादि \ तथा 
“न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाके 1 
प्राणात्यये सवंधनापहारे पच्चानृतान्याहुरपातकानि 1" [ वसि. घमं. १६।३६ ] 


९४४४. तथादत्तादानमनेकघा निरस्य पडचादुक्तम्‌ \ यदपि ` ब्राह्यणो हठेन परकीध- 
मादत्ते बलेन वा, तथापि तस्थ नादत्तादानं, यतः स्व॑निदं ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां तरु दोवेल्या- 





वाक्रयोका कथन है तथा अन्यत्र “श्चोत्निय बाह्मणके भातिथ्यके किए साड या वकरेकाभी 
उपयोग करे" इस साड या वकरोकी महर्हिसाका विधानं है 1 इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ- 
साफ माम हो जाता है । इसी तरह पहटठे “किस भी प्राणीको नहीं मारना चाहिए" यह्‌ कहु- 
कर भो पीछे “अश्वमेघ यज्ञके मध्यम दिनमे तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशुभोका वध किया 
जाता है; “अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पञ्ुका वध करना चाहिए”; "प्रजापति यज्ञ सम्बन्धी सत्रह 


ग 


पशुभओंका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका कूर विधान करना क्या पूर्वापर विरोध नहीं है ? 


§ ४४२. इसी तरह पहर मस्य भाषणका निषेध करके पीठे "व्राह्यणोके काभके लिए 
ठ बोकनेमे कोई दोष नहीं है" तथा “हे राजन्‌, हंसो-दिल्लगीमे स्ूठ बोलनेमे कोई हानि नहीं 
है, इसी तरह खियोकी विलास गोष्टीमे, विवाहके समय दहंसो-खुज्लीमे, प्राणोके नाञ्चका समय 
उपस्थित होनेपर तथा समस्त घनके लुटनेके मौकेपर इूर बोलनेमे कोई दोष नही है । ये पांच 


असत्यवचन क्षम्य है, पापरूप नही ह 1" इत्यादि रूपुत्ने मसत्यमाषणका विधान करना मीमांसको- 
के पूर्वापर विरोधको साफसाप्‌ प्रकट कर रहा है । 


$ ४४४. इसी तरह चोरोका अनेक प्रकारसे निषेध करके भी यदि कोई हठ्से या छल्मे . 
दूसरेके धनका हरण कर्ता है" तो भौ उसे चोरीका पाप नहीं लगता, क्योकि संसारको समस्त 


सम्पत्ति ब्राह्मगोको ही दौ गयो थी, ब्राह्यण ही इस जगत्‌ कौ सम्पत्तिके वस्तुतः स्वामी है, ब्राह्यणो 
को कमजोरोसे ही यह सम्पत्ति शद्रौके हाथमे पहुंची है, शूद्र इसका उपभोग कर रह ह इसकिए 


यदि कोई ब्राह्मण दूससेके या खासकर शूद्रके धनको छीनता है तो वहु अपने ही घनकोक्ेताह 


१. “(तथाहि “न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इति प्रयमपूक्त्वा, परचत्‌ तत्रैव पठितम्‌--"“षट्शतानि नियु- 
त पञू्नां मव्यमेऽदहनि । मस्वतरेषस्य वचनान्न्यूनानि परशुभिस्विभिः ॥” तथा "“जग्नोषोमीयं व 
व 1 व पञूनालमेत'' ह कथभिव न ूर्वारविोषमनुरष्यनते। तथा 
वधात्‌ * हयादिना अनृतमाषणं प्रथ य, “ब्राह्यणार्थेऽनतं थ _« 
नर्मयुक्तं." -- स्या, भ. ए. ५१1 २. इत्यादीनि वचनानि ध 1 ः ५ व च 
चिज्जगतोगतम्‌ } श्र टयेनाभिजनेनेदं सवं वै त्राह्मणोऽहुत्ति ॥ स्वमेव ब्रह्मणो भुङल्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति 
च ॥ ब्राह्यणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ।""- मन्नु. १।१००-९०१ । 
\ 


४०य्‌ पड्दशंनसमुज्चये [ का० ५८ § ४४५- 


दषलाः परिभुञ्ते, तस्मादपहरन्‌ त्राह्यणः स्वमादत्े स्व॑मेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति । 
§ ४४५. ` तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ] इति रपित्वोक्तम्‌-- 
“अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌ । ८ 
दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा वुलसंतत्तमु ॥ १" इत्यादि \ तथा 
“^ मांसभक्षणे दोषो न मदेन च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ १“ [ मनु, ५।५९ ] । 
इति स्मृतिगते शोके \ यदि प्रवृत्तिनि्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महप्फलेति व्याहतमेतत्‌ । 
$ ४४६. वेदविहिता हिसा धमंहतुरित्यनर प्रकट एव स्ववचनविरोषः, तथाहि-घमंहितचेद्धिसा 
कथम्‌ । {हिसा चेद्धमंहितुः कथम्‌ । न हि भवति माता च वर्ध्या चेति ! धर्मस्य च लक्षणिदं श्रूयते । 
““भृयतां धमंसवंस्वं श्रुत्वा चँवावधार्य॑ताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥१॥ [ चाणक्य १।७] 
इत्यादि अचिर्मगिप्रपननेवेदान्तवादिभिरयंहिता चेयं हसा \ । 
“अन्धे तमसि मज्जामः पशुभिर्ये यजामहे । 
हिसा नाम भवेद्र्मो न भूतो न भविष्यत्ति ॥१।'५२इति ॥ 


अपने हौ धनका उपभोग करता है, अपना ही पहनता-ओदृता ह मौर अपना ही देता है, यह्‌ सव 
उसीका है ॥* इन वानयोपे ब्राह्यणोंको चोरीमे केवल दोषका अभाव ही नहीं वताया है किन्तु 
उन्हे अ्रस्यक्ष ख्पसे चोरी करनेकी प्रेरणा भी की है । 
$ ४४५. इसी तरट्‌ एक जगद्‌ “जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं हृभा उस अपुत्र व्यक्तिकी 
गति नहीं होती वह्‌ त्िरता नहीं है” यह कहकर भौ अन्यत्र “हजारों ब्रह्मचारी विप्रकुमार अपनी 
कर परम्परा चज्ाये विना ही स्वगं गये है 1” इस वाक्यसे ब्राह्मणोंकौ अपुत्रताको स्वर्भपे कारण 
कहा दै । “मांस खानेमे, शराब पीनेमे तथः मेयुनभोग-विलासमे -कोई दोष नहीं है । इनमे तो 
प्राणि्योको प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हँ इनका व्याग करना भवश्य ही सहान्‌ फल्को देता 
हे ।" इस मनुस्मृतिके रणोकमे साफ-साफ विरोधो वात्तोका प्रतिपादन किया है । यदि जीवोकौ 
भासमभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोष है तो उससे निवृत्त होनेमे पुण्य कषे हो सकता है ! -कौन ेसा मूं 
होगा जो मांसभक्षणादिको निर्दोष जानकर भी उनसे निवत्त होगा भौर उनका परित्याग करेगा । 
्रवत्तिमे यदि दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहुत फल केशे हो सकता है ? ` 
$ ४४६. वेदविहित याज्ञिक हिसाको धमं कहना तो सरार स्ववचन विरोध है। यदि 

वह धमं हेतु है तो हिसा कषे हो सकत ह । यदि वह्‌ हिसा है तो धमं हेतु कषे हो सकती है! 
माताभोहो मौर वन्ध्या भी' यह्‌ तो अप्तम्भव बातहै। हिसा त्रिकाल्पे भी ध्म॑का कारण 
नहीं हो सकती । देलो, आपके ही शाच्ोमे घमंका अहिसास्पकः हौ लक्षण बताया है--्जो 
व्यवहार हमको प्रतिकूल मालूम होता हो अच्छा न लगता हौ दुःखदायक हौ वैसा 
व्यवहार दरसरोकि साय नहीं करना चाहिए, यही सव धर्मोक्ता सार है, यह्‌ धर्म सर्वस्व है, इसे 
अच्छी तरहं सुनकर धारण करो" अ्चिमार्गोविदान्तियोने इस वैदिकी ह्साको बडे ही कठोर 
ओर मामिक शब्दों निन्दा कौ दै--“यदि हम पञुओंका वध करके ईस्वरकी पूना करते हं 
तौ चोर अन्धकारमे इवते हँ । हिसा कभी भी वर्म॑ल्प न हृ है जोर न होगी 1" 


- ह ८ | 
१. -व भृङ््ते भ. २। २. तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" इति कुपित्वा, “अनेकानि सहस्राणि ,,८.... ५ 
स्या, मं. घ, ५२ 1.३. उद्वृतोऽयम्‌--स्या, म्‌. घर, १३० । त 


~ का० ५८. § ४५१ ] जेनमतम्‌ 1 ४०२ 


९ ४४७. तथा भवान्तरे प्राप्तानां तृप्तये च श्नद्धादिविघानं तदप्यविचारितरमणीयम्‌ \ तथा 
च तयूयिनः पठन्ति--, 
“मुतानामपि जन्तुनां श्राद्धं चेत्तृ्तिकारणम्‌ । । 
२ (^ 3. पि 3 
तसिर्वाणप्रदीपय्य स्तेहुः संवघयेच्छिखाम्‌ 1) १॥* इति 
एवमस्यल्यपि पराणोक्तानि पू्वोपरविरद्वानि संदेहसमुच्चयशासार्दत्रावततायं वक्तव्यानि \ 


§ ४४८. तथा नित्यपरोक्क्ञानवादितते भटाः स्वात्मनि क्ियाविरोधाज्ज्ाने ` स्वाप्रकाशक्- 
भ्युपगच्छन्तः प्रदीपस्य परं (स्व) प्रकाशकमनङ्गोकुर्वन्तश्च कथं सदुभूतायंभाषिणः \ 

$ ४४९. तथा ब्रह्याद्रेतवादिनोऽचिद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रव्यक्षात्प्रतिधन्तोऽपि न लिषेधक्त 
्रत्यक्षसिति ब्रुवाणाः कथं न विरुद्धवादिनः, अविद्यानिरासेन सन्मान्नस्प ग्रहणात्‌ \ 

$ ४५०. तथा पूर्दोत्तरमीमांसानादिनः कथमपि देवमनङ्गोद्ुर्वाणा अपि सर्वेऽपि ब्रह्म- 
विष्मुमहेश्वरादीन्देन्पूजयन्तो ध्यायन्तो व दुष्यन्ते ! तदपि पूर्वापरबिरुदचम्‌ इत्यादि । 


< „६ 
$ ४५१. अथवा ये ये वौद्धादिदरशनेषु स्याद्रादाभ्धुपगमाः प्राचीनव्छोकव्यार्यायां 'प्रद- 
क्षताः ते सर्वेऽपि पूरबापरविर्दरतयात्रापि सवंद्नेषु यथास्वं दर्शयितव्याः, यततो बौीडधादय उक्त- 
^ ~--------------------------------------------------------~-~-~-~~ ~~~ 


$ ४४७, परखोकसे पहुंचे हुए मृत व्यक्तियोकी 
वड़ो मारी भू्ख॑ता है । तुम्हारे ही साधियोने कहा है 
अन्न-जर्े तृप्त हतत हों तो वुज्ञा हा दोपक भो तेर डालने मात्रसे जलने र्गना चाहिए ।* , 
दसो तरह पुराणो तो अनेकों पूर्वापरविरोघो कथन भरे पड़ ह 1 इनके विवरणकर किए 
“सन्देह समुच्चय शाख' देखना चाहिए । | । 

9 ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाङे भाट लोग ज्ञानको स्वप्रकाक नहीं मान्ति । 
ये भौ स्वास्माभे क्रियाका विरोष दहै" यही दलोलदेतैर्है) ये रोम दौपकको सरासर स्वपर 
प्रकाशक देखते हुए भ ज्ञानको स्वप्रकालक नही मानते । यह्‌ इनका दुराग्रह तथा सर्व॑सिद्ध 
बातका हरत्‌ छोप करना है । इस तरह इनको यथाथवादी कैसे कह सकते ह ? इनका प्रदीपकी 
परकाशकताका रोष करना तो सचमुच मां लोम घूल जञोकना हौ है । 

§ ४४९. ब्रह्य द्वैतवादी प्रत्यक्षसे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षाच्तार करते है परन्तु 
्र्यश्षको निषेधक--निषेष करनेवाला नहीं मानते 1 जब परसयन्न अविद्याकां निषेधे करके सन्मां 
ब्ह्यक्ना जनुमव कर रहा है तो वहं निषेधक तो अपने ही आप सिद्ध हौ जाता दै“ प्रव्यक्षसे 
अनिद्याका निषेष.सौ करना मौर उते निषेवक भी नहीं मानना क्या स्ववचन विरोध नेह है १ 

9४५०. इसो तरह्‌ सभी पूवेमीमांसा या उत्तरमीमांसा मतवा साखोमे किस 
1 0 नदीं करते, बल्कि ईश्व रका निषेध ही करते है; फिर भी वे व्यवहारमे न 

ष्णु, सहेय आद्‌ सभो देवोकी पूजा-उपासना करते ह । इन देवों है ा 
स्वशाच् विरोध दहै) + + 
§ ४५१. अथवा पहर इछोककी व्याद्यामें 


बोद्धादिदेशेनोने जितने प्रकारस स्यादः 
दको 
स्वीकार करना बताया है वै सब प्रकार उनके पूर्वापर वि रोधक्तो स्पष्ट करनेके किए यह दिलायै 
जा सक्ते है । बौद्धे आदि उक्त प्रकास्से स्याद्रादको स्वोक्रार करके भी स्याद्रारका खण्डन करनैके 


१. त्याच म-भ. २) २. तत्तिर्वाणस्य प्रप. १, २॥ 
स्या.म. ए. १३९ ! ४. 


तूक्ते किए श्राद्ध मादि करना तो सचमुच 
कि--'“यदि मरे हुए प्राणो श्राद्धमे दिये गये 





निर्वाणस्य प्र-म., २} 


३. उद्धृतोऽयम्‌-- 
-दवत्ाय म, २१ प. स्वग्रका-भ, २, आ, 


) ९. प्रकृता म. २। 


1 


४०४ षड्दशेनसमुच्चये [ का० ५८. § ५५२- 


भकारे स्याहं स्वोकुर्वन्तोऽपि तम्निरासाय च युक्तोः स्फोरयन्तः 'पुर्वापरविरुढधनादिनः कथं न 
भवेयुः \ कियन्तो वा दधिमाषमोजनाल्छरृष्णा ( कषणा ) विविच्यन्त दव्युपरम्पते । 

$ ४५२. चार्वाकस्तु वराक आलतदाधितवर्माधर्पानिकान्तस्वर्गापवर्गादिकं स्वं कु ग्रहु- 
ग्रहिरतयेवाप्रतिपद्यमानोऽवन्नोपहत एव कतंब्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्तास्युपगमोपन्यासेन पर्वा 
परोक्तविरोधप्रकाशनेन वा किमपि प्रयोजनं, सर्वस्य तदुक्तस्य स्वंलोकञाखैः सहु विशद्धत्वात्‌ । 
मूत॑स्यो भूतेभ्योऽपूरतचेतन्योत्पादस्य विरुदत्वादृभूतेभ्य उर नस्यान्यत आगच्छतो चा चेतन्ध- 
स्याद्नात्‌, अपत्मवच्चेतन्पस्याप्येन्दियकग्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि । 

9 ४५३. तदेवं वोद्धादीनामन्येषां सर्वेषामागमाः प्रव्युत स्वभ्रणेतुणामसचं्ञत्वमेव साधयन्ति 
न पुनः सथंजमूलतास्‌, पूर्वापरविरुदधाथंवचनोपेतत्वात्‌ । जैनषतं तु स्व ूर्वापरविरोधाभावा- 
स्वस्य सर्वज्परुखतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ । 

9 ४५४. अश्वानुक्तमपि किमपि लिख्यते । प्राप्यकारीण्येवेन्धिधाणीति कणभन्नाक्षपाद- 


मीमांसकसाद्कुचाः समाख्यान्ति \ चक्षुःभोत्रेतराणि तथेति ताथागताः1 चक्षुवं्जानो ति स्थाद्वादाव- 
दातहुदयाः \ 


लिए कु कुतकं उपस्थित करते है, यह भी उनका स्ववचन विरोष ह । सच ती यह है कि 
स्याद्वादको साने बिना किसीको तद्वव्यवस्था या व्यवहार सिद्धि हो ही नहीं सकती 1 इस तरह 
दही भौर उड्दसे बने हुए भोजनमे-ते काले उडद ( जन्तु ) बीननेके समान कहूँ तक्‌ दोषोंकी 
कालिमाको ऊपर लावे, अतः इतना कहकर हौ इस ुर्वापरवि सोघरूपी दोषान्वेषणके प्रसंगको 
समाप्त करते ह । 

$ ४५२. चार्वाक तो विचारा अस्यन्त तुच्छ है ! वह्‌ तो किसी कु ग्रहुके आवेरसे वेसुघ 
होकर आत्मा ओर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले पुण्य-पाप, स्वगं-मोक्ष, अनेकान्त मादि सभोका 
खोप करके संसारक हंसीका पात्र वना हुआ है, लोग उसकी तुरो तरह उपेक्षा करते है, उसकी 
चर्चा करना पाप समक्चते हँ 1 अतः उसके मतमे स्पाद्रादका स्वीकार करना भोर पूर्वापर विरोध 
दिखाना निस्थंक ही है । उसके सिद्धान्तोका सभी अन्य दर्शानवाङोनि खण्डन किया है । जोक व्यवहार 
भी उसके नास्तिक विचारोका समर्थन तीं करता । मूतं पृथिवी आदिते अमूतं चैतन्यफी उत्पत्ति 
माननेमे स॒रासर विरोधे है \ चैतन्य न तो कही भाताहीहै भोरन पृथिवी आदि भूतोसे उत्पन्न 
ही होता है वह तो भालमामे रहुनेवाखा उसीका निजधरमं है । भात्माको तरह चैतन्य भो इन्द्रिय 
्रत्यक्षका विषय नहीं होता । वह तो भदहपरसययके दारा मानसिक ज्ञानका विषय होता है। 

9 ४५३. इस तरह बोद्ध आदि दाशेनिकोके पूर्वापर विरोधसे भरे हुए आगम अपने 
परणेताओंकी अस्तवं्ञताको ही लुक तौरसे जाहिर कर रहै हँ । एषे बाधित आगम सवं्ञमूलक नहीं 
हो सकते । सवके वचनोमे पूवापर विरोषदहो हौ हीं सकता । जैन दशनम कही भी पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन बाघाका न होना उसकी स्व्मूलकताको सिद्ध करता है। यदि जेनदर्थ॑नको 
स्वज्ञने न कहा होता तो वहु इस तरह सर्व॑था निर्बाध तथां प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता धा 1 मतः 
जेनमत ही सर्वक दवारा प्रतिपादित है तथा सस्य है 1 

9 ५५४. अब मूलं ग्रन्थमें जिन बातोका कथन नहीं है, उनका भी थोड़ा निरूपण करते 
ह । वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य चक्षु आदि सभी इन्द्ियोको प्राप्यकासे--पदार्थोको 
प्राप्त करके उनसे सन्निकषं करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाला- मानते हं । बौद्ध चक्षु ओर भरोत्रके 
सिवाय वाकी स्पशंन मादि तीन इन्दरयोको प्राप्यकारो, = जेन चक्षुके सिवाय 
समी श्रोत्र आदि इन््रियोको प्राप्यकरारी मानतेहुं] १८ - ` व 


१, पुर्वापराविर्ढवादिनः कथं भवेयुः म. १, १,२. 


[1 


-का० ५८. § ४५५ ] जैनमतम्‌ । ४०५ 


§ ४५५. श्वेताम्बसणां संमतिर्नयचक्रवालः स्या्(दरःतनाकरो रत्नाकरावत।रिका तस्वा्थं- 
प्रमाणवात्तिकं प्रमाणमीमांसा न्यायावतारोऽनेकान्तजयपताकानेकान्तप्रवे्ो चं म॑संग्रहणो प्रमेयरत्न- 
कोश्चेत्येवमादयोऽनेके तकंग्रन्याः \ दिगस्बराणां तु प्रमेयकमलमतण्डो च्यायक्ुमुदचन् माप्रपरी- 
्षाष्टसहस्री सिद्धान्तसारो च्यायविनिखधटीका चेत्यादयः ॥५८] 


इति श्रीतपागणनभोङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्द्रसूरिपद्पग्मनोपजीवि श्रो धणरप्नसूरिविरचितायां तकररस्य- 


दीपिकायां षडदशंनसम्‌च्चयरीकायां ` जनमतस्वरूपतिर्णयो नाम चतुर्थाऽपिकारः ॥ 





§ ४५५. उवेताम्बरोके सन्मतितकं, नयचक्रवार, स्याद्वादरत्ना र, रत्नाकरावतारिका 


तत्वाथ॑प्रमाणवातिक, प्रमाणमीमांता, स्यायावतार, अनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेशच, 
ध्मसंग्रहणी, प्रमेयरत्नकोश इत्यादि अनेकों तकग्रन्थ हँ । दिगम्बरोके प्रमेषकमलमारतंण्ड, 
न्यायकुमुदचन्द्र, आप्तपरोक्षा, अष्टसदखो, सि 


तसार तया न्यायविनिश्चय टोकरा आदि प्रमुख 
तकंग्रन्थ हैं ।॥५८॥ 


इति श्री तपागगरूपी आकाश्के सूय श्री देवबुन्द्र सूरि चरण सेवक श्री गुणरत्नसूरिके 
द्वारा रची गयी षद्दशन समुच्चयको तकरहस्य दीपिका नामी रीदे 
जेनमतके स्वरूपङा निणंय करनेवाङा चौथा जयिक्ार पूणं हुजा । 





१- -कान्तजयप्र-म. २१२. संग्रहणी आ # 
तरणिश्रोदेवसुन्दरसूरिक्रमकमलोपजी विश्रौगुणरलनाचार्यं व ध क 
भफाशः म. २ । ५. पुष्पिकेयं प, १, २ प्रत्योः नास्ति । या स्ाद्रादसुवाकडो नाम . चतुरं 


अर्हम्‌ 
रथ पच्चमोऽधिकारः 


६५९. अथ वेक्ेषिकसतविवक्षया प्राहू-- 
देवताविपयो भेदो नास्ति नैयायिकैः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां तखे त॒ विद्य तेऽसौ निददयते ॥५९॥ 


§ ४९७. व्याद्या--अंस्थ लिङ्गवेषाचारदेवादिनेयायिकप्रस्तावे प्रसङ्गेन प्रागेद प्रोचानम्‌ \ 
मुनिविशेषस्य कापोतीं वृत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुरकणानादायादाय कृताहारस्याहारः- 
निमित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि \ तस्थ कणादस्य भूनेः पुरः रिवेनोलकशूपेण जतमेतत्प्राशितम्‌ । 
तत ओरं प्रोच्यते \ पञ्चुपतिभक्तःवेन पाल्ुपतं चोच्यते \ कणादस्य शिष्यत्वेन वेज्ञेषिन्ाः काणाय 
भण्यन्ते 1 आचार्यस्य च `प्रागसिधानीपरिकर इति नाम समाम्नायते । | 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते \ देव एव देवता तद्विषयो भेदो--विशेषो वैशेषिकाणां 
नैयायिकैः समं नास्ति एतेन यादृग्विश्ेषण ईश्वरो देवो नेधायिकेरभिप्रेतः, तादुग्विशेषणः स एव 
बैशेषिकाणामपि देव इत्यथेः। तत्वे तु ततत्वविषये पुनविद्यते भेदः \ मसौ तत्वविषयो भेदो 

निददयंते- प्रदह्यत \\५९१। 


§ ५५६. अव वैशेषिक मतका निरूपण करते है- 
वैसेषिरकि देवताङे स्वरूपत नेपायिकतोते कोई मतभेद नही है \ हाँ, तस्वोंको संख्या तथा 
स्वरूपका विषयसरे जितना मतभेदं है वहु दिखाते हें ।।५९) 

$ ४५७. वैशेषिकोके चग वैष आचार तथा दैवता मादिका स्वरूप नेयायिक्रमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे वता दिया गया है । एक विष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे माग॑मे पडे हुए 
चावरछोको उठा-उठाकर अपनी उदरपुरणां करते थे) भतः उनको कणाद-कणको भाद-खाने- 
वाला संज्ञा थो । लोग उन निस्पुही साधुको कणाद कहते ये । जिस तरह कलूतर रास्तेमे पड़ हए . 
चावरोकी कमीको चोचे बोन-बीनकंर खति है उसी तरह किसी गृहस्थसे याचना किये बिना 
रास्ते मे पड़े हए निकम्मे अन्नसे भोजन करना कापोती वृत्ति है । उन कणाद तऋषिके सामने 
शिवजीने उल्टूके शरीरको धारण करके इस वैरोषिक मतकरा आदिमे निरूपण किया था, जतः 
इस मतको ओलूय दर्शन भी कहते ह, वैरेषिक रोग पदुपति-िवके भक्त होते है, अतः यह 
दन पाशुपतदशंन भो कहा जाता है, उन कणाद-ऋषिते सवंप्रथम कणादसूत्र' कौ रचना की 
तथा वैदोषिक्त कणादके ही शिष्य ह अतः इन्दं काणाद भी कहते दँ । आचायेका 'प्रागभिधानी 
परिकर" पह नास कहते हैं । 

§ ४५८. देवको ही देवता कहते है । जिस प्रकार नैयायिक लोग नित्य सवं सृष्टिकर्ता 
आदि ल्पते ईस्वरको देवता मानते हैं वैडोषिक भी उसी तरह ईरवरको हौ देवता मानते टै । अतः 
तैयायिक मोर वैशेषिको देवताके विषयमे कोड मतमेद नहीं है । तत्वविषयक मतमेद काफो है 
अतः वही तक्वविषयक मतभेद दिखाया जाता है- 





१. ्रागभिघानोपकरिकरः म. २॥ प्रागमिधानोपरिकरः म. 9, प. 9 २, क. । २. निदद्यंते 
तमेवाह म. २। - ॥ 9 


~का० ६९ § ५६९1 ` वैरोषिकमतम्‌ 1 ४०७ 


तमेवाहू-- 
द्रव्यं गुणस्तथा कम सामान्यं च चत॒थकम्‌ । 
विशेषसमवायौ च तपु तु तन्मते ॥६०॥ | 
इ ४५९. व्याख्या --द्रभ्यं प्रथमं तत्त्वं गुणो द्वितीयम्‌ \ तथाज्ञव्दो भेदान्तरसुचने 1 कमं 
तृतीयं सामान्यं च चतु्थ॑मेव ! चवुर्॑कम्‌ स्वाथे कप्रत्ययः) विश्ेषसमवायौ च पच्चमपष्ठं तस्वे ! 
उभयत्र चकारो समुच्चयार्थौ \ तुकाब्दस्यावयारणाथेत्वे तत्त्ववट्कमेव न न्पुनाचिक्ते पडेव पदार्था 
इत्यर्थः 1 तन्मते वैशेषिकमते 1 अनर पदार्थवटुके द्रव्याणि गरणार्च, केचिनितत्या एव केचित्तवनित्याः, 
द्‌ न॑नित्येव, सासान्यविशेषसमवायास्तु नित्या एवेति \ केचित्वभावं समं पदा्ेमाहुःः ११६० 
§ ४९०. अथ द्रव्यभेदानाह्‌-- 


तर द्रव्यं नवधा भूजलतेनोऽनिलान्तरिक्षाणि । 
कारुदिगास्ममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ।।६९१॥ 
§ ४६१. व्ादया--तच्र-तेबु षटसु पदार्थेषु द्रव्पं चदघा, व्यउच्छेदफरं वावय{सिति स्यपयदस्त्‌- 
वधैव न तु स्मूनाधिकप्रकारम्‌ 1 अचर द्रव्यमिति जात्यवेक्षमेकवचनम्‌, एवं प्रागग्रे च जेयम्‌, ततो 
नवैव द्रव्ाणीत्यथंः \ एते छायातमसो आलोकाभावरूवत्वान्न द्रभ्ये भवत इत्थुक्तम्‌ । भुः पृथिवी, 


वैशेषिक स॑तमें द्रव्य, गुण, कम॑, सामान्य, वि्ञेष भौर सप्रवाय ये छह तत्तव हें 1\६०)} 
§ ४५९. वैशेषिक मतमें पहला द्रव्य, दूसरा गुण 1 तथा शब्द भन्य मेदोकरो सुचना करता 
है । तीखसरा कमं, चौथा सामान्य 1 स्वा्थ॑मे क प्रत्यय करनेसे चतुर्थको ही चतुर्थक कहते दँ 1 
पाँचर्वां विशेष गौर छठा समवाय है! च ब्द समुच्चपा्थक रै) तु शब्दं तिश्चयवाचक है, 
अर्थात्‌ छ हौ तत्व ह कम-बद्‌ नही न तो पाच दहीदैभौरनसातदही। इन छह्‌ पदार्थोभिं कुछ 
द्रव्य मौर कुछ गुण तो नित्य हैँ तथा कुछ द्रव्य भौर गुण अनित्य । कमपदा्थं अनिद्य हीह! 
सामान्य, विशेष गौर समवाय निरय ही है । कोई चायं मभावको सौ सातवां पदाथ सातते है 
४६०, अव द्रव्यक्रे भेदोको कहते है-- 
उनम द्रग्यपदाये नो प्रकारका है- ९ पुथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाल, 
द काल, ७ दिशा; ८ मात्मा, ९ मन ॥ गरणपदाथं पचीस प्रकारका है ६९१ 
४ ४६१. उन छह पदार्थोमे द्रन्य नी प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निरचयाटमक होता है, अतः 
नौहीद्रव्यदहैनकमओरन बद्ती। द्रष्यनतो आहौ हो सक्ते ओरनद्सदही) यद्यपि 
दरव्यनौ ह फिर भी श्रव्यम्‌" यह एक्वचनक्ता प्रयोग द्रव्यव्व ` जातिकी अपेक्षा समञ्चना चाहिए । 
पहले इलोकरमे तथा अगे भौ जहां कहीं एकवचनान्त द्रव्य शाब्दक्रा प्रयोग हो वह दरव्यल जाति- 
_ को अयज्ञा समञ्ञना चाहिए 1 इसछिए द्रव्य नौ ही है 1 इस तरह द्रव्यङ्ो नो संख्या नियत हो जानेस 
१. “पर्मविशेषभरसूतादुदरव्यगुणक्मसामान्यविजशेषसमवायानां पदानां वैसा वभ्य॑घभ्यम्यां त ॥ 
धरेयसम्‌ 1" "-वेशे. सु. १३81२. व 
व्यो. घ. २० । “अभावस्य पुयगतुषदेशः भावपारतन्त्यात्‌ न त्वभावात्‌ ।"*- प्रस, कन्दु. चू, ७ ॥ 
भावस्य चं समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्य न्य!यदशंने मान्वेन्दरियतासिद्धिवदताप्यविरोषाद त 
मसिदान्तसिद्धत्वात्‌ । --न्यप्यली. छठ. ३.। ३. “धपृथिव्ापस्तेजो-वायुराकाशं कालो दिगारमा मन इत्ति 
द्रव्याणि | वेशे ९११५ । ४. “"मासुसभावरूपत्वाच्छायायाः 1*` प्रद व च. ७६ |. 
1 व सू. ५।२।१९ 1 “उद्‌ तरूपवयावत्तेजःसंसर्ा भाव 
करपेणारञ्चस्निविषो पानस्य नि ति व । --विषयस्तु इचणुकादि- 


क्षणः । तत्र मूप्रदेशाः-- प्राकारे मरे : 
क पदशः कादयो मुत्परकाराः = 
उपलमणिवच्नादयः 1 स्यावरास्तृणोपचिवुक्षलतावत्तानवनस्पत्तय इति ।*--अ. मा पू ५ 


~ 


४०८ षडदशंनसमुच्चये [ का० ६१. § ४६२- 


काटिन्धलक्षणा मृत्षागवनस्पतिरूपा । जलमापः तरव 'सरित्वधुदकरकादिगतम्‌ । स्तेजोऽग्नि, 
तच्च चतुर्धा, भौमं का्ठेन्धनप्रभवम्‌, दिव्यं सरयविचुदादिजम्‌, आहारपरिणामहैवुरोदयंम्‌, माकरं 
च सुवर्णादि \ अनिलो वाधः \ एतानि चत्वार्थनेकविधानि ! 
$ ५६२. अन्तरिक्षमाकागम्‌ । तच्चैकं नित्यममूतं विभु च द्रव्यम्‌ 1 त्रिुशाब्देन विदवव्याप- 
कम \ इदं च शब्देन लिङ्गेनागम्यते, आकाज्ञगुणस्वाच्छब्दस्यं 1 द््द्े भूजरतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि 
„ ४६३. कलः परापरव्यतिकसरयौगपद्यायोगपद्यचिरकिप्रप्रत्ययलिङ्गो द्रव्यम्‌ \ तयाहि- 
परः पितापरः पुत्रो गुगपदयुगपह्वा चिरं क्षिप्रं कृतं करिष्यते वेति यत्परापरादिक्नानं तदादित्था- 
दिक्रियाद्रव्यब्फएतिरिक्तपदा्थनिवन्धतं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वातु घटादिप्रत्ययवत्‌ \ योऽस्य हतुः स 


५. 





^+ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ 
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छाया मौर अन्धकार द्रव्य नहीं हैँ । छाया भौर अन्धकार तेजोद्रव्यके अभाव दप है, अतःवे 
अभावपदा्थंहं न कि द्रव्यपदायं 1 भू पृथिवी । पृथिवी कठोर होती है, जैसे सिटी, पर्थर, वृक्ष 
आदि । जल-पानी, नदी, समुद्र, वरफ मादि अनेक रूपमे मिरता है । तेज-आग। भाग 
चार प्रकार को है--१ कड़ी आदि ईधन सुल्गनेवारी भोम जातिको, २. सुरथं, बिजली भादिभें 
दन्य जातिकी, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते है 1 ४. आकरज-खनिज चुवर्णादि 
पदारथोमिं रहनेवाली । भनिख--वायु । ये चारों द्रव्य अनेक रूपोमे देखे जाते है। 

« . 9 ४६२. अन्तरिक्ष-आकाश्च । आकाश नित्य एक अमूत तथा व्यापक द्रव्य है । विभुका 
मथ है विस्वग्यापक । शब्द आाकाञ्चका गुण है, मतः शब्द नामक छिगसे हौ आकाराका अनुमान 
होता है। भू जर आदिका दन्द समास करना चाहिए । 


9 ४६३. दिशा गुण जातिकौ अपेक्षा जिस समीपवरतीं मघमजातीय मूस तूहे पुरुषं भपर 
प्रसयय होता है उसीमें काल द्रव्य जवान विद्वानु युवकेको भयपेक्षा परप्रत्यय कराताहै। तथा 
जिस दुरदेशवर्ती जवान विदान युवबकमें दिशा आदिकी अपेश्ना परप्रत्यय होता है उसीमें कार, 
द्रव्य, अधमजातीय मूखं वृढहेको अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है। इस तरह यह्‌ पर भौर अपर 
भ्र्यर्थोको विपरीतता दिशा आदिसे भिन्न काल द्रव्यकी सत्ता सिद्ध करती है 1 "यह्‌ कायं एक साथ 
किया गया, यह्‌ क्रपसे किया गया, यह जल्दौ किया गया, यहु देरीसे किया गयाः इत्यादि कार 
सम्बन्धी प्रत्यय भौ काछको सत्ता सिद्ध करते है । "पित्ताजेादहै, पुत्र ल्हुरा है, युगपत्‌ क्रमसे, 
शीघ्र, घीरे-धोरे कायं किया या किया जायेगा इत्यादि परापरादिभ्रत्यय, सेको गति तथा अन्य 
्रव्योसे उत्पन्न नहीं होकर किसी दूसरे द्रव्यक्षो अवेक्षासे होते दै, क्योकि सुय॑कौ गति आमि 
होनेवाले प्रत्ययो ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके है । जिस प्रकार घटसे होनेवाला शयह्‌ घट है" यह्‌ 
भ्य सूयेकी गति आदिमे भिन्न घट नामकं पदा्थेको अपेक्षा रता है उसी तरह परापरादि 
प्रत्यय भौ सूर्यकी गति आदिपे भिन्न काल द्रग्यकी अवेक्षा रखते हँ । सुथंकी गतिमे तो "यह सूर्यकी 
गति है" यह्‌ प्रव्यय होगा, सफेद वारोमे था मुंहपर पडो हई ज्ुरियोमे भी सफेद बार, बुर्या' - 


१. ““भप्त्वाभिसंबन्धादाप 1 .-विपयस्तु सरित्मुद्रहिमकरकादिः ।“--प्रशष, मा. प. १४ । २. समुद्र- 

सरित्करका-म.२।३, "तेजस्त्वाभिसंबन्धात्‌ । तेजः 1....विषयसं्ञकं चतुविषम्‌ ..-सुवर्णादि 1“-- 

गरा भा, छ, १५। ४. तच्चतु्वां म. १,२, प. १, २) ५. "वायुतवाभिसेवन्वादायुः "-- 

भर मा" द १९ । ६. तत्राकाशस्य गुणाः शन्दसंख्यापरिमाणपुयक्त्वसंयोगविभागाः...चब्दलिद्धा" . 
विज्ञेपदेकत्वं सिद्धम्‌. ..विभववचनात्‌ परमहत्परिमाणम्‌ ।-प्र्च. सा. पृ. २३-२५। ७. कालः 

परापरन्यविकरयौगपद्यायौगपयचिरक्षि्रप्त्ययलिङ्घम्‌ 1 -..काललिद्काविज्ञेषादेकत्वं सिद्धम्‌ \..-कारणे 

काज इति वचनात्‌ परममहतवरिमाणम्‌ “~पर. मा. घ. २६। ८. परः पिता पुत्रात्मरः पुः पितुः ` 
युग~-स, >] 
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पररिशेष्यात्कालः स चैको नित्योऽमूर्तो बिभुद्रभ्ं च! 

९ ४६९४. दिगपि द्रव्यमेका नित्यामूर्ता विभु्च ( विभ्यो च ) । मूतेऽेव हि त्रन्येषु पूतं 
द्भ्वमर्वचि छृत्वेदमरमासपर्वेण दक्षिणेन पञ्चितेनोत्तरेग पवेदक्षिभेन दल्लिमापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पू्वेणावत्तषटुपरिशादिरयमो दशश्रत्यया यतो भवस्ति, सा दिगिति \ एतस्याग्चेकस्वेऽपि प्राच्यादि- 
सेदेन नानात्वं कार्थविकेषा्रयवस्थितम्‌ ! 

९ ४९५. आत्मा जीवोऽनेकषो नित्थोऽमूरतो विभूदरव्यं च । 


६ ४६६. -मनध्ित्त, तच्च निल द्रव्यमणुमात्रमनेकमाञचुसंचारि प्रतिक्षरी रेक च  “युष- 
पञ्लातानुतपत्तिम॑नसो लिद्धम्‌, आत्मनो हि स्वगत्तस्वाद्‌ युगपदनेकैन्दिपायंसनिधाने सत्यपि क्रमेणेव 
ानोत्परधुपलस्मादनुमीयते 1 आल्मेद्धियाथेसंनिकर्पम्थो व्यतिरिक्तं कारणन्तरं मनोऽस्तीति, यस्य 
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यही प्रल्यय होगे । अत्तः इनसे भिन्नं निमित्त सिवाय कालके दुसरा नहींहो सकता इ तरह 
अन्य सव सम्भवित निमिततोका निषेव हीतैपर अन्तरं परिलेष च्याये कालद्रव्यकौ सिद्धि होती 
है ! यहु कालद्रव्य नित्य एक अमूतं तथा व्यापक है 1 

§ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी निस्य अमृतं एक तथा व्यापक है) सूतं पदार्थेभि एक दरघरेकी 
धपेक्ना यह्‌ इससे पूवम, दक्षिणम, पिचमर्मे, उत्तरम, आनेय कोणर्मे, नैच्छत्य कोम, वायव्य 
कोणमे, ईशान कोणे, उपर या नीचे है । पे दस प्रत्यय जिसके निमित्तसे हदते हँ वही दिका है। 
यचपिं यह्‌ एक हे फिर भी मेरे चारों भोर धूमनेवाछे सूर्यका जब भिन्न-भिन्न दिश्ाके प्रदेशमे 
रहनेवारे छोकपालेकि हारा ग्रहण किम गये दिशाक्े प्रदेशो संयोग होता दै तव उसमे पूव 
पर्िचम आदि व्यवहार हौने लगते है । दक्ष भकारके परत्ययेसि सी दिला--पुनं आदि दश भेदका 
अनुमान भली-माति किथा जा सकता है । 

§ ४६५. म्मा जीव, यह्‌ नित्य भमूते तथा व्यापक हकर भी अनेक ह ! 

§ ४६६. भन--वित्त, यह्‌ नित्य है, परमाणु रूप है, मनेक है, तथा हर एकः शरीरम एक- 
एक रहता है तथा बहत ही रीघ्र सारे शरीरम गति करता है । एक साथ अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति 
न होना हौ मनके सद्ावका प्रबल साधक द! भरमा तो सवव्यापक है, अतः उसका एक साय 
सभो इन्द्योके साथ संयोग हे ही । पदाथेकि साथ इन्द्ियोका भ युगपत्‌ संयोग हो हौ सकता है । 
एक गरम पुडोको लाईए, उस्तके रूप, रस, गन्ध भादि सभीके साथ इन्धिर्योका युगपत्‌ सम्बन्ध'हौ 
रहा है! फिर भी हपादि पचो ज्ञान एक साथ उदन्त न होकर क्रमसे ही होते ३1 इस क्रमो. 


१. "द्‌ पूरवापिरादिभस्ययकलिङ्खा । रूतंदरन्यभर्वधि कृत्वा मू्तेष्वेव दव्येष्वैतस्म) दिदं पूरेण दक्षिणे 
परिवमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणे दक्षिण(परेण भपरोत्तरेण उत्तरपूरवेष चाधस्तादुपरिषटाच्चेति दा प्रत्या 
यततो मबन्ति स्रा दिभरिति, अन्यनिभित्तासंमवात्‌ 1....दिग्‌ किङ्गाविशेषादञ्जनसैकसवेऽवि दिश; ह 

महपिभिः श्ुत्तिस्मृतिखोकसंन्यवहाराथं मेहं प्रदक्षिणमावतंमानस्य भगवतः सचितूर्े संयोगविकेाः = 
पाल्परिगृहीतदिनदेशानामन्वरथाः प्राच्यादिभेदेन दश्षनिषाः संज्ञाः कृताः वष इ । ५ 
सिद्धाः 1” --परश. मा. ए. २८ } २. “नालसस्वाभिषवन्धादात्मा 1... दया चात्मेत्ति स 
महस्परिमाणम्‌ । भन्न, सा. ए, ३०} ३. “मनस्त्वयोगान्मनः । सत्यप्यात्मेन्द्ियार्थ॑साच्चिष्ये त 
सुखादोनाममूत्वोलत्ि दनात्‌ करणान्तरमनुमोयते 1 श्चोचायव्थापारे स्मृत्य्पत्तिदर्शनात्‌ वाहोन्दवर- 


गृदीव लादि प्राछ्ान्तरमावाच्चान्त करणम्‌ )'*....प्रपलन्ञानायौगपद्यदचनात्‌ भ्रतिश्चरीस्सेकत्वं सिद्धम्‌ 4 
पू्थक्त्वमप्यत्त एव ! तदमावचचनादणुपरिमाणम्‌ ।,... पयलनादृष्रिग्रह्वशादाशुषंचारि चेति !"" --पश 
सा. प्र, ३६. । ४, न्यायसू. १।१।१६ । क | 

५२ । | 


४१० षड्दशंनसपुच्चये । [ का० ६१. § ८६७- 


संनिधानाज्जानानामरुस्पत्तिरनिधानास्वानुत्पत्तिरिति । तस्य च मनसो भ्रृतशरीरान्निगंतस्य मरुत 
जरीरप्रतयासन्नमदृषटवननादुपजातक्रियेरणुभिदंचणुकादिक्रमेणारव्वमतिपूक्ष्ममनुपलन्धियोग्यं शरीरं 
संकनस्थैव स्वर्गादयो गतस्थ स्वर्गायुपभोग्यक्षरीरेण संवस्धो मवति । केवलस्य त्वेतावदृदुर गतिनं 
स्थात्‌ \ तच्च मरणजम्मनोरान्तरारु गतं शरीरं मनसः स्वर्ग॑नारकादिदैशं प्रतिवहुनधमकवादाति- 
वाहिकमिरयुच्यते \ ततो न्ट कालदिगात्ममनांसि \ चः समुच्चये । । 

§ ४६७. तत्र पुथिग्यापस्तेनोवायुरित्येतच्चतुःसङ्खचं ग्रन्धं प्रत्येकं नित्यानित्यभेदादद्ि- 
प्रकारम्‌ 1 तन्न परमाणुरूपं नित्यं “'सदकारणवन्नित्यम्‌”” [ वेके, सु. ४।१।१ ] इत्ति वचनात्‌ 1 
तदारन्धं तु द्यणुकाविकार्यद्रव्यमनिव्यम्‌ 1 आक्राक्लादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिमच्वात्‌ । 

§ ४६८. एषां च द्रव्यत्वाभिसंबन्धाद्‌ः द्रग्यरूपता । द्रव्यत्वाभिसंबन्धर्च द्रव्यत्वसामान्योप- 
लक्षितः समवायः । तत्षभवेतं वा सामान्यम्‌ । एतच द्रव्यत्वाभिसंबस्धादिकमितरेभ्पो गणादिभ्थो 
व्यवच्छेदनतमेषां लक्षणम्‌ ! एवं पृथिव्यादिभेदानामपि पाषाणादीनां प्रथिवीत्वाभिसंवन्धादिकं 
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५ 
त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई एेसा सूक्ष्म पदथं अवश्य है जिसके क्रमिक संयोगे ज्ञान एक साध 
उत्पन्न न होकर क्रमे ही उपजते दह । आत्मा, इन्द्रिय भोर पदार्था संयोग इनसे भिन्न एक 
मन नामका कारण अवद्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रियसे ज्ञान उन्न 
होता है मन्यसे नहीं है । इसीका संयोग ज्ञानकी उस्पत्तिमे कारण होता है । यदि मनका संयोगत 
हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । यही मन मृत शरीरसे निकलकर स्वर्गं ादिमे जातारहै 
मौर वहां स्वर्गीय दिन्य शरीरसे सम्बन्ध करके उसका उपभोग करता है । जव मनुष्य मरता है 
तव मनका स्थूल शरीरस सम्बन्ध चट जाता है ! वह उस समय अदुष्ट पुण्य-पापके अनुसार वहीं 
वने हुए अव्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक ल्ग शरीरमे घुस जाता है भौर उसीके द्वारा वह स्वगं आदि 
तक पहुंचता ह । जीवके पुण्य-पापके अनुसार मरनेके वाद हौ परमाणुओमें क्रिया होकर द्ययुक्- 
त्यणुक आदि क्रमसे अव्यन्त सुक्ष्म आतिवाहिक शरोर वन जाता है । यह शरीर इतना सूक्ष्म होता 
हे कि आंखोसे नहीं दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्द्रियसे भी इसका परिज्ञान हौ पाता हे । 
सकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके विना इतनी दुर तक नहीं जा सकता । यह मरण ओर व्रूतन 
जन्मके बीचमें रहनेवाला सूक्ष्म शरीर मनको स्वगं ओर नरक आदि तक ढोता है-पवा देता 
है भतः इसे ढोनेवाला भातिवाह्िक शरीर कहते ह! काल मादिका दन्द समाप्त करना चार्हिए । 
“चः हान्द समुच्चयाथक है । प 
§ ४६७. पृथिवी, जल, मग्नि भोर वायु ये चार द्रव्य नित्य भी होतें है तथा अनित्य भौ । 
परमाणुलूप पृथिवो आदि नित्य है । कहा भो है-"सत्‌ होकर भी जो वस्तु कारणोसे उत्पन्न न 
हो उसे निव्य कहते ह ।“ परमाणुहूप द्रव्य सतु तोह ही ओर किसी मन्य कारणसे उत्पन्न 
भो नहीं होते अतः वे -नित्य हैँ । इन -परमाणुओके संयोगसे बने हुए दयणुक्त भादि स्थूल 
र द्रव्य अनित्य हं 1. माकाश. मादि द्रव्य किसी कारणे उत्पन्न न होनेके कारण नित्य 
ह्‌। द्‌ 1 ४ ~ 
। § ४६८. द्रव्यत्व नामक जात्तिका सम्बन्ध हीः इनमे दरव्यरूपता लाता है तथा न्य दन्य 
यह्‌ अनुगत व्यवहार कराता है द्रव्यत्व दरव्यके साय समवाय सम्बन्ध ` होता है । संमवाथ तो 
निलय मौर एक है बतः द्रव्यत्व विशेषणवाला समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रन्योमि द्रव्य- 
रूपताके प्रयोजक होति है 1 यह द्रव्यत्वका समवाय गुणादि पदायेचि द्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा हि 
उने द्रव्य द्रव्य" व्यवहार कराता है। अतः यह द्रभ्यका व्यवच्छेदक लक्षण--असाधारण स्वरू 
है । इसी तरह पृथिवीम पूथिवीत्वका समवाय, जलें जलस्वेका समवाय, वायुरमे वागुत्वका समवाय 
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"्लक्षणमितरेभ्योऽवादिभ्यो भेदव्यवहाररैतुदव्यम्‌ ) मभेदचत्तं त्वाकाक्षकारविग््व्पाणाससादि- 
तच्छब्दवष्यता द्रश्व्या \ | । 

९ ४६९. ददं च नवविवमपि दरव्यं सामान्यतो दधा, अद्रव्यं द्रव्यं मनेकषत्रव्थं च द्रव्यम्‌ 
तद्ादन्यमानतादाकालदिगात्यमनःपरनाणवः कारणद्व्यानारब्यत्वात्‌ । अनेकरव्यं तु दयणुक्तादि- 
स्कल्याः \ तत्र च द्वाभ्यं परनाणुभ्यां का्यं्रवये आरव्येऽणुरिति व्यपदेशः, प्रमाणुद्धयवरव्रस्य 
-द्र्णुकस्याणुपरिमाणत्वात्‌ \ लिचतुरैः परमाणुभिरारवयस्यावि -कायंद्रग्यस्पाणुपरिमाणत॑व 
स्यात्‌, परं दचणुकव्ययदेो न स्वात्‌ । निभिद्चणुकेडचतुभिर्वारव्धे व्थणुकमिति व्यपदेलः, न तु 
द्वाभ्यां द्चणुकास्पामारम्धे, द्वास्यामारग्धस्य हयपरुब्धिननिितं महुत्वं नं स्यात्‌ ! तपणुष्त च 

1 


तथा अगिन मग्नितका समवाय उनको इतर द्रव्यो व्यावृत्ति कराकरे पृथिवी" आदि बनुगत्‌ 
व्यवहारमे कारण होता है । माकाश काल भौर दिशा ये एक-एक ही द्रव्य हैँ । इक्ष्‌ इन्र 
आकाशसव आदि जातियां नहौं पायो जातीं । अतः इतकी "माकाश, काल मोर दिशा" पे संज्ञाएं 
तथा व्यवहार अनादि कालीन दहं । 

§ ४६०. ये नवो द्रष्य सामान्यते दो प्रकारके ह-एक अद्रव्य द्रभ्य ओर दूसरे अनेक द्रव्य 
द्रव, जिनको उद्पन्न करनेवाला कोई अन्य द्रव्य हप समवापिक्रारण नहो वे अद्रव्य दन्य ह भीत्‌ 
निव्य द्रव्य । जै आक्र काल दिया मात्मा मन भोर पृथिवी मादिकै परमाणु 1 इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोट कारण द्रव्य तदी है जिनकी उत्पत्तिमे अनेक द्रव्य सधवाधिकारग दते ह वे भेक 
द्रव्य द्व्य अथीतु अति द्रव्य कटलाते है जेषे परमाणु बननेवाङे दयणुक आदि । मत्व 
यहु किद्रव्ययात्तो भेद्रव्य नित्य होगे या सनक दव्य जनित्य } कोई भी द्रव्य 'एकद्रग्य--जिसकी 
उसपत्तिमें एक ही द्रव्य समवायिकारण हौ जसे ज्ञानादि गुण-नहीं हौ सकता ¦ दो परमाणुमोसे 
उत्पस्न दौनेवाकू कायं द्रव्धको "अणु" कहते है; वयोकि दो प्ररमाणुओसे उतपन्न दरव्यम मणुपरिमाणं 
ही रहता है । इसी तरह तीन चार परमाणुओसे उत्पन्न होनेवाके कायं द्रव्यभी "सणुःहो 
केहे जत्ते है उन्हे द्वयणुक तीं कहते । तने या चार द्थणुकते उत्पन्त होनेवाला कायं द्रव्य णुकं 
कहराता है । दो दयमुक्ते उत्पन्न होमेवाखे कायंदरभ्यको णुकं नहीं कहं सकते; षयोकि दो 
यणुकोे उतपन्न कयम इन्द्रियो ग्रहण करने लायकं महव परिमाण चीं होता } व्य॒णुकत द्रन्य 
ही इन्द्ियोके दारा ब्रहुण करने लायक होता है । इस तरह अगे-भागे महान्‌ परिमाणचाकते कायं 
द्रव्थोकौ उल्त्ति रीती जती है । दि्ेष कारण द्रव्यका परिमाणको कार्यम स्वसजातीय उत्कृष्ट 
परिमाण उत्पस्त करनेका नियम है 1 यदि परमाणुके परिमागको दयणुकके परिमाणमें कषप्रण माता 

जयिगा तो उसमे अणु परिमाणके सजातीय उल्छृष्ट अणुतर परिमाणकती उत्ति होगी । अतः 
परमाणुके भणुपरिमाणकेो काके परिमाणमे कारण नहीं मानकर परमाणुकी संष्याको कारण 
मानते दह । जिससे द्रयणुक णुर्पारमाणकी ही उत्पत्ति होती है न कि घणूतर प्रिमाणक्ी । इसी 
` तरह यदि दयणुकके अणुप्रिमाणको व्यणुक्के परिमाणमे कारण मतये, तो इसमे मी सणृजातोय 
उक्छ्-अणुतर परिमाणक्ो हौ उत्पत्ति होगी ! अतः दयणुकम रहुनेवाङी बहुरव संख्याको कारण 
१. “लक्षणं च भेदार्थ व्यवहाराय चेति । तथाहि पृथिन्धादीनि इतरस्माद्‌ ल्ियन्ते द्रन्यपपी्ति वा 
व्यपहतव्यानि दन्यत्वयोगात्‌ * परस. व्यो. चठ, ९५० \ पचिव्वादोना नवानामेपि द्रव्यत्वयोगः 1" 
प्रस. ना. इ, २० “एतेन द्रग्यादिपदायंस्य इतरेम्यो भेदलक्षणं 


॥ ८ मृतम्‌ ।'" --भच. कम्दकी प. 
२० 1 २. ` मकाशचकालदिपामेकक्तवादपरजात्यमावे पारिभाषिक्यस्विस्ः सन्ना भवन्ति माकाशं कालो 


प, ५८ । ३. क्स्याणु परमाणुत्वात्‌ स. ५ 
कस्यापरमापुल्वात्‌ क. । ४. कार्यस्पाणुप-म, १, । 


दिति ` --प्रश्च, मा. 


+ २, १. ३, २1- 
१. ३; २ (-कार्यस्याणुप्रमाणुकतैव भ. २१ 


४१० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६१. $ *६७- 


संनिधानाञ्ज्ञानानापुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानुत्पत्तिरिति । तस्य च मनसो मरतश्चरीरानिनिगंतस्य मृत- 
गरोरभ्रत्यासन्नमदुष्टवनादुपजनातक्रियेरणुभिद्धंयणुकादिक्रमेणारगब्धमतिपुक्ष्ममनुपरन्धियोग्यं शरीरं 
संक्रम्यैव स्वर्गादौ गतस्य स्वर्गायुपभोग्य्ञरोरेण संबन्धो मवति । केवलस्य त्वेतावदृद्ररं गतिनं 
स्थात्‌ \ तच्च मरणजन्मनोराम्तरालं गतं शरीरं मनयः स्वगंनारकादिदेशं प्रतिवहुनघमेकत्वादाति- 
वाहिकमित्युच्यते \ ततो दृन््रे कालदिगार्ममनांसि \ चः समुच्चये । । 

$ ४६७. तत्र पृथिव्यापस्तेजोवापूरिव्येतच्चतुःसङ्कयं द्रव्यं प्रत्येकं नित्यानित्यमेदादुद्धि- 
प्रकारम्‌} तत्र परमाणुरूपं निर्यं “सदकारणवन्निव्यम्‌'' [ वै, सू. ४।१।१ ] इति वचनात्‌ ! 
तदारब्धं तु दयणुकादिका्ंव्रग्यमनिव्यम्‌ । भकाल्लादिकं नित्यमेव, भनुत्पत्तिमत्वात्‌ । 


$ ४६८. एषां च द्रव्यत्वाभिसंबन्धाद्‌ द्रव्यरूपता ! द्रव्यत्वाभिसंबन्धदच द्रव्यत्वसामान्योप- 
लक्षितः समवायः 1 तस्तमवेतं वा सामाम्म्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्धादिकमितरेभ्पो गुणादिभ्यो 
न्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ \ एवं पुथिव्यादिभेदानामपि पाषाणादीनां प्रथिवोत्वाभिसंवन्धादिकं 


५.८ 


त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई एेसा सूक्ष्म पदार्थं अवश्य है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 
उत्पन्न न होकर क्रमते ही उपजते ह । मात्मा, इन्द्रिय मौर पदाथंका संयोग एनसे भिन्न एक 
मन नामका कारण अवश्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं है । इसका संयोग ज्ञानकी उत्पत्िमे कारण होता है । यदि मनका संयोग न 
हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । यही मन मृत शरौरसे निकलकर स्वर्गं आदिमे जाता है 
भौर वहाँ स्वर्गीय दिभ्य शरीरसे सम्बन्ध करके उसका उपभोग करता है । जव मनुष्य मरता है 
तव मनका स्थूल शरीरे सम्बन्ध चृट जाता है 1 वह उस समय अदुष्ट पुण्य-पापके अनुसार वहीं 
बने हुए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक किग शरीरम घुस जाता है मौर उसीके दारा वह स्वगं आदि 
तक पर्हुचता है । जीवके पुण्य-पापके अनुसार मरनेके वाद ही परमाणुभोमे क्रिया होकर द्वयणुक- 
तयणुक आदि क्रमे अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर वन जाता है । यह्‌ शरीर इतना सृष्ष्म होता 
दै कि आंखोसे नहीं दिखाई देता ओौर न किसी अन्य इन्द्रियसे भी इसका परिज्ञान हो पाता है। 
जकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके बिना इतनी दूर तक नहीं जा सकता । यह्‌ मरण भीर सतन 
जन्मके वीचमें रहुनेवाछा सूक्ष्म शरीर मनको स्वगं ओर नरक आदि तक ढोता है- पहुंचा देता 
दै भतः इसे ढोनेवाखा आतिवाहिक शरीर कहते ह 1 काक आदिका न्द समास करना चाहिए । 
“चः शब्द समुच्चयाथेक है । "पित 
$ ४६७. पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ये चारं द्रव्य नित्य भी होतें ह तथा अनिव्य भी । 
परमाणुरूप पृथिवौ आदि निव्य हैँ । कहा भो है--' “सत्‌ होकर भी जो वस्तु कारणोसे उत्पन्न न 
हौ उसे नित्य कते है ।'' परमाणुरूप द्रव्य सतु तोह ही मौर किसी अन्यं कारणे उत्पन्न 
भी नहीं होते अतः वे निर्य है । इन .परमाणुओकि संयोगसे वने हए दयणुकत भादि स्थूल 
व द्रव्य अनित्य ह । . माकाश आदि द्रव्य किसी कारणसे उत्पन्नन होनेके कारण नित्य 
हा ह। । 














§ ४९६९८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध हीः इनमें द्रव्यकूपता राता दहै तथा व्य द्रव्य 
यह्‌ अनुगत व्यवहार कराता है" द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवायः सम्बन्ध ` होता है! सेमवायतो 
नित्य मौर एक है अततः द्रव्यत्वं विरेषणवाला समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रव्योमें दरव्य- 
ङूपताके प्रयोजक होते हँ । यह द्रव्यत्वका समवाय गुणादि पदाथि द्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा ` 
उनमें द्रव्य द्रव्य व्यवहार करात्ता हैः। अतः यह्‌ द्रव्यका व्यवच्छेदक लक्षण--जसाधारण स्वरूप 
है 1 इसी तरह पृथिवीम पृथिवौसवका समवाय, जलम जलत्वक्रा समवाय, वायुम वायुस्वका समवाय 


~ का० .६९ § ४६९1 वैशेषिकमततम्‌ ¦ ४११ 


"लक्षणसितरेस्योऽवादिभ्यो मेदव्यवहारहेवुटव्यम्‌ \ भभेववत्तौ स्वाकास्कारदिषद्रव्याणएरनरद- 
तच्छब्दवाच्यतां द्रष्टव्या । व 

९ ४६९. इदं च नवविधमपि द्रव्ये सामान्यतो देषा, अद्रव्यं द्रष्य भनेकद्रव्यं च दव्यम्‌ 
सत्रादव्यमत्ताचक्तालदिगात्ममनःपरमाणवः कारणदरग्यानारग्बतवात्‌ ) उनेकद्रवं दु दयणुलादि- 
स्व्धाः । तेत्र च हभ्या परमाणुभ्यां क्ायेद्र्य अशर््येऽणुरिति व्यपदेशः, परमाणुढमारव्यस्य 
"द्रचणुकस्याणुपरिमाणत्वात्‌ \ निचतुरेः परमाणुनिरर्वस्वाप कायंद्रव्पद्याणुपरिमागतेवे 
स्थात्‌, परं हयणुकव्यपदेरो न स्थात्‌ ! च्रिभि्वचणुकेदचतुभिर्वारव्धे उथणुकसिति उधपदे्ञः, नदु 
द्यां इचणुप्तस्यामारब्ये, द्वाम्यामारन्धस्य हय पलव्िनिमित्तं महव न स्यात्‌ । व्यणुकत च 


-----------------------------~----------------------------- 
तथा अग्निम अग्नितवका समवाय उनको इतर दरवयोसे व्यावृत्ति करक पृथिवी" भादि अनुगत 
व्यवहार कारण होता है । आकाञ्च कार भौर दिशाये एकन्एकदही द्रव्य ह इपर इनम 
आकाक्षलव जादि जातिया नहीं पायो जातीं । अतः इनकी आकाद, काल मोर दिशा' ये सं्ताएं 
तथा न्थवहार अनादि कारीनरहै। 

§ ४९९. पे नवो दव्य सामान्यते दो ब्रकारके ह-एक अद्रव्य द्रव्य ओर दप्तरे अनेक द्रव्य 
द्रव, जिनको उत्वन्न करनेवाला कोई मन्य द्रव्य कप समवायिकारण न हो वे अद्रभये द्रव्य है अर्थात्‌ 
निलय द्र्य । जैसे आकाश काल दिद्चा मात्मा मन मौर पृथिवी आदिके परमाणु ) इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कारण द्रव्य नहीं है जिनकी उत्पत्तये अनेक द्रव्य सभवायिकारण होते है वे मनेक 
द्रव्य द्भ्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहुकति है जैसे परमाणुओसे बलनेवाले द्रयणुक्त भादि । भतख्ब 
हु किद्रष्पयाततो अद्रव्य निस्य होगे या अनेक द्रव्य मनिद्य । कोडईमी द्रव्य "एकद्रव्य" --जिसकी 
उसत्तिमे एक ही द्रव्य समवायिकारण हौ जसे ज्ञानादि गृण-~-नहीं हो सकता । दो परमाणुखोे 
उत्पन्त हतेवाले कायं द्रव्यको अणु" कहते है; क्योकि दो परमाणुभते उत्पन्न द्रव्यमे जणुपरिमाण 
ही स्ता दै। इषी वरह्‌ तीन चार परमाणुभओसे उत्पन्त होवे काये द्रव्य भी मणु ही 
कह जति ह उन्हे दयणुक नहीं कहते ‹ तीन या चार दवणुकसे उत्पन्न दहयेनैवाखा कायं द्रभ्य यणुक 
कहलाता दै! दो इवगुकीये उत्पन्न होनेवारु कायंदरग्यको त्थणुक नहीं कहू सकते; भ्योकि दो 
दयणुककि उस्पन्न कौयंमे इन्द्रियो ग्रहण करने कायक महत्वं परिमाण नेह होत्ता । त्यृणुकत द्भ्य 

हौ इन्द्रिोके हारा ्रहुण करने लायक होता है । इस तरह अगे-मगि महान परिमाणवाछ कार ` 
द्व्योकी उस्यत्ति होती जात्ती है \ विच्ैष कारण द्रव्यक्रा परिमाणको कायम स्वसजातीय उत्छ् 
प्रिमाएण उत्पन्न करनेका नियम है 1 यदि परमाणुके परिमाणको द्चणुकके परिमाणे कारण माना 
जायेगा तो उतम अणु परिमाणके सजातोय उ्ृ8 अणुतर परिमाणकी उसत्ति होगी 1 भतः 
प्रमाणुकते अणूपरिमाणको कार्यैके परिमाणमे कारण नह मानकर प्रमाणुकी संख्याको कारण 
मानते दह) जिस द्वयणुकमे षणुपरिमाणको ही उद्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणन्ो ‹ इसो 
तरट्‌ यदि दयणुकके जुरिमाणको य णुककै परिमाणे कारण मानेगे, तो इसमे भो मणुजातोय 
उ्छटअणुतर पिमाणकौ ही उत्त होमौ \ अतः दवणुकोमिं रहनेवाली बहुस्व संस्थाको कारण 


१. “'लक्षणं च मेदाथे व्पवहारार्थः चेति 1 तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिन्ते द्रव्याणो्ि वा 
व्यपदर्तच्यानि द्रन््रत्वयोगात्‌ 1" --प्रश. व्यो. प्र. १५० । '"पृथिन्यादोनां तवानामपि द्रव्यत्वयोगः 1" 
भश. भा, ९, २०। “एतेन इन्यादिषदार्थस्व इतरेभ्यो भेदचक्षणरु्तम्‌ !" प्रथ कल्की पर, 
२० । २. “आकसक्रालदिषानेककत्वादपरजात्य मावे पारिभापिक्यस्तिसः पजा भवन्ति भकार कालो 
दिगिति!” परश, मा. प. ५८। ३. क्स्याणु परम्राणुत्वात्‌ म, १, २; प, ३, २।-- 
क्मापरमागुत्वात्‌ क. । ४“ का्स्याणुप्-म. १, प्‌,*१, 


२ (-कर्यस्याणुपरमाणुत्ैव म, २। 


~~ 


४१२ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ६२. § ४७०~ 


्रब्युपरुन्ियोग्यनिष्यते \ ततश्वापरापरारन्धत्वेऽपंरापरद्र्योत्पतिक्ञेया ! गुणः पुतः 
पद्चनिरातिधा स्पष्टम्‌ ॥६१ 


§ ४७०. गुणस्य पव्चविशतिविधत्वमेवाह-- | 


स्परारसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोभो । 
परिमाणं च प्रथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छाधर्माधमेप्रयरनसंस्काराः । । 
देषः स्नेदगुरुसे द्रवयसववेगो गुणा एते ॥६३॥ ^ युग्बम्‌॥ 
$ ४७९. व्याख्या स्पञसत्वगिन्दियगराह्यः पृथिव्णुदकज्वलनपवनवृत्तिः ! स्र्ो-रस- 
नेन्वियग्राह्यः पृथि्युदकवुत्तिः ! चक्राय रूपं पुथिव्युदकज्वलनवृत्ति, तञ्च रूपं जलपरमाणुष 
तेजःपरमाणुषुं च नित्यं, पाथिवपर्माणुरूपस्य त्वग्निसंयोमो विना्कः । स्वकार्येषु च कारणल्प- 
पवकरूपभर्प्यते, उत्पन्नेषु हि दचणुकादिकार्येषु पश्चा्तत्र रूपोत्पत्तिः, निराश्रयस्य कायंङपस्यानु- 


~~ प ; ¡ 
माननेपर हौ च्यणुकमे महापरिमाणकी उत्पतन्ति हो सकती है । यही कारण है कि तोन यणुकसे 
व्यणुकक उत्ति बताया है न कि दो द्वयणुक्से। दो दयणुकमे बहुत्वं संख्या न होकर [दत्व 
संख्या ही रहती है 1 गुण पच्चीस प्रकारका दै यह्‌ स्पष्ट है। 
$ ४७०, भब पच्चीस ग्णोका निरूपण करते है- 


स्पशं, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, प्रथवतव, परत्व, अपरत्व, 
बुधि, सुख, दुःख, इच्छा, घर्म, अधम, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह्‌, गुरुत्व, द्रवत्व भौर वेग, ये 
पच्चीस गण हैँ १६२६३ 


$ ४७१. स्पशेन इन्दरियका विषयभूत गुण स्पशं है । यह्‌ स्पशनेन्द्ियसे छमा जातादहै ओर 
पृथिवी, जक, भगिनि गौर वायुम रहता है । जौभके दारा चखा जानेवाला गुण रघ है । यह पृथिवी 
ओर जरम रहता है । आंखे दिखाई देनेवाला गुणसूपदहै। यह्‌ पृथिवी जक ओर अभ्निमे पाया 
जाता दै । जल तथा अग्निक परमाणुओंका रूप नित्य ह परन्तु पृथिवीके परमाणुजोका रूप अग्निक 
संयोगसे नष्ट हो जाता है । पृथिवीम अग्निके संयोगे ूर्वङूप नष्ट होकर नया पाकजरूप्‌ उतन्न - 
हीता दै! कारणके रूपसे हौ समो कामि हूपढ़ी उत्पत्ति होती है । जव पहले दयणुकादिकारयं 
उत्पन्न हो जाते हँ तब उनमें ह्पादि गुणोको उसत्ति होती हैः. व्योकि रूपादि गुणहै, बतः वे 
निराधार उदन्न नहीं हो सकते, उनका आधारभूत द्व्य हौना ही चाहिए । इस तरह जब गुण 
निराधार उत्पन्न नहीं होते तव उनका नाश भी भाधारके नाशसे ही होगा । कांद्रव्यरूपी आधारके 
नष्ट होते ही द्वितीयक्षणे रूपादि गुणोंका नार होता दै । क्षण इतना सृक्ष्महै कि वहु हेम रोगोकी 


१..प१रद्र-म. २। २. गुणपञ्च-म. २। ३. “खूपरसगन्घस्पगः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वाप्रसवे बुद्धयः सुखदुःखेच्छदेपौ प्रयत्नाच गुणाः वेशे. सू. ३।१।६। “ईति 
कण्ठोक्ताः सदश । चशब्दसमुच्चिताश्च गु्तवद्रवत्वस्ेहसंस्का रादृ्टसब्दाः सप्तैवेतवेवं चतुिशतिरगुणाः ॥" 
प्रय. मा. द ३1 ४. युगलम्‌ । स. २। ५. 'स्पर्शस्त्वमिन्दियग्राह्यः। क्षिल्युदकज्वकनपवन- 
वृत्तिः 1” -- भग. भ. घ. ४५। ६. “रसो रसनग्राह्यः । पृथिन्युदकवृत्तिः ।” --ग्र्च, मा, 
पू. ४५1 ७. तवर ल्पं चक्षर्ग्हयम्‌ । पृथिव्युदकञ्वलनवृत्ति वव्याथुपलम्भक्तं नयनसहकारि शुक्ला- 
दमेकप्रकारं सखिलादिपरमाणुपु नित्य पार्थिवपरमाणु्बग्निक्योगविरोचि सर्वकरर्यदरवयेपु कारणगुणपूर्वक- 
माश्चयविनाशादेव विनस्यतीति.।” --रशच. मा. घु. ४७॥ 


{ 
-का० ६२. $ ४७२ 1 , वैलोपिकमतम्‌ ! ४१३ 


सादात्‌ \ तथा का्॑र्यविनवास्याश्रथविनसि , एव हेतुः \ पुवं हि काव्यस्य नाः, तदनु च 
खषट्ध, आयुभावत््च क्रमस्या्रहूणमिति ! मन्यो न्नाणग्राह्यः पृथिोवृत्ति ) स्पशदिश्च गुणत्व 
सति व्वगिन्द्ियश्ह्यादिकं रक्षणमितरग्यवच्छेदक्तम्‌ । 

९ ४७२. चछव्दः धोतरन्द्रिपग्राह्ये रणलवुचिः क्षणिकर्व । भोतरेदिये चाकाञ्ञात्मकम्‌ } 
अ ल्ञे निसयव. इदमाटमीयं श्रोत्रनिदे च परक्तीपतित्ि विभागः कथभ्निति चेव । उच्यते- 
यदोयवर्माषर्मामितंरछतकणंगन्कु्थवसदधं -यचचभस्तत्तस्य भोजनिति विभागः, सतत एव नास्िकादि- 
रान्तरेण च गब्दोपलम्भः संजायते \ तसकणंयष्कुलखो दिधतादृबा वि्यदिकतं च व्यवस्याप्यतं इति ! 

६ ४७३. सख्या तु ^एकादिव्यवहारदेतुरेकत्वादिर्षणा । सा पुनरेकद्रव्या चानिकद्रन्धा 


च तत्रेकसंख्येकदरव्या, ` मनेकद्रव्या तु द्वित्दर्पदिसंखया । त्त्रैकद्रव्यायाः सलिक्लादिपरमाण्वादिगत- 
^~ ~~~ ~^ ~~~ ^~ ~~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ 


स्थूलद्षटिमे नहीं छलकता ! यही कारण है कि हुम लोग काये्रव्यके नाको तथां रक्तक गुणक 
नादको एक ही क्षणम मान र्वे है 1 क्षण होते क्या देर लगती है ? वह्‌ वहुत ही अस्वौ होता ह 
इसीलिए हमे द्रव्यता जौर गुणनारके क्रमको नहीं जान पाते! नाक्से सुधा ऊानेकाखा मुष 
गन्ध है । मन्ध माच पृथिवीम ही रहती है । स्पशं मादिके इतर व्यावतेक असाधारण लक्षण इस 
प्रकार है) स्प्तनेन्द्रियपते छमा जाकर जो मुण हौ वह्‌ स्पशं, रसनैन्दरियसे चखा जाकर गौ गुणहो 
वह्‌ रस, अलोक देखा जाकर जो गुण हौ वेह रूप भौर नाकसे सुषा जाकर जो गुण हौ वह्‌ गन्य । 
यद्यपि रूपव, रसत्व, गच्धख मौर स्पशचंत्व जात्तियां भी चक्षु भादि इन्द्रियेसि देखी, चाटी, सुघी 
ओर द्ृजातोदैतोभोवे गुण तीं है जतः उने पूरा ठक्षम मत्तिव्पाप्त नही हो सकता । जिप्त 
इन्द्रिये जो पदाथ जाना जातां है उसी इन्द्रियम उसको जाति भौर उसके अभावके परिज्ान होने- 
का नियम है) मत; "गुण" विरोषणसे कूपत्ने मादि सामान्यो लक्षण मत्तिन्याप्त नही हो सकता । 

§ ४७२. कानसे सुनाई देनेवाला गुण जद है । यह्‌ आकाशम रहता है त्तथा क्षणिक है । 
काम इद्द्रिय आकाश लख्परहीहि। । 


लंका -भाकाच तो निरवयवे दहै, अतः पट्‌ हमारा श्रोच है भौर यह्‌ पराया यह विभाग 
कैसे हो सकेगा ? 

घान--स्व-पर्‌ विभागे कोई कठिनाई सही है । जिसके पृण्व-पापते संस्कृत क 
रष्वुलि--कानका तारा आकाशा जो भाग आता है वहु उसीका श्रो कहा जायसा 1 
इसीचछिष्‌ नके छदम समाये हूए जाकारसे श्द नहो सुनाई देता । जिसके कानका तारा फट 
जाता हैया उसमें चेदं हौ जाता है वदी ग्यक्ति बहरा घा कम भुननेवाल् हो जाता है 1" 

४ ४७३. एक, दो, तीने जादि व्यवहार करनेवाला गुण एकल, द्विल्व भागि संख्या है \ यह्‌ 
एके द्रव्यमे सी रहती है ओर अनेक द्रव्योमे भ । एकसवसंख्या एकद्रव्यमे रहता दै तधा हित्व- 
न्नित आदि संख्यां अनेक व्योम । एक द्रव्ये रहनैवाको एकत्व संख्या जल मादक परमाणुमोमे 
तथा का्दरव्यमे रहतैवाछे ख्पादि गुर्णोकी तसह नित्य मी है ओर अनिद्य भी। धरमाणुभोमें 
नित्य॒ तथा कावंद्रव्यमे अनित्य । कायंद्रव्यको एकलसंख्या कारणक एकल्वसंख्यापे उत्पन्नं 
दोती है । बनेके दनम रहनेवाछी द्विव आदि अपेक्षावुद्धसे ऽत्वन्न होते हं तथा अवेक्षावद्धक 
नारसे हौ तष्ट हौ जाति है, कहीं साारभूत व्यक नाक्षसे भो इनका नादा हो [ 


तादहै। दोयात्तीस 

५८ गन्धो ध 1 ५ ५ 
६. सनव च्ाणव्राह्यः 1 पृथिवोवृत्तिः)'' भम. सा. घ, ४५ १ २. 'वदोऽम्वसमुमः समोजसः 
क्षणक; कायकारणोमेयवियेष्ो संयोगविभाग्ब्दजः भ्देशवृत्तिः अः न त ६६ 
३. मो ्तस्याच्ोक-, द} ४. -प्यतेस-म.२। ५. एकादिकराव्य-भ, २) “एकादिव्यवह्‌र- 
7 द्व्या", प्रस, भ्य. ७८ 14, परनेकदरभमादिषु तु च. रे) मनेकर्यस्या तु आ7., क,.1 





४१४ षडदशंनसमुच्त्ये [ का, ६३ $ ४७४ ~ 


रूपादीनामिव नित्यानिव्यत्वनिष्पत्तयः अनेकद्रव्यायास्त्वेकत्वेभ्पोऽनेकविषयवुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिः । अवेक्नाबुद्धिविनालाच्च विनाज्ञः क्रचित्त्वाध्रयविनालादिति । 

इ ४७४. प्रापिका द्यप्राप्तिविभगः, 'जग्रा्निपुधिका च प्राप्तिः संयोगः 1 "एतौ च द्रव्येषु 
यथाक्रमं विमक्तसं युक्तप्रत्ययहेतु ! अन्यतरोभेयकसंजौ विभागसंयोगोौ च यथाक्रमम्‌ 1 

$ ४७५. परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ! तच्चतुविधं, नहदणु दीर्घं ह्स्वं च । तत्र 
महद्द्विविधं, नित्यमनित्यं च । नित्यमाकाञ्चकालदिगात्ससु परममहृत्वम्‌ \ अनित्यं हचणुकादिषु 
द्रव्येषु \ अण्वपि नित्थानित्येदादृद्धिविवम्‌ ! परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं "नित्यम्‌ \ अनित्यं 
द्रचणुक्त एव 1 वदराललकविस्वादिषु विल्वामलकवदरादिघु च क्रमेण यथोत्तरं सहत्वस्याणुत्वश्य 
च उ्छवहारो ` भाक्तोऽवसेधः, आमर्कादिषुभयस्यापि व्यवह्‌(सत्‌ \ एवमिक्नो समिदं शादपेक्षया 
ह्स्वत्वदोर्घत्वोर्भाक्तत्वं जेथम्‌ 1 


.~~~~~~--~--~- ~~~ ~~ 





~~~“ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ - ~ ~ ~ ~~ ~~ ~^ 


पदार्थोको देखकर ध्यह्‌ एक यह्‌ एक गौर यह्‌ एक' एेसौ अनेक पदा्थोकि एकलत्वको विषय करने- 
वारी अपेक्षाबुद्धि होती है । इस अयेक्षाबुद्धिसे उन पदार्थोसि द्वित्व आदि संख्पराएं उत्पन्न होती है । 
जव यह्‌ अपेक्षाबुद्धि नट हो जातौ है तब संख्याका मी नाश हो जाता है। तात्पर्यं यह्‌ कि द्वित्व 
आदि संख्याएँ रूपादिकी तरहं घडेके पूरे समय तक स्थिर नहीं रहतीं । वै तो जो व्यक्ति देखता ह 
उसकी अपेक्षा वुद्धिसे उत्मन्नं होकर अपेक्षा वुद्धिके समाप्त होते हो नष्टहो जातीदहै। जिनदो 
जलके वुदुबुदोमे किसी व्यक्तिको अपेक्षा बुद्धिसे द्विस्व संख्या उत्पन्न हुई थो भौर वे बुदूतुद जब 
दुसरे ही क्षणमे नष्ट हो गये तव वह्‌ द्वित्व संख्या भी भधारभूत द्रव्यक्रे नाशसेही नष्ट हो जायेगी । . 
§ ४७४. जो पदाथं आपसमे संयुक्त थे--मिके हुए थे, उनका विष्ठुड जाना--मरग-मलग 
हो जाना विभाग दहि जो पदाथ विचुडे हुए हैँ उनका मापसमे मिल जाना संयोग है \ ये पदार्थेन 
क्रमसे विभक्त बिच हुए गौर संयुक्त--मिले हुए" यदह प्रत्ययव्यवहार कराते हैँ । संयोग ओर 
विभाग किसी एक्‌ पदा्थ॑मे क्रिया होनेसे भी होति है जैसे हृंडपर पक्षीका वैठ जाना जौर उड 
जाना तथा दोनों पदार्थोमि क्रिया होनेसे भी होते हैँ जैसे.दो पृहल्वानोका कुरत कुडते समय 
_ आपसे मिरूना तथा बिृडना । ५ 
§ ४७५. हरुका, भारी, छोटा, वड़ा, छम्बा आदि माप मौर नामके व्यवहारमे कारणभूत 
गुण परिमाण हे । महतु--वडा, अणु-छोटा,-दीघं-- लम्बा, ओर हस्व--ठिगनाके मेदसे परिमाण 
चार प्रकारका है । महापरिमाण दो प्रकारका है--एक नित्य गौर दूसरा अनित्य । आकारा, काल, 
दिशा भौरं समस्त आत्माओमे सर्वोत्कष्ट नित्य महापरिमाण है । दइवणुक आदि द्रन्योमे अनित्य 
महापरिमाण है । अणुपरिमाण मी' नित्य मौर अनित्य दोनों हौ प्रकारका होता है। परमाणु 
ओर मनमें नित्य अणुपरिमाण होता है । इसकी "पारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अणुपरिमाण गोर 
हौता ह । भअनित्य अणुपरिमाण केवत दचणुकमे ही होता दै, बेर, आंवला, बे आदि मध्यम्‌ 
परिम।णवाल द्रव्योमे एक दरसरेकी अपेक्षा जो छोटा ओर बड़ा या दोनों प्रकारके व्यवहार होते हैँ 
वे गौण ह मुख्य नहीं है, अनियत हैँ 1. वही आंवला बेरकी अवेक्षा वडा भी है ओर बेकी अपेक्षा 
छोटा भी \ इसी तरह ईखमे समितुयज्ञमे जलायी जानेवाटी छोदी-छोटी च्िपटिययोकीो अपेक्षा 
कम्वापन होनेपर भी म्बे बासको अपेक्षा ठिगेना--कछोटापन भोहै अतः उसमे कम्बौ भौर 
छोटी दोनों ही व्यवहार गौण हैँ मनियत ह । । 


२ | संयो 
१. प्राप्तिपूरवकाप्रस्ठिविभागः 1 - पशष. मा. प्र, ६७ } २; “मघ्राप्ठयो; प्राप्तिसंमोगः ।' --प्रस्ष. 
सा, षू. ६२। ३. “परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌..-+' -- प्रश्‌. मा. .- म. २। ४. नित्यं 
टचणक--मृ. २ । ५. -रो विभक्तो जा. करो भक्तो म. २1 ९. -योर्भक्त्वं म. २। 


११ 


९ 
-का० ६३. § ४७८1 वैशेषिकमतम्‌ 1 ४१५ 


६ ४७६. ननु महीषंयोरूपणुकादिषु वतंमानयोद्र्चणुके चाणुत्व्धस्वत्वयोः को विशेपः } 
मह्मु दीघेमानोपतां दीषु महदानीयतामिति व्यवहारमेदप्रतीतिरस्ति तयोः परस्परतो भेदः! 
अणुखह्वस्वत्वयोस्तु विशेषो योगिनां तदशिनामध्यक्ष एव 1 । र | 

§ ४७७. सथुक्तमपि द्रव्यं यदञञादत्रेदं पृयगित्यपोदच्रियते, तदपोद्धारष्यवहारकारणं 
पथल्ववम्‌ \ इदं परमिदमपरमिति यतोऽभिघानप्रत्ययौ भवतः, तद्ययाक्रमं परत्वमपरत्वं ˆ च । 
“द्वितयमप्येतत्‌ दिव्छरतं कालकृतं च । तवर दिव्छृतस्पत्यप्रुत्पत्तिः-एकस्थां विजि स्थितयोरेकस्य 
्र्ुरपेक्षया संनिकृष्टमर्वाधि छृतवैतसपाष्विप्हृ्टस्य परेण दिकपरदेश्चन योगात्परत्वकुत्पदते, विप्रङष्टं 
चार्य सरस्ैतस्मारसंनिकृष्टस्यापरेण दिकप्रदेशेन योगाद्परत्वमुत्पदति । कालकृतं त्वेवमुत्पद्यते- 
वतंमानकाल्योरनियतदि्देशसेयुक्तयोयुवस्थविरयोमंव्ये युवानमवर्धि कृत्वा चिरकालोनस्य स्थ- 
विरस्य प्रेण कालश्रदेश्ञेन योगासपरत्वमुत्पदयते, स्थविरं चावधि छत्वाल्पकारोनस्य मूनोऽपरेण 
कालग्रदेशेन योगादपरतवमुत्पद्यते 1 


६ ४७८. वचवुद्धिर्ञानं ज्ञानान्तरग्राह्यम्‌! सा द्विविधा-विदयाविद्या च}! तत्ावियां 





------------------------+---------------------------------- 
§ ४७६ शेका--अणुक भादिभे रह्नेवाके महत्व ओर दीघंत्वमे तथा दयणुकमे रहनेवाङे 
अणुल ओर हस्वत्वमे परस्पर क्या मेद है ? 
समाधान--'वडोमे-से लम्बेको ले आओ, कम्वोमे-से वेको ठे आओ' एेतेदो प्रकारके 
व्धवहा रसे महत्व गौर दीचंत्वमे विहोषता है । दीर्घत्वं केवल लम्वेपनको अपेक्षा है जवकरि 
मह्वम लम्बाई-चौडाई दोनों ही विवक्षित है 1 दबणुरका प्रव्यक्ष तो योगिथोको ही होताहै 
अतः वे ही उसमे रहनेवाले हश्वत्व ओर अणुत्वकी विशेषताको साक्षात्‌ देखते हैँ । वह्‌ शब्दस 
कही जाने लायक नहीं है । इ 
$ ४७७. आपस में संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण ये दोनों सरूपसे पृथक्‌ ह" हस पृथक्‌- 
भेद व्यवहारे विषय होते हैँ वह अपोद्धारब्यवहार भेदव्यवहार करानेवाक्ा गुण पृथकत्व है ! "यह्‌ 
पर--दुर या जेठा, अपर-समीप या जहुरा' इस परापर शब्दके प्रयोगमे तथा परापरज्ञानमने कारण- 
भूत गुण क्रमशः परस्व ओर अपरत्व हु 1 परत्व ओर अपरत्व दोनों हौ दिशा ओर कालक अपेक्नासे 
उत्पन्न होते है । दिशाके द्वारा परत्वापरद्वको उत्पत्ति इस प्रकार होती है-एक कोई देखतेवाला 
व्यक्ति जव एक हौ दिशामे दो भादभियोको क्रषसे खड़ा हुआ दलता है तो समीपवर्ती पुरषक्नो अपेक्षा 
दूरवर्ती पुरुषको प्र--गविक दिशाके प्रदेशोका संयोग होनेसे पर-दुर समशचता है तथा दुरवर्तीकी 
भपेक्षा निकृटवर्तीको अपर--कंम दिशाके प्रदेशोका संयोग होनेसे भपर-निकट 


समन्ता है ।! अतः 
मशः दूरवर्ती. भौर निकटवर्ती पदाथेमे पर मौर अपर दिशाके प्रदेशोके संयोगे परत्व ओर 
अपर गुणोकी उस्पत्ति होती है । इन्हीके कारण "यहं इससे दरद या यह्‌ इससे पास है" यह दूर 
निकट-व्यवहार होता है । कालकृत परत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है-जिस किसीभी 


दिशा या देशम मौजूद जवान गोर वृेमं जवानकौ अवेक्ला चिरकाोन वृदे पर--अधिक 
६ ९ | ।१्‌ बू -अधघक् का 
संयोग होनेषे परत्व-जेठापन--कौ उत्पत्ति होती है तथा ब्हेकी अपेक्षा छहुरे जवानमे व 


कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व -लहुरापन--क इत्यत्ति होती है। 
$ ४७८, बुद्धि ज्ञानको कहते हँ 1 ज्ञान स्वयं भपने स्वरूपको नहीं जानता कि 





ठ चह 
१- -मक्लममेव म. २ ॥ २" र्का-भ. २1 ३. पुथक्तवमपोद्धारग्यवहारकारणम्‌ +” भ्ल. मा 
द. ५५ । ४. परत्वमपरत्वं च परापराभिवानप्रत्ययनिमित्तस्‌ 1 तत्तु द्विविधं दिकङ्ृतं कालकृतं च ‰*-- 
शरश. मः पु- ७६1 ५. द्वितीयम-म. २1 ६. वुद्धिरपलन्धिर्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः" प्रदा 


मा, ध, ८३ 1 ७. “मविद्या चनुविघा संशयविपरययानष्यवसायस्वप्नलक्षणा 1०", मा, चर, ८४। 


१६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६३. § ४७९ 


चतुविधा संशयविपंयानघ्यवसायस्वप्नलक्षणा ! विद्यापि चतुविधा-परतयक्षलेद्धिकस्मृतयाषं- 
लक्षणा  प्रतयक्षलेङ्धके भरमाणायिकारे व्याख्यास्यते । अतीतविषया स्पतिः । सा च गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रनाणम्‌ ! ऋषीणां व्यासादीनामतीतादिष्वतो न्दरियेषवर्थषु घर्मादिषु यत्प्रातिमें तदारषम्‌ 
तच्च प्रस्तारेणर्षीणां, कदाचिदेव तु लौकिकानां, यथा कन्यका ब्रवोति श्चोमे भ्राता (आ) 
गन्तेति हदयं मे कथयति" इति । आर्षं च प्रत्यक्षविशेषः । 

इ ४७९. शनुग्रहुलक्षणं सुखम 1 आत्मन उपघातस्वभावं "दुः, 'तच्चामषंदुःखानुभव- 
विच्छाथताहैतुः । स्वार्थं परां चाप्रप्तप्रो्नमिच्छा-।! तस्थाश्च ोऽभिलषो रागः संकहपः 
कारण्यं वैराग्यं वञ्चनेच्छ। “गूढमाव इत्यादयो मेदाः । 

§ ४८०. कतुंफलदाध्यात्मगुण आात्भमनःसंयोगजः स्वकायंविरोधो घर्माधर्मरूपतया भेदवान्‌ 


0 
जञानान्तर-अनूव्यवसायके द्वारा गृहीत होता है! वृद्धि दो प्रकारकी है--१ विदा, २ भविचा। 
संशय, विपर्यथ, अनध्यवसाय भौर स्वप्नके भेदसे अविद्या च।र प्रकारकी है । प्रव्यक्ष, र्जकः 
अनुमान, स्मृति ओर आर्षह्पसे विद्याके भी चारही मेदहं। प्रमाणको चचिं प्रत्यक्ष मौर 
जनुमानका निरूपण करेगे । अतीत पदा्थंको जाननेवारी स्मृति होती है । यह्‌ अनुमवेके दारा 
गृहीत पदा्थेको जाननेक्रे कारण गृहीतग्राही होतेव प्रमाण नहीं है । व्यास ,आदि महर्षियोको 
अतौत-अनागत आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका तथा परमसुक्ष्म पुण्य-पाप आदिका जौ प्रतिभसे ही 
इन्द्रियादिकी सहायता बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है. उसे मा्ष॑ज्ञान कहते है । यह प्रातिभज्ञान 
प्रायः च्वयोको ही होता है। कभी साधारण लोर्गोको भौ होतादहै। जैसे कोई कन्या एकाएक 
कहे कि कल हमारा भाई आयेगा, मेरा हृदय कहता है क्रि वह्‌ अवश्य आयेगा ।' आरष॑ञान 
प्रतयक्ष्प ही है 1 


§ ४७२ अनुग्रह-अनुकूख अनुभवको सुख कहते हैँ । जिससे आर्माको भात हो, घर्वका 
लगे वह्‌ दुःख है! यह्‌ दुःख क्रोध, असहिष्णुता, दुःखानुभव मनमरीनता तथा निस्तेजपनं भादि 
कारण होता है । पते किए या दरूसरेके लिए अप्राप्त पदाथंके प्राप्त होनेकी चाहको इच्छा कहते 
है। काम, अभमिङाष, राग, संकत्प, कारुण्य, वैराग्य, ठगनेकी इच्छा, गूढ भाव आदि इच्छकेही 
नाना.खूपरहं। ' 


§ ४८० कर्ताको किथेका, फक देनेवाला, मात्मा गौर मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य.ओर पाप रूपसे विभक्त तथा अपना फर देकर नष्ट दहोनेवाला--अपने कायभूत 


१. “विद्यापि चतुविघा प्रत्यक्षङद्धिकस्मृत्पार्षलक्षणा ।""-परश. भा. पृ, ९४ । २. ““लिद्ध द्शनेच्छा- 
नुरम रणादयेक्षादात्ममनसो संयोगविश्ेषात्‌ पट्‌वस्यासादरप्रत्ययजनिताच्च्‌ संस्काराद्‌ दृषटश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु 
दोपानुभ्यवसायेच्छानुरभरणद्वेपहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति 1" --प्र. भा. छ. १२८ । २. “जाम्नाय- 
विवातृणामृपौणामतीतानागतवतंमानेष्वतो न्दियष्वर्थेपु घर्मादिपु ग्रन्योपनिवदष्वनुपनिवद्धेषु चातपमनसोः 
संयोगाद्‌ धर्मविज्ञेयाच्च यत्‌ प्रास्िभं यथाथंनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते ।" --प्रश., मा, 
षु, १२९ । ४. अनुग्रहलक्षणं पुखम्‌ 1" -प्क्ष. मा. छु. १२०1 ५. “उपवातलक्षणं दुःखम्‌ ॥" 
--- प्रदा. मा. घ. १३१ । ६. तत्वामप-म.. २। ७. स्वार्थं परार्थं -वघ्रात्त्ा्थनेच्छा ।...-मगुनेच्छ 
, कामः । जम्यवहारेच्छामिखाषः । पुन्पुनविषयानुरज्जनेच्छा रागः । भनासच्चक्रिपेच्छा संकल: । 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःलप्रहाणेच्छा कारण्यम्‌ । दोषदर्शंनाद्विषयतस्यागेच्छा 1 .परवच्छतेच्छा उपधा । भन्त- 
तिगुडेच्छा मावः । --प्र्, भा. ट. १३१ 1 <. मूढमाव स^ २ 1 ४ 


-का. ६३. $ ५८३1 वैरेषिकमतम्‌ ४१७ 


पसोेष्षोऽदशपयोः गुणः \ तत्र धर्मः वुरमुणः कर्तुः प्रिपदितमोकषहेतुरतीन्दियोऽ्यसुलसविजनान- 
वियेषो, अन्त्यस्थैव सुखस्य सम्यग्वि्चानेन घर्मो नादयते, अन्त्यसुलकाक यावत्‌ धचनस्पातस्यानातु \ 
संच पुरषान्तःकरणसंयोगविश्द्धाभिसंधिजो वर्णाश्नन्निणां प्रत्िनियत्तसाधननिमित्तः, सावनानि 


सु श्रुतिस्पृतिविहितानि सान्धतोर्जहसादीनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथक्‌प्रयग्यजनाध्यय- 
नादीनि ज्ञातव्यानि \ 


§ ४८१. अधमोऽप्यात्मयुणः कतुरहितः प्रत्यवायहैतुरतीन्धियोऽन्त्यदुःलसंविन्चानविरोधौ } 


3 नि पु क 
§ ४८२, प्रयत्नं उरसः, स च सु्रावस्ययां प्रणापानप्ररकः प्रबोधक्रालेऽन्तःकरणस्ये- 
न्विधाम्तरप्ाप्ति्हिवाहितप्राप्तिपरिहारोद्यमः ्रीरविधारकश्च । 


§ ४८३. संस्कारे देषा, भावना स्थितिस्थापकश्च । भावनाख्य मात्मगरुणो ज्ञानजो ज्ञान 
हेतु द्टानुभूतशतेष्वथषु स्मृतिप्त्यभिन्ञानकार्थोन्नीयमानस्वः } स्थितिस्थापकस्ु सुतिमदु्रन्य- 
गुणः स च घनावयवसंनिवेशविक्ष्टं स्वमाशर्थं कालान्तरस्थाधिनमन्ययाव्यवस्यितमपि ्रयन्नतः 


9 
सुख-दुःखादि फले ही जिसका विनाश होता ह आासाकां गुण अदृष्ट कहखाता है । बद दो 
प्रकारका है--एक धमं ओरं दुस्तरां अधमे । धमं पुरुषक्रा गुण है, कतक्षि प्रिय हित तथा मोक्षे 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखकरा यथाथ विज्ञान होनेते इसका नाश होता है, जव- 
तक तत्ज्ञानकी पूणता नहीं टोती त्त घमेका कार्यं सुख वरावर चालू रहता है, तत्लज्ञान 
होक वाद भी प्रारञ्बकर्मौके फलरुरूप अन्तिमपुख तक्र चस्र धमं ठट्रता है । अन्तिमसुखको 
उद्यन्त करनेके बाद धमा तत्त्वज्ञाने नाश हो जाता है ! यहं पुरुष ओर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारक द्वारा वेर्गाशषधमंका श्रुतिस्मृति विहित मासि पाटने करनेप्र उत्पन्न हेता 
है ! इसके सावन सामान्यह्पे तो श्रृति ओर स्मृतियोमे बताये गये अह्सा घादि है ओर 
विदोषरूपसे ब्राहमण-क्षत्रियं आद्धिके पुजन-अध्ययन, शस्त्रधारणं सादि भिन्न-भिन्न आचार है] 


§ ४८१. मघमं भो आत्माका गुण है, कर्ताको अदित खूप है तथा विष्न एवं आपत्तियोमिं 
कारण होता है" भतीन्द्िय है ओर अन्तिम इुःखके सम्थश्ञानसे नष्ट हेनेवारा है ! तच्वज्ञानके 


वाद प्रारब्धकमंके फलस्वरूप अन्तिम दुःखको उतपन्न करके तच्ज्ञानके द्वारा मधमेका नाश हो 
जातां है। 


$ ४८२. प्रयटन--उरषाहं कायं करनेका उद्यमं । यह्‌ सोते समय ₹वासोच्छवास लिवाता है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्न-मिन्न इन्यत संयोग कराता है, हितकी प्राति तथा अह्तके 
परिहारके किए उद्यम केराता है तेया चरीरको घारण करने सहायक होता है । 1 


ए § ४८२३. संस्कार--संस्कार दो प्रकारका है--१ भावना, २ स्थितिस्थापक । अनुभव आदि 
लानोपे उसपन्न दोनेवाला तथा स्मुति प्रत्यभिज्ञा भादि ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला भावनां 
नास संस्कार है । देखे गये, सुने मये तथा जने गवे पदार्थो स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदिते इस 
संस्कारका अस्तिस्व सिदध होता है। इस संस्कारके बिना स्मरण आदि नहीं हो सकते । स्थिति- 
स्थापक संस्कार सूतिमान्‌ पदार्थो गुण है । जिसके कारण घने अवयव्वाङी स्थायी वस्तुको 
दूसरी त्हं रखतनेपर भी फिर जेसीको तैसी हो जातौ है चहु जैसी वस्तु स्थितथी उसी व 

१. गुणः ष्मः स.3॥\ २, ध्चर्मः पुरुषगुणः...” --प्रश्च. मा. ष. १३८ । २३. “अवर्मोऽष्या- 


द दः 9 द्मा ए. 
त्मगुणः-*. परश. मा. ् १४७२ ! ४“ “श्रयत्नः संरम्भ उत्छाह्‌ इति पयायाः ! स दिविघो-जीवन- 
पवकः इच्छाद्पपुठकर्च \ " --प्रश- मा. घ, १३२ । ५.न प्रकरः भ.२। ६ “संस्कारस्तिषिधो 
वेमो भावना स्थितिस्थायकरच 1" प्रद, मा. ष, १३६ 1 

५३ 





४१८ षड़दशंनसमुच्चये „ [का० ६२. § ४८४- 


पुवंव्यथावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते } दृयते तारपच्रादेः प्रभ्रुततरकालसंवेषटितस्य 
परसा्ंमुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं संस्कारवश्ात्‌ । एनं धनुः्जाखान्शुद्धुदन्तादिषु ` भुग्नापवरतितेषु 
च वच््रादिघु तस्य कार्यं परिस्फरमुपरभ्यते 1 

इ ७८४. प्रञ्बलनात्मको दवेषः यस्मिन्‌ सति प्रञ्वक्ितमिवात्मानं मन्यते । रोहः क्रोधो 
मन्युरक्षमामषं इति देषभेदाः 1 

६ ४८५. स्ेहोऽपां * विक्ञेषगुणः संग्रहमृदादिहेनुः ।! अस्यापि गुरत्ववत्‌ निस्पानित्यत्व- 
निष्पत्तयः \ 

§ ४८६. गृरत्वं * जलभूम्योः पतनकमंकारगसप्रस्यक्षम्‌ । तस्थावादिपरमाणुहपादिवत्‌ 
नित्थानित्यत्वनिष्प॑त्तयः 1 । 

इ ४८७. द्रवस्व स्॑न्दनकम॑कारणं त्रिद्न्यवृत्तिः ! तदुद्रेवा-प्हजं नैमित्तिकं च 1 सहजमपां 
द्रवत्वम्‌ ! नैमित्तिक तु पुथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यथा सर्पिषः सुवणत्रप्वादेङ्चाग्निसयोपादुद्रव- 
त्वसुत्पद्यते 1 - 





वस्तुका स्थापन करानेवाला संस्कार स्थितिस्थापक है । जैसे वहुत दिनों तक ल्पेटकर रखे हुए 
ताडपन्न आदिको फेराकर छोडनेपर संस्कारे कारण वे फिर जैसेके तैसे लिपट जाति है । घनूषको 
खींचकर छोडनेपर वह जैसाका तैसा इपी संस्कारके कारणहो जाता है) वृक्षो डालीको नीचेसे 
पकड़कर हिराकर छोड दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जहांकी तहां स्थित हो जायेमी । 
सींग या दातिको हिलाकर छोड दीजिए वहु जहका तहां जम जायेगा । लिपटे हए कपड़ेको 
उकेककर छोड दीजिए इस संस्कारम वेसा ही फिर लिपट जायेगा । इन उदाहुरणोमे स्थिति- 
स्थापक्र संस्कारका कायं साफ-साफ दिखाई देता है । 


§ ४८४. द्वेष प्रज्वलनात्मक होता है । देषके कारण आत्मा क्रोधसे तमतम। उठती है- 
भीतर हो भीतर जलने लगती है । द्रोह, क्रोध, महकार, अक्षमा, असहिष्णुता आदि दषके ही 
रूपान्तर है । । 

§ ४८५. स्नेह --चिकनाई, जलका विशेष गुण है । यह्‌ आटे आदिकी पिण्डो बनानेमे तथा 
पदार्थोको मांजनेमे उन्हें स्वच्छ करनेमे कारण होता है । यह गुरुत्वकी तरह नित्थमभी दहै तथा 
अनित्य भी है 1 परमाणुओके स्नेह नित्य हैँ तथा कार्यद्रव्योका मनित्य । 

` 8 ४८६. गुरुत्व-- भारीपन जर भौर पुथ्वीको तीचे गिरनेमे कारण होता ह। यह 
अतीन्द्रिय होता है । जिस तरह जल आदि परमाणुओके रूपादि नित्य तथा कायंद्रव्य अनित्य हँ 
उसी तरह गुरुत्व भी परमाणुगत नित्य है तथा कार्यं द्रव्यगत अनित्य है । 

8 ४८७. स्यन्दन--चूने या वहनेमें कारणभूत गुण द्रवस्व है । यह्‌ पुथिवी, जल ओर अग्नि 
तीन द्रव्योमे रहता है । द्रवत्व दो प्रकारका है-एक तो सहन--स्वाभाविक ओर दूसरा नैमित्तिक । 
जलमें स्वाभाविक द्ववत्व है । पृथिवौ ओर तेजमेँ अश्निके संयोगसे द्रवत्व उत्पन्न होता है। घौ, 
सोना, काल, सीसा आदि अग्निक संयोगसे पिधलकर वहने र्गते हँ । इनमे नैमित्तिक द्रवत्व है । 





१. मुग्ना (भुक्ता) प-ञा.! २. “श्रज्वलनात्मको देषः” प्रका. मा. पर. १३२। 
३. “'स्नेहोऽपां विदेषगुणः 1” --घसल. मा. घ. ४३५ । ४. “गुरुत्वं जलमूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ ।'* 
परश, मा. प. १द्दे। ५. द्रवत्वं स्थन्द्नकर्मकारणम्‌ । --प्रश्ष,ः मा. ष, १३४॥। 
६, स्पन्दन-म. २। 


~ का० ६४. ६ ४२९१ ] वैशेपिकमतम्‌ । ४१९ 


६ ४८८. वेम: पृथिग्यप्रेजोवायुननःसुः मूतिमदुद्रव्येषु प्रयत्नाभिघातविकेपपिक्लाक्कतमणः 
समुत्पद्यते, नियतदिविक्रयाकार्य्रवन्बेतुः स्पञ्ंबद्््यसंयोगविरोघौ च 1 तत्र करोरादि्रयत्ना- 
विशरतकर्मोत्यन्नवेमवक्षादिषोरवान्तरलेऽपात>, स च नियतदिकूक्रियाकार्यसंवन्योन्नोयमानस दावः \ 
लोष्टाद्चमिघातोत्पन्तकर्मोद्पा यस्तु शाखादो वेगः 1 

§ ४८९. केचित्तु > संस्कारस्य च्रिविधस्य मैदतया वेगं प्राहुः । तन्मते चतुविक्ञतिरेव गणाः 1 
ग्डौर्योदास ारुण्यदाक्षिण्योच्रत्यादीनां च गुणानामेष्चेव प्रथत्नवुदधचादिषु युणेष्वन्तर्भादान्नासिकयस्‌ \ 

§ ४९०. स्पर्ादीनां गुणानां सर्वेषां गुनव्वानिसंवन्यो द्रव्धाश्नितत्वं निण्क्रियत्वम गणत्वं च \ 
तथा स्पक्ञं रसगन्वर्पपरत्तापरस्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूतंगरुणाः । वुद्धिघुखदुःलेच्छवर्माधर्मप्रयत्न- 

भावनाद्रेषशव्या अशूतंगुणाः 1 ` संद्यापरिमाणपृयवस्वसंयोगविभाया उभयगुणा इत्यादि गुणविषयं 
विज्ञेषस्वरूपं स्वयं ` सम॑वसेयस्‌ (६३५ 
§ ४९१. अथ कमंनव्याचिस्यासुराह- 


`उस्षेपावक्षेपावाद्ुश्वनकं प्रसारणं गमन्‌ 
पश्चविधं करेतस्परापरे हवे तु सामान्ये ।।६४॥। 


§ ४८९. पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर मन रूप मूते द्रव्योम प्रथलपूवेक अभिषात-- 
स्क्कर ऊगानेसे क्रिया होती है अर्‌ क्रिघासे वेग उत्पन्न होतार) इसी वेगके कारण फेके गये 
पत्थर जादि निदचित दिशामे ही जाते हैं इधर-उधर नदीं! यह्‌ वेग पदार्थोकी नियत दिश्चामे ही 
गत्ति कराता है । किसी स्पशंवाे पृथिवो जादि सूते पदार्थोसि टकरानेके करण वेग एककर नष्टं 
हो जाता है) शरीर आदिकी चेष्टासे उत्पन्न हौनेवारी क्रियासे वाणमें क्रिया ओौर वेग उस्पन्न 
होता है) इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सौधा लक्ष्य तक्र पहुंच जाता है । धनुषको 
खींचकर जव बाण छोड़ा जाता है तव वहु वेगके कारण लक्षय तक जा पहुंचता है । इस तरह वाण 
आदिकी नियत दिशसे क्रा होना ही वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है। पटथर आदिको चोस्ये 
वृक्षोको डाल्योमे क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है । 

६ ४८९. कोद स्ञाचायं संस्कारके ही वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन सेद करते ह, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानेते । इनके मत्से चौबीस ही गणहै ! दूरता उदारता करणा कुलरता 
उन्नत्ति आदिका इन्हीं प्रयल बुद्धि आदि गुणोमें अन्तर्भाव हौ जाता है अतः चौबोससे अधिक्र 
गुण नहीं ह । 

§ ४९०. स्पशं आदि सभी गुणोमे गुणत्वका समवाय द, ये सभी द्रष्याित् है, निच्किय 
तथा निगुण ह । स्प रस गन्व रूप परत्वापरत्व गुशुस्व द्रवत्व स्नेहं ओर वेग ये मृतं द्व्योके गण 
दे \ बुद्धि सुख दुःख इच्छा घमं अधरम प्रयत भावना देष ओौर शब्द अमूत द्रव्धोके गण है 1 संख्या 

पारमा पृथच्त्व संयोग.मौर विभाग ये. मूतं मौर अमूतं दोनों हौ दरव्योके खण्ड ह ! इस तरह 
गणका विशेष स्वरूप स्वयं समन्ञ ठेना चाहिए ॥६३॥ । 

$ ४०९. जव कमेपदार्थंका व्याख्यान करते है-- 


उरसेपणे अवक्षेपण आकुच्छन भरसलारण जर गमनये पाँच कमं ह \ परसामास्य ओर 
अपरस्तामान्यक्ते मेदस दो भरकारके सामान्य हैँ ६४ 


, वेगो ति न अवस्‌". --- { 
१ चग ५ पञ्चसु मय. सा. पु. १३९ । २. मनोमूहि ~. २) 
क (प्रस. मा. प, १३६ । कारण्योग्रचादि -भ. रे) ५. परिणाम ~-म २। 
० सार च । उर्कपणमवक्तेपणमाक्रुजचनं प्रसारणं गमनरित्ति कर्माणि 1" 
चय, चु. 9१७ 1 <. "सामान्यं हिविषम्‌ परमपरञ 1", मा, १, १६० । 
प ~ 





३. प्रशस्तपाद 


४२० षडदर्शनसमुच्चये [ का. ६४. § ४९२- 


§ ४९२. व्याख्या-उकनेपः--ऊर््व क्षेपणं मुशलादेरूध्वं नयनमुरकषेपणं "कर्मस्य्थं- । तदिप 
रोतोऽवक्षेपोऽघोनयनमित्ययंः । ऋनुनोऽङ्गुल्यादिदरव्यस्य कुटिकत्वकारणं कर्मावुच्छनस्‌ \ स्वार्थे 
कप्ररयय आकुच्वनकम्‌ ! येन वक्रोऽथव्युजुः संपद्यते तत्कमं प्रसारणम्‌ 1 यदनियतदिग्देलैः 
संयोगविभागकारणं तद्गसनम्‌ । अनियतग्रहुणेन ` श्रमणपतनस्यन्दनरेचनादीनामपि गमव 
एवान्तर्भाव विभावनोयः । पच्च विघतेव कमं क्रिधारूपनेतदनन्तरोक्तम्‌ 1 

.४९३. अथ सामान्यमुच्यते । वुशञव्दस्य व्यस्तसंबन्ात्तासान्ये चु दवे परापरे--परमयरं 
च द्विविधं सामान्यमित्ययंः \\६४\। 


§ ४९४. अथ परापरे व्याख्यात्ति- 
तत्रं परं सत्ताख्यं द्र व्यत्वाद्यपरमथ विश्षेषस्तु । 
निरचयतो निस्यद्रव्यघ्र्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः | ६५॥ 


$ ४९५. व्यास्या -तन्न--तयोः परापरयोमंध्ये परं--सामाग्यं सत्ताख्यम्‌ \ इदं सदिं 
सदिव्यनुगताकारलानकारणं सत्तासामान्यसित्यथंः 1 तच्च विषु दरव्षगुणव्तसंु पदार्थेषु सत्सदित्यनु- 
त्ति्रत्ययस्यैव कारणत्वात्सामान्यमेवोच्यते, न तु विश्लेषः \ अथापरसुच्यते. (्रन्यत्वादि' द्रव्यत्वं 
"~---------------------------------------------~------------------------%--------- 
§ ४९२. उत्क्षेप-ऊपरकी, गोर फेंकना । मूसर आदिको उपरकी ओर ठे जानेवाखी क्रिया 
उर्षेपण है । उर्षेषणसे उट अर्थात नीचे पटकनेवारो क्रिया अवक्षेप--अवक्षेषण है । सीधौ अँगुढी 
भादिको टेढ़ा करनेवाली क्रिया आकुंचन-सिकोडनां है । स्वारथमे "क प्रत्यय हौनेते आकुंचनको 
ही आकरंचनक कहते है । जिस क्रियासे टेदी चीज-सिकुडो हुई वस्तु फिर सीधी हयो जाय उसे प्रसा- 
रण--फलाना कहते हैँ 1 अनियत--जिस् किसी भी दिशामे टेडे-मेदे तिरे आदि रूपये होनेवाली 
सभी क्रियां गमन है । उनकषेपणमें उपरे आकाश प्रदेशो से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेशो. 
से विभाग होता ह । अवक्षेपणे ऊपरी प्रदेशे विभाग तथा नीचेके प्रदेशोसे संयोग होता हे। 
जाकुंचनम वस्तुके मूल प्रारम्भके जपते ही प्रदेशे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशोसे विभाग 
होता ह! प्रसारणमे मूर प्रदेशोसे विमाग होकर अन्य अभ्रभागके आकाश प्रदेशोसे संयोग होता 
है । गमने जनियत दिद्चावादौ सभी तरफके माका प्रदेशोसे संयोग विभाग होते ह । गमनके 
क्षणम अनियत' शब्द होनेसे श्रमण, पतन, स्यन्दन, चना, रेवन-क्षरना आदि विविध 
न्रियाओंका गमने ही अन्त्ीव हो जाता है ! यह्‌ पांच प्रकारका कर्मं क्रियारूप | 
9 ४९३. (तु राब्दका सम्बन्ध “सामान्य ' लब्दसे करना चाहिए अर्थात्‌-- सामान्य तो पर 
ओर अपरके भेदे दो प्रकारका है 11६५।॥ 
$ ४९४. अव पर ओर अपर सामान्यका निरूपण करते है - 
उनमें सत्ता तो परसामान्य है तया द्र्यत्व गुणत्व आदि अपर परमाथं दृष्टस नित्य 
द्रव्ये रहुनेवाे अन्त्य विज्ञेष है 1) ६५ 
$ ४९५. पर्‌ ओर्‌ अपर सामान्यम सत्ता परसामान्यरूप है । सन्ता "यह सतु है यह सत्‌ है' 
इख सरूपस अनुगतज्ञानको उत्पत्तिमे कारण होता है । द्रव्य, गुण ओौर कमं इन तीन पदाथमिं 


"सत्‌ सत्‌" इस सदाकार्‌ अनुगतका हौ कारण होनेसे सत्ता केवर सामान्ये ही दै चक्रि 
विदोषरूप भौ । द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व आदि अपरतामान्य है । द्रव्यत्व, पृथिवी मादि नी ही द्रव्योमे 





१. प्रश. सा. प. १४८ 1 २. -णस्वन्दन म. २ । ३, “तत्र सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्ययक्तारणमेव 
परश. मा पू. १६५ । ४. वृत्तिप्रयोगस्यैव भ, १, २, प, १,२। 


4 
| 


-का० ६५. ६ ४९६] वैरोषिकमत्म्‌ 1 ४२१ 


गुभत्वं कमेत्व चापरं 'सामाचयम्‌, तत्र नवसु ्रव्यषु द्रव्यं द्रव्यमिति बुढिहेवुद्रव्यत्वम्‌ \ एवं गणु 
गुणत्ववुद्धिविघायि गुणत्व, कमसु च कम॑तवबुद्धिकारणं कर्मत्वम्‌ 1 तच्च ्रव्यत्वार्दिकं स्वाक्नयेपु 
्रःयादिष्वनुवुत्तिप्रलययदेतुखात्तपरल्यमपयुच्यते, स्वक्यस्य च विजातीवेन्यो गुणादिभ्यो व्ावुत्ति- 
्र्ययहैवुतया विशेषोऽप्ुच्पते । ततोऽपरं सामान्पमुभयल्पववास्सामान्यविजेवसंकी लभेते \ अपेक्षा- 
भेदादेकस्थापि सामान्धवि्ेषमावो न विरुध्यते । एवं प यिवोत्वस्परशत्वोट्सैपगच्वगोत्वघदप्वादौता- 
मप्यनुचृत्तिव्ावृ्तिं हैतुत्वात्सामान्यविज्ञेवभावः सिद्ध इति । अत्र सत्ताणोगात्सत्तं यदिष्यते तेद्‌ 
्रव्यगुणकरमस्वेव न पृनराकाशादिषु, आक्ताशकालदिषषु हि वस्तुस्वरूपमेवाितत्वं स्वौक्तियते 
व्यव्त्येदयादिकारणेः १ तथा चोदयनः-- 

"“ठयवतैरभेदस्तूल्यत्वं सेद्धुःरोऽयानवस्थितिः। 

रूपहातिर संबन्धो जात्तिवाघकसंग्रहुः ॥१॥'' [ प्रशन. किरणा. पृ, ३३ 1 

इ ४९६. भस्य व्याव्या--व्यक्तेरभेद रठकमनेकयति सामान्यस्‌ 1 आकारे व्यक्तेरभेदान्न 

जातित्वम्‌ । पृथिवीत्वे जातौ यदि भुभित्वपुच्यते, तदा तुल्यत्वम्‌ । परमाणुषु जातित्वेऽ्खोते' 
पाथिवष्यतैनस्वाधवोयत्वयोगात्द्कुरः 1 स्यम्रन्ये वदि सापान्यमङ्ख्ियते, तद्य सुलक्ि( ति. 





द्रव्य द्रव्यः इस अनुगत बुद्धिम कारण होता है। गुणत्वे स्पशं आदि गुणो "गृण गुण" यह्‌ 
जतुगरताक्रार बृद्धि होतो दै 1 कमत उस्षेपणादि कर्मों कमं कमं" इस अनुगत वुद्धिमे कारण 
होता है \ द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रद्यय करानेके कारण सामान्य 
खूप होकर भो उनकी विजातीय गुण आदिते व्यावृत्ति भौ केरात ह अत्तः ये विशेष भी कहते 
है । अपरसामात्य सामन्य भौर विशेष दोनो श्प होनेके कारण 'सामान्यविज्ञेष भौ कहुलाता है । 
भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे एक ही सामान्ये सामान्यरूपता तणा विशेषहूपत्ता दोनों हौ धर्म 
नि्िरोध सिद्ध हो जाते है) इसी तरह पृष्व्ीत्व स्वत्व उक््ेपणस गोत घटत आदिभी 
स्वव्यक्तियोमे अनूतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियीि व्यावृत्त प्रस्य करानेके कारण भधरसामान्य 
या सामान्यविहञेष ह । द्रव्य मुम ओर कमं तीन ही पदाथं सत्ताके समवायसे सत्‌ मने जाते) 
आकाशं आदिमे जाति नहीं मानते, आकाश काठ भीर दिशामे स्वरूपालक अस्तिं रहता दहै 
व्योक्रि आकारा आदि एक-एक ही व्यक्तिया दँ । उदयनाचार्यैने निस्नरिखित कारण नातिके बाधकं 
बताये दै--“व्यक्तिका एक--अतरेखा होना, तुस्यतव, संकर, अनवस्था, रूपहानि भौर असम्बन्ध ये 
जातिकि बाघक्‌ कारण हर" 

४ ४२६. व्याख्या--व्यक्तिका अकेछापन जाति बाधक दै; क्योकि सामास्प तो मनेक 
न्यक्षं र रै। म काल आदि एक-एक है भतः इनमे आकाञ्ञत्व काङुत्व मादि जातियां 
नही रहती । पृथिवीम पुथिवोत्व भौर भूमित्वे नामकौ समानार्थं दो जातिं नहीं रहती; 
क्योकि--दोनोकी व्यक्तया तुल्य ह र वे दोनों समानाथेक है । अतः पृथिवीत्वसे तुर्यता टेरक 
-कारण भूमित्वं जतिरिक्त जाति नही है 1 एक इखरेके अत्यन्ताभावमे पायौ जानेवारी जातिर्योका 
एक स्थानपर समचेशा होना संकर है जैसे घटठ्मे परमाणुत्वका अस्यन्ताभाव है, इसमे प्थिवीतव 
जाति पायी जाती द । जल्परमाणुओमे पुधिवीत्वका अर्यन्तामाच है इसमे. परभाणुत्व पाया जाता 





५६ = स्थुः ४ । 

१. अपर दव्धत्वगुणत्वकमत्वादि असूचृत्ति्पावृत्तिहतुत्वात्स।मान्यं दिशेषरय मवति ! प्रक्ष, मा 
छ. १६५} २. वृत्तिहेतु-म. १, २, १.१,२,क.1 ३. - 

भर) प्‌. 


चा~म. २ 


५ त्वेमङ्गीक्गियते ज. २ \ ४. -कवृत्ति सा-~ 
ल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वव्ति आ. टि.1 ९, -्ोक्रियमाणे 


४२० षडदर्शनसमुच्चये [ का, ६४. § ४९२ 


६४९२. व्यास्या--उत्स्ेपः--ऊर्ध्व क्षेपणं मुक्लादेरूध्वं नयनमुर्ननेपणं "कर्मेत्यर्थः } तद्धिष- 
रीतोऽवक्षेषोऽवोनयनमित्यर्थः ! ऋलुनोऽद्धस्याद्छिन्यस्य कुटिरत्वक्नारणं कर्माकुछ्चनस्‌ । स्वां 
कप्रसयय जाकुञ्चनकम्‌ \ येन वक्रोऽवयव्युजुः संपद्यते तत्कमं प्रसारणम्‌ ! यदनियतदिग्दैेः 
संयोगविभागकारणं तद्गमनम्‌ । अनियतग्रहुणेन -मणपतनस्यस्दनरेचनादोनामपि गमन 
एवान्तमवि विभावनोयः । पच्च विधैव कमं क्रिधाह्पमेतदनन्तरोक्तम्‌ । 

६.४९३. भय सामान्यमुच्यते \ तुश्ब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्सामान्ये तु दे परापरे--परभपरं 
च द्विविधं सासान्यमित्य्थः ।\६४1 


§ ४९४. अथ परापरे व्याख्याति-- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्र व्पत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु । 
निस्ययतो निस्यद्रव्यगृत्तिरन्त्यो षिनिर्दिष्टः ॥६५॥ 


इ ४९५. व्याख्या -तत्र--तथोः परापरयोम॑ध्ये परं--सामान्यं सत्ताख्यम्‌ 1 इदं सदिं 
सदित्थनुगताकारन्तानकारणं सत्तासामान्तिः्पथेः । तच्च त्रिषु द्रश्यगुणकमंनु पदरथषु सत्सद्त्यन 
वृत्तिप्रत्ययस्यैव कारणत्वात्सामान्यमेवोच्यते, न तु विज्ञेषः । अथापरपुच्यते द्रव्प्वादि' द्रव्यत्व 
1 


९ ४९२. उत््षेप-उपरकी; गोर फँंकना । मूसर आदिको उपरकी बोर के जानेवारी क्रिया 
उरक्षेपण है 1 उसकषेपणसे उत्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवारी क्रिया अवक्षेप--मवक्षेपण है । सीधी अंगुरी 
भादिको टेढ़ा करनेवाछी क्रिया आदुंचन-सिकोडना है । स्वार्थमे "क' प्रत्यय होनेसे आकरंचनको 
ही आक्रुचनक कहते ह । जिस क्रियासे टेढी चीज-सिकृंडो हुई वस्तु फिर सीधौो हौ जाय उसे ्रसा- 
रण-फंलाना कहते है । अनियत-जिस किसी भो दशाम टेढ-मेढे तिरे आदि सूपसे होनेवारी 
सभी क्रियां गमन्‌ ह । उस्षेपणमे उपरे आकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेयो 
से विभाग होता है । अवक्षेपणमे ऊपरी प्रदेशोसे विभाग तथा नीचेके प्रदेशोसे संयोग होता है। 
आक्रंचनमे वस्तुके मृल प्रारम्भके अपतत ही प्रदेशोसे संयोग होकर अन्य भकाञ्च प्रदेशोसे विभाग 
होता है} भ्रसारणमं मूर प्रदेशंसि विमाग होकर अन्य अग्रभागके आकाश प्रदेशे संयोय होता 
है । गमनमे अनियत दिश्ावादी सभी तरफके आकाश प्रदेशोसे संयोग विभाग होते हँ । गमनके 
लक्षणम अनियतः शब्द ॒होनेसे भ्रमण, पतन, स्यन्दन, चूना, रेचन--क्षरना आदि विविध 
क्रियाओोंका गमनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है) यह्‌ पच प्रकारका कमं क्रियारूपरहै) 

§ ४९२. तु" शब्दका सम्बन्व “सामान्य” शब्दसे करना चादिए। अर्थात्‌-सामान्य तो परं 
ओर अपरके मेदस दो प्रकारका है ।॥६४॥ 

$ ४९४. अव पर ओर अपर सामान्यका निरूपण करते है 

उनमे सत्ता तो परसामाच्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपर परमाथं दष्टिसे निय 
द्रव्यते रहुनेवाले अन्त्य विशेष हैँ 11६१ 

§ ४९५. पर ओर अपर सामान्यम सत्ता परसामान्यल्प है । सत्ता "यह सत्‌ है यह सत्‌ दै! 
इस सद्रूपसे अनुगतज्ञानको उत्पत्ति कारण होता है 1 द्रव्य, गुण ओर क्म इन तीन पदार्थोमिं 
"सत्‌ सत्‌" इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेते सत्ता केवल सामान्यरूप ही है न कि 
विदोषरूप भी । द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्म॑त्व आदि अपरसामान्य है । द्रव्यत्व, पृथिवी भादि नौ ही दर्यो 
------- ॥ 
१, परश. भा. पृ. १४८ । २. ~णस्पन्दन भ. २ । ३. ““तवर सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिपरत्ययक्तारणमेव ॥" 
प्रशा. म, पु. १६५ । ५. वृत्तिभ्योगस्वैव म. १, २, प, १२ । । 


-का० ६५. § ४९६ | वैरोषिकमत्तप्‌ ४२१ 


गुणत्वं कर्मत्वं सापरं `सामान्धम्‌, तत्र नवसु ्रवयषु रवय ्रव्यभिति वुद्धिदैवुर्यत्वम्‌ \ एवं गणु 
गुणलरबुदधिविघायि गुणत्वे, कमसु च त्तववुद्धिकारणं कमत्वम्‌ \ तच्च ्रव्यत्वादिष्तं स्वाश्रयेषु 
द्व्यादिष्वनुवुततिप्रव्ययहैतु्वात्तामान्धमप्युस्पते, स्वाश्रयस्य च विजातोेन्यो गुणादिभ्यो ठ्पावुत्ति- 
प्रस्ययहैतुत्तया चिक्ञेषोऽप्ुच्यते \ ततोऽपरं सासान्पमुभवल्पत्वत्सामान्पविक्िपसंञा लमते \ भपेल्ला- 
सेद्देकस्यापि सामान्यविरोषभावो न विर््यते \ एवं पृथिवीत्वस्पतवोरमेपणस्वसोत्ववटत्वारोना- 
भप्यनुचुत्तिव्यावुरिं हेदुस्वत्सामान्यविज्ञेषमावः खिद इति \ अनर सत्तायोगात्स्त् यदिष्यते तद्‌- 
्रव्यगुणकरभस्वेव न पुनराकाशादिषु, आकाशकारुरिष्चु हि वस्तुस्वूपनेवास्तित्वंः स्वीक्रियते 
व्यद्तयेवयादिकारणेः \ तथा चोदयनः-- 

“"्यवतेरभेदस्तुल्थत्वं सद्धुरोऽथानवस्थितिः) 

रूपड्ानिरसंबन्धो जातिवाध कसंम्रहः ॥१॥* [ प्रज्ञ. किरणा. पू. ३३ ]} 

§ ४२६. भस्थ व्याद्या--व्यक्तेरभेद र्कमनेकर्वात सामान्यम्‌ । जाकाल्ञे उपत्तेरभेदास्त 

जएतित्दस्‌ ! पुथिवीवे जप्त यदि भूसित्भुच्यते, तदा तुल्यलवम्‌ । परमाणुषु जातित्वेऽ्खीकृते 
परथिवाप्यतेज्तवायवोधत्वपोगार्सङ्ुरः \ सामान्ये वदि सामात्यमङ्गीक्रियते, तदा मुरुक्षि(कतति- 





~~~~~~-~~-----~---~--~~~~ ~~~ 





द्रव्य द्रव्य इस अनुगत बुद्धिम कारण होता है । गुणत्वते स्पशं आदि गुणों गुण गुणः यह 
अनुगताकार बुद्धि होती ह} करमर उरक्षेपणादि करमपि (कमं कम" इसत अनुमत्त वुद्धि कार्ण 
होता है } द्रव्य अदि अपने आधारभूत द्रन्य आदिमे अनुगत प्रय केसनेके कारण सामान्य 
खूप होकर भो उनकी विजातीय गुण आदिक्षे व्यावृत्ति मौ कराते टँ अतः ये विष भी केलति 
है 1 भपरषामास्थं सापान्य ओर विक्ञेष दोनों सप होनेके करण "सामास्यविकेषः भो कटुराता है । 
भिस्त-मिन्न अपिक्षाभोचे एक ही सामान्यम सामान्यरूपता तणा विशेषरूपता दोमौ ही धमं 
नििरोध सिद्ध हो जति है। इसी तरह पृथ्वीस्व स्पशव उत््षेपणल् मोत घटत्व आदि भी 
स्वन्यक्वयोमे अनुगतप्रयप तथा विजातीय व्यक्तियोपे व्यावृत प्रत्यय करानेके रारण अपरसामान्य 
या सामान्यविदोष है । दव्य गुण अओीर कमं तौन हौ पदाथ सत्ताके समवायप्ते सत्‌ मनि जति ह । 
आका मादि जात्ति नहीं मानते, भकार काल मौर दिशाभें स्वरूपाटमक अस्ति रहता है 
वेयोक्रि आकादा जादि एक-एक हौ व्यक्त्या हँ । उदयनाचार्यने निम्नलिखित कारण जातिके वाधक 
बताये ह--“व्यक्तिका एक--अवेला होना, तु्यत्व, संकेर, अनवस्था, रूपहानि भौर असम्बन्ध ये 
जातिके बाघक कारणं \" 

४२९. च्याख्या--व्यक्तिका अकेरापत जातिमे वाचक दै; क्योकि सामान्य तौ अनेक 
व्यक्कियोमे रहता है । माकाञ्ञ काल आदि एक-एक दँ अतः इनमें माकाशस कालत्व आदि जाति 
नही रती । पृथिवीम पुथिवीस भौर भूमित्व नासकौ समानार्थं दो जातिया नही रहती 
क्योकि--दोनोकी व्यक्तियां वृत्य ई तथा वे दोनो समानाथैक दह । अतः पुथिवोत्वसे तट ६ 
-कारण भूमित्वे अतिरिक्तं लाति नहींहै! ए के अल्यः पे णि दामे 

मू तटी है ! एक दुसरेके अव्यन्ताभावमे पायो जानेवाखौ नाति 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जेते घटम परमाणुत्वका अस्यन्ताभाव है, इसमे भथिवील 
जाति पायौ जाती है । जरुपरमाणुओमे पृथिवौस्वका भल्यन्तामाव है इसमे. परमाणु पाया जाता 

१. अपरे ब्रन्धत्वगुभत्वकमत्वादि भनुवृत्तिन्धावुिहतुः न्यं दिक्ष । 
स न दिशेपदव भवति 1 प्रश्‌. मा. 


-स्वपद्धीक्रियते भ. २। 
तुल्य चुल्पः ^ 2 
भ. २1 ५. तुल्यत्वम्‌ तुर्पत्वातु न जात्तिखिम्‌ दत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ अ 

वा-पष, र | ‰ ^ ९ र 





-कवृतति सा- 
ि। ९ द्खोक्रियमाषे 


४२२ षडददंनसमुच्चये [ का० ६५. § ४९७- 


कारिभी अनवस्थितिः । विशेषेषु यदि सामान्यं स्वीक्रियते, तदा विञ्ेवस्थ्‌ रूपहानिः} यदि समवाये 
जातित्वमङ्गोक्रियते, तदा संवस्धाभावः ! केन हि संबन्धेन तत्र सत्ता संवध्यते \ समवायान्तस- 
भावादिति ! 

इ ४९७. परे पुनः प्राहुः - सामान्यं त्रिविधं, महासामान्यं सत्ताप्ामान्यं सामान्यविशेष 
सामान्यं च । तत्न महासामान्यं षट्स्वपि पदाथेषु पदायेत्ववुद्धिकारि 1 सत्तासामातल्यं चिपदाय- 
सदबरद्धिविधायि । सोमान्यविलेषततामान्यं तु द्ग्यत्वादि । अन्ये त्वाचक्षते त्रिपदा्थंसत्तारो सत्ताः 
सामान्यं द्रव्यत्वादि, सामान्य-विङ्ेषवः पुथिवीत्वादिरिति ! लक्षणभेदादेतेषां सच्चादीनां द्रव्यगुण 
कमैस्यः पदार्थान्तरत्वं सिद्धस्‌ 1 

§ ४९८. अथः इत्यानन्तर्ये । विज्लेषस्तु निश्चयतः--तत्ववुत्तित एव विनिदिष्टः च पुनघट- 
पटकटादिरिव व्यवहारतो विकञेषः । तुाव्दोऽनन्तरोक्तसामार्थादस्यास्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहैतुस्वेन भृशं 
वैलक्षण्यं सुचयति \ यत एव निश्चयतो विज्ञे; , तत एव “निव्यद्रभ्यवृत्तिरस्त्य' इति । तच्र नित्य 


१ 
है । परन्तु पार्थिव परमाणुं परमाणुल्व ओर पृथिवोल्व दो्ोका समावेश है अतः संकर दु 
होनेसे परमाणृत्व जाति नहीं मानी जाती । परमाणत्वको जाति मानने उपतका पृथिवीत्व जलत्व 
भग्नित्व ओर वायुत्व इन सभीसे सांक्रयं होता दै, अतः परमाणुत्व एक धमविल्ेष है 
जाति । जातिमे जाति माननेषे अनवस्था दूषण आता है । यह अनवस्था मूलतः सामान्यपदा्थंका 
ही रोप कर देगी । विकेष पदार्थमे यदि जाति मानी जाय; तो विशेष पदार्थंका "स्वतः व्यावतक 
हीना" यह्‌ स्वल्प ही नष्ट हो जायेगा । क्योकि जिन पदार्थों जाति रहती दहै वे जात्तिके हारय 
ही अन्य पदाथि व्यावृत्त होते है, स्वतः नहीं । यदि विशेषमं भी जाति मानी जायेगी तो यह्‌ 
भी स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकेगा किन्तु जात्तिके द्वारा भ्यावृत्त होगा 1 अतः (स्वतः व्यावतंकत्व 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदाथंमे जाति नहीं मानी जाती । समवायमे जाति मानने 
सम्बन्धाभाव नामक दूषण आता है । सत्ता अस्य पदार्थमिं समवाय सम्बन्धे रहती है । समवाय 
तो एक ही है, तव सत्ता क्रिस सम्बन्धसे समवायमे रहैगौ १ इस तरह द्रव्यादि-तीन पदायमिं ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धे रहती है \ वाकी सामान्य भादि पदाथं स्वरूपसत्‌ है 1 
$ ४९७. कोई आचार्यं तीन प्रकारका सामान्य मानते हँ--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविरषसामान्य । महासामान्य छट पदार्थोमिं रहता है तथा उनमें "पदाथ पदां" इस 
पदाभरत्व वृद्धिको उत्पन्न करता है } सत्तासामान्य द्रव्य गुण ओर कमं इन तीन पदार्थोमिं 'सत्‌ 
सत्‌" वुद्धि उत्पन्न करत है । द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविशेष ह ये प्रतिनियत द्रव्य 
जादिमें द्रव्य द्रव्य" आदि अनुगत बुद्धि करते हुं । क्रिन्हीं आचार्योका मत है कि--सत्ता द्रव्य गुण 
कम॑" इन तोन पदा्थमिं "सत्‌ सत्‌" वुद्धि करती है अतः यह ॒सत्तारूप महासामान्य है । द्रव्यत्वे 
आदि सामान्य रूप हैँ तथा पृथिवीत्व आदि सामान्यविशेष हप हैँ । द्रव्य गुण ओौर कमंसे सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्न हं अतः ये द्रव्य आदिते सिन्न है, स्वतन्त्र पदाथंह।. 
$ ४९८. अथः -- इसके वादः । विल्ञेष पदाथं निश्चयतः--तात्विक दपि ही कहा गया 
न कि घट, प्ट, चटाई भादिकौ तरह व्यावहारिक दुष्टिसि । "तु" जब्दसे सूचित होता है कि यहं 
विशेष पदाथं व्यन्त व्धावृत्त बुद्धि ऊरानेके कारण सामान्य पदार्थे मत्यन्त विलक्षण है । जिस 
कारणस विशेषा निरूपण तात्तिक दृष्टिते किया जा रहा है उसी कारणस वहु नित्य द्रव्ये रहने- 
वाछा तथा अन्य है । जिनकानतो कभी उत्पाद दही हौताहै ओर न विनाश ही, उन सदा उत्पाद 
विना रहित परमाणु आकाश, कारु, दिशा, आत्मा ओर मनम इस विह्ेष पदा्थ॑की वृत्ति--निवास 


१. सामान्पंतुम. २1 २. -म्बः अपदार्था म. 9, २। ३. `“निव्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विशेपः । 
ते खल्वत्यन्तन्यावृत्तिहेतुत्वाद्धिरोपा एव ।'" ~पर. मा. षः 91 





काज ६५ § ४९२] वैश्ेषिकमतम्‌ ! ४२३ 


द्रव्येषु विताजारम्सरहितेष्वण्दाका्नतालदिगात्ममनःसु वृत्तिवर्तनं यस्य स नित्दरव्यवृततिः 1 तया 
पस्प्णलं जगदिन्नारम्भकोटिभूतत्वात्‌ मुक्तात्मनां सुक्तमनसो च संसारपयेन्तरूपत्वादन्तरधम्‌, 
अन्तेषु भवोऽस्यो विशेषो विनिर्दिष्टः - क्तः, अन्तेषु स्थितस्य विजञेवस्य स्फुटतरमालक्ष्यमाग- 
स्वात्‌ \ वुत्तस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परमण्बषदौ निषे द्रव्ये वियत एव \ अत एव निद्रव्यवुति- 
रव्य इत्युभयपदोषादयनस्‌ } विन्ेषडच दरव्यं द्रवयं प्रव्येकेक एव वतेते नानेकः, एकेनैव 1 
स्वाश्नयस्प ॒ब्यावृ्तितिदधेरनेकविश्नेषन्तत्पनावेवर्यात्‌ । सवंनित्यद्रव्याण्याश्चित्य पुरैविल्ेपाणां 
वहत्वेऽपि जातावत्रकवचनम्‌ \ तथा च प्र्स्तकरः-- 

६ ४९२. “अन्तेषु मेवा अन्त्याः, स्वाश्रय वि्ेषकत्वात्‌ विषाः, विनसिारम्भरहितेपु 
तियद्रवमेष्वण्वाकाशषक्राखुदिणातसमनेःपु प्रतिद्रव्यमेकशो वतं माना अच्यन्तव्यावृ्तिवुद्धिरेतवः, यथा- 
स्पदादोनां गवादिष्ववादिभ्थस्तुस्याकृतिगुणक्रिपावयेवसंयोगनिमित्ता प्रर्ययव्यावु्तिर्दषा, यथा 
गौः रुक्लः रीश्रगतिः* पीनककूवयान्‌, * महाघण्ट इति 1 नथास्मद्धिकिष्टानां योगिनां निच्येपु तुत्या- 
छृतिगुणक्ियेवु परमाणुषु मुक्तालसमनःसुः चान्यनिभित्तासंमवायेम्मरो निमिततम्धः प्रत्याधारं विलक्ष. 





है । अन्त--आलिरी चीजोभे रहुनेवाला अन्त्य कहलात। है । संपारका प्रलय होनेपर तथा संसारकी 
शुरूआतमे परमाणु हौ परमाणु पाये जाते दै भतः इनको "अन्त" कते हँ ! इसौ तरह्‌ मुक्त जीर्वोकी 
भासां तथा मुक्त जीवो मन भी संचारा अन्त कर चुके हँ बतःये मो 'अन्त' कंठे जति है । 
इन सभी अन्तं--भाखिरी चोजों मे विष पदाय व्यावृत्त बुद्धि कराता है, इनभिं उस्तका रहना है 
अतः यह्‌ अन्द्य' कहा जाता ह ! इन अन्त-अआखिये अवस्थामे मिलनेवाले परमाणु ओदने विशेष 
पदाथा कार्यं सार-साफ मालूम होता है; क्योकि ये सभो.परमाणु भादि तुल्यमुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य भङ्ति जदि वले है, अतः इनमे भन्य निमित्तत व्यावृत्त बुद्धितो हो ही नहीं सक्तो । 
इसकिए इनमे विजेषपदाथं ही व्यावृत्त बुद्धि करता है ओर योगियोंको वह्‌ इनमे साफ-साफ दिखाई 
देता है । यह्‌ विशेष पदार्थं समी परमाणु आदि निव्य द्रव्यो रहता है पर 'अन्त--आलियी 
पदार्थों इङ स्फुटतर प्रतिमा होता है अतः (निख्द्रब्यवृत्ति भौर अन्त्य" दोनों विशोषण दिये 
गये ई! प्रेक तिदय शव्यमे एक-एक ही विशेष पदार्थं रहता है अनेक नही ! जब इस एक ही 
विन्ञेषसे उस नित्य द्रन्यको अन्य पदार्थेसि व्यावृत्ति हो जातो है तव उसमे अनेक विकेष मानना 
निस्थ॑क ही है । इस तरह सभी निलय द्रव्योमे एरू-एकके हिसाबसे कुर विशेष अनन्त हँ किर 
साधारण रूपे कथन करनेके लिए "विशेषः" इस एकवचनका प्रयोग संग्रहो अपेक्षा क्रिया है। 
$ ४९९. प्रशस्तपाद माष्यकारने कहा है कि~-"विकशेष अन्त--आल्िरी नस्तुओमे रहुनेके 
कारण अन्य है । अपने आश्चयभूत पदा्थको अन्यसे उप्रावृत्ति कराते है इसकिए विशोष--मेदक है। 
ये उत्पाद ओर विशसे रहित परमाणु, जका, काल, दकि, आसा ओर मन इन निव्यद्रव्यो 
प्रसेके एक-एक करके रहते है ओर भव्यन्त व्यावृत्त बुद्धि कराने कारण होते है। जिस तरह 
हम लोको गौ भादिमे अरव जादिसै जाति, अचति, गुण, क्रिया, विशिष्ट अवयव, गलेमे चण्टी 
मादक संयोग भावि विरक्षण वृद्धि होत्ती हे क्रि यहं गौ है, सफद है, जल्दी चरतो है, इसके 


वड़ो कौवौर्‌ है, इसके गभर घण्टा वेधा है' उती तरह इम लोगोसे विशिष्ट ज्ञानवाले योगियोक्ो 
समानभृ ति, समनिगुण त्तया परमानक्रिपावालठे निय परमाणुओंमै मूक्तालाओं तथा मकष्तजीर्वो- 
के मनोभे अन्व जात्तिञआदि व्यावतंक निमित्तोका अमाव होनैवे जिनके कारण प्रसेक परमाणुं 





१ "पत्त म. २ 1 २. -यविसंयोगिनि-म. २ । -यवकषयोणिनि- स, १, प, १,२। ३. पीनःक्कु 
4 ५ ध ४ 
स, १०२. प्‌, १,२। ५. महापण्डः स. २।५, पु मु- म, २) । 


४२४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६५. § ५००- 


णोऽयं विलक्षणोऽयपिति प्रव्ययग्यावृत्तिः, देशकारविप्रृष्टे च परमाणौ स एवायमिति प्रव्यभिज्ञानं 
च भवतति, तेऽन्त्या विशेषाः ।“ [ प्रश. भा. पू. १६८] इति । 

६ ५००. अन्ये तु "निव्यदरव्यवृत्तयऽन्त्या विशेषाः" इति सूत्रमेवं व्याचक्षते । नित्यद्रवयेषवेव 
व्िरेव येषामिति सावधारणं वात्रयमेतत्‌ 1 नित्यद्र्यवृत्तय इति पद॑मस्ह्यपदस्य विवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ -नित्यद्रव्याण्युत्पत्तिविनाशयोरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तज्ञन्दवाच्यानि तेषु भवाप्त- 
दुवृत्तयो विशेषा अन्त्याः [ ] इत्यास्यायन्तं इति । अमौ चात्यन्तव्यावृत्तिहितवो द्रव्यादिभ्यो 
वैलक्षण्यात्पदार्थान्तरम्‌ ।\६५। 

§ ५०१. अथ समवायं स्वरूपतो निर्पयति- 

य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयसूतभावानाम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स हि मवति समवायः" ॥६६॥ 


§ ५०२. व्यार्या--केचिद्धातुपारायणङ्तो ध्यु अमिश्रणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिाना- 
मिध्यादि वैनेषिकीयसूत्रे अधुतसिद्धानामपृथक्सिद्धानामिति व्याष्यातम्‌ । तथा छोकेऽपि भेदामि- 
धायो युतलञाल्दः प्रयुज्यमानो दृश्यते, दाचपि भ्रातरावेतौ युतौ जातावित्यादि \ ततोऽयमत्रार्थः । 
"इहु" वेशेषिकदर्छने 'अयुतसिद्धानाम्‌' अपुथक्‌ सिद्धानां, "तन्तुषु समवेतपटवत्‌ प्रथमाश्रपानाधिता- 


मादि "यह्‌ विलक्षण दै यह्‌ विलक्षण है यह विलक्षण वुद्धि होती है न्ह अन्त्य विशेष कहते हँ । 
इसो विदोष पदा्थंके कारण पहर देखे गये परमाणु देशान्तर तथा काकान्तरमे यहं वही पर 
माणु है" यह प्रत्यभिज्ञान भी निर्बाध रूपे होता है । 

§ ५००. कोई व्याख्याकार “निव्यद्रव्यमे रहनेवाछे अन्त्य विशेष है; इस सूत्रम नित्यद्रव्य- 
वृत्तयः" को अन्त्यपदका विवरण मानकर एेसा व्याख्यान करते ह--" निव्यद्व्यमे ही इन विक्लेषो- 
की वृत्ति ही है, इस तरह "नित्यद्रव्यवृत्तयः' पद उभयतः अवधारणात्मक-निश्चयात्मक है । 
'निव्यद्रव्यवृत्तयः' पद भअन्व्यपदका विवरण--सुलासा अथं बताता है1 कहा भी है-निव्यद्रव्य 
उत्पाद ओर विनाशसे परे हैँ अतः इन्दुं (अन्त कहते ह । "अन्त" मे रहनेवारे अर्थात नित्यद्रन्प्मे 
रहनेवारे विदोष पदाथं "मन्त्य' भी कहै जाते हैँ 1" ये विह्ञेष पदार्थं अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेके 
कारण द्रव्यादिपदर्थेसि विलक्षण है, स्वतन्त्र पदाथ है ।॥६५॥ 

§ ५०१. अव समवायके स्वरूपका वणेन करते ह- 

अगुतसिदध ओर माधाराधेथभूत पदाथेकि यहु इसमे हः इस इहैदं प्र्ययमें कारणभूत 

` सम्बर्ध समवाय कहुखाता है ॥६६॥ । 

§ ५०२. कोई घातुपाठी थु" घातुका अमिश्रण अथेमे भो पाठ करते हँ । इसीलिए वैशेषिक ` 
सूतके 'अयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याद्पाक्ारोने 'अपृयक्‌ सिद्ध अथं किथाहै। छोक व्यवहारे भी 
युतचब्दका फति अर्थ भेद ही होता है । जसे ये दोनों भाई युत--इकद्र उत्पन्न हुए है इसका 
अथं ही है करि दोनोको सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ है दोनों भिन्न-सिन्न हैँ । युत--संयुक्त तो दो भिन्न सत्ता 
वाले ही पदाथं हो सक्ते ह एकमे तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देखा जाता 1 इसलिए श्लोकका 











१. -णोऽयमिति भ. २,. क. । २; “उत्पादविनाशयो रन्तेऽवषाने भवन्तीर्यन्त्या नि्यद्रव्याणि तेषु 
भवन्तीत्यन्त्या विशेपा इति वृत्तिकृतः ।°--वैशे. उप. १।२।६ \ ३. --नते निचयं द्रव्यवृत्तय इति हितो 
म, २ । ४. “अयुतसिद्धानामाघार्याघारमूतानां यः संबन्व इ प्रव्ययहेतुः ख॒ समवाधः । एवं घर्मेविना 
घर्मिंणामुदेशः कृतः ॥-- प्रय. मा. ए. ५ । 


-का० ६६. § ५०३ ] वैरोषिकमतम्‌ । ४२५ 


नामिति यावत्‌ जाधाराङ्चाधेयार्च जधाराचेषा ते भवन्ति स्म । 'गयाराचेयभूता> ते च ते भवा 
शचार्थाःतेषं यः संबन्ध इह प्रत्ययहेतु इह तन्तुषु पटः इत्थादैः प्रत्ययस्थासाधारणं कारणं स हि 
स एच "भवलि समवायः" संबन्धः । यतो हीह तन्तुष्‌ पटः, इहं पटद्रव्ये गुणकर्मणी, ईह्‌ व्रन्यगुण- 
कमसु सता, इहं द्रव्ये द्रव्यत्व, इह्‌ गुणे गुणत्व, इह्‌ कर्ममि कमव, इह द्रव्येष्वनत्या विशेषा 
इत्यादि विशेषप्रत्यय उत्पयते, स पञ्चभ्यः पदार्थेम्योऽर्यान्तिरं समवाय इत्यथः 1 स चैको विभू- 
नित्यश्च विजेय; 11६६ 

§ ५०३. तदेवं षर्पदार्थस्वहपं प्ररूपितम्‌ ? संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतो लक्षणमाद्यायते 1 
अर्थोपलन्धिहैतुः प्र॑सण्णमिति ! भस्पायमथं---अच्यभिचारादिविशेषणविजिष्ार्ोपलम्विजनि क्त 
समभर तदेक्तदेगो वा बोधर्पोऽचोधल्पो वा ज्ानप्रदपादिः साध्तमत्वास्ममाणम्‌। एतत्काय- 
भृतां वा पथोक्तविशोषणविलिष्ठर्थोपरुन्धिः प्रमाणस्य सामान्यलक्षणं, तया स्वकारणस्य प्रमाणा- 


भसिभ्यो व्यवच्छिद्यमानत्वात्‌ 1 इद्दियनल्वलिङ्धोजत्वादिविशेषणविशोषिता सैवोपरष्धिः प्रमाण्य 
विकेषलक्षणमिति ¦ । । 








यह अर्थे हुमा कि--वैरोषिक दशंनमे अयुतसिद्ध--अपृथकसिद्ध-- जिन पदार्थो भिन्न-मिन्नं 
स्थिति नहीं है, जो तन्तु ओर पटक तरह अभिन्न माश्रयमे ही रहते है भिन्न-भिन्न आधारोमें नही 
रहे छन आधार-जधेयभूत पदार्थोमिं इन तन्तु ओम कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्व्धं 
असाधारण कारण होता दे उसे मवाय कदत है । इस समवायसे ही दन तन्सुओमिं कपड़ा है, 
इस पटमें गुण गौर क्रिया है, इच द्रव्य-गुण-कममे सत्ता है, इस दरव्यम द्रव्यत्व है, इस गुणमें 
गुणत्व है, इपर कमभ कम॑तव है, इन नित्य द्रव्ोमिं विशेष है" इत्यादि इहेदं प्रय उतपन्न हते ह । 
अतः अवयव-अवयविभूत द्रव्यो गुण गौर गुणीमे क्रिया भौर क्रिधावानूमे, सामान्य ओर 
सामान्यवानु्ें, विरेष ओर विज्ञेषवानु षदा्थेमिं रहुनेवाखा नित्य सम्बन्ध द्रव्यादि पच पदाथि 
पुथक्‌ है । यह एक, निस्य तथा व्प्रापक दै ॥९६॥ ` । 

$ ५०३. ईस तरह षट्‌ पदाथकि स्वरूपका निरूपण करके भव प्रमाणका सामान्य लक्षणः 
कहते दै । भर्थोषरन्धिमे जो पदोये कारण होते है वे सभी प्रमाण ह । भव्यभिचास आदि विक्षेषणो- 
से युक्त अर्थोपखच्धिको उत्पन्न करनेवारी जानरूप या अज्ञानल्प पूरो सामग्रो या सामत्रीकञा एक. 
देश साधकत्तम होने प्रमाण है । इस सामभ्नोमे बोधख्प ज्ञान आदि तथा अचेत्तन दीपक आदि पभो 
साभिकरुहै। पूरौ सामप्रो तथा उसका एक-एकं भी हस्ता अर्थो मे ण 

परुन्धिमें साधकतम होनेसे प्रमाण- 


भूत हे । अथवा. इस सामग्रीसे ठदपन्न होतेवाली निर्दोष अर्थोषटन्धि हो प्रमाणक = 
। यह र ् 7 सामन्यलः 
है । यद निर्दोष अर्थोपकठ्ि अपनी कारणभूत सामग्री द्‌ लक्षण 


को प्रमाणाभाससे व्यावृत्त करात्ती 

गी ठ । यहो 
र्थोपरन्धि जव इन्द्रियोसे उत्पन्न होती है तेव भत्यक्ञ कही जाती है वथा ध यह्‌ उत्पन्न 
तौ है ८ ४ र म तास्पय यहं कि सामान्य अर्थोपरुन्ि हौ इन्द्ियजल भौर 
गजत्वे विरषरणस्त वविक्ञि्ट होकर अ्रत्यक्ष मौर अनुमानल्प प्रसागविशच 

५ चु | णचिशेषका लक्षण हो 





९. “उपरन्पिहेतुस्य प्रमाणे "न्यायमा, ष, । 
म प, ९९ 1 न्यायवा, प. ५। २. “सन्यभिचारिणी- 
` मसतदिर्वार्मयपण्व विदवत्ती वोघावोधस्वभावा सागग्न प्रमाणम. +” न्यायम, प्रपाण. पृ. १२। 
३.वा वोधोख्मो वाम. २, क~) ४. -त्ता यथोक्त-म, २।-५, -नल्वादिविदोषिता द-प. १ १। 
-जत्वादिविदोषणविशिष्टा स~म, १,२॥। ८ *५* 
५४ । "1. 


४२६ षड्दरशनसमुज्चये [ का० ६७. § ५०४- 


§ ५०४. अथ प्रमाणसंख्यां प्राहू- 
प्रमाणं च द्विधामीषां प्रत्यक्षं लेद्धिकं तथा । 
वेशेपिकमतस्यैप संक्षेपः परिकीतिंतः ॥६५७॥ 


§ ५०५. ्ाल्या--अमोषां-वेशेषिकाणां रमाणं द्िषा-दविविघम्‌ ! चः पुनर्ये \ कथ 
मिव्याह्‌ रत्यक्तं । तथेति समुच्चये \ लिङ्गाज्जततं लेद्धिकं च तन्न भव्यक्ं द्वेधा, एेच्ियं योगजं च! 
पिन्दियं-प्राणरसनचक्ुसत्वक्‌श्नोत्रमनःसंनिकषंजमस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । तदु दधा, निविकल्पकं सवि- 
कल्पक च \ तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमाननं निविकल्पकम्‌ ! तच्चं न सामान्यमात्रं गृह्णाति भेदस्यापि 
प्रतिभासनात्‌, नावि स्वलक्षणमान्नं (न्थाकारस्यापि संवेदनात्‌, व्यवत्यन्तरदर्शने प्रतिसंधानाच्च, 
कर तु सामान्यं विरोषं चोभयमपि गृह्ाति, परमिदं सामान्धमयं विष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, 

(स्यविज्ञेषसंबन्धिनोरनुवत्तिव्यावृ्तिधर्मंयोरग्रहणात्‌ \! सविकल्पकं तु सामाम्यविशेदरूपतां 
विविच्य प्रत्येति, वस्त्वन्तरैः सममनुवृत्तिग्यावृत्तिधमो प्रतिपद्यमानस्यात्मन इद्धियद्वारेण तथाभूतः 
प्रतीस्युपपत्तेः 1 





§ ५०४. अब प्रमाणक संख्या वतति है- 

वैशेषिक लोग प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो प्रमाण मानते हँ । इस तरह वेशोषिक मततका 
संक्षेपसे निरूपण हुमा ११६७ । ॥ 

§ ५०५. इन वैशेषिकोके यहां दो प्रकारके प्रमाण हँ । च = फिर । "तथा" शब्द समुच्वयाथंकं 
है । प्रत्यक्ष तथा छिगसे उत्पन्न होनेवाला ठँगिक--अचुमान ये दो प्रमाण है । प्रव्यक्त दो प्रकारका, 
है--१ इन्द्रियज, २ योगज । हम लोगोको नाक, जोम, आंख, कान, मन ओर स्पशेन इन्द्रियौके 
सन्निकषेसे होनेवाला इन्द्रिय प्रसयक्ष है 1 इन्द्रिय-प्रव्यक्ष भी दो प्रकारका है-१ निविकल्पक, 
२ सविकल्पक । वस्पुके स्वरूपका साधारणहूपसे मालोचन करनेवाला ज्ञान निविकल्पक है । यह 
केवर सामान्य या मात्र विेषको ही विषय नहीं करता । इसमे सामान्य की तरहु विश्चेष आकारः 
काभीभान होता दहै! दूसरी व्यक्तिको देखकर "यहु उस जेसी है" इतर प्रत्यभिज्ञानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निविकल्पकमें स्वलक्षण विज्ेषकी तरह सामान्य - साधारण घर्मोक्रा भी प्रतिभास होता 
है । इस तरह निधिकत्पकमे सामान्य ओर विरोष दोनोंका भान होनेपर भी "यह्‌ सामान्य है तथा 
यह्‌ विशेष है", "यह्‌ इसके समान है तथा इससे विलक्षण है" इत तरह सामान्य मौर विशेषका 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभास नहीं होता । इसमे सामान्य मौर विष सम्बन्धो. अचुगतत धमं तथा 
व्यावृत्तधर्मोका परिज्ञान नहीं होता 1 यही कारण है कि निविकल्पकमे "यह घड़ादैः इद्यादि 
शब्दात्मक व्यवहार नहीं होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य भौर विशेषका 'पुरा-पूरा पृथक्करण 
करतां है 1 "यह्‌ उससे समान है यह्‌ उससे विलक्षण है" इस रूपे मतुगत ओर व्यावृत्त धर्मोको 
जाननेवाङे आत्माको इन्द्रियोपे सविकल्पक ज्ञान उत्यन्न होता है । । । 

१. “रभ्य तावद्‌ त्रिविधे महत्यनेकद्रन्यतत्तवोदुभूतल्पभ्रकरराचतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ घमददिसामग्रचं च स्वर्पा- 
लो चनमात्रम्‌ सामान्यविरोषद्रभ्यगुणकमंविज्ञेपणापेक्ञादात्मनः संनिकर्पात्‌ अत्यक्षमुत्पद्ते खद्‌ द्रव्यं पृथिवी 
विषाणौ शुक्लो गौगंच्छतीति 1” - परश. मा, धू. ९५.। २. तच्च सा-म, २।३. ति (यदि) 
परमिदं आ..-ति यदि परमिदं म. ५प. १, २, ख+-ति यदपरमिदं भ. २॥ 





-का० ६७. § ५०७ | - वशेधिकमतस्‌ । ` रऽ 


६ ५०६. ध्योगजमपि मर्यकं घा, युक्तानां अर्यं विधुक्तानां चै \ तत्र पुवतानं समावि- 
मेकाग्रयताधितानां योगजघमंबलादन्तःकरणे जसैसदृबहिनिगेदयातीन्दरियर्थः समं संयुक्ते सति 
यदतीग्द्ियाथंदललनं तचुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ \ ये चाव्यन्तयोगास्धाप्तोचितवर्मातिक्ञयादस्माचि घरपरा 
सप्यतोन्द्ियम्थ पदयन्ति, ते वियुक्ताः ! तेषामात्ममनइन्दिधायेसंनिकपद्िशकालस्वभावविप्र 
छषटार्थगराहुक यलप्त्यक्े तद्ियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ एतच्चो्ष्टयोगिनोऽवसेयं, पोगिमात्रस्व तदसंभवा- 
दिति ! विस्तरस्तु स्यायकन्दलोतो विज्ञेयः । 

§ ५०७. लैद्किकस्थ पुनः -स्वरूपमिदम्‌ । लिङ्गर्शनादयदन्यभिचारित्वादिविजेवणे ज्ञानं 
त्तः परामर्श्तानोपलक्षितत्तारकूसमूहादवति तल्लेद्धिकमनुमानमिति यावत्‌ । तच्चैवं 
भवति । "अस्येदं कायं कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेतति ठद्िकम्‌ 1“ [ वेशे. घु. ९।२।१ ] 

तत्र क्रार्य कारणपुवेकत्वेनोपलम्भादुपलभ्यसानं कारणस्य गमकं, पयां नदीपुसो विकार्यो 
*विचिष्टनदीपुरत्वात्‌ पूर्वोपरन्धविरिष्टनदीपुरवत्‌ \ कारणमपि कायंजनकत्वेन पु्व॑मुपलन्धेरपरुभ्य- 
सानं कार्यस्य लिद्धं यया विशिष्टमेघोन्नतिवंषकसेणः ! तथा धूमोऽग्नेः संयोगो 1 समवायो चोषण- 





$ ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दयो प्रकारका है-एक् तो युक्त योगिर्योका ओर दूसरा 
विथृक्तं योगिर्योका । समाधिम त्यन्त तल्लीन एकाप्रष्यानी ग्ोगियोका चित्त योगप्ते उत्पन्न 
होनेवाले विरिष्ट घरम॑के कारण शरीरस बाहर निकलकर अतीन्द्रिय पदार्थासि संयुक्त होता ह । 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ध्यानमग्न योगि्योको अतीन्द्रिय पदार्थोका जान होता है उपे युकूयोगि 
प्रत्यक्षे कहते है । जो योगो समाधि--उपयोग लगाये तिनादही चिरकारीन तीव्र योगाग्यासके 
कारण सहज ही अतीन्द्रिय पदारथोको दे्ठते-जानते ह वे वियुक्त कहलाते ह । इन पुराने योगियोके 
अपने दोघं योगभ्याससे एेसी विशि शक्ति प्राप हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्द्रियार्थोका 
दोन करते है 1 उन्है इसके छिए किसी समाधि भदिके र्गनिकौ अविश्यकता नही होती ! इन 
विमुक्त-षमा्धिभै लीन ने होकर भी विरिष्टं गकि रखनेवारे--योगियोको मात्माःमन इन्द्रिय मौर 
पदाथकरे सन्तिकषंसे दर देशवर्ती अतीत गीर अनागतकारीनच तथा सुक्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
पदार्थाका जो ज्ञान होता है वह्‌ विवुक्त-योगिप्रत्यक्ष है ¡ यह्‌ उक्र योगियौके ही टतः ई, 
योगिमात्क्ो इसक्रे होनेका नियम नहीं है ! इसका विस्तृत वर्णन न्यायकन्दकीमे देखना चादि्एि \ 
$ ५०७. िगको देखकर जो अव्यभिचारो- निर्दोष शान उस्न होतादहै उसे अनुमिति 
कहते है । पहं अनुमिति जित परामरं-व्याति-विरिष्ठ-पक्षधर्मताज्ञान आदि कारक समदायसे उत्पन्न 
होती है उस अवुमितिके कारणको कंगिक-असुमान कहते है । यह अनुमान कार्यकारण आदि 
अनेक प्रकारका होता है! "यह इसका सम्बन्धी दहै" इस नियत समभ्बन्ितापूवंक `होनेवाठे कार्य 
कारण संयोगी समवायी विरोधी भादि भतेकं अकारक अनुमान है । कायं सदा कारणपूवंक 
देला जाता है, बिना कारणके कार्की उत्ति नहीं होती अतः कार्यको देखकर कारणक 
अनुमान होता है \ जेते--यह्‌ नदौकी बाढ़ वु्टिके कारण आयो है योक यह्‌ विशिष्ट वृष्टि 
हनेवारी तिनके रुकड़ो मोदिको बहानेवालो केनयुक बाट्‌ है जैसे गत वरघातमे मायौ ह 
नदीकी बाद ! कारण भौ का्धैको उ विकर तथा जभ्रतिबद्ध सद्ञक्त 


॥ त्पन्न करता है! करई बार अ। 
कारणको कायं उलन्त करते हुए देवा है 1 अतः आज भी कारणक्तो देखकर कार्यका अनुमान हो 


1 क सन्ता स्वत्िन्तराकाशदिक्कारूपरमाणुवायु- 

के ग्याशपषु समवाये चापितथं स्वरूपदर्धनमर्पयप वियुक्ानां व 

घु व मु पुनर्चतुष्टय- 

य पु्भव्यवहितविग्रष्टेषु प्रस्यश्पुसवयतते ॥°-- अश. मार षु, 8 

व छमाध्त्‌~म, २1 ३. ये त्वत्यन्तयोगास्याष्ो घम्म. २, ये सवर्यन्तयोगाभ्पासरेवित्त- 
म. ¶, य त्वत्यन्तयोगाभ्यात्तोषिघर्मा-य. १, २१४. पूरस्वात्‌ कारणमपि म. २। 


४२८ षडदशंचसमुच्चये [ का० ६७. § ५०७- 


स्य्नो वारिस्थं तेजो गमधतीति ! विरोधो च य॑ंथाऽहिरिस्फूननविशिष्ठो नद्ुलदेलिङ्गं बह्धर्न 
शीतामावस्येति ! अस्थेदम्‌' इति सूत्रे च कार्यादीनामुपाद्ानं लिङ्गनिदशेनाथं कतं नं पुनरेताव- 
स्येव लिङ्घानीत्यवधारणा्थंम्‌ \ यतः क्तर्यादिग्यतिरिक्तम्यपि लिङ्गनि सन्ति, यया चन््रोदयः 
सयचु्वदधःकुमुदविक्षाश्चस्य च लिङ्गम्‌, न च चन््रोदयः समुद्रुद्धिकुमुदविक्ता्ौ च मिथः कायं कारणं 
वा भवन्ति, विशचिष्टदिग्देशकालसंयोगात्कल्लोलपत्रविस्तारलक्षणानामुदकब्रद्धिविष्तासानां ` स्वस्व 
कारणेभ्य एवोत्पत्तेः । शरदि च अरस्य नैम॑स्यमगस्त्योदयस्यः लिङ्गमित्यादि सत्सवं अप्येदम्‌' 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ । अस्य साध्यध्येदं संबन्धीति छृत्वा यदस्य देशका विनाभूतं तत्तस्य 
लिङ्कपिव्यर्थः । ततः अस्येदम्‌' इति सूत्रस्य नाव्यापकतेति \ विकेषा्थिना वु न्यायकन्दली विलोक- 
नीया १ शब्दादीनां तु प्रमाणानामनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दलीक्ाराभिभपेणेतसरमाणद्वितयमना- 
वोचदाचायः । व्योनथिवसतु प्रत्क्षानुमानकव्दानि बरीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहरत्राह- 
वैक्ेषिकमतस्य' इत्यादि । चंशेषिकमतस्यषोऽनन्तरोक्तः संक्षेपः परिकीतितः--कथितः। 





लाता है । वर्षा होगौ क्योकि वरसानेवाठे काले-काले विष्िष्ट मेघ पिर भाये है । घूम भगिनिका 
संयोगी दै अतः धूमको देखकर अग्निका अनुपान संयोगी अनुपान है । गरमजलके उष्ण स्पञ्॑से 
जलें प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायो अनुमान है । उष्णस्पदं अग्निका समवायी है 1 फुफकारते . 
हुए सापको देखकर समीपे नेका मतुमान अथवा जग्निसे ठण्डके अभावा भतुमान विरोधो ` 
अनुमान है । अस्येदमु' इस सूत्रम काये-कारण आदि कुछ हैतुओंका नाम ततो उदाहरणके निमित्त 
ही लिये सये ह, उससे यह्‌ नियम नहीं करना चाहिए कि~-कार्यं भादि पाच ही. छग है क्योकि 
कार्यं भादि हैतुओंसे भिन्न भी सेकंड हैत होते ई जो मपने अविनाभावौ साध्यका यथार्थं भनुमान 
कराते है ! जैसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भटि तथा कुमुदके प्रफुर्लित होनेका अनुमान कराता 
हे \ यह्‌ चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि भौर कुमुदविकासका काये दीह मौरनत कारणदही। अमुक 
दिशा देश कार आदिके संयोगसे चन्द्रका उदय, समुद्रकी लहर तथा कमलके पत्तोकां फँाव 
स्वतन्वमावसे अपने-जपने कारणोसे ही उत्पन्न होते है । हा, इनमे भविनाप्नाव, अवस्य है अतः 
इसीके वलते चन्द्रोदयसे उनक्रा अनुमान हो जाता है । इसी तरह शरद्‌ ऋभुं जछकी निम॑लतासे 
अगस्त्यके उदयका अनमान हता है । यह्‌ जलकी निर्मला अमुक वायुं आदि कारणो उन्न . 
होकर भो अविनाभाव सम्बन्धक कारण अगस्त्योदयक्रा भतूमान करा देती है । अगस्त्योदय ओर 
शरत्कालीन जलकी नि्रुतामे परस्पर कोई कार्यकारण भाव ` नहीं है, दोनों हौ अपने-अपने 
कारणेसि उत्पन्न होते है । पे सभी काये-कारण भादिसे अत्तिरिक्त छिगि अस्येदम्‌'--“यहं इसका 
सम्बन्धी है" इस सामास्य अविनाभाव सूचक पद्ये गृहीत हो जाते दह। इस साध्यका यहं 
सम्बन्धो है" इस रूपसे जो जिते देश-कार आदिसे अविनाभाव रता है वह्‌ उसका लिगि होता 
है । मतः.'भस्येदम्‌' सुतसे समस्त खिगोक्रा सग्रह हो जनके कारण यह अब्याप्त--अपर्या नदही.ह 
किन्तु सवथा पुण है । इनका विशेष विवरणे प्रशस्तयाद- भाष्यकी न्यायकन्दङी टकास देखना 
चाहिए । आगम आदि रमाण भी अपने सम्बन्धी पदार्थे परोक्ष अरथ॑की ` प्रतिपत्ति करानेके 
कारण अतुमानमे ही अन्तभूत है प्रमाणीकौ यह्‌ दो सेख्या कन्दलीकारं श्रीधर आचाेके मत्वे 
कहौ गयी है । व्योमवतो टाकाकार व्योमशिवाचायं तो प्रवयक्च, अनुमान ओर आगम इन तीन 
प्रमा्णोको मानते है । इस तरह यह्‌ वैरोषिक मतका संक्षिप्त कथन हि | 
१, ययाज्यहूविषिस्फू-म. २ । २. कवृष्टिविका-म. २.।- ३. दयलि-म, २ । ४. यचनिनाभूतं म, २ । 


|, 


-का० ६७..६ ५०९] वेशेषिकमतस्‌ 1 ४२०. 


६ ५०८. अथात्राप्यनुक्तं किचिदरच्यते \ व्योमादिकं नित्यम्‌ \ प्ररीपादि क्तयत्कालावस्थायि 1 
बुदधसुखादिकं च क्षणिकम्‌ \ चैतन्यादयो रूपादयश्च घर्मः मात्मषदेधंटादेच्च चम्रिणोऽत्यनतं व्यति- 
रिक्ता अपि समदायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवायो निरयः सचमत एक्उच । सवगत आत्मा 
बुदधिसुखदुःखेच्छाघर्माचमंप्रयत्नभावनाख्यसंस्कारदेषाणां नवानामाटमविजञेषगुणानामूुच्छेदो मोक्षः । 
परस्परविभक्तो सामान्यविशेषौ द्रव्यपर्योयौ च प्रनाणपोचरः } द्रव्यगुणादिषु पट्सु पदार्थेषु स्वल्प. 
सत्वं वस्तुत्वनिब्धनं विद्यते \ द्रव्यगुणकंघु च सत्तासंवन्यो वत्तते सामान्यविज्ेषसमवायेषु च स 
नास्तोति \*६७।। 

६ ५०९. ` षट्पदार्था कणादछृता तदडूाष्यं प्रजस्तकरछृतं तद्रीका कन्दली श्रीघराचार्थापा, 


किरणावरी तुदथनसंह्धा, व्पोमवतिर्व्पोमिक्िवाचायंविरचिता, लोरावत्तोतकः श्रीवत्साचार्यीपः, 
आच्रेयतस्तरं चेहधादयो वेज्ञेषिकतर्काः \ 


ईति श्रीतपागणनभोङ गदिनमणिष्नो देव बुन्दरसूरिपद्पदोपजोविश्री रणरल्नसूरिछतायं तकरदस्य- 
दीपिकायां षदृदशेनसयुच्चयीकायां वेशेपिकमुतनिणैयो नाम पएज्चमोऽधिकछ रः ॥ 





§ ५०८. मूर म्रन्थकारने जिन वातोंका निर्देश नहीं किया है, उनक्रा मो कु व्ण॑न इस 
प्रकार है--जाकाश मादि नित्य ह । दोपक मादि कुछ कार तक ठह्रनेवाले--कालान्तरस्थायी 
है । बुद्धि, सुख आदि क्षणिक ह । चैतन्य आदि घमं आत्मसि तथां खूपादि घमं घट यादिसे 
अव्यन्त भिन्त होकर भो उनमें समवाय सम्बन्धसे रहते है । समवाय नित्य, एक तथा सर्वगत है 1 
आत्मा सवंग्यापौ है । वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, घर्म, अघम, प्रयत्न, मावना नामक संस्कार आर 
देष इन आ्माके नौ विशेष गुणोका अच्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है 1 सामान्य मौर विशेष-द्रव्य 
गुण कमं परस्पर सिन्त हैँ \ येही द्रव्य-सामान्य जौर पर्याय-विङोष परस्पर विभिन्न रहकर भो 
प्रमाणक विषय होते है । द्रव्य, गुण आदि छह पदार्थोमिं "वस्तु" व्यवहारं करानेवाा स्वरूप स्तव 
होता है । सत्ताका समवाय मात्र द्रव्य, गुण ओर कमभ ही होता है! सामान्य विशेष भौर सम- 
वायमें सत्ताका समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ हैँ 1 


५०२. कणादछ्ृत षट्पदार्थो वैशेषिकसूत्र, प्रसस्तकरछृत प्रशस्तपादभाष्य, श्वीघराचाये- 
विरचित ध्रशस्तमाषप्य॒क्ो न्यायकन्दली टीका, उदयनाचायेरचित किरणावली टोका, व्योमशिवा- 
चायंकृत व्योमवती टीका, भ्रोल्प्ाचायेङृत लीलावतीतकं,  गात्रेयतन्व आदि वैरोषिकोके प्रमुख 
तकंम्रन्य हैं ॥द्जौ ` । वः 


इति तपागणरूपी आकारे सूयं श्रीःदेवचुन्द्र सूरि चरण सेवक श्री द्यंणरत्नसूरिके द्वया 
स्चो गयौ षड्दुदान समुच्चयक तकंरदस्य दीपिका नामकी 'टीक्म चैलेपिकमतक 
स्वरूपा निणय करनेवाङा रपौँचवाँ जिकर पूं दुभा 1 
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९. सर्वमरस्च स ९). २. खत्तपदार्यो सा. २! ३. इति ठर्करहुस्यदोपिकायां गुणरत्नसूरिविरवितायां 
वेशेषिकमतप्रक्टनो नाम पञ्चमः प्रकाथः मां. २ । 


अर्हम्‌ 


रथ षष्ठोऽधिकारः 


§ ५१०. अथ मीमांसकमतं जैमिनोयापराल्लयं प्रोच्यते ! जेमिनीया वेबेण सांख्या इवेक- 
दण्डाखिदण्डा घातुरदतवास्सो भृगचर्मोपवेजनाः कमण्डलुधरा मुण्डछिरतः संन्यासतिप्रभृतयो द्विजाः \ 
तेषां वेद एव गुरनं पुनरन्भो वक्ता गुरः ! ते एव स्वयं तव संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषन्ते \ यज्ञो- 
पवीतं च प्रक्षाल्य त्रिजंर पिबन्ति \ . \ । 

§ ५११. तै दिवा, एके याज्ञिकादयः पूर्वसोमांसावादिनः, अपरे तुत्तरमीमांसावादिनः । 
ततन पुर्वसीमांसावादिनः कुकमविवंजिनो, यजनादिषट्‌्कसंकादिणो, ब्रह्यसुचरिणो गृहुस्थाश्चमसं स्थिताः 
शद्रान्नादिवजंका भवन्ति \ ते च दधा भादरा प्रामाकराश्च षट्‌ पच्च प्रमाणप्ररूपिणः । 

$ ५१२. ये तुत्तरमीमांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रयां तमेव मन्यन्ते \ ““सवमेतदिदं रही" 
[ छान्दो. ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति ! एक एवात्मा सर्व्॑रीरेषुपलभ्यत 
इति जल्पन्ति ! । 

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
ए एकधा बहुधा चैव दूश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१॥ [ त्रि. ता. ५।१२ ] 


0 
§ ५१०. अव मीमांक--जेमिनीय मतका वर्णेन करते है । ये सस्य परि्नाजकोंको तरह 
एक-दण्डधारी भौर विदण्डधारी होते दै, ये गे वच पहनते है, मृगचमेषर वैठते है, कमण्डलु 
रखते हँ तथा सिर मुंडाते हँ । इनके संन्यासी आदि द्विज होते हैँ \ इनका वेद ही गुरु है, वेदके 
सिवाय अन्य कोर ववता सर्वज्ञ आदि मुरु नहीं है । इसलिए ये मपने-माप संन्यासदीक्षा लेते है। 
स्वयं संन्यास ठेते चमय ये नतुम्दे संन्यास दीक्षा दी गयो" इस वाक्यका उच्चारण करते हं। 
यज्ञोपवीतको घोकर तीन बार जल पीति हं ध 
§ ५११. ये एवं मीमांसावादो तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते है । पव 
मोमांप्ावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमे मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते है, याक्िक क्रियाकाण्डी ह । ये 
कुकमेसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान भोर प्रतिग्रह इन चहु ब्राह्मण ` 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाङे तथा त्रह्यसूत्रको धारण करनेवकले होतेर्है। ये गृहस्थाश्रमे रहते हँ 
तथा शूद्रके अन्न, नक भदिका परदहैज रखते ह 1. मीमासकोमे कुमारि भटके शिष्य भा भ्रत्य 
आदि छह प्रमाणोको भानत ह तया प्रमाकेर गुरके शिष्य प्रामाकर यभाव प्रनाणके सिवाय वाकी 
पाच प्रमार्णोको स्वीकार करते ट 1 
§ ५१२. उत्तरमीमांसावादी वेदान्ती मात्र अद्वैत ब्रह्मको मानते दै । उनका र तारा है 
'सर्वमेतदिदं ब्रह्म--पह्‌ सव कुछ ब्रह्मरूप है" । अपनी राक्ति-भर इस अदरेतको युवितयोसे सिद्ध 
करनेका प्रयत्न भो करते है । उनका कहना है कि एक ही ब्रह्य सभी प्राणियोकर शरीरमे भासमान 
होता दै । कहा भी है--“एक ही भूतात्मा सिद ब्रह्य परक मूत-प्राणी मादि रम र्हा है । वही 
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१. तत एव म. १, रप.२। २. वर्जिता यज म. १०२। ३. कर्मणां का-म. २1 ४. सक 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासोताय,..-"--छान्दोम्योप. २141१} त्रि, मनना. ९१२ । 
"रह्म लस्विदं वाव सर्वम्‌" ।*--येच्युप. ४।६।३ । 


काऽ ६७ § ५१२} मीमांसकमतम्‌ 1 ८३१ 


इति, चयनात्‌ \ "पुरुष एवेदं" सवं यदुमूतं यच्च भव्यम" { ऋष्‌, १०।९०२्‌ ] इति वच 
ताच्च \ आत्पन्धेव कयं मुवितमाचकषते, च खयरां कामपि मुत मन्यन्ते! ते च द्विजा एव भग- 
ब्नामयेया्चतु्घामिघीयम्तेकुटीचर~वहुदक~हंस~परमहंस-भेरात्‌ \ तत्र त्रिदण्डी सजिलो ्र्सुनी 
गृह्यपमी यजमानपरिगरहो सङकपुजगुरेऽपनत्‌ कववं निवसन्‌ वुखीचर उच्यते । कुटौ चरतुल्यवेयो 
विप्रतेहूनैरषयसिक्षाननेो विष्णुजञापयसे चदोनीरस्नायी वहुदकः कथ्यते \ ब्रह्मसुव्र्िलग्यां रहितः 
कषायाम्बरदण्डधारी ग्रामे चकरा नगरे च च्रिरात्रं तिवस विधुमेषु विगताग्निपु विप्रगेहैषु 
सिक्षो भुञ्चानस्तपःशओोषितविग्रहो देशेषु भ्रमन्‌ हसः समुच्यते \ हस एवोत्पन्नकानरचावुवण्य॑गेह- 
भोजी स्वेच्छया दण्डधार ईशानीं दिं गच्छन्‌ शक्तिहौनतायामनशनग्राहो वेदान्तेकध्यायौ परमहंसः 


[1 











होनेवाछा दै चहु सव ब्रह्य ही है" ब्रह्मम सप हौ जाना ही मुक्त है । इस ब्रह्यलयावस्थाके सिप 
अन्य किसी प्रकारकी मुक्ति वेदान्तियोको इष्ट नदीं है ) पे ब्राह्यम ही हते ह तथा "भगवत्‌" शब्दसे 
पुकारे जाते है! इनके कुटीचर, बहूदक, हंस ओर परमहस ये चार भेद दते) तरिदण्डवार, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्मसुत्रको धारम करनेवारे, यजमानोकर यहाँ भोजन करमेवाठे, घरको स्याग- 
कर कुटिया बनाकर रहुनेवाले कुटोचर कटे जाते दँ । ये एकराषे वार अपने पुत्रके यहां मी भोजन 
कर रते ह 1 बहुदकोका वेष कुटोचरोके समान हौ होता हे । ये ब्राह्मणोक्रे धर भिक्षावृत्तिसे नौर 
मोजन करते ६, विष्णुको जपते दै । बहूदक-बहुत जलवार नदीम स्नाने करनेके कारण वहु 
कहे जति द ¦ ₹ंस साधू ब्रह्मसूत्र तथा शिखा नदी रखते, ये कषायस वस्त पहुतते ह, दण्ड धारण 
रतै ह, मवमे एक रात तथा नगरमे तीन रातत निवास करते है, घुं निकलना वन्द हौ जाने- 
पर, आस वुह्ञ जानेपर्‌ त्राह्मणोके घर भिक्षावत्तिसे भोजन करते है! ये कडिति तपस्याओंसे 
शरोरको कृशं करके देस-विदेक विहर कसते रहते ई । हंस साघु भको जेव तत्ल्ञाने उन्न हो 
जाता रहै तबवे हौ प्रम्हृस के जति ह । परमहंस साघु ब्रह्मण-सूद्र चारों वेकि यहां भिक्षा 
मोजन करते है! वे इच्छानुसार कमी दण्डके मीलेतेह कमीनहींभोकते। जपे अश्कहो,. 
जति है तव ईशान्‌ दिशामे जाकर अनदान --उपवाप ग्रहृण कर छते है । इनके भध्ययनका एकमाने 
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१. षि. 9१। २. एवेदं, । ३. भच्क्तेम. २। ४. कदोचरो ब्रह्वारो कुटुम्बं विसृजेत्‌ । 
१, विसृजेत्‌ ! पवितं विसुेत्‌ ! दण्डोरलोकंश्च विसुेदिति होवाच \ गत उर्वममन्धरवदाचरेत्‌ १ 
-ऊषवपमततं विसुजेत्‌ । सौषधवदशनमाचरेत्‌ ! व्रिसंध्यादौ स्नानमाचरेत्‌ । संवि समाधावातमन्याचसे्‌ ॥ 
सर्वेषु वेदेष्वारण्यङमावतंयेदुपनिषदमावरतेदुपनिपदमावर्तयेदिति !""-जाशणि, २ \ “रुसोचको बहूदको 

, ईस: परमद: वुरीया्तीतोऽधूतश्चेति । कुटीचकः शिवायज्ञोपवोत्तो दण्डकमण्डलवरः कीपीनकन्यावर; 
पितृमादुगुरकसधघनपरः पिरुरखनित्रदिख्यादिमन्धपावलपर एकवान्नादनपरः इवेतो्वपुण्डधारी विदण्डः ! 
बहूदकः शिखादिकन्थाघरस्तिपुण्डधारो कटी चकदत्घर्वस्मो पथुरुरवृरयाषटकवला्चौ हं जटाषारो त्रिपृण्डो- 
ऽ्व॑पण्डघारी यक्लृसमाुकरान्नालो कौपीनण्डतुण्डवारी । परमहस शिलायसचोपवोतरहितः पञ्च 
" गुहैष्वेकसतराच्ादनपरः करषात्रो एकक्ौैपोनवारो छरोमेकापेकं वैणवं दण्डमेकशारी 


व धरो वा मस्मोदूर- 
नपरः सर्वत्यागी ॥ तुरोयातीतो भोभुखः फलाहारो \ बनाह्यरो चेदुमृहवये - 


देहमात्रावशिष्टो दिमम्बरः 
कुणपदच्छरीरवृत्तिकः । अवृधूतस्त्वनियमोऽभिशस्तपतितवर्जनूर्दक सर्बवणेष्वजयरवृच्याहारषरः स्वरूफा- 


नुसंषानपरः । आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यापः कर्तर्यः दुटीचक्दहुदकहंसानां जद्यव्था्रमाहितु रोयाश्रमवत्‌ 
कटोचकादीनो सन्यास॒दिषिः 1 परमहादिव्रयाणां च कटिसूत्रे न कोपनं न वृस्वं न॒ कमण्डल्म दष्ट; 
सर्ववरणक्ञादनपरत्वं जातरूपवरत्वं विधिः “ --ना, १, उ, - ५1११ कऋव्यायनी, ५१। 
५, दण्डधार ना, 1 ६. दश्षानीं म, २६१ 


५३२ पडदरशंनसमुच्चये [ का० ६८ § ५१३- 


समादभायते । एतेषु चतुषं परः परोऽधिकः। एते च चत्वारोऽपि केवलब्रह्या्र तबादधाघनैक- ' 
व्यसनिनः शंव्दाथर्योनिरासायानेका युक्तीः स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतत्वे यथा व्यवतिष्ठन्ते तया 
खण्डनतर्कादभियुक्तेरवसेयम्‌ 1 नात्र तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन जास्तकारः पुवं मौमांसावादि- 


मतमेव विभणिषुरेवमाहु- 

§ ५१३. जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सवंज्ञादिविशेपणः । 

देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ।॥६८॥ 

§ ५१४. व्याष्या--जमिनीयास्तु नवते \ स्वज्ञादीनि विशेषणानि यस्य स सवज्ञादि- 
विज्ञेषणः सर्वज्ञः सवंद्जी वीतरागः चुष्टयादिकती चेत्यादिविेषणंवान्‌ कोऽपि प्रागुक्तदज्ञेनसंमत- 
देवानामेकतरोऽपि देवो-दैवतं * न विद्यते, यस्य देवस्य वचो-वचनं मानं-प्रमाणं भवेत्‌! प्रथमं 
ताचक्टेव एव वक्ता न वतते, परुतस्तत्प्रणीतानि वचनानि संभवेयुरिति भावः, तथाहि-पुरुषो न 
सर्वज्ञः मानुषात्‌ रश्यापुरषवत्‌ \ । 

§ ५१५. अयथ क्रकरायमाणसुरासुरसेव्यमानता , त्रैरोकयसाप्राज्यसुचकछत्रचामरादिविभू- 
रथरपथासुपपत्तिरस्ति सर्वेन्ने विख इत्ति चेत्‌; सःयदिनिरि कीतपुजपरिप्पुपिररिन्दरयजस्ल- 
वशेन ततप्रकटनात्‌ 1 यदुक्तं त्वयु्येनैव समन्तभदरेण-- 


[क 


5 त 
विषय ह वेदान्त । दिन-रात ्रह्यके स्वरूपका विचार करते रहते है । इन चारोमें क्रमशः कुटीचर- 
से बहूदक, वहुदकसे हंस तथा हंसे परमहंस उलट होते ह । वे चासें हौ मातर ब्रह्यदितकी सिदध. 
मे मनी सारौ शक्ति लगा देते ह । इन्हे बरह्यादरैतके साघनको चिरकाटीन आदत हौ जाती है।ये 
ब्रह सिवाय अन्य शब्द या पदाथेकि निराकरणके किए अनेकों युक्तियोंका जाक फेकाकर 
आखिरमे अनिर्वचनीय ब्रहमकी सिद्धिम वादकी समाप्ति करते ह । अनिवंचनौय तत्वकी सिद्धि तथा 
परपदा्थं खण्डनका युक्तिजाल खण्डनखण्डलाद्य नामक तकं ग्रन्थ देखना चाहिए । -यहां उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा । यहां तो ग्रन्थकार सामान्य रूपसे पूवंसीमां घषक मतके व्याख्यानः 
की इच्छसे उसीका निरूपण करते है-- | 

- ६५१३. लैमिनोय मतानुयायौ कहते ह कि सर्वज्ञत्व आदि शुणोका ' घारक कोई देवता ही 
नहीं है, जिसके वचन प्रनाण समने जा सक ।६८॥) 
§ ५१४. जैमिनीय तो कहते हँ कि-सवंज्ञत्व आदि _ विशेषणोवाले कोई सर्व सवद 
-वीतराग या सुकरता आदि विशेषणशालो, जैन जादि दशनो बताये हूए एक भौ देवकी सत्ता 
नहं है जिसके वचनोंको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जव बोलनेवाला अतीन्द्रियाथंका प्रतिपादन ` 
करनैवाक्ञा यथार्थवक्ता कोई देव ही नहीं है तव कोई भी आगम सवजञ प्रणीत कंसे कहा जा सकता 
है ? अतः यह अनुमान स्पष्ट ही किया जा सकता है कि--कोई भौ पुरुष स्वं्ञ नहीं हं क्योकि वहं 
मनुष्य है जैसे कि गलो-गकली चक्कर काटनेवाला कोई अवारा मूखं मादी । । 

& ५१५. चंका -भाई, साधारण गरीके धुमक्कड अवारेको हुम भी सवज नहीं कहते । हम 
तो उस महान्‌ व्यक्तिको सवन्ञ मानते है, जिसकी सुर जोर अमुर सेवा--चाकरी करते है तथा 
जिसके पास त्रिलोकके साम्राज्यका सूचन करनेवाखो छर, चमर, प्िहासन आदि विभूत्तियां पायो 
जाती हं । देव ओर दानर्वोका-सेवक होना तथा छत्र, चमर अदि रोकोत्तर विभूतियां सर्व्ञताके 
निना हो ही नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभाव विभूतियोके माधारसे आप सवंज्ञकौ सत्ता क्था 
नदीं मानते ! | 

१. शढ्दाशब्दयोनिरासानिरासयो रनेका.म. २। २. करदिवत्‌ यस्य म. २1 ३, वान्न कोऽपि म. २। 
४, -चतं दि्य-म, २ 1 ५. ठावदेव वक्ता म. २1 । । 


~-का० ६८. § ५१६ ] मीमांसकमतम्‌ ) ४९३ 


"देवागमतभोपानचाम रादिविभूतयः। 
मायाविष्वपि दुष्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥ [ जप्तिमी. रलो. १] 
अथ यथानादेरपि सुवणंमलस्य क्षारमूत्पुटपान्तादिप्रक्रियया विगेोध्यमानस्य निर्मलत्वम्‌! 
एवभात्सनोऽपि निरन्तरज्लानाचं्पापस्ेन विमत्तमलत्वात्सर्वज्ञत्वं ¶क संभवेदिति मतिः, तदपि न; 
अभ्यासेन हि शुधस्तएरतस्यमेव भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकर्षः \ न हि नरस्य लद्खनभम्यासतत्त।र- 
तम्यवदप्युपलभ्यमानं सकलरोकविषयतुपलभ्यते । उकतं चं -- 
“दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोस्लुत्य गच्छति 1 
न योजनशतं गन्तुं रक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥१॥ 
$ ५१६. अथ मा न्मानुषस्य सव्व, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादीनां तु तदस्तु \ ते हि देवाः, 
संभवत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ \ यतरमारिर्खः-- 
"अथापि दिग्यदेहत्वादुव्रह्मविष्णुमरैश्वराः 1 
कामं भवन्तु सर्वज्ञाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ ॥ १५ 
~--~----------~----------------------------------------~-----------~-----~~-~-~~~-~-- ~~ 
सराधान--आपकी वुद्धि बाहरी चमत्कारोसे चमल्करृत हो रही है । मायावी इन्द्रजालिया 
जागर भी अपनी कीति, पूजा आदिक लोभे इन्द्रजाक्े दारा छत-चमर आदि विभूतियोको 
प्रकट कर सक्ते हँ तथाकरते भी! वे देवकि हारा अपनी सेवा-टहुरू भी दिखा सक्ते! तो 
क्या इन बाहरो चमत्कारोसे उन्हँ भौ सवंज्ञ मान ठ्या जाय ? आपके हौ आचाय श्रोसमन्तभद्रने 
कहा है कि--“देवोँका आना, आक्राशमे मधर विहार करना तथा छत्र, चमर आदि विभूतियां 
तो मायावी जादुगरोम मी पायी जातौ है! अतः मातर इन विभूतिोसे आप हम जेते परीक्षके 
महान्‌ पूज्य तहीं हो सकते 1 । 
ंका--जिस तरह कोई अनादिकालका मलीन भी सोना, सुहाग, तेजाब आदिते मिटीको 
घरियामे पकाने साफ ऊकरते-करते सोचा निम 


र आबदार सोना हो जाता है उसौ तरह सतत 
ज्ञानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओसे आत्मा भी धीरे-धीरे कर्ममखसे रदित होकर शुद्ध हो 


सकती है । एषी शुद्ध आत्मा ज्ञानावरणरूप मल्क हट जानैसे क्या सर्वज्ञ नहीं बन सकती ? 
स्वेजञताके लिए ज्ञानावरणका नादा ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है । 

समाघान--जभ्याससे शुद्धिको तरतमता--कमोवेली तो हो सकती है पर उसका परम 
प्रकषं होना अव्यत्त असम्भव हे ! अभ्यास करनेसे योडा-वहृत हेरफेर ही सम्भव है 1 कोई मनुष्य 
ऊचा कूदनेका कितना ही अभ्यास क्यों न करे, पर वह कभी भौ सारे खोकको नहीं लांच सकता । 
यहतो हो सकता दै कि उसकी ऊँचा कूदनेकी शवितमे तरतमता--कुछ अधिक विकास हो जाय, 
वह्‌ चार हाथकौ जगह आठ हाय कूदने खगे, पर सारे रोकके कूदनेका परम प्रकरं कभी मी नहीं 
हो सकता) कहा भी है-“जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊंचा उरु जातां है, वह 
सेकड़ो अभ्यास करनेपर्‌ भी सौ योजन ऊँचा नही कूद सकता ° । 

$ ५१६. शेका-अच्छा, यदि साधारण मनुष्यों 


को अभ्यासे सर्वता उत्पन्न नहीं हो 
तोन सही; पर ब्रह्य, विष्णु गौर महेरवर आदि तो देव रह, उनम. तो खर््त हह सकती, 


५ रूपी अतिशय 

ही सक्तादह\वे अरोक द्दञ् पुरुष ह । कुमारिलने स्वयं हीकदाहै कि "्यदि दिव्य ह 

ब्रह्मा, विष्णु मोर महेश्वर आदि सर्वज्ञ हो भो जाये तो भी साधारण मनृष्यमे सवलता कैसे सिद्ध 
१. -् मासेन म. ३, 


प. १२ (--यवमासेनम.२।२ शोकोऽयं कुमा 
५ ध प रिलोक्तसिति तव~ 
ग्रै ( पृ- ८२६ ) उद्धृतः । ३. अथ मानुष्यस्य न 1 स 


८ सर्वज्ञत्वं भ. २६४. रोकोऽयं कुमारिलोक्तत्वै 
तत्वसंग्रहे ( का. ३२०८ ) उद्धुतः 1 भरमाणमी, षु. १२। ह ५. 
पप्पु 





४३४ षड्दरनसमुच्चये [ का० ६८, § ५१७- 


इति तदपि न राद षभूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानां कामासेवनविहुस्तानामसंभाग्यनिवमेषामिति । 

§ ५१७. न च प्रसयक्ं तेत्साधकम्‌ “संबद्धं वत्तमानं च गुह्यते चक्षुरादिना” [ मी. प्रदक्ष. 
सू. श्लो. ८४ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌ प्रव्यक्षद्‌ष्ट एवार्थे तत्प्रवृत्तेः । न चागमः, स्वं्ञव्या- 
सिद्धत्वेन तदागमस्यापि विवादास्पवत्वात्‌ । न चोपपरानम्‌, तदपरस्यापि सवं भावादेव) त 
चार्थापत्तिरपि, सवं धकस्यान्यथानुपपन्नपदा्यस्पादर्तनात्‌ \ ततः प्रमाणपच्चकाप्रवृत्तेरभाव- 
प्रमाणगोचर एव सवंज्ञः । प्रयोगश्चात्र-नास्ति स्वनः, भ्रव्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशश्पृङ्ग- 
चदिति ॥६८ 

§ ५१८. यदि देवक्तदचनानि च न सन्ति, ताहि कुतोऽतीच्ियाथंज्ञानमित्याङ्क्याह- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां स क्षादद्रष्ट्रभावतः। 


निव्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथत्वबिनिर्चयः ॥६९॥ 
§ ५१९. व्याख्या- तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ । कुतो हेतुतः \ इत्याहु -अतीन्दरियार्थानाम्‌ इद्िय- 





हो सकती है ?” तास्ये यहं कि कूमारिकका श्ुकाव स्पष्ट रूपे ब्रह्मा, विष्णु मादि दिव्य रारीरियो- 
को सवंज्ञ माननेकी गोर है । मतः इन्हे सर्वज्ञ मान हौ लेना चादिए । 

समाधान--राग-देष मूकं रि्टानुग्रह तथा दुष्ट निग्रह करनेवारे कामसेवन भादि विकारो 
से युक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमे सवंज्ञताकी बात करना सचमुच सर्वज्ञताका परिहा करना 
हीदै। 

§ ५१७. सवेज्ञको सत्ता सिद्ध करनेको रावित प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदुपलम्भक प्रमाणम 
नहीं है । प्र्यक्ष तो असम्बद् तथा अवतंमान सवज्ञकी सत्ता नहीं साध सकता; क्योकि “सम्बद्ध 
ओर वतमान पदाथं ही चक्षुरादि इन्द्ियोसे गहीतं होते है ।“ यह एक स्व॑ंसम्मत सिद्धान्त है । 
प्रतयक्षके द्वारा देखे गये पदमे हौ भतुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष स्वंल्क्ो 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकत । जव स्वंज्ञ ही विचाराधोन है तब सर्वज्ञपरणीतं 
आगम असिद्ध होनेके कारण सवंज्ञका साधक नहीं हो सकता । दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान सवंज्ञको सदृशता मिङाकर उसको सत्ता साध सके । सवंज्ञका साधक कोई 
अविनाभावी पदाथं भी नहीं दिखाई देता, जिसके बवल्पर अर्थापत्ति सर्व॑ज्ञकी सत्ता साधनेको तैयार 
हो सके । इस तरह सद्धू(वको साघनेवाले प्रस्यक्ष आदि पांच प्रमाणोका विषय न होनेके कारण 
प्रमाणपंचकाभावमूरुक मभाव प्रमाण हौ सवज्ञको विषय करके उसकी सत्ता समूकरू उखा फेकेगा । 
इस तरह यह निर्बाध रूयसे कहा जा सकता है कि--घवंज्ञ दै ही ही, क्योकि वह्‌ सदुपलम्भक 
प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाणोका विषय नहीं होता, जैसे कि खरगोशका सींग ॥६८॥ 

$ ५१८. यदि सव॑ज्ञ मौर सवंज्ञप्रणीत भगम नहीं हँ तब अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्चान कैषे 
होगा ? इस शंकाका परिहार करते हुए कहते हई-- 

इस तरह जब मतीच्िय पदार्थोको कोई साक्षात्कार करनेवाला है ही नही, तब नित्य 
वेदवाषयोसे ही अतीन्दियार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान हो सकता हे ।\&९\। ध 

§ ५१९. जब इन्द्रियोके अगोचर मतीत अनागतकाङीन पदाथ, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्वगं, नरक, परमाणु आदिः देन काल स्वभावे विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार करने- 





. ~. १. “सर्वज्ञो दुदयते तावन्नेदानोमस्मदादिभिः 1 निराक्रणवच्छक्या न चासी दिति कल्पना ॥ न चागमेन 
सवंज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर प्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥'--मी. इलो. चोदनासू. 
इको. ११७-८। ग 


-का० ७०, ई ५२२ ] मीमांसकमतम्‌ ) ४३५ 


# 


विषथातीतपदार्थानामात्मधर्माध्म॑कालस्वर्गेनरकपरमाणुपरमृते नां साक्षात्‌ ` स्पष्रयक्षावयोयेन 
ष्टुः ज्ञातुरभावतः भसद्भूमवादेतोः निव्येस्यः अभरच्धुतानुत्पन्तस्यिरेकस्वभविभ्यः सवघारणस्यषट- 
चिषयत्वाहेदवावयेभ्य एव यथार्थत्वचिनिश्चयः अर्थानामनतिक्तमेण ययार्थं तस्य भावो ययायंत्वं 
यथावस्थितपदार्थत्वं त्तस्य विकरोषेण निरयो भवति \ नितव्यत्वेनापोरषेयेम्यो वेदवचनेभ्य एव 
यथावदतीन्द्रिधाद्य्थंज्ञानं भवतति, न पुनः सर्व्षप्रणोतागमादिभ्यः स्व्वादीनातेवाभावादिति 
भावः! यथाहृस्ते -- | 
“"अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षादूदष्टा न विरते 1 
वचनेन हि निस्येन यः पयति स पश्यति ९)" 
§ ५२०. "नन्वपौरषेधानं वेदानां कथम्थ॑परिज्ञानमिति चेत्‌ 1 अव्यचच्छि्नानादिसप्रदाये- 
नेति ५६९} 
§ ५२१. अथेतदेव दुढयन्नाहु-- 
अत एव परा कार्यो वेदपाठः यत्नत । 
ततो धमंस्य जिज्ञासा करतंन्या धर्म॑साधनी (७०॥ 


€ [। रु [| 
8 ५९२. व्धाख्या--भत एव सवन्नाद्यभावादे पुरा पूवं वेदपाठः ऋग्यजुःसामायर्वंणानां 
पाठ; प्रयत्नतः काः 1 ततः क्र कलंब्यमिदयाहु-'ततो धम॑स्य इति \ ततो वेदपाखादनन्तरं घमेस्य 








वाला कोई पुरुषविशेष ही नहीं है तब उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहुनेवारे वेदवाक्योसे 
ही जिस प्रकार पदाथ स्थित है ठीक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निश्चय होता है! 

` सभी वाक्य इष्टका अवधारण करते हँ मतः वेदवाक्योका हौ अतीन्दरियाधं प्रतिपादनमें एकमात्र 
अधिकार समन्लना चाहिए । वेद अपोरषेय है, इन्द किसी पुरुषने नहीं बनाया है, ये नित्य है । इन 
सदा एकरूप रहनेवार भपौरुषेय निस्य वेदवाकयोसे ही घमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थो यथावत 
परज्ञान हो सक्ता है न कि सर्वके दारा कहे गये किसी जागमसे; चर्योकि जब सर्व ही नहींहै 
तब तलप्रणीत जागमकौ सम्भावना हौ नहीं कौ जा सकती) कहा भी है--'जतीन्दरिय पदार्थोका 
साक्षात्कार करनेवाला कोई सरवदरष्टा नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्योपे जो अतीन्द्रिय पदार्थोक्ो 
देखता है, जानता है वहौ सच्चा देखनेवाला है--अतीन्द्ियदर्शी 8 


$ ५२०. यद्यपि वेद अपौर्षेय है उनका कोई भादि प्रणेता नहीं है फिर भी उनके अथं 
तथा पाठकी-परम्परा अनादिकालसे अविच्छिन्न रूपसे बराबर चरो आती है, उसमे कभी कोई 
व्यवधान या विच्छेद नहीं पड़ा अतः उसके अर्थका यथाथ निणंय हौ जाताहै। 
$ ५२१. इसी बातको भौर भी स्प करते है-- - 
„ . इसौकिए सबसे पटे प्रयत्नपृवेक चेदोका स्वरोके मनुसार पाठ करना चाहिए । इसके बाद 
धमक सिद्ध करनेके किए घमेकौ जिज्ञासा-जाननेकी इच्छा उत्पस्न करनी चाहिए ॥॥७०।॥। 
~ 9 ५२२. चूक सर्व॑ भादिका अभाव है इसलिए सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद इन ९ वेदोका हस्वदीर्षादि स्वरोके अनुसार षाठ करना चाहिए, इन्द कण्ठस्थ कर 
खना चाहिए । वेदोँको घोक लेनेके वाद धम॑को जाननेकी इच्छा करनी चाहिए । धमं तो अत्तीन्छियं 
भ 
१. स्पष्टं भम. ३। य्‌. ""तस्मादतोन्द्ार्थोना....” इति पाठमेदेन रोको कूमारिलोक्तमिति 
र्व्वा तत््वसंग्रहे ( प. ८२८ }. उदुचृचः । ३. चन्वपौरषेयानां कथं परि-म. २। ४. सामाथरवंगां 
वेदानां म. १, र,प. १,२। 


४२६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७१. § ५२३ - 


जिज्ञासा कर्तव्या । धर्मो ह्यतीन्द्रियः, ततः स कोदुषकेन प्रमाणेन वा जास्यत इव्येवं ज्ञातुमिच्छा 
कार्या । सा कोद्ी धमंसाधनी-घमंसाघतस्योपायः 11७० 

१९२३. चैवं ततस्तस्य निमित्तं परीक्ष्यं निनित्तं च नोदना ! निमित्तं हि द्विषं 
जनकं ग्राहकं च } अत्र तु ग्राहकं जेयम्‌ \ एतदेव विशेषिततरं प्राहु- 

नोदनालक्षणो धमो नोद्ना तु क्रियां प्रति । 
प्रवतंकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यज्ञेत्‌ ।\७१॥ 

§ ५२४. व्याख्या-नोचन्ते प्रेयंनते श्रेयःसाधकद्रव्यादिषु प्रवत्य॑न्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनछ्ेता प्र रणेत्यरथ॑ः \ घर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षणः \ धर्मो ह्यतीच्ियत्वेन 
नोदनयैव लक्ष्यते नान्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, धमस्य तु कतंव्यताख्प- 
त्वात्‌, कतंव्यतायाइच व्रिकालशन्या्थंङूपत्वात्‌, त्रिकाल शन्यकायंरूपाथंविषपविज्ञानोत्पाविका चो 
दनेति 'मोमांसकाभ्युपगमात्‌ । अथ नोढनां व्याख्याति 'नोदना तु क्लिपां' प्रति इत्यादि 1 नोदना पुनः 
क्रियां हवनसवेभूरतहिस्नादानादिक्ियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं प्राहुर्मीमांसका ` भाषन्ते \ 





है अतः वह "किस प्रमाणसे कंसे जाना जा सकता है ? यह्‌ जिज्ञासा करनी चाहिए । यही धम॑- 
जिज्ञासा, घमंसाधनका आद्य उपाय है । जव घमं-जिन्ञासा हो जायेगौ तव धर्म॑के जाननेके उपायो- 
की सोज की जानी चाहिए । अतीन्द्रिय धम॑के जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदि तोदहो ही नहीं 
सकते ॥७०॥ 

§ ५२३. उसके जानतेका एकमात्र निमित्त है नोदना-- वेद 1 निमित्त दो प्रकारके होते ह - 
एक तो जनक--उत्पन्न करनेवारे ओर दूरे ग्राहुक- ज्ञान करानेवाके । यहां वेद घमंका ग्राहुकः 
निमित्त ही विवक्षित है । 

अब इसीक्रा विशेष विवेचन करते ह-- 

घमं नोदना रूप है 1 क्रियाके प्रवर्तक वचनोंको नोदना या चोदना कहते है । जैसे स्वग 
चाहुनेवाला अग्निहोत्र यज्ञ करे यह्‌ वचन अग्निहोत्र यजल्ञरूपी क्रियामे पुरुषको प्रवृत्ति कराता हे 
अतः यहु वचन नोदना--प्रेरणात्मक हि ॥\७१॥ 

§ ५२४. जिसके दवारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होत उस 
वैदिक वचनोंसे होनेवाली प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते है । नोदलाके द्वारा धमं लक्षित होता , 
है अतः धर्म॑को नोदना क्षण कहा है ! घर्मं मतीन्द्रिय होनेके कारण नोदना~-वैदिकं वचनोति ही 
जाना जात्ता है, अन्य प्रदयक्ष आदि प्रमाणो नही; क्योकि प्रवयक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थो 
के जाननेवारे है } धमं कतेग्यतारूप है तथा कतेग्यता तरिकालशून्य अथंरूप है । मो्मासकोने स्वयुं 
बताया है कि चोदना--नोदना तरिक्रालशून्य शुद्ध कायेरूप भथेका ज्ञान उत्पन्न करती है । तासय 
यह्‌ कि कतंग्यता शुद्ध कायंरूप है उसमे भूत-भविष्यत्‌ या वतमान ˆ कालका कोई सम्पकं नहीं है; 
मतः वह प्रदयक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं हौ सकती, वह तो वेदवाक्योके द्वाराही जानीजा 

सकती है । हवन, सब प्राणियोंपर दया, दान जादि क्रियाओमे प्रवतंक--भ्वृत्ति करानेवारे वेद 
वचनोको नोदना या चोदना कहते ह । ता्पर्यं यह्‌ कि हवन भादि क्रियाम उनकी सामभ्रो 
जुटानेभे जो वेदवाक्य प्रेरक होति हँ उन नोदना कटते ह । वचनोंकी प्रवर्तकता दृ्ान्तसे बताति 
१. न विज्ञास्य-म. ५, २, प. १, २।२. चोदना भ. २।॥ ३. “वोदनालक्षणोऽर्यो घमः 1२ 
चोदना--इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाह: । आवचार्यचोदितः करोमि--ईइति दृर्यते 1” 


--मी. सू. क्षावरमा. १।१।२। ५. नोदनेति भ. २। ५. मीमांश्ाम्युप-म. १, > प. 9 
२, क. 1 ६, पुतनर्हुवन म. २ । तिः 





# 


-का० ७९१. ६ ५२४ ] मीमांसकमतम्‌ \ ४३७ 


हवनादिङ्ियाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः 1 प्रवर्तकं तदचनमेव निदानेन 
दशयति 'स्वःकामोऽगनि यथा यजेत" इति । यथेस्युपदज्ञेनाथेः । स्वः स्वर्गे कामो यस्य स स्वःकामः 
पुमन्‌ स्वःकामः सन्‌ \ अगन-र्वाह्भ यजेत्‌-तपयेत्‌ \ अत्रेदं प्रलोकबन्वानुलोम्येनत्य पुपन्पस्तम्‌ । 
अन्यथा त्वेवं भवति 1! “भभ्निहोचं जुहुयास्स्वगंकामः [ मैच्ु. ६।२ } इति प्रवरतंकवचनस्पो- 
पलक्षणत्वात्‌ ! निवतंकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, पया “न हिस्यास्सवंमूतानि”” [ ] इति । 
एवं न चै ह्रो भवेत्‌ इत्याद्यपि \ आभिर्नोदनाभिर्नादितते यदि यथा नोदनं येद्रव्धगरुणक्तमंभिर्यो 
हवनादो श्रवते निवतंते यो, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्मानोष्स्वर्गादिफलसाघनयोरयततैव घरं 
इत्यभिधीयते \ एतेन वेदवचनैःप्रेरितोऽपि यदि न भ्रवतंतेः न निवत्ते वा विपरीतं वा प्रवर्तते, , 
तदा तस्य नरकाद्निष्टफलसंसाधनयोरयतेव द्रव्पादिसंवन्विनी पापनिस्युच्यत इत्यपि ज्ञापितं" 
्र्टग्यम्‌ \ इष्टानिष्टचंसाघनयोग्यतालक्षणौ घर्माधर्माविति हि मीमांसकाः \ उक्तं च उावरे-- 
“यं एव श्रेयस्करः स एव ध मंशब्देनोच्यते”" { शाबरभा. १।१।२ } अनेन द्रव्पादोनासिष्टायंसाघन- 
योग्यता घमः इति प्रतिपादितं शबरस्वाभिना । भहोऽप्येतेदेवाह-- 
ठ “शयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकमंभिः 1 
नोदनालक्षणैः साध्या तस्मादेष्वेव घमंता ॥१॥' [मी. इलो. चोदना सू. इलो. १९१ ] 





है 1 "यथा" शब्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होत्ता है । स्वः--स्वगं चाहुनेवाला पुहष अग्निका 
तपेण करे । इरोकमें अक्षरोकी संख्या नियत रहतो है अतः “स्वःकामोऽग्नि यजेत्‌" यह्‌ कह दिया 
है \ वास्तविक खूपमे वह्‌ कथन (अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः--स्वर्फीमिरषी अग्तिहौच यज्ञ 
करे, इस प्रवर्तक वेदवाक्यका हौ योतक है 1 वेदवचन निवतंक भी होति हं भतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवर्तक दोनोंहीरूप होतौहै। जते 'किसो प्राणीको न मारे, ्बहिसक न वने" इत्यादि । 
इन नोदना-त्रेरणार्मक वाक्योते प्रेरितं होकर जो पुरूष प्रेरणाके अनुपार जिन द्रव्य, गुण ओर 
क्रियामोसे हवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओर्‌ क्रियाओ- 
मे रहनेवारी इष्ट स्वर्णदिफलेकि साघन होनेको. योग्यता हौ घर्म है 1 पुरूष रूप द्रव्य, जिन वद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा हवनीयं द्रव्यको इकट्‌ठा करनेकौ हूखन-चरन क्रिया करता है उन सब 
द्रव्य, गुण ओर्‌ क्रियाओमे स्वर्गादिफलकरे साधन होनेकौ जो योग्यता--लक्ति है वहो घमं कहूलातौ 
है । इससे यह भी सूचित होता है कि वेदिक वचर्नोको सुनकर उने प्रेरणा पाकर भी जो पुरुष 
जब हवन ादिरे प्रवृत्ति या हिक्ता आदिसे निवृत्ति नहीं करता अथवा अन्य कायन प्रवृत्ति करता 
दै तव उसको अन्यथा पवृत्तिमे साधनभूत द्भ्य, गुण मौर क्रियाओंकी जो नरक आदि अनि 
फलोमे सावन होनेकी योग्यता क्ति है उसे.षाप या घधर्म कहते है । तात्पयं यह कि ठ 
पदार्थेकि योग्यत्ताको घमं तथा मनिष्ट साधन पदां 1 


{ थोकी योरयता--चपितको अधमं है 
रवति तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय न होकर्‌ वेदसे हो र ॥ 


भाष्यमे कहा है कि--जो श्वेयस्कर हो वही धमं है 1" इस वाक्यसे रबर स्वासीने द्रे 
आदिक इष्ट अथंको सिदध करनेको योग्यता ही धमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित कीदहै (० 
मदे भो यदौ कहा है कि--“"पुरुषको प्रोतिको श्रेय कहते हँ 1 यह प्रीति नोदना- वे । व 
प्रतिपादित याणादिमे उपयुक्त होनेवाले द्रव्य, युण गीर क्रियाओं उस्पत्च होती ह श दिम 
भरोतिके साघनं दन्य, गुण जादि हीष मेरूपतता है । यद्यपियेद्रग्य, गुण जर न्यां भ 
१. वातेपां तदा द्र-स. २) २. -टफरस्व्गादिफल क टि 

४, ्ातन्यं भ. २1५. तदाहु. म. २1 1. 





४३८ षडदशंनसमुच्चये [का० ७१. § ५२५- 


“एषामेन्दरियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धमता । 
श्रेयःसाधनता हयेषां नित्यं वेदालरतीयते ॥२॥ ८९ 

ताद्रप्येण च धम॑त्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः 1” [मी. इछो. चोदना सु. इटो. १३.१४] 
इति ॥७१५ ॥ 

$ ५२५. अथ विक्ञेषलक्षणं प्रनाणस्यामिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाचिनाभूतम्‌, ततः 
प्रथमं प्राणस्य सौमान्यलक्षणमभिघीयते \ अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌" इति । अनविगतः 
अगृहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तद्भादिस्तस्याधिगन्तु आविक्येन संशधादि्ुदासेन परिच्छेदकम्‌ ! अन. 
धिगतार्थाधिगन्तृ प्रागज्ञाताथंपरिच्छेदकम्‌, समयं विरोेषणोपादानानज्लानं बिज्ेष्यं भ्यते, अगृहीता 
` ग्राहकं जञानं प्रमाणमिलय्थंः । अत्र अनधिगतः इति पदं धारावाहिन्नानानां गृहीतग्राह्णां प्रामाण्य 
पराकरणार्थंस्‌ । अर्थं! इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, किन्तुः 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञपनायम्‌ 1 तच्च परोक्षं ञानं -भारमतेऽ्ेप्राकस्यफकलानुमेयम्‌ं प्रभाकरमते ` 
संवेदनाख्यफक्ानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । । ४ 
त 
है फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धमं नहीं है । किन्तु वेदके द्वारा प्रतिपादित उनकी श्रेयः 
साधनताही घमं है । वेद द्रव्यगुणादिकौ ष्रेयः-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्रव्य, 
गुण आदि श्रेयःसाधन रूपे हौ घमं कहे जति हँ । यही कारण है कि उनकी वह्‌ श्रेयःसाधनता खूप 
शात्रिति, जिसे धमं कहते है, इन्द्ियोका विषय नहीं होती" ॥७१॥ ध 
$ ५२५. प्रमाणोके विशेष लक्षणक्रा कथन सामान्य लक्षणके कथन पुवंक होता है, पहले 
भरमागक्रा सामान्य लक्षण कहते है । “नहीं जाने गये अनधिगत पदार्थको जानेवाला ज्ञान 
परमाण है” अनधिगत- नहीं जाने गये खम्भा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण केर 
भधिकतासे विशेषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है । यद्यपि लक्षण वाक्य म न्ञान पद 
नहीं है फिर "मगृहीत पदाथंको जाननेवालाः इस समय विरोषणकी साम््यंसे विशेष्यभूत ज्चानका 
बोघ हौ जाता है। तास्पय॑ यह्‌ कि अगृहीत पदा्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है । अनधिगत पदसे 
गृहीत -जाने गये पदार्थो जाननेवाके गृहीतग्राहिषारावाहि ज्ञानोकी प्रमाणताके तिराकरणके 
चष दिया गया है । अर्थ" पदसष सूचित होता है कि ज्ञान केव अर्थो ही जानता है पते स्वहूप- 
को नहीं । ज्ञान स्वसंवेदो नहीं है, क्योफि अपने-अ(पमे- क्रियाका विरोध है। वहु तोनित्यही 
परोक्ष ह । भाटुमतमें इष परोक्ष ज्ञानका अर्थं प्राकल्य नामक फलते अनुमान होता. है । ज्ञानक 
दारा जव पदाथं जाना जाता है तव वह ज्ञात होता ह भौर उसमें ज्ञातताया प्राकल्यनामका 
घमं उत्पन्न होता है । इसो प्राकघ्यते ज्ञानके स्वरूपका अनुमान होता है । यदि चानन होतातौ 
पदाथमं ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सक्ता । प्रामाकर मतम उस्र परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 

संवेदन रूप फले अनुमान होता है 

१. एपामिन्द्रि ~स. २1 २. “एतच्च विश्ेषणत्रेयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोष्ाघकन्ञानरहितम- 
मृहीतग्राहिजञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।*“-शाखदी. धर. १५२ । ““अनविगतार्थगन्तु प्रमाण 

इति भडुभीमाषका महः ।“-सि, चन्द्रोदय, धर, ३०1 ३. मते प्राकट्य. -भ. २। ५. यं म्मा 

-म. १०१. १०२, जा. क. 1 “नपरतयक्षा नो बुद्धिः प्रत्यक्षोऽयं, स हि बहिरदेशसंबद्धः प्रतयक्षमनुभूयते, 

ज्ञाते त्वनुमानादवगरच्छति वृद्धिम्‌ ।'” -शावरमा. १।१।५ “अरयापित्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य 

ज्तित्नच्ययानुपपत्तिप्रभवा । प्रागर्थस्य ज्ञातत्वामावान्नोखचते । ज्ञाते व्वर्थे पदचात्तज्ज्ञातत्वानुपपत्या 

 अरथाित्तिप्रमाणमुपनायते' -मी. इलो. ठी. सू. १।१।५। शून्यवाद इलो. १८६-१८२ । 'श्ञानक्रिया हिं 

सकरिक्ा कर्मभूतेऽये फलं जनयति पाकादिवत्‌ 1...तदेव च फलं कार्यमृतं कारणभूतं विन्ञानमुपकल्मय- 


तीति सिद्धयत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ।" -शास्त्रदी. १।१।५। ५. “"तस्माच्न बुद्धिविषयं प्रत्यक्षम्‌, भर्थ- 
विपयं हिं तत्‌ भतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फलतः 1" खारा. ए, ६७ । छृहती. ९।१।५ 


-का० ७३. § ५२९ 1 मौमासकमतम्‌ 1 ४३२ 


९ ५२६. अथ प्रमाणस्य विज्ञेषलक्षणं विवश्युः प्रथमं तन्नामानि तत्स्यां चाहु-- 
प्रस्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमरया सह | 
अर्थापत्तिरमावश्व षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥७२॥ 
६ ५२७. व्याख्या ~ प्रवयक्षानूुमानलाव्दोपमानार्थापत्यभावलक्षणानि पट्‌ प्रमाणानि जनि- 
निमुनेः संसतानोव्यध्याहारः 1 चकाराः समुच्चयार्थाः । तत्राद्यानि पच्चेव प्रमाणानोति प्रभाकरोऽ- 


भावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यतां मन्यमानोऽभिमन्यते ) षडपि तानीति भह भाषते \\७२। 
६ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणसाचष्टे- 


तत्र प्र्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां सत्ति | 
आस्मनो बुद्धिजन्भेत्ययु मानं लेद्धिक पुनः ।७२॥ ॥ 

§ ५२९. व्याख्या--'तत्र' इति निर्घारणार्थंः । इयम्राक्षरघटना-प्तां संप्रपोगे सति आत्म- 
नोऽक्नाणां बुद्धिजन्मप्रत्यश्चमिति 1 -इकोके तु वन्धातुलोम्येन व्यस्तनिर्देजः। सता विद्यमानानां वस्तुनां 
संबन्धिनि “संप्रयोगे संबन्धे सति मात्मनो जीवस्यन्द्रिपाणां यो वबुद्धयुत्पादः तत्परत्यक्षमिति 
सताभित्यन्न सत इत्येकचचनेनैव भस्तुतायंसिद्धौ षष्टोचद्ुदचनाभिघानम्‌ वहूनामप्यर्थानां संबन्य 
इन्दियेस्य संधोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ 1 अन्न जैमिनीयं सु्सिदम्‌--“सत्संप्रयोगे सति 


प्रुषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तस्प्रवयक्षम्‌ 1“ [ मी. सू. १।९।४ ] इति! व्याख्या सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्दियाणां संभोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पादः, तत्प्रत्यक्षम्‌ । 
^ -~---~----------------------------------------------~--------~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


टि = गो ह ५, १ ~~~ 
५२६. अन प्रमाण विशेषके लक्षणोकी या प्रमाणके विशेष लक्षणोंको कहुनेको इच्छासे 
पहले उलके नाम तथा उनकी संख्या बताते है-- 


ई जैमिनिमतमे पत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति मौर अभाव ये उह प्रमाण 
है \\७२\ # 


. § ५२७. जेमिनि मुनि ने प्रवयक्ष, अनुमान, मागम, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव इन 
छह प्रमाणोक्ो माना है । शच शब्द समुच्चयार्थक दै । प्रभाकर अभावको प्रसयक्षके दारा ग्राह्य 
मानकर अर्थापत्ति पर्यन्त पाच ही प्रमाण स्वीकार करते हँ । भादू अभावको सौ प्रमाण मानते है, 
इनके मतम छह ही प्रमाण ह ॥७२्‌॥ 


$ ५२८. अब प्रत्यक्षका क्षण कहते ह-- 

वि्सान पद्योसि इन्दियोका सम्बन्थ--सत्निकषं होनेपर आतराक्तो जो बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते है । छेदिक --छिगसे उत्यन्त होनेवग्े ज्ञानको अनुल्ानं कहते है \\७३1\ 

$ ५२९. तच्र--जमिति मत । इलोकमें छन्द रचनाक अनुरोधसे प्रसयक्षके लक्षण शब्दोकां 
बेसिरुसिे निर्देश कियाहै, पर वस्वुतः उनका करम इस प्रकार है-'सतां संप्रयोभे सत्ति 
आत्मनोऽश्नार्णा बुद्धिजन्म प्रत्यक्षु" विद्यमान 


वस्तुओकि सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियों 
जो वुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रतयक्च है ! यद्यपि प्तः एसा ह इन्द्रयाके द्वारा 


एकवचनक ष म 
मान परायेसि इन्द्रियोके सन्तिकर्षका सूचन हो सक्ताथा फिरभी त ५ क 
प्रयोग इष वातकी खास सूचना देताहै कि--कभी-कभी, कहीं-कहीं बहुत पदार्थो सी 
इन्दरियोका सम्बन्ध होता है । जैमिनिकां नरत्यलसूच् यह्‌ है--“सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियामां 
बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌” विद्यमान वस्तुते इन्द्रर्योका सम्बन्ध होनेपर पुपर जो ज्ञान उत्पन्न 
दता है उसे परतयकष कहते है \ ॥ 
स 


१.च प्राहु ज. २1 २. -नियै-म.२) ३. इटोकरेऽनरन्घान्‌-म ~ 
८ ध त २ "र ४,--नि भयोगे स, 
२३ प. १, २, ८, 1 ५. इन्द्रियसं ~स, २। - ४ ४ ॥ ४ 


४३८ षडदरंनसमुच्चये [का० ७१. § ५२५- 


1८ +न> = £ 
एषामेन्दरियकत्वेऽपि न ताद्रप्येण मंता । 
श्रेयःसाधनता दयषां नित्ये वेदासखतीयते ॥२॥ । 
तादरप्येण च धरम॑लवं तस्मान्नन्दरियगोचरः।“ [मी. इलो. चोदना सू. इटो. १३.१४] 
इति ॥७१॥ 
$ ५२५. अथ विक्ञेषलक्षणं प्रसाणरस्यासिघानीयं, तन्व सामान्यलक्षणाविनाभूतम्‌, ततः 
परथमं प्राणस्य सनान्यलक्षणममिधीयते 1 अनधिगतार्याधिगन्तु प्रमाणम्‌ इति । अन्तधिमततः 
अगृहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तम्भादिस्तस्याधिगन्तृ आधिक्येन संरधादिष्युदासेन परिच्छेदकम्‌ । भन 
विगतार्थाधिगन्तु प्रागज्ञाताथंपरिच्छेदकम्‌, समथं विशशेषणोपादानाज्लानं विलेष्यं लभ्यते, अगृहीताथ” 
` ग्राहं ज्ञानं प्रमाणमित्यर्थः अन्न भनधिगतः इति षदं धारावाहिक्ञानानां गहीतग्राहिणां प्रासाण्य- 
प्राकरणार्थम्‌ । अथं" इति ग्रहुणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि प्रियाबियेधात्‌, कन्तुः 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञपनार्थम्‌ । त्च परोक्षं ज्ञानं " माद्रमतिऽयप्राकस्यफलानुमेयस्‌ प्रभाकरमते 
संबेदनाल्यफलानुनेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ \ । 


व 
ह फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धर्यं नहीं है । किन्तु वेदकेद्वारा प्रतिपादित उनको श्रेयः 
साधनता ही घमं है ) वेद द्रव्यगुणादिकी ध्रेयः-सावनताका सदा प्रतिपादन करता है भतः द्रव्य, 
गुण जादि श्रेयःसाधन रूपते ही घर्मं कहे जति ह । यही कारण है कि उनकी वह्‌ श्रेयःसाधनता स्प 
रावित, जिसे धर्म कते ६, इन्दरियोका विषय नहीं होती" ॥७१॥ 

$ ५२५. प्रमाणोके विशेष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणकरे कथन पूर्वक होता है, पहरे 
परमागक्रा सामान्य लक्षण कहते है । “नहीं जाने गये मनविगत पदार्थको जाननेवाला ज्ञान 
भमाण है” अनविगत- नहीं जाने गये खमा मादि बाह्य पदार्थोको संशय मादिका निराकरण कर 
अधिकतासे विजेषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। यद्यपि लक्षण वाक्य म ज्ञात पद 
नहीं है फिर 'भगुदीत पदाथंको जाननेवालाः इपर समय विशेषणकी सामर््य॑से विजेष्यभूत च्ानका 
बोध हो जाता है! तास्पयं यह्‌ कि अगृहीत पदाथंको जाननेवारा ज्ञान प्रमाण है । भनधिगत पदसे 
गृहीत -जाने गये पदार्थोको जाननेवाज गृहीतग्राहिधारावाहि ज्ञानोक्ती प्रमाणताके निराकरणके 
च्एिदिया गया दै। अर्थं" पदक सूचित होता है छि ज्ञान केवल अर्थक्तो ही जानता है मपे स्वह्प- 
को नहीं । ज्ञान स्वसंवेदो नहीं है, क्योकि अपने-आप क्रियाका विरोध) वहु तोनित्यही 
परोक्ष है । माटमतमे इस परोक्ष जाना सथं प्राकस्य नामकं फले अनुमान होता. है । जनके 
द्वारा जव पदां जाना जाताहै तब वहु ज्ञात होता दहै मौर उमे ज्ञातताया प्राकट्य नामका 
धम उतपन्न ह्येता है ।. इसौो प्राकस्यते ज्ञानक स्वरूपका अनुमान होता है 1 यदिज्ञाननदहोताता 


पदाथमे ज्ञातताया भराकट्ूय उत्पन्न नहीं हो सक्ता । प्राभाकर मततम उ परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फलसे अनुमान होता है! 
19 


१. ए्पामिन्दिय -म. २। २. “एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषव्राघकजञानरहितम- 
गृहीतग्राहियानं प्रमाणम्‌ इति भमाणलक्षणं सुचितम्‌ ।**-शाखदी, ष, १५२ । ““अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाण 
इति मह्मीमांषका आहुः ।''-सि, चन्द्रोदय, धर, २०। ३. मते प्राकटच -भ. २। ४. यं माट्भरभा 
~स" १०१. १२. क. । “अप्रत्यक्षा नो बुद्धिः प्रत्यक्षोऽयं, स हि बहिदेशषंबद्ः रत्यक्त मनुभूधते, 
- चते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धिम्‌ 1" -शावरमा. १।१।५ “र्थापत्ति; ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च बर्थस्य 
ज्ञातत्नान्यथानुपपत्तिप्रभवा । प्रागवंस्प ज्ञातत्वामावान्नोतवद्ते । जाते त्वर्थे पकचात्तज्ज्ञातत्वानुषपच्या 
` अर्थापि्तिप्रमाणमुपजायते” -मी, उलो. टी. सु. १।१।५॥ शून्यवाद इलो. १८१-१८२ । “श्ञातक्रिया हिं 
सकमिकता कर्मभूतं फलं जनयति पाङ्ञादिवत्‌ ।...तदेव च फलं कार्यभूतं कारणभूतं विज्ञानूपकलमय- 
तीति सिद्धयत्यप्रदयक्षमपि ज्ञानम्‌ ।* -शास्त्रदी. १।१।५ 1 ५. “तस्माच्च बुद्धिविपयं प्रत्यक्षम्‌, अर्थ 

विपयं हि तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फलव: 1” -रावरमा.,. ए, ६७ । ठृदवी, १।१।५॥ 


-का० ७३. $ ५२९ } सीमसकमतम्‌ 1 ४२९ 


६ ५२६. अथ॒ णस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रमं तन्नामानि तत्संस्या चह-- 
परस्यक्षमसुमानं च शा्दं चोपमया सदह । 
अर्थापत्तिरभावश्च प प्रमाणानि जेमिनेः ॥७२॥ 


§ ५२७. व्याद्या ~ प्रलयक्षानुमानशाव्दोपमानार्थापच्यभावलक्षणानिंः षट्‌ प्रमाणानि जैमि- 
निमेः संसतानौरयध्याहारः \ चकाराः सपुच्चयार्थाः \ तच्रायानि पञ्चे प्रतागानोति प्रभाक्रोऽ- 
भावस्य प्रत्थक्षेणेव ग्राह्यतां सन्यनानोऽभिपन्पते ! षडपि तानीति भद्रो भाषते १७२१ 

§ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे-- 

तत्र प्ररयक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां सति । 
आस्मनो बुद्धिजन्पेरयङ मानं केङ्धिकं पुनः ॥(७३।। ~ 

९ ५२९. व्याख्पा--तच्र' इति निर्घारणापयंः \ इयमत्राक्षरवरना-सतां संभ्रयोगे -सत्ति आत्म- 
नोऽश्नाणां बुद्धिजस्मप्रसयक्षमिति \ *इलोके तु वन्धानुरोभ्येन व्यस्तनिरदेलः \ सतां विद्यमानानां वस्तुनां 
संवसन्धिनि " संप्रधोभे संबन्धे सत्ति सास्सनो जीवस्येन्दरियाणां यो वुद्धचुस्पादः तरपरतयक्न मिति 1 
सतामित्यतन्न सत इत्यरुचनेनेव प्रस्तुतार्थसिद्धौ षष्ठीवहुवचनाभिधानम्‌ बहुनासप्यर्थानां संबन्य 
इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन भवतोति ज्ञापनार्थम्‌ \ अन्न जेमिनीयं सुत्रमिदम्‌--“सत्पंप्रयोगे गति 
पृरषस्यन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्प्रसयक्षस्‌ 1 | मी. सू. ९९४ ] इति \ व्याद्या--सता 
विद्यम॒नेन्‌ वस्तनेन्दियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोस्पदः, तसप्रसयक्षम्‌ । 

५२६. अच प्रमाण विदेषके रक्षणोकी या प्रमाणकरे विकले रक्षणोंक्तो कहुनेको इच्छा 
परे उनके नाम तथा उनको संख्या बत्ताते है-- 

६ त ्रसयक्ञ, अनुमान, शाच्द, उपमान, अर्थापत्ति जर अभाव ये छह प्रमाण 
. § ५२७. जेभिनि सुनि ने प्रत्यक्ष, अ 


र सुमान, मागम, उपमान, अर्थापत्ति ओर अमाव इन 
छह प्रमाणोको माना है । च" शब्द सं 


६ 
.दे \ ~= मुच्चयाथक है । प्रभाकर अभावको प्रत्यक्षके द्वारा ग्राह्य 
मानकर अर्थापत्ति पयन्तं पाँच ही प्रमाण स्वीकार करं 


6 ते हे \ भाह् अभावको भो प्रमाण ह 
इनके मत्‌ छह ही प्रमाण है 11७२) ॥ +. 

$ ५२८. अन प्रदयक्षका लक्षण कहते है-- | 
४ विमान पदा्ेसि इन्दरियोका सम्बन्ध--सन्निरषं हेनैषर आ्माक्तो जो बुद्धि उ्पन्त होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ ? लेद्धिक--छिगसे उत्पन्न होततेवाले ज्ञानको अनुमान कृते है \)७३॥ 

त व ५२९. तत्र--जमिनि मतं । शोकम छन्द रचनाक अतुरोधसे प्रव्यक्षके रक्षण शन्दोका 
मैसिरुसिङे निर्देश कियारहै, पर वस्तुतः उनका केम इस प्रकार है- स्तां संप्रयोगे सति 
ह 0 प्रत्यक्षम्‌ विद्यमान वस्तुओंके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्दियोके दाय 

2 उत्पच्त्‌ हत्त 8 वेह प्रत्यक्च है । यद्यपि (सततः' ठे्रा एकवचन ँ 
मान पाथसि इन्द्रियोके सन्तिकष॑का सूचन हो सकता या ह व 

व वातन्ली खास सूचना देता है कि--कमी-कभौ, कही-कहीं बहुत पदायेक्कि साथ भी 
व सम्बन्ध दीता है । जैमिनिकां त्रस्यक्तसुत्र यह है--'सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्दरियार्गां 
३ दजनम तस््रस्षपु” विचयमान वस्तुपे इन्द्रियोका सम्बन्ध होतेपर पुरुषो जो ज्ञान उत्प 

होता दै उसे प्रसयक्ष कहते है 1 ^ 
स 


१.च प्राहु म. २। २. -तिजै-म.२) ३ 
द * ४ ५ रलोकेऽनवन्धा ~स ---नि गै म 
२ प. १, २, क, । ५. इन्द्रियस्तं -स, २। < वतु-मन २1 ४ । भयोगै म. १ 


४४० षडदर्शनसमुच्चये [ का० ७३. § ५३०- 


§ ५३०. अधमन्न भावः-पद्िषयं विज्ञानं तेनेवा्थंन संप्रयोगे इद्धियाणां प्रत्यक्षम्‌, प्रयक्षा- 
भासं स्वन्थसंप्रयोगजं यथा मरमरोचिकादिसंभ्रयोगजं जलादिज्ञानसित्ति \ अथवा संहसंप्रयोगजत्वं 
विद्यमानोपलस्भनव्व चयते \ तत्र सति-चिद्यमाने सम्यक्ूप्रयोगः अर्थेषिवद्दियाणां व्यापारो योग्यता 
वा, न तु नैपायिकाम्धुप्मत एव संयोगादिः \ तरिमन्तति शेषं प्राग्वत्‌ \ इतिक्षब्दः प्रत्यक्षलक्षण- 
खसाप्तिसुचन्हः 

§ ५३१. अथानुमानं लक्षयति पुनःशब्दस्य व्थस्तसंबन्धात्‌ ।! अनुमानं पुनं तकम्‌ 
जिङ्गाङ्तिं लैङ्िकम्‌\ लिङ्गाष्लिङ्गिनानमनुनाननित्यथंः ॥ तत्रेदसनुमानलक्षणस्य सुचामात्र- 
मुक्तम्‌ । संपुर्ण त्विव्यं तस्लक्षणम्‌ “ज्ञातसंबन्धघ्ये कदेशदर्शन दसंनिकृष्टेऽरथे वुद्धिरनुमानम्‌ [ शाबर 
भा. १।९\ ] इति ज्ावरमनुमानलक्षणम्‌ \ व्याद्या-अवगतत्ताध्यसावनाविना भावसंवन्धस्य 
पुस एकदेशस्य साधनस्य दशंनादसंनिङृष्टे प॑रोक्षेऽयें बुद्धज्लनिमतुसानमिति ।\७३१ 

$ ५३२, अथ रशान्दमाह- 


साब्दं शारवतवेदोल्थगुपमानं तु कीतितम्‌ । 
प्रसिद्धाथेस्य साधम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ ॥७४॥ 


§ ५३२. व्यारपा--शाश्वतः अपौरुषेयत्वान्निर्यो यो वेदः तस्प्रादुत्णा उर्यानं यस्य तच्छा. 
श्वतवेदोस्थम्‌ \ अर्षा दडाञ्दजनितं जञानं शाब्द प्रमाणम्‌ । अस्येवं लक्षणम्‌ -“रान्दज्लानादसंनि- 





§ ५३०. मावाथे-जिस पदाथेका ज्ञान होता है उसी अ्थ॑से इन्द्रियोका सम्बन्ध होनेपर 
प्रक्ष होता है 1 अन्य पदाथंसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदार्थका ज्ञान होना प्रत्यक्षाभास दहै जेसे 
मरस्थककी रेत गौर सूयंको किरणों आदिमे सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाठे श्रान्त जल जान 
आदि \ अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं ह विद्यमान पदार्थोको उपरव्धि करनेवाला । विद्यमान 
पदाथमे इन्द्रियोके सम्यक्‌ प्रयोग-ग्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते न कि नैयार्यिकरके 
द्वारा माने गये संयोग आदि सन्निकर्षोक्ो हौ । दलोकमें भाया हुजा “इति' शाच्द प्रत्यक्चरे लक्षणकी 
समाप्तिका सूचक है! 

§ ५३१. पुनः शल्द पहङे कहे गये अनुमानका सुचन करता है । किगसे उत्पन्न होनेवाले 
लेगिक ज्ञानको अनुमान कहते ह । छिगसे किगी--साध्यका ज्ञान अनुमान है । यह अनुमानके ल नण 
की साधारण सूचना दहै। पूरालक्षणतो जावर भाष्ये इस प्रकार बताया है--श्ञातसंबन्धस्यक- 
देशदशेनादसंनिकृ्रेऽथे बुद्धिरनुमानस्‌--साध्य ओर साघनके अविनाभावका ययाथं परिज्ञान 
रखनेवाले पुरुषको एकदेश-साधनक्र देनेसे अक्तन्निकृट-परोक्ष साध्य अथंका ज्ञान. होना अनुमान 
कहुलाता है ॥७३।॥ 

§ ५३२. भव अगमका रक्षण कहते है -- 

नित्य वेदसे उत्पन्न हनेवाले ज्ञानको श्ाव्द-अागम कहते है । प्रसिद्ध अथं को सदृक्ञतासे 
अप्रसिद्धक्षी सिद्धि करना उपमान है 1७४ 

§ ५३३. शाइवत--अपौरुषेय नित्य त्रेदते उत्पन्न होनेवाका, अर्थात्‌ वेदकरे शब्दो होनेवाखा 
ज्ञान शाब्द प्रमाण है! शावरभाष्यमे शब्दका यह लक्षण किया है--'शब्दज्ञानादसंनिह्ृष्टऽथ 


१. -संयोगजं ज. १, २, प. १, २1 २. सस्रयोग-म.ःर\ ३. व्यस्तं ~स. २॥। 
४, -कं यर्लिगिज्ञानमनु-ज. २। ५. सूवामात्त-प. 9; रः सूवरमा्--मन.र२। ६. ष्ट 
परोन्तेऽ्ये बुद्धिरनुमानलक्षणम्‌ म. २ 1 ७. परोक्षा्थे ज. २१. ` { । 
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-का० ७४. § ५३४ |] मीमांसकमतम्‌ । ४४१ 
कृष्टये बुद्धिः शाब्दम्‌" [ शावरभा. १।१।५ | इति' \ अयं जब्दोऽत्यायंस्थ वाचक इति यज्जानं 
तच्छब्दज्ञानम्‌ \ तस्मादनन्तरं शब्दे घ ते ज्ञानादसंनि्षटेऽयं जप््यक्नेऽ्य्ये घटाद बुद्िज्ानं गान्दं 
प्रमाणम्‌ \ शब्दादभ्रव्यषे वस्तुनि यज्जानमुदेति तच्छाव्दमित्ययेः\ अत्र सते शब्दस्य स्वरूपं 
प्ररप्यते ! नित्या आकाश्चवत्सर्वगतास्च वर्णाः! ते च ताल्वोष्ठादिभिरभिव्यज्यन्ते न पुनसत्पायन्ते 1 
विशि्टातुपर्वोका वर्णाः शब्दः । नित्य" ञव्दायंयोर्वाच्यवाचकसंवम्य इति । 

६ ५३४. अथोपमानमाहु "उपमानं तु" इत्यादि ! उपमानं पुनः कोतितम्‌ । तत्किङपमित्याह्‌ 
"प्रसिद्धा्थ॑स्थः इत्यादि ! प्रसिद्ध उपरुब्धोऽर्थो गवादियंस्य पुंसः स प्रसिद्धार्थं: ज्ञातगयादिपदाथं 
इत्यथः \ तस्य गवयदशंने साधर्याद्‌गचयग्तादृहयात्परोक्षे गवि अधरसिद्धस्य पुयानरुपलन्धस्य 
साद्द्यसाघनं ज्ञानम्‌ \ अस्येदं सुतर “उपमानमपि सादुश्यादसंनिष्कष्टेऽथे बुद्धिमुत्पादयति, चया 
गवयदरशशनं गोसमरणस्यः' [ शाव्ररभा. १।२।८ ] इति । गवयप्तादुदयादसंनिङ्ृ्ेऽथे परोक्षस्प गोः 
सादुह्ये गोस्मरणस्येति । गति सरणं यस्य पुंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यथः \ शेषं 
स्पष्टस्‌ १ तत्रेदं तात्पथंम्‌-येन प्रतिपन्ना गौरपल्ब्यो न गवयो त चातिदेशवाकयं गौरिव गचय' इति 
घ्‌ तम्‌, तस्यारण्ये प्यंटतो गवथदशंने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि सादृश्यज्ञानं यदुत्पद्यते अनेन 
सदुक्लो गौः” इति, तदपमानमिति \ तस्यं विषयः साहदयविजिष्टः परोलो गौः, तद्विशिष्टं वा 


^.~~^~~^~----~-~-~-~- ~~~ 





बुद्धिः चाब्दम्‌' "यह्‌ शब्द इस अर्थ॑का वाचक है" इस संकेतज्ञानको शब्दज्ञान कहते है \ इस संकेत 
ग्रहणके बाद शब्दको सुननेपर जो परोक्ष अथका भी क्लाने होता है उसे शाब्द प्रमाण क्तेरह। 
प्रत्यक्ष भौ घट-पटादि पदार्थौका शाब्द ज्ञान होता है । तात्पर्यं यह्‌ कि रब्दसे होनेवारे अप्रत्यक्ष 
वस्तुविषयक्र ज्ञानको शाब्द कहते दँ । मीमांसक रोग वर्णोको आाकाशकी तरह नित्य तथा स्वगत 
मानते ह 1 ताद, मुख, नासिका आदिसे ये वणं प्रकट होते है, इनको उत्पत्ति नहीं होती ! विशिष्ट 
आनुपूर्वी-स्वनाव्राके वणं ही खन्द कहकाति हैँ \ चन्द भौ नित्य है ! शब्द मौर अथेका वाच्यवाचक 
सम्बन्य भी नित्य हि। | - 

§ ५३४. उपमानका लक्षण~-प्रसिद्ध--उपल्न्ध हैँ गौ आदि पदाथ जिखको उस प्रसिद्धार्थ- 
गौ आदिको अच्छो तरहसे जाननेवारे पुरुषकौ गवय--रोजको देखते हौ गवये रहनेवाली समा- 
नति परोक्ष गौमें गवयके सादद्यक्रा ज्ञान होना उपमान है। यद्यपि, गौमे गवयकी समानता 
मौजूद थो परन्तु उपमनके पहर पुरुषो उसकी समानताका ज्ञान नहीं था। उपमान प्रमाणसे 
“गौ इस गवयके समान है" यह सादुद्य ज्ञान हो जाता है । उपमानका लक्षणसूत्र यह्‌ है उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिकृ्टऽ्ं बुद्धिमुत्पादयति यथा गवयदञ्नं गोस्मरणस्य--गवयकी सदुरातासे परोक्ष-- 


सामने सविद्यमान गोके सादृश्यका ज्ञान होना उपमात-है । यहु उपमान गौका स्मरणं करनेवाङे 
पुरुषको ही होता है । तास्पर्य-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवार ज्ञाताने गौको तो देखा है पर भाज 
तक गवथको नहीं देखा जौर न "गायके समान गवय होता है" इस अतिदेशु--परिचय वाक्यको ही 
सुना है उस पुरुषको एकं दिन जंगरूमे चूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है 1 वहं पहले हौ 
पटले गवयको देखकर उससे परोक्ष गौको समानता मिलाता है ओर समन्न छता है कि-- 
“इसके समान गौ है यह पसक्ष गमे होतेवारा गवय-सादृश्यज्ञान उपमान कहुकाता है । 








4 # ङः सतिङरृष्टे क ड = 
१. ˆ शाघ्नं शब्दबिज्लानात्‌ मसतरिष्कष्टेऽ्ये विधानम्‌ ।*"-शावर भा. १।१।५] २. 1 
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स्न्वः ! शायर. ३।४।५ 1 ३. “तस्माच तत्स्यात्सादृदयेन विज्ञेषितम्‌ । शरमेयनुपमानस्य 
सावृश्यं वा तदन्वित्म्‌ 1 प्रत्यक्षेणावबुद्धेऽमि सादुख्ये गवि च स्मृते ! विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमान- 
प्रमाणता ))*“-मी, इरो. उपमान. इमे. २७-३८ । ` 


५६ 


४४२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७५. § ५३५- 


सादृश्यमिति । अस्थ चानविपतार्थाचिगन्तुतया प्रामाण्यघ्रुपषन्तं, यतोऽत्र गवथविषयेण प्रत्यक्षेण 
गवय एव विषयीकृतो न पनरकंनिहितस्थ गोः सादृश्यम्‌ \ यदपि तस्य पुवं गीरिति प्रतयक्षमभूत्‌, 
तेस्थापि गवयोऽत्यन्तमप्रप्यक्न एवेति कथं गवि तदपे तत्सदुरयन्ञानम्‌ \ तदेवं गवय्सवुश्नो गौरिति 
्रागप्रतिपत्तेरनधिगतार्थाधिगन्तुपरोक्षे गवि गवयदज्ंनात्सादुदयज्ञानम्‌ 11७४1 
$ ५३५. अथार्थापत्तिलक्षणमाह्‌ - | 
दृााुपपच्या तु कस्याप्यथंस्य कल्पना । 
क्रियते यद्बषलेनासावर्थापत्तिरुदाह ता ।\७५॥ 
$ ५३६. व्याख्पा-प्रत्यक्षादिमिः षड्नमिः प्रमाणैः प्रसिद्धो योऽथः, तस्यानुपवत्या- 
जन्यथासंभवेन तु-पुनः कस्थाप्थन्यस्य अहृष्टस्यार्थस्य कल्पना यदूबखेन यस्थ ज्ञानस्य वरेन सामर्थ्येन 
क्रियते 1 "ष्टाचनुपपरथा! इति पाठे वु दृष्टः प्रमाणपच्चकेन आदिक्ञव्दात्‌ भर्‌ तः गाब्दप्रमाणेन तस्य 
दृष्टस्य श्र.तस्य चायंस्यानरुपपत्या कस्याप्यर्थस्य कल्पना यद्बलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ । अक्ताव- 
दुष्टाथेकल्पनारूपं जञाननेवार्थापततिरवाहूता । अ्रेद सुत्रमू-“अर्थापत्तिरपि दृष्टः शरुतो वार्थोल्यथा 
नोपपद्यत इत्यदृष्टाथंकल्पना'' [ श्ाबरभा. १।१।५ ] इति ! अचर प्रमाणपच्चकेन दृष्टः शाब्देन 
श्र तदचा्ो मिथोवैलक्षण्यजापनार्थं पुयकवछतयोक्तौ स्तः 1 शेषं तुल्यम्‌ \ इवपुक्तं भवति-्रत्यक्षादि- 
प्रमाणघट्‌कविज्ञातोऽर्थो येन विना नोपपद्यते त्तस्या्थंस्य कल्पनमर्थापत्तिः। 
$ ५३७. तत्र परत्यकषपूविकाथोपत्तिः यथाग्नेः प्रतयक्षेणोष्णस्वशंमुपलभ्य दाहुकशक्तियोगोऽ 
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सादृश्यविशि्ट गौ या गौविश्ि्ट सादृश्य उपमान्‌का प्रमेथ--विषय है \ यह्‌ उपमान अनधिगरत-- 
अभी तक अज्ञात --पदार्थंको जाननेके कारण प्रमाण है; क्योकि गवयको जाननेवाछे प्रव्यक्षने तो ` 
मात्र गवयको हौ जाना है, वह परोक्ष गौको सदुताको नहीं जानता । पहुके जो गायविषय़ 
भरतयक्ष हुआ था उस्ने तो गवयो स्वप्न भी नहीं जाना था । गायविषयक प्रत्यक्षे लिए जअ 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तब उसके द्वारा गयको अवेक्ला गोम सादुरयज्ञान हौ ही नहीं सक्ता 
था} इस तरह्‌ गवयके समान गो है" यह्‌ प्रतीतिन तो गवय प्रत्यक्षकै हारा ही पहले हई है 
भरन गौ प्रत्यक्षके दारा ही । अतः गवयको देखकर परोश्च गोमे होनेवाला सादृश्य ज्ञान अगृदीत- 
प्राही होनेसे रमाण है ।॥७४॥ । 

३ ५३५. अव अर्थापत्तिका लक्षण कहते है-- | 

दृष्ट पदार्थको अनपपत्तिके बलसे किसी अदृष्ट अर्थको कल्पनांको अर्थापत्ति कहते है ॥७५॥ 

9 ५३६. भत्यक्न जादि छह प्रमाणे प्रसिद्धं अर्थके भविना मावे किसी अन्य अदुष्ट परोक्ष 
पदाथेकी कल्पना जिस ज्ञानके बर्पर कौ जावे वहु अर्थापत्ति है 1 दुष्टाचनुपपत्याः एेसा षाठ 
भ कही-कदहीं मिलता है । इसका अथं है-दृप्रयक्ष आदि पाच प्रमाणे प्रसिद्ध तथा मादि 
शब्दस भ्रुत--शाञ्द प्रमाणस प्रसिद्ध किसी भी अर्थी अनुपपत्ति-असम्भवता दिखाकर जिस किसी 
अथैक केत्पतना जिस ज्ञाने की जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैँ 1 इस पाठम प्रव्यक्षादि पाँच प्रमाणो 
से प्रसिद्ध दृष्ट पदाथं तथा शाब्दप्रमाणसे प्रसिद्ध शरुतपदाथंकी परस्पर विलक्षणता वतायो दहै) 
तात्पयं यह कि प्रव्यक्त आदि छह प्रमाणे जाना गया पदाथं जिसके विना नहीं होता.उस 
अविनाभावौ परोक्ष पदाथंकी कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है । 


$ ५३७. प्रसय्षपूविका अर्थापत्ति-स्पाजञेन प्रसयक्षसे उष्णताका अनुभव कर अग्निको 


१. तथापि सस्य गव--जा.ङ.। २.~न तु पुरः जा.) ~न पनः क. । ३. “तत्र प्रत्यक्षतो 
ज्ञानाद्‌दाहादहनयक्तता 1""~~ मी. इच्छे. अर्थापत्ति. इको. ३ 1 


। 


-क० ७५. § ५२३७] सौमांसकमतम्‌ । ४८ 


यापरया प्रकत्प्यते ! न हि शक्तिरध्य्षपरिच्छेया नाप्यनुमानादिसमधिगम्या' प्रत्यक्षया श्त्या 
सह्‌ कस्यचिदर्थश्य सबन्धासिद्धः \ ञैनुमान विकार्वापत्तिः यथादित्यस्य देजञान्तरधराप्ट्या देवदत्त- 
स्येव गस्यनुमाने ततोऽनुमानाद्‌गमनक्नक्तियोगोऽर्थापत्यावसीयते ! -उपमानपूचिकार्यापत्तिः यया 
"गवयददूगौः' इस्युवतेरर्यादरहुदोहादिरक्तियोगस्तस्य प्रतीयते, अन्यया गोत्वस्यैवायोगात्‌ \ शव्व- 
९ूविकार्थापत्तिः र्‌ ताथौपत्तिरितीतरनामिक्ा यया चब्दादयंप्रतोतौ शब्दस्यार्थेन संवन्धसिद्धिः ! 
अर्थापत्तिपूविक्ार्थापत्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्यार्थेन संबन्धसिद्धाव्यान्तित्यत्वसिद्धिः पोरषेयत्वे 
शब्दस्य संबन्धायोगातु \ जेमावपूचिकार्थापत्तिः यथा जीवतो देवदत्तस्य गुहैऽवदंनार्थादूवहिर्भावः । 
अन्न च चतसुभिसर्थापत्तिभिः शक्तिः साध्यते, पच्चम्या नित्यता, षष्ठया गृह्‌(दुदहिभूतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं षदुप्रकारार्थापत्तिः \ अन्ये तु श्रतार्यापत्तिमन्ययोदाहुरन्ति, पोनो देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्तं इति वाव्यश्रवणाद्रान्निभोजनवावयप्रती तिः. °, भ्र तार्थापत्तिः \ ` ` ऽ गवयोपनितस्य गोस्त- 


~ ~ ~~~ ~ ~ -~ < ^ ---~~--~~--~~^~~ 


छ्‌ करके अग्निम दाहक--जलानेकी शक्तिकी कल्पना "अग्निम दाहक शक्ति है अन्यथा दाह नहीं 

`हो सकता था' इस बर्थापत्तिसे की जाती है । अतीन्द्रिय शक्तिका प्रवयक्षसे तो परिज्ञान हो हौ 
नहीं सकता । अतीन्द्रिय परोक्ष चवितकरे साथ किसी पदार्थका अविनाभाव भी पहुलेसे गृहीत 
नही दै, अतः शवितिका अनुमान भौ नहीं किया जा सक्ता । अनुमानपूधिका भर्थापत्ति-- 
देवदत्तका एक देशसे दुसरे देशमे पटना गतिपूरवक देखकर सूर्यके मो एक देशसे देशान्तर 
पर्हुचनेसे गमन करनेका मनुमान होता है 1 इस अनुमित गतिके दारा गमन ॒शवितकौ कल्पना 
“सुयमे गमन शावित है अन्यथा वहू गत्ति नहीं कर सकता" इस अर्थापत्तिसे को जाती 
द । उपमानपूविका अर्थापत्ति-"गवयकी तरह गौ है" इस उपमानवाक्यके अ्थ॑से गौमे वोज्ञा 
ढोना तथा दुव देने जादिकी शवितिकी कल्पना करना । यदि उसमे बोदला दने भौर दूध देनेको 
रावित नहीं है तो वह गाय ही नही हौ सकती । रशाब्दपुविका अर्थापत्ति-शब्दसे. अर्थक प्रतीति 
देखकर शब्द जीर अर्थेके वाच्यवाचक सम्बन्धकी कल्पना करना । इसे श्यतार्थापत्ति भी कहते 
है 1 अ्थापत्तिपूविका अर्थापत्ति-शब्दपू्िका अर्थापत्ति शब्द ओर अर्थके सस्व्न्धको जानकर उस 
सम्नन्धके बरसे शब्दको नित्य जोर अपौरूषेय सिद्ध करना । शब्द यदि पोरुषेय--पुरषङ्त होगा तो 
उसमे नित्यसम्बन्ध. नहीं बन सकेगा । ममावपुविका अभ्‌ 


५ पित्ति-जीवित्त देवदत्तो घरमे न देखकर 
उसके बादर होनेको कल्पना करना । इने उपमानपूधिका अर्थायत्तिप्यन्त चार श्रुतार्यापत्तियोसे 


राक्रितकौ सिद्धि की जाती है। पांचवीं रथापत्तिपूवंक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छटीं अभावपुविका 


१, गम्या भरत्यक्ष् -म. २1 गम्या प्रत्यक्षया श ~प. १,२ , क., आ. 1 
यानात्तच्छक्तियोग्यता ।" --मो. इको. अरथ्णपत्ति. इङो. ३ । ३. ““गवयोपमिता या गोस्तज्जानग्राह्य ठा 
मता !" -~मी. इरो. अर्थापत्ति. इको. ४ । ४. -शज्दयो स. २। ५. "अभिघानप्रसिद्धययंमर्या- 
पर्याववोधितात्‌ 1 शब्दे बोवकसामर्ध्यात्तचधित्यत्वप्रकल्पनम्‌ ॥ अभिवा नान्यया सिद्धयेदित्िवाचकशक्त- 
ताम 1 अय्पिावगम्यैवं तदनन्यगते पुनः ॥! भथाप्यन्तरेणैव शब्दनित्यत्वनिरवयः 11" --सी. इको. ` 
अथपित्ति. इको. ५-७ । ६. -न सिद्धा. म. २। ७. -भमाणामायनि्णीं तचत मावनिशेषितात्‌ 1 
गेह\च्चेनवहिम्पवसिद्धिर्या त्विह दशिता ॥ तामभावोत्थितामन्थामर्थायत्तिमुदाहुरेत्‌ 1 --मी. स्मो. 
अर्थापत्ति. इलो. <८-२ । ८. 


| + < पीनो द्वि न युक्ते वेत्येवमादिवचः श्रुतौ । रात्रिमोजनविज्ञान 
घुतार्वापत्तिर्च्यते 1" --मो. ङो. अर्थापत्ति इमो. ५१ । ९. -त्तिमेवेदा- भ. २1 १०. -प्रतिपक्ति; 


म, १०२०१. १,२३1 ११. $ एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति म, १,२,प. ५, २३। 














२. ““वह्घेरनुभिवा ूर्े 


॥। 


८४४ पड्दर्शेनसमुच्चये [ का० ७६. § ५३८- 


जज्ञानग्राह्यताशक्तिरुपसानपूविकार्थापत्तिरिति § ! इयं च षटृप्रकाराप्यर्थापत्तिर्नध्यक्षम्‌, भतीन्दिय- 


छावत्याद्ययं विषयत्वात्‌ ! अत एव नानुमानमपि, प्ररयक्षएवंकत्वात्तस्य, ततः प्रमाणान्तरमेवार्थापत्तिः 
सिद्धा ॥७५) 


$ ५३८. अथाभावगप्रमाणं स्वरूपतः प्ररूपयति-- 


प्रमाणपश्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताव्रवोधाथं तव्रामावम्रमाणता ।७६॥ 

§ ५३९. व्याख्या--सदसदंगात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादीनि पञ्च प्रसाणानि सदशं गृह्यते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमागाभावलक्षणस्त्वभावोऽसदंशं गृह्णीते न पुनः सदंशम्‌ \ “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावलक्षणो नास्तीव्य्थस्यासंनिषृषटस्य प्रसिद्धं प्रमाणम्‌ [ शा. भा. १।१ ] इति वचनात्‌ 

$ ५४०. अन्ये पुनरभावास्यं प्रमाणं न्निघा व॑यन्ति \ प्रमाणपञ्चक्ताभावलक्षणोऽनन्तरो- 
ऽभावः प्रतिषिध्यमानादा तंदन्थज्जानम्‌, अत्मा वा विषयग्रहुणरूपेणोनभिनिवृंत्तस्वभाव इति । | 


अर्थापत्ति धघरसे बाहर देवदत्तकी सत्ता सिद्ध को जाती है । कुछ आचाय श्रुतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते ह--मोटा देवदत्त दिनको भोजन -नहीं करता इ वाक्यको सुनकर उसके 
रान्निम भोजन करनेको कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है । इसी तरह गवयसे उपमित होनैवारी 
गायमे उपमान ज्ञानक ग्राह्य होनेकी शपितको कल्पना करना उपमानपु्धिका अर्थापत्ति मानते है । 
यह्‌ छ्हों प्रकारकी अर्थापत्ति भतीन्द्रियशव्रित आदिको विषय करनेके कारण प्रव्यक्त रूप नहीं हौ 
सकतो । चँकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पुवंक ही होता है, अतः यह अनुमान रूप भी न्हींहे। हस, 
तरह्‌ अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण हौ है ॥७९॥ । 
§ ५३८. अव अभाव प्रमाणका स्वरूप वताते ह- 


वस्तुको सत्ताक्ते ग्राहक प्रसयक्चादि पांच प्रमाण जिस वस्तुमे प्रवृत्ति नहीं करते उसमे 
अभानेप्रमाणको प्रवृत्ति होती है 11७६1 | 


$ ५३९. वस्तु भावाभावादमक है, उसमें सदंशकी तरह असदंश भौ रहता है । भ्रव्यक्षादि' 
पाचों प्रमाण वस्तुके सदंशको हौ ग्रहण करते ह .असदंशको नहीं । प्रत्यक्षादि प्रमाण पंत्तकके 
भभावमे प्रवृत्त होनेवाला अभावग्रमाण वस्तुके असदंशको ही जानता है सदंशको नहीं । कहा भी 
दै--श्रमाणोके अभावको अभावप्रमाण कंहते है । यह्‌ "नास्ति- नही है" इस अर्थकी सिद्धि करता 
है । इसे अभावक्गो जाननेके किए किसी प्रकारके स्तिक्रषैकी आावदयकता नहीं होती 1 

$ ५४०. कोई, आचायं अभावप्रमाणको तीन रूपते मानते है--९, प्रमाणपंचकका अभाव, 
२. जि्तका निषेध करना है उस पदाथेके मात्रः माधारभूत पदार्थ॑का ज्ञान, ३. आात्माका विषय- 
ज्ञान खूयसे परिणत ही न होना । वे इस इलोकका यह्‌ अथं करते है--परव्यक्षादि पांच प्रमाण जिसं 





१. तुलना--"“्रमाणपज्वकं यज कसनुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताऽवबोवायं तत्रामावप्रमाणतता ॥1'* --मी. 
इलो. अमाव. इको. १ । २..“श्रतयक्षादेरनुपत्तिः भ्रमाणासाव उच्यते 1 सात्मनः परिणामो वा विज्ञान 
वान्यवस्तुनि 11” -- मी. इको. अभाव. इख. 9१ । “तत्र कूमारिञेन त्रिविघोऽमावो वगितः-भात्मनोऽ- 


परिणाम एकः पदार्यान्तविेषन्ञानं द्वितीयः. .गप्रमाणनिवृत्तिमात्रालमकस्तृत्तीयः'* -तस्वस..पं. ए. ४५३ । 
३, तदज्ञानं म, २।.४. मात्मा वि ~स. २ । ५. -णामिनि -स.२।. 


~ का० ७६. $ ५४३ ] मीमांसकमतम्‌ 1 ४८८५ 
यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवतंते, तत्र आघेयर्वाजितस्यावारस्य ग्रहुभेऽभावप्रमागता अभावस्य 
्रासण्यम्‌ \ एतेन निषिध्यमानात्तदन्यज्जञानमक्तम्‌ । तथा श्रनाणपञ्चकं यत्र' इति पदस्यापि 
संबन्धादात्न ` वस्तुरूपे घटादेवस्तुनो रूपेऽसदंशने ग्राहुकतया त जायते, तत्रासदशञेऽभावस्य प्रमाणता । 
एतेन प्रनाणपञ्चक्ताभाव उक्तः 1 तथा प्रसाणपञ्चकं "वस्तुसत्ताववोघायंः घटादिवस्तुसत्ताया 
अवबोधाय न जायते-असदश्ञे न व्याप्रियते तच सत्तानववोघेऽनावस्य प्रसाणता \ भनेनात्मा 
विषयग्रहुगहैपेणापरिणत उक्तः \ एवनिहाभावभ्रनाणं तरिघा प्रदशितम्‌ 1 तदुक्तम्‌-- 
“प्रतयक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [३] परिणामो वा, विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥१॥ 


[ मी. श्लोक. भभाव. खो ११] 


§ ५४१. त्र स्षाराब्दोऽनुत्पत्तेविशेषणतया योज्य ईति 'सन्मतिटोकायामभावप्रमाणं यथा 
त्रिधोपर्व्षशितं तयेह्‌एपि तर्हृितस्‌ \ 


६ ५४२. रतनाकरावतारिकायां तु प्रव्यक्षादेरनुत्पत्तिरिव्यैस्येवोक्तस्य वलेन दविधा तद्रणित- 
मास्ते \ तन्न सङब्दः पुल्लिद्धः णाभावस्य विशेषणं कायं इति । त्वं तु वहुश्रुता जानते 1 
§ ५४३. अथ येऽभाव णमेकधाभिदधति तन्मते प्रस्तुतद्रलोको व्याख्पायते 1 प्रपाम- 
भूतर आदि आधारम घटादि हप आधेयके ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त नहीं होते उस घटादि 
आयचेयस्े शुन् शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके किए अभावको प्रमाणता है 1 इस अथस निषिध्यमान 
घटसे सन्पर--भिन्न शुद्ध भूतरुका ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है । श्रमाणपच्चकं यत्र इस पदकां 
सम्बस्ध यहां भी होता है । अर्थातु-जिस वस्तुखूप-घटादि वस्तुके असदंशमे पांच प्रमार्णोकी 
पवृत्ति नहं होती उस जसदंलमे अभाव प्रमाण होता है । इससे पाँच प्रमाणोके मभावलूप जमाव 
प्रमाणकां कथन हुञा 1 इसी तरह घटादि वस्तुओको सत्ताको सिद्ध करनेके लिए जव पांच 
प्रमाणं उत्पन्न नहीं होते तव सत्ताका अनवबोध -अज्ञान रहतेपर अभावको प्रमाणता रहै ।! इस 
अर्थे आत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हौ अभाव प्रमाण है । इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका का गया ह ! कहा भी है--परतय्षादि पांच प्रमाणोको अनुत्पत्तिको प्रमाणाभाव-- 
अभाव प्रमाण कहते ह 1 अथवा आट्माक्रो विषय ग्रहण रूपसते परिणति न होना यां घटादि निषेध्य 
पदा्थेसि भिन्न शुद्ध भूतर आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना भी अभाव प्रमाण है 


$ ५४१. स्ोकमे "साः शब्द अनुत्पत्तिका विशोषण है । सन्मति-तर्ककौ टोकामे अभाव 








प्रमाणका इप्ती तरह तीन प्रकारसे व्याख्यान किया है । -हमने भो उन्हीं {दातो 
प्रकार वताद्छिरहै) दे। हमने भौ चन्हीके गनुसार यहां ती 


9 ५४२. रत्नाकरावतारिकाम प्रसयक्षादिकौ अनुखत्तिको हौ दो खूप मानकर उसी श्लोकसे 
ध व प्रकार बताये हं । खः, शब्द पुर्ट्लिग है जतः वह्‌ प्रमाणाभावका बिरोेषण 
\ अभाव प्रमाणदोप्रकारकाहि या तोन प्रकारका इसका मसं कि गन्थोसि 

संतं ग्र 
ही समञ्च केना चाहिए । . | बहुश्रुत अआचायकि र 


$ ५.४३. जब जो जभाव भमाणको एक ही प्रकारका मानते ह उनके मतसे इस रलोकका 


१. ५ भ. २1 २. -ते तत सत्ता -भ. २ -ते न व्याप्ति -मः१, प. १,-२) 
३. -स्पेम परि-जा. 1 ४. जर सशब्दो आ. क. । ५. । ९ 
भ. २1७. तत्र चब्दःम, २ 





सन्मति. ठी. ए. ५८० । ६. -स्यैवानुक्तस्य 


४४६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ७६. इ ५४४- 


चकं प्रतयक्षादिप्रमाणपञ्चकं यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपे घटादिवस्तुरूपे न जायते न व्यापिर्पत्ति) 
वस्तुरूपं द्वेधा, सदसद्रूपभेदात्‌ 1 अतो दयो रूपयोरेकतरभ्यक्तये प्राहु वस्तुसत्ता" इत्यादि ! वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सहूपता सदशन इति यावत्‌, तस्या अववोधायं सदंशो हि प्रत्यक्षादिपञ्चकस्य विषयः, 
ख चेत्तेन न गद्यते, तदा तत्र वस्तुरूपे ेषस्यासदंशस्य ग्रहुणाभावस्य प्रमाणतेति । 

§ ५४४. श्वस्त्वसत्तावबोधाथे' इति ववचित्पाठान्तरम्‌ । तत्रायमयः-प्रमाणपञ्चकं यन्न 
वस्तुनो दूपे न व्याप्रियते, तन्न वस्तुनो यास्ता असदंशः, तदवबोघाथंमभावस्य प्रमागतेति 
अनेन चं त्रिविघेनैकविघेन वाभेावप्रमणेन ` प्रदेश्षादौ घटाभावो गस्थते। न च प्रत्यक्षेणेवा- 
भावोऽवसीयते, तस्ामावविषयत्वविरोधात्‌, भावाेनवेद््रियाणां संयोगात्‌ 1 

§ ५४५. अथ घटानुपकुब्ध्या प्रदेञे घमिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुमानग्राह्योऽभाव इति 
चेतु, न; साध्यसाधनयोः कस्यचित्संबन्धस्याभावात्‌ । तस्मादभावोऽपि प्रमाणान्तरमेव 1 

§ ५४६. अ मावइच प्रागभावादिभेदभिन्नो वस्तुरूपोऽम्युपगन्तव्यः, अन्यथा कारणादिग्यव- 
हारस्य लोकप्रतीतत्याभावप्रसङ्धात्‌ । तदृक्तम्‌- ठ 

“त च स्याद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिवि भागतः 
प्राममावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥१॥ 





व्याख्यान करते हैँ । जव घटादि वस्तुके सदंशमे प्रवयक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता तव 
उस वस्तुके शेष--अभावांशमें मभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है। वस्तुकेदो रूप होते दै-एक 
सदात्मक गौर दूसरा असदातमक । वस्तुक्ता सदारमक अंश प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका विषय होता 


है । जव प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण उपर सद॑शको ग्रहण नहीं करते तब वचे हुए असदंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता है 


§ ५४४. कहीं-कहीं 'वस्त्वसत्ताववोधार्थ॑म्‌" यह्‌ पाठ भी मिक्ता है । इसका अथं यह्‌ होता 
है-जिस वस्तुक स्वक्ूपको ग्रहण करनेके लिए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्तुके मसदंशको जाननेके किए अभाव प्रमाणको प्रवृत्ति होती है । इस तरह तौन प्रकारके 
या एक ही प्रकारके मभाव प्रमाणसे किसी भूतल आदि प्रदेशमे घडेका अमाव जाना जाताहै। 
इन्द्रियोका संयोग वस्तुके भावांरसे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके दवारा अभावां्ञ नहीं जाना 
जा सकता । प्रत्यक्तके द्वारा अभावकरा विषय किया जाना बाधितदहै]। 


8 ५४९. घड़ेको अनुपरुन्धि रूप किसे किसी भूतल आदि प्रदेशरूपौ धर्ममिं घडेके 
अभावको साष्य मानकर "इस प्रदेशमे घडा नहीं है क्योकि अनुपलन्व है" इस अनुमाने अभावको 
ग्रहेण करना भी जसम्भव है; क्योकि साध्य मोर साधनका अविनाभाव पहकेपे गुहीत नहींहो 
पाता तथा साध्य-साघनमें कोई कार्यकारण भाव आदि सम्बन्ध भी नहीं है । इसकिएु अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए । 

8 ५४६. अभाव प्रमाणका विषयभूत अभाव पदार्थं वस्तुहूप.है तथा वह चार प्रकारका 
है- प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ३ अन्योन्याभाव, ४ अस्यन्तामाव । यदिये चारञमावनदहों 
तो संसारम कारण-कारयं त्था घट-पट, जव-अजीव आदिक्ती प्रतिनियत व्यवस्थाका रोप हौकर 


१. -ह्पे न जायते न व्या -प. १,२,१प. १,२।२. द्रयोरेकवर-भ्र,. २! ३. -दि प्रमाणद-म. २। 
४, सर्पेण व्या-भा. २1 ५. तरिविषेनैवामः-भ, २। ६. मावशिनैव द्रव्याणां म, २। .^न 
तावदिन्दियैरेषा मास्तीव्युटयते मतिः । भावांजेनैत्र संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि” -मी. उरो. 
अमाव. इरो. १८1 ७. -दिभि-म. २। । 


-का० ७६. ऽ ५४६ | मीमांसकमतम्‌ । 


यद्वाचुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धग्र द्यौ यतस्त्वयम्‌ । 
-त्माद्गवादिवद्रस्तुभरमेयस्वाच्च गृह्यताम्‌ ॥२॥ 
न चवस्तुन एते स्पुर्भेदास्तेनास्य वस्तुता 1 
कार्यादोनामभावः को भावो यः ` कारणादिना ॥२॥ 
वस्तु (स्त्व) संकरसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता ) 
- "क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ४) 
नास्तिता पयसो दति प्रध्वंक्षाभावरुक्षणस्‌ । † 
गवि योऽख्वायभावस्तु सोऽन्योन्या भावं उच्यते ॥'\॥ 
दिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाटिन्यर्वाजताः 
दाश्धुद्कादिशूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥ [मौ. इञो. जभाव, इलो. २-९] 
यदि चेतद्व्यचस्थापकमभावाख्पं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतचस्पुम्यवस्था दुरोत्सारितेव स्यात्‌ । 
“क्षीरे दचि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः । 
शे श्यृद्धं पुथिग्यादौ चैतन्यं मूत्तिरालसनि ॥७॥ 


समस्त व्यवहारदही वष्ट हो जायगा) यै समस्त कायकारण आदि व्यवहार स्व॑लोक्त प्रसिद्धहै 
इनका लोप करनेसे वस्तुमाजका अभाव हो जायगा । कहा भी है- “यदि प्रागभाव आदिक भेदसे 
भभावके चारमभेदनदहोतेतो संसारम यह्‌ कायं है, यह्‌ कारण है इत्यादि व्यवहार नहीं हौ सकते 
ये । कायेके प्रागभावको कारण तथा प्रागभावके प्रघ्वंषको ही कायं कहते ह । यदि प्रागमाव मौर 
श्रध्वंसाभावन हों तो कारण-कार्यं व्यवहार किसके बर्पर्‌ किया जायगा ? मथवा, अभाव वस्तु 
है, वयोकि उषम गौ आदिक तरह अभाव अभावः यह अनुवृत्त-सामान्य प्रत्यय ओर "प्रागभावः 
प्रघ्वंसामाव' यह्‌ व्यावृत्त-विंशेष प्रत्यय होते है तथा वंह प्रमाणका विषय है प्रमेय है । अवस्तुके 
तोये प्रागभाव ञादिमेद हौ हौ नहीं सकते! अतः चकि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर भेद हैँ 
इसीलिए यह्‌ वु है \ चट आदि कार्योका मभाव हौ मृरिपण्ड आदि कारणोका सद्भाव है! तात्पयं 
यह्‌ कि अभाव सवथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप हे । घडेका अभाव शुद्ध भूतल रूप है 1 कार्य- 
का अभाव कारणके सद्भाव रूष है । वस्तुओंका अपने-अपने नियत स्वरूपम स्थिर रहना उनका 
आपसमें नहीं मिलना ही अभावकौ सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण है । दूव आदि कारणम दही 
आदि कार्योका न होनाही प्रागमाएव है! यदि प्रागभावन होतातो दूधमे भो दही भिल्ना 
चार्िए था । दहो सादि कार्योमिं दू आदि कारणोका नहीं मिलना प्रध्वंसाभाव है । यदि प्रष्वंसा- 
भावन होता तो दूधक्ता नाश्च न होकर दही भवस्थामें भौ उसका सद्भाव रहना चाहिए था। 
गाय आदिमे घोडे आदिका अभाव अन्योन्याभाव है। खरगोरके सिरके मवयवोमि वद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न--समतल्मे रहना ही सींगका अस्यन्ताभाव है ! सिरके अवयवोंका कटिन 
होकर बदुने रुगना आागेको निकर भना हौ सौय कहुकाति हं ! जब सिरके अवयव समतलमें रहैगे 
कठिन तथा वदगे नहीं तच वही खिरकी समतरूता हौ शडम्टंगका अच्यन्ताभाव कटी जाती है। 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव प्रमाणन दहो तो वस्तुको नियत व्यवस्थाकी आशा ही नहींकी 
जा सकतो ! अभावोका लोप करनेतरे तो सभी पदां सवलूपहो जायेगे उनका कोई नियामक 
दौ नहीं रदेगा । उस समय तो--दूधमे दही, दहीमे दुव, घडा ही कपड़ा, खरगोरके मस्तकपर 
सींग, पृथिवीम चेतनता, आत्मामें मूतंस्व, जख्में गन्ध, अग्निम रस, वायुम प, रस, गन्ध, 


१, -दिनमभ. १,१. १,२॥ र्‌~दितः म. २1 २. वस्त्वसंकरसिदिश्व"-मी. शो. ! ३. क्षीये- 
दघ्यादिना.क. 1 ` ४ ५ । 


४४८ = षडदर्शनसमुच्चये [ का, ७६. § ५४७- 


अप्मु गन्धो रसरचाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह्‌ 

व्योम्नि संस्पशिता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥८॥ (मी. इलो. अभाव. छो. ५-६] इति । 

§ ५४७. अथ निरंश्ञसदेकरूपत्वादस्तुनोऽध्यक्षेण सवत्मिना ग्रहणे कोऽपरो सदं यत्नाभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेत्‌; न; स्वपररूपाभ्यां सद॒ त्मकत्वाद्रस्तुनः , अन्यथा वस्तुत्वायोगात्‌ । न च 
सदंनासदंशस्याभिन्नत्वात्तद्‌ग्रहुणे तस्यापि ग्रहं इति वाच्यस्‌, सदसदंजयोधस्यंमेदेऽपि ` मेदाभ्युपग- 
सात्‌ ! तदेवं प्रत्यक्षां गृहीतप्रसेया भावन्राहुकत्वात्‌ प्रमाणामावः प्रमाणान्तरमिति । 

§ ५४८.अथो पि किचिदृग्यक्तये किख्यते-अनधिगतार्थाधिगन्तु प्राणम्‌ । पुवं पुवं प्रमाण- 
मूत्तरं तु फलम्‌ सामान्यविन्ञेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः । नित्यपरोक्षं ज्ञानं हि भाष्रप्रभाकरमत- 
योरथप्राकदट्‌याख्यसंवेदनाद्यपलानुमेयम्‌ । वेदोऽपौरषेयः । वेदोक्ता ईहा धर्माय । शब्दो नित्यः 

१ 
माकारमे स्पशं मादिका प्रसंग होनेषे सारी लोकण्यवस्था नष्ट हो जायगी । यदि अभावकी सत्ता 
न मानती जायगी तो यह प्रतिनियत छोकन्यवहार चहं हौ सकेगा 1" 

§ ५४७. श्ंका--वस्तु तो मात्र सद्रपहै। उसमे एकही सर्द॑शरै अन्य भस्दशदहैही 
नहीं । मतः जब वह्‌ निरंश वस्तु पूरे रूपमे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसेही गृहीतदहो जाती दै तब 
उसमे ठेसा कौन-सा असदंश बचतां है जिसे जाननेके चिए अभावको प्रमाण माना जाय? 

समाधान--वस्तुनतोनिरंशदैओरन केवर सद॑शवाली दही) वस्तुरमे तो सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों ही अंश है । वस्तुमे स्वहूपको दृष्टस सदश है तथा परवस्तुओंकी दृष्टिसे असदंश । यदि 
वस्तु स्वह्पसे सत्‌ नहो तो फिर वह्‌ कुछ भी नहीं रहेगी, सवया भसत्‌ हो जायमौ । इषी तरं 
यदि वस्तु पररूपसे असतु नहो तो स्व ओर परका विभागदही नहीं रहेगा । तात्पयं यहं कि सद- 

सदात्मक माननेपर ही उसमें वस्तुत्व रह्‌ सकता है । 

शंका-जव सदंशसे असदंरा अभिन्न है तच प्र्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भसदंरका 
ग्रहण तो अपने ही आप हो जायगा, उसको जाननेके किए मभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? 
धमं ओर धर्मीमिं तादात्म्य होनेसे धर्मो भी परस्पर तादत्म्यहो ही जाना चाहिए । 

समाघान--ययपि सदश ओर असदंश रूप धर्मोकरा धर्पीं अभिन्नहैषएकदही है परन्पु 
उनका परस्पर भेद भी है । अतः धर्मीको दृष्टिते परस्पर तादात्म्य होनेपर भी स्वरूपकौ दुष्टे 
दोनों ही धमं जुद-जुदे हँ । भतः सदंशका प्रत्यक्षादिसे ग्रहण होनेपर्‌ भी भसदंश अगृहीत रहता 
ओर इसी भसदंशके ग्रहणके लिए मभाव प्रमाणकी आवदयक्ता है । इस तरह प्रदयक्षादि प्रमाणो।से 
मगृहीत भ्रमेयामाव--अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाखा प्रमाणाभाव--अमाव नामक 
परमाण सतन्त्र सिदध हो जाता हे । 

§ ५४८. मूल ग्रन्थकारके दारा कही गयी कुछ बातें स्प करते टै--अगृहीत अथंको जानने- 
वाला ज्ञान प्रमाण है। एवैवं साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फलख्परैं। 
सामान्य विश्ेषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है । ज्ञान सदा परोक्ष है.। वहु भादुमतमें जथं- 
प्रकटय रूप फठ्से तथा प्रभाकर मतमे संवेदन रूप फकसे अनुमित होता है । वैद अपौरूषेय है । 
वेदविहित {इिसासे घमं होता है । सवेन नहीं है । वेदान्तमतमे यहु सव दुश्यमान जगत्‌ जाल 
अविधा या मायासे प्रतिभासित होता है परमाथिक नहीःहै, इसको मात्र प्रात्तिमासिकी सत्ता दै । 


१. खंस्प्यना तेम. २। २, शस्वरूपपरसरूपाम्पां नित्यं सदसदात्मके । वस्तुनि ज्ञायते कैरिचदूपं 
फिचित्कदाचन ॥“-मो. दरो. अमाव. इछो. ५२1 श्वर्मयोभेद दष्टो हि घर्म्यभेदेऽपि सः स्थिते ॥“ 
मी. को. जमाव. इडो. २० । ४. -यभिगृहीठ -म. २॥ ५. मी. दंडो. प्रस्य न्ष. इडो. ५०-५२ । 
६. “सानान्यं वा विदोषो वा ग्राह्यं नातोऽ कल्प्यते ।"-मी. इको. ्व्यक्, इको. 9७ 1 ७. चिरं जा. । 


॥ 


० ७८ § ५५२] मीमांसकमतम्‌ ४४२, 


्वन्ञो नास्ति अविद्यपरनासमापादनल्प्रतिभासमानः स्वः प्रपञ्चोऽपार मायित्तः\ परब्रहयोप 
[रमा्थ॑सत्‌ 1७६) 
§ ५४९. उपसंहुरन्नाहु-- 
जैभिनीयमतस्यापि संकषेफोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षपकीतेनम्‌ ।\७७। 

६ ५५०. व्थार्पा--ज पिकषब्दान्न केवलमपरदज्ञेतानां संक्षेपो निवेदितो जेमिनीयमततस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः \ वक्तव्यस्य वाहु्यादतह्पीयस्पस्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तुमशक्यत्वासंक्षेप 
एय शरोच्छः \ अथ प्रागुक्तमतानां सुचकृन्निगमनमाहं (एवे इत्यादि 1 एवम्‌ इत्थमास्तिकवादानां 
जोवपरलोक्तपुण्यपापाचस्तित्ववादिनां बौद्धनैधायिकसांस्यजेनवैश्ेषिकजेमिनोयानां संक्षेपेण कौत्तनं 
वक्तव्याभिघानं संन्षेपकोतनं छतम्‌ 1७७१ 

ई ५५१. अत्रेव विक्ञेषमाहू-- 

नैयायिकमतादन्ये भेदं वेशेपिकैः सद । 
न भन्यन्ते मते तेषां पश्चेवारितकवादिनः ।७८॥। 

§ ५५२. व्याख्या-अन्ये केचनाचा्या नैयायिकमतरेेषिकैः सह भेदं पा्थयं न सन्धत्ते! 
एकदेघततवेन तत्त्वानां मिथोऽन्तर्मावनेऽल्पोयस्त एव भेदस्य भावाच्च नैयायिकवैङेषिकाणां मिथो 











न वि कक छक क कक कककष्कककण्कककष्कय 


जिस तरह सपे चाँदोको सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह्‌ जगतु अपनी 
वास्तविक सत्ता न रखकर भौ भविद्यासे प्रतिभासितं होता है । जगसरपंच मिध्या है । ब्रह्मही 
परमाथं सत्‌ है 11७६ 
§ ५४९. उपसंहार- 
, इस तरह जैभिनि मतका संक्षिप्त कथन समापन 
द्लनोका निरूपण भौ समाप्र होता है प७अ - 





हेमा ! इसके साथ हौ साथ आस्तिक- 


९५५०. अपिशव्वसे सूचित होता है कि केवर अन्य ददनोका हौ कथन नही किया है 
किन्तु जेभिनिदलंनका भो यह संक्षिप्त कथन किया मथा है । कहना तो बहुत कुछ था परन्तु 
मरन्थकी मर्यादाको देखते हुए इ संलिप सूच ग्रन्थते संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पट्टे 
कदे गये म्तोका उपसंहार करते हँ--इस तरह जोव, परलोक, पुण्य, पाप आदिके जस्तिव्वको 
माननेवाले बौद्ध, नैयायिक, सांख्ध, जैन, वैशेषिक ओर जैमिनीय इन छह आस्तिकदक्धनोका 
संक्षेपे कथनं किया गया है 11७७॥ ¢ ४ 

§ ५५१. विशेष वक्तव्य-- | 


3, 


कोई आचापे नैयायिक ओर वेषिक दशंनको दो नहीं मानकर इह 

नि ३ ॥ सहे एक ही मान्ते 

इनमे सेद नहीं करते, उनको दृष्टिसे पाँच ही आस्तिकवादी दलन है \\७८ ४ ॥ 
$ ५५२. कोईू-कोई आचायं नैयायिक मत्तसे. वैशेषिक मतो पुथक्‌ नहीं मानते) उनका 


तास्पयं है कि--दोनो-ही एक देवतताको.मानते है, दोनों ही एक-दुसरेके तत््वोँका अन्तर्भाव कर 





१. भाक्तमछाना भ. २ 1 ४, ~ एवमित्थमा म. २। ३. तं 11७७1 इति तकरहस्यदोपिकायां 
गुणरत्नमूरिचिर्चितायां मोमांपक्रमतदर्ंनो नाम पष्ठः प्राञ्चः । न वैशे नक्षपादा न सोख्यान 
सोफाविता नापि सांब्या भवन्ति न मौमांषक्रस्त्रातुमतं पतन्तं विशुद्धस्त्वनेकान्तङपस्त्वमोशः ॐ नमः 
पादन॑परमेरराय \ अथात्रैच विक्ञेपमाहु म. २। | - 

५७ । ४ 


४५० षडदशंनसमुच्चये ` [ का० ७९. § ५५३- 


मतेयमेनेच्छन्तीत्य्थः । तेषाम्‌-आचार्याणां सते आस्तिकवादिनः पञ्चैव न पुनः षट्‌ ॥७८॥ 
§ ५५३. अथ दशनानां संख्या. षडिति या जगसप्रसिद्धा सा कथमुपपादनीयेत्याशङ्श्क्याह- 


पटदशंनसंर्या त॒ पूयते तन्मते फिर | 
रोकायतमतक्षेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ।७९॥ 


$ ५५४. व्याख्या-ये नेयायिकवेशेषिकयोर्मतमेकमाचक्षते तन्मते षड्द्शंनसं्या तु-षण्णां 
दशनानां संख्या पुनर्लोकायता नास्तिकास्तेषां यन्तं तस्य 'क्षेये मीलन एव ! किलेत्याप्नवादे ! 
यंते पुर्णोभवेत्‌ । तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते । धत्राद्यपादे 
सतताक्षरं छन्योऽन्तरमिति नं छन्दःनास्रविरोधः लङ्धुनोयः \७२॥ 


{] 
अथ छोकायतमतम्‌ ` 


§ ५५५. प्रथमं नास्तिकरस्वरूपमुच्यते" । कापालिका भस्मोदृघुलनपरा योगिनो ब्राह्मण- 
चन्त्यजान्तादच केचन नास्तिका भवन्ति । ते च जीवयुण्यपापादिकं न मन्यन्ते ! चतुरभता्मकं 
जगदाचक्षते केचित्तु चावकिकदेशोया आकाशं प॒" भूतमभिमन्यसानाः पञ्चभूतात्मकं जगदिति 


~~ 
ठेते है, भतः इनमें वहुत थोड़ा ही भेद रह जाता है । अतः यही उचित है कि इनको पृथक्‌्न 
मानकर एके ही मानना चाहिए । इन भाचार्योकि मतसे आस्तिकदशंन पांच ही होतेटै नकि 
उह ॥७८।' " 


$ ५५३. जब आस्तिकददन पांच ही है तव दरशंनोंकी जगस्रसिद्ध षट्‌ संख्या कैते बनेगी ? 
संसारमे तो "द्दशन' ही प्रसिद्ध हैः इस शंकाका समाधान करते ह~ ` | । 

इन भाचायेकि मतमें पांच आस्तिकदर्चनोमें नास्तिक चार्वाकद्शंन भिलानेपर 
दशनोंकी छह संख्या पुरणं होती है, इसीलिए चार्वाक मतका भौ निरूपण करते है ॥७९॥ 

$ ५५४. जो आचायं नैयायिक मत॒ भौर वैरोषिक मतको एक ही मानते हुं उनके मतसे 
दशंनोंको छह संख्या पांच भास्तिकदशंनोमे लोकायत इस दृश्य लोकको ही साननेवाले नार्तिक- 
ददोनके मिखनेपर ही पूणं होतो है। इसोक्िएु चार्वाकिमतका स्वरूप कहते हं । इस दलोकके 
पहले पादमं सात अक्षर ह अतः एेसा ही कोई भाषंछन्द मानना चाहिए । इसे अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर छन्दःशाख्करे विरोधको सम्भावना नहीं करनी चाहिए । यह्‌ आरषपरन्थ है 1७सो 

[] 


$ ५५५. सर्वभ्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते है--चार्वाक्र साधु कापालिकोकी तरह 

हाथमे एक कपारु--खप्पर रखते हँ गौर खरीरम भस्म॒ रमाते ह । ब्राह्यणोसे केकर अन्त्यज-- 
` शूद्र तक सभी जातिक्रे छोग चार्वाकयोगि्योमें भिर्ते हँ । ये आत्मा, पुण्य, पाप भादि उतीन्दिय, 
पदा्ेकि अगड़मे न पड़कर इनकी सत्ताका सर्व॑या लोप करते है । इस संस्ारको पृथिवी, जल, 
अग्नि ओर वायु इस भूतचवुष्टयरूप ही मानते हैं । इनसे अतिरिक्त किसी पांचवें तस्वकी सत्ता इट 
मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचार्यं आकाशको भो पाचवां भूत मानकर जगतुक्रो पांच मौतिक- 





१. पुनर्खोकायिता म. १ । , पुनर्लोकायिता म. २।२. क्षेपेण भोलनत एव भ. २। ३. पूर्णीभावात्‌ 
॥ ५५ 
म. ॐ 1४. -पं प्रोच्यते म. २ 1 ५.-जान्ताश्च जा., प. १, २। ए 


-का० ७२. § ५५६] छोकायतमतस्‌ । ४५१ 


निगदन्ति । तन्मते भूतेभ्यो मेदश्क्तिवच्चैतव्यमुतयदते । जंरबुदुदवज्जीवाः। चैतम्य- 
विक्षिष्टः कायः पुरुष इति \ ते च सद्यमसि भुञ्जते मात्रा्गस्थागप्तनमपि कवते \ वषे वरप 
कस्मिन्तपि दिवते" सवं संभुथ यथानामनिसंमं स्तीभिरभिरसन्ते । ध्म कमादपरं न मन्वते 1 
दन्नातानि चार्वाकाः लोकायत इयादीनि ! गल चं अदने" चरव॑न्ति सेक्षयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते 
पण्यपापादिकं परोक्षं बस्तुलात्तमिति चार्वाकाः \ “मयाकर्यामाक" ( ] इत्यादि. 
सिदहैमोणादिदण्डकेन शब्दनिपातनम्‌ 1 सलोन्ः निर्विचारा सामाभ्यलोकतस्तददाचरन्तिस्मेति 
लोकायत लोल्तयतिका इस्यपि \ बरहस्तिप्रणीतमतसवेन बह स्परयास्येति \ 
§ १५६. अथ तन्मतमेवाह-- 


व क 1 
कहते है ! इनके मततम इन भूतोके विदि संयोगसे हौ महुमा दिके सड़ातेपर शरावमे मादक्- 
शक्तिकी तरह्‌ भूतोमे ही चैतन्य्क्ति उसन्न हौ जातौ है 1 जिस तरह चछ वृलवुचे उन्न होते 
सौर विष्टीन होते रहते है उसी तरह जीव भी इन्हीं भृतोसे उत्यन्ने होकर रइन्दीमे रीन होते 
रहते है । चैतन्य विशिष्ट श्वरीरका नामही आला! ये राव पीतेहै, मास सते तथा 
माता आदि अगम्या दियो व्यभिचारे करनेमे नहीं चूक्ते। ये रोग वाममागियोकी तरह्‌ 
असाम्यागमम, शराव पीना तथा मांस भक्षण भादि पमेवृद्धिते करते दै ॥ ये लोग प्रतिवषे किसी 
नियत दिनम इकटु हेते है । ओर जिख खीका नासं जिस पुरुषके साध निकर अवि वट्‌ उसके 
` साथस्मणकरतादहै) ये सब शची भौर पृरषोके नाम एक-एक कामजके टुकडपर लिखकर दो 
पुथक्‌ चमं रल दैठे ह ओर आंख मृदकर एक दीका नाम मौर एक पुरुषका नाम निकालते 
है । इस विधिसे जित स्त्रीका जिस पुरषके साथ ताम निकर माताहैवे दोनो चाह भांवेदटेही 
क्यो न हौ शसन पौकर्‌ मैथुन सेवन करते ह } यहं इनका सामूहिक व्यभिचारक पवं दितं माना 
जाता है । काम-वेवेनके सिवाय इनका मौर कोई दूसरा धमं नहीं है । चार्वाक ऊोकायत्त भादि 
नामो व्यवहुत होते ह । गर ओर चवे धातुर भक्षमा्थेक है 1 अतः चर्व॑न्ति--लाना-पीना 
मौज उडाना हौ जिनका एकमात्र लक्षय है, जो पुण्य-पाप आदि मतीन्द्रि वष्वुओंको वास्तविक्र 
नहीं मानते वे चार्वाक हँ । 'मयाक्द्यामाक' मादि सिद हैमन्याकरणके ओौणादिक सव्रते (चार्वाकः 
शब्द निपात संक सिढ होता है । साधारण विचारशृन्य मूख छोगोकी तरह आचरभं करमेवाके 


लोकायत या रोक्रापतिक् काते हैँ । चार्वाक गु वृहुस्पतति है । अतः वृहुस्पतिङे दास प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बार्हस्पत्य म कहे जापि! ` 


§ ५५६. अब इनके मतका निरूपण करते ह~ 


- ष. ५४६1 न्यायम.) धर. ४३७! बह्यसू. 
रा. भा. १।२।५३ । न्यायङ्सु. ए. ३४२ 1 “"चतुर्म्यः खल्‌ मूुतेम्यस्चैतन्यमृपजायते । किण्वादिभ्यः 
समेतेभ्यो दरवयैम्यो मदशक्तिवत्‌ 1" -षवद्सनषं, पृ. ५ “तेस्भ एव तथा सानं जायते व्यज्यते- 
ऽ्यवा ॥ ” उवसं. ““तेम्यश्चैतन्यमित्ति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिश्ारा व्याचक्षते उदप्यते तेस्थश्यैत्न्थम्‌ 

अन्ये अभिव्यज्यते इति 1" ~-वस्वसं. प, पु, ५२०। नद्यस. शा. मा. ३।३।५३। प्रयेयकष श 
३१७ ५ “ग्रतः “जल्वुद्वृद्वज्जीवाः । यथैव हि समुद्रादौ नियाभिकादृष्टरहिताः पकसाभ्य- 
वशाद्‌ वेचिन्यपरानो दुदुवृदाः प्रादुमंवन्ति यया पुलदुःखवैचिव्यभाजौ जीवाः पुनः कायाकारपरिणत- 
भूतन्पतिरिक्ता नित्वादिस्वभावाः तस्छद्धावे प्रमाणागावात्‌ 1“--न्याय्छसु. ए. २७२) ३ 

मन्रचगम्यगमन-स्या. मात्रायमम्पानाममन-म, २, सात्राद्चगमत प. ।दे। ४. दनि ष्म, २। 
५. स्वोमो रन्ते म. २। # 


१, ""मदशक्तिवच्च॑तन्यमिति (*"--प्रशूरण प, 


४५२ षड्दशंनसमुच्चयै । [ का० ८०. § ५५७- 


| [+ ९८ 
लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निति; । 
धर्माधमौं न विधते न फएटं पुण्यपापयोः ॥८०॥ 

§ ५५७. व्याख्या लोकायताः तास्तिव्हा एवम्‌ इत्थं वदन्ति \ कथमित्याह ! जीवश्चेतना- 
लक्षणः परलोक्तयायी नास्ति, पञ्चमहामूतसम्‌द्‌भूतस्य चेतन्यस्येहैव भूतनाशे तनाजात्परलोक्ता- 
नुसरणसंभवात्‌। जोवस्थाने देव इति पाठे तु देवः सर्व॑जञादिर्नाप्ति! तथा न निवृतिमेक्षि नास्ती 
त्यथः } अन्धच्च धरमश्चाघकैरच धर्माधर्मौ न चिचेते पुण्यपापे स्वया न स्त इव्यथः । न नैव पुण्यः 
पापयोः फलं स्वरंनरकादिरूपमस्ति, घर्मावम॑योरमावे कुतस्त्यं तत्फलमित्ति भावः 1८० 


§ ५५८. सोह्टुण्ठं यथा ते स्वक्ञास्रे प्रौचिरे तथेव द्श॑यन्नाहु-- तथा च तन्मतम्‌ । 


एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियमोचरः । 
भद्रे वृकपदं यद्य यद्दन्स्यबहुभरुताः ।॥८१॥ 
§ ५५९. तथा चः दुपदशंने \ तन्मतं प्रक्रमान्नास्तिकमतम्‌ 1 तत्कोदुभित्याहु अय॑-प्रत्यक्षो 


लोको सनष्यरोन्तः ! एतावानेव एतावन्मात्र एव \ यावान्‌ यावन्साच्रः ! इद्धियमोचरः इद्दिथाणि 
स्पश्चनरसनन्राणचक्षुःशोत्नाणि पञ्च.तेषां गोचरो विषयः, पञ्चेद्ियविषयीक्ृतमेव वस्तु विद्यते 








छोकायत--चार्वाक कहते हैँ कि जीव, मोक्ष, घम, अधमं तथा पुण्य ओर पापका फल 
जादि कुछ मो नहीं है < गो 

§ ५५७. नास्तिक लोग कहते हैँ कि--इस छोकसे परलोकमें जानेवाका चेतनालक्षणवाला 
कोरर जीव नामका स्वतन्त्र तत्तव नहीं है । पृथिवी आदि पाँच महाभूतोके विरिष्टं मिश्रणसे उसन्न 
होनेवाला जीव इन भूतोके साथ यहीं इसी लोकम नष्ट हो जाता है, परलोक तक. उसका जाना 
असम्भव है । कहीं 'जोवः' की -जगहं दिवः पाठ है। सवेज्चे मदि विक्ञेषणोवालां को देव 
नही है । इसी तरह निर्वृंति-मोक्ष भी महीं है, घमं, अधमं, पुण्य, पप आदि कु भी नहीदं ओर 
न पुण्य-पापकरे फर स्वगं-नरक आदि हँ । जव धर्म-अधमं दही नहीं ह तन स्वगं-नरक कति 
जार्येगे ? जड ही नहीं है तव फलकी बाति निरयंक ही है | ८१॥ 

§ ५५८. चार्वाक लोग जिस तरह दसरोक़ो हंसौ करते इए अपने शास्त्रम तत्वनिरूपण 
करते ह उसका थोडा नमूना वताते है- 

जितना आंलोसे दिखाई देता है इन्ियोसे गृहीत होताहै उतनाही छेक)! जो मुखं 
रोग अनुमानकी च्चा करते हँ उन्हँं भेडियेके पैरके कृत्रिम चिह्लोसे उको व्यर्थता वता 
देती चाहिए १८१॥ | 

$ ५५९. कई चार्वाक अपनी धमभोरू स्वौको भेडियेके पैरके छत्रिम चिह्लौते अनुमानकी 
व्यथता बताकर उसे प्रत्यक्ष सुखदायी विषय-मोगोमे अनुरक्तं रहनेकी प्रेरणा करते है यहं 
प्रत्यक्ष दिलाई देनेवाला मनुष्यलोक स्पश्चंन, रसन, घ्राण, चक्षु जोर श्रोत इन पांच इन्दियोके द्वारा 

ही विषय होनेवाञे पदार्थों तक ही सौमित है । इनसे परे कोई भतीन्दरिय वस्तु नहीं है । आर्स्तिक- 

वादी जिन जीव, पुण्य, पाप, उनके फक स्वर्भ-नरक आदि अतीन्छिय पदार्थोको मानते है वे वस्तुतः 
ह ही नहीं क्योकि उनका प्रतयक्ष-साक्षाव्कार नहीं ह्येता । यदि- इस तरह काल्पनिक ओर 
अप्रत्यक्ष पदार्थोको मानने खगे; तो खरगोरके सींग तथा वन्ध्या-वांज्ञके भौ लड़केका सदव मान 
लेना चाहिए । पच प्रकारकी इन्द्रियोके विष्योको छोड़कर संस्तारमे अस्य किसी अतीन्द्रिय पदाथ- 


_ __----------------_ 


१; लोकाधिता म. ९, २०१. १,२।२. नास्ति मन्यच्च म. २। ३, -दिचम.२। 


~ का० ८१. ६ ५५९} लोकायतमतम्‌ ५५३ 


नापरं क्रिमपि । छोकग्रहणाल्लोन्तस्थाः परायंसा्या ब्राह्या: \ ततो यत्परे जीवं पुष्यपपि त्तछलं 
स्वगेनरकादिकं च आहुः, तन्नास्ति, अश्रदयन्ञलवात्‌ \ अपर्यक्षप्यस्तीति चेतु \ अशब्यद्ध- 
््यास्तनन्धादोनापपि भावीऽस्तु \ त हि परञ्वविधेन प्रत्यक्षेण मृदुकलेरादिवस्तुनि 
तिक्तनदुकबायादिष्रव्याणि सुरमिद्रमिभावान्‌ शभृधरमुवनभूर्स्तम्भाम्नोच्हादिनरपञ्युश्वापदा" 
दिस्यावरजद्धसप्यंसार्थान्‌ विविघवेणुतीणादिष्वनींरचं विमुच्य जादुचिदष्यन्यदनुभूयते । यावत्त 
च भूतोदभूतचेतन््यतिरिक्तशेतन्यहतुतथा परिकःप्यमानः परकोकवप्यौ जोव, प्रत्यक्षेण नानुभूयते 
तावता जीवस्य सुषदुःहनिबन्धनो वमिं तत्प्कृषटफलमोगभूमो स्वगेनरकौ पुण्यपापक्षयोत्य- 
मोक्षसुखं चोपगण्यंमादरनि अका विचित्रचिचनिरचनमिव कस्य नाम न हास्यावहानि 1 ततो 
येऽत्रापपूष्टननास्वादितमनाघ्रातसदुषटमध्र्‌ तमपि जीचादिकपाद्वियमाणाः स्वर्गापवर्णादिसुखर्प्तया 
विप्रखब्यबुदधयः क्षिरस्तुण्डमुण्डनइरचरतरतपङ्चरमाचरणसुद्ुःसहतपनातपतहमादिवलेनञ यतं 
जन्म क्षपयन्ति, तत्तेषां महामोहोदरेकविरुसितम्‌ ! तदुक्तम्‌-- 
“तपांसि यातनाश्ित्राः संयमो भोगवता } 

सग्निहोतादिकं कमं बालक्रौडेव लक्ष्यते ॥१॥ 

यै वज्जीवेहमुखं जीवे्तावेषयिकं सुखम्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमतं कुतः ॥२॥" 


८ ^^ "^^ ~~~ ^^ ^~^~~-~^~-~ ~~~ 


कासद्धावहै दही नेही। कोमल कठोर मादि दून लायक परार्थ तोता कडवा कषायला आदि 
चलने खायकं पदाथ, सुगन्धित जर दुगेन्धित आदि पूवे जानेवाके पदार्थ, पृथिवी पहाड़ जगत्‌ 
वृक्ष खम्मा कमल आदि, मतुष्य पञ खापद आदि स्वावर--स्थित रहनेवाठे भौर जंगम-चलने- 
फिरनेवाल, आंखे दिखते लायक पदार्थं तथा अनेक भ्रकारके वीणा वामुयै आदिके बुनने कायक ` 
शब्दोको छोडकर छंषारम वन्ता ही क्य है ? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जश्च है, इनसे 
अतिरिक्त किक्षी भी अतीन्द्रिय पदाथेको सत्ता नहीं है । जब पृथिवौ आदित्ते उत्पन्न होनेवारे 
चेतन्यस्े भिन्न कोई स्वतन्त्र जतीन्दिय परलोक्रगामो जीव ही प्रत्यक्ष अनुमवमें बहौ माता उसका 
स्लास्कर नदीं ह्येता तव उसके सुल-दुःखके कारण धं ओर्‌ अधमे, उक्कृट. घम ओर अधर्मंके 
फक भोगनेकरे स्थान स्वगं ओौर्‌ नरक, पण्य ओर पाप दनक. नाड होनेवाछा मीक्ष सुल इत्यादि 


भ॑तीन्द्िय पदार्थो ङी कल्पना तौ उसी तरह हास्यास्पदं तथा उपक्षणोय है जि तस्ह आकारां 
ना! . इम तरहंकी अननुभूते बातोको सुनकर 


अनेक रंगोसे विचित्र चिव बनाने रो खयो कः 
किस समक्षदारको हंसो न आधेयो ? इसौक्एि जो लोग चने चाटते सुघने देखने, तथा ` सुननेके 
अयोग्य -जिन्हे न चू सते हन बाट केहन सघ क्ते हैँ न देख सक्ते है ओौर न सुच ही सकते 
दै देसे अतोन्द्रिय जीवादि पदार्ोकी कलवना करके स्वगे मोक्ष आदिक सुखकी चाहमे ठे जाकर 
` भरट वुद्धिते शिर दादु मृंडाकर कठोर तप तपते हैः दुश्वरं ब्रत धारण करते है, गरमीकौः कडेर 
धूप भादि सहन करते टँ तथा मौर भी नाना प्रकारे क्केशोको सहकर इस मनुष्यं जन्मको 
विगाडते हँ उनकी मूखंता तथा महौ मोहक तीव्र उदयको देखरूर उने बेचारोपर दया आती है । 
` कहा भी है--विविध तप केवर निरर्थकं दारुण यतिनाएं षहूना ही है । संयम भोगोतते वंचित रह 
जाना है तथा अग्िहोच अदि न्रिपाएं ल्डकोके लिवाइ जैसी ही मालूम ह्लोती है। इसक्टि 
जवतक जियो तवत धुलसे जियो, सूत विषयं सुखं भोगो । जन यह्‌ देह्‌ जरु. जायेगी, शरीर . 


१. दिष्ठाविप्रल-न, १,१. १, २, चा. क. २. सथा चासाणकः-अग्निरोवं वयो वेदास्त्रिदण्डं 
असमधुण्ठवम्‌ । वुद्धिपोर्वदहोनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥'"--सवंदशंनसं. ज, ५1 ३. “यावज्जीवं 
- सुख जओवेन्नास्ति मृत्योरगौचरः 1 मस्मोभूतस्य देदृस्य पृनरागमनं कुतः ॥ इति लोकगाधाम्‌,..\** 
वंदन से. षृ. २। न । 


४५४ पड्दशनसमुच्चये [ का. ८१ $ ५६०- 


इत्यादि ततः सुस्थितति््रियगोचर एव तात्विक इति ॥ 

8 ५६०. अथ ये परोक्षे विषयेऽनुमानादोनां प्रामाण्येन जीवपुण्यपापादिक्ं व्यवस्यापयन्ति 
न जातुचिदहि रमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं दृष्टन्तं प्राहू “मद्रे वृकपदं पय इति } अत्रायं सप्रदषः-- 
कश्चित्पुरुषो नास्तिकमतवासनावाितान्तःकरणो निजां जेयामास्तिकमतनिवद्र्मात स्वगाख््ोत्त- 
युदितभिरभियुक्तः प्रस्यहुं प्रतिबोधयति \ सा तु यडा न प्रतिबुध्यते तदा स॒ इयमनेनोपायेन प्रति- 
भोटस्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य नित्चायाः पिमे यामे तया तमं नपरान्नित्ये तां प्रत्यवादीत्‌ । 
श्रिये } प इमे नगरवास्तिनो नराः परोक्षविषयेऽनुमानादिप्रामाण्यमाचक्षाणा लोकेन च बहुध्र्‌ततया 
ग््वह्धियमाणा विद्यन्ते, पय तेषां चैरुविचारणायां च॑तुयंम्‌' इति । ततः स्त नगरहारादारभ्य 
चतुष्पथं याबन्मेन्यरतर्रमूमरसमीरणत्तमीमूतपाशुपरकरे राजमार्गे द्वयोरपि स्वकरयोरङ्गुलिन्यं 
मीलयित्वा स्वशरीरस्थोभयोः पक्षयोः पा्चषु न्यासेन वृकपदानि प्रचक्रे 1 ततः प्रातस्तानि पदातन 
निरोकष्यास्तोको लोको राजमर्गेऽमिल्त्‌ 1 वद्र ता अपि तन्नागता। जनान्‌ प्रत्यवोचत्‌ भो भो. 


चृटकर रा हो जायेगा तव इसका फिर मिलना कठिन है । इसलिए मागेकर सुखकरी शूठ इच्छसे 
मौनूद अवसरको नहीं चृूकना चाहिए  इसकिए यह्‌ बात सुनिरिवत है कि इन्दरियगोचर पदाथ ही 
तास्विक है उन्हीकी वास्तविक सत्ता है। । ॥ 
$ ५६०. जो मास्तिकवादी जीव पृण्य-पाप आदि परोक्ष अतीन्द्रिय पदार्थोको पेक्ष विषयुक 
अनुमान भागम जादिको प्रमाण मानकर सिद्धि कंरते हुँ भौर अपने इस निमृल तथा निरथेक 
प्रयत्ने विरत नहीं होते, भूद लोगोको अतीन्द्रिय सुखका लोभ देकर ठते हँ उनके भनुमानकी 
व्यथेता दिखानेके क्लिए्‌ उनकी बुद्धिको ठिकनि रानेके किए वृक पदका दृष्टान्त पर्याप्त हि । एके 
परमनास्तिक चार्वाक था । उसकी पठनी परम धार्मिक तथा भास्तिक थी । वह्‌ प्रतिदिन भपनीं 
स्ीको नास्तिक युक्तियोते पारमिक कायं ओर अनुमान भादिकी व्यथता समज्ञाया करता था। 
परन्तु स्त्रीक धार्मिक ओौर परलोक आदि पर दृद विक्वासं रखनेवाली बुदिभै . परिवतंनके कोई 
लक्षण नहीं .दिखाद्रं दिये । सी हमेशा यही कहती थो किं प्रसयक्ष सिद्ध पदार्थे सिवाय अन्ुमानं ` 
भौर भागम सिद्ध होनेवाछे स्वगं नरक परोक आदि भी ह । सतलब यह्‌ कि जव उसकी स्तरी- 
को आस्तिक वृद्धि तहं पलटी तव उने एक उपाय सोचा । वहु एक दिन रात्रिके पिले पहर 
अपनी स्वौको छेकरर नगरके बाहर गया । नगरके बाहर प्हंवकर अपनी स्वपे ्रेमपुव॑क बोका-- 
्रिये, इस नगरमे बहुत-से ब्रहुशरुत पण्डित है, जो सदा परोक्ष पदाथेकि लिए भनरुमान ओौर भागम 
कौ प्रमाणताकी घोषणा किया करते हँ ओौर नगरमे अपने थोधे पल्छवग्राहिक्लानसे बहुश्रुत विषवद्‌ , 
बने हुए है ) इनके प्रभावे आर तुम जैसे मूढ़ रोग परलोक-पररोक चिल्लाया करते है । भाज 
हम उनकी बुद्धि तथा विचार करतेको शक्तिकी परीक्षा करते हँ भोर उनकी पोपलीलाका दिवाला , 
खोलते है । यह्‌ कहकर उसने नगरके दरवाजेसे केकर चौराहे तक सारे राजमागमे मेडियिके पैरके 
निशान वना दिये । प्रातःकक् हौ रहा था, जतः वायुक मन्द-मन्द ज्ञको रोसे नयरको मुख्य सङ्क 
की घूल बिकुल एक-सी समतरु हो गयी धौ । उसने उस समतल्वाली धृकि अपने हाथके 
अंगूटा प्रदेशिनी-अंगूठेके पासको अंगुली तथा बीचकी भंगुलोको मिकाकर दोनों हाथोके वर चल- 
कर ठीक मेडियेके पैरके समान चिल्ल बडी ही कुशलतासे बना दिये । जव प्रातःकाल हुमा, मौर 
रास्तेसे रोग भाने-जाने रगे तब उन मेडयोके वैरके निार्नोको देखकर .बहुत-ते लोग उस रास्ते- 
पर इको गे । इसी समय नगरके बहुश्रुत पण्डित भी वहां भा पहुचे । उन्होने भपनी.योधी 


१. जायां नास्तिकमत्तिनिवद्धमतिस्व-म. २१! २. -व्यावादीत्‌ स. २। ३. चाख्विचारविचारणायां 
स, ३, २ । ४, -मन्यरप्रसु-म. ३1 ५, वृकपञुः वन ~म. २} 


~का० ८२ § ५९६१ 1 रखोकायतमतस्‌ । ८ 


साघमाणान्नरीक्ष्य निजां भार्या जजंस्प । हे भद्रे प्रिये वृकपदं भन जातावेकवचनं" पर्य निरोक्षस्व 
क्रि तदित्याह \ यद्‌-वुकपद वदन्ति जल्पन्त्यवहुश्.ता लोक्तरूढया वहुन्रता अप्येते परमार्थमन्नात्वा 
माषमाणा अवहन. ता एवेत्यर्थः 1 ध्यद्रदन्ति वहु ताः" इति पाटे स्वेवं व्याद्येयम्‌-लोकप्रसिद्धा 
बहु ता इति, तथा ह्येते वुकपदविषये सम्यगविदितपरमार्था वहवोऽप्येकसदुक्चमेव भाषमाणां 
अपि बहुुग्धजैनध्यान््यमुपादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामादेयवचना न भवन्ति } तया वहुवोऽप्यसो 
वादिनो घामिकूछद्पूर्ताः परवव्छनेकभ्रवणा यार्कचिदनुमानागमादिभिर्वाढचंमादडयं जोवाद्यस्तितवं 
सद्क्ामेव भाषमाणा अपि सुधैव पुग्वजनान्‌ स्वर्गादिभ्रापतिरुभ्पसुलसंतततिप्रजोभनया भेक्ष्यानद्ष्यगम्या- 
गस्थहेोपादेयादिषंकटे पातयन्तो वहुमुग्यधामिकन्यामोहपुट्पादयन्तोऽपि च संतामवघीरभीध- 
वचना एव भवन्तीति \ ततः सा पर्युवंचनं सर्व मानतितवतो ।८१।} 
§ ५६१. तदनु च तस्थाः स पत्तियंदुपदिष्टवार्‌ तदेव दशषंयन्नाह-- 


पिवि द च चारुछोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्नते। 
[र ° (~ [अ 
न दि भीरु गतं निवतेते, समुदयमात्रमिदं कठेवरम्‌ ॥८२॥ 


..-~-~~~-~-~-~~--~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~----~----------------------------------------------- ˆ~ 


लुद्धिसे विचारकर उपस्थित लोगेति कहा कि--भाइयो, राते कोई भेडिया जंगलसे नगरमे 
अवद्य आया है, यदि नहीं आया होता तो उसके पैरके चिव कासि भाति 7 पासमे खडा हुआ 
चर्वीक उन पण्डितोंको इस अंट-संट बातचीतको मोर अपनी पत्नीका ध्यान लीचता हभ हंसीसे 
बोका कि-हे भदे प्रिये, इन मेडियेके परोको देखो ! ये यद्यपि पैरके चिह्न बहुत ह फिर सामान्य 
खूपसे कथन करनेके किए एकव वनका प्रयोग किया } बहुश्रुत रूपमे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अव 
बहुश्रुत पोँगां पण्डित इन्हें भेडियाके पैर बता रहे है । ये तत्वङो नहीं समञ्चनेके कारण वस्तुतः 
-अबहु्रुत दी है 1 "यद्वदन्ति बहुश्रृताः' एेसा भो पाठ मिलता है । इस पाठका अर्थं यह करना 
च(ह्ए--पे छोकमे बहुश्रत रूपते प्रसिद्धं पण्डित इन्हं मेडियके पैर बता रहे ह । जिस प्रकारये 
लोग भेडियाके पैर मौर मनुष्यके हारा किये गये कृत्रिम चि ह्धोका मेद नहीं समज्ञकर जो' एकते कहं 
दिया उसीका अनचुगमन कर गताचुगत्तिक हौ इन्हें भेड्याके पैर ही मानकर स्वय॑व्मेजा रहैहैँ 
तथा बहुत-से मूले लोर्गोको अज्ञानके गड्ढेमे ढकेल रहे हँ मौर जिस तरह ये इस प्रकारक मूरखता- 
पूर्ण बातो भेड़याके पैर गोर . कृत्रिम चिह्लोके भेदको ` समन्चनेवालोकी हंसौ मौर . उपेक्षाके पात्र 
होते है ठीक उसी तरह ये बहुत-से धर्म॑को आड स्वाथ साधन करतेवारे धतं लोग दुसरोको ठगने- 
के लिए तथा अपना स्वाथं साधनेके किए स्वगे आदिक सुखोका लोभ दिखाकर इन भोले प्राणिर्यो- 
को "यह्‌ भक्ष्य हे यह अभक्ष्य है, यहं गम्य है यह अगम्य है, यह्‌ हैय है यह्‌ उपादेय है इत्यादि 
अपनी वुद्धिसे कल्पित भक्ष्याभक्ष्य आदिक मूरमुलेयामे डाक कर अपना उल्लू सीधा करते है । 
इस तरह ये बहुत मूखं वामिकोक्रो बुद्धिको अपनी कुशकतासे काव करके इन्दं अनेक तरहुसे 


ठगते है, परन्तु जिन्हँ वास्तचिक्‌ तत्वज्ञान है उन समश्चदारोके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारे पात्र 
हो होते है । इस तसह चार्वाकने अपनी स्वौको. आस्तिक बुद्धिको पलट दिया 1 वह्‌ मूढ खी अपने 
|, ५५ ठीक उसौ तरह विद्वास करने लगी जसे करि वह्‌ स्वगं मौर नरक आदिपर 
कर । ` 9 । 


$ ५६१. इसके वाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उते ध्यानसे सुनिए-- 
| हे सुलोचने, इहछिए आनन्दे जो चाहो पियो ओर जो मनने अष्ये खा \ व 
यह्‌ चार दिनको जवानी वोत जानेपर वापस नहीं जायगी ! जो गमया वह्‌ फिर तुम्हं नहीं भिक 
सकता । स्वगं मौर नरकके चक्करमे पड्कर इस परोसे हुए याको 


मत छोज्ञो \ यहु शरीर 
१, -त्प भ~, २1 २. -जनानामान्ब्यमु-म. २। ३, सवामनवघारणोय -म, ₹। 


४५८ षड्ददांनसमुच्चये [ का० ८४ § ५६७- 


§ ५६७. अथ भृतचुष्टयीप्रभवा' देहे चैतन्धोत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्‌ \ इत्याज्ञङ्व्याहु-- 
पथ्व्यादिभूतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । “ 
मदशक्तिः सुरङ्घेभ्यो यदत्त ्च्चिदात्मनि ।८४।। 

§ ५६८. व्याख्या--पुथिव्यादीनि पृथिष्यप्तेजोवायुलक्षणानि भूतानि तेषां संहृतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ तंया हेतुभूतया । तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणतिः परिणाम- 
स्तस्याः सकाशात्‌ चिदिति योगः! यद्यथा सुराद्केम्थो गडधातकषयादिभ्यो मद्ाङ्गभ्यो मदलक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तदत्तथा चित्‌ चेतन्यमात्मनि शरीरे 1 अत्रात्मराव्देनानेकार्थन शरीरमेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जीवः ! अथं :--मूतचवुष्टयसंबन्धाहेहुपरीणामः देह चंतन्यन्निति 1 अच 
परीणतिशब्दे घज्भावेऽपि बाहुरुकाद्पसगंस्य दीघंत्वं सिद्धम्‌ 1 पाठान्तरं बा-- 

“पृथ्व्यादिभूतसंहुत्यां तथा देहादिसंभवः 

मदश्क्तिः सुराक्केभ्यो यद्टचदटस्स्थितात्मता।। पुथिव्यादिभूतसंह्यां ` सत्यां तथा शब्दः 
पूरवशलोक्तापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः \ अआदिशञब्दादूभूमूधरादयो भूतसंयोगजा ज्ञेयाः 1 
सुराङ्गेभ्यो यद्रन्मदशक्तिरभवति, तदद्भूतसंबन्धाच्छरीर आत्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति । 
यदुवाच वाचस्पतिः--“"पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तच्वानि, तस्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसंसौ, 
तेभ्यरचैतन्यम्‌” इति ॥८४॥ 





§ ५६७. अब भूतचवुष्टयसे उत्पन्न. होनेवारे रारीरमे चेतन्यकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया बताते है- 

जिस तरह महुभा आदि मादक सामग्रीसे सद्ञावित उत्पन्न होती है उसी तरहं पृथिवौ 
आदि भूतोके विल्िष्टः सं^्गेगसे देहाकार परिणमनसे ्रीरमे चैतन्य उव्पन्नं होता हे १८४॥ 

§ ५६८. पथिवी जल अग्नि भौर वायु इन्‌ भूतोके विशिष्ट संयोगसे भूतौका शरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड़ घातको आदि शरावको सामग्री मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरीरम चैतन्यशक्ति उत्पन्न हौ जाती है । "आत्मा शब्दके अनेक अथं होते है । मतः 
' . यहां मात्मा शब्दका शरीर भथं ही लेता चाहिए न कि जीव 1 तात्पयं यह कि पृथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विशि संयोगसे देह बनती है फिर देहम चैतन्य उत्पन्न होता है । प्रीणति शब्दमें परि 
उपसगंको विकल्पसे दीवं हो गया है। इतस इलोकका यह्‌ पाठान्तर भी देखा जाता है- 
पृथिव्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः । मदशक्किः पुरा ङ्केम्यो यद्ठत्तदरस्थतात्मता ॥* अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि भूतोका संयोग होनेपर देह भादि उत्पन्न होते है. पृथिवौ पहाड़ आदि सभी पदाथं ` 
भूतोके संयोगसे ही उत्पन्न होते हँ । जिस प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मदशक्ति होती है उसी तरह 
भूतोके विशिष्ट सम्बन्धत्े शरीरम आतरमता या सचेतनता आदि है । वाचस्पतिने कहा है-- 
““पुथिवी जल अग्नि ओर वायु ये चार तत्व हँ 1 इनके समुदाय--विशिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रिय 
भौर विषयसंज्ञक पदाथं उत्पन्न होते हँ, उनसे चंतत्य होता है" ॥८४॥ 


१. प्रभावादेहे जआ., क. । २. तदधेतुभूतयां म. २। तया हत्या प. १, २। ३. परीणामः म. २। 
४. -दिम्यो मद -म. ¶१। ५. घन्‌भावे भा. 1 ६. त्यां तया म. २। ७. -शब्दादभूषरा 
` म. १,२, प, 9, २1 ८. तास्यक्च -म. २1 “पुिव्यापस्तेजो वायुरिति तस्वानि तस्तमुदायं 
श्रीरेन्द्रियविपयसंज्ञा ।'“ -तच्वोप. षु. १। छां. मा. मामती ३।३।५४७ । ततच्वसं. पं. पृ. ५२० 
तत्वार्थ इको. घ. २८ । युक्व्यञुञ्ा. दी. पृ. ७३ 1 न्यायङ्सु. -पृ. ३४५ } न्यायवि वि. द्वि 
प. ९३ । स्या. रलना. प. १८६ । “वतो निरा्तमेतत्‌ --श् सैरेन्द्पिविषंयसंजञेम्यः पृथिन्यादिमृतेम्य- 
क्चतम्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदकगुडघातक्यादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ ।"" -प्रनेचकस. पृ* १३५.) 


-का० ८६. § ५७२ ] रोकायतमतम्‌ 1 ४५९. 


९ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिशञन्ति तथा दशंयन्नाह्‌-- 

तस्माद्‌दृष्टपरित्यागाद दुष्ट भ्रततनम्‌ । 
रोकस्य तद्विमूटसं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ।८५॥ 

§ ५७०. व्याख्या--पस्मादूभूतेभ्यश्चैतन्योत्पत्तिः तस्मात्कारणाद्दुष्टपरित्थागात्‌-दृष्टं प्रत्य- 
क्षानुभूतमेहिके ` लोक्तिकं यद्विषं सुखं तस्य परिरयागादहष्टे परलोकसुखादौ तपङ्चरणादिकषट- 
हि स्ये धल्रवर्तनं प्रवृत्तिः तल्लोकस्य विमुढत्वम्‌ अज्ञानमेचेति चार्वाकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः 1 
यो हि लोकौ विप्रत(रकवचनोपन्यासन्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिहृत्यं सुखं विहाय स्वर्गापवगंचुख- 
्रेप्सया तपोजपध्यानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्यान्ञानतैव कारणमिति तन्मतोपदेशः १८५) 

§ ५७१. जथं ये शत्तरसमुरितस्वाम्ता निरुपमं , शमसुखं वणयम्ति, तानुदिदय यच्चार्वान्त 
जुबते तदाह-- 

साध्यव्ृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 
निरर्थ सा भते तेषां धमः कामातपरो न हि ॥८६॥ 
$ ५७२. व्याख्या-- साध्यं घ्यानं द्वेधा, उपादेयं हियं च ! उपादेये धमंशुक्छष्यानधुगे हये 
चातंरोद्रश्यानयुमे । अथवा साष्ये साधनोये "काये, उपादेये पु्यक्वये तपःसंयमादो, हेये च पाङत्य 
विषथसुलादिके क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिस्यां प्रवतंननिवतनाभ्यां जने छोके या प्रीतिः मनःसुखं जायते 
समु्प्ते सः तेषां काणां मते ` निरा निःप्रयोजना निःफक्तातास्विकीत्ययंः । हियंस्मात्‌ घर्मः 


§ ५६९. इस तरह त्वोका व्याख्यान करके चार्वाक रोग जो कत्तव्य वताते हँ उसे 
ध्यानसे सुनिए-- । । 

चार्वाक कहते ह फि--ईइसलिए इष्ट-भोगोको छोड़कर जो लो दृष्ट परलोकके सुखके 
लिए प्रवृत्ति करते हैँ वे अच्यन्त मुखं है 1८५ 

$ ५७० चक्रि भूतोसि ही चैतन्य उत्पन्न होता है 1 जतः दृष्ट-प्रवयक्ष सिद्ध छोकिक विषय- 
सुखोको छोडकर मदृष्ट--पररोकके सुखके किए तपश्चरण आदि कष्टकर क्रियाम प्रवृत्ति करना 
महामूदृता तथा अज्ञानकी पराकाष्ठा है । चार्वाक जोग सदा यही कहते हँ फि भविष्यत्‌कौ माशा- 
से वतंसानको छोड्ना मूर्खता है । जो छोग इन धूतेकि बहकावेभे आकर अपने सम्यग््ञानको 
तिलजछि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोको छोडकर स्वर्ग मोक्षके सुखकी ठो चाहसे तप 
जप घ्यान्‌ होम आदि करनेका प्रयत्न करते हैँ उनकी इस निरथंक ्रवत्तिका सबसे बड़ा कारण 
उनकी मूढ़ बुद्धि या वृदधि्ंश ही है । यही उनके मतके उपदेशका सार ठै ॥८५॥ । 

§ ५७१. जो शान्त रससे आप्लावित 


हृदय होकर तप जप आदि कासि निर्पम शान्ति 
सुखकौ प्रापि वताति ह उनके प्रति चार्वाकोका यह्‌ उपदे है--. 


कनतव्यमे प्रवृत्ति तथा अकत्त॑व्यसे निवृत्ति होनेर जो मनुष्योको भात्म-सन्तोष होता है 

उसे चार्वाक रोग निरथंक चलाते हैँ \ उनके पहं तो कामसे वद्कर्‌ कोई इतरा घसं नहीं है ॥‹द्ो 
$ ५७२. साव्य-ध्यान दौ श्वकारका होता है-एकं उपादेय, दूसरा हय । घ्मंध्यान ओर 
शुक्छष्यान उपादेय ह तथा ञआर्तच्यान ओर रीद्रष्यान हेय 1 मथवा साघनीय उपादेय तप संयम 
आदि उपादेय कायि प्रवृत्ति तथा विषयं सुखं आदि हेय पाप कर्मो निवृत्ति करनेपर मनुष्योको 
जो आारमबुख या मनःसन्तोष होता है वह्‌ चार्वाकोकी दृष्टम निरर्थक है, नाचीज है, मिथ्यारहै। 
१. -मेहरोकि -म. २।२. ठन्मदैखप-भम, २) ३. दे स्वान्तरस ~ म. २ ४. कार्ये पण्य । 
भ. २। ५. -्यीनिःफखाम. २. 


४६२ षडदर्शनसमुच्चये स. 


दति ्ीलपागगगगनाङ्णदिनमणिशोदेवन्द्सूरिपदपप्रोपजी विशरीपुणरलनसूरिविरचिराा 
वररहस्यदौपिकायां पदूदशंनघसुच्चयदीकायां जैमिनीयचरवारीयमवस्वरूपतिणेयो 
, नासपष्ठोऽर्ि :॥ 


तस्समाप्तौ च समाकषेयं तक॑रहस्यदी पिकानाम्नौ षद्दशचंनघमुच्चयवृत्तिः । 


इति श्री ठपागगद्ूपो माकादाके सूयं भरो देवसुन्दरसूरिके चरणोपजीवी भी गुणरत्न सूरि द्वारा 
स्वौ गयी षदद्ं नसयुश्वयकी तकरदस्यदपिका नामको दीका सेमिनीय भौर 
चार्वाक मतके स्वरूपका निणंय करनेवाला छढवाँ भषिकार पूं हुमा । ` 


` इस अधिकारी समा्िके साथ ही साय यह तक॑रदस्यदीपिका नामकी पद्दगंनससुश्य 
को दृचि मी ` समाप्त होती है । । 


= 


परिविष्ट १ 
भोसोमतिलकूकृता लघुवृत्तिः 


सज््एनद्पंणतले विमखेऽतर यस्य ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीवभूवुः । 

तेऽ्यापि भान्ति कलिकालजदोषभस्मम्रोदीपिता इव शिवाय स मेस्सतु वीरः \\१॥ 

जैनं यदेकमपि बोघविधायि वाक्यमेवं श्रूतिः फलवती भुवि येनं चक्रे । 

चारित्रमाप्य वचनेन महत्तरष्याः श्चीमान्‌ स नन्दतु चिरं हरिभिद्रसुरिः ॥२॥ 

संनिधेहि तथा वाणि षडुदर्शनाङ्कुषड्मुजे ! तथा पड्दर्शोनव्यक्तिस्पष्टने प्रभवाभ्यहुम्‌ ॥३॥ 

व्यासं विहाय सक्षेपरचिसत्त्वानुकम्पया } टीका विधीयते स्पष्टा पड्दर्शनसमुज्चये 11411 

इह हि श्रीजिनशासनभ्रभावत्ाविभावकप्रभोदयभूरियशास्वतुर्दशसतप्रकरणकरणोपकृतजिनचर्मो भगवान्‌ 

श्रीहुरिमद्रसूरिः षडदर्शनप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिज्ञामुशिष्यहितदैतवे प्रकरणमारिष्समानो ` निविष्नशास्यपरि- 
समाप्त्यथं स्वपरधरेयोऽथं च समुचितेषटदेवतानमस्कारपुर्वकमभिषेयमाद -- 


सहनं जिनं नत्वा वोरं स्थादाददेदकमु । 
“ स्वेददानवाच्योऽथैः संक्षेपेण निगद्यते ॥९॥ 
"अर्थो लिमयतेऽभिधीयत इति संवन्धः । अरथंशाव्दोऽ्र अभिधेयवाचको ग्राह्यः 1 
“अर्थोऽमियेयरैवस्तुप्रथोजननिदृ्तिषु'' [ ˆ 1 इत्यनेकार्थनचनात्‌ । मयाः द््यनुक्त- 
स्यापि गवार्थस्वात्‌ ! छिविष्वि्टोऽ्यः । सवंदश्षंनवा!खय इति । सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौद्धतैयायिकमैन ~ 
वैशेषिकसाख्यजैमिनीयादीलि संमस्तमतानि वक्ष्यमाणानि वेषु वाच्यः कथनीयः । कि कृत्वा ! जिने नस्क । 
सामान्यमुक्त्वा विद्ेषमगह्‌ \ कं लिनम्‌ ! वीरं वर्दमप्लस्वप्िनम्‌ \ वीरमिति साभिग्रयम्‌ \ प्रमणचत्तल्यस्प 
परपक्लोच्छेदादिसुभदवृत्तित्वात्‌ ! भगवतर्व , दुःलसंपादिविषमोपसर्गसदष्णुत्वेन सुभटख्पत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- 
““विदास्मास्कमंसतेविराजनात्तपःश्चिया विक्रमतस्तथादूरुतात्‌ 1 
मवष्प्रमोद्‌ः कि नाकनायकर्चकार ते दौर दरति स्छुटाभिधाम्‌ ॥'" [ ] इति। 
युक्तियुक्त ॒ ग्रन्थारम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणक्रतः ।! यद्रा आसन्ोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रोवद्ध- 
मानतीर्थकृतो नमस्करणम्‌ \ तमेव विशिनष्टि, किमू तम्‌ ) सदशन सत्‌ शोभनं ` दर्शनं शासनं सामान्यावयोध- 
लक्षणं जानं सम्यक्त्व दा यस्य स तमिति ! ननु द्शंनचारिवयोरुभयोरपि मुक्तथ द्भुत्वात्‌ किमर्थं सदुकनिमित्येक- 
मेव निशेषणमाविष्कृतम्‌ । न, दर्शनस्यैव प्राधान्यात्‌ \ यत्सुत्रम्‌- ` 
म्ण चरित्ताड दंखणमिरह दिटयरं गहेयग्वं 1 
सिच्कंवि चरणरदिया दंसणरहिया न सिज्कषवि 9" ¶ 1 


इति तद्विशेषणमेव युक्तम्‌ । पुनः ` किभूतम्‌ } स्याद्वाद्देश्षकम्‌ । स्यात्‌ विकल्पितौ वादः स्याद्वाद 
सदसन्निव्यानित्याभिखप्यानभिकाप्यसामान्यविशेषात्मकस्तं दिशति भविकेम्य उपदिरति यस्तम । गच्रादिमाद्धे 


९. इट्‌ हि श्रम. ९1 २. नाविभीव~प. 9०२} ३. निविध्ने प.-३, २} ४. दह्‌ तयाहि १.१,२। 

५. व्याख्या म~प, 4 २ 1- ६. -कसाख्यजेनवे-प. १, २। .७. नाकिनाम्‌. म. २) ८. ग्रन्थ 

भार्म म २1 ९. शोभमानं सु.» म. १०.२1 ननु.प. २.1 ११. सुदडु-मर द॑ंसणं च गदियम्वें षर, २! 
` १२. नः कवम्भर ~प. | , .. . . .. ... 


॥ 


४६४ षड्दरानसमुच्चये 


^ दशनज्ञानयो १ 3 जिनं वौरमिति 
भयवतोऽतिशयचतुष्टयमाक्षिप्तम्‌ । सटूर्शनमितिं : सहचारित्वाञ्ज्ञानातिशयः । जिनं वीरमिति 
रागादिञेतृवात्‌ अष्कर्मायपायनिराकर्तुत्वाच्च जपायापगमातिक्यः । स्याद्वाददेशकमिति वचनातिशयः । ईदम्बि- 
धस्य निरन्तरभक्तिमरनिर्भरसुरापुरनिकायनिपेब्यत्वमानुपद्धिकमिति पूजातिश्चयः, इति प्रथमश्लोकार्थं ॥१॥ 
कानि तानि दर्शनानीति व्यक्तितस्तत्संद्यामाह-=- ` 


दशंनानि षडेवाव्र मूलभेदव्यपेक्षया | 
देवतातत्वभेदेन' ्ातव्यानि सनीषिमिः.।२॥ 


अन्न जगति प्रसिद्धानि पडेव दशनानि । ` एवशव्दोऽबाःरणे 1: यचि .भेद्रभेदीततरा वहूनि दर्शनानि 
प्रसिद्धानि 1 यदुक्तं सूत्र त १ ध ६ 


1१५;; \: -५अस्षियसयं .किरियिाणं अकिरियवाईैणं -हति चुकसीर । 


+. ;; ~ .जन्नाणिव सत्तट्री वेणद्जाणं च बत्तीस ॥” [ ` ` ` ]. ` 


इति, त्रिपष्ययिक्न त्रिशती पाषण्डिकानाम्‌ । बौद्धानां चा्टाद्क , निकायमेदाः; वैभापिकसौव्रान्तिक- 
योता्वास्माव्यमिकादयो मेदा; । जैमिनेशच शिष्यता वहवो. मेदा 4; इ 


५“उत्पकः फारिकां वेत्ति. तन्त्रं वेत्ति .प्रभारूरः 1. ; ~ . 
वामनस्तूमयं वेत्ति न किंचिद्रपि रेवणः ॥ ` ` 


अपरेऽपि वहुदककुटी चरदहंसपरमहंसभष्ुप्राभाकरादयो वर्हवोऽन्तर्भेदाःः। अपरेषामपि दर्शनानां देवता- 
तत्भ्रमाणादिमिन्ततया वहुमेदाः . प्रादुर्भवन्ति, तथापि परमारथतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात ~ पडवेतिं , सावधारणं 
पदम्‌ः.1;: ननु. संधटमानानियतो , मेदानुपेष्य किमर्थं षपडेवेत्याहं 1 मूकभेद्ग्यवेश्षया ¡- मूलभेदास्तावत्‌ पडेव 
षट्सस्यास्तर्पा<च्यपेक्षयां तानाधित्येत्य्थेः.1 तानि च -दर्शनाति मनीषिभिः पण्ितैरतातच्यानिःवोद्व्यानिः ! 


केनः प्रकारेणेति 1 ,देव्रतादरवभेद्रेन । - देवताः. दर्हानाधिष्ठायिकाः, त्वानि. चः मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेपां 
भेदस्तन"पुथक्‌ -पृ थक्‌ ' वर्शनदेवतादर्नतंच्वानिः च जैयानीत्यर्थः ॥२॥ ; ; : . : ~ इ 


श) 


तेपामेवं दर्शनानां नामन्याह्‌--  ‡ ˆ “~ । 
बौद्धं नेयायिकं सांख्यं जनं वैरोषिकं तथा । 
, ~; ~ \ ^. ., जैमिनीय च. नामानि दशंनानाममून्यहोः ३ । 
-.. ~: अहो इति इ्टमन्तणे ।. दर्शनानां मतानामूनि, नासनानोति संग्रहः 1. यानीति क्रिया, अस्तिभवत्या- 
दिवदतुक्तप्यवगन्तव्य। 1, तवर ्रौ्मिति वुद्धो वेवेतास्येति बौद्ध सौगतदशंनम्‌ 1 नैयायिकं पारुपतव्शन्‌ । 
तव : न्यायः प्रसाणमार्गस्तस्मादनपेतं .नैयायिकमिति. ग्युत्पत्तिः ।/ सांख्यमिति ` कापिलदर्शनम्‌ '। आदिपुरुपं- 
निमिततेय सज्ञा । जेनमिति जिनो देवतासयेति चैनमादतं दशनम 1 - वशेषि -इति कराणाददर्शनम्‌ दन 
देवतादिसाम्येऽपि नैयायिकेम्यो द्रन्यगुणादिसामग्रया विरिष्टमिति ` वैरोपिकम्‌ । `` लैमिनीयं ` लैमिनिऋछविमतं 
भद्रद्यचम्‌ । चः समुच््रयस्य दरकः । एवं तावतुं पड्दर्खननामानि चयानि श्िष्येणेत्यवसेयम्‌ ।\३॥ 
भय हवारदकोके प्रथममुपन्यस्तत्वादुवौदधदर्शनमेवादावाचष्टे-- ` ` ` `` 
॥ि त्र वोद्धमते तावदेवतां युगतः किल 1. `: 
चतुरणामिंसंद्यानां दुःखादीनो प्ररूपकः ॥४॥ ` ^ ~ ` “ 
9 3 क त, 
~ ११ .५दर्शनन्ञानयोः. प~¶; मु ।. २. -रित्वेन.ज्ञा-प२ 1- ३ --मेदेन व~, ५.५४. पापण्डिनां -प १; २ । 
= ५. तनि, दमु. पर, 9;-र१.१. २. ६. इदं चिन्त्यम्‌ 1 .इत्थं हि.न्यध्यरमितिं स्यात्‌ .\ नैयाधिकेति पदं 
तुत्थादिगणघटकन्यायशब्दादव्यववेदिवन्यतसार्थकठका निष्पयते । मु. टि \.७. -पस्पर्शकरःः प्,.१; २ । 









८८४ ~ 





परिशिष्टम्‌ | ४६५ 


ठन्न तर्मन्‌ बौद्धमते सौगतश्षासने । तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धौ देवता बुद्धभटरासको दर्शना- 
दकः किरेत्यासपरवादे । तमेव विशिनष्टि 1 कथंभूतस्तच्वनिरूपक्वेन । प्रह्पको दर्शकः कथितेति यावत्‌ 1 
केषामित्याह--आर्यसव्यानाम्‌ 1 आर्य सत्यनामघेयानां तत्त्वानाम्‌ । कतिसंख्यानामिति चतुणा चतुूपाणाम्‌ ! 
किरूपाणामित्याह्‌ । दुःखादीनां दुःखसमुदयमागंनिरोवलन्षणानाम्‌ । आदिशव्दोऽवयवार्थोऽतर । पदूत्तम्‌-- 
भस्ामीप्येऽथ च्यवस्यायां प्रकारेऽवयवे तथा 1 
चतष्वथेषु मेघादी बादिशब्दुं तु रक्षयेत्‌ 1“ | ] 
एवंविधः सुगतो बौद्ध ते देवता जेयं इत्यर्थः ।\५1\ 
आदिममेव तत्त्वं विवृण्वच्नाह्‌- ॥ 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पच्च प्रकोतित्ताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संसारो स्पमेव च })५॥ 
दुःखं किमुच्यत इत्याश छायां संघषारिणः ₹न्धाः । संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धाः 
प्रचयविरोषाः 1 संसारेऽमी चयापचयल्पा भवन्तीत्यर्थः । ते च स्कन्याः पञ्च प्रकीर्ताः पञ्चलंव्याः 
कथिताः ! के त इत्याह ! विल्लानं वेदना संका संस्काये रूपमेव चेति। तत्र विन्लानमिति-विक्षि्टं जानं 
विज्ञानं सरव॑क्षणिकत्वन्चानम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'"यत्‌ सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जकघरः सन्तश्च मावा दमे 
सत्ताशक्तिरिहा्थंकर्मणि भित्तेः सिद्धेषु सिद्धा चसा। 
` नाप्येकैव विधान्यथापि परछन्नैव क्रिया वा मवेद्‌ 
द्वेधापि क्षणमङ्गसंगतिरतः साध्ये च विश्राम्यति 11" | ] इति । 
विज्ञानम्‌ ! वेदतेति-वे्यत इति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः-। तथा च 
भिक्षुमिक्षामटंश्चरणे कण्टके ग्ने पराहु-- 
दत एकनवतेः कल्पे शत्या मे पुरषो हतः । 
तेन कर्मरिपाङेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥" [ ] इत्यादि 
संसेति-संज्ञानामकोऽथः । सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवह रणं संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌ 1 
नात्र कलतरपुतरमित्रभ्रतरादिसंबन्धो घटपदादिपदार्थसार्थो वा पारमार्थिकः । तया च तत्सूत्रम्‌ ! “त.नो मानि 
भिक्षवः संक्तामार्च व्यवहारमात्रं कस्पनामाच्रं संवरृवि-मात्रमतोतोऽध्वानागतोऽध्वा सहेतुको विनाश माकाङ् 
युद्गका” { ] इति । संस्कार इति-इटं परभवविषयः संतानपदार्थनिरीक्षणप्रुदधपुर्वानुभूतसंस्का- 
रस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः, सैवेयं दीपकलिके साचाकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः ! यदाह्‌-- 
्यसिमन्तेव हि संतान जहिता कर्मवासना । 
फर तत्रेव संधत्ते कार्पासे रक्तत। यथा ॥" [ ] इति 


रूपभिति-रगस्गायमाणपरमाणुप्रचयः । बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य 
तदु्ंनोपपत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एव तात्तिकाः । च पुनरर्थः" ! एवेति पुरणार्थः ^ \\५॥। 
दुःखनामघेयमार्यसल्यं पञ्चभेदतया निरूप्य अथ समुदयतस्वस्य स्वरूपमाह्‌-- 
समुदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः । 
आत्माद्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ।1६॥ 
यरो यस्मार्ञोके रागादीनां रागदेपमोहानामसिरः समस्तो गणः समृदेसयुद्धवति ! “कीद्गित्याह । 





१. -ष्टि तेतत्वनिस्पकत्वेन कथंमूतो देवता प्रङू-प. १, २1 २. तत्कर्मणो दिपा-प१. १.२। 


३. पूर्वभवानुर्पसं भ. १,.२, यु. 1 ४५. यंप. १,२। ६. -यभावा-प. १,२१\ ७, कीवृक्ष 
इ-प. १,२। 


५९ 


४६६ पड्दशेनसमुच्चये 


आरमराह्मीयस्वमावाख्यः । अयमात्मा, अयं चातमीयः, पदे पदसमुदायोपचारादयं परः भयं च परकीय इत्यादि- 
भावो रागदरेपनिवन्धनं तदाल्यस्तन्मूरो रागादीनां गणः । बात्मा्मीयरूपेण रागरूपः, परपरकीयपरिणामेन च 
्ेपरूपो यतः समुदेति स सथुद्यः समुदयो नाम तत्वं संमतो बौद्ध दरशंनेऽभिमत इति ॥६॥ 
अथ तृतीयचतु्थ॑तत्वे प्रपश्चयत्राहु-- 
क्षणिकाः सवैसंस्कारा इयेवं वासना तु या] 
स मागं इति विज्ञेयो निरोधो मोक्त उच्यते ॥७॥ 


सवेसंस्काराः क्षणिकाः । सर्वेपां विदवत्रयव्रिवरविवर्तमानानां षटपटस्तम्भाम्मोरुहादीनां द्वितीयादि- 
क्षणेपु स एवायं स॒एवायमित्याचूस्छेखेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पयन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः । 
यपरमाणयन्ति, सर्वं सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिक क्रमयौगपयाम्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्थलमम्बृहयं क्षधिकत्वा- 
विशेषकम्‌ । विदौपोपपत्तिर्च समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदाथेकदम्थकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रोसाकत्ये 
विनश्वरमाकलय्यते ' तत्र योऽस्य प्रान्तयावस्वायां विनाशस्वभावः स पदार्थोतपत्तिसमये विद्यते, न वा । अय 
विद्यते चैत्‌; आपतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनरवरत्वम्‌ । अथेदृरा एव स्वभावो यक्ियन्तमपि कालं 
स्थित्वा विनष्टग्यम्‌ । एवं चेन्मुद्ग रादिसंनिधनेऽप्येप एव तस्य स्वभाव इत्ति भूयोऽपि तावत्र स्थेयम्‌ । 
एवं मुद्गरादिघातशतपातेऽपि न विनाशौ जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य । तथा च जगदषव्य्वहार्यवस्यालोप- 
पातकपद्किरतेतयभ्ुपेयमनिच्छताऽपिं क्षणक्षमित्वं पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि 
विनङ्वररूपं, विनरवरस्वेभावत्वाद्‌, यद्धिनर्वरं तदुत्पत्ति्षमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवक्तिषटस्य स्वरूपम्‌, 
विनद्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आरमभ्येति स्वभावहेतुः । 


ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं तहि स एवायमिति वासनाज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृश्ापरापर- 
क्षणनिरीक्षणवैतन्योदयादविदयानुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रख्यकाक एव दीपकरल्िकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृद्ममपरक्षणान्तरमुदयते ! तेन समानाकारन्नानपरम्परापरिचयविरतरपरिणामान्निरन्तये- 
दयाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्खेदेऽपि स एवरायमित्यध्यवस्तायः प्रसमं प्रादुर्भवति । दुक्यते *चावूनपुनरुत्वन्तेषु 
नखकेरककपादिपु स॒ एवायमिति प्रतीतिः । तथेहापि कि न संभाव्यते सुजनेन 1 तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति । युक्तियुक्तं च क्षणिकाः सवंसंस्छारा इयेवं वासना इति 1 प्रस्वुतार्थमाह्‌ । एवं था 
वासना स मगो तामायंसत्यम्‌; इह वौद्धमते, विज्ञेयोऽगन्तव्यः । तुशब्दः पार्चात्यार्थसंग्रहः पुवंसमुच्चथार्थे } 
चतुर्थमाय॑सत्यमाह । निरोधः किमित्याशङ्कायां मोक्ष उच्यते । मोक्लोऽपवर्ग; । सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्य- 
वासनाल्पो निरोधो नामार्यसव्यमभिधीयत इत्यर्थः ॥७। । 
अथ त्वानि व्याद्याय तत्संलग्नान्येवायतनान्याह-- 
पञ्चेन्द्रियाणि चन्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशशायतन।नि च ॥८॥ 


पञ्चसंस्यानीन्दियाणि स्परदनिरसनघ्राणवक्ुःधोत्ररूपाणि । शव्दाधा विषयाः पञ्च, शब्दहरूपरसस्परश- 
गन्धरूपाः पञ्चे विपया इन्दरियव्यापारा इत्यर्थः । मानसं चित्तम्‌ । धर्मायतनमिति घर्मग्रघानमरायतनं 
“र्मायतनं चैत्यस्थानमिति । एतानि द्वादवसंख्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि दादद्चायर्चनानि जातिजरा- 
मरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शानमरूपविज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि द्रादशायतनाति 1 चः समुच्चये । 
अमी सर्वऽपि संस्काराः क्षणिकाः । शेपं तदेवेति 1 ८॥ 





१. -कत्प्यते प्र. 9, २। २. -निच्छुनापि प. १,२। ३. -वम्‌-वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि विनदवररूपं 
विनदवरस्वभावत्वात्‌ यद्विन--सु. । ४. च दुन प. 9, २। ५. “वम्यितनं' नास्तिप. १, २, ख. 1 
६. पडायत-म. १, २। ७. स्पर्शपडायतननाम--म. १, २१. ¶१। € --कारावि-म. 9,२। 


परिशिष्टम्‌ \ ४८७ 


तत्त्वानि व्थाख्यायाधूना प्रमाणमाहु-- 
प्रमाणे द्रे च विज्ञेये यथा सौगतदशेने \ 
पर्यक्षमनमानं च सम्यग्ज्ञानं हिधा यतः ॥९॥ 


तथेति प्रस्तुतानुसंघाने । सौगवद्ेने बौद्धमते । दवे प्रमाणे विक्तियं 1 चशब्द पुनरयं । तदेवाह 


प्रस्यक्षमन्नुमानं च \ अक्षमं प्रति गतं प्रत्यक्षमेच्दियकमिव्यर्थः } अनुमीयत इत्यनुमानं रद्धिकमित्यय 
यतः सम्यग्ानं तिदिचताववोघो द्विधा द्विप्रकार 


। सम्यगग्रहुणं मिथ्याज्ञाननिराकरणायम्‌ । प्रत्यक्नानुमा- 
नाम्यामेचेत्य्थंः ॥९॥1 


पृथकपुथग्दनपेक्षलक्षणसोकरयभीर कीदृक्‌ प्रतयक्षमत्र ग्राह्यमित्याद्धायामाह्‌-- 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढमश्रान्तं तत्र वध्यताम्‌ । 
व्रिरूपात्लिङ्खतो रद्कज्ञानं सनुमानसंज्ञितम्‌ ॥१० 
तत्र प्रमाणोभैग्यां प्रक्ष बुद्धयतां ज्ञायतां शिष्येणेति । किमू तं करपनापोढं शव्दसंसर्गवती 
प्रतीतिः कल्पना, तयापोढं रहितं निधिकल्पकमिव्यर्थः । अन्यच्चाभरान्ते श्रान्तिरदहितं स्मरगायमाणपरमाणु- 
रक्षणं स्वलक्षणं हि प्रद्यक्षं नि्विकल्पकरमभ्रान्तं च तद्‌ घटपटादिवाह्यस्युलपदार्थप्रतिवद्धं च जानं सविकर्प- 


कम्‌ ! तच्च वा्वस्ूर्खर्थानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिमिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । नीकाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव 
ताच्विकत्वात्‌ 1 


1 


ननु यदि बाह्यार्थं न सन्ति, किविपयस्तर््ययं घटपटशकटादि बाह्यस्थुलप्रतिभास इत्ति चेत्‌ 
निलम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतितो व्यवहाराभासो निविपयत्वादाकासकेदवत्स्वप्नन्नानवदरेति । 
यदृक्तम्‌-- ` । 


““नान्योऽजु भाव्यो इद्धचास्ति तस्या नानुमवोऽप्रः । 
आद्यग्राहकवैघुयात्स्वयं सैव प्राशते ॥ [ 


] इति । 
"वाद्यो न विद्यते द्यर्था यथा बाकैर्चिंकल्प्यत्ते । 
वासनालठितं चिन्तमर्थीमासे भरवत्तते ॥'" [ ] इति । 
-तदुक्तस्‌-निविंकल्पकमश्नान्तं च भव्यक्षम्‌ 1 [ ] इतति 


अनुमानलक्षणमाह--ढ पुनः त्रिरूपात्‌ पञ्चधर्मत्वसपक्षसत््वचिपक्षव्यावृ्तिरूपार्लिद्गसो धूमादेरुप- 
लक्षणादह्लद्धिनो वैश्वानरदिर्छानं तदजुमानसंद्धितमनुमानप्रमाणमित्यथः । सूरे लक्षणं नान्वेपणीयमिति 
चरमपादस्य नवक्षरत्केऽपि न दोप इति ॥१०॥ 


रूपत्रयम्वाहु--~ 


रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानत। । 
विपक्षे नास्तिता दैतोरेवं बीणि "“विभाव्यन्ता्‌ ॥११॥ 


# 
देरोरनुमानस्य णि रूपाणि. चिसाब्यन्तामिति संबन्धः 1 तत्र पक्षवर्मत्वमिति ¦ साष्यधर्मविधिष्टा 


धर्मी पक्षः \ यथा 'पर्वेतोऽयं वद्भिमान्‌ धूमकव््वात्‌' अत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धर्मत्वम 1 ^ धूमवत्त्वे ब्रह्मत्वेन 
व्याप्तं मोर्गन न व्यभिचरतीत्यर्थः ` । सपक्षे सत्त्वमिति यो यो धृमवान स स वद्धिमान्‌ यथा महानसप्रदेशः । 
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४६८ पड्दशनस मुच्चये 


अत्र धूमवच्वेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता ] सत्त्वं वल्िमत््वमस्तीत्यर्थः 1 विपदे नास्तितेति यत्र 
वह्धिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये । जलाशये हि वद्िपत्वं व्यावर्तमानं ग्याप्यं धू मवत््वमादाय 
व्यावर्तते इति एवं प्रकारेण हेतोः भनुमानस्य त्रीणि रूपाणि ` ज्ञायन्ताभिच्यर्थः ॥११॥ 
उपसंहुरन्नाह-- 
वौ राद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निश्लम्यताम्‌ ॥१२॥ र 
अयं संकषवो निवेदिरः कथितः निष्ठं * नीत त्यथः । कस्य । बोद्धराद्वान्तवाच्यस्प वौद्धानां 
राद्धान्तः सिद्धान्तस्त्र वाच्योऽमिघातन्योऽर्थस्तस्य । इतोऽनन्तरं नैयायिकमतस्य “दोवरासनस्य कथ्यमानो 
निशम्यतां संक्षेपः कथ्यमानः श्रूयतामित्यथः ॥१२।1 
"तदेवाह-- 
आक्षपादमते देवः सृष्िसंहा रकृच्छिवः। 
विभुनित्यैकस्रवचो निव्यवुद्धिसमाश्रयः ॥१३॥ 
आक्षपादा नैयायिकस्तेपां मते शासने देवो दर्शनाधिष्ठायकः श्विवोौ महेद्वरः । स कथंभूतः । 
-खषटिसंहारछत्‌ सृष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, संहारस्तद्िनाशः, सृष्टिश्च संहार्चेति इन्दः तौ करोतीति क्विपि 
गोऽन्तः 1 तथा हि । अस्य प्रत्यक्षोपलक्षमाणचराचरस्वरूपस्य जगत्‌ क्रिचदनिरवचनीयमाहातम्यः पुरूष 
ष्टा ज्ञेयः । केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्पद्यमानापारप्राणिगणस्थ “भुवनत्रयेऽप्यमात॒त्वमिति संहारकर्तापि 
करिचदम्युपगन्तव्यः । यत्प्रमाणम्‌' „ सर्वं घरणिधरणीधरतस्पुरप्राकारादिकं वुद्धिमतूरवकम्‌, कार्यत्वात्‌, यदत 
कार्यं तत्तदवुदमपवकं „ सथा घटः, कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ तुद्धिमप्पुवंकमिति प्रयोगः। स च भगवनिींश्वर 
एषेत्य्थ; ` । व्यतिरेके गगनम्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, भूभूधरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जग्परसिदधत्वात्‌ । नापि विर्टानैकान्तिकदोपौ; विपक्षादत्यन्तव्यावृत्त्वात्‌ । नापि कालात्ययाय- 
दिष्टः; प्रव्यक्षानुमानोपमानागमावाघ्यमानघर्मधमित्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; † तत्परिपन्थिपदार्थस्वरूपसमर्थ॑न 
प्रथितप्रत्यनु मानौदयाभावात्‌ । अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सृटिसंहारकतंश्वर इति प्रत्यनुमनो- 
दयात्‌ कथ भ्रकरणस्मदूुपणाभाव इति चेत्‌; उच्यते; अत्र॒ साध्यमान ईश्वररूपो धर्मी प्रतीतः अप्रतीतो वानु 
मन्यत॒ सुहृदा । ` अप्रतीतइचेत्‌; भवत्परिकल्पितहेतोरेवाश्चरयासिद्धि दोपप्रसङ्खः 1 प्रतीतश्चेत्‌; तहि येनैव 
भमांणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयमुदद्धावितस्वतनुरपि किमर्थं॑नाभ्युपगम्यतं इति कथमशरीरत्वम्‌ । अतो न दुष्टो 
हेतुरिति साधूक्तं सुष्टिसंहारङृच्छिवः । 
तथा वि्युः सर्वव्यापकः । एकनिय स्थान तित्वे ह्यनियतभ्रदे ' "निषितानां पदार्थानां प्रतिनियत 
यथावन्नर्माणानुपपत्तेः । न ह्येकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि “दुरदरतरघटघटनायां व्याप्रियते ! तस्मा्िमुर्भग- 
वानू । तथा नित्यैः । नित्यङ्चासावेकरचेति । यतो नित्योऽत एव एकोऽत्र च्युतातुत्पन्नस्थिरकरूपं नित्यम्‌ । 
भगवतो ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसन्ययेक्षतया ` कृतकत्वप्रा्िः । स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भावः 
कृतक इष्यत इतिं । अथ चेत्‌ करिचज्जगत्कर्तरमपरमभिदधाति; स एवानुयुज्यते । सोऽपि नित्योऽनित्यो बा । 
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तः स. १, २1 ९. तथाहं ज. २1 १०. -मातत्व-भ. १, २1 ११. -णं धरम. १२) १२.कं 
दृष्टं य-प. ३२) १२. स भग-पर., १, २, सु. 1 १४. एवेत्यन्वयः म. १, २। १५. तत्प्रतिप-म 
१, २1 १९६. -भव्यक्षानुमानोद-प. २1 १७. --ददो-प. २1 १८. -न वत्ित्वे प. २1 १९. -शं 

, प्रतिष्ठानं १. २1 ~क प्रतिष्ठितानां म. १, २1 २०, दरतो वट-प. २ । २१. ~क्षय १. १ । 


परिशिष्टम्‌ । ४६९ 


नित्यश्चेत्‌; अधिकरतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ ! अनित्यश्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्पादकान्तरेण भाव्यमनित्यत्वादेव 
तस्यप्यल्येनेति नित्यानित्यवादतिकल्परित्पशषतस्वीकारे कल्पान्तेऽपि न जल्पसमान्िः। तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ । अन्यच्च, एकोऽटितीयो वहूनां हि जगत्कतृत्वस्वीकारे परस्परं पृथक्‌ पुथगेन्योन्यमसदृशमतिन्यापा- 
रतकंकपदाथंस्य विसदृशनिमणि सर्वंमसमञ्जसमपयेतेति भगवानेक एवेति युक्तिभुक्त नित्वैकेति विदञोपणम्‌ । 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वविेपज्ञावा.। स्व्षत्वाभावे हि विधित्सितपदार्थोपयोगयोग्य- 
जगतप्रसृमरनिप्रकीर्णपरमाणुकणग्रचयसम्यक्सामग्रीमीनाक्षमतया याधातय्येन पदार्थनिर्माणिरवना दर्षेदा । 
स्वलश्तते सन्‌ सकलप्राणिनां संमीलितिसमुचितकारणकरापानुरूपपारिमाण्डत्यानुसारेण कार्यवस्तु निमिमाण 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयोः सुखहुःखोपभोगं च ददानः केपां नाभिमतः । तवा ` चीक्तम्‌ -- 
“'हदवरप्रे रितो गच्छेत्स्वगं वा इवञ्रमेषव वा 1 


“अन्तो जन्तुरनीकशोऽयमास्मनः सुखदुःखयोः ॥'' [ ] इति । 
भूयोऽपि विशेषयन्नाह्‌ “निव्यबुद्धि समाश्रय" इति शार्वतवुदिस्थानम्‌ । क्षणिकवुद्धिमतो हि पराधीन- 
कायपिक्षितयाः सृख्यकरतुत्वाभावादनीडवरत्वप्रसक्तिरितिं ईद्ग्ुणविरिष्टः शिवो नैयायिकमतेऽभ्यु- 


पगन्तन्यः ।॥ १३ ॥ 
अथ तत्वानि प्ररूपयन्नाह्‌-- 


तत्वानि बोडशामुतर प्रमाणादनि तद्यथा । 
भ्रमणं च प्रमेयं च संशयरच भरयोजनमु ॥ १४ ॥ 
दुष्टान्तोऽप्यय सिद्धान्तोऽवयवास्तर्कनिर्णयौ । 
वादो जत्पो वितण्डा च हैत्वाभासार्छ्लानि च ॥ १५॥ 
जातयो निग्रहुस्यानाच्येषामेवं ˆ प्ररूपणा । 
भर्थोपकन्िहतुः स्यास्ममाणं तच्वतुषिधम्‌ ।। १६॥ 
अश्ुत्रास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते षोडश तत्वानि प्रमाणादीनि प्रमाणप्रमृतीनि 1 ₹ययेतति ! वालाव- 
बोधाय नागान्यप्याह्‌ -परमाणप्रमेय-पशचय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-टेत्वा- 


भास्त-छल-जात्ति-निग्रहस्थानानां तत््वञ्चानान्निशेयसप्षिद्धिरिति षोडश ) एषामेष प्ररूपणेति । 


ह । 
तच्वानामेवम्‌ 
अमुना प्रकारेण पररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यर्थः 1 


अधकरकस्वरूपमाहं 1 तत्रादौ परमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह--अर्थोपरन्िहेतुः) ` प्रमाणं स्यात्‌ । 


अथंस्थ पदार्थस्योपरव्धिज्ञानं तस्य हतुः कारणं प्रमाणं ` स्याद्‌ भवेत । परापरदर्शंनपेक्षया प्रसाणानामनिय- 
१ 
तत्वात्संदिहानस्य संख्यामु पदिशन्नाह-तष्वतरविघमिति । तत्प्रमाणे "“चतुधिधं जेयमिति 11 १४१६ ।। 


प्रत्यक्षमनुमानं चोपमानं शाब्दिकं तथा । 


व्याख्या --प्रमाणनामानि निगदसि दधान्येव, केवलमुपमया सह्‌ इत्युपमानं प्रमाणम्‌ । अथ प्रत्यक्षानु- 
मानस्वरूपमाह-- 


तत्न्द्रियाथसंनिकर्षो्पन्तमव्यभिचारिकस्‌ ॥ १७ ॥ 


१. -स्पपरिस-म. १, २} २. -गच्यान्यसदश्च-प. १, २) गन्योन्यासदृश-~-प, २! -गन्योन्यसद्क्ञ- 
म. १० ३॥। ३. -न्ततभावे प्र. 9 । ४. समीकिति-प, १।५. कार्यप १॥ ६ ~ग द्-सु., म. ९, चि 1 
७" ~था च त्वदय्योक्त-ज, १, २। ८. जन्यो सु. प. १,२। ९. -वेक्षतया प. २। १०५. -क्तैरिति 
प, १1 ११. ते देवोऽभ्यु-ष. २। १२. -मेवप, १। १३. -जाममु-प, १, २, खु. १४. -कस्य 
स्वम १, २! १५. -तुस्स्या-प, २। १६. स्यादिति ख. प, १,२। १७. चतुमेदंप. २) १८. च 
शब्दं चोपमया सह्‌ प, २।च यन्द्मुपमया सह प, १ ) १९. इयं व्याख्या नास्ति ख.प. ९, २। 


४७० षड्दरानसमुच्चये 


व्यवसायात्मकं ज्ञानं भ्यपदेरविवजितम्‌ । 
प्रतयक्षमितरन्मानं तत्पूर्वं चरिविधं भवेत्‌ ॥१८] 
तत्र प्रमाणचातुविध्ये प्रव्यक्षं कीदृगिति संबन्धः । विोपणात्याह्‌--इन्दिमाथसंनिकरपोसन्चमिति । इन्द्रं 
चार्थस्वेति इन्दः, तयोः संनिकरपात्संयोगादुत्पन्नं जातम्‌ । इन्द्रियं हि नैकटयात्‌ पदार्थे संयुज्यते । 
इन्द्वरथसंयोर्ग ज्‌ ज्ञानमूत्यते 1 यदुक्तम्‌-- 
““जास्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थन चेन्द्रियमिति क्रम एष शीघ्रम्‌ । 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो चजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥' | ] 


तन्राग्यभिचारिकं ` ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि । शुक्तिशकले ककधौतवोधो हीन्द्रिया्थसं निकर्पो- 
त्पन्नोऽपि व्यभिचारी द्‌ ोऽतोऽग्यभिचारिकं " प्राह्यम्‌ । तथा ज्य वष्ठायारमकं व्यवहारसाधकम्‌ । .सजलधरणितले 
हि वहलदाद्वलवृक्षावल्यामिन्दिार्थसौनिष्योद्गतमपि जलज्ञानं तल्देशसंगमेऽपि स्नानपार्ना दिव्यवहारासाध- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । अतः सफलं न्यवसायात्मकमिति विज्ञेपणम्‌ । तथा व्यपदेश्चविवर्जितमिति । व्यपदेश विपर्य- 
यस्तेन रहितम्‌ 1 तथाहि--आजन्मकाचकामलादिदोपदूपितचक्षुपः पुरूपस्य ववलकशङ् पीतज्ञानमुदेति तद्यद्यपि 
सकककालं तन्नेतरदोपाविरामादिन्दरिया् संनिकरपोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथावोधान्न॒त्यधोक्तरक्षणं 
प्रत्यक्षमिति प्रसयक्षसाधकः विशेपणचतुषटयमुक्त' ° । 
सम्प्रतमनुमानमाह । इतरदुन्यन्मानमतुमानमुपदिशति तदनुमानं पूव प्रथमं त्रिविधं निप्रकारकं 
भवेज्जायेत पुवंमितिपदेनानुमानन्तरभेदानन्त्यमाह्‌ 1 ततपूवं ्र्क्षपु्वं चेति इ्लोकदयाथंः ॥ १७-१८॥ 
अनुमानचरं बिघ्यमाह्‌' '-- 
ूर्वेवच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्राद्यं कारणात्का्यमनुमानमिहः गोयते ॥१९॥ 
पूववत्‌ श्ोपवत्‌ सामान्यतोदृष चेत्यतुमानतयम्‌ ~ । चः समुच्चये 1 एवेति पूरणार्थं । तथेवि उप्‌ 
दर्शने 1 तत्र त्रिपु मध्ये, ब्र्मनुमानमिह शास्त्रं कारणार्छायंमनुमानमुदिते कारणान्मैात्‌ कायं 
वृष्टिलक्षणं यती ज्ञायते तत्कारणकार्य' 'नामानुमानं कथितमित्यथः ॥१९॥ 
निदर्शनेन तमेवाथं द्रढयन्नाह ° यया-- 
रोकम्बगवरुव्यालतमाल्मलिनितिषः । 
वृष्टि व्यमिचरन्तोह नैवप्राथाः पयोमुचः ॥२०॥ 
यथेति दष्टान्तकथनारम्मे 1 रोकम्बाः भ्रमराः, गवं माहिपं यृ द्धम्‌, व्याला गजाः, ` "सर्पा वा, 
तमाल वृक्षविरेपाः, सर्वेऽ्यमी ` “दृष्णाः पदार्थाः स्वभावतो नेयाः । दन्दसमासो वहूत्रीहिर्च । एवेप्राया 
एवंविधाः पयोमुचो मेवा चेष्टं न व्यमि चरन्तीति । एवंप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि ृषटिहितवोऽम्ुन्न्यादि! ~ 
विशेषा ज्ञेयाः । यदुक्तम्‌-- 





१. -थेषु सं-प,२। -र्येन संभ. १,२1२. -र्ययोहि सं-भ., 9, २।३. -गाच्च ला-भ. 9, २। 
४. शीघ्रः भ. १५२॥ ५. तथाव्य-भ, १,२। ६. ~चारकम्‌ प. २,म १। ७. चारकम्‌ -प. २। 
<, --तावगाहनादि म. १, २। ९. -ठे च-प. १,२। १०. -मुक्त्वा सा- म. १, २1 ११. -ध्यमेवाहं 
प. १। १२. -मिहोदितम्‌ भ. १,२। १३. -नितयरम्‌ भ. १,२॥। १४. -यंमुदितम्‌ भ. १,२। 
१५. -यं नामा-म^ १, २1 १६. ~दह रो-मू., प. ५,२1 १७.सर्पोवाप. १। १८. कृष्णप-प. 9, 
भ. १,२१ १९. -न्ततादि-प्र. १। 


प्रिक्िष्टम्‌ । ४७१ 


गमम्मीरगर्जितारम्मनिर्भित्तगिरिगहराः } 

तुङ्न्तडिछतासङ्गपिशङगोत्तदचिग्रदाः ॥'” [ न्यायम |] 
इत्यादयोऽपि वृष्टि न व्यभिचरन्ति ॥\२०।। 
शेपवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानमेदमाह्‌-- 
कार्यात्कारणानुमानं पच्च तच्छेषवन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपूरान्मेघो वृष्टो यथोपरि ॥२१।॥ 

'यर र्यात्‌ फलाव्कछारणानुमानं फलोत्पत्तिहेतुपदार्थावगमनं तच्छेषवदनुमानं मतं कथितं नैयायिक 
शासने । यथा तथाविधनदुपूराहुपरि मेयो ब्रष्टस्तथाविघप्रवहत्सलिलसंभार्भरितो यो नदीः सरितप्रवाह्‌- 
स्तस्मादुपरि शिखरिदिखरोपरि जलधराभिवर्पणन्ञानं तच्छेपवत्‌ । अचर कार्म नदीपूरः कारणं च पर्वतोपरि 
सेषो वृष्ट इति 1 उक्त च नैयायिकंः-- 

“"जाचतंवतेनान्नाङ्िविज्ञारुकटुषोदच्छः 1 
कछोरुविकटास्फारस्ुरफेनच्छटाङ्कितः ॥* 
चदद्‌हुरुशेवाकफङक्ञाड्वरसं कुरः । 

- नदीपूरविशेषोऽपि शक्यते नँ निवेदितम्‌ ॥" [ 

तृतीयानुमानमाह्‌-- 

यच्च सामान्यतो दष्टं तदेवं गत्तिपूर्धिका } 
पुंसि देशान्तरप्रपषिर्यंया सूर्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 
चः पुनरथ । यत्‌ सामान्यतो दृष्टमनुमानं तदेवममुनां वक्ष्यमाणप्रकारेण । यथा पुंसि पूरुषे देवदत्तादौ 
देशनन्तरप्ालिगंतिपूर्वि का । एकस्मादेशादेशान्तरगमनं गमनपूर्वकमित्यरथः । यथोज्जयिन्याः भ्रस्तो देवदत्तो 
माहिष्मती पुरीः्रासः । सूयंऽपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युपगम्यते । यद्यपि गगने 


धि ष मेत्रावलोकं ५ = ~ लिकावलम्बनं 
सचरतः सूर्यस्य नेत परसरणाभावेन गतिरनोपकतभ्यते, तथाप्युदयाचलात्‌ सायमस्ताचलचू 
गति सूचयति ।! एवं सामान्यतोदृष्टमनुमानं ज्ञेयमित्यर्थः ॥२२॥ 


] इति ॥२१॥ 


अथ क्रमायातमपि श्ाब्दप्रसाणं स्वल्पवक्तव्यत्वादुपे्यादावुपमानलक्षणमाह-- 
्रसिरदैवस्तुसाधरम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ ! 
उपमानं ` तदाख्यातं यधा गोगेवयस्तथा ॥२३॥ 
` ^दटुच्यमान ुपमानमाख्यातं कथितम्‌ । यत्तदोनित्यः संबन्धात्‌ क 
अज्ञायमानस्या्थस्य ज्ञापनं क्रियते । प्रसिद्धधर्मसाघम्यादिति"3 
धर्मोऽसाधारणलक्षणं "तस्य साधम्यं समानधर्मत्वं' ^ तस्मादिल्यु पमानमाख्यातम्‌ 1 दृषटान्तमाह--यथ। गौभवय- 
स्तथेत्ति । यथा कर्चिदरण्यवासी ` "नागरिकेण कोदृग्गवय इति पृष्टः, सच परिवचितगोगरवयरक्षणो नागरिक 


प्राहु पथा गौस्तया गवधंः, सरककुदलार्गरुलसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्ध + *गवयोऽपि"“ जेय 
इत्यर्थः । अत्र प्रसिद्धो गौस्तत्साधरम्याद प्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति ।\२३।। 


२ हि 
यक्तिचित्‌ जप्रक्षिद्धस्य साधनम्‌ 
° प्रसिद्धा (दः) आवालगोपालाङ्कनाविदितोऽसौ 





१. यच्च का-म. १,२1 २. -णंप-प,.१। ३.नो प. म.र२। ४. -नाप्र-म.२,ष्‌. १, २ 
ध ¢ ~ $, २, 
अ.) ५. -प्रसरभा-म. १1 ६. ष्ट नामनु-म. १1 ७ 


५ * -उ्यत्तत्वा-यु.; प. ९, २, स. २। 
<" -दभमताः- स- 41 ` ९. समास्या म. २,प. १,२, सु.) 


१०. तदुपमानम्र माणमा- प. १ । 

११. -स्यानिस-म. १ 1 १२. यक्किमप्र- खु. प,२, म 9 ° २ । १३. -त्तिआ-सु., प.१,२ 

1 ५ ध्य ॥ ५ 

म. २} १४, -णं लप. १,२। १५. त्वं तत इति तदुप म, 9} त्वमिति त्दुप-प्र. २) 
१९. नागरकेण ष. २ 1 १७. -न्मप्रति-प. २1 १८. -पि तादशो जञे- प. १,२, म. ९। 


४७२ षडदर्शनसमुच्चये 


उपमानं व्यावर्ण्य शब्द प्रमाणमाह-- 
शाब्दमाप्रोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ । 
प्रमेयं व्वात्मदेहायवुदीन्द्रियसुखादि च ॥२४॥ 
तु पुनरापोपदेश्चः छ!उदय््‌ । अवितथवादी हितदचाक्षः प्रत्ययितजनस्तस्य य उपदेश्ष अदेशावावय 
तच्छाब्दम्‌ आगमप्रमाणं जेयमिति । एवमुक्तम्‌ द्धा मानं भ्रमाणं चुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमित्यर्थः । 
अथ प्रमेयलक्षणमाह--श्रमेयं स्वास्मदहाथबुद्धीन्दियसुखादि चेति" प्रमाणग्राह्यो्यः प्रमेय, तु 
पुनरर्थे ! आत्मा च देहुव्चेति इन्दः ! आदिशब्देन शेपाणामपि पण्णां प्रमेयार्थानां संग्रहः 1 तच नैयायिक ~ 
सूत्र भात्मशरीरेन्द्रियार्थवु द्धिमनःप्रवृत्तिदोपप्रेत्यमावफलदु :खापवर्गमेदेन द्ादराविघम्‌ । तव्र॒सचेतनत्वकततृत्व“ 
सर्वंगतत्वादिधर्मेरात्मा प्रमीयते । एवं देहादयोऽपि प्रमेयता ज्ञेयाः । भत्र तु ग्रन्थ विस्तारभयान्न प्रपञ्चिता इतर 
ग्रन्थेभ्योऽपि सृज्ञेयत्वाचेति 11२४ 
संश्ञयादिस्वरूपमाह-- 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः 
प्रवतते यर्दाथित्वात्तत्त साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
दूरावलोकनेन पदार्थपर्छिदक धर्मेपु संशयानः प्राहु-किमेत दिति । एतर्छक स्थाणुर्वा पुरुपो वतिय 
संदिग्धः प्रव्ययः स संज्ञयो नाम तत्वविशेषो मतः संमतः तच्छाखन इति ! प्रयोजनमाह तत्त तत्पुन 
प्रयोजनं नाम तत्वं यक्किमित्याह--अर्थिस्वातप्राणी साध्यं कार्य प्रति प्रवतत । प्रतीत्यध्याहर्यम्‌ । न दिं 
निष्फरकार्ारम्भ इत्यधित्वादुक्तम्‌ । एवं यत्प्रवर्तनं ततप्रयोजनमित्यर्थ; ॥२५॥) 
दृ्रन्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः 1 
सिद्धान्तस्तु चतूर्भेदः सर्वतन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 
व्याष्या--तु पुनरेष दृष्टान्तो नाम तत्वं मवेत्‌ 1 यत्किमिति । विवादविषयो ` नयः यस्मिन्तुपन्यस्ते 
वचने वादमोचरो न भवतिं । इदमित्थं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थः । तावच्वान्वयव्यतिरेकयुक्तीऽथ 
स्वलति यावन्न ` स्पष्टं दृष्टान्तोपष्टम्भः । उक्तं च-- 
(तावदेव चरूव्यर्थो ` मनम्तुर्गोचरमागतः । 
यावन्नोत्तममनेनेच दृष्टान्तेनावरम्ञथतते ॥ 
एष दृष्टन्तो ज्ञेयः । 
लिद्धान्वः पुनश्वतुर्मदो भवेत्‌ ! कथमित्याट्‌--सकंलन्ब्ादिभेदत इति । सर्वतन्त्रसिद्धान्त इति प्रथमौ 
सेदः । गादिक्ञव्दाद्धदनयमिदं ज्ञेयम्‌ 1 यथा प्रतितत्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्तर्चेति । अमी 
चत्वारः सिदधन्तमेदाः । नाममात्रकथनमिदम्‌, विस्तर्न्येभ्धस्तु "विज्ञेपौ नैषः ॥२६॥। 
अवयवा्दितस्वत्रयस्वल्पमाह्‌-- । 
प्रतिज्ञाहेतुदृशन्तोपनया " निगमस्तथा । 
अवयवाः पच्च तकः संशयोपरमो भवेत्‌ ॥२७॥ 
यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाग्यमन्न हि \ 
ऊध्वं सेदेहतकौभ्यिां प्रत्ययो निर्णयो मतः ॥२८॥ 





१. चात्म-प. १, >, सु. 1 २. -म्‌ आसर इति अ~प. १, २, म. १ । ३. प्रत्ययिता जप, २ । ४“ -देशो 
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परिशिष्टम्‌ } ८७३ 


अवयवाः पञ्चेति संवन्धः । पूरवाद्धमाह--'भविन्तादेतदष्टान्तोपनया निगमनं चेति पञ्चावयवाः । तत्र 
प्रतिज्ञा पक्षः, कृशानुमानयं सातुमानिव्यादि । हैतुलिङ्धवचनम्‌, धूमवत्वादित्यादि 1 दृष्टान्त उदाह्रणववनम्‌, 
यो यो धूमवान्‌ स स वह्भिमन्‌ यथा "'महानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हे तोरुपसंहारकं वचनम्‌, ूमवांदचायमि- 
त्यादि । निगमनं हेतुपदेशेन पुवः साघ्यधर्मोपसंहरणं तस्माद्रह्धिमानित्यादि । इति पञ्चावयवस्वलूपनिरूपणम्‌, 
इति अवयवतत्त्वं ज्ञेयमिति ! तकः सं श्योपरमो मवेत्‌ । यथा काकेत्यादि । दरूरादुदग्गोचरे स्पष्टप्रतिभासाभावात्‌ 
किमयं स्थाणुर्वा पुरषो वेति संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत्‌ तर्को नाम तच्वं स्यात्‌ \ कयमित्याद-- 
यथेति ! दूरादूरघ्वस्धं पदार्थः विकोक्य स्थाणुपुरुपयोः संदिहानोऽवहितीभूय विमृखति ! शाद्रादिसंपातादिब्दा- 
ह्व्युत्सर्पणादयः स्थाणुधर्मा ग्राह्याः । कायस प्रभृततिसवस्धाद स्याणुना मान्यं कौलकेन भनितव्यम्‌ । पु्पे हि 
लिरःकम्पनहस्तकालनादिभिः' काकपातानुपपत्तेः । एवं संशयाभावे तर्केतच्वं जयमिति \ ऊज्वमित्यादि पुर्योक्त- 
लक्षणास्यां संदेदतककाभ्यमूर्वमुत्तर ^ यः भ्रस्यय; स्थाणुदेवायं पुरुप एवायमिति प्रतीतिविषयः, स निणंयः 
निणयनामा तत्त्वविज्ञेषो ज्ञेयः ! यत्तदावर्थसंबन्धादनुत्ावपि ज्ञेयौ ॥२८॥ 


वादतत्तमाह-- 


माचार्यरिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिपग्रहात्‌ ) 
यः कथाम्यासहेतुः स्यादस्नो वाद उदाहूत २९] 


असौ चाद्‌ उदाहतः कथितस्तज्नैरिव्य्ंः । यः कः । इत्याह्‌--कथाभ्यासदेतुः । कथां प्रामाणिकी 
तस्या ममभ्यासदैतुः कारणम्‌ 1 कयोः आचायंश्िष्ययोः । अकचिार्यो गुरुरघ्यापकः, रिष्यश्चाध्येता  "विन्तेय 
इति । कस्मात्‌ । पक्षधरतिपक्षपरिपरहाच्‌ । पक्षः पर्वपक्षः प्रतिज्ञादि "^ परिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः धरवपस्ष- 
वादिप्रयक्तपतिज्ञादि `्रतिपन्थिकोपन्यासग्रौटिः तयोः परिग्रहात्संग्रहादितयर्थः । आचायः पूर्वपक्षमङ्खीकरत्याचष्टे । 
शिष्यश्चोत्त ररक्ष मुररीकृत्य पूर्वपक्षं लण्डयति । एवं निग्राहुकजयपराजयच्छकजात्यादि'*निरेक्ष तया 
अभ्यासतिमि्तम्‌ । पक्षप्रतिपक्षषैरिगरहेण यत्र गुरुशिष्यौ गोष्टी कुरुतः स वादो ज्ञेयः 1२९१ | 


अथ तदविलेपमाह-- 


विजिगोषुकथायां `“ तु च्छलजात्यादिदुषणम्‌ 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रत्तिपक्षविवजिता ॥३०॥ 


= "५८ 
स जल्प इति संबन्धः । यत्‌ तु चिजिगौघुकथायां विजयाभिलापिवादिपरतिवादिपरारब्धप्रमाणोपन्यास- 
गोष्ठयां सत्यां रुखजात्ादिदूषणम्‌ ! छलं त्रि्रकारम्‌--वाक्‌छलं, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छकं चेति, जातय- 
श्चतुविद्तिभेवाः, आविशव्दा्िग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एतैः छृत्वा दूषणं ` पलोपन्यस्तपक्षादेदुपणजालमुत्पा् 


~ १.९ 2 6 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्षस्थापनेन सन्मार्गप्रतिपत्तिनिमित्ततया छल्जात्यायुपन्यासैः परश्रसोगस्य 
दुपणोत्पादनम्‌ \ तथा चौक्तेम्‌-- त 


१. प्रतिज्ञा हतरदृष्टान्त उपनयो म. 9, प. १ । २. -यं पर्वत इत्यादि ष, २. । 


। २. -्वादिति प. २.१ 
४, -स इत्यादि प. १, २, म. १।५. -णम्‌ भव-सु.प. १,म. १,२। ६, 


५ -णुना कौरुकेन भाव्यं 
पुरू- म, २ 1! ७. --दिभिया का-म. १1 ८. -रव्वमनन्तरं यः प्र, १, २, म. २) ९. -त्तैरिति यः 


किमित्याह प. १, २, म. २) १०. -सः का-ख.। -सका-प. १) -सेका-म,२। ११. विज्ञय 

ख. म. ११ २। १२. -दिसंग्रहः प. 9, २! १३. पञ्चको-सु., प. १, २,अ. १ 1 १५. क्षमद्धीकरत्य 

प. २1 १५. ~-यन्पेक्षितया भ. २॥ १६. -श्षसंग्रहेण म. २} १७. -या तुसु-+म. १, २१८ 

यत्‌ वि-मु., प. १,२, म. १। १९, पनमेव स~म, २। "1 ४ 
६० 


४७४ षड्दशनसमुच्चये 


“"दुःशिक्षितकुतर्कश्लेश वाचाकितानगाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतु विवण्डादोपमण्डिताः 
गतानुगतिको जोकः कुमार्ग तसप्रतारितः । 
मा गादिति च्छखादीनि प्रह कारुणिको सनिः ॥” इति । 


संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि घर्मघ्वंसादिदोपसंभव- 
स्तस्मा्टरं छलादिभिरपि जयः । सा वितण्डातु या प्रतिपश्चविद्यिताः। सा पुनवरितण्डा, या। किम्‌) 
विजिगौपुकथेव प्रतिपक्षविवजिता । वादिपयक्तपकषप्रतिरोधकः प्रतिवाचुपन्यासः प्रतिपकषस्तेन विवर्जिता रहितेति 
प्रतिपल्तसाधनैविहीनो वितण्डावादः । वैतण्डिको हि स्वाम्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यस्किच्विद्रादेन परोक्तमेवं 
दूपयतीत्यर्थः ॥३०॥ 
हेत्वाभासा भसिद्धा्याश्छटं कूपो नवोदकः । 
जातयो दूषणामासाः पक्षादिदूष्यते न येः ।[३१॥ 


देव्वामासा ज्ञेया इति । के ते। इत्याट्--जक्तिद्धायाः, असिद्धविरुद्धानैकान्तिककाठात्ययापदिष्ट- 
प्रकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा जेयाः । तत्र पक्षे धर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे सन्‌ सपक्षे चान्‌ 
विरुद्धः । पक्षच्रयवृत्तिरतैकान्तिकः 1 परतयक्ानुमानागमविर्दपकषवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः । “विरोपाग्रहणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः 1 उदाहुरणाति स्वयमम्यूह्यानि । । 

छर कूपो नवोदक इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पनयाः तचनविघातदरंछछलम्‌ । कथ- 
मित्याह--वादिना कूपो नबोदक इति कथायां प्रत्यग्रार्थवाचकतया नवशब्दप्रयोगेः छल्वादी नवसंख्यामाशेप्य 
दुपयति) कुत एकं एव कूपो नवसंख्योदक इति वाक्छलम्‌ । प्रस्तावागतत्वेन रोपच्छरदयमप्याह-संभावनया- 
तिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे दैवुल्वारोपणेन तन्निपेधः सामान्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो 
विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्म णस्तुतिप्रस द्धे करिचददति--संभवेति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति ) तच्छकवादी 
्राह्मणत्वस्म हैतुत्वमारोप्य निराकुर्वत्तभियुदु्ते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धवति बरात्येऽपि सा भवेदूत्रात्योऽपि 
ब्राह्मण एवेति । ओौपचारिक प्रयोगे मुख्यप्रतिपेधेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपचार च्छलम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीत्युक्तै 
परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थाः पुरषाः क्रोगन्तीति छलत्रयस्वल्पं ज्ञेयमिति । 0 

जातय इत्यादि 1 दुबणाभासा जावयः । अद्ूषणान्वपि दुषणवदाभास्न्त इति दु पणाभासाः । यैः, 
करिम्‌ । पक्षादिनं दृष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोपः ` समुद्धावयितुं शवयते कैवं सम्यगृेतौ हैत्वामि 
वा वान्दिना प्रयुक्ते गिति तदोपतत्वानवभसि हेतुप्रतिविम्बनेप्रायं करिमपि प्रत्यवस्थानं जातिः। सा 
चतुर्विरातिभेदा साधम्यादिपरत्यवस्थानमेदेन । यथा साधर्म्य -वैधम्य-उत्कप-अपकपं-वण्यं अवर्ण्य -विकल्प-साष्य- 
परा्ति-अप्राप्ति-प्रसङ्ग -प्रतिदृ्टान्त-- अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण- अहेतु-सथपित्ति-अवि्ेप- उपपत्ति-उपक्धि- 
अनुपरुत्धि-नित्य-अनित्य-कारयुसमाः । तत्र॒ सताधर््येन प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमा जातिर्भवति । "अनित्यः 
शब्दः ईृतकत्नात्‌ घटनत्‌' इति प्रयोगे कृते साधर््यप्रयोगेणैव प्रत्यवस्थानम्‌- नित्यः शब्दो निरव- 
यवत्वात्‌ आकादावत्‌ । न चास्ति विदोपहेतुः घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न पुनः 
आकाशकषाधर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य॒ इति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं * वैवर्म्यसमा जातिर्भवति अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ । घटवत्‌ इत्यत्रव प्रयोगे स एव  दैतुर्वेधर्म्येण प्रयुज्यते नित्यः शब्दो निरवयवत्वात्‌ 
अनित्यं हि सावयवं दृष्ट *घटादीति । न चास्ति विरेपहतुः घरसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न (+ 





९- -ण्डादोपम-ञु-, प. १, २, म. 9 । २.-क्षवजिता भ. २। ३, -नाही-म. २। ४. क्तं दु-म, 9, 
२, स. । ५. प्रतयक्षादिवि-प्र. २1 प्रत्यक्षाणमवि-प. १, म. >! ६. विदोपाग्रहणं म. २। ७. जें 
प्र-भ. २ ८. गे ते ख~. २। ९. न्यस्य हेम, २। १५. यैः पु. प. १,२, म. १) ११. 
~प उ~म. 4, २1 १२. - यथा घम. १, २,१.9५ 


॥ 


परिशिष्टम्‌ । 


८७५ 
हैधरम्यात निरवयवत्वान्चित्य इति । उक्तर्पापिकपास्यां प्र त्यवस्यानमुत्करपपिकपसमं जाती भवत त्र॑व 
योगै दष्टान्तधर्म `कचित्साध्यधरमिण्यापादयन्नुत्कपंसमां जाति प्रयुदक्तं ! यदि घटवत्कछरतकत्वादनित्यः शब्दौ 


घट्वदेव “भूर्तोऽपि भवेद्‌, न चेन्मतो घटवदनित्योऽपि मा भू दिति शब्दे धर्मान्तसेत्कर्पमापादयत्ति 1 अपकरपस्तु 
घटः कृतकः सन्नश्चावणो दष्टः एवं श्व्दोऽपि भवेद्‌, नो चैद्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
कर्षमापादयति \ अपकर्पस्तु भटः कृतकः सन्नेश्चावणो दृष्टः एवं राव्दोऽपि भवेत्‌ । नो चेद्‌ घटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे “श्रावणत्वं धर्ममपकर्पति 1 नर्यावरण्ाम्यां प्रत्यवस्यानं वरण्यवण्येनमे जाती भवतः ) स्थाप 
नोयो वण्य॑स्तद्विपरीतोऽवर्ण्यस्तवेतौ वरण्यवर्यौं साध्यदृष्टन्तधमौं विपर्वस्यन्‌ वण्यावर्ण्यसमे जाती प्रयुडु-तेः ) 
यथाविधः शब्दधर्मः कृतकत्वादि ` च ताद्ग्‌ घटधर्मो यादृग्‌ घटधर्मो न तादृक्‌ शव्दधर्म इति साच्यधर्मवृ्टान्त- 
धर्मौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ । अवतु विपर्यासः, यतो यादृग्‌घटधमंः कृतकत्वादि न तादृक्‌ शब्दधर्मः । धरस्य 
ह्यन्याद्शं दुम्भकारएिजन्यं कृतकत्वम्‌ 1 शब्दस्य हि ताल्वोएादिव्यापास्नमिति । घर्मान्तरचिकत्पेन प्रत्यव- 
स्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृतकं किचविन्मृदु दृष्टं राद्धुवे चय्यादि, किचि्तठोरं कुठारादि एवं 
कतकं किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किचिन्नित्यं शब्दादीति ! साव्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साव्यसमा जातिः ! यदि यया घटः तथा काव्दः' ` प्रासः तहि यथा रन्दस्तथा षट इति ! कन्ददच साव्यं इति , 
घटोऽपि साघ्यो भवेत्‌, तत्व न॒ ` साध्यं साघ्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ ! न चेदेवं तथापि वैलक्षण्यात्‌ पुतराम- 
द्ष्टान्त इति ! प्राप्च्यप्रातिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्रासिसमे जाती । यथा यदेतत्कतकत्वं त्वया सावन- 
मुपन्यस्तं तत्कि `प्राप्य साचयत्य्राप्य ` वा } प्राप्य चेत्‌ ` द्रयोवि्यमानयोरेव प्राप्तिर्भवति च तत्सदसतोरिति 
दयोद्व सत्त्वात्कि कस्य साघ्यं साधनं वा ! अप्राप्य तु साघनमयुक्तम्‌; अतिप्रसद्धादिति । अतिप्रसङ्कापादनेन 
प्रत्यवस्थानं प्रसङ्खसमा जातिः ( यथा अनित्यः शब्दः भ्रयत्नानन्तरीयकप्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते जातिवाद्याह-- 
यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्वे इदानीं कि साधनं तत्साधने कि साधनभित्ति } प्रतिद्ष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं 
प्रतिदृष्टन्तसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकस्वाद्‌ चटवदित्युक्ते जात्तिवा्याह--यथा घटः 
प्रललेन्तरीयक्तोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आक्र नित्य्रपि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टं कूपखननप्रयलानन्तर- 
मुपलम्भादिति 1 न चैदमनैकान्तिकत्वोद्धावनं भद्खयन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ 1 अनुत्पच्या प्रत्यवस्थानम्‌ अन॒त्पत्ति- 
समा जातिः । यंथानुत्पन्ने दन्दस्य घमिगि कृतकत्वं घर्मः क्व वर्तेते, तदेवं हेत्वमावादसिद्धिरनिव्यत्वस्येति 
सधम्यसमा कवम्यसमा वा या जात्िर्यथा पूर्वमुदाहूता, सैव संशयेचोपसं छ्ियमाणा संज्ञयसमा जातिर्भवति । 
यथा कि घटसाधर्म्यात्छितकत्वादनित्यः ब्दः, ˆ "क्रि वा तद्रैधम्येणाकाससाधर्म्या न्निरवयवत्वाचित्य इति । 
द्वितीयपक्षोत्थापनवुद्धया प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवतति । तत्रैवा- 
नित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोग नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति, उद्धावनप्रकारभेदमात्र 
सत्ति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ । त्रकात्यानुपपत्या हेतो भत्यवस्थापनहेतुसमा जातिः 1! यथा हेतुः साधनम्‌ 


#1 
तत्साघ्यात्पून पञ्चाद सह्‌ वए भवेत्‌ } यदि पुचम्‌ असति साध्ये तत्कस्य सानम्‌ । अथ पर्चात्‌- 


सनम्‌; पूवं तहि 'साघ्यं तस्मिर्व पूर्वसिद्ध कि साधनेन \ अथ युगपत्वाव्यसाधने तहि तयोः सव्येतर- 
~ गोविपाणयोरिवि साध्यसाधनमाव एव न भवेदिति 1 अर्थापच्या 





प्रत्यवस्थानम्‌ अर्थापित्तिसमा 
१. -कि-भ. २) २. मूर्तो भप. 9) २३.नप..२। ४ -चणघ-सु.; प. १,२, म. $4।५. -दिना 
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४७६ पड्दरंनसमुच्चये 


जातिः यद्यनित्यसावर्म्याच्छतकत्वादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते, निच्यसाधर्म्याच्नित्य इति । अस्ति चास्य नित्येना- 
कादोन साधम्यं निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारभेद एवायमिति । अविदेपापादनैन प्रत्यवस्थानमविरैपसमा 
जातिः । यथा यदि शब्दघटयोरेको धर्मः कृतकत्वमिष्यते तहि समानधर्मयोगात्तयोरविरोपे तद्देव सर्वेपदार्था- 
नामविशेपः प्रसज्यत इति । उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोपपत्त्या शव्दस्या- 
नित्यत्वं निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्टयोपपत्त्या अनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षित- 
मि्यद्धावनप्रकारमेद एवायम्‌ । उपकच्ध्यां प्रत्यवस्थानमुपलन्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिषएते न खलं प्र यत्नानन्त रीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌, साधनं तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलम्यते, उपलम्थते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्यदादावनित्यत्वम्‌, शब्देऽपि 
वृवचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । अनुपेलब्ध्याप्रत्थवस्थानमनुपकन्विसमा जातिः । यथा 
तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयकत्वहैतावुपन्यस्ते, सत्याह जातिवादी न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुचज्चारणादस्त्येवासौ 
जावरणयोगात्तु नोपकम्यते । आवरणानुपकम्मेऽप्यनुपलम्भान्नास्त्येव शब्द इति चेत्‌; न; आवरणानुप- 
लम्मेऽप्यंनुपलम्भसद्धावादावरणानुपकरूव्वेरचानुपरम्भादभावः तदभावे चावरणोपलन्पेभवो भवति । 
ततदच॒ मुदन्तरितमूलकीलोदकादिवदावरणोपलव्धिकृतमेव शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्या- 
"` भावाच्नित्यः शब्द इति । साध्यधर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शव्दनित्यतीपादनं नित्यसमा जातिः । यथा 
अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 
यद्यनित्या; तदियमवद्यमपायिनीत्यनित्यताया " अभावाच्नित्यः शव्दः । ` अथ अनित्यता नित्वैवेतति ? तथापि 
धर्मस्य निव्यत्वात्तस्य च ` °निराध्रितस्यानुपपत्तेः तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य ` “एव '*भवेत्‌ । स चेत; 
तदनित्यते तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नित्यः शब्द इति । एवं सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
वस्थानमनित्यसमा जातिः । यथा घटसाधर्म्यमनित्यत्वेन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तद्‌ 
घटेन सवंपदार्थानामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेपामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ 1 अथ पदार्थान्तराणां तथाभाविऽपि 
नानित्यत्वं तहि शब्दस्यापि तन्मा भूदिति अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशेपोद्धावनाच्चाविरेपसमातो भिन्नेयं 
जातिः । प्रयत्नकार्यनानात्वोपन्यासेन भ्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिः! यथानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादित्युक्ते जातिवाद्याह-- प्रयत्नस्य द रूप्यं दुष्टं किचिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादिकम्‌, किचित्सदेवावरण- 
व्युदासादिना अभिग्यजते यथा मृदन्तरितमूलकीलादि । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेप प्रयत्नेन शब्दो व्यज्यते 
जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्रकारमेदाच्च संशयसमातः कार्यसमा जातिभिद्यते । तदेवम द्धावनविपय- 
विकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये [ज] संकौर्णोदाह्रणविवक्षया चतुविकश्तिजातिभेदा एते दरशिता इति । 


दूपणामासानुक्त्वा निग्रहस्थानमाह-- 


निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिन्नाहानिसंन्यास्विरोघादिविभेदवद्‌ं १३२॥ 


१. -काशादिना सा-भ. २ 1 २-३. क्ब्धेन प्र-म, २1 ४. तथैवेति भ, २ । ५. -लन्धेन प्रत्यवस्थाना- 
दनु-यु., भ, ¶ । ६. -कत्वमनित्यत्वे द-प. 1 ७, स प्राह सु. भ, २, प. २1 ८. -पलम्भोप्य-पर, ¶ । 
९. तदन्त-मु., प. २, भ, १, २। १०.-त्यत्वापा-म. २, प. १, २। १९१. भपायान्नि--प. 9, म 
२। १२. अय नित्यैव भ. १, प. १, २, म॒. 1 १३. -त्ैव तथा-१. १, २ । १४. निराश्रयस्या-भ, ¶ । 
१५. -एव ख-~प्, १,म. १, २ । एव चेत्तदति-प. १, म. १,२। १६. -त्‌ तदप. र२। १७ 
-था नि-म्‌. । १८. -वानामनि-प, २ । १९, -व्येन म. 9, २, प, १, २। २०. व्यज्य-मु- 1 २१ 
न्त.-प्‌. २} 


परिशिष्टम्‌ । + 


येन केनचिद्ल्पेण परो विपक्षो निगद्यते परवादी वचननिप्रह पात्यते तन्निग्रहस्यानमाख्याते 
कथितमिति 1 कतिचिद्धेदान्‌ नामतो निदिवन्नाह--प्रतिन्ताह्ानिसेन्यासविरोध्यदितिमेदवत्‌ ) ठानिरन्यार- 
विरोधाः प्रतिज्ञाशब्देन संवव्यन्ते ! आदिशब्देन शोपानपि भेदान्‌ परामृशति } एतद्‌दुंपणजालमत्वादयत येन 
तच्िग्रहस्थानम्‌ ! यदुक्तं--^शिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिङ्च निग्रदस्थानम्‌" [ न्यायसू० [1 तस्र. विग्रतिपत्तिः 
साधनाभासे साधनवुद्धिः दूपणाभाते च दपणवृद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूपणं दपणस्य चानुदढधरणम्‌ । 
तेद्धि निग्रहस्थानं द्वाविज्तिभेदम्‌ । तद्यथा-गप्रतिक्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञामंन्वास्रः, 
हेव्वन्तरम्‌, अर्थान्तरम्‌, निरर्थकम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनठ्कम्‌, अननु- 
भापणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो, मतानुज्ा, पयनुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोज्यातुयोगः, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वामासख्व । तत्र हितावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टन्तयमं स्वदृष्टन्तेऽम्युपगतवतः प्रतिन्नाहानिर्नाम निग्रटुस्वानं 
भवेति । यथा अनित्यः शव्दः, एन्दरियिकत्वाद्‌ धटबदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादौ वदत्‌ परेण सामान्यमेन्धियिकमपि 
नित्यं दुष्टमिति दैतावनैकान्तिकी कृते यद्येवं व्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं ब्रुवाणः कब्दा- 
नित्यत्वपरतित्ता जह्यात्‌ ! प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेवे परेण कृते तत्रैव धमिणि धर्मान्तरसावनमभिदधतः प्रतिज्ञान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द रेन्दिमिकत्वादित्यक्ते तथैव सामेन्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि रुयाद्‌ 
युक्तं सामन्यरैन्दरियिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वेगतस्तु शब्द इति, सोऽयमनि्यः शब्द इति पुवंप्रतिज्ञातः 
प्रतिज्ञान्तरमसर्वग्तः चब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीते भवति । प्रतित्नहेत्वोधिरोघः प्रतिन्ञाविरोधो नाम 
निग्रहुस्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिवतं द्रव्यं ङ्पादिभ्योऽथीस्तरस्यानुपठष्येरिति, सोऽयं प्रतिन्नाहेत्वो्िरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिम्योऽर्थान्तरस्यातुपलब्धिः, अथ सरूपादिम्योऽर्थान्तरस्यानुपलन्धिः कथं 
गुणव्यत्िरिक्त द्रव्यमिति तदयं प्रतिक्ञाविरुद्धाभिधानात्प राजीयते । पक्षसाधने परेण दूपिते तदुद्धरणारक्तेया 
परतिन्नामेव निह्धुवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो नाम॒निग्रहेस्थानं भवति । यथा भन्नित्यः शव्दः एेन्दिधिकत्वादित्यक्ते 
तथेव सामान्येनानैकान्तिकतायामुदूयावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह “अनित्यः शब्दः इति तिज्ञासंन्यासात 
पराजितो भवतीति 1 अविक्ञेपाभिहिते हेतौ भरतिषिद्धे तद्विरोषणमभिदधतो हित्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
तस्मिन्नैव प्रयोगे तेर्थव शामान्येऽस्य व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्त्वे सतीत्यादिविशेपणमपाददानो हेत्वन्तरेण 
निगृहीतो भवति । प्रङृतादर्थादरथान्तरं तदौ (तदनौ) पयिकमभिदधतोऽरयान्तिरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्य 
शब्दः कृतकत्वादिति तुः! दैतुरिति हितोतेरधातोस्तुप्रव्यये एृदन्तं पदम्‌, पदं च नामतद्धितनिपातोपसर्मा दति 
स्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणोऽथान्तरेण निगृह्यत इति । भभिषेयरहितवणनुपूर्वभ्रयोगमात्नं निरथकं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शव्दः कचतटपानां गजडदववत्वाद्‌ घञ्ञदधभवदित्येतदयि सर्वथा अर्थ॑शन्य- 


त्वान्िग्रहाय कल्पेत, साध्यातुषयोगाद्ा । यत्साधनवाक्यं दूषणवात्यं वा 


स त्रिवारमभिहितमपि पर्षतप्रति- 
वादिभ्यां योद्धं न शक्यते 


तदाविज्ञातार्थं नाम निग्रहस्थानं भवति । पूरवापरासंगतपदसमूहप्योगादप्रतिष्ठित् 
वक्यायमपार्थक नाम निग्रहस्थानं भवति, दश दाडिमानि पडपूपा इतति \ प्रतिक्हेतूदाहरणोपनयनिगमनवचन- 


क्रममुर्ल दधु अवयचविपयसिनं प्रयुज्यमानमतुमानवाक्यमप्राप्तकालं नाम निग्रहुस्थानं मवति ! स्वप्रतिपत्िदत 
परम्रतिपततेजनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ ! पञ्चावयये बएवये प्रयो्तव्ये तदेकतभेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावातं प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि साधनत्वात्‌ 1 एकेनैव 
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६. 
४७८ पड्दशनसमुच्चये 


हेतुनो दाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथे हैतवन्तरमुदाहर णान्तरं वा वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति । राव्दाथयोः 
पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनरक्त नाम यत्र स॒ एव शब्दः पुनल्स्चायतत 
यथा अनित्यः शब्दोऽनित्यः शब्द इति 1 अर्थपुनरुक्त तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्यते पुनः पययन्त- 
रेणोच्यते यथा अनित्यः शव्दो विना्ञीः व्यनिरिति । अनुवादे तु पौनसत्यमदोपः । यथा हैतूषदेवात्‌ पर्ति 
ज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति । -पर्पदाविदितस्य वादिभिरभिहितस्यापि यदग्र्युच्ारणं तदननुभापणं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । पर्पदा विन्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अविदितोत्तरविपयो हि किमुत्तरं ब्रुयात्‌ 1 न चानतुमापणमेवेदम्‌, जातेऽपि वस्तुन्यनुभापणासामर््य- 
दर्शनात्‌ । परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभापितेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं भवति । कायग्पा- 
सद्धात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिपाधयिपितस्या्रस्याशक्यसायनतामवसाय कथा 
विच्छिनक्तीदं "मम करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठं उपरुढ इत्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे "परापादितदोपमनुदधत्य तमेव परपक्षे 'प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं 
मवति । चौरो भवान्‌ पुरुपत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवद्वतयुक्तं, भवानपि चौरः पृरुपत्वादिति ब्र॒वत्चात्मनः परापादित- 
चौरत्वदोपमम्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्नया निगृह्यते । निग्रहप्राघ्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रह 
स्थानं भवति । पर्यनुयोज्यो नाम॒निग्रहोपपत््यावकयं नोदनीयः शरदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि 
इत्येवं वचनीयस्तमुपेकय न निगृह्णति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । अनिग्रहस्थान निग्रदस्यानातुयोयाननि 
रतुयोष्यानुपोगो नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपन्चवादिनमग्रमादिनमनिग्रारहमपि निगृदीतोऽसीति थो ब्रूयात्व 
एवाभूतदोपो द्धावनान्निगृ ह्यत इति । सिद्धान्तमम्युपेत्य [अ.]नियमाच्कथाप्रस द्ोऽपसिद्धन्तो नाम निग्रस्थालम्‌ 1 
यः प्रधमं कंचित्सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथामुपक्रसते, तत्र च सिपाधयिपितार्थसाघनाय परोपालम्भाय वा, 
सिद्धान्तविर्द्मभिधत्ते सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते । हित्वाभास्रास्वे यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इति ! मेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्यानानां द¶विशतिमूलभेदा निवेदिता इति 
अथोपसंहुरन्नाह्‌-- 
नैयायिकमतस्येवं समासः कथितोऽधुना । 
सांख्यामिमतभावानामिदानोमयमुच्यते ॥२३॥ 
एवम्‌ इत्थंप्रकारतया बवैयायिकसतस्य ` -शीवशासनस्य समासः संक्षपोऽ्धना कथितो निवेदितः 
साम्प्रतमेवं निष्ठित इत्यर्थः 1 इदानी पुनरयं समासः सांख्यामिन्तमावानाम्‌ उच्यते! सांख्याः कापिका 
इत्यर्थः । तदभिमता तदभीष्टा प्रे मावा: पञ्चविशतितत्वादयस्तेपां संक्षेपोऽतः परं कथ्यत इत्यर्थः ॥ 
तदेवाहं ~-- 
एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरोच्यते 
प्रधानाग्क्तरान्दाभ्यां वाच्या तित्यस्वरूपिका ॥२३४॥ 
एतेषां सांल्यानां भ्रकृतिः प्रीतयभ्रीततिनिपादात्मकानां लाघवोपष्टम्मगौरवधर्मा्णां' ° परस्परोपकाराणां 
सद्व रजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां या साग्यात्रस्था समतयावस्थितिः सो किक प्रङृतिरच्यते, किटेत्याप्त- 
प्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते । अन्यच्च सा भ्रधानाव्यक्तशव्दूाभ्यां वाच्या "प्रघानशब्देन अव्यक्तशब्देन च 
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५२. + + = 
[कृतियख्यायते ! शास्रे प्रकृतिः प्रधानमन्यक्तं चेति पयाया न तच्वान्तरमित्यर्थः । तथा निस्यस्वरूपिका 
ताख्वतमावतयः प्रसिद्धेत्ययं: । उच्यते च नित्या नानपुषह्पाश्चया च तदृकनेन प्रषटतियदाद्‌ -- 


"तस्माच ऽवध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति फरिचत्‌ । 
संप्रति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रक्रतिः 1" इति } 
दर्लनस्व्पमाद्‌-- 


सांख्या निरीदव राः केचिरकेविदीौदवरदेवताः 1 
सर्वेवामपि तेषां स्यात्तरभानां पञ्चविदतिः ॥३५॥ 


$ ईङवरं ~ ~ ४ वेदिसं 
ङेचिस्सांख्या निरीदवरा ईइवरं देवतया न मन्यन्ते ` कैवलाच्यालमवेदिसः ऊैचिस्पुनरीडवरदेवता 
४१ = ~ २ त्संवादिनामीरवरदेवता ¢ न 
महेश्वरं स्वासनाधिष्ठातारमाहुः \ सर्वेषामपि । तेपां केवलनित्यात्मैवादिनामीदवरदेवतानां च सर्वेपां 
साख्यम्रतानुसारिणां ज्ञाने त्वाना पञ्चविंशतिः स्यात्‌ ! तत्रं हपवर्गसायकं चौजमिति सर्ववादिक्षवादः । 
यदुक्तम्‌ 1 
^“पच्वर्चिश्चतितच्छ्लो यत्र चन्ना्नमे रतः । 
जटी सुण्डी शिखी चापि सुच्यते नात्र संशयः ५“ 
तन्मते पञ्चविरातिस्तत्त्वानीत्यर्थः । 
गुणत्रयमाह-- 
सतत्वं रजस्तम्वेति जयं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ । 
४ (- 9 € रि 1 
भरस्ादतोषदेन्यादिकायलिङ्खं क्रमेण ततत्‌ ।३९६॥ 
तावदिति प्रक्रमे । तेपु ठ्तवेपु स्वं सुखलक्षणं रजोदुःखलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षणं प्रथमं तावत्‌ गुण- 
द स रजस्तमदतेति गुणत्रयं स्तेयम्‌ \ तदू गुणत्रयं कऋपरेण परिपास्या, भकषादतोपदैन -1दिका्यजिङ्ग गुण- 
त्रयेणेदं लि्खत्ं क्रमेण अन्यते! सत्वगुणेन प्रस्ादकार्यलिद्धं बदननयनादिप्रसच्तता सत्वगुणेन स्यादित्यर्थः ! 
रजोगुणेन तोपः स॒ चानन्दपर्ययः, तत्लिद्धानि स्फूर्यादीनि र्नोगुणेत्नाभिव्यज्यन्त इत्यर्थः । तमोगुणेन च 
दैन्यं जन्यते शहा दैव नषटोऽस्मि, वच्ितोऽस्मि इत्यादिकर्वेनविच्छायतानेतरसंकोचादिव्य ्कचं दैत्यं तमोगणः~ 
लिङ्गमिति ! दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखव्रयमाक्षिप्यते, तद्यथा घ्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविक चेति 1 
तवराध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च । आरीरं वातपित्तवटेष्मणां वैपम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ- 
मोेर्यानिपयप्दर्शननिवन्यनम्‌ । सं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यार्मिवः इःखम्‌ ! बाह्योपायसाष्यं दुःखं देषा 
आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं चेति धिभौतिकं पस्थावरभिमिततमं १ जपिदेविकं र 
र आविदविक चेति । तनाधिभौतिव मुपपञुमृगपद्तिसरीसुपस्थावरनिनित्तम्‌, ° आधिदैविकं 
यक्षराक्षप्तग्रहायेशहेतुकमिति । । 
अनेन दुःखत्रयेणाभिहृत्तस्य प्राणिनस्तत््वजिज्ञासोत्पयते अतस्तान्येव तत्त्वात्याह-- 
ततः संजायते बुद्धिसंहानिति यकोच्यते । 
अर्ेकारस्ततोऽपि स्यात्तप्मात्पोडश्चको गण: ॥२३७]] 
ठेते गुणयाभिघाताद्‌ बुद्धिः संजय बुद्धिम॑ह च्य = 
एवमेतत्नान्यथा, गौरम" 1 = अवते महनछव्देन कौर इत्यर्यः । 
^ ॥ पुर्प ऋष परप इत्येवं निश्चयस्तेन पदाथन्रतिपत्तिहैतुर्योऽच्यवसायः सा 
१. पर्यायान्तरमि-प. व यथा = । 
= क 41. यवय ५२१३ 5 नापि मुप. १,म. १1 ५ के 
प्म ष, 9 1 सवपामितिष. २,म. ३,२।६. -त्मवेदि-प,.२ 1 ७. कायं छलि 
~प. २, म. १।९. द्विव प - काप किम. २1! ८. -~वचोवि 
स १.२१; ११. गौरेवायं प. १,२, म 
१\ १२. स्थाणुरेवायं प. १,२, म. १। "1 2 





४८० षडदशंनसमच्चये 


बुद्धिरिति 1 तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि तदूर्शनविश्रूतानि । यदाह--यर्मलानवेरारगयदवर्यरूपाणि चत्वारि सास्विकानि 
अधर्मादीनि तु तल्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ । ततो बुदधैरहंकारः स चाभिमानात्मको यथा अह्‌ 
शब्दे, अहं सूपे, अहं रसे, अहं स्पर्शे, अहं गन्धे, यहं स्वामी, अहम्‌ ईश्वरः, जस्तौ मया हतः, मह्‌ तवा 
हनिष्यमीत्यादिप्रत्ययल्पः तस्मादहंकारात्पोदश शे गणो "जायते" इत्यव्याहारः भस्ति भवतीत्यादिवत्‌ । पच्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकादशं मनः पञ्च भूतानि पोडश्को गणः । तथाह ईखवररृष्णः-- 
"मुलश्र तिरविष्तिमंहदाद्याः प्रकृतिवि चरतः सक्त । 
पोडतरारुश्च विकारो न प्रष्ठतिनं विकृतिः पुरुषः ॥** इति । 
पोडशकगणमेवाहु-- 
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ । 
पञ्च बुद्धीन्द्रिपाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायुपस्यवचःपाणिपादयस्यानि मनस्तथा । 
अन्यानि पञ्चकहूपाणि तन्माव्राणीति षोडश्च ३९॥ युग्मम्‌ । 
पञ्च बुद्धीन्डियाणीति संबन्धः । स्पशेनं त्वगिन्द्रियम्‌, रसनं जिह्वा, घ्राणं नासिका, चक्षुनतर 
पञ्चमं च शरोत्रं कर्णं इति, एतानि पच्चवुद्धिप्रधानानि वुद्धिसहचवराण्येव ज्ञानं जनयन्तीति कृत्वा बद्धीन्दियाः 
ण्य, टुः कथयन्ति तन्मतीया इति ! तथाकरमेन्दरियाणि चैति । ` तथा पूरवेदिप्चसंद्यामात्रममि परामृशति । 
तान्येवाह्‌--पायुपस्थवचपाणिषादाख्यानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थः प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, पाणिरहस्तः, 
पाददचरणस्तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्धियाणि, कर्म" कार्यव्यापारस्तस्य साधनानीन्द्ियाणीति कर्मेन्द्रियाणि । तथा 
सन एकादशमिन्दरियमित्यर्थः । अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति 1 ""खूपरसगन्धशब्दस्पश्चषश्यानि 
तन्मात्राणीति घोडश्च ज्ञेयाः । 
पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चभूतोत्त्तिमाह-- 
रूपात्तेनो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नभः। 
स्पशद्वायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
पञ्चभ्य इति, पञ्चतन्माच्रेभ्यः पञ्चभूषरूमिति संवन्धः । रूपतन्माव्रातेजः, रसतन्मात्राद्ापः, 
गन्धतन्माच्राद्‌ भूमिः, “स्वरतन्मावादाका्म्‌, स्पशंतन्माव्रादवायुः, एवं पञ्चतन्मात्रभ्यः पञ्च भूतान्युत्पचन्ते । 
असाधारणैककगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिर्व दाव्दतन्मात्रादाकाडं « शव्दगुणम्‌, शाब्दो ह्यम्बरगुण इति । शब्द 
तन्मा्रसदहितात्‌ स्पर्शतन्माव्रह्रायुः शब्दस्पर्शगुणमिति । शव्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्माव्रात्तेजः शब्द 
स्पर्शरूपगुणमिति । राब्दस्पर्ारूपतन्माव्रसहिताद्रसतन्मावादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणा इति । शब्दस्पर्शं रूप- 
रसतन्मात्रसदिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शब्दस्पर्चरूपरसगन्धगुणा पृथिवी जायत इति पञ्चभूतकमित्यर्थः । 
प्रकृतिविस्तरमेवोपसंहरच्राह-- 
एवं चतु्विशतितसवरूपं निवेदितं सांद्यमते प्रधानम्‌ 1 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमान्निव्यचिदम्धुपेतः ॥४१॥ 





१. मतर क्रमेण प्रतीतिपञ्चकाकारस्थाने, अहं श्रणोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयामि, भहं स्पृशामि, अहं 
जिघ्रामि, इत्येवाकारपञ्चकं ज्याय इति भाति, भृ निदिष्टाकारकप्रतीतीनामनानुभविकत्वाद्‌ । अन्धकार 
लेलातुपूर्वीमद्गभिया तु मलस्थपाठो न परावत्ति। -मु. दि, । २. -मं श्रो-मु.+ भ. २1 ३. तथेति 
पूप. १, २०म. १) ४. -रमक्रियाव्या-षप. १, २, अ. १। ५. शब्दरूप रसगन्धस्पर्ला- १, १ 
२, म. १। ६. तथाचैवं प. १,२, म. ¶। ७. -भ्यः पञ्चमूतकम्‌, ए, १, २, म. १ । € (तात्‌ 
आआका-म, २। छ 


परिरिष्टम्‌ । ४८१ 


एवं पूर्वोक्तध्रकारेण संख्य मते चतुर्विंश तिवच्वरूपं भधानं निवेदितम्‌ । "परकृतिर्महानहकारस्नैति तयम्‌, 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, 'मनस्तवेकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतुवियातिस्त- 
स्वानि रूपं यस्येति, एवंविधा प्रकृतिः कथितेत्ययं; । पञ्यविशतितमं तत्वमाहू--भन्यस्व्विति 1 जन्योऽकर्त 
युरषः, प्रकृतेरेव संसरणादिषर्मत्वात्‌ । यदुक्तं--प्रकृतिः करोति प्रकृतिर्वध्यते प्रकृतिर्मुच्यते, न तु पुरुपः, 
पुरुषोऽवद्धः पुरूपो मुक्तः । पुरुपस्तु- 
""अमूतेश्वेतनो मोगी निस्यः स्वंगठोऽक्रियः 1 
अकर्ता निप्रंणः सूक्ष्मः अ(स्मा कापिलख्दर्शने ॥' 
पुरुषगुणानाह--वि एुण इति } सत्वरजस्तमोरूपयुणत्रयविकलः । तथा मोक्ता मोगी, एवंप्रकारः पुमन्‌ 
तत्तवं प्ञ्चविरातितमं तत्वमित्यर्थः 1 त्था निस्यचिद्भ्युषेतः, नित्या चासौ चिच्वैतन्यशक्तिस्तयाम्युपेतः 
सहितः 1 आत्मा हि स्वं बुद्धे रव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदूःखादयसूच विपया इन्द्रियद्रारेण वुद्धौ संक्रामन्ति 1 
बुद्धिश्वोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिविम्बते । ततः सुख्यहं दुःख्यहमिव्युपचर्यते। आह्‌ 
न्ते -पातजञ्जके, “शुद्धोऽपि पुरुषः भरस्ययं दोद्धमनुपदयति त मुपरयश्रतद्‌ार्माऽपि तदात्मक इव प्रतिमासे" 
{ पोगभा० ] इति रु्यतस्तु चिच्छक्तिविपयपरिच्छेदशूल्या, बुद्धेरेव विपययरिजच्छेदस्वभावत्वात्‌ चिच्छक्ति 
संनिधानएच्चाचेतनापि बुद्धिश्चेतनावतीवावभासते । वादमहार्णवोऽप्याह- 
“"लुद्धिदपेणसंकरान्तर्मथंविप्रतिविस्वकम्‌ 1 
दवितीयद्प॑णकल्पे' पुरूपे ह्यधिरोहति ॥'" 
तदेवे भोक्तृत्वमस्य न तु “विकरासेतपत्तिरिति } तथा चसुरिः- 
“विविक्ते दुक्परिणवौ इद्ध मोगोऽस्य च्हश्यते । 
परतिचिम्बोद्यः “स्वच्छे यथा चन्द॑मसोऽम्मलि ॥* 
विन्ध्यवासी त्वैवं भोगमाचष्टे-- 
““पुरूपोऽवि कृतासमेरवं स्वनिर्मासमचेतनम्‌ 
सनः करोति सानिध्याटुपाषेः स्कटिके यया ॥'" [ ] इति 
नित्यविच्जञानयुक्तः 1 
बन्धमोक्षसंसारश्व नित्येऽप्यास्मनि भृत्यगतयोजयपराजययोरिव तत्फलकोराकामादिसंबन्धेन स्वामि- 
न्युपचार्वदनरप्युपचरथन्त इत्यदोषः 1 
तत्त्वोपसंहारंमाह- 
पञ्चविशतितत्तवानि सास्पस्थैव'° भवन्ति च । 
प्रधाननरयोडचाच्र वृत्तिः प्ड्ग्वन्धयोरिव ॥४२॥ 


पूर्वाधं निगदसिद्धम्‌ । सत्र सांख्यमते भाननर्योः प्रकृतिपुरुपयोढततर्बतंनं पङ्ग्वन्धयोरिव पडग- 
श्चरणविकठः, अन्धश्च नेत्रविककः ) यथा पङ्वन्धौ संयुतावेव कार्यसाधन ति 


अनप नेन | ६। य प्रभवतो ने पृथभ्मूतौ । प्रकृति- 
पुरुपयोरमि तथैव कार्यकर्तृत्वम्‌ । प्कृतयुपात्तं पुरुषो भुङ्क्त इत्यथः । 


मोक्षं प्रमाणं चाह्-- त 
भकृतिवियोगो मोक्षः 'पुरषस्यैवान्तरजञानात्‌ । 
मानतित्तयं च ` भवेत्‌ प्रत्यक्षं लेद्धिकं शाब्दम्‌ ।।४३॥ 


| 
१. भडतेमप, 9, ३) २. मनचैकम्‌ प, १, २, म. ¶ 1 ३. पाततज्जकिः-भ. १ । ५. --भधरतिनिस्वन 
प. २) ५. पुस्यव्यवरोहति प. १,२, म, १। 


२ ६. ~कारापक्ति-प. १, २, स. ९ । ७. स्वच्छो 
सु. प. १,२, भ.२। <. -्ैवं म. १। 


प. १, ९. र एवम्‌ भ. १1 १०. संस्ययैव प. १। 
११. संयुतेवं स. 9 प. १, २1 १२. -स्य वतैतदन्तरं ज्ञा- 


प. २ 1 -स्यान्तरज्ना-म, १, २. १ 
१३. चाच प्र- भ. १। ७ 
६१ 





४८० षड्दशेनसमुच्चये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्व्टौ रूपाणि तदर्शनविश्रूतानि । यदाह--धर्मज्ञानवैराग्यदवर्यल्पाणि चत्वारि सास्विकानि 
अधर्मादीनि सु त्प्रतिपक्तभरतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ । ततो इद्ेरहंक।रः स चाभिमानात्मको यथा महं 
शब्दे, अहं रूपे, अह्‌ रसे, अह्‌ स्पे, अहु गन्धे, अह्‌ स्वामी, अहम्‌ ईक्वरः, भसौ मया हतः, भह्‌ त्वा 
हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपः तस्मादहुकारात्पोदक्षश्नो गणो "जायते इत्यध्याहारः अस्ति भवतीत्यादिवत्‌ । पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकाद मनः परञ्च भूतानि पोडश्ञको गणः । तथाहं ईक्वरकृष्णः-- 
"मूरप्रङृविरविषएविमंहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकश्च विकारो न प्रतिनं विकृतिः पुरपः ॥* इति । 
पोडरकगणमेवाह्‌-- 
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ । 
पच्च बुद्धीन्दरियाण्याहूस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्यवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा ) 
अन्यानि पञ्चूपाणि तन्मात्राणीति षोड ३९॥ युग्मम्‌ 
पञ्च उद्धीन्दियणीति संबन्धः! स्पशनं त्वगिन्द्रियम्‌, रसनं जिह्वा, चाण नातिका, चक्षुनतर 
पञ्चमं च श्रोत्रं कर्णं इति, एतानि पञ्चनुद्धिप्रधानानि वुद्धिसहचराण्येव ज्ञानं जनयन्तीति कृत्वा इद्ौन्दिया- 
ण्य.हुः कथयन्ति तन्मतीया इति । तथाकर्मेन्दियाणि चेति । तथा पूर्वोदि्टपच्चसंख्यामात्रमपि परामृशति । 
तान्येवाह--प्रयूषस्थवचःपाणिपादाख्ानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थः प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, पाणिहुस्तः, 
पादङ्चरणस्तदाख्थानि पञ्च कमेन्दरियाणि, कर्म॑ कार्यन्यापारस्तस्य साधनानीन्द्रियाणीति कर्मेन्द्रियाणि । तथा 
सन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थः । अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति! "रूपरसगन्धशब्दस्पर्शाष्यानि 
तन्मात्राणीति षोडश ज्ञेयाः 1 
पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभतोत्पत्तिमाह- 
रूपात्तेजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नभः। 
स्पशद्वायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 


पञ्चभ्य इति, पञ्चतन्मात्रेभ्यः पच्चभुषकमिति संवन्धः । रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मत्रदि।पः, 
गन्धतन्मात्राद्‌ भूमिः, “स्वरतन्मात्रादाकाशम्‌, स्पदातन्मावराद्ायुः, एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्युत्पयन्ते 1 
असाघारणैकैकगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिश्च शब्दतन्मात्रादाकाशं « शब्दगुणम्‌, शब्दो ह्यम्बरगुण इति । शन्द- ` 
तन्मात्रसहितात्‌ स्पर्रतन्मात्राद्रायुः शब्दस्पर्शगुणमिति 1 शब्दस्पर्रतन्मावसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्तेजः शन्द- 
स्पर्शरूपगुणमिति । शब्दस्परशंरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्माव्रादापः शबव्दस्पर्द्ूपरसगुणा इति 1 शब्दस्पर्शरूप- 
रसतन्मात्रसदहिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवौ जायत इति पञ्चभूतकमित्यथंः । 
प्रकृतिविस्तरमेवोपसंहरत्राह-- 
एवं चतुविशतितस्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानस्‌ 1 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्वं पुमाच्नित्यचिदभ्युपेतः ॥४१॥ 





१. अव्र क्रमेण प्रतीतिपञ्चकाकारस्थाने, अहु श्रृणोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयामि, महं स्प॒शामि, अहं 
जिघ्रामि, इत्यैवाकारपचञ्चक ज्याय इति भाति, भले निदिष्टाकारकप्रतीतीनामनानुभ विकत्वाद्‌ । भरन्थकार- 
लेलानुपूर्वभद्गभिया तु मूरस्थपाठो न परावत्ति। -मु. टि, । २. -मं श्रो-मु. म. २॥ ३. तथेति 
पूप. १;२र५,म.१॥। ४. -र्मक्छियान्या-प. १,२ अ. १॥। ५. शब्दरूपरसगन्धस्पर्शा- प. 9 
२, म. 91 ६. तथा चैवं प. १,२, म. १। ७. ~म्यः पल्चभरूतकम्‌ प. १, २, म. ¶। ८. तात्‌ 
अआका-म. २1 ~ 


परिरिष्टम्‌ । ४८१ 


एवं पूर्वोकपरकारेण सा्यमते चतुविंशतिठच्वरूपं प्रधानं निवेदिवम्‌ । परकृतिर्महानटेकारर्चेति चयम्‌, 
पञ्च बुद्धीच्रिसाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, *मनस्त्वैकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतुविशतित्त- 
स्वानि रूपं यस्येति, एवं विधा प्रकृतिः कथितेव्यर्थः । पञ्च्विशतितमं तत्त्वमाह्‌--भन्यस्स्विति । भन्योऽकर्ता 
पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वात्‌ । यदुकतं--ग्रकृतिः करोति प्रकृतिवंभ्यते प्रकृतिरुच्यते, न तु पुल्पः, 
पुरुषोऽवद्धः पुरुपो मुक्तः 1 पुरुपस्तु- 
“जमूतेश्रेतनो मोगी निष्यः सवंगठोऽक्रियः । 
अकर्ता निपुणः सूक्ष्मः अ।रमा कापिकद्शंने ॥*" 
पुरषगुणानाह--वि पुण इति । सत््वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकलः । तथा भोक्ता मोगी, एवंप्रकारः पुमान्‌ 
तत्वं पञ्य्विशतितमं तच्वमित्यर्थः । तथा निव्यचिदभ्युेतः, नित्या चासौ चिच्य॑तन्यशक्तिस्तयाभ्युपेतः 
सहितः । आत्मा हि स्वं बुद्धे रव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदुःखादयश्च निपया इन्दिद्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । 
बद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते 1 ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्युपचर्यते । आह 
चच "पातञ्जकते, “छद्धोऽपि पुरूषः प्रव्ययं वौद्धमनुपद्रयति तमनुपरयन्नतदास्माऽपि तदारमक इव प्रतिमासते" 
{ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छक्तिविपयपरिच्छेदशून्या, बुद्धेरेव विपयपरिज्छेदस्वभावत्वात्‌ चिच्छक्ति- 
संनिधानाच्चाचेतनापि वृद्धिश्चेतनावतीवावभासते । वादमहार्णवोऽप्याह-- 
“बुद्धिदपंणसंकरान्तर्मथंविप्रतिविभ्वकूम्‌ । 
दितीयदपंणकल्पेघुर्पे ह्यधिरोहति ॥'" 
तदेवं भोक्तृत्वमस्य न तु *विकारोत्यत्तिरिति । तथा चासुरि-- 
“विचिक्ते दृक्परिणतौ बुद्धौ मोगोऽस्व कथ्यते । 
भतिविभ्बोद्यः ˆ स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्मति ॥* 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे-- 
“ुर्पोऽवि तामेवं स्वनिर्मासमचेतनम्‌ 


सनः करोति सरानिध्यादुपाधेः स्फटिकं यथा 1", | ] इति 
नित्यचिज्जानयुक्तः ! 
बन्धमोक्षसंप्तारास््व नित्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोजयपराजययोरिव तत्फलकोशलामादिसंवन्धेन स्वामि- 
न्युपचारवदत्राप्युपचर्यन्त इत्यदोषः । 
तत्त्वोपसंहारे माह 


पञ्चविशतितत्वानि सांद्यस्यैव ^ भवन्ति च । 
प्रवाननरयोश्चात्र वृत्तिः पडःवन्धयोरिव ॥५२॥ 
पर्वाधं निगदसिद्धम्‌ 1 भत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः प्रकृतिपुरूपयोचचँ तिर्व तंन पम 
श्वरमचिकलः, अन्धेश्च नेत्विककः 1 यथा पङ्ग्बन्धौ संयुक्त 
पुरूपयोरपि तथैवं कार्यकर्तृत्वम्‌  परछ्तयुपत्तिं पुरूषो भुक्त 
मोक्षं प्रमाणं चाह-- 
भछृतिवियोगो मोक्षः 'पंरषस्यैवान्तरजञानात्‌ । 
सानच्रितये चः भवेत्‌ प्रत्यक्षं रेङ्धिकं शाब्दम्‌ ॥४३॥ 
१. भरङतेर्म-प. 9, २।२. मनस्वैकम्‌ प. १, २, भ, ३। ३, ञ्जलिः. ॥ यति 
५९ ॥ ५. पुस्यष्यवरोहति पर. १,२,अ. १। ६. क ५ व १" पमततिविम्बते 
सु, प. १,२, भ.२) <. -तैवं म. १) । ह व न 
११. संयुतावेव म. १,प. १, २। १२. वतैतदन्तरं जा | “१ १91 
१३. चत प्र- भ. १1 9 | ` प्यान्तस्ता-म, $, रप, १। 
६९ । 


स्वन्धग्रोरिवि पड्गु- 
ष्वव कायस्ताघनाय प्रभवतो न पृथग्मृतौ | प्रकृति- 
इत्यर्थः । 


प्रिलिष्टम्‌ । ४८३ 


+ जिनेन्द्रो देवता त्र रागदेषविवभितः 1 
हतमोहमहामल्लः केबलज्ञानदशेनः ॥४५]) 
सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सद्‌भू तार्थोपदेशकः । 
छरत्स्नकरम॑क्षयं कृत्वा संप्रा: परमं पदम्‌ ॥५८६॥ 
सत्र तस्मिन्‌ जैनमते जिनेन्द्रौ देवता कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमं पदं समाप्त इति सवन्वः } जिनेन्द्र 
इति नयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवलिनस्तेपामिन्द्रः स्वामी तादुशासदुश्शचतुस्तिशदतिशय संपत्छदितो 
जिनेच्दरो देवतः दर्लनप्रवर्तक आदिपुख्पः, एप कीदक्‌ सन्‌ शिवं संग्रा एति परासावारणानि विकोपणान्याहु-- 
रागदवेविवित इति रागः सांसारिकस्नेहोऽतुग्रहलक्षणः, द्वेषो वैराग्या्यनुवन्वातिग्रहुलक्षणः, ताभ्यां विर्वाजतो 
रहितः 1 एतावेव दूजंयौ दुरन्तभवसंपातहैतूकतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ ! यदाह्‌-- 
“को दुक्खं पा्िजा करत न सुक्वेहिं विम्हहो हुन 
कोय नं छभेज सुक्खं हागदोसा जद न हला ॥" [ ] इति । 


तथा हतमोहमदहामटकः मोहनीकरमोदयात्‌ हिप्ात्मकशास्त्रेभ्योऽपि मृक्तिकिाद्क्षणादिन्यामोहे मोहः 
स एव दुंजंयत्वान्महामल्ल इव महामल्लः, हतो मौोहमहामल्लो येनेति सर तथा \ रागदेपमोहसद्धावादेव न 
चान्यतीर्थािघ्ठातारो सुक्तयङ्गतया प्रतिमासन्ते, तत्सदद्ावश्च तेषु सुक्ञेय एव । यदुक्तम्‌-- 
[ब्‌ # 1 
“रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो द्वेषो द्विषाद्‌ द्रगहेतिगम्यः 
< ९ 
मोहः कुद्त्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्यं स चैवमहंन्‌ ॥" 


इति रागदधेवमोहरहितो भगवान्‌ 1 त्था केवछन्ञानदृ्॑नः । घवखदिरपलाशादिव्यक्तिविशेपावमोधो 
नालम्‌ । वनमिति सामान्यावबोधो दर्शनम्‌ ! केवलशब्दश्चोभयत्र संबध्यते ! केवलमिन्द्रियादिल्लानानपे्षं ज्ञानं 
दर्शनं च यस्येति । केचलन्ञानकैवरुदर्शनात्मको हि ` भगवान्‌ करतलककितिविमलमुक्ताफलवदुद्रन्यपर्यायविशुद्ध- 
मखिलमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति के वलज्ञानदरनि इति पदं साभिप्रायम्‌ । छदमस्थस्यः हि प्रथमं दरन- 
मुत्यते, ततो ज्ञानं, केवकिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । तथा सुरासुरेन्संर्उयः । ` ^सेवावधानसानधान- 
निरन्तरढौक्मानदासायमानदेवदानवनायव द॑न्दनीयः 1 तादृैरपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्सलेचरकिनरनिकर 
संसेव्यत्वमानुषङ््िकमिति । तथा सद्भूतार्थोपदेश्च दः । सद्‌ भूतार्थान्‌ दरव्यपर्यायकूपान्‌ नित्यानित्यसामात्यविरेष- 
सदसदभिखाप्यानभिलाप्याचनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिखति यः स इति । 

उत्पादव्ययद्रौन्यात्मके च सदिति अभिमन्यमनो चैः एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्ययक्षं चेत्थं 
विघटयति । तथा हि--स्तुनेस्तावेदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ † तच्च नित्यैकान्ते न घटते { अप्नच्युतानुत्पन्नस्थि- 
रैकस्पो हि निष्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां कर्वौताक्रमेण वा । अन्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेणोत्पा- 


वाभावात्‌ । तने क्रमेण स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्ियाकाक एव्‌ प्रसह्य कुयात्‌ समर्थस्य काछ- 
क्ेपायोगात्‌, कालक्षेपिणो `` बास्ामर्थ्यप्रातेः । समर्थोऽपि 


हि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं तमथं करोतीति चेद्‌, न 
तहि तस्य समर््यमपर्सहकारिसपिक्षवृत्तितवात्‌ “सपिक्षमसमर्थस' | ] इति न्यायात्‌ । न तेन सहकारिणो 
भेद्यते, नपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवन्तानयक्षत इति चेत्‌ तत्कि स भावोऽसमर्थः समर्थो वा! समथ 
उचेत्कि सहकारिमुसखपरक्षणदोनानि, तान्ययेषते न पुनद्ंटिति घटयति । नतु समर्थमपि बीजमिकाजेलौनिलादि- 





१. -र्थप्रका~ ष. २ 1 २. --पन्म 
9०२० म. २।५. दुर्जय. 
सस चैव-प. १, २,अ. ९ 


हि-भ. ३,१. १,२।३. ~क शिवं मु., म. २। ४ 
१। ६. मोहो महानु. म. २} ७. द्विपाद 
॥ ९. अन्यस्य मू. म. २। १०. 
११. तवव्-मु. स. २ १२. करसस्सरसे-. १, म, २1 
सदह्कारिपरक्षणादौनि मृ. । १५. -लाजलादि-प. 


यच मु ष, 
-सु., भ. २! <. देवः 
सेवाविघान-मु.,. पः १,२, भ. २। 


१३. वा सामथ्यप्राप्तेः मू. भ..२1 १४. 
१,२, म. १॥ 6 


४ 
४८४ षड्दरंनसमुच्चये 


सहकारिसहितमेवाङ्कररं करोति नान्यथा, ताकि "वीजस्य सहकारिभिः किचिदुपक्रियते, न वा । यदि नोपक्रियते 
तदा सहकारिसंनिधानास्प्रागिव किन सोऽ्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स तरह तैर्पकासे भिन्नोऽमिन्नो 
वा क्रियतं इति वाच्यम्‌ । अभेदे, ` स एव क्रियत इति लाभमिच्छतो मलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापत्तेः 1 भेदे सति कथं तस्योपकारः कि न सह्यविन्ध्यादेरपि । तत्संबन्धात्तस्यायमिति चैत्‌, उपकार्योपकार- 
कयो; कः संबन्धः । न तावत्संयोगः, द्रव्ययोरेव तस्य भावात्‌ । भत्रं तृपकार्यं द्रन्यमुपकारस्व क्रियेति न 
संयोगः । नापि समवायः, तस्यैकत्वाद्ग्यापकत्वाच.रत्यासत्तिविप्रकपाभिवेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतैः संवन्धिभिः 
संबन्धो युक्तः । नियतसंवन्धिसंवन्पे चाद्धीक्रियमाणे तक्कृतोपका रोऽस्य समवायस्याम्यु पगन्तव्यः, तथा च 
सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादमेदे समवाय एव छतः स्थात्‌ भेदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसं वन्ये संबन्धत्वम्‌ । तन्नकान्तनित्यो भावः क्रमेणारथक्रियां कुर्ते । नाप्यक्रेमेण; न ह्येको 
माच. सकलकालकलाभाविनीमुंगपत्सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकम्‌, कर्तां वा तयापि स द्वितीयक्षणे कि 
कुयत्‌ । करणे वा क्रमपक्षभावी दोपः ! अकरणे तवर्धक्रियाकारि्वाभावादवस्तुत्वधरसंग इत्येकान्तनित्यात्‌ 
कमक्रमाम्यां व्याप्ताथक्रिया व्पापकानुपरव्धिवाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवतं- 
यति । अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वन्पाप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षो युक्ति्षमः 

एकनन्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणार्हुः । अनित्यो हि परतिक्षणविनारी, सच न क्रमेणार्थक्रियासमर्थो 
देशकृतस्य कालक्टतस्य च “करमस्यैवाभावात्‌ । क्रमो हि पोवापरयम्‌ "तच्च क्षणिकस्यासम्भवि अवस्थितस्वैव हि 
नानादेशकालव्यातिर्देरक्रमः कालक्रमश्चामिधीयते । न “चैकान्तविनाशिनि सास्ति । यदाहुः-- 

धयो तत्रैव स तत्नैव यो यदैव तदैव सः 1 
न देशकाकयोर््या्षि्मावानामिह विद्यते ॥"" 


न च संतानपेक्षया पूर्वोत्तरक्षणातां क्रमः संभवति । संतानस्यावस्तुत्वात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तरह क्षणेम्यः करिचद्िशेपः । अयाक्षगिकत्वम्‌; तहि समाप्तः क्षणभङ्खवादः । नाप्यक्रमेणाथं- 
क्रिया क्षणिके संभवति; स ह्येको बीजपुरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ रसादिक्षणान्‌ जनयन्तेकेन स्वभावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभावैरवा । यदेकेन; तदा तेपां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यत्वात्‌ । अथ नाना- 
स्वभावर्जनयति किचिद्रूपादिकमुपादानभावेन क्िचिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति; ते तहि स्वभावास्तस्यात्मभूताः, 
अनेत्मभूतां वा 1 भनात्मभूतार्चेत्‌; स्वभावत्वहानिः । यद्यात्मभूताः; तहि तस्यानेकलत्वमनेकस्वभावत्वत्‌ 
तेपाम्‌, स्वभावानां वैकत्वं प्रसज्येत । तदव्यतिरिकक्तत्वाततेपां तस्य चैकत्वात्‌ । अथ य एवेकच्रोपादानभावः स 
एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नि्यस्यैकरूपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः 
कार्यसांकयं च कथमिष्यते, क्षणिकवादिना 1 अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्‌, अक्रमाच क्रमिणां नानाकार्याणां 
कथमुत्पत्तिरिति चेत्‌; अहो स्वपक्चपक्षपाती देवानांप्रियः 1 यः खलु स्वयमेकस्मान्नि रंशद्रूपादिक्षणलक्षणात्कार- 
णात्‌, युगपदनेककारणसाष्यान्यनेककायण्ङ्खीकरर्वाणोऽपि परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि 
वि रोधमुावयति । तस्मातक्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणा्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोर्नि- 
वृस्यैव व्याप्यार्थक्रियां ग्यावर्तते । तद्वयवृत्तौ च स्वमपि व्यापकानुपलम्भवसेनैव निवर्तत इत्येकान्ता- 
नित्यवादोऽपि न रमणीयः । स्याद्रादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानमिर्थक्रियो- 
पपत्तिरविर्दधा । न चैकत्र वस्तुनि प्रस्परविरद्धवर्माव्यासायोगादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्षा- 


निव्यपक्षविलक्षणस्य केथवित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याद्धीक्रियमाणत्वात्‌ तथैव च सर्वेरनुमवादिति । तथा 
चे पठन्ति-- ` । 





१. तस्य प. 9०२, म. १।२. क्रियेत इति प. १, २। ३. काल्भा- मु. । -काककखापभा- प्र. २। 
४. वाक्रम- प. १०२, अभ. १1, ५. -सस्यामा- १. १। ६. ततक्ष मु. म. २। ७. चैतस्मिनू वि- 
सु., म. २। 


परिशिष्‌ 1 ४८५ 


“मागे सिद्धो नरो भागे योऽर्थ भागद्रयात्मकः | 
तमभागं विभागेन मरसिहं प्रचक्षते ॥' [ ] इति । 
तथा सामान्यैकान्तं, विहोपैकान्तं, भिन्नौ सामान्यतिदोपौ चेर्थं निराचष्टे! तवा हि-- विषाः 
सामान्याद्धन्नाः अभिन्ना वा 1 भिन्नाक्वेत्‌; मण्ड्कजटाभारानुकाराः भमिन्नादचेत्‌; तवेव तत्स्वरूपवदित्ति 
सामान्यैकान्तः । सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो मीमां सकमेदा अद्ध तवादिनः सांस्याद्च । 
परयायनयान्वयिस्व भापन्ते विविक्ताः क्षणक्षयिणो विदोपां एवे परमार्थास्ततो विष्वभृतस्य समान्य- 
स्थाप्रतीयमानत्वात्‌ । न हि गवादिव्यक्त्यनुभेवकाले वर्णों [स्थानात्मकं व्यक्तिरूपमपहायान्यत्किनिदेकमनुयायि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते ताद्रस्यानुभवाभावात्‌ । तथा च पठन्ति-- 
“एतासु पञ्चस्ववमासिनीषु प्रत्यक्ष बोधे स्फुटमद्गुकीषु 1 
साधारणं रूपमवेक्षते यः शङ क्षिरस्यारमन ईशते सः ॥'" 


एककारपरामरकप्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तशक्तिम्यौ व्यक्तिम्थ एवोत्पद्यत इत्ति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकम्‌, नेकं वा 1 एकमपि स्वगतम्‌, असर्वगतं वा ! सर्वगतं 
चेत्‌; कि न व्यक्तयन्तराद्ेषूपलम्यते । सर्वगतैकल्वाभ्युपगसमे च तस्य यथा मोत्वसामान्यं गोव्यव्ती; क्रोडी- 
करोति, एवं किन चटपटादिव्यक्तीरप्यविेपात्‌ 1 असर्वगतं चैत्‌; विशेपरूपापत्तिरम्युपगमवाधस्च } भथानक- 
गोत्वावत्वधटत्वपटत्वादिभेदभिन्नत्वात्‌, तहिं विशेपा एव स्वीछता अन्योन्यच्यावृत्तिहैतुत्वात्‌ । न हि यद्गोत्वं 
तदरत्वात्मकमिति । अयंक्रिय कारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तच॒विङोपेप्वेव स्फुटं लक्षयते । न हि सामान्येन 
कानिदर्थक्रिया त्रियते; तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । वाहदोहादिकायु अर्थक्रिया निज्ञेपाणामेवोपयोगात्‌ । तथेदं 
सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा 1 भिन्नं चेतु; अवस्तु, विशेपविष्टेपेणारथक्रिपाकारित्वामावात्‌ । अभिस्तं 
चेत्‌; विशेषा एव तत्स्वरूपवदिति विपैकान्तवादः 1 
 कैगमनयातुगामिनस्त्ाहुः । स्वतन्तौ सामान्यविरोपो, तथेव श्रमाणेन प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि-- 
सामान्यविेषावत्यन्तं भिन्नौ विष्ढधर्मा्यासितत्तात्‌, यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकी, तथा चेतौ, 
सामल्यं हि गोल्वादि सर्वगतं तद्विपरीताख्च शवलशाबलेयादयो विङ्ेपाः ततः कथमेपामैकयं 
सामान्यात्‌ पृथग्‌ विशेषस्योपलम्भ इति चेत्‌; कथं तहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ 
न तहि स विक्ेषोपखम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततदच तेन बोधेन 
घ्वनि तत्साष्यं च व्यवहारं न प्रवतयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विरोषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्विशेपमधिल्पता तत्र व्यवहारं प्रवर्तंयता तद्ग्राहको बोधो वि 


विक्तोऽभ्युपगन्तव्यः । एवं सामान्यस्थाने 
विशेषशब्द विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तद्ग्राहको "बोधो विचिक्तोऽद्गीकर्तव्यः 1 तस्मा 
तस्वस्वग्राहिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ हावपोतरेतरविशकक्तौ, ततो न सामान्यनिशेषात्मकत्वं वस्तुनो 
घटत्त इति स्वतन्वः सामान्यविशेषवादः । स्वतन्वरसामान्यविशेषदेशका 


ध नममनयानुरोषिनः काणादा भक्ष 
पादाख्चव ! तदेतत्यक्षत्रपमपि क्षोदं न क्षमत्ते । प्रमाणवाधिततत्वात्‌ 1 सामान्यविरोषोभयात्मकस्यैव 


तस्मात्तथा] 
युक्तम्‌ । न 
च्यम्‌ ! सामन्यव्यासस्येति चैत्‌; 
विविक्तविरेपग्रहणाभावात्‌ तद्वाचकं 


ध न्यावरपाभयात्मकस्वैव वस्तुनो नि्ि- 
गनमनुरूषभानत्वात्‌ । चस्तुनो हिं लक्षेणम्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्वानेकान्तवाद एवानिकलं करुयन्ति परीक्षकाः । 
तथा हि~ गौरित्युक्ते दु खकुदलास्गुलसास्नाविपाणा्यवयवसंपन्नं वस्तुरूपं सर्वन्यक्तयनुयायि प्रतीयते, तथा 
महिष्यादिव्यवृत्तिरपि प्रतीयते । तत्रापि च ` शबला गौ 


रित्य॒च्यते ॐ 
त्युच्यते, तत्रापि च यथा निशेपप्रतिमासस्तथा 
गोत्वप्रत्तिमासोऽपि स्फुट एवं । दावङेति केवल्विशोपोचारणेऽप्वर्घात्मक 


। त्मका गोत्त्वमतुवर्तते । अपि. चं 
शवलत्वमपि नानास्पमू; तया दशनात्‌ । ततो वक्ता यबल्यक्ते क्रोडीकृतसकलशवरसामान्यं विवक्षितगो- 
व्यक्तिगतमेव शवलत्वं व्यवस्थाप्यते 1 तदेवमावारूगोपां परतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे 


° २1. ३. -दिष्वधं-मु, भ. १। 
प, २। ६. खवचेत्यु-प. ९ 1 ७. पि यथा-प, १ ।* 





१. -मिनो भा-मु. 1 २. प्रतीयते-म. १ 


४. बोधोऽद्खो-म. । 
५. वोधोऽङ्ीः च 


४८६ पड्दशंनसमुच्चये 


तदुभयैकान्तवादः प्रकापमात्रम्‌ ! न हि क्वचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विदोपविनाछरृतमनुभरूयते, विशेषा 
वा तद्विनाकृताः । यदाहुः-- 
नदव्यं पर्याय वियुतं पर्याया द्रञ्यवनिताः | 
क्व कद्‌ा केन किंरूपा दुष्टा मानेन केन वा ॥** [ ] इति । 


केवलं दुर्णयवलप्रभावितप्रवलमतिन्यामोहादेकमपलप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति कुमतयः । सोऽयमन्ध- 
गजन्यायः । येऽपि च तदेकान्तपक्षोप्निपातिनः प्रागुक्तदोपास्तेऽप्यनैकान्तवादप्रचष्डमुद्गरप्रहारजजं रितत्वान्नो- 
च्छ्वसितुमपि क्षमाः 1 


स्वतन्त्रसामान्यविरेषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्याः सामान्यं प्रतिव्यक्ति "कथंचिद्धिमिन्नम्‌; कथंचित्तदात्म- 
कत्वादविसदुशपरिणामवत्‌ । यथैव दहि काचिद्रयक्तिरुपकम्यमाना वग्यक्त्यन्तरादिरिष्ठा विसदृशपरिणामदर्शना- 
दवतिएते, तथा सदृश्परिणामात्मकसामान्यदर्खनात्समानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीतेः । 
न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपतान्याघातः । “यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्तत्वमस्त । 
न च तेपां गुणरूपतान्याघातः । कथंचिद्धयतिरेकस्तु रूपादीनामिव सद्ापरिणामस्याप्यस्त्येव पुथगृग्यदेश्षादि- 
भाक्त्वात्‌ । विरोषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पृथग्‌ भवितुमर्हन्ति । यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्‌; 
तदा तेपामसर्वगतत्वेनः ततो विरुदधधर्माध्यासः स्यात्‌ 1 न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्तया निराकृतत्वात्‌ । 
सामान्यस्य विदोपाणां च परस्परं कथंचिदव्यतिरेकेणैकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विरोपेभ्योऽव्यतिरिक्त- 
त्वाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विरोपाणमव्यतिरेकात्‌ तेऽप्येकरूपा इति । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रहुनयार्पणात्सर्वत्र विज्ञेयम्‌ । अनेकत्वं च प्रमाणापंणात्तस्य सदुशापरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामवत्‌ प्रति 
व्यक्तिभेदात्‌ 1 एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः सर्वथा विषश्डधरमाघ्यासितत्वम्‌ । कथंचिद्वरुढधर्माध्यासितत्वं 
चेदिवक्षितम्‌; तदास्मत्पक्षप्रवेशः । कथंचिद्विरुदधधर्माध्यासस्य कथंचिद्धेदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथःपावकदुष्टा- 
न्तोऽपि साध्यसाधनविकलः; तयोरपि कथं चिद्िरुदघर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन ‹ च स्वीकारात्‌, पयस्त्वपावक- 
त्वादिना हि तयोधिरुद्धघर्माध्यासो मेदस्च, द्रव्यत्वादिता पुनस्तद्रैपरीत्यमिति । तथा च कथं त सामान्सविदेषा- 
त्मकत्वं वस्तुनो घटत इति 1 उक्तं च-- 


षदो वि णपि गीयं सस्थसुदरोण तहवि मिच्छन्तं । 
जं सविस्यप्पहागत्तणेण भण्णोण्णणिरवेक्ले ॥*” तथा 1 

““निर्धिकेषं हि सामान्यं ` सवेच्खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥ 


तथकान्तसत्त्वमेकान्तासत्तवं च वा्तंमेव । तथां हि सव॑भावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्‌ । 
एकान्तसच्वे वस्तुनो वैक्वरूप्यं स्यात्‌ 1 एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता -भावानां स्यात्‌ 1 तस्मात्स्वरूपेण सत्त्वात्‌, 
पररूपेण चासत्त्वात्‌ सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहुः-- 

“सवंमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
सन्यथा सवंसक्तं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंसवः ॥' [ ] इति । 

तत्च कस्मिन्‌ घटे सर्वेपां घटग्यतिरिक्तपदार्थानामभावरूपेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्वं घटस्य सूपपादम्‌ । 
एवं चंकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेपामथतिं ज्ञानं पर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण' तच्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततमा 
परिच्छेद सं चात्‌ । जागमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः । 


१. केनचेति-मु. । २. -चिद्धितच्चं-प. २ ॥ ३. यदि-. २। ४. गतत्वं ततो मु., प. 9, २, भ. २॥। 
५. -त्कक्षाप्र-प, १, २, अ. ११ ६. -स्ददावि-प.. १, २, म. १। 


परिश्षि्म्‌ | 


४८७ 
५ 3 (; 
भजे एगं जाणह्‌ से' स्वं जाणदू जेः सब्वं जाणद्र से एगं जाणद््‌ 1” तथा--~ 
«पको भावः सवथा येन वृष्टः सरवै मावा: सर्व॑या तेन दृष्टाः । 
सर्वे मावाः सर्वथा येन दृष्टाः एको मावः सर्वया तेन दृष्टः ॥" [ ] इति 1 


सुघटं सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु । अनयैव भङ्ग्या स्यादस्तिस्याघ्रास्तिस्यादवक्तव्यादिसप्तम द्वीविस्तरस्य 
जगत्‌---पदार्थसार्थव्यापकत्वाद्‌ जभिकाप्यानमिलाप्यात्मकं मप्युद्यमिति । 
सद्भूतार्थोपदेशक इति, कृरस्नकमंक्षयं कृष्वेवि । छृत्स्तानि सर्वाणि घात्यचात्यादीनि यानि कर्मभि 
जीवभोग्यवेदपुद्गकास्तेषां क्षयं निर्जरणं विधाय } परमं पदं मोक्षपदं संप्राप्तः । अपरे हि सौगतादयो मोक्ष- 
मवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयो भूयो भवमवतरन्ति ! यदाहु :-- 
(“ज्ञानिनो धसंतीरथ॑स्य कर्तारः परमं पद्म्‌ । 
ग्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथनिकारतः ॥'° | ] इति । 
न ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः, कमक्षयाभावात्‌) न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतारः । 
यदुक्तम्‌-- 
“दग्धे बीजे यथाऽष्यन्तं परादु्भचति नाङकुरः । 
क्मवोजे तया दग्धे न रोदति मवाङकुरः ॥ [ 
उक्तं च श्रीसिद्धतेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रवलमौहविजृम्मितम्‌ 1 यथा-- 
““दर्धेन्धनः युनदपेति मवं प्रमथ्य निर्वणमप्यनवधारित मीरे निष्टम्‌ । 


मुक्तः स्वयं तमवङ्च परार्थञूरस्स्वच्छासनप्रतिहतेष्विह सोहराज्यम्‌ ॥' [ ] इति । 
अहश्च भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव शिवपदं प्राप्त इति । 


तत्त्वान्याट्‌- 


] इति 1 


जीवाजीवो तथा पुण्यं पापमाखवसंवरौ । 
बन्वेदच निजैरामोक्षौ नव तत्वानि तन्मते ॥ ४७ 


तन्मते जेनमते नव तस्वानि सम्भवन्तीति जेयम्‌ 1 नामानि निगदसिद्धान्येव । 
जीवाजीवपुण्यततवंमेवाह्‌-- 


तन ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नािन्नो विवृत्तिमाच्‌ । 
कर्ता शुभाशुभं कमं मोक्ता कर्मफलस्य च ॥५८॥ 
चैतन्यलक्षणो जीवो, यश्चैतपसैस्यवान्‌ \ 


भजोवः स समास्यातः, पुण्यं सत्कम॑पुद्ग्रलाः । ४९} वुग्मम्‌ । 

तत्र जैनमते, चेतन्यरुक्षणो जीव इति संबन्धः । विशेपणान्याह-क्तानादिधर्मेभ्यो मि्ाभिन्च इति । 
सानमापिर्ेपां धर्माणामिति जानदर्यनचारितररपा १श्धर्मा गणास्तेम्योऽयं जीवचतुरदशमेदोऽपि कथंचिद्धिखः 
कथंविदभिन्न इर्यर्थः 1 एकेन्द्रियादिपञ्चन्दरियपर्यन्तेषु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्स्येवेत्यभिचचत्वं ज्ञानादिभ्यः 
परपेक्षया पृनरज्ञानचत्त्वमिति भिचत्वम्‌ 1 ` सेदतरचेत्सर्वजीवेषु न ज्ञानवत्तं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्तुयात्‌ । 
तया च सिद्धान्तः-- ५ 


~ 


१.सोमु. प. १,२,भ.१। २.जो मु. प, १,२ भ. १। ३. सोम्‌.प, १,२,म. १। ५ 
-कमन्द्ू-म, २ ५. सोर त-न. २1 ६, वन्धो विनि-प, 9 , २। बन्धो नि-म. २।७. -तत्वमाह्‌ 
प" १ न. २} €. शुभाशुभकर्मकर्ता भ. १। ९. तद्िपरीतवान्‌ प, २ 


? भ. २ 1 १०, घमगुणा- । 


४८८ षडददंनसमुच्चये 


"सन््रजीताणं पि य णं जक्खरस्त अणन्तभो मागो निच्चयुग्चाडिमो । 
जइ सो चि आचरेञ्स्रा तो जीवो अजीवन्तं पाचिजा। 
सुद्र चि मेहससुदये दोहद्‌ पहा चन्दसूराणम्‌ ॥"* 
तथा निचृत्तिमानिति । निवृत्तिः परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयो मतुप्‌ 1 सुरनरनारकतिर्यङ्‌ 
एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिपु विविधोत्प्चिरूपान्‌ परिणामाननुभवति जीव इत्यर्थः । अन्यच्च ुमाञ्म कम 
कत्ता । शुभं सातवेचम्‌, अशुभमसातवे्यम्‌ 1 शुभं चाशुभं चेति दन्दः । एवंनिधं कम भोक्तव्यफलकततु भूतं कर्ता 
स्वात्मसाद्विधाता उपार्जयितेति यावत्‌ । न च सांख्यवदकरत्ता आत्मा शुभाश्ुभावन्धकर्चेति । तथां कमकठ 
मोक्ता । न च केवलं कर्ता, किं तु मोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता । न चान्यृतस्यान्यो 
भोक्ता । तथा चागमः-- र 
“जी वाणं मन्त ! किं मत्तकडे दुक्खे, परक्डे दुक्खे, तदुभयक्डे दुक्खे । 
गोयम ! भत्तश्डे दुधखे, नो पररडे दुक्खे, नो वदुभयकूडे दुक्वे ॥"" [ | इति । 
कर्तेव भोक्ता 1 तथा चैतन्यरक्षण इति । चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेवं लक्षणं मुलगुणो यस्येति । 
सृक्षपमवादरभेदा एकैन्द्रियास्तथा विकटेन्द्रियास्त्रयः संश्यसंज्ञिभमेदाश्च पञ्चेश्ियाः, सर्वेऽपि पर्याप अपयपतिइवेति 
चतुर्दशापि जीवभेदास्चैतन्यं न न्यभिचरन्तीति 
अथाजीवमाह---“यशचैवदैपरीत्यवानजीवः स समाल्यातः' इति । यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणादरैपरीत्य- 
मन्यथात्वमस्यास्तीति तद्परीत्यवान्‌ विपरैतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः समाब्यातः कथितः पूरवंसूरिभिरित्रि । 
मेदा्व धर्माधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेशप्रदेशगुणा अद्धाकेवल्परमाणुर्चेति चतुदश अजीवभेदाः । पुण्यं 
सत्कर्मषुद्गला इति ) पुण्यं नाम ततत्वं कौदुगित्याह--सत्कर्मपुद्गला इति । संच्छोभनं सातवें कमं, तस्य 
पुद्गला दर्पाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यर्थः । ताङ्च द्वाचत्वारिशत्तयया-- 
%रतिरिसुराउउश्वं सायं परघायायवुज्ोयं । 
तिष्थुस्सासनिमाणं पर्णिदिवहुरुस्समचउरंसं 1 
तसदसचउवन्नाद सुरमणुदुगपंचतणुउवंगतिञं । 
जगुरुरूहुपडमखगद्रं बायाछीसंति सुहपयडी ॥'" 
मावार्थ॑स्तु यन्थविस्तरभयान्नोचयत इति ररोकाथंः 1 
शोपतत्त्वमाह्‌-- । 
पापं तद्विपरीतं तु मिथ्यात्वाद्यास्मु हेतवः । 
यस्तेवन्धः स विज्ञेय शास्रवो जिनशासने ॥५०॥ 
तु पुनस्तद्विपरीतं पुण्यग्रकृतिविसदृशं पापं पापततत्वमित्य्थः 1 मिथ्यास्वाद्या्चेति । मिथ्यादर्शना- 
विरतिप्रमादकपाययोगां दैतवः । पापस्य कारणानि तत्प्रकृतयस्च हवशीतिस्तयथा-- 
“थावरदस चउजाईं अपढमसंखागखगदसंचयणा । 
तिरिनिरयदुगुकघाद् वद्चचञउनामचरउतीसा ॥ 
नरयाउनीयअस्सा- 
यधघादपणयाङसदहियकवासीई'* इति । 
पुण्यश्रद्तिव्यतिरिक्ताः पापश्रङ्तयो द्वशीतिः । 
वर्णचतुष्कस्य तु शुभागुभरूपेणोभयत्रापि संबव्यमानत्वान्न दोपः । यस्तैवन्ध इति यस्तैमिथ्यादश॑ना- 
दिभिर्वन्धः स कर्मबन्धः स जिनशासन भाखदो विज्ञेयः, आसवतच्वं ` ज्ञेयमित्यर्थः । तत्प्र कृतयरच द्ाचत्वा- 
रशत ! तथा हि-पञ्चेन्दरियाणि, चत्वारः कथायाः, `पञ्च[ञ व्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविदातिक्रियाद्व 
कायिवेयादय, इत्यालवः ॥ । 


१. मात्म~ष. २ । २.-यो वन्धः प, १ । ३. -तत्त्वमित्यथः प, २ ५ ४. पञ्चाणुवरतानि स, २ ॥ 





परिदि्टम्‌ 1 ४८९ 


संवरस्तच्निरोधस्त्‌ बन्धो जीवस्य कर्मणः । 
अन्योन्यानुगेमात्कर्मसंवन्धो यो योरपि ॥\५९॥ 
तु पुनस्तन्निरोघ आघ्रवद्रारप्रतिरोधः संवरः तत्त्वम्‌ । संवरप्रकरृतयस्वु सततपञ्चशित्तय वा 
(“समिद ुत्तिपरोसदजदषम्ममा।वणाचरित्ताणि । 
पणतिगदुवौसदसवार पेचभेषएिं सगवण्णा ॥ 
पञ्च समितयस्तिखो गतयो द्रावि्तिः परीपहा दशविवो यतिधर्मः हाद भावनाः पच्च चारित्रा- 
णीति परकृतयः । बन्धो नाम जीवस्य प्राणिनः कर्मणो वंरद्दमानस्यान्योन्याजुगमत्‌. परस्परं क्षीरनोरन्यायेन 
छोटीभावाद्‌ यो द योरपि जीवकर्मणोः संवन्धः संयोगः स वन्यौ नाम तत्वमित्यर्यः । स च चरतुविधः प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशमेदात्‌ ) 
“स्वमावः प्रहृविः परोक्तः स्थितिः कारावधारणम्‌ । 
अन्ुमागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दकसंचयः ॥** [ ] इति 
इत्यादिः स बन्धो पेयः) 
टि ्जरामोक्षौ चाहु-- ४ 
बद्धस्य कमणः चाटो यस्तु सा निजेरा सता। 
आत्यन्तिको 'वियोगस्त॒ देहादेमोक्षि उच्यते ॥५२॥ 
यः पुनव॑द्ध स्य स्पुष्टवद्धनिधत्तनिकाचितादिख्पेणाजितस्य कम॑ंणस्तपङ्चरणष्यानजपादिभिः शारः 
कर्मक्षपणं सा निजंरा मता पूर्वसूरिभिरिति। सा पुनदिविधा, सकामाकामभेदेन ! तु पृतनर्दहादेराव्यन्तिको 
वियोगो मोक उच्यते \ स च नवविधो यथा-- 
॥ “"खंतपयदङूवणयः द्ञ्वपमाणं च चित्तफुषणा य 1 
कारो य अंतरं मागो मादो सप्पाबहु' चेव ॥ [ ] इति 
नवप्रकारो हि करणीयः । बाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुन्भावित्वेनाभावः शिव इत्यथः । ननु सव॑था 
भ्राणामावादजनीवत्वप्रसद्धं:, तथा च द्वितीयतत््वान्तभू तत्वात्‌ मोक्षतत्वाभाव इत्ति चेत्‌; न; मोक्षे हि द्रव्यप्राणा- 
नामेवाभावः ! भावप्राणास्तुं नैष्कमिकावस्थायामपि सन्त्येव । यदुक्तम्‌-- 
“"यंस्मारक्नायिकसम्क्त्ववौयं सिद्ध स्व दशन ज्षानैः । 
भास्यन्तिकेः ` सयुक्तो निर्दन्देनापि च सुखेन ॥ 
इानादयस्तु भावप्राणा खक्तोऽपि जीवति स तेहि .॥ 
` तस्मात्तजो वत्वं हिं निष्यं सवस्य जीवस्य ५” [ 
सङ्गतं देहवियोगास्मोक्षः, आदिशब्दाहेहैन्द्रियधमं विरहोऽपीति पदार्थः; । 
एवं नामोदेक्ेन तत्त्वानि सङ्कोत्यं फलशुवंकमुपसंहारमाह- 
एतानि त्त्र तत्त्वानि यः श्वदत्ते स्थिराशयः । 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेनं तस्य चारिचरयोग्यता.॥५३॥ । 
पएतादि पूर्वोक्तानि, तच्र नमते, त 
रीच्येन मनुते (व न क 
५ हस्तिमहातकं--“दादशाङ्- 
सपि श्रते विदशनस्व भिथ्या" { 1 इति \ चस्य दृटभानसस्य सम्यक्तव्ञ{नयोजेन -चारित्रयोभ्यता 


1 इति । 


१. -गमात्मा च यःच. १} .२--यः.संवन्यो हयो-.प. १, २,-म.-२ 1 ३. -वरत- सु.,-म. 31 
४. वेयस्या- सु..1 ५. निजंसं मोक्ल चा- 1 ६. सादो म. $ । -७.. -टवत्तनिध- प.-१ , -२, भ. १। 


-एनिच- न. -२-।-८. संयुक्तो सु. 1९. तहि -खु.,.प.-, २1 १० तवान्ी वः। 
प. २1 १२. जैनमते प. १, २) ज, २५१३. मन्यते भ, २), सु. । ११, वियोमोऽपी~ 


षद्‌ 


४९० षड्दशंनसमुच्चये । 


चारितरर्हता । सम्यक्व्वक्ञानयोगेनेति । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने तयोर्योगस्तेन । ज्ञानदर्शनविना- 
कृतस्य हि चारिवरस्य सम्यक्‌ चारित्र व्यवच्छेदाथं सम्यक्त्व्ञानग्रहणमिति । 
फलमाह-- 
तथा भग्यत्वपाकरेन यस्यैतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ । 
सम्यग््नानक्रियायोगाञ्जायते मोक्षमाजनम्‌ ॥५४॥ 


तथेस्युपदर्शने । संभ्यस्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्धव एवावदयं ` मोक्षे गन्तव्यमिति । भव्यत्वस्य 
` परिपाकेन यस्य पुंसः *खियौ एतत्‌ त्रितयं दर्शनज्ञानचारिवरूपं मवेत्‌ । यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ सोऽनुक्तोऽपि 
संबध्यत इति } पुमान्मोक्षमएजनं जायते निर्वाणधियं भुदुक्त इत्यर्थः 1 कस्मात्‌ सम्यग्ानक्रियायोगात्‌ । 
सम्यगिति । सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानमागमावबोधः क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगं; संबन्धस्तस्मात्‌ । न च. 
केवलं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा मक्षहेतुकम्‌ । यदाहुर्मद्रवाहुस्वामिपादाः-- 
““सुवहु' पि घुयमष्टीयं किं काही चरणविप्पमुषस्स । 
, संधस्॒ जह परिता दोवस्तयसदस्सकोडी वि ॥ 
तथा | 7 ~ 
“नागं चरित्तदीणं किगम्गहणं च दु सणविहीणं । 
संजमदहीणं. च तवं जो चरद्‌ निरस्थयं तस्स ॥'" 
द्शनज्ञानघारित्राणिः हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि । यदुवाच वाचकमुख्यः--““ दृशं नज्ञानचारि 
त्राणि मोक्षाः [ त. सू. १।१ ] इति । 
प्रमाणे आह्-- 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च टे प्रमाणे तथा मते। 
अनन्तधमकं वस्तु प्रमाणविषयस्वविह्‌ ॥५५॥ 
। तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने दव श्रमाणे मते ` अभिमते । के ते। इत्याट्‌--भरवयक्षं च परोक्षं चेति । 
उदनुते अक्ष्मोति वा व्पौप्नोति सकल्द्रग्यक्षेत्रकालभावानित्यक्षो जीवः, अदतुते विपयमित्यक्षमिन्द्रिये. च अक्षमक्ष 
प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाण्याश्चिव्यंग्यवहारसाधकं यज्तानमुत्पयते तत्‌ प्रत्यक्षमि्यथंः । अवधिमनःपयय- 
केवलन्ञानानि, तद्धदार्च प्रत्यक्षमेव अत एव - सांव्यवहारिकपारमा्िकंन्दिविका नैन्द्रियिकादयो भेदा 
अनुमानाद्धिकन्ञानविरोषप्रकाछकत्वादव्रं वान्तर्भवन्ति । परोक्षं चेति । अक्षाणां परं परोक्षम्‌ । मक्षेम्यः परतौ 
वर्तत इति .वा । परेणेन्द्रियादिना वोक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञनत्कानुमानागमभेदम्‌ । अमु्थव भङ्गया 
मतिश्तज्ञाने अपि परोक्षमेवेति हे प्रमाणे । 
प्रमाणमुक्त्वा तद्गोचरमाह--तु पुनः, इह जिनमते, प्रमाणविषयः प्रमाणयो प्रव्यक्षपरोक्षयोविपयो 
गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः । कि तदित्याशङ्कायामनन्वधमकं चरिस्वति । वस्तुतत्त्वं पदाथस्वलूपम्‌ । करविशि- 
टम्‌ ° 1 अनन्तवर्मकम्‌--अनन्तास्विकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनर्च प्याया 
यत्रेति । अनेन साधनमपि दर्शितम्‌ 1 तथा हि ` तत्वमिति धर्मि, भनन्तधर्मात्मकत्वं साघ्यो धमः, सत्वान्यया- 
तुपपत्तेरिति हेः, भन्यथातुपपस्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्तव्या्टैव साष्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, 
यदनन्तधर्मात्मिकं .` नभवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति . केवलव्यतिरेकी हेतुः 1 साधम्य 
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दृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिपततवेनान्वयायोगात्‌ 1 अनन्तव्मात्मिकलत्वं चात्मनि तावत्ताका नाकारोपयोनिता कतृत्व 
भोकतत्वं परदेशा्टरनिख्चरुता समूर्तत्वमसंख्यातप्रदेशात्मकता जीवल्वमित्यादयः सहमाविनो धर्मा; दपंविपाद- 
दोकयुखदुःखदेवनारकतिर्यड्नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः । ध्मास्तिकायादिप्वप्यसंस्येवप्रदेात्मकत्वं गत्याचूप- 
ग्रहुकारित्वं मत्यादिज्ञानविपयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छे्यत्वमवस्ितत्वमरूपित्वमेकद्रग्यत्वं निप्क्रियत्वमित्यादयः । 
घटे परनरामत्वं पाकजरूपादिमत्त्वं पथुवुघ्नेदरकम्बुग्रीवत्वं जकादिघारणाहरणस्तामय्यं मत्यादिज्ञानविपयत्वं 


` नर्वत्वं पुराणत्वमित्यादयः 1 एवं स्वपदार्थेपु नानानयमताभिन्ञैन शाब्दानार्थार्च पर्यायान्‌ प्रतत्य वाच्यम्‌ 1 


शब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृत्तसंवृतंघोपनादाघोपाल्पग्राणमहाप्राणतादय तत्तदर्वप्रत्यायनङक्तयादय- 
श्चवावसेयाः ! अस्य हेतो स्नैकान्तप्रचण्डमुद्गराघाएतदल्ितरव्तित्वेनासिधविषुद्रानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनवकाञ एवेत्येवंविर्थ प्यायानन्त्यसुभमं वस्तु जिनडासने प्रमाणविपय इत्ययः 

लक्ष्यनिर्देशं कृतना रक्षणमाह्‌-- 


अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदशम्‌ 1 
प्रव्यक्षमित्तरज्‌ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥५९६॥ 


तच्र भ्रव्यश्चमिति लक्ष्यनिर्देशः ! अपरोक्षववयंस्य श्हकं क्ानमीदुशमिति लक्षणनिदेशः 1 परोक्षो- 
ऽक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोश्चस्वदधावस्तत्ता तया साक्षत्कृततयेति यवत्‌ । भर्य्यत इत्या गम्यत 
इति हृदयम्‌, अर्थ्यत इति वार्थो दाहपाकादय्थक्रियायिभिरभिरुष्यत इति त्स्य ! ग्राहकं, व्यवसायाद्मकतया 
परिच्छेदकं यञ्‌ क्षानं तदीदुामिति श्दृगेवं प्रस्यश्चमिति संटद्धुः 1 अपरोक्षतयेत्यतेन परोक्षलक्षणसंकीर्णता- 
मघ्यक्षस्य परिहरति 1 तस्यासाक्षात्कारितयाऽथग्रहणरूपत्वादिति 1 इदृशमित्ति 1 अमुना तु पूर्वोक्तिन्यायात्‌ 
सरावधारणस्वेन विशेषणकदम्बकस्चिवज्ञानोपदशंनात्‌ परपरि कल्पित्तरक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । एवं 
च यदाहुः ““इन्दियाय॑संनिकर्पोसपनन हानमभ्यपदेदयमभ्यभिचारि व्यवसायाप्मकं भव्यक्षम्‌ 1" [ `] 
तथा “सत्संप्रयोगै पुरुषस्येद्धियाणां बुद्धिजन्म वतस््रव्यक्षम्‌ ।'* [ ] इत्यादि । तदयुक्तमित्युक्तं 
भवति ! अपूर्व्रादु्भविस्य प्रमाणबाधितत्वादत्यन्तासतां शशविषाभादीनामप्युत्सत्तिभरसङ्कात्‌ । तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विरेषङृदधेतुकरपसं निघानात्‌ साक्षादरथग्रहणपरिणामरूपतया ` ° विवर्तते' ` तथा चोत्यन्न- 
जन्म॒ रूपादिविरषणं न संभवेत्‌ । जथवविधार्थसूचकमेवेैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविगानमेवेव्यास्तां तावत्त 1 


अधुना परयेक्षलक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि ! अपरोक्षतयार्थस्य प्राहं ज्ञानं प्रत्यक्षमक्तम । तस्मादि- 
तरदसाक्ताद्ग्राहकं शानं परोक्षमिति क्तेयमवगन्तम्यम्‌ \ ` तदपि स्वसंवेदनापक्षतयां प्रत्यक्षमेव, बहिरयौपिक्षया 
तु परोक्षन्यपदेशमदतुत इति दर्शयन्नाह्‌-ग्रहणेक्षयेति ! इह ग्रहणं भरक्रमाद्बहिः परवत्तनमच्यते, मन्यथा विरोषण- 
वैय््यात्‌, तस्येक्षा उपिक्षा तया वहधिः-वृत्तिपर्यरोचनयेति यावत्‌ 1. तदयमर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथापिं 
लिद्खःशब्दादिद्वारेण बहिविषयेग्रहणे असाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थः. । 


पूर्वोक्तमेव वेस्तुतत्वेमनन्तधर्मात्मकतया दृढ्यच्चाह-- 


येनोसादन्यवध्रौग्ययुक्तं ` " यरसत्तदिष्यते । 
भनन्तधममक्‌ वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः 11५७]. - 
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येन कारणेन यदुत्पाद्व्ययधोव्ययुक्तं तत्सत्सतत्वरूपमिष्यते तेन कारणेनानन्तधर्म॑कं वस्तु मानगोचरः 
परत्यक्षपरोक्षप्रमाणविषय उन्त॑ कथितमिति संवन्धः । उत्पादश्व व्ययद्य घ्ौग्यं च, उत्पादव्ययघ्रौव्याणि 
तेषां युक्तं मेरस्तदेव सर्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलक्ञानिभिरभिरुष्यत इति । वस्तुतत्त्वं चोत्पादन्ययध्रौन्या- 
त्मकम्‌ ! तथा हि-उर्वपिवंततर्वादिकं स्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पयते, विपयते, वा परिस्फुटमन्वयदर्शनात्‌ । 
ट्‌ नपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्नेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाघ्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ । न 
च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविष्टधः; सत्यप्रत्यभिन्नानसिद्धत्वात्‌-- 
५सवेन्यक्तिपु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विदोषः । 
सर्यो्चित्यपदित्योराङतिजातिन्यवस्थानात्‌ ॥*” [ 1 
इति वचनात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुनः पर्यायात्मना तु सवं वरस्तूत्पदयते वियते 
च, अस्तलितपर्यायानुभवसद्धावात्‌ । न चैवं शुक्लश्ं पीतादिपर्यायानुभवेन .व्यभिचारः, तस्य स्खलद्रूपत्वात्‌ । 
न खलु सोऽस्लदरूपो येन पुवणकारविनादोऽजहद्वृ्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावौ भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्तुनि 
हर्षाम्षौदासीन्यादिपर्यायपरम्परातुभवः स्वलद्रुषः, कस्यचिद्बाधकस्याभावात्‌ । ननूत्पादादयः परस्परं भिन्ते 
न वा) यदि भिद्यन्ते; कथमेकं वस्तु व्यात्मकम्‌ । न भिद्यन्ते चैत्‌; तथापि कथमेकं वस्तु व्यात्मकम्‌ । तथा 
च यदयुत्पादादयो भिन्नाः, कथमेकं उयात्मकम्‌ । अथोत्पत्यादयोऽभिस्नाः, कथमेकं उयात्मकमिति ` चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
कथंचिद्धि्लक्षणत्वेन तेपां कंथंचिद्धेदाम्युपगमात्‌ । तथा हि-उर्पादविनाशध्रौव्याणि स्याद्धित्रानि, भिन्न- 
क्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌, असत आत्मकामः, सतः सत््वाविप्रयोगो द्रन्यरूपतयानु- 
वर्तनं च खलत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव । न चामी भिन्नलक्षणा भपि 
प्रस्परानपेक्षाः खपुष्पवदसत्त्वापत्तेः । तथा ह्यत्पादः केवलो नास्ति ` स्थितिविगमरहितत्वात्‌, कृर्मरोमवत्‌ 1 
तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थित्युत्प्तिरहितत्वात्तदत्‌ । एवं स्थितिः केवला नास्ति, विनाशोत्पादशून्यत्वात्‌, 
तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ ! तथा चोक्त - 
""घटमोकिसु वर्गीया नाश्चोत्पादस्थितिष्वकम्‌ 1 
श्ेकप्रमोद माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोच्रतो न दृध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिनतः 1 
उगोरसचकतो नोभे तस्माद्स्तु त्रयार्मकम्‌ ॥' [ आमी. ५९-६० ] इति 
व्यतिरेकश्च यदुर्पादव्ययध्रौव्यात्मकं न भवति, तदरस्त्वेव न यथा खरविपाणं यथेदं थेदमिति । भत 
एवानन्तघर्मकं वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्‌ । अनन्ता धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेपलक्षणा यत्रेत्यनन्तघर्मकं 
वरत्वति । उत्पादन्ययघ्रौग्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं युक्तियुक्ततामनुभवतौति ज्ञापनायैव, भू योऽनन्तधसकंपदः 
प्रयोगो न पुनः पाञ्चाच्यपद्योक्तानन्तघर्मकपदेन पौन रुक्तयमाश द्धुनीयमिति पार्थः 
ग्रन्थस्य वाकावबोघायंफलत्वादथोपसंहरन्नाह-- 
जेनदशंनसंक्षेप इत्येष कथितोऽनंघः 
पर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥१८] । 
इति पूर्वक्तमकारेण, पुषं प्रत्यक्षलषषयो जनदृश नसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वन्ुमगोचरः 
त्वात्‌ 1 उपयोगसारः संक्षेपे निवेदितः । किमू तोऽनघो नि्रपणः सर्ववक्त्यस्यः सर्वज्ञमूकत्वेन ,दोपकाटुप्या- 
नवकाडात्‌ 1 तुं समुच्चयार्थे । यन्न पुनः पूर्वापिरविघातः क्वापि न वियते, पूवंस्मिततादौ परस्मिन्‌ तान्त च 





१. ~कं तव्या-म, १, प. १, २1 २. तया- प. 1 ३. सत्तावियो~ म. १, २ 1 ४. -तिविनाशरप्" २ । 
५. -घर्मपदेन प. 9, २, म. १, २ ! ६. -फक्कत्वा-खु. 1 ७. गदितोऽपुना- म. १, ₹ । ८. -पराधा- 
भ. 9, २। ९: किविशिष्टोऽन~ प. १, २, म. $ 1 १०. मिर्च भन्ते वि-प. १, २अ. । 


6 ४ स 


परिक्ष्टम्‌ । ४९३ 


विघातो विष्द्धार्थता यत्र दति क्वापि पर्यन्तग्रन्येऽपि परस्परविसंवादो' नास्ति, आस्तां तावत्केवलिभाविततेपु 
द्दशषद्धेपु पारम्पर्यभ्रन्येष्वपि सूरसंवद्धार्थत्वाद्‌ विर्दार्थदीर्गन्व्याभावःः 1 अयं भावो, यत्‌ .पदतैधिकानां मूक 
शास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्तं पयामः कि पुनः पा्वास्यविग्ररम्भकग्रधितप्रन्यकथासु , यच्च ` क्वापि कारण्या- 
दिपुण्यकरमपु्यानि च वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्यपि व्वदुक्तमू क्तुचापयोविभन्वोद्गतान्येव रत्नानीव 
संगृह्य “स्वात्मानं रत्नपत्य दव चहु मन्वाना मुवा प्रगल्भन्ते "यदाहुः श्रीसिदधसेनदिवाकरपादाः-- 
“सुनिशितं नः परतन्द्रयुक्तिपु 
स्फुरन्वि याः कश्चन सृक्तिसंपद्‌ः | 
तथैव वाः पूवंमहाणैवोस्थिता 
जगसरमाणं जिनवाक्यचिधरुषः ॥“ [ ] इति परमार्थः 1 
भथ वैरोषिकमतस्य देवतादिसाम्येन नैयायिकेम्यो ये विलेप न मन्यन्ते तान्‌ बोधयन्नाह-- 
देवताविषये मेदे नास्ति नैयायिकैः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां तसेषु वि्यतेऽसौ *निदिश्यते ॥५९॥ 


किवदेवतासास्येऽपि, तत्वादिविशेषविलिएत्वाद्‌ वैरेपिकास्तेपां वैशेषिकाणां काणादानां मैयायिकै- 
राक्षपादैः समं साद्धं देवताविषये शिवदेवताभ्युपगमे भेदो विरेपो नार्व, तत्वेषु शासनरहस्येपु भेदो विधते } 
त॒शब्दोऽव्याार्यः । जसौ विकेषो नैयायिकेभ्यः पृथग्मावो निदिदयते प्रकारमत इत्यर्थः । 
तान्येव तत्वान्याह-- 
र द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुर्थकम्‌ ! 
विश्ेषसमवायौ च तत्वषट्‌कं हि तन्मते ॥६०॥ 
तन्मते वैशेषिकमते हि निस्वयेन तखपय्‌कं ज्ञेयमिति संवन्धः 1 केथमित्याहु--देच्यं गुण इत्यादि । 
भादिमतच्वं ङ्य नाम, मेदवाहुल्येऽपि सामान्धादेकम्‌' ° 1 ` द्वितीयतत्त्वं गुणो ताम तथेति भेदान्तरसु चने । 
तृतीयं त्वं कर्म॑संज्म्‌ । चतुथं कं च तत्वं सामान्यम्‌ । चतुर्थमेव चतुर्थकं ` स्वाथे कः प्रत्ययः। चः समुचये 1 
अन्यच्च बिशेषसमवायो 1 विदेषस्च समरवाय्चेति दन्दः 1 इति तद्श्नि तत्त्वानि पड ज्ञेयानि } ष 
भेदानाह 
तत्र द्रण्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलछान्तरिक्नाणि 1 
कार्दिगात्समरनासि च, गुणाः पुनङ्चतुविंरत्तिधा ।६९१॥। 
। स्पशं ररूपगन्धाः * शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परिमाणं च पृथक्सवं तथा परत्वापरद्वे च ॥६२॥ 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छा ` 'घर्मावर्भौ प्रयत्नसंस्कारो । 
द्वेषः स्नेहगुरुषवे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥६३॥ 
नवद्रव्याणि चतुचिरतिगुणादच, निभदसिद्धान्येव ! 
त्वेऽपि संस्कारत्वजात्यपेक्षयैकत्वम्‌ ! शौर्य्यौदार्यादीनां च 


॥ 


संस्कारस्य वेगभावनास्थिति-स्यपैकरेदात्‌, तरिचिघ- 
गुणानामेष्वेव्‌ चतुर्विशतिगुणेष्वन्त्मावासनाधिक्यम्‌ । 

१. -रोऽपि ना-प. १1 २. “भावात्‌ प. १,२, भ. १। 
यकन्यायु प. १,२०.५. २} ५. यच्च क्वापि क्वापि काः 
यत्‌ श्रीदिवाकरपांदाः प. १.२, भ. १,२॥। ८. त्ते तुम 


-दैकयं प. ये क इति क प्रत्यप 
भ ५ । थक इति क परत्य १,२, म. १, २. १२. गुणः पुनः पच्चविशत्तिव 
= १, भ. 3, १३.. -गन्वरूपाः म. १, २1 १४. घर्माधर्मप्रयत्मेसं ् 
स ~ ~ स्काराःप. २) 
-तस्वापकभेदात्‌ चरविव्येऽपि प. १,म.१,२। ५. २ प, =. 





३. परतीधि-प. १,२, म. १,२1.५. 


सखु. म. २! ६. स्वात्मतिप.२। ७. 
- १, २ 1* ९. निदर्यते भ. १, २। १०, 


ध 
४९४ षड्दरानसमुज्चये 


कर्मसामान्यभेदानाह्‌-- 
उत््षेपावक्षेपावाकूञ्वनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कर्मतत्‌ परापरे दे तु सामान्ये ॥६२। 
पञ्चापि कर्ममेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ श्रमणरेचनस्यन्दनायवरोधः । तु पुनः; , सामान्ये दै 
दविसंस्ये 1 के ते इत्याह-परापरे । पर चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः । । 
एतद्ढ्यक्ति विशेपव्यक्ति चाह-- 
तत्र परं सत्तास्यं द्रन्यत्वायपरमथ विशेषस्तु । 
निद्वयतो निस्य द्रव्यवृत्तिरन््यो विनिर्दिशेत्‌ ॥६५॥ 
तच्र तयोर्मध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते, द्रग्यस्वाय वान्तरसामान्ययेक्षया महाविपय- 
त्वात्‌ । अंपरलामान्यं दरव्यस्ादि, एतच्च सामान्यविरेष इत्यपि, व्यपदिश्यते । तथा हिं । द्रव्यत्वं नवसु 
द्रवयेपु वर्तमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो बग्यावृत्त्वाद्विरोपः, ततः कर्मवारये समान्यविशेप इति । एवं 
द्रव्यत्वायपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । एवं चतुविक्ञतौ गुणेपु वृत्ेर्मृणत्वं सामान्य 
द्रग्यकर्मभ्यो व्यावृत्तेश्च विशेषः 1 एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिकं तदपेक्षया नीलत्वादिकम्‌ । एवं पञ्चसु कमसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्यं, द्रव्यगुेम्यो ग्यावृत्तत्वाद्विरोपः । एवं कर्मत्वापेक्ष योतक्षेपणत्वादिक जेयम्‌ 1 तत 
सत्ता द्रग्यगुणकरमम्योऽर्थान्तरं कया युक्त्येति चेत्‌, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, दरव्यादन्यत्र्थः, एकद्रव्यत्वाद्‌ 
एककसिमन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः । दरव्यत्ववद्‌, यया द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु रत्येकं वर्तमानं दरव्यं भवति, कि 
तु सामान्यविदोपलक्षणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्तापि । वैगेपिकाणां हि, अद्रव्यं वा द्रन्यम्‌, अनेकद्रव्यं वा द्रव्यम्‌ । 
तव्रा्रव्यं द्रन्यमाकाशं दिगात्मा कालो मनः परमाणवः, अनेकट्रग्यं तु हचणुकादिस्कन्धाः, एकद्रन्यं तु दरभ्यमेव न । 
भवति, एकद्रग्यवती च सत्ता इति द्रव्यलक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्‌ । एवं न ॒गुणः ` सत्ता, गुणेपुं भावाद्‌- 
गुणत्ववत्‌ । यदि हिं सत्ता गुणः स्यात्‌ न तर्हि गुणेपु वर्तेत, निर्गुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणपु सत्ता 
सन्‌ गुण' इति प्रतीतेः । तभा न सत्ता कर्म, कर्मसु भावात्‌, .कर्मत्ववत्‌ 1 यदि च सत्ता कर्म .स्पान्न तर्हि 
कर्मसु वेत, निष्कर्मत्वात्कर्मणाम्‌,' वर्त॑ते च कर्मसु भावः, 'सक्रमे'ति प्रतीतैः । तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता 1 
जथ विदेषपदार्थमाहार्या्दंन-विशेषस्त्विति । ` निदचयतो निस्यद्रव्यदत्तिरन्त्यो, विनिर्दिगत.। विनिदरिरेत्‌ 
कथयेद्‌ आचार्यं इति ज्ञेयम्‌ । कथमित्याह--भन्व्यो विदोषो नित्यद्रग्यदत्तिरिति । तथा हि 1. निल्मद्रव्यवृत्त- 
योऽनत्या विकेपा अत्यन्तव्यावृत्तिहेतनस्ते द्रव्पादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरम्‌ 1 ` तथा च प्रशस्तकारः”, बन्तेपु भवा 
अन्त्याः, स्वान्नयविशेपकत्वाद्विशेपाः । विनाञारम्भरदितेपु नित्यद्रव्येष्वण्वाकारकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रग्यम- 
कशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिरेतवः । `यथा अस्मदादीनां गवादिष्वरवादिभ्यस्तुल्याकृतिक्रियावयवो- 
पचयापचय अवयवविश्ेपसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येभ्यो निमित्तेम्यः प्रत्याधारं वरिलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति 
प्रत्ययव्यावृत्तिदेशकारविप्रकपंदृषटे च परमाणौ स॒ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेऽन्त्या विषा इति । 
अमी च बिरेपा एव, न तु द्रव्यत्वादिवत्‌ सामान्यविजञेपोभयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतुत्वाद्वित्यर्थः 1 


समवायपदाथन्यक्तिलक्षणमाह--- ५ ६८ 
य इहायुतसिद्धानामाघारापेयभूतभावानाम्‌ । ह $~ 
संबन्ध इहु भ्रत्ययहेतुः भोक्तः स समवायः ॥६६॥ 
इह प्रस्तुतमते, अयुतसिद्धानामाधाराघेयभूतम।वाम।!मिह प्रव्ययहेतुर्यः संवन्धः स समवायः । यथेह 


तन्तुपु पट इत्यादि प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः । यद्दात्‌ स्वकारणसामथ्यदुपिजायमानं पटादावाय 
ष 


१. -दिष्टः म.-१, २।२. भपरंसा यु, भ. ३, प. ३, ९। ३. व्यावृत्तित्वाद्धि-प्र, 9 । व्यावृत्तत्वान्च 
,. वि-ष.२। ५. -करःम. ११ ५. वथाञ्यु., म. २। ६.--दिति पार्थः. म. १,१..१,२। 
७, -माघेयाधारभ्‌- म. १, २1८. -वार्याधारभू-म. १ 1 





॥॥ 


परिशिष्टम्‌ 1 । ४९१ 


= 


तन्त्वाद्याधारे संवध्यत्ते, यथा छिदिः क्रिया खछ्येनेति । भयुततसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पथगाश्रयाना- 
धितानामाश्चयाश्चरयिमाव इति । प्रस्परवैधम्यं तु विविवेतेरभ्यृद्यम्‌ । पण्णामपि पदार्थानां स्वल्पकयनमानाधि- 
कृतुत्वाद्‌ ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत इति 1 
प्रमाणन्यक्तिमाह-- 
प्रमाणं च दिधामीषां प्रत्यक्षं रद्धिकं तथा । 
वैशेषिकमतस्येवं संक्षेपः परिकीत्तित्तः ॥६७॥ 
` यद्यप्यौर्क्यशासने व्योमरिवाचा्योक्तनि तरीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षेयात्रोे एव निगदिते । 
अमोघां वैरेपिकाणां भरमाणं द्वि द्विप्रकारम्‌ । चः पुमर्थे । कथमित्याह प्रष्यक्षमेकं प्र माणं, तयेति द्वितीय- 
मेदपरामर्शे, छँ ङ्गिकमनुमानम्‌ । उपसंहरन्राह--एवमिति । एवमिति प्रकारमुचनं, यद्यपि प्रमातृफलादपेक्नया 
बहु वक्तव्ये, तथाप्येवममुना प्रकारेण चैकञेषिकमतस्य संक्षेपः परिकीर्तितः कथित इति । 
` पष्ठं दर्शनमाह-- 
जेमिनीयाः पुनः प्राहुः सव॑ज्ञादिविशेषणः } 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 


जैमिनिमुनैरमी इति जेमिनीयाः 1 पुत्रपौत्रायर्थे तद्धित ईयप्रत्ययः 1 जैमिनिरिष्ाश्चैफे उत्तरमीमा- 
सावादिनः, एक पूव॑मीमांसावादिनः । तत्रोत्तरमीमांस्रावादिनो वेदान्तिनस्ते हि केवलब्रह्माहैवादसाघनव्यस- 
नितः चाव्दाथखण्डनाय युक्ती; चेटयन्तोऽनिर्वाच्यतत््वे व्यवतिष्ठन्ते ¦ यदाहुः-- 


"अन्तर्माविवसस्वं चेस्छारणं सदघ्त्ततः 

नान्तर्मवितखस्वं चेस्कारैणं तदसत्ततः ॥ 

यथा यथा विचायंन्ते चिक्ी्ंन्ते तथा तया । 

यच्ेतर्स्वयमर्थैभ्यो रोचते तत्र े वयम्‌ । 

एक ब्रह्माख्चमाद्‌य नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । , 

आस्ते न बीरधीरस्य मङ्गः सङ्गरकेिषु ॥ -. 
एवं चादिप्र तिवादिनो 

समस्तलोकशाखकमस्यमाश्रिस्य चृध्यत्तोः + 

का तदस्तु गत्तिस्तद्वद्रस्तुषीव्यवहारयोः 

उपपादयितुं तैस्तेमतेरशङ्कनीययो 

अनिवक्तेर्मताचाद्षादसेवा गतिस्तयोः ॥ 
इत्यादिप्रलयुकालानिक्षुभितचरमसलिकराशिकल्लोरमालातकारिण 


प्ोच्छलन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क्व पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तय मुकृतासुल्लद्धितत्वाद्‌ भरन्यविस्तरभयाच 
नेह प्रपञ्च्यत्ते, अभियुक्त॑स्तु खण्डनमहातरकदिवसेयाः । पुवंमीमांसावादिनिश्च द्विधा प्राभाकरा भाश्च करमेण 
पज्चपदू्रनाणघ्ररूपकाः । अत्रे तु सामान्येन वरत्‌ पूर्वमीरमासावादिन. एव जँमिनीयातुदिश्वान्‌ । ते ुन- 
जमिनीयाः, राहुः कथयन्ति, कथमित्याटे-सवंादिविसेषणः कोऽपि देवो न वित्ते यस्य वन्यो वचनं भानं 
परमाणं भवेच्‌ । सर््ादिविशेषण इति । सर्व्॑ञादिना गुणेन विष्यः इति ! आदिरब्दद्रिमुतमनित्यत्वचिदातम 
कत्वादिगुणविलिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं भमाणतामतुभवेत्‌, . मातुपत्तसुत्वाविशेपेण व 
द्टपर्पवत्‌ 1: सु्व॑ज्ञादिगणविरिष्पुर्पाद्यमाव इल्यः । नेथ किद्धतयमाणवुराुरतेव्यमानवाययपरकषगेन 
न 

^ 

५ त १०२॥ २. तदस भ, १,२॥ इ. करणं प. १,३) + धौरवीरस्य प. १, २। 

क पारप. 9, ३) ६. -प्यत इ- म. १२, पं 
१. २। १० २। ७. मानुपत्वावि प. १,२ 


पररह तसाधकहेतूपन्यासाः 


४९६ षड्दशंनसमुच्चये 


~ = प॑ विक्षेप र ~ 
व्ैलोवयसाश्नाज्यमूचकच्छतचामरादिविभूत्यन्यथानुपपत्तेर चास्ति कदिचत्‌ पुरुपविशेपः सर्वज्ञ इति चेत्‌; त्वदयण्यो- 
कत्तवचनप्रपञ्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वात्‌ । यथा-- 
““देवागमनमोयानचामर।दिविभूतयः 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्व्वमसि नौ मदान्‌ ॥'“ [ ] 


अथं यथानादेरपि सुव्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियथा ` शोध्यमानस्य॒निर्मलत्वमेवमातमनोऽपिं 
निरन्तरज्ञानाद्यम्यासेन विगतमलत्वात्‌[त्वं] किं न संभवेदिति मतिः, तदपि न द्यम्यासमात्रसाम्ये शुदधेरपिं 
तदेवे तादवस्थ्यम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“गरत्मच्छाखा्गयोकंड्घनाभ्याससंमवे । 
समानेऽपि समानप्वं ख्कनस्य न विद्यते ॥'° [ 1 


५, ॥) 1 ट रोद [न 
न च सुतरां चरणशक्तिमानपि पड्गुरखर्वपर्वतशिख रमधिरोदु क्षमः 1 उक्तं च-- 


""द्श्दस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोष्प्टुव्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तु शण्तोऽभ्यासश्चतेरपि ॥"” 


अथ मा भवतत मानुपस्य सवनत्व ब्रह्मविष्णुमहेरवरादीनामस्तु 1 ते हि देवाः, संभवत्यपि तेष्वति- 
शायिसंपत्‌ । यदाद कुमारिरः-- 


अथापि वेददेहस्वाद्‌ बद्यविष्णुमहेरवराः । 
कामं मवन्तु सवाः सार्व॑द्यं मानुषस्य किम्‌ ॥" 


एतदपि न; रागदेपमूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानामसंभाव्यमिदमेपामिति । न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌, (संबद्धं 
वतमानं च गृह्यते चक्षरादिना' |[ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदृष्टं एवायं तत्प्रवृत्तेः ।. 
नं चागमः, सर्व्ञस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवृादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अर्थापत्तिरपि न; 
सवेज्ञसाधकस्यान्यथानुपप त्त किद्धस्यादशनात्‌ । यदि परमभविप्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति स्थितम्‌ 1 प्रयोगश्चात्र- 
नास्ति सर्वज्ञः, प्रव्यक्षादिगोचरातिक्रन्तत्वात्‌, शश शुद्धवदिति । 


अथे कथं यथावस्थिततत्त्व निर्णय इत्याह्‌-- 
तस्मादतीन्द्रियाथतनिं साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः, 
१ 
निव्येम्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थ॑त्वविनिस्चवयः' ` ॥६९॥ 


तस्मातपरामाणिकपुरुपाभावादतौन्दियर्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ ष्टुज्ञतुः सर्वज्ञादेः पुरुषस्य 
मावाद्‌ निव्येभ्यः शाच्चतेभ्यो वेद्वाक्येभ्योऽपौर्पेयवचनेम्यो यथा्ंस्वविनिणेयो यथावस्थितपदाथंषर्मादि- 
स्वरूपविवेचनं ^भवति' इत्यध्याहारः । अपौरुपेयत्वं च वेदानाम्‌-- 
“अपाणिपादो दमनो गृदीता परयव्यचक्षुः स शगोत्यकणंः 
स वेत्ति. विद्व न च तस्य वेत्ता तमाहुरण्नयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥'” [ 1 
इत्यार्दिभावनया रागदरेषादिदोपतिरस्कारपु वकं भावनीयमिति 1 ॥ 





१. --श्चास्ति विशिष्टः सर्व्ञः.प, २ । --श्चांस्ति विरोषः सर्वज्ञः प. १, म. १। २. ~या विशो-प्. ५» 
रस. १।.३. -पिताद~प. 9, २, म. १,२। ४. -रिखामधि- प. १,.२, सु. । ५. ~रायसम्पः- 
प, १, २, म. 4, २। ६. देवदे्हत्वात्‌ प. २.1 वेदहेतुत्वात्‌ ख- 1 ७..तदपि न म. 9, २, प. १,२॥ 
८. तत्पर्वतनात्‌ १, २1 ९. -पपत्तिलि-~ प. १ । १०. -तच्तवज्ञाननि -प. 9, २, म, 9, २। 
११. निर्णयः म, १, २। । । - 


परिशिष्टम्‌ } ४९७ 


अथ यथावस्थितार्थग्यवस्थापकं तत््वोपदेशमाह-- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः 
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कक्तंग्या धमसाधन ॥७०॥ 
यतो हैतोर्ेदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, जत शुच छरा पूवं प्रयत्नतो यतनादवेदपठः कार्यः 
श्रह्यजुःसामायर्वाणो वेदास्तेपां पाठः कण्ठपीठलुठत्पाठ्प्रतिष्ठा, नानुश्चवणमत्रेण सम्यगववोधत्थिरता , ततो- 


शै. ५५ 


ऽनन्तरं ° साघनीयपुण्योपचयहेतुधर्मस्य हेयोपादे यस्वरूपस्य वेदाभिदितस्य जिक्ञास ज्ञातुमिच्छा कर्तभ्या विचेया 
वेदोक्ताभिघेयविधाने यत्तितव्यमित्यर्थः । 
वेदोक्तधर्मोपदेशमेवाह्‌-- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति। 
प्रवर्तकं वेचः, प्राहुः स्वःकामोऽगिति * यजे्था ॥७१॥ 
नोदतैव लक्षणं यस्य स॒ नोद्नारक्षणो ध्मः 1 तत्स्वखूपमेव सूत्रकृदाह 1 तु पुनेनोदनाक्रियां प्रति 
प्रवर्तकं वचः प्राहुः । वैदोक्तस्वर्गादिसाघकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्तके वचनं नोदनामाहूुरित्यर्थः । शिप्यानुकम्पया 
तत्सू्रेभैव ृष्टान्तयच्नाह्‌--स्वःकामोऽग्नि यज्ेयथां । यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्माभिकापी जनोर्शग्नि 
यजेद्‌ मग्निका्यं कूर्यात्‌ 1 यथा्ुस्तत्सूतरम्‌ । अग्निहोवं जुहुयास्स्वर्गकाम इति 1 
भ्रमाणान्याह-- 
` प्रद्यक्षमनुमानं च शब्दश्चोपमया सह्‌ 1 
अर्थापत्तिरभावद्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 
सैमिनेः पूरववेदान्तवादिनः षद्‌. भरमाणानि ज्ञेयानीति संबन्धः । यद्यपि प्राभाकराणां मते पञ्च 
प्रमाणानि, भ्नामेवं षद्‌, तथाप्यत्र ्रन्थक्ृत्सामान्यतः षट्‌संह्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निरगदसिद्धान्येव ! 
निरुक्तमाह-- 
त्र प्रतयक्तमक्षाणां संप्रयोगे सतां मर्तः । 
आत्मनो लुद्धिजन्मेदयनुमाचं रेद्धिकं पुनः ॥५२॥ 
तन्न प्रमाणपट्के, अक्षाणामिन्द्रियाणां, संप्रयोगे पदार्थैः सहं संयोगे, सतामनुपहितेन्द्ियाणां या मतति- 
ुद्धिरिदमित्यवबोधः, तस्तं प्रमाणं (भवति! इत्यध्याहारः 1 यत्तदावनुक्तावप्यर्थसंबन्धात्‌ ज्ञेयौ ! सतामिति- 
विदुषामदुष्टेन्दरियाणामित्यर्थः । एतावता मर्म रीचिकायां जलम, शुक्तौ रजतभ्रमक्चेन्दरियार्थसंप्रयोगजोऽपि 
्रषटुरविकठेन्द्रियत्वाभिावान्च प्रत्यक्षं तत्प्रमाणकोटिमधिशेते । अनुमानमाह-- जा? जनः ; 
टङ्गिकं पुनः । आत्मा यदतुमिमीते स्वयं तदनुमानमिल्यर्थः । । व 1 
इत्यनुमानं लिद्धाज्जातं ठैङ्धिकमिति व्थुत्पत्तिभेदाद्भेदो जेय उभयशब्दकथनं तु बार वबोधार्थमेवेति । ॥ 
लान्दं शाश्वतवेदोत्थमुपमानं प्रकोतितस्‌ ! 
प्रसिद्धर्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य ` "भाजनम्‌ ५७४॥ 
0 व क्षादइवत्तवेदोस्थं शाच्वतात्नित्यादेदाज्जातम्‌ 1 आगमप्रमाणमितयर्थः । शाश्वतत्वं च 
वेदानाम त्वादेव । उपमानमाह--यच्परसिद्धाथं त - 
स त वस्तुनः 
# सिद्धगवयस्वरूपं नागरिक 


८ क 
म्राहु--'यथा गौस्तथा गवः" इति 1 यथा भोः खुरककुदलाङ्गुकसास्नाविमन्तं पदार्थं गामिति जानासि 
गवयोऽपिं तथास्वरूपो ज्ञेय इत्युपमानम्‌ । अत्र सूव्रानुक्तावपि यत्तदावथंसंबन्धार्थमध्याहारयौँ । ? 


९ 


१. ननु ध-म. १,२॥नतुश्च-प. १। न तु श्रवणसम्य~-प, २। २. -स्थिरत्वं म. १,२। ३. -न्तरं 
घर्मसा-प. १, २, ज. 9; २॥। ४. पथा यजेत्‌ प. २, भ. १, २। ५. -दनादि क्रियाप. १1 ६. तु 


उान्दञ्चो-म. १, २1 ७. पञ्नवैव म. 9२1 ८. सति प,२६५ ९, शब्दासे- सु.) म. १,२। 
१०. भाजनम्‌-सु,। 


स्च 


४९८ षड्दशंनसमुच्चये 


अर्थापत्ति माह- 
दृष्टाथनुपपतत्या तु कस्याप्यथेस्य कल्पना । 
क्रियते यद्वलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ॥४७५॥ स 
जक्लौ पुनरर्थापत्तिष्दाहता कविता, ज्थापन्तिप्र माणं प्रोक्तमिव्यर्थः । यद्‌वक्तेन कस्याप्यदृ्टस्यायस्य 
कटपनां क्रियते संघटना विधीयते, कथा इ्ा्थानुपपर्या दृष्टः परिचितः प्रत्यक्षलक्ष्यो योऽर्थो देवदत्त 
पीनत्वादिः तस्यानुपपत््या अघटमानतया अन्यथानुपपच्या इत्यर्थः । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भु ड्वते, पीन- 
त्वस्यान्ययानुपपच्या राच्ाववच्यं भुद्क्त इत्यर्थं इत्यत्र, दृष्टं पीनत्वं विना भोजनं दुर्घटं, दिवा च न भुड्क्ते, 
अतो रात्राववक्ष्यमदृष्टं भोजनं ज्ञापयतीत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ । । 
अथाभावप्र माणमाह-- 
प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते 1 
वस्तुसत्ताववोधाथं तत्राभावश्रमाणता ॥७३॥ । 
यत्र वस्तुखूपे, अभावादौ पदार्थे प्रमाणप्चक पूर्वोक्तं न जायते, तच्रा  माणता ज्ञेयेति संवन्धः । 
किमर्थमित्याह ्वस्तुसत्ताववोधायम्‌ । वस्तुनोऽभावरपस्य मुण्डभूतलददेः सत्ता घटादययभावसद्धावः तस्या 
ववोधः प्रामाणिकपथावतारणं तदथं तद्धेतोरित्यथः । ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ 1 प्रत्यक्षं तावद्‌ भृतलमेवेदं 
घटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरकद्वारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ तदधिकं विपयमभावैकरूपं निराचष्ट इति कि विपय- 
माधित्याभावप्रामाण्यं स्यात्‌ । मुण्डभूतछे घटाभावमाधित्येति चैत्‌, मैवम्‌, घटामावप्रतिवद्धम्‌ तलग्रहणापिदधः । 
तदक्तम्‌--~ 
"न तावदिन्दियेणैषा नास्तीस्युत्पथ्ते मतिः । 
मावां्तेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्ियस्य हि ॥ 
गहीत्वा वस्तु सद्‌ मां स्स्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नासितिताक्तानं जायतेऽ्चानपेक्षया ॥'* [ ] इति । 
नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य, केवर भावांश इन्दरियसंनिकर्पंजत्वेन पञ्चप्रमाणगोचर- 
-संचरिष्णुतामनुभवच्चावारगोपालाङ्गनाप्रसिद्धं॑ व्यवहारं भ्वर्तयति । अभावांशस्तु प्रमाणपच्चकविपयवहि- 
-भूतत्वात्‌ केवरमूतलग्रहणाचूपयोमित्वादभावप्रमाणव्यपदेशमदनुत इति सिद्धमभावस्यापि युक्तियुक्ततया 
प्रामाण्यमिति । । 
उपसंहरत्राह- 
जेमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः 
एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेपकी त॑नम्‌ ॥७७] 
अपिशब्दात्त केवलमपरदर्शनानां जैमिनोयमतस्याष्ययं संक्षेपो निवेदितः कथितः । वक्तव्यस्य बाहु 
ल्यादीकामात्रे सामस्त्यकथनायोभात्‌ संक्षेप एव प्रोक्तोऽस्ति । भथ सूत्रकत्सम्मत संक्षेपमुक्त्वा निगमनमाह्‌ । 


प्वमिति । एवमित्यम्‌, आस्तिकूवादिनामिह्‌ परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौदढनैयायिकसाष्यजन- 
वलेपिकजैमिनीयानां सक्षेपरीर्तनं छतं, संक्षेपेण वव्तव्यमभिहिवमित्यर्थः 


वशेषान्तरमाह- 
नैयायिकमतादन्ये भेदं वैरोषिकैः सह्‌ । 
ने मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ॥८८॥ 


. अन्ये आचार्या नैयायिकमवाद्रेहविक्ेः सद भेदं न मन्यन्ते दर्शनाघिष्ठात्रेकदैवतत्वात्‌ पृ थग्ददान नाम्यु- 
पगच्छन्ति तेषां मत्तापेक्षया ज।स्विक्चादिनः परच्चैव । 





१, कस्याप्यर्थ-म. २ । २, वस्त्वसत्ता-प. २ । ३- ~प दे ४. ~म्मतं संस १०२) 


4 
परि द्विष्टम्‌ । ४९९, 


दशनानां पटू संख्या जगति प्रसिद्धां सा कयं फल्वतीत्याद-- 
पष्ठदशंनसंख्या तु पूयते तन्मते किर 1 
रोकायतमतक्षेषपात्कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७९॥ 
ये नैयायिकवदोपिकयोरेकरूपत्वेनामेदं मन्यमाना ददननिपञ्चकमेवाचक्षते, तन्मते पष्दर्नसंख्या 
खोकायतमतक्षेपाष्पूय॑ते । तु पुनर्म, चिकेति परमापताम्नाये, तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमर्तं कथ्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति 1 
तदेवाह-- 
रोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवौ न निवृतिः । 
घमधिर्मौ न विदेते न फलू पुण्यपापयोः ॥८०॥ 
रोकायता नास्तिका "एवममुना प्रकारेण घदन्ति कथमित्याह देवः--सर्वे्ञादिर्नास्ति, निधृंतिर्मकषो 
नास्ति, अन्यच्च, न वियते, कौ धर्माधर्मौ, धर्म॑द्वाधर्मक्चेति न्दः 1 पुण्यपपि सर्वथा न स्त इत्यथः 1 पुण्य- 
पापयोर्घमाधर्मयोः एरु स्वर्गनरकादिरूपं नेति नारित, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फरमित्यादि 1 
तच्छास्वरोक्तमेव सोल्टुण्ठं द्शयन्नाह--तथा च तन्भतम्‌ । 
एतावानेव रछोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः 1 
भद्रे वृकपदं पर्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥८१॥ 
तथ। चेय पदनि । तन्मतं पस्तावात्नास्तिकमतम्‌ । कथमित्याह्‌-- 
अयं रोकः संसार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान्‌ यावन्मार्जमिन्दि यगो चरः । इन्द्रियं स्पर्शन 
रसतनध्राणकवक्षुःश्रोत्रेदात्‌ पञ्चविधं तस्य गोचरो विषयः 1 पच्चैन्द्ियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं कछिचनं 1 
अत्र लोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्यै संग्रहः 1 तथा परे पुण्यपापसाघ्यं स्वर्गनरकाद्याहुः, तदप्रमाणं प्रत्यक्षा 
भावादेव 1 अप्रत्यक्षमप्यस्तोति चेच्छश्य ङ्गवन्घ्यास्तनन्धयादौनामपि भावोऽस्तु ! तथा हि--स्परनिन्दियेण 
तावन्मृदकलोरशीतोष्मस्निम्घरूक्तादिभावा उपङभ्यन्ते \ रसनेन्दरियेण तिक्तकद्कपा्याम्लमधुरास्वादलेद्यचुष्य- 
पेयादयौ वेदयन्ते  घ्राणेन्द्रियेण मृगमदमल्यजघनसारगुरुप्रमृत्तियुरभिवस्तुपरमलोद्गारपरम्पराः परिचीयन्ते 1 
चक्षुरिन्द्रियेण भूभुषरमुसप्राकरारवटपटस्तम्भकुम्भाम्भोष्हादिमनुष्यपशुर्वापदादिस्थावरज ङ्गमपदार्थसा्थ अनु- 


मूयन्ते 1 श्चोतरैन्दरियेण तु परथिष्ठगायकपयपयिकप्रथ्यमानतालमानमूर्छनप्रे्लनाखेलन्मधुरष्वनय आकर्ण्यन्ते । 


इति पञ्चप्रकारपरत्यश्षदृष्टमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहेते । शेपप्रमाणानामनुभवाभावादेव तिरस्तत्वाद्‌ 
सगनकुसुमचत्‌ । ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदष्टमश्चुतमप्याद्रियमाणाः स्व्गमोक्षादिसुखपिपासानुवन्धचेतो- 


वृत्तयो दुद्चरतरतपश्चरणादिकं्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासाहसं तेषामिति । किं चाप्रवयक्षमप्य- 
स्तितयाम्युपगम्यते बेज्जगदर्नपदूतमेव स्यात्‌ । ' दरिद्रो हि स्वर्णरारिरमेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव दौः 
दल्येत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवम्ब्य स्वस्य किङ्करतां निरकरर्यादित्ति, न कोऽपि स्वानमिमतमालिन्य- 
भुवत्‌ । एनं न करिचत्सव्यसेवकंभावो दरिद्रिपनिभावो वां स्यात्‌ 1 तथा च जगङ्न्यवस्थं " ` विलोपभ्रसंग 


इति सुस्यितमिन्दिमगोचर एव प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः पुण्यपापन्यापारग्राप्यस्वर्ग- 

नरकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न्तम र दृषदं 

र वाचायान विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह \ । भद्ध छफपदुं पड्येति । यथा 
पुरुषो वृ 1 रन समुदुमूतवकुतुहखां दयितां भन्यस्तरम्रसुम रसभौरणसमीकृत्पासुप्रकरे स्वकराङ्गलि- 

स्पापसेन वुः विघाय प्राहे--हे मदे } इूपदं पश्य कोऽथः \ यथा तस्या अविदितपरमार्याया मृगयां 


£ दा कथं फलती-प, १, २, मु. 1 २. एवमतुमानैव-प, १ 1 ३, एतदपि-प्, १, २, म,.१,२। 
तर इ-प, ¶ $ ₹। ५. किञ्ित्‌-म, ¶। ६. -र्यसं-प, चै ४ र; अ, ¶ ५ २॥। ७, तच्चापरे-प (] 
२ भ, १०२1. <. पानादनप, १,२। ९. -मदृटमप्यादवियमाणा- "प. : वोः 

न्प. - 7: १. २। -दिसुवपिष्टिकः 
प. १,२, म. १,२। (द 


१०. ~नपहुनृत- सु. अनुपहत ~प. २ 1 सु ४ 
१२. समुखन्नकु- म. ५, २॥ 9 ५ - स्थारोप~ प्र. १, २१ 


५०० षड्दशनसमुच्चये 


विदग्धो वल्लभो वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं कराद्भुलिन्यासमातरेण प्रलोभ्य पूरितवान्‌, एवममी अपि वर्मच्टशमधूर्ता 
परवञ्चनप्रवणा यत्‌ कितिदनुमानागमादिदाढर्चमादर््यं व्यर्थ मुग्धजनान्‌ स्वरगादिप्रासिङम्यभोगाभोग्रलोभनया, 
सक्षयाभकष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुग्धवामिकष्यान्व्यं चोत्पादयन्ति । एवमेवाथं प्रमाकोटि- 
मधिरोपयन्तक्च यदूवहूश्रुताः परमार्थवेदिनो वदन्ति, वक्षयमाणपेनेत्यथः । 
पिव खाद च जातशोभने { यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते । 
नहि भीर ! गतं निवतंते समुदयमाचमिदं कङेवरम्‌ ॥८२॥ 
हे जातशोमने, भावप्रधानत्वान्नर्देशानां, जातं शोभनत्वं वदननयनादित्वं यस्याः ति तत्संवौघनम्‌ । 
पिव पेयापेयग्यवस्थावैसंषटु्येन मदिरादैः पानं कुरु न केवल पिव, लाद च भदयामक्ष्यतिरपेक्षतया मां्ादिक 
भक्षय । यद्रा पिवेति अधरादिपानं कुर, खादेति भोगानुपभद्कष्ेति काम्युषदेशः, स्वयौवनं सफलीकु वित्य; । 
अथ सुलभमेव पुण्यानुभावाद्धूवान्तरेऽपि शोभनत्वमिति परोक्तमाशङ्कुचाह्‌--यदतीते वरगात्रि तस्र ते। 
है प्रधानादि । यदतीतम्‌, मतिकरान्तं यौवनादि त्ते तव भूयो न, क तु जराजोर्णत्वमेव भविष्यतीत्यथ । 
जातशोभने-वरगात्रीतिसंबोधनयोः समाना्थयोपप्यादरानुरागातिरेकान्न "पौनरुक्तयदोपः 1 यदुक्तम्‌-- 
“भनु वादादरवोप्ाश्श्ाधंविनियोगहेस्वसूयाघु । । 
ईप्संभ्रमविर्मयगणनास्मरणेष्वुनरुक्तम्‌ 1** 
नतु स्वेच्छयाविच्छिन्ने खादने पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुलभं च सति सुकृतसं चये मवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमिति परार दूपयन्नाह-न दि मौर गतं निवरव॑ते । हे भीर } परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाकुले ! गतम्‌, इह भवाति्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते परलोके नादौकते पररोकसुखाकाङ्क्षया 
तपदचरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्ययुखोपेक्षा व्यर्थेदय्थः । अथ जन्यजनकसंबन्धसद्धावादमुना कायेन परलोकेऽपि 
सहेतुकं सुखदु खादिकं वैदितव्यमवश्यमेवेति चेत्‌; आह-ससुदयमाचमिद्‌ं कठेवरम्‌ । इदं कलेवर शरीरं समु- 
दयमावरं समुदयो मेलः वक््यमाणचतुरूताना संयोगस्तन्पात्रं मातरशाब्दोऽवधारणे मू तचतुष्टयसंबन्व एव कायो न च . 
पूर्वभवादिसंबद्धशुभागुभकर्मविपाकेदसुखं टुःखादिसव्यपेक्ष इत्यर्थः । संयोगार्च तरुशिखरावरीीनरकुनि- 
गणनत्‌ क्षणतो विनश्वरास्तस्मात्‌ परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिव खाद चेति वृत्तार्थः । 
चैतन्यमाह-- 
कि च पृथ्वी जक तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ 1 
` चैतन्यभूमिरेतेषां मानं तवक्षजमेव हि ॥८३॥ । 
किं चेत्युपदरनि, वी भूमिः, जकमापः, तेजो वद्भिः, चायुः पवनः, इति भूत चतुष्टयं तेषां चाना 
काणां चैतन्वमूमिः ` *चैतन्योत्पत्तकारणं चतवाय॑पि भूतानि संभूय सपिण्ड चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः । चु पुनर्मानं 
प्रमाणं हि निरिचितम्‌ अक्चजमेच प्रत्यक्षमेवक प्रमाणमित्यर्थः ! 
नतु भूतचवुष्टयसंयोगजा देहचरैतन्योत्पत्तिः कयं प्रतीयतामित्याशङ्गयाह-- 
पृथ्व्यादिभूतसंहव्यां तथा ' "देहादिसंभवः। 
मदशक्तिः सुरा द्धेभ्यो यद्वत्दवसिस्थतासमता ॥८४॥ 
शयिन्यादीनि ' पृथिव्यसेनोवायुरूपाणि यानि मतानि तेपां संहस्यां मेले संयोगे सति तयेत्युपददनि, 
देदादिसंमवः, आदिशब्दादितरे भूमूषरादिपदा्था अपि मू्‌तचतुष्टयसंयोगजा एव जेयाः । दु्टान्तमाह्‌-यद्वद्‌ 
येन प्रकारेण सुरङ्गेभभो गुडधातक्यादिभ्यो मचाङ्गेम्यो मद्श्क्तिरन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तया भूतचतुष्टय- 
संबन्धात्‌ शरीर जात्मता स्थिता सचेतनत्वं जातमित्यर्थः । ॥ 
१. घा्मिकछ-प. १, २, म. १, २ 1 २. चारुलोचने प. १, २। ३. सा तत्स~प, २ । ४. प्रधानगात्नि 
प. २। ५. --क्तयं दो-घु.। ६. -भं भवति खु. । ७. -लानुबन्धस-प. १, २, म. १,२1 
८. मावारो भू-प. १, २, म, १,२। ९. ~भिरित्येपां प 9, २। १०. चैतनस्योत्पत्ति-प्. १» २, 
म. १२ २ । ११. -हपरीणतेः म. 9, २। 
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इति स्थिते यदुपदेशपूर्वकमुपसंहारमाह-- 
तस्माद्‌ दृष्टपरित्यागाददृष्टे यत्‌ प्रवर्तनम्‌ 
रोकस्थ तद्धिमूढस्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पूरवे्तनुस्मारणे पूवं तस्मात्ततः कारणाद्‌ दृष्टपरित्थागाद्‌ दृष्टं वेयपियवाचाखाद्यमम्या- 
मम्यातुरूपं प्रत्यक्षानुभाव्यं यत्सुखं तस्य परित्यामाददु्टे तपर्चरणादिकषटक्रियासाव्यपर्लोकमुलादौ श्रवन 
्रचत्तिः । चः समृच्चये । यत्तदोर्नेमत्यात्‌ पूवद्धि यत्संबन्धो जेयः । तल्रेोकस्य विमूदत्वमन्चानत्वं चात्राकाः 
रौकायतिकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः 1 मूढलोका हि विग्रतारकवचनोपन्यासत्रासितज्ञानाः सांखारिकं सुखं परित्यज्य 
व्यर्थं स्वर्ग मोक्षपिपासया तपोजपष्यानह्येमादिभिरिहत्यं सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
(च्यावुत्तिनिवृत्तिस्यां या प्रीति्जयत्ते जने । 
निरर्थ सा मते तेषां सा चाकायात्‌ परान हि ॥<८६)) 
सा्यसफ मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुन बाघ्रत्तिः प्राक्षिः, कस्यचिद्रस्तुनोऽनमीषएटस्य निषत्तिरभाव्‌ः, 
ताभ्या जने लोके या प्रीतिर्जायते उत्यते सा तेषा चावकिाणां निरर्थिका निरभिप्राया चन्या ताभी, 
परभर्वाजितपुण्यपापसध्यं सुखदुःखादिकं सर्वथा न विद्यत इत्यर्थः । सा च प्रीतिरारूःशाद्‌ गगनात्‌ परा न हि 
यथा भकारं शून्यं तथेपापि प्रीतिरभावरूपैवेत्यर्थः 1 
*उपसंहारमाह-- 
लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
अमिधेयतात्परयषेः पर्यालोच्य सूबुद्धिमिः ॥८७॥ 
एवममुना प्रकारेण खोक्ायत्तमततेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः । घपिः समुच्चये । न केवकं परमत्ते संक्षेप 
उक्तो लोकायतमतेऽपि । जथ सर्वदर्शनसंभतसंग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकृल्पजल्परूमे "निरूपिते किकर्तव्य- 
मूढानां प्राणिनां कर्तव्योपदेशमाह्‌--भमिघेयेति । सुडद्धिभिः पण्डितैरमिधेयतात्प्ायेः पर्यारोच्यः । अभिषेयं 
कथनीयं सृक्तयद्धतया प्रतिपाद्यं यद्शनिस्वरूपं तस्य तात्पर्यार्थः सारार्थो विचारणीयः ! सृबुदधिभिरिति ¦ शुद्धा 
पक्षपातरहिता बुद्धियंषामिति । न तु कदाग्रहग्रहिकलैः 1 यदुक्तम्‌-- 
“भजायहौ चवे निनीषति युक्ति तच्च यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरदितस्य तु चुक्तिय॑त्र व्ल सठिरेति निवेशम्‌ ॥ [ ] इति । 
दर्थननां परयन्तैकसारूप्येऽपि पृथक्‌ पृथगुपदेषठव्याद्विमत्तिसंभवे विम्‌ ढस्य - प्राणिनः सर्वस्पृ कतया दुभ 
स्वरापवर्मसाधकत्वम्‌ । अतो विमरशंनीयस्तास्विकोऽ्थः । यथा च विचारितं चिरू्नैः 1 
““शरोतन्यः सौ ने धर्मः कर्तब्य पुनराहेलः । 
वेदित उ्यचहूर्तभ्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥*" 


इत्यादि निमूर्य श्रेयस्करं रहस्यमम्युपगन्तव्यं कुशलमतिभिरित्ति पर्यन्तदकोकार्थः । तत्समासा चैयं 
षड्‌ दरनसमूच्चयसूत्रटोका । 


खेरतो मूरराजहंसौ याचद्दिद्व सरस्तटे । 
त्धबदूलुचेवच्य सानं पुस्तकं नन्दतादि्ति ५ 
स्षाशीत्तिः इरोदसत्रं दोकामानं चिनिश्चितमर्‌ । 
सहसमेकतं दिशतो द्वापञ्चाशदेनुष्टुसाम्‌ ॥ । 
इवि शरिद सूरिष्टतषडूदशेनसञचये मणिसद्व5। रुधुदृन्तिः समः्ा 1 


शस्‌ । 





१. -भाचददुष्ट भ~. ३० २1 २. साघ्यवु-प. १,२, स. १,२] ३. स्वर्गः कामात पयेनं हि 
प. १०२ । ४ उपसद्रत्नाह म. १, २। ५. प्ररूपि-प. १,२,म, १,२। 
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पड्दशनसयचयावचूणिः 


श्रीमद्वौरजिनं नत्वा हरिभद्रगुरं तथा । किचिदर्थप्यते युवत्या पडदर्शनसमु चयम्‌ ॥ 
सत्‌ शोभनं दर्शनं सामान्याववोधलक्षणं ज्ञानं सक्तं [सम्यक्त्वं] लोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वात्‌, 
वीरमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पक्षेच्छेदादि [ परपकषोच्छेदादेः ] सुभयवृत्तितवात्‌ भगवत्च दुःखसंपादि 
विपमोपसर्गसहिष्णुस्तन[ त्वेन ]घुभटत्वात्‌ । यदुक्तम्‌--““विदारणात्‌ कर्मततेधिराजनातपःधिया [ स्सधिया | 
विक्रमतस्तथाद्तात्‌ । भवत््रमोदः किल नाफिनायङ्चकार ते वीर इति स्फटाभिधानम्‌ (घातम्‌) ॥ 
स्या्िकत्पितो वादः स्याद्रादः, सदसच्चित्यानित्यादिः तं दिशति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्शनानि च 
वौद्धादीनि तद्वाच्यः अर्थाभिधेयः अर्थामिधैय वस्तु [ अर्थोऽभिधेयरे ] वस्मुभ्रयोजननिवृत्तिसितत्वष्वि] 
त्यनकार्थः संक्षेपेणैव, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दर्शनानि पडेव । एवावधारणे । यद्यपि 
भेदप्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तम्‌-““असियसयं किरियायं अक्किसियवार्ईणमाह चुलसीए 1 
अन्नाणी सत्तद्री वेणदभाणच्च वत्तीसं ।'” इत्यादि । मूलभेदयपेक्षया मू लभेदानाधित्य, वैभापिकसू( सौ )- 
त्रान्तिकवहू्द[क]कुटीचरहंसपरमहंसभा[ भ प्रभाकरादिसंभवश्चैतदन्तर्गत एव । देवता दर्शानाधिष्टायकः । 
तत्वानि रहस्यानि मोक्षसाधकानि ॥२॥ वुद्धो देवतास्येति बौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिकम्‌ । सांख्यं कापिल- 
दशनम्‌ 1 जनो देवतास्येत्ति जैनम्‌ । ` वैरोपिकं कणादि [द ]दर्शनम्‌ । जैमिनिकऋपिमतं नैमिनीयं भाद्रं दनम्‌ 1 
चः समुच्चये ।॥३॥ चतुर्णां दुःखसमुदयः(य)मार्गनिरो लक्षणानाम्‌ . आार्यसत्यानां तत्वानां प्ररूपकः कथयिता 
सुगतो नाम । आदिशब्दोऽत्र मवयवार्थः, यदुक्तम्‌--““सामीप्येऽय व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा ! चतुष्वेषु च 
मेधावी [धीमत] आदिशब्दं तुं लक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] ॥४।॥ संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणलीलाः 1 स्कन्धाः 
प्रचयविेषाः । दुःखं ते पञ्च [च] पञ्च । विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌ “यत्सत्तत्‌ 
क्षणिकं यथा जलयरः सन्तस्च भावा इभे ।'” वेद्रत इति वेदना, पूर्वभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखातुमव- 
रूपा । तथोक्तम्‌--““इत एकनवते कल्पे शक्तया मे पुरूषो हुतः 1 तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भ( भि ) 
क्षवः 11" संज्ञेति सर्वं वा चेतनाचेतनं [सचेतनाचेतनं] संज्ञामात्रं ताममाच्रम्‌, नात्र पुत्रकलत्रभ्रातुत्वादि [तिदिः] 
घटपटादिर्वा पारमा्धिकाः[कः]। पूर्वानुभ तरूपः संस्कारः, स एवायं देवदत्त इत्या्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः 
सैवेयं दीपकलिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्र चयः, वौद्धमते हि स्थलरूपपदार्थस्य निराक्रिय- 
माणत्वाद्‌ चेतन त्वेन परमाणव एव तात्विकाः 1. रागद्वेषमोहानां समस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समुःटधवति । 
अयमात्मा अयमात्मीयः पदे पदसमुदायोपचारात्‌, अपरः|[ मयं परः ] परकीयः इति भावो रागद्वैषनिवन्यनं स 
समुदयः ॥५-६। सर्वेपां घटपटादीनां स एवायमिति यें संस्कारा ज्ञानसंतानास्ते क्षणिकाः, सर्वं सत्‌ क्षणिकम्‌ 
अक्षणिके करमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌, एवं. या वासना स मार्गः । तुशब्दः पडचा( पाङ्वा )त्यार्थसंग्रहा्ं 
पूर्वं समुच्चयार्थ । निरोधो मोक्षः । सर्वक्षणिकत्वनैरालम्यवासनारूप [मार्गः] ।।७॥ पञ्चेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि । 
शब्दरूपरसगन्धस्पर्थख्पाः विपयाः । मानसं चित्तम्‌ धर्मायतनं घर्मप्रधानमायतनं चेत्यादि । एतानि दादशा- 
यतनानि तत्वानन्तरं निरूप्यन्ते ।॥८।॥ तथा सौगृतदनि दव प्रमाणे । चः पुनरर्थे । अक्षमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ 
एेन्द्रियकम्‌ । अनुमीयतेऽनुमानं लेद्धिकम्‌ ¦ सम्यग्ज्ञानं निदिवताववोधो द्विविव एव [द्विधा यतः.| ॥९॥ शब्द 
सर्गवती प्रतीतिः कल्पना तयापोढं रहितं निषिकल्पकम्‌, अश्रान्तं आन्तिरहितम्‌, रगरगायमाणपरमाणुलक्षण- 
स्वरूपं [स्व] लक्षणं हि प्रत्यक्षं नि्िकल्पकम्‌, बाह्ये स्युलपदार्थ[र्थगं तज्ञानं] गतं ज्ञानं सविकल्पकं नान्तं च । 
तु पुनः व्रि्पात्‌ पक्षवम॑त्वं -सपक्षकषे]सत्त्व[चवं ]विपक्षव्यावृत्तिरूपात्‌ लिङ्गतो भूमदेः यत्‌] किङ्जिनो वडवान- 
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रदकञीनं तदनुमानन्‌ । सूत्र रक्षणं ेकषर्ण[ णीय] तेन चरमपदस्य नवसषरतवेऽपि न दोपः 1 ५ । साच्यवरमवि- 
रिट धर्मो पलः, यधा द्रिरयं व्िमान्‌ धूमवत्त्वात्‌" भर पर्वतः पलः धर्मत्वं व्िमतव धुमवत्वन व्यम्‌ । 
सपक्षे [कष] सर्वमिति, सो यौ धूमवान्‌ स स॒ अग्निमान्‌ यथा महानसे, पूमवत्वेन दैवुना सप महान सत्व 
चल्लिमस्वम्‌ । विपक्षे नास्तिता यत्र वह्लिर्नास्ति ततर धूमोऽपि नास्ति न जलाशये वल्लिमच्वं व्यावर्तमानं व्याप्यं 
धरमवच्वभादाय व्यावर्तते ॥११।॥ अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः, बौद्धानां सद्ान्तः सिदान्तः [तस्य] [तद्वाच्यः] 
यद्राचयम्‌, इतो नैयायिकस्य विज्ञयदोव्ासनस्य १२) अल्लपादा नैयायिकाः । सृष्टिः प्राणी (णिनां पमुनिमु- 
तप्तिः, संहारः उष्िव्लः दक्करोतीति । विदवस्य हि करिचत्‌ ष्टा संहर्ता विलञेयः, केवलसूष्टौ च निरन्तरोत्प- 
चमानापारप्ामिसणस्य भुवच्रयैऽ्यमात्वसिदि { श्र्णगणस्यापारत्वात्‌ | संारकर्तापि करिचिदम्युपगन्तव्यः 
जगतः कार्थत्वाच्च ) सिक, श्वरः । विभुः [सर्व] व्यापकः । नित्यद्चासौ एकड्चेति, [य] प्रच्यु तानुत्पत्नस्पिर- 
[रक] स्वभावं हि नियम्‌, एकोऽदितीयः बहुनां घटाना [घटना युक्तः । स्व॑ः घ सर्वविरोपन्नानात्‌[तात्‌] शरादवत~ 
वुद्धिस्थानम्‌, क्षणिकनुष्धिलवै हि पराधीनता ॥१३॥ अत्र नैयायिकमते प्रमाणादीनि पोडदातत्वानि यथाक्रमं न्या 
क्वियमाणानि । नामानि सुमानि । एवम्‌ अमुना प्रकरेण प्रकेटनमा्यस्यमर्थस्य ]पदार्धस्योपरव्िक्तीनं तस्य हतुः 
कारणं प्रमाणं चतुिधस्‌ ॥१४-१९॥ चतुः प्राणि [णि] (णना) नामानि । भथ प्रत्यक्षानुमानस्वह्पमाह-- 
इन्द्रियं चार्थश्वेति तयोः संपिकर्षात्‌ संयोगादूत्पन्नम्‌, इन्द्रियारथयोहि नैकदा (व्यात्‌) संयोगाज्जानम्‌ । 
यदुंकम्‌--'“आत्मा षहँ (है) ति मनसा मन इन्दरिैण, स्वार्थेन [इन्द्रियम [मि] विक्रम एव शोधः 1 
योगोऽयमेव मनसां किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो व्रजति तत्र गतोऽयमाल्मा ॥"* 
अन्यभिचारि {र| क ज्ञानान्तरेण नान्ययाभाविं, बुन्तिधिकठे कलघौतवोधो व्यभिचारी । व्यवसायात्मकं 
व्यवहारखाधकें सजकूघरणितले जरुहरं [ज्ञानं | व्यनहष्यसायकत्वादग्रमाणम्‌ 1 व्यपदेशो विपर्ययस्तैन रहितम्‌ । 
तु पुतरतुमानं तद्व] प्व्यलतपूवं तरिप्रकारम्‌ ॥१७--१८॥ पूचेवच्छेपवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ । त्र त्रिपु सध्ये 
कारणात मेया [चात्‌ कायं} तदुवृष्टलक्षणे यतो ज्ञायते त्तारणकांमतुमानं निदशंनेन द्रति ।॥१९} रोलम्बा 
भ्रमः, गवलं माहिषं द्धम्‌, व्यालाः गजाः सर्पिका], तेमाला वृक्षाः, मिना अर्थात्‌ कृष्णा चिद्‌ येपाम्‌ ! 
एवेभ्राया इत्युपलक्षणेन परैऽ्यु्तत्वर्गाजतत्वा [ता] दयो विकेया ज्ञेयाः 1२० यथा [यच्च] ` कार्यात्फलात्‌ 
कारणानुमानं फरोत्पतिहितुपदर्यागमनं तच्छेषवत्‌ । यथादिषप्वहत्सक्लिनदीपूरात्‌ उपरिशिसरिदिखरोपरि 
जलासिवषेणज्ञानम्‌ ॥२१॥ चः पुनस्थं । सामान्यतोद्‌ष्टं तदनुमान पथा पृस देवदत्तादौ देक्ान्तस्त्वापिर्गति- 
पुविका दृष्टा यथा उज्जयिन्याः प्रस्थिता [ततो] माहिष्मती प्राप [पिः] । था सूर्योदय {सूर्य॑स्य उदया) [सूरयेऽपि 
उदया} चात्‌ सायमस्ताचरगमतं [शम] लापयति ॥२२॥ क्मागतमपि शन्दप्रमाणमुपेक्षय उपमानमाह-- 
तदुपमानं यत्तदोनित्याभिषंबन्धात्‌ । यत्‌, किचिद्‌ अभ्रसिद्धस्य बज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधर्मसा- 
चम्यदिावारुगोपाादताषिदितिात्‌ क्रियते । सापेम्यं समानधर्मत्वम्‌ ! यथा अरण्यवासी चिरपरिवितगोगवय- 
लक्षणो नागस्किणं गावा, [गवोप्‌] लक्षणवता पृष्ट दृष्टान्तमदात्‌ 1२३] तु पुनः 1 आपोऽवित्तथवादी 
हित्च यो जनतोच्यौ [जनस्तस्ये तथ्यो] हितोपदेशे देशनावाकयं तच्छाव्दमाससंप्रमाणम्‌ । अथ प्रमाण [मेय] 
लक्षणभाह [अरमेयलक्षणमाधित्याह्‌~-जथ] भमाणग्राह्योऽर्थः अ्रमेयम्‌ 1 तुः पुनरर्थे । आत्मा च देहश्चेति 
दन्दः 1 मदिरष्देच चष्णां भरसेयार्थानां परिग्रहः 1 तत्र सचैतनत्वकर्तृतवसर्वंगतत्वादिना आत्मा अततुमीयते एवं 
देहादयः, जन तु म्रन्धविस्तरतया नाव प्रपञ्चिताः 1२! संश्यादिस्वरूपमाह । दूरवरोकततेन पदार्था [य] 
परि्ठेदकघमेपु किमेतदिति सन्देहो वः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयः ! अर्थतावणीः ( ? } साष्यं 
कायं प्रति प्रवत्तते प्रतत्य अध्याहा्यम्‌ । न हि निष्फलः कार्थीरम्मः इति ॥२५॥ यस्मिन्तुपन्यस्ते 
वचने वादगोचेरो न भवति उभयसम्मतत्वात्‌ [संशयत्वात्‌] ! उन्त च~“तावदेव चलत्यर्थो मन्तो विवयमागतः ! 
तावन्नोत्तम्भते नैव दृष्टान्तो नावरुग्वयते [दृष्टान्तेनाचसन्ध्यत] 1" एप दृष्टन्तः । सिद्धान्तः पुनश्चतु्घा-- 
सर्वतन्वप्रतितन्व-मधिकरण-जभ्युपगमभेदात्‌ 1 - तिशेपा्थयो विस्तरगरन्थादवसेयो नाममात्र-कथनम्‌ 1 २६ ॥ 
परतीन्नायक्षः चह्धिमानयं सानुमान्‌ 1 हैतुलिद्धवधनं धू मवच्तात्‌ 1 दृष्टान्त उदाहरणम्‌, यया महानसमिति । उपनयो 
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हैतोरपसंहारकं वचनम्‌, धूमवांश्चायम्‌ । निगमनं हैतुपदेदोन पुनः साधर्म्योपसंहुरणम्‌, तद्रि तस्माद्‌ वह्निमान्‌ 
पर्वत इत्यादि पच्चावयवस्वरूपनिरूपणमवयवतत्त्वम्‌[जेयमिति] । दूराद्‌ दुगगोचरे स्पष्प्रतिभासाभावात्‌ किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुपो वा" इति संशयः, तदुपरमे काकादिपतनावलोकनेन भादिशब्दात्‌ स्थाणुधर्मो [र्मा] ग्राह्यः, भत्र 
कीलकेन भाव्यम्‌, पृरूपस्य शिरःकम्पनहस्तचालनादिभावात्‌ । स्थाणुरेवायं पुरुप एवायमिति वः प्रतीति- 
विपयः । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कथा प्रामाणिकी तस्या अम्यासकारणं या सा वादः पक्षः प्रतिज्ञा प्रति- 
पक्षः: प्रतिज्ञोपन्यासप्रतिपंथी तयोः संग्रहात्‌, निग्राहुकजयपराजयानपेक्षगुरुविनेययोः ।\२९॥ विजयाभिलापिणो 
वादिनः प्रतिवादिनहच प्रारब्धप्रमाणोपन्यासगोएौ छर व्रिधा--वाक्‌छलम्‌, सामान्यछलम्‌, उपचारछलम्‌ । 
जातयः २४ भेदाः । आदे [दिशब्दात्‌]निग्रहस्यानानि[दि] । एतं: कृत्वा परपक्षनिराकरणं दु पणोत्पादेन[पादनेन 
स्वमात[मत|स्थापनेन स्व[स] जल्पः । सा वितण्डा, या वादि प्रयक्तपक्षप्रतिसेधकरप्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 
11३०॥ हैतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पक्षे [क्ष] धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे सन्‌ प्रतिपक्षे[पक्षे] 
वा [चा] सन्‌ विरुद्धः । पक्षत्रयवृत्तिरनकान्तिकः । प्रत्यक्षागमविरोधः कालात्ययापदिष्टः । विकेपाग्रहणं 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः 1 परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघातः छलम्‌ । नवोदकः प्रत्य- 
ग्रोदकः नवसंख्यामासेप्य दूपयति । मचा: क्रोशन्तोति छलम्‌ । अदूषणान्यपि दूुपणवदाभासन्ते भाभासमाव्र- 
त्वादेव पक्षं न दूषयन्ति जातयः [जाति] साधर्म्यादि 1 अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" वादिनैतयुक्ते 
प्रतिवायाह-~नित्यः शब्दो निरवयवत्वादाकाशवत्‌ ! न चात्र हेतुः घटवदनित्यत्वे भाकाडावन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्वाकाशवत्‌ वास्ति ॥३१॥। येन केनचिदुदरन्येण विपक्षो निगृह्यते तन्निग्रहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञाशब्दः 
संवध्यते ~ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञासंन्यासः प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि ! हेतौ अनैकान्तिक ठते प्रतिदृष्टान्तधमं 
स्वद्‌ टान्तधर्मेऽम्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानम्‌, यथा अनित्यः शब्द ठेन्द्रियकंत्वात्‌ घटवदिति प्रतिज्ञा 
साधनाभास्वादी वदन्‌ परेण सामान्यमेन्द्रियकमपि नित्यं दृष्टम्‌" इति हैतावनेकान्ते कृते ययेवं त्ूयात्‌ शसामा- 
न्यवद्‌ चटोऽपि नित्यो `भवति" इति ब्रुवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिन्ञां त्यजेत्‌ 'क्षसाघनद्रुपणोद्धारागक्त्या प्रतिज्ञामेव 
निहनुवानस्य प्रतिन्नासंन्यासो निग्रहस्थानम्‌ । यथानित्यः शब्द देन्द्रियकत्वेन तथैव सामान्येनानंकान्तिकताया- 
मुद्धावितायां यदि त्रयात्‌ क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यासः । प्रतिज्ञाहैत्वोवि रोधः प्रतिज्ञाविरोधः 
निग्रहस्थानम्‌ । यथा गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिम्योऽर्थान्तरस्यानुपलव्धेरिति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः । यदि 
गुणद्रव्यातिरिक्तं तदेयं प्रतिज्ञा विरुद्धाभिवानात्‌ पराजीयते ॥३२॥ पूर्वार्धं सुगमम्‌ । सांख्याः क (का) पिलाः, 
अपि{आदि)पुरुपनिमित्तेयं संज्ञा । तदभी एमी एटार्च |पर््चविशतितचवादिभावानां संक्षेपः कथ्यते ॥३२। ईश्वर 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवकाध्यात्मवादिनः । केचित्पुनः ईङ्वरदेवताः । तेपामुभयेपामपि तत्त्वानां पञ्च- 
विशतिर्भवति । तत्वं ह्यपपवर्गसाघकम्‌ । यदुक्तम्‌- पञ्चविशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतिः। जटी मुण्डी 
श्िखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ।॥३४1। तावदिति प्रक्रमे । गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाव्या विशेषयति । सत्त्वं 
प्रसाद दः ]कार्यलिद्धम्‌, वदननयनादिप्रसन्नता जनिरजसि [त] तदा आनन्दपयपयः । तमोगुणे वा [च] दैन्यं वयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसंकोचादि । एतेनैव [न च] आधिभौतिक-भाध्यात्मिक-आधिदैविकं [दैव] लक्षण 
दु सत्रयमाक्षिप्यते ।३५। एतेषां सत्त्वरजस्तमसां [मोगुणानां] प्रीव्यप्रीतिरूपविपयरूपाणां [विपादरूपाणां | 
समतयावस्थितिः सा किल प्रकृतिख्च्यते । प्रधानाव्यक्तशब्दाम्यां वाच्या [शब्दवाच्याः-] प्रकृतिः प्रधानमन्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ 1 शारवतभावतया प्रसिद्धा नित्या, नानापुरुषाश्रया या च प्रकृतिः । ३६॥ ततौ 
गुणव्रयाभिघातान्महानिति बुद्धिरत्प्ते । एवमेतन्नान्यथा, गौरेवायं नाद्व: स्थाणुरेवायं न पुरुप इति 
निकवयेन पदार्थप्रतिपत्तिः । तस्याः ८ खूपाणि- धर्मञानवैराग्यैशवर्यर्पाणि सर्वभूतानि अवर्मदीनि 
-असार्विकानि 1 ततो तदधेरहुंकारोऽभिमानात्मकः तस्मादहंकारात्‌ पोडशकगणमाह ॥३७॥ बुद्धिग्रधा- 
नानि वुद्धिसहचराण्येवेति कृत्वा बुद्धीन्द्रियाणि । स्पर्शनं त्वगिन्द्रियम्‌ 1 क्म-क्रियासाधनानि इन्द्रियाणि 
कर्मेन्द्रियाणि ¦ पायूरपानम्‌ ! उपस्थः प्रजननम्‌ । वचःपाणिपादाः (हस्ताः) प्रसिद्धाः । मन एकादश्चम्‌ 1 
पञ्चतन्मात्राणि शाव्दसूपरसगन्धस्प्ास्यानि । एवं पोडको गु(ग)णः ॥३८-३९॥ पच्चम्यस्तन्मात्रेम्यो 
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शरतपञ्चकम्‌ । शव्दतन्मात्रादाकाशस्‌, षब्दो द्यम्वरयुणः । स्पशतन्मव्रह्वयुः ! स्पतन्मत्रादापः ) स्म 
ठतमातासेजः 1 गस्धतन्मावाद्भूमिः ! शण्दतन्पानासहितात्‌ स्पर्शतन्मावराहयुः शन्दस्प गुणः 1 अब्दस्यर्शसहित- 
रूपतन्मात्राच्तेजः । शाब्दस्पर्शरूपगुणम्‌ 1 शच्दस्पर्शूपगुणसहित !. रत } तन्मरात्रादाप; शब्दस्पर्धूप { स्व ] 
यण; ! शब्दस्प्यरूपरससहितगन्धतन्माचात्‌ पृथिवी कब्दस्पर्शरस [ख्यगन्य] गुणा जापते ॥ ४० ।} प्रकृते 
मंहानहकारः पञ्चवुद्ौन्दरियाणि { पचकेन्दरियाणि | मनश्च पञ्च वन्मा्ाभि पञ्च भूतानि, २४ तत्वानि सपं 
यस्य तल्मधानं पङ्तिः कथिता । पञ्चविंशं तत्वं पुरूषः अन्यः अक्तौ । प्र्तिरेवे करोति कष्यते मुच्यते च 
ुरूपस्तु “अमूर्तस्चेतनो भोगी निसः सर्दमरोऽक्नियः ! अकर्ता लिर्ुणः सोऽपि [सूम] आत्मा कापिलरदयनि ॥'* 
अन्यः प्रकृतिरेव कर्ता तु पुनर्न पुरुषः । विगुणः सत्त्वस्बस्तमो-रूपगुणत्रयविकलः । भोक्तो भोग । नित्यं यासौ 
वि्ैतत्यवक्तिः तथाभ्ुयेतः सहिदः । आत्मा हि स्वन र्यतिरिकत मन्यते ¦ सूखदुःखादयो विपया इच्दरिय- 
द्रेण बुद्धौ संक्रामन्ति \ बुद्धस्चोमयमुलदपंणाकारा ॥ ततस्तस्यां चैतन्य्चक्तिः प्रतिविम्बते । ततः पच्य 
दुःख्यहमित्युपचरथते ॥४१॥ तत्वोयसंहारमाह---पूरवार्धं सुगमम्‌ । अत्र सांष्यमते प्रकृतिपुरूपयोर्वर्तनं पड्म्वन्धयो- 
ट्स \ पथा पड्वस्थौ संयुतावेव कार्मकषमौ न पृथक्‌, तथी प्कृतिनिसो } ्रकृतयुपात्तं पुरपो भु दर्यः \\४२।) 
त्या सह्‌ विरहे पुश्पस्य मोक्षः । एतस्याः प्रतेनिपयमान्तरं जानं वन्धविच्छेदाद्‌ भवति । बन्धस्मिविधः 
्ाुतिकवैकार्किदाक्षणिकभेदात्‌ ! भरशतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिकः । भूतेन्दिपाहंकास्वुद्धिविका सन्‌ पुरुपनुदचे- 
पासते वैकारिकः 1 इषटपूत्ते दाक्षिणः । पुरुषत्वानभिनो दीष्टपूत्तकारी व्रिविधवन्धच्छेदात्‌ परमब्रह्मयानानु - 
भवः! प्रमाणत्रयम्‌, प्रलयक्षमिन्दरियोपचभ्यम्‌, रद्धिकमनुमानम्‌, श्दं चागमस्वसरूपम्‌ ।४२।॥ चः समुच्चये 1 
न केवलं बौदधनैयायिकयोः साख्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः । पष्ट शोभनो विचारोऽर्योऽस्यास्तीति साभि 
प्रायम्‌ ! अपराणि दर्नानि--““पूराणे मानेवो घर्मः साङ्गो वेदक्ष्विकित्सितम्‌ 1 अजासिद्धानि चत्वारि ने 
हन्ततयानि हेतुभिः ॥"" इत्याचविचारमदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह--'"मस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न 
विचायते ! निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया विभेति क्तम्‌ जनो , गुक्तिमवीवयाहते---“.पक्षपातो 
तमे वीरे न देषः कपिरादिष्‌ ) युक्तिमद्रवचनं यस्य तस्य कायः परिधरहः ॥ ४४ देवतत्ततमाह--- 
जयन्ति रागादीन्‌ जिनाः केवलिनः तेषामिन्द्रः स्वामी । रागः सांसारिकः स्नेहः } दरैपो वैरानुवन्धः 
तद्रहितः \ धवदिरपलाकशादिविरोपाचबोधो ज्ञानम्‌, वनमिति सामान्याववोधौ दशनम्‌ । केवलरव्दोम 
( शब्द उभ } यत्र संवध्यते । केवलम्‌ इन्दियज्ञाानपेक्षम्‌ । छदमस्थस्य हि पथमं दर्शनं ततो ज्ञानम्‌, केवक्ि- 
लस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनम्‌ ॥ ४५ ॥ मोहुनीयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकरास्मेभ्यौऽपि तकाद्तादिमोहः सं एवं 
मल्छः, सं हि येने रगिदेषमोहसद्धवदिवमन्यतीर्थाधिष्ठातारो सृक्तितया प्रसिद्धाः । सुरापुरसेभ्यमानत्वमातु- 
पद्डक्प्मलम्‌ 1 सद्रपान्‌ दरज्यपर्यायल्पान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेषाद्यनन्तषमिमकान्‌ पदार्थानुपदिश्चति यः 
सर्वाणि धनधान्यादीनि कर्माणि जीवयोग्यवर्यपुद्गलाः तेषा क्षयं विवाय मोक्षं संप्रप्तिः । अपरे सौगतादयः 
सोक्ष प्राप्ता अपि स्वतीर्धत्िरस्कारदरने पुनर्भवमवतरन्तः श्रूयन्ते, न तेपां कर्मक्षय । कर्मक्षये हि भवावतारः 
कुतः 11 ४६ 7 तत्त्वान्याह्‌ 1 तन्मते जैनमते तत्वानि ज्ञेयानि निगरद्तिदधनामानि ॥ ४७ ॥ नौवादिस्वरूपमाह्‌ । 
जैनमते चैतत्यलक्षणो जीव इति संवन्धः । जानदर्शनदार्विवर्वाणां गुणाभिन्नो भिन्तक्च ! स्वपिक्षया 
जानवस्वभभि ज्ञानादिभ्यः, परपिाजञानवरवं भित्तम्‌, केतोऽमि दि सर्वजोवेषु न न ज्ञानं तदा जीव 
५ ५ परियामः सुरनरनारकतिमेशु एकन्ियादिलातिपु विविधोत्पततिरूपान्‌ परिणामान- 
त्‌ ९ भं = एवंविधं क्म 2 

क ट सुष्ष्वादरएकेन्द्ियास्तथा विक 
लेच्धिपाः संज्यसंज्गिनः पञ्चैन्दरियाः पर्यापपर्यापिमेदेन चनुद॑ंशनीवभेदाः 1 भस्मायो विपरीतोऽचेतनादिलक्षणः 
ऊ अजीवः धर्मवरमाकायपुद्गलाः सकन्ददरदेशयुणाः, मदा केवक्परमाणवस्ेति चतुदश जीवभेदाः । सत्‌ 
शोभनं साठवेचं कमे तस्य पुद्गलाः दलपाटकति ते च ५.४९ ॥ तु पुनः पु्यपतितिसदृ्ं पापम्‌, -८२ 


मेदाः \ िष्यादेनाविरङ्पि मादक्पायमोभा हेतवः । पस्तौमिध्याल्वादिमिरवन्यस्य हेतुः कर्मबन्धः घ॒ आसवः 
६४ 
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४२ भेदाः ! पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कपायाः, पञ्च ब्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविशतिक्रियाः कायिक्यादय 
इति 1 ५० ॥ भाखवद्वारप्रतिरोधः संवरः ५७ मेदाः '। तु पुनरर्थः । यो जीवस्य कर्म॑णा वद्धस्यं परस्परं 
क्षीरनीरन्यायेन लोरीभावात्‌ संबन्धो योगः स॒ बन्धो नाम, प्रकृतिस्थित्यनुमाग्रदेशभेदाच्चतुर्था । प्रकृतिः 
परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ यः पुनवंद्स्य मृ वृ निघत्तनिकाचितादिरूपस्य कर्मणस्तपश्चरणव्यानादिभिः शाटः 
क्षपणं सा निर्जरा सकामाकामभेदेन द्विधा । तु पुनः । देहेन्दरियघर्मादिजीवरहै आत्यन्तिको वियोगो मोक्ष 
९ विधः । ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसद्धः, तथा मोक्षाभावः; न, दव्यप्राणानामेवाभावः, भावप्राणास्तु 
क्षाविकसम्यक्त्ववीर्यज्ानादयो निष्कर्मावस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ 1 स्थिराशयो दृढचित्तः सन्‌ श्वद्तत 
अवेपरीत्येन मनुते, जनत्नपि अश्र द्धानो मिथ्याद्गेव । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च तयोर्योगः, ज्ञानदर्शनविनाक्रतस्य 
हि चारित्र्य निष्फलत्वात्‌ सम्यक्चारिविन्यवच्छेदारथं सम्य्नान ग्रहुणम्‌ ।५३॥ तथेत्युपदने । परिपक्वभग्यत्वेन 
तददवावश्यकमोक्षगन्तव्येन पुंसः स्वियो वा ज्ञानदर्शनचारित्त्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिधियं मुरुक्तं। 
सम्यगिति ज्ञानामागमाववोधः क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्धः, न केवलं ज्ञानं दर्शनं चारितं 
वा मोक्षहेतुः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ ॥ ५४ ।) तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने । अश्नुते अक्ष्णोति वा - व्याप्नोति 
सकलक्षेवकालभावान्‌ इत्यक्षो जीवः । अश्नुते विपयमित्यक्षमिन्द्रियं च । असमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रिया- 
[ण्याधित्य]धितव्यवहारसाधकम्‌ 1 अवधिमनःपर्ययकेवलानि तद्मेदाः अतएव [वं] सांग्मवहारिकपारमाधिकेन्व्ि- 
यानिन्द्रियादयो भेदाः अनुमानाधिकविशेपप्रकारक[श]त्वादव्रैवान्तर्भवन्ति । भक्षाणां परं परोक्षं स्मरणप्रत्यभि- 
ज्ञानतर्कानुमानाममभेदमिति । मतिशरुतज्ञानेऽपि परोक्षे । तु पुनः । इह जिनमते प्रमाणयोः प्रव्यक्षपरोक्षयोः 
विषयो गोचरः वस्तुतच्वं पदार्थरूपम्‌, अनन्ताः व्रिकारविपयत्वादपरमितयो [ता ये धर्मा सहभाविनः क्रमभाविन्चं 
पर्याया आत्मा स्वरूपं यस्य अनन्तध मंकलवं साध्यो धर्मः, सत््वान्यथानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त[व्यप्त्ैव 
साध्यसिद्धत्वाद्‌ दृष्टान्तादिभिः कि प्रयोजनम्‌ ? य [त]दनन्तधर्मात्मक न भवति तत्सदपि न स्यात्‌ यथा आकाश- 
पष्पम्‌ । आत्मादीनां साकारा्राकारोपयोगकतृत्वभोक््वादयो जगसप्रसिद्धा धर्माः ॥ ५५ ॥ अक्षगोचरातीतितः 
[तः] परोक्षः तदभावोऽपरोक्षः तया साक्षात्कारितया अर्थस्य वस्तुनो ग्राहकम्‌ ईद्गेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अन्य- 
थोक्तप्रत्यक्षनिपेधः । इतर [द] साक्षात्कारितया स्वसंवेदनबरद्धिःपर्यालोचनया परोक्षम्‌ ॥ ५६ ॥ येन कारणेन यत्‌ 
उत्पादव्ययघ्रौव्यात्मकं तत्‌ सत्‌ स्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः । सर्व॑वस्तुपु 
उत्पत्ति विपत्तिसत्तासद्धावात्‌ उत्प्यादित्रययुक्तस्थैवानन्तधर्मता तेनैव पुनरनन्तधर्मात्मकत्वमुक्तं न पौनस्क्त्यम्‌ 
11 ५७ । जिनद्ंनस्य संक्षेपः प्रोक्तः विस्तरस्य अगाधत्वेन वन्ुमगोचरत्वात्‌ अ ना यानि द्रु [निघो निरू 
पणाः [णः] सर्वत मूरत्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, आदौ प्राच ते [परान्ते] च परस्पर [वि] रुदर्षेत [थता] 
यत्र नः, आस्तां केबलिप्रणीते छद्चस्थप्रणीतेऽप्यङ्गादिके न दोपलवः परेषां [परस्परं] शस्त्राणि परस्पर- 
` विसोधाघ्रात [तत्वे] न व्याघ्रा [घ्र] इव दुःरक्या कर्णे धर्तुम्‌ ॥\ ५८ ॥! वैशेषिकाणां काणादानां नैयायिकैः सम 
-शिवदेवविपयो भेदो नास्ति त्वेषु शासनरदसयेपु वु मेदो निदिश्यते ।। ५९ ॥ तन्मते वैदोपिकमते तु निदिचत 
च तत्वपद्कम्‌, नामानि सुगमार्थानि ॥ ६० । नवविधं द्रव्यं पञ्चविशतिगुणार्वेति [शच नि] गदसिद्धान्येव 
संस्कारस्य वेगभाक्नास्थित [ति]स्थापकभेदात्‌ त्रिविधोऽपि [तरं विष्येऽपि] संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वम्‌ । शौर्यौ- 
दा्यादीनां गुणानाभेष्वेवान्तर्मावात्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ ।॥ पञ्चापि कर्मसेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ 
भ्रमणस्वनस्यन्दनाचनिरोषः । तु पुनः सामान्ये दवे परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यथंः ।॥ ६५ ॥ एतद्य] 
` विशेप्पाक्ति चाह तव परं सत्ता भावो महासामान्यम्‌, [अपरसामान्यं | च द्व्यटवादि, एतच्च सामान्यविदोप 
इत्यपि व्यपदिश्यते । तथाहि द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येपु वर्तमानत्वात्‌ सामान्यं सुणकमव्यावृत्तत्वादु विशेपः । एव 
द्रव्यत्व पक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । चतुविसतौ गुणपु वृत्तम णत्वं सामान्यं द्रव्यकर्मम्यो 
-निवृत्तेश्च विशेपः 1 गुणत्वपिक्षया नीर [रूषः]त्वादिकम्‌ ! एवं कर्मादीन्यपि ।  नित्यद्रग्यवृत्तयोऽन्त्या विदोपा अत्य- 
न्तव्धावृत्तिहेतवः । ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तराः [रम्‌] । अन्त्ये [न्ते]पु भवा अन्त्याः, स्वाध्चयविदोपकत्वाद्‌ 
विक्ञेपाः ! गवादिपु अश्वादिभ्यः तुल्याकृतिक्रियावयवोपचयसंयोगविलक्षणोऽयं परत्ययव्यावतते [तति ]विदेपः ॥६५॥ 


प्रिञ्िष्टम्‌ ! ५०७ 


इह [इतर] परस्तुतमते अयुतसिद्धानां परस्यरपरिहरेण पृथगाश्वया [ना] नरि तानाम्‌ जायार्यावार भूतानामिह 
्रत्यथटेतुः संबन्धो यः स समवायः ) इह तन्तुपु पट इत्यादौ समवायः } स्वकारणक्षामर्ध्यादुपजायमानं पटाद्या- 
घायं त्न्वाद्याधार [रे] संबध्यते यथा छिदिक्रिया छेयेनेति । पण्णामपि पदार्थानां स्वख्पकथनमात्राधिरतत्वात्‌ 
श्रस्थस्य तेह प्रत्यते विस्तरः (६६॥। यदयप्यौर्क्यकञासने व्योमशिवाचारयोक्तानि चीणि प्रमाणानि तथापि ्रीधर्‌- 
मतापेक्षयाऽनोमे एव निगदिते । च पृस्थे ! अमीषां वैदोपिकाणा प्रमाणं द्िवा--्रत्यकषमेकम्‌ लैद्धिकमनुमानं 
द्वितीयम्‌ \ एवमिति प्रकारवचनम्‌ । यद्यपि प्रमातुरूकादयेक्षया वहु वक्तव्यं तयापि तवाप्येवममुना पूर्वोक्त 
प्रकारेण वैशेपिकमतेस्य संक्षेपः परिकीतितः कथितः ॥ ९७ ।\ पष्ठं दर्शनमाह्‌ । जेमिनिमूनेरमी जेमिनोयाः, 
पुजपौत्रा्यथं तद्धित ईयप्र्ययः \ जंमिनिदिष्यादयेके पूर्वमीमासावादिनः । एके उ्तसमीभासावादिनो ते 
हि पुरुषै तवादसाघनव्यसनिनः शब्दार्थलण्डकाः । पूर्वमीर्मासावादिनो दिवा प्रामाकर्[राः महव क्रमेण 
पञ्चद्‌प्रमाणप्रर्पकाः । अव्र तु सामान्येनैरवान] सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एव जैमिनीयातुरिषटवान्‌ । 
तन्मते प्राहुः--सवंज्ञस्वादिविजेपणोपयन्चः कोऽपि नास्ति मानुपत्वानि[द्ि]दैपेण विप्रसम्भकच्वात्‌ द्रव्यपुरुपा्य- 
भावः [सर्वज्ञतवादिविशिष्पुषपादिभावः] यदुं प्रमाणं भवेद्‌ वाक्यम्‌ । अथ कथं यथावस्थितत्वनिर्णयः ॥ ६८] 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुपाभावात्‌ अतीन्द्रयार्थानां चक्षुरायगोचरपदार्यानां साक्षाद्‌ दर्शकस्य सर्वततदेः पुरपस्यः- 
भावात्‌ नित्येभ्यः शावतैम्यो वेदवावयेभ्योऽपौरपेयवचनेभ्यो यथा्वस्थित्तपदार्थर्मादिस्वस्पविवेवनं भवतीत्य 
ध्ाहारः ॥६९॥ अथ यथाचस्थिततस्वा्थस्थापकं तत्त्वोतथो |पदेशमाह्‌ । अत एव [यतो } रतेः वेदाभिदित्त- 
तत्वानुष्टानादैच तच्वनिर्णयः । अतएव पुरा पूं प्रयत्नाद्‌ वेदपाठः कार्यः, ऋग्यजुःसामायर्देणवेदानां पठः 
केण्ठपीठोरोचनपीठोक्ष्ठन्तम्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोऽनन्तरं धर्भसाधनापुण्योपचयहैतुः \ धर्मस्य 
हेयोपादेयस्वरूपस्य वेदाभिहितस्य॒ज्ञातुभिच्छा कर्तव्या वेदोत्पभिधेयविधाने यतितव्यमित्यर्थः ॥\७०॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनारक्षणः । तु पुनः नोदना क्रियां भति प्रवर्तकं वचः, वेदोक्तं भवति, नोदना 
पुनः क्रियां हुवनसवंभृताहिसनदानादिप्तिक्रिषा प्रतिपरवर्तकं प्रेरकं वचो वेदवचनं प्राहुः मीमांसका भापन्ते ॥ 
हेवनादिक्रियाविपये पदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदेति भावः । प्रवर्तकं तद्वचनमेव निदर्शनेन दर्शयति 
स्वःकामौऽग्निं यजेदिति ! अथेति उपदर्शनाथंः । स्वः स्वभे कामना यस्य स॒स्वःकामः पुमान्‌ स्वःकामः 
सन्‌ अन्न वा्लि यजेत्‌ तपेत्‌ 1. अत्रेदं इरोकबन्धानुलोम्येनेरथमुपन्यस्तम्‌, अन्यथा त्वेवं भवति-अम्नहोत्रं 
सुहुयास्स्वर्यकाम इति । भ्रव्तकवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवर्तकमपि वेदवचनं नोदनां शेया, यथा न॒रिस्यात्‌ 
सर्वभूतानि ! अथ प्रमाणस्य विकेषरक्णं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि सत्संख्यां चाह्‌, परत्यक्षानुमानशब्दोपमाना- 
थापद्यभावलक्षणानि पट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमूनेः संमतानीत्यव्याहरः 1 चकारः समपयोगार्थः ! त्रत्यतिः 
पञ्चैव प्रमाणानीति भ्राभाकरोऽभावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यताचन्यमानोऽभिमन्यते षडपि तानि ते मदो सापे । 
मथ प्रतयक्षप्रमाणस्य क्षणमाचषे । तत्र प्रमाणवट्‌कम्‌ भक्षाणामिन्दिपाणां वेदोक्तस्व्गसायकाम्नायस्य क्रिया. 
भरवर्त्तकं क्चनं नोदना तामाहुः दषटन्ते न स्पष्टयति ॥७१। प्रमाणाल्याह्‌ 1 जैमिनेः पटूप्रमाणानि ज्ञेयानि, 
ग्यपि भमाकराा मते प्रञच, भटानां पद्‌; तथापि ग्रन्थकृत्‌ सामान्यतः पट्‌संख्यामाच्े\ प्रमाणनामानि 
निगदयप्रसिद्धान्येव 11७२। तत्र ्रमाणपद्के अक्नाणामिन्दरिाणां प्रयोगे पदार्थः सह॒ संयो थाया ुदधिरिद- 
निदमित्पववोधः तस्तयकषम्‌ । .सत्तामदुठन्दियाणामिति ! एतावहा मदेमरीचिकाजलवत्‌ [कायां ` जरुघ्रमः] 
शक्ती रगत ्नमस्च इन्द्रियार्थसंभयोगेऽपि ्रष्टुर्विकलेन्द्रियत्वामानान्ने भरद्यक्ष प्रमाणम्‌ 1. आतमा भदनुमीयतें 
[चदतुमिमोते | स्वय॒तदनुमानमिव्यर्थः 1 लिद्खाज्जातं केद्धिकम्‌ 1 वयुत्पत्तिमेदपद्भेदः । स 
वाराववोका्थ॑म्‌ ।1७३\) शव्दमागमप्रमाणं ददाज्जातम, वेदान चः. न 
दष अहोवत खात्‌ ज थ म लय पेलि 
प्रसिद्धमौगवयस्वषूपो वततेचरः म्रसिद्धगवयस्वख्यं नागसं श्र ध 1 
व न ह्‌ य,  गौगवयस्तया 1 त्रे चतरानुक्तवपि 
श्रत्यक्षलक्ष्योऽयः देवदत्ते पौनत्वा्िः तस्यानुपपसयायटमानतया न १ 8 
नेव्यय; यथा पौनो देवदत्तो दिना 


५०८ पड्दसंनसमुज्चयै 


न भुङ्ते रात्राववद्यं भुद्क्त इत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ 1७५॥ यत्र वस्तुर्पेऽमावादौ पदार्थे पूर्वोक्तप्रमाणपच्चकं 
न वर्तते तव्राभावघ्रमाणता जेया । किमथ॑म्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्यवबोधार्थम्‌, वस्तुनो भावस्वरूपस्य मुण्ड 
भूतकादेः सत्ता घटादय भावः[वः]सद्‌मावः तस्याववोवः प्रामाणिकतयात (प)थावतरणं [ तावतरणं | तदथ तदेता: । 
ननु भमावस्य कथं प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षं तावद्‌ भूतरमेवेदं घटादि न भवतीति अन्वयद्वारेण [अन्वयव्यतिरेकेण 
दारेण] चस्तुपरिच्छेदः, तदधिकमभावेकरूपं निराचष्टे । नैवं घटाभावप्रतिवद्धम्‌ तलग्रहणासि द्धेः नास्तिताग्रहणा- 
वसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोत्पन्नम्‌ ।\७६। उपसंहरन्नाह । भपिशब्दात्‌ केवर मपर दर्शनानां जंमिनी- 
यमतस्यापि कथितः । वक्तव्यस्य वाहुल्या[बहृत्वा]्रीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ । एवमा[मित्थमा]त्तिक- 
वादिनाम्‌ इह्‌ परलोकगतिपुण्यपापास्तिवयवादिनां वौद्धनैयायिकसांख्यजैनवैशेपिकजं मिनीयानां संक्षेपकीत्तनं 
छतम्‌ ।।७७॥ विशेपान्तरमाह 1 अन्ये भाचार्याः नैयायिकमताद्‌ वैदोपिकंः सह मेदं न मन्यन्ते । दर्शनाधिष्टा- 
तर॑कदेवततवात्‌ । पृथग्र्लनं नाभ्युपगच्छन्ति तेपां मतयेकया आस्तिकवादिनः पञ्चैव । दर्शनानां पद्संख्या 
कथं फवतीत्याह ॥७८॥ तन्मते नैयायिकर्वैरोपिकाभेदमन्यमानकाचा्ंमते पडदर्शनसंच्या लोकायितमत- 
्षपात्‌ पूर्यते । तु पुनरयं । किकेत्याम्नाये । तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते ॥७९॥ शछोकायिता 
नास्तिका एवममुना प्रकारेण वदन्ति-देवः सर्वजञादिः निर्वृतिर्मोक्षः, धर्मस्व अधर्मश्च दन्दः, पुण्यपापयोः फल 
स्वर्गनरकादिकं च नास्ति 1 धर्माधर्माभावे कौतस्कुतं तत्फलम्‌ \\८०।॥ तन्मते खौकायि|[य ]तमते अयं लोकः 
ससारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्र इन्द्रियगोचरः । इन्द्रियं पञ्चविधम्‌, तस्य गोचरो विपयः, पञ्चेन्ियन्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । छोकग्रहणात्‌ लोकस्थपदार्थग्रह्‌ः । अपरे पुण्यपापसाघ्यं स्वर्गनरकाद्याहुः । तदप्रमाणं 
भर्यक्षामावादेव । अप्रत्यक्षमपि चेन्मतम्‌; सदा शशग्यङ्गवन्ध्यास्तनन्वयादीनामपि भावोऽस्तु । दृषटान्तमाह-- 
यथा कर्चितपुरपो वृकपददर्शनकरतुहलां दयितां समीरणसमीकृतपांशुप्रकरे करा ङ्गल्या वृकषदाकारं विधाय 
मु्वामवादीत्‌--मेद्रे वृकपदं पश्य । तथा परवञ्वनप्रवणा मायाधा्मिका . स्वर्गादिप्राप्तये तपर्चरणादयुपदेशेन 
मु्यजनं प्रतारयन्ति 1\८१॥ परमार्थवेदिन इदं वाक्यम्‌--यदतीतं यौवनादि तन्न ते । किन्तु जराजौर्णत्वादि 
भावि । हे भीर^गतम्‌ इहं भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि परलोके न ढौकते भूतानां घमुदयो मेः [ऽन्तः] तन्मा- 
चम्‌, केवलं [कलेवरं] भूतचतुष्टयाद्धु[धिक)]स्यामावान्न च पूर्वभवादिसंबन्धः शुभाश्ुमाकर्मजन्या[न्यः] ।॥८२॥ 
पृथ्वी जलमिति, पृथ्वी भूमिः, जलमापः, तेजो वद्धिः, वायुः पवनः एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाधारोऽधिः 
करणभूमिः भूतानि संभूय एकं चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणं न पुनरतुमानादि" 
कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विेपार्थो वर्तते । विशेषः पुनस्चार्वाकंः छोकयात्रानिर्वाहण प्रवणं धूमाद्नुमानमिष्यते । क्वचन, 
न पुनः स्वर्मादुष्टादिप्र साधकमरौकिकमनुमानमिति । चैतन्यमाह्‌ 1 पुर्वं सुगमम्‌ । एतेषां चार्वाकाणां चेतनो- 
त्पत्तिकारणं भरूतचतुष्टयम्‌ । चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति । तु पुनः । मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ॥८३॥ ननु- 
भूतचतुष्टयसंयोगेऽपि [गे ]कथं चैतन्योत्पत्तिरित्याह-पृथिव्यादिचतुभंतानां संहतौ मेके सति । तयेत्युपदशने । देहादि- 
संभवः । आदिशब्दाद्‌ भूधरादिपदार्था अपि 1 यथा येन प्रकारेण सुराङ्गेम्यो गुडधातक्यादिभ्यो म्य[द]शक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति[तीति].तथा मूतचतुटयसंबन्धाच्छरीर आत्मनः स्थिता चे [सचे] तनता ।॥८४॥ तस्मादिति 
पर्वक्तानुस्परणपुर्वकं दृष्टपरिव्यागात्‌ प्रत्यक्नसुखत्यागात्‌ अदृष्टे [तपस्वरणादक्किष्टे] प्रवृत्तिः । चः समुच्चय । 
तल्लोकस्य चिमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे 1 प्रतज्ञाततः [तवन्त] ।८५॥ साध्यस्य मनीषितस्य कस्यविदस्तुनौ 
वृत्तिः प्रातनिः अनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः ताम्यां जने या प्रीतिरत्प्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थ । धरेण्या 
[निरर्थका । शून्या] पूर्वभवाजितपुण्यपापाभावात्‌[भ एव] । सा च प्रीतिराकारारूपा शन्येत्यर्थः । धममस्य 
कामादन्यस्याभावात्‌ ।॥ ८६ ॥ एवं क्रौकायितमतसंक्षेपः कथितः । एतं पडदशंन[नोत्पन्न ]विकस्पे सति 
अभिघेयतात्प्य्थः मुक््य द्घतत्वसारा्ः[र्यतातत्वसारार्थः] चिन्तनीयः बुद्धिमद्भिः ।॥८७॥ 


इति षटूदशेनसमुचयावचू्िः समाप्ठा-॥.छ ॥ भौ ॥ 
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बृहद्‌. : वृहुदारण्यकोपनिषत्‌, निर्णयसागरः, ` बम्ब 
त्रहमसू.: शः. मा. > ब्रह्मसूत्रं करमाष्यम्‌, ` निर्णय- 
सागर, वम्बई 
बद्धस. शा; मा. . रस्नभ्रमाः ;. ब्रह्यसूत्रशांकरभाष्यम्‌ 
निर्णयसागर, वम्बई ` 
वोधिचर्या. पे... बोधिचर्यावतारः, एदियाटिक 
सोसादइ्टी, करकत्ता ध, 
-सगे. : भगवतीसूत्रम्‌ > भागमोदयः -समिति, सूरत 
भगवद्गी, ; भगवद्गीता, आनन्दाश्रम, धरना 
मनु. ;-मनुस्मृति; निर्णयसागर, वम्बडई ` 
मह्यामाः;-महाभारतम्‌;. निर्णयसतागर, `वम्बई 


{< 


संकेत-विवरणम्‌ 


माच्यमिक. चु. : माघ्यमिकवृ्तिः, 
बुद्धिका, रकया 
मी. इलो. : मीमांसादरोकव्‌ातिकम्‌, ` 
सीरिज, कारी 
सी. इरी, उपमान. : मीमांसादलोकवातिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 
मी. हइ्छो, प्रस्यक्षसू. : मीमांसारलोकर्वातिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, कारी 
खण्डक. ; मुण्डकोपनिपत्‌, निर्णयस्तागर, चम्वरई 
मूकाचा. : मूकाचार, माणिकचन्द्र प्रन्थमाखा, वम्बर्ई 
मैत्रा. : सैत्रायण्युपनिपद्‌, निर्णयसागर, बम्ब 
यज्ञ. ; यशस्तिककम्‌, निर्णयसागर, वम्बई 
युक्स्यञुञ्चा. ; युक्त्यनुलासन, माणिकचन्द्र प्रन्थमाच्, 
बम्बर 
योगद. व्यासमा. : योगदर्शंनग्यासमाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 
योगसा. : योगदर्शनव्याससाष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
कारी 
योगमा. तच्ववैशा. : योगमाष्यस्य तत्ववैशारदीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, कारौ 
योगस. व्यासमा. ; योगसू त्रन्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, कासी 
रस्नक. ¦ रत्नकरण्डश्रावकाचार, भाणिकचन्द्र ग्रन्थ 
माला, बम्बर 


- विन्छोधिका 


चौखम्बा 


रत्नाकूरयाव. : रत्नाकरावतारिका, यशोविजय ग्रन्थ 
माला, भावनगर 

राजवा. ; राजवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 

चादन्याय : वादन्यायः, महाबोधि सोसाइ्टी, 
सारनाथ 

विधिवि. : विधिचिवेक, राजरस प्रेस, कारी 

चिधिचि. न्यायकणि, ; विधिविवेकं टीका 


न्याय- 
कणिका, छाजरस प्रेस, काशीं 

विवरणभ्र. : विवरणप्रमेयसं्रहः, विजयानगरम्‌ 
सीररिज, काली 

विशेषा. : विरोपावश्यकभाष्यम्‌, यदोविजय ` अरन्य 
माला, कासौ 


विखुद्धि" : विसुद्धिमम्गो, भारतीय विद्याभवन, बम्ब 
वेशे. सू. : वैरेपिकसू तरम्‌, चौखम्बा सरिज, कादीं 
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वेशे. उष. : वैशेपिसूवरस्य ` उपस्कारः, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 


व्या. प्र. : न्याख्याप्र्नप्ति, सागमोदय समिति, सूरत 

क्ावरमा. : शावसर्भाप्यम्‌, मनन्दाश्चरम, पूना 

शछ!खदी, : शस्व दीपिका, निर्णयसायर, वम्वर्ई 

शाखवा. यशो. ; शास्ववार्तासमुच्चयः, देवचन्द्र 
लारभाई, सूरत 

छास्त्रवा- उरो. : श्ास्त्रवार्तासमुच्चयः देवचन्द्र 
लालभाई, सूरत्‌ 


इवेता. : श्वेताश्वतरोपनिपद्‌, निर्णयसागर, वस्व 


पद. चह. : पड्दर्शनसमुच्चयवृहद्वृत्तिः, आत्परानन्द 
सभा, भावनगर 

पटपरा. ठी. : पटूप्राभृतदीका, माणिकचन्दर॒ग्रन्थ- 
माला, वम्बरई 

सक्तभंगीत. : सप्तभेगितरमगिणी, रायचन्द्रशास्न- 
भाा, बम्बर 


सवेद. : सर्वदर्शन, भाण्डारकर इन्स्टीटयूट, पूना 

सवद. : सर्वदर्शनसंग्रहः, भाण्डारकर इन्स्टीट्‌मूट, 
पुना 

सवंवेदान्ठसि. › सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः ( प्रकरण- 
संग्रहान्तर्गत ), गओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना 

सर्वाथंति. : सर्वाथंसिद्धिः, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 

सन्मति. टी. : सन्मतितर्कटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 

संक्षेपशा. टी. : संक्षेपदारीरकटीका, 
सीरिज, कारी 

सांख्यका. : सांख्यकारिका, चौखम्बा सीरिज, कादी 

सख्यप्न- -मा. : सांख्यप्रचचनभाष्यम्‌, 
सौरिज, काशी 

साख्य. माठर. : सांख्यकारिका माठरवृत्ति, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 

सांख्यतत्वकौ,. 
सीर्जि, काशी 


सख्यसं. : सांख्यसंग्रह, चौखम्बा सीरिज, कारी 


सख्यसू. वि. : सांख्यसूबविपणम्‌, चौखम्बा सीरिज,. 
काशी 


सिद्धिवि. री. : सिद्धिविनिश्चयटीका, 
त्ानपीर, काशी 


चौखम्बा 


चौखम्बा 


साख्यतत्तवकौमुदी, चौखम्बा 


भारतीय 
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.सौन्दर. : सौन्दरनन्दमहाकान्यम्‌, प॑जाव यूनिवर्सिटी स्या. मै. ; स्यादादमञ्ञरी, रायचन्द्र॒॒श्चास्वमाला 


सीरिज, काशी वम्वरई ¢ 
स्या. : स्थानांगसूचम्‌, आगमोदय समिति, सूरत स्या, र. : स्याद्रादरत्नाकरः, ओर्हूलमभाकर कार्या 
सूत्र. : सूव्रकरृतांग, आगमोदय समिति, सूरत ल्य, पूना 


खीञु. : स्व्रीमुक्तिप्रकरणम्‌, जनसाहित्य संशोधकमे देवि. ; दतुविन्दुरीका, भोरियण्टक सरिज, वडौद 
मुद्रित, अहमदाबाद हैम. : हैमकोशः, भावनगर, काडी 


